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ऋग्वेदका सुबोध - भाष्य 


प्रस्तावना 


ॐ नमः पूर्वजेभ्यः कारिभ्यः पथिकृरद्‌ भ्यः 

हमारे पूर्वज ऋषि “ पथिकत्‌ ” के नामले भभिदित 
हैं । उन्दोंने अपने ज्ञानके द्वारा छोगोंको सन्मारका दुशेन 
कराया । उनका ध्येय वाक्य था- “मा प्रगाम पथो 
त्रयं, ? इम सन्मार्मसे कभी विचलित न दों । यह सन्मा 
कोनसा है ? उसपर किस तरद्द चळा जा सकता है? उस 
पर चळनेका क्या फळ है ? ये सभी बातें उन्होंने ईश्वरीय 


ज्ञानकी सहायतासे स्वयं समझी और दूसरोंको भी समझायीं। _ 


यह ईश्वरीय ज्ञान ही “वेदों” की संज्ञासे क्षमिद्दित 
होता है । . 

वेदोंका स्थान आज भी भारतसें महत्त्वपूरणे है । दिन्दुओंके 
परिवारोंसें जितने भी संस्कार होते हैं, वे सभी संस्कार 
वेदमंत्रोके द्वारा ही द्ोते दै, इसलिए दिन्दुओंसें जबतक ये 
संस्कार अक्षुण्ण रहेंगे, तबतक वेदोंका महत्त्व भी छन्लुण्ण 
ही रहेगा । 

वेदोंने मानवमात्रको अमुल्य उपदेश दिए हें । पर 
उपदेश देनेकी वैदिकपद्धति विलक्षण हे । चारों वेदोंमें विधि 
निषेधके मंत्र बहुत ही थोडे हें । वेदिक ऋषियोंने बाइ बिढके 
% सै तुमत कहता हुँ "की पद्धति कभी नहीं अपनाई । 
% म तुमसे कइता हुँ '' में एक प्रकारकी भनिवायैता हे 
जबदुस्ती हे नौर उपदेशकके घमण्डका मी दीन होता है। 
“मैं तुमसे भघिक ज्ञानी हूँ, इसलिए में तुम्डै उपदेश देता 
हूँ, तुम मेरे उपदेशके अनुसार चलो ? इसप्रकारकी 
अदंकारकी भावना “में तुमसे कहता हूँ '' इस वाक्यम 
छिपी हुई हे। यदद भदंकारकी भावना ऋषियोंके लिए 

१ ( ऋग्वे. सुवो, भा, ) 


भभीप्सित नहीं थी | उनके हर दाब्दोंसे विनम्रता प्रकट 
होती है । वेदोंमें भमूल्थ ज्ञान हैं, पर इस ज्ञानके रचयिता 


-कहलानेकी ऋषियोंने कमी धृष्टता नहीं की | अपितु उस 


ज्ञानके भाविष्कारका सारा श्रेय ऋषियोंने परमात्माको दे 
दिया | इतनी विनञ्जता उन ऋषियोंमें थी । इसीलिए 
“में तुमसे कहता हुँ” की भभिमानात्मक भावनाको 
उन्होने कभी प्रश्रय नहीं दिया । 


मानवको देव, नरको नारायण, जीवको शिव बनानेका 
ऋषियोंका' एकमात्र ध्येय था । इस ध्येयकै लिए उन्होंने 
मनोवैज्ञानिक पद्धतिका सद्दारा लिया । यह मनोवैज्ञानिक 
पद्धति थी देवताभोंके गुण वर्णन करनेकी । किसीको ङुमागेसे , 
हटाकर सुमारगमें प्रवृत्त करनेके दो ही तरीके हैं- ( १) 
उससे जोर जबरदस्ती करके कुमार्गसे परावृत्त करके सुमार्गसें 
प्रवृत्त किया जाए । यह मागे चेदिकेतर सम्प्रदायोंका है । 
(२) दूसरा उपाय है कि कुमार्ग पर चलनेसे होनेवाली 
हानियों नीर सुमाग पर चळनेसे द्दोनेवाछे लाभोंका विश्लेषण 
करके मनुष्यको सुमागमें चळनेके लामोंको भाकषैक रीतिसे 
बताया जाए, तो वह स्वयं कुमागैको छोडकर सुभागेसें 
प्रवृत्त हो जाएगा | किसी सुभारी पर “ तुम जुभा खेलना 
छोड दो ” यद्व कथन इतना प्रभावशाली नहीं हो सकता, 
कोकि यह) कथन उसके मन्तमन पर प्रभाव नहीं डालता 
पर यदि उसके सामने जुएसे होनेवाली हानियोंङः बतलाया 
जाए, तो शीघ्र ही उसका उसके मनपर प्रभाव पडेगा । 
इसी तरह एक बाककसे “ तुम दूध पीलो ” . यह कहनेकी 
अपेक्षा उसके सामने दूध पीनेसे द्ोनेदाले छार्भोका वर्णन 


(२) 


क्या जाए, तो वह शीघ्र ही उस खाळमन पर प्रभाव डाळ 
सकता हे । वदिकक्रपि इस मनोवैज्ञानिक तथ्यसे सलीभांति 
परिचित थे, इसीलिए उन्होने वेदोंसें “ सत्य बोलो, धर्म 
करो, दान करो, - देच चनो ” क्षादि विध्यात्मक आज्ञा 
देनेके बजाए देवोके गुणोंका वर्णन आकषक शब्दोते किया 
कि मनुप्योके मनपर उन गुणोंकी छाप खनायास ही पढ 
जाण । यद्दी कारण हे कि वेदॉसे विधिनिपेध न होकर देवोके 
गृणवर्णन ही अधिक हैं। ऋषियोंकी यह मनोवैज्ञानिक 
पद्वते विलक्षण थी । 
वेदार्थके क्षेत्र 

प्राय; सभी वेदिक ऋचाओंके लगे अधिभूत, अधिदेव, 
अधियज्ञ, अध्यात्म णादे भनेकों क्षेत्रोमें लगता है । 
अधिरूत शर्थ चह है कि जो समाज या राष्ट्रके बारेसे किया 
जाता है । अधिदेव शर्य वह है जो विश्वके वेसं छिया जाता 
ह) यज्ञसन्वन्धी शर्थको अधियज्ञ कद्दा जाता है तथा शरीर 
सम्बन्धो झर्षकी संज्ञा अध्यात्म है।इन सभी क्षत्रोंसें 
देवताकोंका अर्थे भी बदल जाता है, यथा- थघिमूतसें 
झग्नि तथा इन्द्र क्रमश; ज्ञानी तथा क्षत्रियफे प्रतीक हैं । 
लघिदेउस भौतिक मामि तथा विद्युतके निर्देशक हैं, झध्या- 
तममे प्राण कौर जञोवके प्रतिनिधि हैं। इस प्रकार इन 
देवनां तथा वेदिक ऋचाओंके भिन्न सिद्ध क्षय हो सकते 
लें घौर ये सभी क्षय अपने लपने क्षेत्रसें संगत हूँ । 

वेदॉके विषय 

वेदोंके विपयक बारेसें अनेक मतभेद हैं, कुछ विद्वान्‌ 
वेदोंका विषय ज्ञान मानते हैं कुछ कर्म सनते हैं, तो कुछ 
उपासना मानते हैं | पर उपासना तया कर्मकरी एए्भूमिमें 
ननका भाधार न हो तो वे दोनों ही च्य हो जाते हैं । 
इसालए बैदिक संस्कृतिसें ज्ञानको मुख्यता दी गई है। 
४सीकारण जञानझाण्डात्मक ऋग्वेद भी चारों वेदों मुख्य 
माना राया है । 

तस्येद पर हमारे दारा किए जानेवाले हिन्दी सुचोध- 
भाप्यका ऋयम नाग ( प्रथम मेडल ) इससे पूर्च प्रकाशित 
£' ही चुका है। उसी माङाका यह दूसरा पुप्परूप दूसरा 
"तस प्रस्तुत है । इस भामे दूसरा, तीसरा, चौथा कौर 
पदा इस प्रकार चार मण्डल हैं। इन चारों मण्डलोंसें 
मनि सथा देवता अनेक हैं। इस भागमें देवताओंक जो 


बि 


फन खाए हैं, वे इस प्रकार हैं-. 
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अग्नि 


ऋग्वेदमें अशि ज्ञानका प्रतिनिधित्व करता है। जानकी 
मुख्यता होनेके कारण ऋग्वेदसें केवल शआाठवें और नौवें 
संडळको छोडकर बाही सभी मंडलोंकी शुरुभात भम्चिसे ही 
की गई है। उदाहरणाथै--- 

अञ्चिमीळे पुरोदितं ( प्रथम मंडळ ) 

त्वमम्ने धुभिस्त्वमाशुशुक्षणिः (द्वितीय मंडळ ) 

सोमस्य मा तवसं वक्ष्यज्ञे ( तृतीय मंडळ ) 

त्वमञ्चे सदामित्‌ समन्यवो ( चतुर्थ मंडळ ) 

अवोध्यञ्चिः समिधा जनानां ( पंचम मेडल ) 


त्वं हाये प्रथमो मनोता ( षष्ठ मंडळ ) 
अझि नरो दीधितिमिः ( खत्तम मेडल ) 
असिर्भाइुना रुशता ( दशम मंडळ ) 


इसमकार उपयुक्त सभी मंडळोंका प्रारंभ शभिकी 
ार्थनासे हुआ हे । अशिके सूक्तोंके बाद इन्द्रके सूक्त हैं । 
इन्द्र कर्मशक्तिका प्रतिनिधि हे । संभवत; सूक्तोंकी इस 
च्यवस्यासें ऋषियोंकी यद मनीषा रही दो कि कर्मशक्तिका 
जाधार ज्ञानशक्ति दो । कर्म ज्ञानते ही प्रेरित हो । क्योंकि 
ज्ञानसे प्रेरित कमे ही शिवका उत्पादक होता है । केवळ कमं 
या ज्ञानद्वीन कर्म उद्धतताका जनक होकर समाज या रामे 
अराजकता या अव्यदस्थाका कारण बनता है। इसलिए 
इन्दशक्तिको क्षप्मिशक्तिसे नियंत्रित करनेके लिए ही ऋग्वेदमें 
अम्निसूक्तोंको प्राथमिकता दी गई है । 


अभिके गुण 
शेन मंडळॉसें भभिके भनेक गुण बताये गए हैं- जेसे-- 
र नुणां नृपतिः यद्द जि सभी मनुष्योंका स्वामी 
है । समाज या रामे सच्चा राजा तो अभि अर्थात्‌ ज्ञानी 
घाण ही होता है [क्षत्रिय राजा तो व्राह्मण-मेत्रीकी सळाइसे 
राज्यशासन करनेवाला होता हे । राज्यशासककी अपेक्षा 
राज्यनिर्माताका स्थान मुख्य होता हे । इसलिए राष्ट्रमै 


शासकको अपेक्षा ज्ञानीका स्थान श्रेष्ठ होता दै और वही 
सच्चा राजा होता है । 


२ असे ! पोज तव-- हे भन्ने | पवित्रता करनेका काम 


तेरा है । राष्ट्रमे सब्र ज्ञानका प्रचार दो, सभी ज्ञानी हों, 
अज्ञानका नामॉनिशान न हो, इस कामकी जिम्मेदारी राष्ट्रके 
ज्ञानियो वर हे । वह नपने उपदेशों तथा प्रवचनोंसे प्रजा- 
भोकी बुद्धिको पवित्र बनाये । उन्हें अच्छे मागसें प्रेरित करके 
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देशमें सध्युर्यॉंकी संख्या अधिक बढाये। देशमें एक भी 
अविद्वान्‌ न रहें, यह देखनेका काम ज्ञानीका है। 

इसी तरद्द भौतिक क्षप्ति भी घरसें पवित्रता करती है । 
अमित सुगंघित तथा रोगनाशक पदार्थोका इवन करनेसे 
सारे रोगजन्तु नष्ट हो जाते हैं । इस प्रकार अस्ति भी जल- 
वायुको पवित्र बनानेवाला है । प्राचीनकालमें प्रत्येक चौराहों 
पर बडी बडी यक्षशाछायें होती थीं और उन यज्ञशालाक्षोंसें 
प्रतिदिन यक्ष किए जाते थे, इससे सारे नगरके रोगजन्तु नष्ट 
हो जाते थे और नगरका स्वास्थ्य बना रहता था। ब्राह्मण- 
ग्रेथोंके काळसें तो घर-घरमें हवन होते थे, ऐसा महारान 
अश्वपतिकी घोषणासे ब्यक्त दोता है । मदाराज अश्वपतिके 
राज्यमें कोई सी यज्ञ न करनेवाळा ( झनाहिताम्नि ) नहीं 
था। इसीलिए उत समयके लोगांका स्वास्थ्य भक्षुण्ण 
रताथा। 


शरीरमें भमि प्राणरूप है । शरीरको शुद्ध करना ग्राणोंका 
काम है। श्वासोच्छ्वासके रूपसें प्राण ही फेफडॉसें जाकर 
अशुद्ध रक्तको शुद्ध करनेका काम करता है। नसनाडियोंसें 
भी यद्दी प्राण संचार करता है भोर रक्त प्रवाइको वेग प्रदान 
करता है। यदि रक्त प्रवाददमें वेग न दो तो रक्त नसोंमें ही 
जम जाए कौर मनुष्यकी मृत्यु ददो जाए । इसको एक उदाह- 
रणसे स्पष्ट किया ना सकता हे- “ मनुष्यके शरीरसें चोट 
लगती है कौर चोट लगनेके साथ दी शरीरका रक्त डधरकी 
तरफ दौडने छगता हे, वद्दांको क्षतिको पूरा करनेके लिए 
कोर वाह्यतत्त्वोसे युद्ध करनेके छिए । उस समय जो रक्त 
ग्रवाहमें साघारणस्थितिकी अपेक्षा ज्यादा वेगसे आता है 
भोर रक्त उस क्षतिग्रस्त भागही तरफ दौडने छगता हे, 
उसका कारण प्राण ही है । इस प्रकार प्राण शरीरसें सन्न 
संचार करके शरीरगतमढको मलमूत्र, पसीने भादिके द्वारा 
निकाळ कर शरीरको"स्वच्छ भर पवित्र बनाये रखता है। 
इसोलिए इस शरीरस्थ प्राणकी संज्ञा “ प्राणाप्ति ” है। इस 
प्राणाच्चिको प्राणायानके द्वारा बढाया भीर बलवान्‌ बनाया 
जा सकता है । यह प्राण बलवान्‌ होकर पवित्रता करने%! 
कार्य लोर ज्यादा अच्छो तरद्द कर सकता है । इसीलिए वेदसें 
भसिको'पोन! कहा है । 

रे होते तव- यद भप्मि होता भो हे । होवाका नध ह 


भाहात! अर्थात्‌ बुलानेचाला। समाजसें ज्ञानी इतर चिद्वानोंको 
+ 


(३) 


समाये घुळाकर उन सभाशओंमें समाजकी उद्नतिक्रे बारेसें 
विचार करे, उनके द्वारा समाजमें जञानप्रसारको कार्य 
क्रवाय | अन्तिको ' देवोको वुळाकर ? लानेवाळा कदा ह । 
देवोंका अर्थ है विद्वान्‌ । अतः जो विद्वार्नोको जो घुझाकर 
छाता है, वही अग्नि हे । 

शरीरसें देव इन्द्रियां हैं। प्राणखपी भझि जबतक शरीरसें 
रदी हे, तमी तक ये इन्द्रियां इस शरीरसें रद्दती हें । जब 
एक भ्रणके दारोरमे प्राण प्रवेश करता है, उसी समय इतर 
देव भी उसकी इन्द्रियोंमें प्रवेश करके शरीरको चेतनता 
प्रदान करते हैं। इस प्रकार इस रारीरख्पी घरका सच्चा 
स्वामी तो अञ्निही हे, इसीलिए उसे “ जुहपति ” भी 
कहा है । 


अम्निमें इतर देवोंका रूप 

» एकही अग्नि भनेक देवोंके रूप धारण करके भनेक काय 
करता है--- 

अञ्चियथेको भुवने भाविद्य । 

रूपं रूपं प्राते रूपो बभूव ॥ उपनिषद्‌ 

ज्षझिही इस एथ्वीसें प्रविष्ट दोकर सब पदार्थका रूप 
चारण करती हे । इसी बातको द्वितीय संडलकी एक ऋतामें 
इस प्रकार कद्दा गया हे-- 

त्वमग्न इन्द्रो वृषभः सतामसि 

त्वं चिष्णुरुरूायो नमस्यः । 

त्वं ब्रह्मा रचिविद्धह्मणस्पते 

त्वं विधतः लचसे पुरंध्या ॥ २।१।३ 

१ हे असें ! त्वे खतां वृषभः इन्द्रः यद्व अञ्न 
सञ्जनोंमें सर्वश्रेष्ठ दोनेके कारण इन्द्र हे। यद्द देवोंमें सर्वाधिक 
ऐश्वयवान्‌ होनेके कारण इन्द्र हे । यही अग्नि- 


२ उरुगायः विष्णुः सर्वत्र ब्यापक दोनेसे विष्णु 
हे। यही खबसे बृद्दत्‌ दोनेके कारण “ ब्रह्मा ” हे कौर 
नाना तरहकी वुद्धियोंसे युक्त द्दोनेदे कारण * मेधावी '' 
है । ब्रतोंको घारण करके उनका पालन करनेवाला दोनेवे 
कारण “ वरुण ” हे । सज्जनोंका पालन करनेवाडा दोनेके 
दारण “अर्यमा ” है। यइ सबको आणक! प्रदान 
करनेवाला होनेके कारण ५ असु-र ” हे । 

३ आदित्यासः आस्यं-- (६३) यद अमिदेवोका 


«५ 


सुख ह । यज्ञाग्विसे डाडी गई भाहुति नादित्यमें जाती हे । 


(४) 


झथवा अझिमें डाढी गई इवि देवोंके पास पहुंचती है । 
देवगण इसी अग्निके द्वारा दृविका भक्षण करते हैं। इसलिए 
झन्निको देवोंका सुख बताया हे । 

४ शुचयः जिव्हां- (१३) इस क्षपक्‍्मिकी किरणे 
जिह्ाको पवित्र करनेवाळी हें । अग्निके प्रज्वलित होनेपर 
वेदोंकी ऋचायें बोढी जाती हैं भौर उन ऋचाक्षोंके उच्चारणसे 
बोलनेवालेकी जीभ; मन भौर बुद्धि सभी पवित्र हो जाते हैं। 
इसलिए अझ्षिको जीभको पवित्र करनेवाळा कहा गया है । 

५ सुदंसस देवाः चुध्ने परिरे-- ( १९ ) उत्तमकर्म 
करनेवाडी क्षप्निकों देवगण सबसे श्रेष्ठ स्थान पर स्थापित करते 
हैं। अभिदेव सब देवोंमें इसलिए श्रेष्ठ माने जांते हैं कि चे 
सदा उत्तम कमै करते हैं। इसी प्रकार जो मनुष्य उत्तम 
कमै करते हैं, चे सदा उत्तम स्थान पर रहते हैं। उत्तम 
कमे करनेवाळेको विद्वान्‌ सदा सम्मानित करके श्रेष्ठ बनाते हैं । 


शरीरका रक्षक अग्नि 
१ देवासः प्रिय माबुपीघु विश्लु क्षेष्यन्त; मित्रं न 
चुः (२३) देवोंने प्रिय भीर हितकारी भझिको मानवी 
प्रजाअसिं उसी प्रकार स्थापित किया, जिल प्रकार प्रवास पर 
जानेवाळा सनुप्य पने घरकी रक्षाके लिप्‌ किलो क्षपने 
मित्रको रख जाता है । 


मनुष्यक्के समाज जव तक भझिरूपी ज्ञानी रहता है; 
तभी तक समाज़सें चेतन्य रहता है। ज्ञानी ही अपने ज्ञान- 
रसकी घारासे समी मनुध्योमें स्फूर्ति भौर उत्साह भरा 
करता हे । यही स्फूति भौर उत्साह समाजको चेतना प्रदान 
करता है। यही चेतना समाजकी रक्षा करती है । जिस 
समाजसें क्रियाचून्यता हे, निरुसाहता है, चैतन्पका अभाव 
हे, वद समाज स्तवत्‌ दो जाता हे । इसलिए समानकी 
उन्नति या रक्षा ज्ञानी ही कर सकते हैं । 

इसी तरह शरीरमें अझि उप्णताका निर्माण करता है 
झर यही उप्णता शरीरकों बनाये रखती है। जिसके 
शरीरसें यद्द प्राणाशिकी उप्णता जितनी अधिक होगी, इतना 
ही उत्साह और चतन्य उस शरीरसें होगा । यह उप्णताका 
अभाव होना ही मृत्यु हे । मरे हुए मचुप्यके लिए कहा ही 
ज्ञाता हे- “ बह तो ठंडा हो गया ! ? यढ ठंडा होना ही 
प्राणाञ्चिका बुझ जाना है । | इसलिए शरीरमें स्थित उप्णता 
दी शरीर! राक हें | 


~ र 
क्रग्वदका सुबाध भाष्य 


ज्ञाधिदेविक या विश्वकै क्षेत्रमै मी उष्णता झलिवाये तरव 
है सूर्थ प्रतिदिन उदय होकर समस्त विश्वके प्राणि, 
झोषचि वनस्पतियोंको उप्णता प्रदान करता हे । इसी 
उष्णतासे औषधि चनस्पतियाँ तथा वृक्षक्रे फळ पककर खाने 
योग्य बनते हें । इमी उप्णताके कारण समस्त भूनतत्त्व प्राण 
घारण करते हैं । इसीलिए उप्णताको जीवन बताया है । 
ऋग्वेदमें सूर्यको चराचर जगतूकी आत्मा (सूर्य आत्मा 
जयतस्तस्थुषश्च ) कदा है । 

इस प्रकार भझितस्व ही सर्वत्र ब्याप्त दोकर जगतको 


घारण करता है । 
अग्निके व्रत 


१ अस्य रवा व्रता विद्वान्‌ चया इव अनुरोहते-- 
(५३) इस भपिक्रे भटळ नियमोर्मे रइनेवाका विद्वान्‌ 
पेडोकी शाखाक्षोंकी तरह प्रतिदिन बढता ही रहता है । 

झशिकी उपासना करनेसे मनुष्य उन्नति करता जाता है । 
उपासनाका अर्थ केवळ किल्ली देवके गुर्णोका गान करना ही 
नहीं है, अपितु उस देवके सुर्णाको चारण करके तद्वत 
बनना ही उस देवकी सच्ची उपासना है। इसी तरद झम्चिकी 
उपासनाका अर्थ हे उसके नियमोके अनुसार भाचरण करके 
उद्रतिशीळ बननेकी कोशिश करना । भव अझ्निके नियम 
कौन कौनसे हैं, यद्द बताते हैं 

१ शुचिः (५३) भनि शुद्ध रता हे । भझ्निकी 
स्वयं शुद्धता निर्विवाद है । जळ अशुद्ध हो सकता है, चायु 
अशुद्ध हो सकवा है, भन्न अशुद्ध हो सकता है, पर भग्नि 
कभी अशुद्ध नहीं हो सकता । वह सदा शुद्ध रहनी है, 
इतना ही नहीं, उसमें जो भी पदार्थ डाले जाते हैं, वे मी 
शुद्धा बन जाते हैं । इस प्रकार भज्षिका यद्द पिला नियम 
हे-- “ स्वयं शुद्ध रहकर अन्यांको भी शुद्ध चनाना।” 
मलुप्य स्वयं शारीरिक, मानसि$ और बौद्धिक रूपसे खुद 
बनकर कषन्योंको भी झुद्ध तथा पवित्र करे । 

२ प्रशास्ता-- यद्द भग्नि उत्तम शासक है। अग्नि 
सर्वत्र ब्यास होकर सय पदार्थापर नियंत्रण रखता है । वद्द' 
अपने शासनको उत्तम रीतिसे चलाता हे (यद दूसरा नियम 
है--“ दूसरॉपर उत्तम रीतिसे शासन करना । ” 

३ शुचि कतुः - यह तीसरा नियम है | वद्द सव पर 
रामन तो करता है, पर स्वयं भी झासनके अन्तर्गत रहकर 
उत्तम कमे करता हे । उस भके कमे सदा शुद्ध रदे हैं । 


ऋग्वेदका सुबोध भाष्य 


वद स्वयं भी झुड़ कमे करता हुआ दूसरोंको भी उत्तम 
कमे करनेकी प्रेरणा देता है। इस प्रकार तीसरा नियम 
बना- “ स्वयं उत्तम, कर्म करत हुए इतरोकों भी 
उत्तम कर्म करने की प्रेरणा देना ! ” 

४ ऊध्यशोचि+-- भप्मिझा ऊर्ध्वेज्वळन प्रसिद्ध दी है। 
क्षमिकी ज्वाढार्य सदा उपरकी भोर ही उठती हैं । डसी तरड 
मनुष्य सदा ऊपर उठनेका ही प्रयत्न करे । संकटे समयमें 
भी उक्तका प्रयत्न सदा उन्नतिको तरफ ही रदे । अथवनेद्का 
एक मंत्र हे-- 

“ उद्याने त पुरुष नावयान ' ८।१।६ 

५ हे पुरुष | उन्नतिही तेरा लक्ष्य है अवनति नहीं | इस 
प्रकार अभ्निका चौथा नियम हैं-- ' सदा उन्नतिके 
लिए प्रयत्न करना । ' 


५ सरवतः शोचि-- यां भञ्चिको निखाय सदा ऊपर 
की तरफ ही जळती हैं, पर उसका तेज चारों भोर. 


फेळता हे । वद्द अपने चारों भोरे अन्धकारको २९'ती 
हुई जळाती हे । इसी प्रकार मनुष्य सदा उन्नतिकी ओर 
प्रयत्न करे, पर अपने तेअसे अपने चारों ओरके अन्धकःरको 
दूर करता हुआ उन्नति करे । 

६ मित्रः इव जन्यः यद्द अञि सवका मित्र है 
अर्थात्‌ सवका हित करनेवाला है । मनुष्य भी उसी तरद्द 
सवका हित करे ! 

छ अदव्यब्रतः- अग्नि अपः नियमोंका पाळन 
करनेसें कमी भी आस्य नहीं करता | इसीलिए उसे 
नियमोंको कोई तोड नहीं सक्ता । 


इस प्रकार अभि देवो नियम हैं। इन नियमोंके अनु- 


सार 'वळनेवाळा भी अझ्निके समान 
दीस्तिमान्‌ यनता हे । 
अग्निका स्थान 
मनुष्य दारीरमें प्राणसिका स्थान हृदय है, ऐसा 
ऋग्वेदका कथन है | प्राण हृदयसें रहता हुभा हृदयी 
गतिको नियमित करता हे। इस प्रकार सारे शरीरको घारण 
करता है । वह-- 

१ अन्तः इयते-- ( ६४ ) लोगोंके हृद्यो विचरता 
है । इसीलिए प्राणको “ हृदयमें सन्निविष्ट '? बताकर उसे 
“ हृदय गुदांका अधिपति ” कहा है। भम्रिसे अधिष्टित 
होनेके कारण हृदयको केन्द्र बताया गया है। इमीतरह 
समाजमें ज्ञानी केन्द्रस्थान हो । 


तेजस्वी और 


(५) 


शोभाओंका धारक 

१ अत्रि स्वराज्यं अभि अनु विश्वाः श्रियः अघि 
दृधे-- (७३) यादुर्षोक्रा विनाशक तथा स्वम प्रकाशक 
अञ्चि सेपूण शोभाओंका घारक है । शोभाको वही मनुष्य 
धारण कर सकता है जो शत्रुझोंका विनाशक द्वो तथा स्वयं 
प्रकाशमान्‌ है । समाजमें जवतक शत्रु रेगे, तवतक न वदद 
समाज उन्नतिशीळ हो सकता हे, न तेजस्वी ही. दो सकता 
हे | अतः समानमें रइनेवाळे विद्वानोको चाहिए कि वे 
समाजङी अवनतिमें कारण बननेवाळे शन्नु्ोंका विनाश 
करके समाजको तेजस्वी बनायें, इसप्रकार स्वय भी तेजस्वी 
दोकर स्वराज्यक्री स्थापना करें । 


ऋषियोंका आविष्कार 

दूसरे मंडळे पहले मंत्रमें एक चरणको देखनेसे 
ऋषि गोंकी वेज्ञानिकताका पता चलता हे । वह सेत्रचरण 
यद्द हे। 

हे अग्ने ! त्वे अद्भवः अइमनः वनेभ्यः परि-- 
(१), भन्ने ! तू जो, पत्थरों और वृक्षोले उत्पन्न 
होता है । 

करषिगण इस बातते सम्यक. परिचित थे कि पत्थरसें 
अप्नि हे और पत्थरोंके द्वारा अजि उत्पन्न की जा सकती है । 
आधुनिक पुरातत्वचेत्ता यइ जो कहते हैं कि लागका भावि- 
ष्कार बहुत बादमें हुआ और वेदिक ऋषि अझिक्रे भावि- 
ष्कारकी पद्धतिसै भनभिज्ञ थे, उनकी मान्यता इस मत्र 
भागसे खंडित दो जाती हे । पत्थरसे भागको उत्पन्न करनेकी 
रीति वे जानते थे । 

इसी तरह वे लफडियाँसे भो अभि उत्पन्न करना जानते 
थे । प्राचीन काळमें यज्ञे लिए वढी असनि पवित्र मानी 
जाती थी कि जो अग्नि पत्थरको घिसकर अधवा भरणियॉको 
मथकर उत्पन्न की जोती थी । एक अघरारणि होती थी, उस 
अरणीके वीचोबीच एक छोटासा गहु! दोता था, उसमें एक 
दण्ड, जिसे उत्तरारणि कद्दा जाता था, डालकर मंथन करते 
थ | उन दोनों भरणियोंक रगड खानेसे झागको चिनगारियाँ 
प्रकट होती थीं झोर उन चिनगारियोसे यज्ञाझि प्रकर की 
जाती थी । इसी तरद दो पत्थरके टुरुडोंको आपसमें टकराने 
पर चिनगारियाँ प्रकट होती थीं भौर उनसे यज्ञाञ्नि प्रदीप्त 
को जाती थी । इस प्रकार पत्थरों तथा ळकडियोंके द्वारा 
अन्चि प्रकटानेकी विद्यासे ऋषिगण अच्छो तरह परिचित थे । 
पत्थर भौर ळकडीसे तो असि प्रकटानेकी बात तो समझ्षमें 


(६) 


शा सकती है, पर “ अद्धयः परि ” नर्थात्‌ जलसे अस्ति 
प्रकटानेकी यात समझसें नहीं आती, जलसे अग्नि प्रकट 
करनेकी रीति ऋषियोंने नहीं बताई । भाज तो हम जलसे 
बिजढीरूपी भन्नि प्रकट करनेकी विद्यासे भलीभांति परिचित 
हैं। नाज जळविद्युत्‌ की अप्विसे भोजन पकाना आदि सभी 
काम कर सकते हैं। पर वेदिक कालमें ऋषिगण किस प्रकार 
जळसे अन्नि उत्पन्न करते थे, यह संशोधनीय हे । संभवतः 
झाजकी ही पद्धति किसी और दूसरे रुपसें रही हो । बहर- 
हाळ यद्द निश्चित है कि ऋषियॉने उस समयतक झिका 
भाविषक्रार कर लिया था भोर उसका उपयोग करना चे 
जान गए थे | 

इस भागसें इस प्रकार भग्निका वर्णन किया हे, इस 
वर्णनको देखकर मनुप्य अझ्निके गुर्णोको अपने भन्दर धारण 
करके अम्निके समान बननेका प्रयत्न करें | मब हम इन्द्र षा 
चर्णन देखेंगे--- 


इन्द्रको महिमा र 
वेदोर्से अप्मि ज्ञानीका प्रतिनिधित्व करता है, इसीलिए डसके 
सत्रोमें शानही मदिमा अधिक गाई गई है । इन्द्र क्षत्रिय 
या राजाका प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए उसके मंत्रोंके 
द्वारा ऋषियोंने राजा तथा क्षत्रियवीरोंके लिए उपयुक्त बोधन 
पाठ दिए हैं । अब उन बोधोंको दम देखेंगे--- 


देवॉका राजा 


पुराणों तथा क्षन्य प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक ग्रंथों 
इन्द्रको देवोका राजा कहा हे | यद पद इसने किस तरह 
प्रात किया, इसका वर्णन त्रत्वेदकी एक ऋचा इस तरद्द 
करती है--- 

है नृम्णस्य महा सः इन्द्र: { १११) लपने बळके 
प्रभावके कारण ही वद इन्द्र है। चइ बहुत बलशाढ़ी हे, 
इसीलिए वह इन्द्र बना । 

इन्द्रकी व्युत्पत्ति हे-- इन्‌ + द्र अर्थात्‌ जो शब्रुओंको 
सगाता है । इन्दने तुमका विनाश करके देवोंकी रक्षा 
की, इसलिए देवोंने उसे झपना राजा चुना | इसी तरह जो 
चीर शबुक्षोंका विनाश करके प्रजाकी रक्षा करेगा, उमे ही 
प्रजा अपना राजा सुनेगी । चहद दीर इतना बढशाडी है कि- 

२ शुष्मात्‌ रोदसी अभ्यसताम्‌-- ( १११) उसके 
बलको देखकर थु झर पृप्द्रीकोक भी कापते हैं । 


ऋग्वंदका सुबाध भाष्य 


३ मनस्वान्‌ जातः पव फतुना देवान, पर्यभूषयत्‌- 
( १११ ) मनस्वी इन्द्रने पैदा होते ही अपने कमौसे देवोको 
प्रसन्न किया । 

जो दीर अपने शोयके कासे राष्ट्रकै छोगोंको प्रसन्न 
करता है, प्रजाये उसै ही भपना राजा मानती हैं । 


वीरका लक्ष्य 


१ यः दासं अघर अकः, लक्षं जिगीवानू-- (११४) 
इस इन्द्रने दासको नष्ट किया लौर अपने लक्ष्यकों जीत 
छिया । दास नामक एक असुर था, देचाँच्ने दास बनाना ही 
उसका काम था । इन्द्रने उस दासको मारकर स्दातंश्य- 
प्रातिरुप लपने लक्ष्यों जीत लिया अर्धात्‌ दासको मारकर 
उसने सारे देवोको स्वतंत्र यनाया। इसीतरद्द राष्ट्रके वीरका 
लक्ष्य अपने देशकी स्वतंत्रता ही होनी चादिए (जो शत्रु 
देशके नागरिकोंको दास बनाना चाहते हैं, उन दात्रुर्भोको 
राजा नष्ट करे । देशमें दासप्रथा न रहे, इस वातकी तरफ 
ध्यान देना दीरका कतव्य है । 


२ सः इन्द्रः अर्यः पुष्टी; आ मिनाति ( ११५) 
वदृ शश्र मंकी धन सम्पत्तिको नष्ट कर देता हे । वीर अपने 
शाधुर्भोकी घन सम्पत्तिको नष्ट कर दे। इस प्रकार उनकी 
आर्थिक स्थितिको कमजोर कर दे । 

३ अच्युतच्युत्‌ स इन्द्रः-- (११९) जो वीर पने 
स्थान पर दढतासे खडा होनेके कारण दिलाया नहीं जा 
सकता, उसे भी जो हिला देता है, वद इन्द्र है । वही वीर 
ऐश्वयवान्‌ हो सकता हे । 

४ द्यावापृथिवी अस्मे नमेते-- ( १२३ ) धुलो 
कोर पृथ्वीलोक भी इस इन्द्रके सामने झुक्रते हैं । 


मनुष्योंका रक्षक 


१ सः नरां पाता-- ( १९९ ) वह इन्द्र मनुव्योंका 
रक्षक है । न 

२ त्वायतः जनान्‌ अभिष्टिपा असि-- ( १९८ ) 
इस इन्द्रकी रारणमें जानेवालेकी वद्द रक्षा करता है | 

३ देवः चतः नाम दस्मतमः इन्द्रः मनुषे अरध्येः 
सुत्‌ ( २०२ ) तेजस्वी, प्रसिद्ध, यशस्त्री कौर सुन्दर 
इन्द्रको रक्षा करनेके लिए हमेशा तेय्यार रद्दता हे । 


ऋग्वेदका सुबोध भाष्य 


यदृ इन्द्र अपनी शक्तिका डपयोग सदा लोगॉोकी रक्षा 


करनेके कार्यमें हो करता है। उसीतरद्द वीर भी अपनी 


शक्तिका उपयोग प्रजाभोंकी रक्षा करनेके कायमै ही करे । 


गार्योक। रक्षक 

इन्दके लिए घरम्वेदमें “ गोपा ” शब्द भाया है, 
४ गो-पा का भर्थ हे “ गायोंकी रक्षा करनेवाळा । ? 
इन्द्र गायोंके रक्षणकर्ताके रूपमें ऋग्वेदर्मे प्रसिद्ध है । कथा 
है कि एक बार पणियोंने देवोंकी सब गाये चुराकर एक 
गुदामें बंद कर दीं, तत्र इन्द्रने उन गार्योका पता रगाकर 
पणिर्यांका संहार करके उन गायोंको सुक्त किया । इन्द्रने 
गार्योको इसीलिए उत्पन्न किया कि मानव उन गायोंका 
दूध पीये । 

१ उर्ल्ियायां यत्‌ स्वाझ संश्रुतं सी विश्व 
भोजनाय अदघात्‌-- (२७२ ) गौोकर्मे जो मीठा दूध 
है, वह सबके भोजनके लिए है । दूध स्वयम एक भोजन है। 
वह अञ्न हे । झन्नसेँ जितने मी कुछ शक्तिप्रदायक तव हैं, 
वे सभी तत्त्व दूधमें हैं। इसीलिए दूधको भोजन कद्दा हे । 


वेदसे स्त्र गौका डल्केख है और गोदुग्ध पीनेका दवी ` 


आदेश हे । “ राष्ट्मे सर्वत्र हृष्टपु्ट गाये विचरे, हरी हरी 
घास खाये भौर शुद्ध पानी पियं ” ऐसा बर्णन वेदोंसें हे । 
राष्ट्रकी प्रजायें गोदुग्घ पीकर हृष्टपुष्ट हों और शत्रुओोसे 
राष्ट्रकी रक्षा करके देशको उन्नत करं । 

“ शो-पा ? का एक दूसरा भी अधै है गाय भर्थात्‌ 
इन्द्रियोंका रक्षक । गच्छति इति गोः ” इस व्युत्पत्तिके 
अनुसार विपयोसिं अत्यधिक विचरनेके कारण इन्द्रियॉकी 
एक सज्ञा ' गौ? भी है। इन गायोंकी रक्षा करनेवाला 
शरीरस्थ जीवात्मा है । जीव इन्द्र है और उसकी शक्ति चक्षु 
आदि इन्द्रिया हैं इन इन्द्रियोंकी रक्षा इन्द्र करता है। जबतक 
भात्मा रारीरमें रददती है, तभो तक इन इन्द्रियोंकी शक्ति भी 
अक्षुण्ण रहती है। तथा भात्माके भरस्य होनेके साथ ही 
इन्द्रियोंकी शक्ति भी समाह दो जाती है। 

इन इन्द्रियोंसेसे एक प्रकारका रस चूता रद्दता हे, इस 
रसको पचानेसे यदद शरीर स्वस्थ बनता हे । यह रस ही 
इन इन्द्रियरूपी यायोंका” दूध हे । इस. दूधकी रक्षा इन्द्र 
करता हे ओर शरीरको पुष्ट बनाता हे । 

१ स अकैः हव्यैः उस्रियाः अखजत्‌-- (२९१ ) 
डस इन्दने पुज्य तरथोंसे संपस गायोंको डत्पक् किया । 


(७) 


गायोंसें निहित तत्त्व पूज्य दोते हँ । भाज भी दिन्टुधर्ममै 
पंचगव्य ( गायके दूध, दही, घी, सूत्र, गोवर ) को अत्यन्त 
पूज्य माना जाता है, भौर पवित्र होनेका एक सर्वोत्तम 
साधनके रूपमे इनकी प्रतिष्ठा है । इस प्रकार गायसें पूज्य 
तत्व सन्निद्वित हैं । | 
इसी तरह गोरूपी इन्द्रियोंमें भी उत्तम तच्व हैं। 
इन्तद्रियोके भीतर अपारशक्ति छिपी हुई है । इनमें उत्कृष्ट 
और निकृष्ट दोनों तरहकी शक्तियां हैं। यदि निकृष्ट 
शक्तियोंको प्रोत्साहन मिळा तो मनुष्य राक्षस बन जावा है 
शौर उत्कृष्ट शक्तियोंको प्रोत्साहन मिलने पर देव भी बन 
सकता है, भोर इन्दी शक्तियोंके कारण वह पूज्य भी वन सकता 
है। इसप्रकार ये इन्द्रिये पूज्य तस्त्रोसि सम्पन्न हैं। इन्हीं 
पूज्य तत्त्वोके कारण ये इन्द्रियां भी पूज्य हैं। पर ये ही 
पूज्य इन्द्रियां जब विषयॉकी भोर दोडती हैं, ठो स्वयं भी 
अपूउय बनकर मनुष्यको सो भवनत करके उसे समाअमें 
तिरस्कृत बना देती हैं। विषयोंकी ओर भागना इनका 
स्वभाव ही है । उपनिषदूका एकवचन है-- 
परांच खानि. व्यतृणत्‌ स्वयंभू 
तस्मात्पराङ् पझ्यति चान्तरात्मा । 
करिचत्‌ घीरः प्रत्यगात्मानमैक्षत्‌ 
आवृत्तचक्षुरम्तत्त्वामेच्छन्‌ ॥ उप०॥ 
स्वयंभू -विधाताने इन इन्द्रियोंको बाहर अर्थात्‌ विषयोंकी 
ओर दौडनेवाळी ही बनाया, इसलिए ये वाहरकी भोर ही 
दौडती हैं भन्दरकी तरफ नहीं। पर कोई बुद्धिमान्‌ जव 
इन्द्रियोंकी आत्माकी तरफ दौडा देता हे, तब ससे 
अस्रतत्त्वकी प्राप्ति हो जाती है । 
इन इन्द्रियोसें शक्तिका अनन्त सागर है, पर जव तक 
ये सांसारिक विषयवासनाभोंकी और दौदती हैं, तव तक 
उनकी शक्ति रिसरिस कर ब्यथै होती जाती है, पर जब 
उनके मुख भन्द्रकी भोर मोड दिए जाते हैं, तब वही शक्ति 
अन्दर संचित द्वोने लगती है, भौर मनुष्य बहुत शक्तिशाली 
ददो जाता है। 


आयाँके लिए भूमिदान 
इन्द्र सदा आर्य अर्थात्‌ श्रेष्ठ पुरुपोंकी ही रक्षा करता है। 
उन्हे हर तरदसे सुखी करता हे, इन्द्री प्रतिज्ञा है 
१ अहं भूमि आर्याय अददाँ-- ( ४२९५ ) मैंने 
यह भूमि भायोके लिए ददी दी है। 


(८) 


इस भूमिपर शासन करनेका अधिकार सायौका ही हे । 
वेदोंसें लाय और दस्यु शब्द किसी विशेष जाति या धर्माव- 
ढम्बी लोगोंके वाचक नहीं हैं, अपितु आर्यका बर्थ हे श्रेष्ट 
पुरुष भौर दस्युका र्थ है दुष्ट । जो स्वयं भो श्रेष्ठ नियमोकै 
अधीन रहकर छोगोंको उत्तम रीतिसे सुख पहुंचाये, वह 
भाय-हे, और जो स्वयं भी उद्धत तथा उच्छुंखळ दोकर 
लोगोंको सताये, वह दुष्ट हे । भायोकी शक्ति लोगोंकी रक्षा 
करनेके लिए है तो दस्युभोंकी शक्ति डोगोंको पीडा देनेके 
लिए । भायौमें यह शक्ति विनम्रता पैदा करती हे, तो दस्यु- 
मोंमें घमड । इसी कारण चेदमें कद्दा हे कि आय ही इस 
पृथ्वीपर शासन करें | जव झाये और दस्युजोके बीच युद्ध 
होता है तो उस युद्धमें इन्द्र नायौकी ही सहायता करता है 
कौर दस्युओंका नाश करता है । लाय और दस्यु तो दमेशासे 
होते भाए हैं झौर आगे भी होते रहेंगे । इनसें परस्पर युद्ध 
भी होते रदे हैं, और होते रदेंगे। पर वीरोंका यह कर्तव्य 
होना चाहिए कि वे राष्ट्रपर दस्युशोंका शासन कभी न हवेने 
दें। वीर इस बातको ध्यानर्स रखें कि राष्ट्रमै क्षायोंकी दी 
संख्या ज्यादा दो । दे सत्पुरुषोंकी दुष्टासे रक्षा करें। 

२ अहँ दाशुषे मर्त्याय वृष्टि-- (७४२९५) यद्द 
इन्द्र दानशील मनुष्योंको हर तरद्दक सुख प्रदान करता है | 
राष्ट्रमें दान कमेको बढावा मिलना चाहिए + देळसें कोई 
दुःखी या दीन न हों, सभी सुखी हौं । देलवासिग्रॉझी दीनता 
जोर गरीबी दानके द्वारा दी दूर की जा सकती है । इसलिए 
राजा स्वयं भी दान करे झौर प्रजानोंकों भी दानकर्मदी 
तरफ प्रेरित करे । 

इस प्रकार ऋग्वेदमें इन्द्रके गुणांका वर्णन हे । इन्दके 
गुण वीरों नौर राजानॉके लिए झादशरूप हें । राष्ट्रकै सेनि- 
कोके लिए छादशेरूप देव मरुत्‌ हें । ये सभी मरुन्‌ समान 
हैं, न इनमें कोई वडा है, न छोटा हे । सभी उत्तम वखोसे 
क्षौर दाखास्रोसे सुसज्जित रहते हैं। अपने निवाप्तस्थानोंमें 
समी भाइयोंके समान रहते हैं, णादि वर्णन मस्तो हैं । 
इन गुणोंको अपनाकर सेनिक मरुत्‌ देवोंके समान बने 1 

इसी प्रकार अभ्वित्तो देवोके गुण राएके वेद्यॉक लिए 
क्रादशरूप हैं। जिस तरह भश्चिनौ देव देवोके घर घरमें 
जाकर= उनकी पूछताछ तथा चिकित्सा करके देवोंका 
स्वास्थ्य उत्तम रखते हैं, उसी प्रकार वैद्य भी प्रजाभोके 
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घर घर जाकर उनके स्वास्थ्यकी परीक्षा करें और उत्तम 
चिकित्सा करके राष्ट्रकी प्रजाभोंके स्वास्थ्यको -उत्तम रखें। 


डया खियोंके किए झादशेरूप हे । वह सबेरे शीघ्र 
उरहर सारे तिश्वको प्रकाशित करती है, साफ करती है और 
स्वयं मी उत्तम उत्तम वर्ण घारण करके भाकर्षक बनती है। 
इसी तरह राष्ट्रकी खियां सुंद सवेरे उठकर घरमें उजाळा 
करें, साफसफाई करके घरको उत्तम बनाये। घरके बच्चोंको 
साफ रखे, इस प्रकार सब स्वच्छ करनेके बाद स्वयं मी 
एंगविरग वख पहनकर आकषक बने । 


इस तरह वेदोंने देवताशोंके गुण वर्णनके बद्दाने मनुष्योके 
लिए अनेक उत्तम उपदेश दिए हैं | इन गुर्णोके अनुसार यदि 
राष्ट्रकी प्रजाये अपना जीवन बनायें तो वह देश स्वर्ग बन 
सकता है । वदोंका उपदेश एकदेशी नहीं है अपितु सदे- 
देशी है अर्थात्‌ वेदोके उपदेश केवळ भारंतवासियोंके लिए 
ही हो, यदद बात नहीं हे झपितु, वे सारे संसारके लिए है । 
वेदोंकी रामे दिन्डु, सुसलमान, ईसाई लादि भेद नहीं हैं, 
उसके लिए तो विश्वके सभी मानव उसी एक अमृत पिताके 
हास्त पुत्र हें, फिर चाहे कोई हिन्दु हो, या सुसळमान या 
इसाई । वेदोंके उपदेशोंके झनुसार चढकर कोई भी पने 
जीतनको उडत कर सकता है और आर्य वन सकता है । 
इस रृष्टिसे वेदोंका अध्ययन करना चादिए । 


कृतज्ञता प्रकाशन 

ऋग्वेद भाष्यके इस द्वितीय सागके प्रकाशन कार्यमें भी 
हमें सेठ श्री गंगाप्रलादजी बिरलासे अत्यधिक सहायता 
मिली हे । उनका वरदइस्त सदेव इमपर रहा है भौर जब 
जब हमने उनसे सहायता की प्रार्थना की तब तब उन्होंने 
हमें सद्दायता देकर हमें उत्साहित किया | आधुनिक 
भामाशाहके नामसे विख्यात स्वर्गीय सेठ श्री जुगलकिशोर- 
जी चिरलाके दानकी परम्पराको उनके आतृज श्री 
गंगाप्रसाद्जीने भट्ट बनाये रखा, यद्व सचमुच क्षानन्दकी 
बात हे । उनकी इस सद्दायताके लिए इस उनके हृदयसे 
झामारी हैं । 

इस आरके प्रकाशनमें किन्ही भनिवाये कारणोसे अत्यन्त 
विलम्ब दो गया । इस विलम्वके कारण दमारे प्रिय तथा 
उदार पाठकोंको जो कष्ट पहुँचे, तदर्थे इम क्षमाप्रार्थी हैं। _ 
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= रकया -- 
[१] 
[ ऋषिः- शुस्लमद्‌ ( आङ्गिरसः शौनहोत्रः पञ्चाद्‌ ) भार्मचः शौनकः । देवता- अञ्निः । छन्द्‌ः= जगती । ] 
१ त्वम॑ग्न दुभिस्त्वर्माञ्ुभुक्षणिः स्त्वमद्कथभ्त्वमरइमनस्परि । : 
त्व व्नेग्यस्त्वमोषंधीभ्प स्त्वं नृणां नृपत जायसे शुर्चि! ॥१॥ 
२ तवां होत्रं तवं पोत्रमुन्विये त नष्ट खमग्निद्टतायतः । 
तब प्रशाख खमध्वरीयसि ब्रह्मा चासिं गुहर्पतिश ना दमे 
[१] 
अर्थ- [१] ( नुणां नुपते अग्ने ) मनुष्योंके स्वामी अझ ! ( त्वे झुभिः जायस ) त्‌ तेजोंसे युक्त होकर 


डर्पन्न होता है। ( त्वे आशुशुक्षणिः शुचिः ) त्‌ शीघ्र सर्वत्र दीसिमान्‌ और सबको शुद्ध करनेवाला दै 1 ( त्वं अदूभ्यः 
अइमनः परि ) तू जळ भोर पत्यरसे उत्पन्न होता है । (त्वं चनेभ्यः, त्वं ओषधीभ्यः ) त्‌ वनांसे और औषधिर्योसे 
डत्पस होता हे ॥ १ ॥ 

[२] हे (असे ) भन्ने! ( होतं तव ) होताका काम तेरा हे, (पोत्रं तव ) पतित्रताका काम तेरा है, कोर 
( ऋत्विय॑ नेष्टं तब ) ऋत्विक्‌ नेशका काम भी तेरा है । ( त्वे अझ्ित्‌ ) तू भमिश्र है, जिस समय तू ( ऋतायतः ) 
यक्षको इच्छा करता है डस समय ( प्रश्ास्त्रे तव ) प्रशास्ताका भी काम तेरा है, ( त्वे अध्त्ररीयसि ) त्‌ अध्व हे, 
( ब्रह्मा अखि ) अमा है ( च नः दमे शुहपतिः ) और हमारे घरका स्वामी है ॥ २॥ 


॥२॥ 


भावार्थ-- यह अग्रणी तेजस्वी भोर प्रकाशमान होनेक कारण सबको शुद्ध करनेवाला हे, यह जल, पत्थर, बन जोर 
शोषजियोंसे डस्पश्न होता है ॥ १ ॥ 


अग्नि ही होता, पोता, ( पवित्र करनेवाला ) नेश, भप्निश्न, प्रशासता ( शासन करनेवाला ) अध्वयु, ब्रह्मा भौर यन- 
मान है । इस मंअरमें ८ ऋत्विज्ञोंक नाम बताए हैं ॥ २॥ 


१ (क. सु. भा. मे. २ ) 


(२) ऋग्वेदका सुचोध भाष्य [ मंडळ २ 


३ त्वमंग्न इन्द्र वृषभः सतामॉसे स्वे विष्णुरुरुगायो नमस्यः । 

त्वं ब्रह्मा रंयितिदू ब्रह्मणस्पते त्वं विधतः सचसे पुरन्ध्या ॥३॥ 
४ स्वमंग्ने राजा वरुंणों धतत्रेत स्म्य मित्रो भैस दुख इंड्य। । 

त्वमर्यमा सस्पैविर्यस्य संग्रुज त्वमंशों विदयथें देव भाज॒युः ॥४॥ 
५ त्वमग्रे त्वष्टा बिधने सुवीयं तव शवों मित्रमहः सजात्यम्‌ । 

त्वर्माशुहेमा ररिषे स्वइव्यै खै नराँ शधों अमि पुरूवसुः ॥५॥ 
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अथै-- [२] हे (अन्ने त्वं सतां चृषभः ) भने ! त्‌ श्रेष्ठोंका बडवान नेता ( इन्द्रः असि ) इन्द्र है । ( त्वै 

विष्णुः उरूगायः नमस्यः ) तू व्यापक होनेसे विष्णु और वहुतोंसे स्तुत्य है । दे ( ब्रह्मणस्पते, त्वं रयिचित्‌ ब्रह्मा ) 
वेदके पालक बन्ने | तू धनका वेत्ता ब्रह्मा है। दे ( चिधतेः पुरंध्या सचसे ) धारण करनेवाले भनने! तू विविश प्रकारकी 
बुद्धियोंसे युक्त मेधावी है ॥ ३॥ 

१ सतां वृषभः इन्द्रः-- यद्द असि सञ्जनोंमें बलवान्‌ नेता होनेके कारण इन्द्र है । 

५ उरुगायः विष्णुः यह भशि सदे व्यापी दोनेसे विष्णु है । 

३ रयिवित्‌ ब्रह्मा- यदद अनति ज्ञानादि ऐेश्रयासे युक्त दोनेके कारण ब्रह्मा है । भोर 

४ पुरंध्या सचते-- नाना प्रकारकी वुद्धियोसे युक्त द्दोनेके कारण मेघावी है | 


[४] हे (अशे ! त्वं घृतब्रतः वरुणः राजा ) अञ्ने ! तू बतका धारण करनेवाला वरुण राजा है । तू ( दूस्मः 
इड्यः मित्रः ) सुन्दर भोर स्तुतिके योग्य मित्र है । ( त्वं सत्पतिः अयमा भवसि यस्य संभुर्ज) त्‌ सजनोंका 
पालक अर्यमा है जिसका दान सर्वव्यापी हे । (त्वं अंशः, देव विदथे भाजयुः ) तृ सूर्य हे, भतः दिव्य शुणद्ुक्त 
अग्ने ! यज्ञमें झभीए फल दे ॥ ४॥ 

१ थ्वृतव्रतः वरुणः-- नियमोमें चलनेवाला मनुष्य ही वरणीय होता हे। 
२ सत्पतिः अर्यमा- - सज्जनोंका पालक ही श्रेष्ठ माय होता है । 


[५] (९ अञ्ने) बन्ने ! ( त्वं. विधते सुवीर्ये त्वष्टा ) तू भपनेको धारण करनेवाउेको उत्तम वीर्य देनेवाला त्वष्टा 
ह । (झावः तव ) सम्पूर्ण स्तुलियो तेरी ही हें । दे ( मित्रमहः ) दितकारी तेजवाले ! तू ( सजात्यं ) हमारा बन्छु रै 
और दमको ( त्वं आशुहेमा खइव्ये रिषे ) तू शीघ्र उत्तम कमें में प्रोत्सादित करता तथा श्रेष्ठ भश्वयुक्त घन देता दे । दे 
( पुरूवसुः त्वं नरां राधः असि ) प्रभूत घनवाले भन्ने ! तू ही मजुप्योंका वास्तविक बल है ॥ ५॥ 
१ विधते खुवीर्य-- जो मचुप्य इस अभिको अच्छी तरद्द धारण करता हे, वह उत्तम चौर्यसे युक्त होकर 
पराक्रमी होता हे । 


२ नरां द्धेः अस्ति-- यद्द अञ्चि ही वास्तवमें मनुष्योका बल हे । जिस सजुष्यमे भझि जितना बकवानू 
रदता हे, उतना ही बलवान्‌ मनुष्य भी होता है। 


[रथै-- ही गोवे पर जाती ह. पक हु जन eee ee 
भाचा यह अझि हो विविध गुणोंके कारण इन्द्र, विष्णु, ब्रह्मा भोर मेधावीके नामसे पुकारा जाता है ॥ ३॥ 
उ अभि नि लि ७ 
यह क्षप्ति नियमालुकूछ चठनेवाछा, वरणीय, सुन्दर, सबसे प्रेम करनेवाळा, सज्जनोंका पाळक, सदै श्रेष्ठ और 
प्रकाशमान्‌ ह ॥ ४॥ | 
_._ जो इस अषप्निको अच्छी तरह धारण करता है वह उत्तम वीयैसे युक्त होकर सदा उत्साहित रहता हे और भपने शत्रु- 
लको जीतकर अनेक प्रकारके धनेश्वर्य प्राप्त करता है इसलिए वह असि ही वास्तवसें बल है ॥५॥ < 


सूक्त] कग्वेदका सुबोध भाष्य | (२) 


भं 


६ स्वमंग्ने रुद्रो असुंरो महो दिव स्त्वं शर्धो मारुतं पृक्ष ईश्िपे ।. 

स्वं वातेररुणेयाँसि शंगय-स्त्यै पूषा विधतः पासि चु तनां _॥६॥ 
७ स्वम्॑न द्रविणोदा अरेकृते तबे देवः सबिता र॑त्न॒धा आसि । 

त्वं भगो नृपते वस्व॑ ईश्षिष त्वं पायुर्दमे यस्तेऽविंधत्‌ ॥ ७॥ 
८ स्वार्मश्र दम आ विइपतिं विश स्तां राजानं सुविदन्रमञ्जते । 

त्वे विश्वानि स्वनीक पत्यसे स्वं सहस्राणि श॒ता दश प्रतिं ( ॥ ८ ॥ 
९ त्वामंग्ने पितरंमिष्टिभिनरः स्त्वां भ्रात्राय शम्यां तनृरुचंम्‌ । 

' त्य पुत्रो मंवसि यस्तेडर्विधत्‌ त्वं सखां सुशेव पास्याधृर्षः 1९॥ 


अर्थ-- [ ६] दे (अम्ने ) भमन! (त्वं महः दिवः अखु-रः रुद्रः ) त्‌.च्युलोकसे प्रा्णोको देनेवाला रुद्र है । ( त्वं 
मारुतं शधैः ) तू मरुतोंका बल हे तथा ( पृक्षः इंशिषे ) अन्नका स्वामी हे । ( त्वं वातेः अरुणेः शंगयः यासि ) त 
बायुके समान शीघ्रगामी छोदित वणेवाले आंखोंके द्वारा कल्याणकारीके घर जाता है । एवं ( त्वे पूषा लु ) त्‌ सबका पोषण 
करनेवाळा है ( त्मना विधतः पासि ) इसलिये शीघ्र कृपा करके स्वय मनुष्यांकी हर प्रकारसे रक्षा करता है ॥ ६॥ 

_, १ असु-रः- ( असुन प्राणान्‌ राति-ददाति )-- प्राणोंको देनेवाळा प्राणदाता । 
२ महः दिवः अखु-र:-- मद्दान्‌ दुलोकसै प्राणको देनेवाली वायु नीचे उतरकर प्राणियोंको जीवन देती है । 


छ [७] है (अन्ने ) भन्ने ! (त्व अरंकृते द्रविणोदाः) व्‌ अपनी सेवा करनेवाढेको धन देता है (त्वे देवः 
-- सबिता रत्न-घा असि ) तू रत्नोंको घारण करनेवाला सविता हे । दे ( नृपते ) सनुष्योंऊे पालक ! ( त्वं भगः वस्वः 

ईदिषे ) तू भग देवके रूपमें घनोंका स्वामी हे (यः दमे ते अविधत्‌ , त्वं पाहि) जो अपने गृहसे तेरी सेवा करता 
है, डसकी तू रक्षा कर ॥ ७॥ 


[८] हे ( अञ्च ) भन्ने ! (विश्पति, त्वां विशः दमे आ) प्रजाओंके पालक तुझको प्रजाये अपने गृदमें प्राप्त 
करती हैं। ओर प्रात करके ( राजानं सुविदत्रं त्वां ऋते ) प्रकाशमान भौर शोभन ज्ञानसे युक्त तुझको प्रसन्न करती 
हैं। ( सु अनीक ! त्वं विश्वानि पत्यले ) दे सुन्दर ज्वाळा युक्त अन्ने ! तू विश्वका स्वामी है, तथा (त्वं दश शता 
सइस्राणि प्रति ) तू दसों, सेकडो भौर हजारों फलोंको देनेवाला है ॥ ८ ॥ 


[९] दे (अञ्च) अने ! (नरः) मनुष्य ( पितरं त्वां ) सबका पालन करनेवाले तुझे ( इष्टिभिः ) यज्ञोंसे तृप्त 
करले हैं भौर ( श्रात्राय ) तेरा स्नेह पानेके लिए ( तनूरुचं त्वां) शरीरको तेजस्वी बनानेवाळे तुझे ( शास्या ) कमेसे 
प्रसन्न करते हैं । (यः ते अविधत्‌ ) जो तेरी सेवा करता है, उसक लिए (त्ब पुत्र; भवसि ) त्‌ दुःखोंसे पार कराने- 
बाळा होता हे त्‌ ( सखा सुशेवः आ धूषः पालि ) मित्र, सुखरूप और वीर होकर छोगोंकी रक्षा करता है ॥ ९ ॥ 


भावार्थ-- बह अभि ही प्राणदाता रुद्र हे, मरुतोंमें बळ भी इसी अभिके कारण ही है, यह अपनी उताळाओंसे सबका 
पोषण करके सबकी रक्षा करता है ॥ ६ ॥ 

जो भमिकी भपने घरमै सेवा करता है वद धन प्राप्त करता हे और अझि भी उसकी इर तरसे रक्षा करता है ॥ ७॥ 

इस उत्तम ज्ञानसे युक्त सिको रोग अपने घरोंसें प्रज्वलित करत हे । यह सारे संसारका स्वामी है ॥ ८ | 

बह अशि पिताके समान पूजा करनेवालेक लिए पिता रूप, भाईके समान पूजा करनेवालेके लिए भ्राईरूप, पुत्रक 


खमान प्यार करनेवाठिके किए पुत्ररूप और मित्रके समान स्नेह करनेवालेके लिए मिन्नरूप होता है ॥ ९ ॥ 
x 


(४) कग्वदका सुबाघ भाष्य . [ मदक २ 


१० स्वमग्न क्रसुराके न॑मस्य१ स्स्वं वाज॑स्य धुमतो राय ईशिपे। 

त्वे वि भास्यचुं दक्षि दावने सं विशिक्षुरसि युज्ञमातर्निः ॥१०॥ 
११ व्बमग्ने अदितिदेव दाशुषे तवं होत्रा भारती चधसे गिरा । 

त्वमिळा शतहिंभासि दक्ष॑से त्वं वत्रा बसुपते सरस्वती ॥ ११ 1 
१२ त्वमंग्रे सुभृत उत्तमं वय स्तवै स्पाहे वर्ण आ संदृशि श्रियः । 

त्यै वाज! प्रतरणो बृहन्नात्ति त्वं रयिबेहलो विश्वतस्पृथुः ॥ १२ ॥ 
१३ त्वारमश्च आदित्यास आस्यं१ --त्वां जिह्वां शुच॑यश्चक्रिरे कवे । ॥ 

त्वां रांतिषाचों अध्यरेपु सश्चिरे त्वे देवा इचिरदुन्त्याहुतमू ।! १३॥ 


अध-- | १० | दे (अन्ने) अभे ! ( त्वं ऋणुः आके नमस्यः) त्‌ अत्यन्त तेजस्वी होता हुना, भी पाससे 
स्तुतियोंके योग्य है । ( त्वं श्वुमनः वाजस्य रायः हैशिषे) तू सर्वत्र प्रसिद्ध भन्न कोर घनका.खामी है। (त्वे दक्षि 
विभासि ) तू काष्टोंको जाता और प्रकाशित होता है, (त्वं दाघने यशं आतनिः विशिक्षुः अखि ) द दानशीकफ 
यज्ञको विस्तृत करके उसे पूणे करनेवाला हे ॥ १०॥ ! 
१ त्वै ऋभुः आके नमस्यः-- यह अभि बहुत तेजस्वी होता हुआ भी पाससे प्रणाम करने योग्य हे । 
[११] दै (अश्ने) भन्ने! हे (देव) देव! (त्वं दाशुपे अदितिः) द्‌ दान देनेवालेऊे लिये अदिति है। 
(त्वं होञा भारती, गिरा वर्चसे ) त्‌ होता और वाणी है इसालिये स्तुति द्वारा बढता है। ( त्वं शतहिमा इळा दक्षसे ) 
तू सेंकडों वर्षोकी भूमि हे इसलिये दान करनेमें समथे है। हे ( वसुपते ) घनके पाळक! तू ( वृनहा, सरस्वती ) वृत्रका 
मारनेचाला भोर सरस्वती है ॥ ११ ॥ , 

[१२] हे (अञ्च ) अभे | (सुभ्रतः त्वे उत्तमं वयः) अच्छे ढंगसे पोषित दुभा दुआ तू श्रेष्ठ भन्न हे । ( तव 
रहे संडशि वर्णे श्रियः आ ) तेरे स्पृहणीय और सम्यक्‌ दशनीय व्णमें ऐश्वये रहता है । (त्वं वाजः प्रतरणः, 
बृहन्‌ असि) त्‌ अन्नकी समृद्धि देनेवाळा पापसे बचानेवाला और मदान्‌ हे; तवा (त्वं रयिः बहुलः विश्वतः पृथुः ) 
तू धन एव ऐश्वयेकी बहुलतासे सबैत्र निस्तीण हे ॥ १२॥ 

ह १ तब न संरशि वर्ण श्रियः आ--- इस अपिकी सुन्दर भौर दशनीय ज्वाळामोके वर्णमें ऐश्रमै 
रहता है । 

[१२] दे (अज्ञ) न्ने ! ( आदित्यासः त्वां आस्यं ) आदित्योनि तुझे अपना मुख बनाया । हे (कचे) दूरदर्शी! 
( झुचयः त्वां जिह्वा चक्रिरे ) पवित्र देवताओंने तुझको अपनी जीभ बनाइ । (रातिषाचः अध्वरेषु त्वां सञ्चिरे ) 
दान देनेवालोमें उत्तम देवगण अज्ञमें तेरा आश्रय लेते हें, और (त्वे आइुतं हविः देवाः अदन्ति ) तुझमें आहुति रूपसे 
दिये गये इच्यको देवतालोग खाते हैं ॥ १३ ॥ 

'१ आदित्यासः आस्यं-- वह अग्नि आदित्योंका मुख रूप है। 
२ शुचयः जिव्हां-- पवित्र करनेवाले देवोका यह भसि जीम रूप है । 


_ भावार्थ-- यदद अभि अत्यन्त तेजस्वी होता हुआ भी प्रिय ळगता है । यहद अत्यन्त प्रकाशमान भि दानशीळके 
यज्ञको विस्तृत कर उसे पूण करता हे ॥ १० ॥ व 
यही भशि अदिति, होता, भारती, इळा, वृत्रको मारनेवाळा और सरस्वती हे॥ ११॥ 


गोड तरद पोषित दोकर यह अझ्नि हर तरहके ऐश्वयको प्रदान करता है, क्योंकि इसकी ज्वाळासें हर तरहका रेश्रज 
रहता हे ॥ १९ ॥ 


यह अन्नि सब देवोंका 


वा सुख रूप हे अतः यज्ञमें देउगण इसी भिका आश्रय ठेते हैं ओर इस भभिमें दो गई भाहति- 
योंको खाते हैं ॥ १३॥ है SO 


क 


'अूक्त १-२ | ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (५) 
१४ त्वे अंगे विश्वे अमर्तासी अदुई आसा देवा हविरंदुन्त्याहुंनसू । 

त्यया मतोम! स्वदन्त आसुतिं त्वं गर्मी वीरुधां जज्ञिषे शुचिः ` ॥ १४ ॥ 
१५ स्वं तान्‌ त्सं च प्रति चासि मज्मना ऽमे सुजात प्र च देव रिच्यस । 

पक्षो यदत्र॑ महिना वि ते थव दनु द्यावापृथिवी रोदसी उभ ॥ १५॥ 
१६ ये स्तोतृभ्यो मोअंग्रामश्रपेशस- मन रातिमुपसजन्ति सरयः । 


६ 1 


असाश्च तांश्च प्र हि नेषि वस्थ॒ आ बृहद्‌ वदेम विदथे सुवीराः ॥ १६॥ 


[२] | 
| ऋषिः - ग्रृत्समद ( आङ्खरसः शोनहोत्रः पञ्चाद्‌ ) भार्गवः शौनक; । देवता- अशनिः । छन्दः जगती । | 
क. १ Ct ~ 3 ति ० [| 
१७ य॒ज्ञेनं वघेत जातवेंदस मिं यंजध्वं हविषा तना गिरा । 
~~ , ( ७ 1 पर शि ० = हु. क क (0 ६ 
सांप्रधन सुप्रयस ग्वे | यक्ष चुके हातार वृजनंड पूदम्‌ ॥१॥ 
अथ- [१४ ] ढे (अम्ले, नन! ( विश्वे असतासः, अद्रहः देवाः ) सब अमर, द्रोह न कर्नेवाडे देवगण 
(त्वे आखा, आहुतं हविः अदन्ति ) तेरे सुखसे ही विको खाते हैं । ( मर्तासः त्वया आ सुति स्वदन्ते ) मनुष्य भी 
तेरे कारण ही अन्नादिका आस्त्रादन करते हैं । ¦ वीरुधां गर्भ: शुचिः त्वं जल्ञिषे) लता नादिके मध्य अवस्थित होकर 
पवित्र त भन्नादिको उत्पन्न करता हे ॥ १४॥ 
[१५] द (अग्ने) भन्ने! ( त्वे मञ्मना तान्‌ सं च असि च प्रति तु अपने वळसे उन प्रसिद्ध 


देवोंसे मिल भी जावा हे और पुनः उनसे एथक्‌ भी हो जाता है, ( च सुजात देव महिना प्ररिच्यसे ) ततथा उत्तम 
प्रकारसे उत्पन्न दिव्य गुण युक्त हे अझ्ने ! अपनी मदिमाके कारण उन सबसे भी अधिक श्रेष्ठ है। ( यत्‌ अन्न पृक्षः ते 
वि भुवत्‌ ) जो कुछ भी भन्न यहां तुझमें डाला जाता हे, यइ ( रोदसी उभे द्यावा पृथिव्यौ अनु ) विस्तृत युळोक 
शौर पृथ्दीलोक दोनोंके बीचमें फेल जाता हे ॥ १५ ॥ 
१ यत्‌ एक्षः ते अड वि भुवत्‌ द्यावाएथिव्यो अन्नु जो भी अन्न इस यज्ञमें तेरे अन्दर डाला जाता 
हे, वद चुलोक छोर एथ्वीलोकसें फेल जाता है । 

[१६] हे (अन्ने) अन्ने ! ( ये सूरयः स्तोतृभ्यः ) जो मेघावी लोग स्तोता्ोंको (नो अग्रां अश्वपेशसै 
राति ) श्रयुख गौ जोर घोडे आदि पद्युनांको ( उपस्डुजन्ति ) दान देते हैं (तान्‌ च अस्मान्‌ वस्यः आप्र हि नेषि) 
उन दाचियोंको तथा दमको श्रेष्ठ स्थानर्से शीघ्र ळे चल। ( सुवीराः विदथे बृहद्‌ बदेम ) वीर सन्तानसे युक्त हुये दम 
यज्ञमें श्रेष्ठ स्तुतियो करें ॥ १६॥ 

र [२] 


[ १७] य करनेयालो हि तुम (जातवेद्से शमिघान्न ) उत्पन्न हुए पदार्थोको जाननेवाले, समिधासे प्रदीप्त 
होनेवाले ( खुप्रयल स्वण-र सुक्ष होतारं ) उत्तम अन्नसे युक्त, सोनेको देनेवाले, तेजस्वी देवोंका बुलानेबाले ( चूजनेपु 
धूषदं ) युद्धोसिं बलको देनेवाले ( अझि यज्ञेन बघेत ) भसिको मञ्चसे बढाओ तथा ( हावेषा तना गिरा यजध्वं) 
इवि भीर स्तुतियोंसे उसकी पूजा करो ॥ १ ॥ 


७ हद क ड हि क छि 4०० 
भाचाथ- इसी भभिक भाश्रयसे देव गण और मजुप्य भपना भपना अन्न खाते है। यदद भझि सव वृक्ष वनस्पतियोकि 
भन्दर रहकर अपनी उप्णतासे उनको बढाता हे ॥ १४ | 


_ यह मनि देबोंके बीचमें रहता हुआ भी अपने महत्वके कारण सर्वेश्रेष्ठ दोकर उनसे ऊपर ही रहता है। इस यशसें 
नो इछ डाला जाता हे, वह धु और प्रथ्वीसें फैल जाता है ॥ १५ ॥ 


है भन्ने ! स्तोताओंको गौ आदि पञ्च देनेवाले दानियोंको उच्च स्थानमें ळे जा । और हम भी पुत्र पोत्रादियोसे युक्त 
होकर यश्षमें इस भम्तिको स्तुति करें ॥ १६ ॥ 


(६) ऋग्वेदका सुवाध भाष्य | [ मंढ २ 


1 ~ >) 9 1०. RL 
१८ अभि त्वा नक्तीरुषसो ववाशिरे अञ वत्सं न स्वसरेषु घेनव! । 
व ह ०) ~ क 1 कि 
दिव इवेद॑रतिर्माचुषा यगा क्षपो भासि पुरुवार संयतः ॥ २ ॥ 


~ 1 


१९ त देवा बच्चे रजं सुदंसंसं दिवस्पृथिव्योररतिं न्येरिरे | 


रथमिव वेच शुक्रशोचिष मि मित्रं न कषितिषु प्रशंस्यंमू ॥३॥ 
२० उमृक्षर्माणं रज॑सि स्व आ दमें चन्द्रर्गिव सुरुचे हार आ द॑धुः । 

पन्या; पतरं चितय॑न्तमक्षमिः पाथो न पायुं जनसी उभे अनु ॥४॥ 
२१ स होता विश्वं परिं भूत्वध्वरं तमु इव्येमंतुंप ऋञ्जते गिरा । 

हिरिशिप्रो ुंधहानाभ जुरद्‌ चोः ने स्तृमिश्रितयद रोदसी अनु । ॥५|| 


ति oreo 


अर्थ~ [१८] दे (अन्ने ) नञ्च! ( स्वसरेषु धेनवः न वत्सं ) गौश्ञाङामें गाये जैसे अपने बछडेकी इच्छा करती 
हैं उसी प्रकार ( अभि नक्तीः उपसः त्वा ववाशिरे ) मजुष्य रात्री भौर दिनमें तेरी इच्छा करते हैं । ( पुरुवार, संयतः 
दिविः इव इत्‌ अरतिः ) अनेकोंके द्वारा माननीय तू संयत दोकर द्युढोकक्री तरद विस्तृत होता हे; ( माझुषा, युगा, 
क्षपः आ साख ) मडुप्य सम्बन्धी युगोंमें तू दमेशा वर्तमान ह तथा रात्रीसें भी सवत्र प्रदीप्त द्दोताहे॥ २॥ | 
[ १९] ( सुइससे दिचः पृथिव्योः अरतिं ) उत्तमः कर्मवारे, धुलोक और एथ्वीलोकसें फैली हुई ज्वाळा- 
वाले, ( रथ इव वेद्यं) रथके समान सब ऐश्वर्य प्राप्त करानेवाळे, ( शुकशोचिषे ) तेजस्वी ज्वालाओंसे युक्त ( क्षितिषु 
मित्रं न प्रशास्यं ) प्रमाओंमे सिन्रक समान प्रशंसनीय (तं) उस अञ्निको ( देवाः ) देवगण ( रजलः वुच्चे नि एरिरे ) 
लोकोंके श्रेष्ट स्थानमें स्थापित करते है ॥ ३ ॥ 
१ सु देससं देवाः वुघे एरिरे-- उत्तम कर्म करनेवारेको विद्वान्‌ सबसे श्रेष्ठ स्थान पर स्थापित करते हैं। 
[ २०] (रजसि उक्षमाणं ) अन्तरिक्षमें जळ गिरानेवाले ( चन्द्रं इव सुरुचं ) चन्द्रके समान भानन्द्रदायक i 
(पुइन्याः पतरं ) पृथ्वीपर सर्वत्र गमन करनेवाले ( अक्षभिः चितयन्तं ) ज्वालाओंसे ज्ञात द्दोनेवाळे ( पाथः न पायुं ) - 
जलके समान रक्षा करनेवाले ( उभे जनसी अजु ) दोनों युळोक भौर पृथ्वीलोकमें व्याप्त / ते ) उस अझिको लोग ( स्वे 
दमे ह्वार आ दुः ) अपने घरमें एकान्त स्थानपर स्थापित करते हैं ॥ ४॥ 
१ चन्द्रं न सुरुचम्‌-- चन्द्रके समान आनन्ददायक, सोनेके समान तेजस्वी । 
[२१ | (सः होता, विश्वं अध्वरं परिभूतु ) वद्द अञि होम निष्पादक होकर सारे यज्ञको सब भोरसे व्याप्त 
करता हे । (उ ते मजुपः हव्यैः गिरा ऋते ) उसको मनुष्य दृष्य और स्तुति द्वारा अलंकृत करते हैं। ( हिरिशिप्रः 
वृधसानासु जसुरत्‌ ) तेनस्प्री ज्वालाओंवाळा भझ्ि बढती हुई औषधियोके बीचमें पुनः पुनः जलकर ( स्दभिः दयौः 


न, रोदली अनुचितयत्‌ ) जैसे नक्षत्रोंसे आकाश प्रकाशित होता हे, उसी प्रकार अपने प्रकारासे ्यावाएथ्वीको प्रकाशित 
करता है ॥ ५॥ 


पा पु पा ण रणा oo जमा रण मारा प्र 
भावार्थ-- दे याजको ! तुम ज्ञानको उत्पन्न करनेवाले, समिधा प्रदीप्त होनेवाले, सोने आदि एऐंखरयंको देनेवाके, 
युद्धोमें बझणाली छप्निको प्रज्ज्वस्ट्वि करो ॥ १॥ 
1 ण! च्यो हे शय हे यों रे का 
यह अग्रणा मनुष्य द्वारा चरणीय है, क्योंकि यद महान और सदा तेजल्वी है ॥ २॥ 
उत्तम कर्म करनेवाले, ऐश्वर्यदायक प्रज्ाझोके मित्र इस अस्चिको सब विहान मिळकर उत्तम स्थान पर स्थापित 
करते हैं ॥३॥ | 


... वहु असि अन्तरिक्षस इृ्टिकों गिगनेवाठा, प्रथ्वीम स्थित, सबै रक्षक और आनन्द देनेवाला है, उसे सव ढोग अपने 
घरमें स्थापित करते हे ॥ ४ ॥ 


यह अभि यको पूरा करनेवाळा होकर यज्ञको व्याप्त करता हे, अतः सुप्य उसे सुशोभित करते हैं । वह भपनी 
ज्वााओंसे कोकोंको उसी तरद प्रकाशित करता हे, जिस प्रकार नक्षत्र आकाशको ॥ ५ ॥ 


सूक्त २] ऋग्वेद्का खुबीध भाष्य (७) 


२२ स नों रेवत्‌ संमिधान। स्वस्तये संददुस्यान्‌ रयिम्रसासु दीदिहि । 


आ ने! कृणुष्व सुविताय रोदसी अशें हव्या मलुंषो देव वीतये ` ॥ ६ ॥ 
२३ दा नों अग्ने बृहतो दा! संहस्चिणी दुरो न वाजं श्रुत्या अपा दृधि । 

प्राची दयावांपथिवी ब्रह्लेणा कृधि स्व१ण शुक्रमुषसो वि दिंध्युतु) ।: ७ 
_२४ स ईधान उषसो राम्या अनु स्वर्णं दीदेदरुषण माजुनां । 

होत्रां भिर॒सिमच्ुंषः स्वध्वरो राजा विशामतिथिश्र!रुरायवे | ॥८॥ 
२५ एवा नों अभ्रे अमृतेषु पूव्ये धीष्पीपाय बृहद्‌ दिविपु मालुंषा । 

दुहाना घेलुबंजनेंषु कारये त्मना शतिनं पुरुरूपंधिपर्णि ` ॥९॥ 


es 


अर्थ- [२२] हे ( देव अग्ने ) देव भने! (सः, नः स्वस्तये रेवत्‌ राये अस्माखु ) वद तू इमारे कल्याणके 
छिये, ऐश्ववे प्रदान करनेवाळे घनको दम ठोगोंमें ( लंददस्वान्‌ दीदिहि ) सम्यकू प्रकारसे देकर दीप्तमान्‌ हो तथा 


( रोदसी नः सुविताय आ कृणुष्व ) यावाएथ्वीको हमारे लिये, सुख देनेवाला बना भौर ( मनुषः हव्या वीतय ) 
मन्नुष्यों द्वारा दी गईं इवियाँ देवताको प्राप्त करा ॥ ६ ॥ 


[२३] दे ( अग्ने) अभ ! ( नः बृहतः दाः ) इमें बहुत सम्पत्ति दे, ( सहस्त्रिणः दाः ) हजारों तर्के घन दै, 
( श्रुत्ये वाजे दुरः नः अपा दुशि ) कोतिके लिये भन्नके द्वारको हमारे लिये खोल दे । ( ब्रह्मणा चावाएथिवी प्राची 
छघि ) ब्रह्मसे अर्थात ज्ञानसे इस झुलोक और पृथ्वी लोकको हमारे अनुकूळ कर, क्योंकि (स्वः न शुक्र उबसः वि 
दिद्यतुः ) भादियके समान प्रकाशमान तुझको उषाये प्रकाशित करती हैं ॥७॥ 


[२४] (राम्याः उषलः अनु सः इधानः ) रमणीय उषाके पश्चात्‌ वड भन्नि प्रज्ज्यकित होकर ( अरुषेण 

भानुना स्वः न दादेत्‌ ) अपने प्रकाशमान उज्ज्वल तेजसे शादित्यकी तरह प्रकाशित होता हे और ( मलुषः होत्राभिः) 

' मजुष्योंकी स्तुति द्वारा प्रशेसित दोकर ( स्वध्वरः, विशां राजा अञ्चिः आयवे चारः अतिथिः ) उत्तम यज्ञवाला, 
प्रजाभोका स्वामी, यह भभि सनुष्योके लिये प्रिय भतिथिकी तरह पूज्य होता है ॥ ८ ॥ 


[२५] हे ( बृहत्‌ दिवेषु अस्तेषु पूर्व्यं अग्ने ) अत्यधिक तेजस्वी देवोर्मे सबै श्रेष्ठ अञ्ने ! ( साजुषा ) मनुण्योके 
चीचमें ( नः धीः एव पीपाय ) हमारी स्तुति ही तुझे तृप्त करती हे । ( दुहाना धेनुः चुजनेछु कारवे ) पयस्विनी धेनुके 
समान तू यज्ञमें कमे करनेवालेको (त्मना, झातिने, पुरुरूपं इषणि ) स्त्रयं असंख्य विविध प्रकारके घनोंको दे ॥ ९ ॥ 


भावार्थ दै नसे! तू हमें सब तरहके ऐश्वर्य प्रदान करनेवाला घन दे । तथा दोनों द्यावापृथिवियोंको हमारे लिए 
सुसकारंक बना दे ॥ ६॥ 
हे अझ ! डषाओं द्वारा प्रज्ज्वलित होकर तू इमें अनेक तरदकी सम्पत्ति और घन दे ॥ ७॥ 
म प्रदीप्त दोकर यह भझि अत्यधिक प्रकाशित होता है ! प्रजाओंका पालक यह अञ्चि सबके लिए अतिथिवत्‌ 
पूज्य € ॥ ८ ॥ 


हे अभे ! तू अत्यधिक तेजस्वी देवोंमें भी सर्वाधिक तेजस्वी है, ऐसे तुझे हमारी स्तुतियां तृप्त करती हैं। तू भी 
डत्तस कम कर्नेवालोंको विबि प्रकारका चस दे ॥ ९ ॥ ८ 
8 


(८) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य [ मंडळ २ 


2५ [| १० ० ५९७ अ क्या 
२६ चयमग्ने अमैता बा सवीर्य बरह्मणो वा चितममा अर्वा अति । 
कु 


असाके धन्नमथि पञ्च कृष्टिष्‌ चचा स्व१णें शुशुचात दुरम ॥ १० ॥ 
२७ स नों योधि सहस्य मशंस्थो यस्मिन्‌ त्युजाता इपप्रन्त सरय। । 

यमग्ने यज्ञप्ुपयन्ति बाजिनो नित्य तोक दीदिवांत स्व दम ॥ ११ ॥ 
२८ उभयांसो जातयः स्याम ते स्तोवारो अझ सूरयंत्र शर्मणि । 

वस्त्रों रायः पुरुश्चन्द्रम्य भूर्यसः प्रजावतः स्वपत्यस्य शग्धि न! ॥ १२॥ 
२९ ये स्तोतृभ्यो गोअग्रामश्चेपशस मगरे रातिमुंपसूजन्ति सूरयं। । 

अस्माञ्च तांश्च प्र हि नषि यस्य आ बृहद्‌ पंदेम विदथे सुवीराः ।, १३ |) 


ees Somes ee cee न लि म eo ति पिलो / “> 


अर्थ-- [२६ | है (अञ्चे ) अन्न ! ( वये अर्वैता चा, ब्रह्मणा वा खुदीय ) इम कुशळ घोदोसे तथा ज्ञानसे ययष्ट 
सामर्थ्य प्राप्त करके (जत्तान आते चितयेम ) सब मनुभ्यांसे श्रेष्ठ बन गॉग्र । ( अस्मार्क उच्चा दुस्तरे छस ) मारी 
अनन्त क्षीर दृसरोंके लिये अप्राप्य धन रागि ' स्वः न पञ्च छृष्टिपु शुशुचीत ) संघकी त पोर्चा वणा प्रका- 
सित हौ ॥ १०॥ 
अर्वता ब्रह्मणा सुचीर्य जनान अति चितयेम-- घोडों पुवं ज्ञानसे उत्कृष्ट सामथ्य प्राप्त कर हम सत्र 
सनष्योसे श्रेष्ठ बन जाएं । 
२ अस्माकं उच्चा डुन्तरं म्न पञ्च रुष्टिपु शुशुचीत इमारी श्रेष्ठ णोर दूसरों डिए अप्राप्य सम्पत्ति 
पंच जनोंसें अत्यधिक प्रकाजिन हो | पंचकृाष्टि = ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र भोर निपाद । 


| २७] हे ( सरहस्य अञ्न ) बलवान अन्ने | ( यस्मिन्‌) जिस तुझमें (सजाताः सूरय: ) उत्तम कलम उत्पन्न 
विद्वान ( इपश्रन्त ) जन्नकी कामना करते हुए यज्ञ करते हैं, तथा (यज्ञ दीदिवांसं ये ) पूननीय भार नेजस्वी जिस 
तुको ( चाजिनः ) धरत सम्पन्न मनुव्य ( स्वे दम उपयस्ति ) अपने घरमें प्रज्वलित करते हैं ( स. प्र ) बह प्र" 
सनीय त (नः वोखि ) हमारी दुच्ठामोको जान ॥ ११ ॥ 

[२८] दे ( जातत्रेदः असे ) ज्ञानको उत्पन्न करनेवाले नगरे ! ( स्तोतारः च ह्लूश्यः उभयालः ते शर्मणि 
स्याम ) स्तात्रगाव करनेवाले भोर मेवाती हस दोनों सुख प्रापक छिये तेरे आत्रित हों (नः) हमारे लिए तू ( तस्व 
पुरश्चन्त्रम्य, भूयस प्रजावतः. रायः सु अपत्यस्य ) निवासके स्थान कतिशय भाहादुभद, अधिक भूत्यादि भोग- 
पदार्थोसि शुक, घन थान्यस सम्पन्न गीर भ्रष्ट पृत्रक द्वारा झळंऊृत सम्पत्ति ( शब्धि ) त प्रदान कर ॥ १२ ॥ 

[२९] (य सरव: )ओ वुद्धिमान मनष्य | स्तोतृभ्यः ) स्तुति करनेवालोको (गो अत्राम्‌ . उत्तम उत्तम 
गाएं | अश्वप्शसम ) वल्युक वाड तथा (राति) घन कादि ( उपखजन्ति) प्रदान करते हे, त ( तान्‌ अस्सान्‌ च) 
उन्दै आर हमें ( वस्यः तेधि ) सस्पत्तिक्त मागीपर ले चळ, ( सु चीशा' ) उत्तम वीर पुत्रोंसे युक्त होकर इम ( विदथे 
यृहत्‌ वदम ) यञ्षमें तेरी अच्छी तरद्द प्रशीसा करें ॥ १६ ॥ | 
जन्य त स त RN 

सवार्थे हम उत्कृ साम्ये युक्त होकर सबसे श्रेष्ट वने भोर इसारी सम्पत्ति भी सवकी नपेक्षा भ्रष्ट हो 1३०) 

है पळसे उत्पन्न अन्न ! तरी उत्तम कुछोप्पन्न वुद्धिमान्‌ भन्जकी कामनासे स्तुति करते हे भर कुछ मनप्य पुश्रकी 

कासनासे स्तनि करत हैं, इसलिए दे झन्ने ! न हमारी भी इच्छाओोंको जानकर उन्हें पृण कर ॥ ११ ॥ 

है ज्ञनका उत्पन्न करनेनाळे छे ! स्तनि करनेबाके हम बुद्धिमान सुखको प्राप्तिक लिए नेरा दी भाश्रय लेते ४, अत 
तू हमें हर तरहकी स्ग्पक्ति रे | १२ १ 


जा म्तानाक्षोंका उत्तम बाडे, गाथ और भश देता हे, डसकी अभि सहाजता करता है ॥ १३ ॥ 


सूक्त ३] । कग्वेदका सुबोध भाष्य (९) 


- [३ | 
( कषिः- गृत्समदः ( आङ्विरखः शोनहोतरः पश्चाद्‌) भागेव शौनकः । देवता- आप्रीसुक्तं=१ इध्मः 
समिद्धो.ऽस्चिची, २ नराशंसः, हे इळः, ४ बर्हिः, ५ दवीद्वार', ६ उषासानक्ता, ७ देव्या हातास 
चेतसौ, ८ तिस्रो देव्यः सरस्वतीळाभारत्यः, ९ त्वष्टा, १० वनस्पतिः, ११ स्वाहाछतयः 
छन्द्‌+- जिष्डुप्‌ ; ७ जगती । ) 
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३० सम्नद्धो अभिनिहिंतः एथिव्यां प्रत्यङ विश्वानि श्रुवनान्यखात्‌ । 

होता पावकः प्रदिव! सुमेधा देवो देवान यंजव्व्निरहन्‌ ॥ १॥ 
३१ नराशंसः प्रति धार्मान्यञ्ञच्‌ तिस्रो दिवः प्रतिं महा स्वार्चे! । 

घृतप्रुषा मच्सा इव्यमुन्दन्‌ मधन यज्ञस्य समनक्तु दुवान्‌ ॥२॥ 
३२ $ गो अंशे मनक्षा नो अहन्‌ देवान्‌ यक्षि मानुपात्‌ पूवा अद्य | 

स आ वह मरुतां शर्धा अच्युत मिन्द्र नरो बहिषदे यजध्वम्‌ ॥ ३॥ 


अर्थ-- [३० ] (पृथिव्यां निहितः) एथ्दीमें स्थापित ( समिद्धः अञ्चिः ) भलीभांति प्रज्वलित भन्नि ( विश्वानि 
सुवनानि प्रत्यङ्‌ अस्थात्‌ ) सब सुवनोंके सामने स्थित होता हे । ( होता पावकः प्रदिचः सुमेघाः ) इवि ग्र 
करनेवाला, पवित्र करनेवाला, अत्यन्त तेजस्वी भौर उत्तम बुद्धिवाला यह (देवः अञ्चिः ) देव भन्नि ( अहन्‌ देवान्‌ 
यजतु ) स्वयं पूज्य होता हुआ देवोंकी पूजा करे ॥ १ ॥ 

[३१] ( नराशंसः ) मनुष्योसे प्रशासित तथा ( सु-अर्चिः ) उत्तम ज्त्रालाओंत्राला यद अभि (तिसः दिवः 
चाम्धनि ) तीनों तेजस्वी ठोकोंको (मह्या प्रात अंजन) अपने सामर्थ्यसे प्रकट करता हुआ ( घतप्रपा मनसा) स्नेद्वयु 
मनसे ( हव्यं उन्द्न्‌) इविको स्वीकार करता हुआ ( यज्ञस्य मूर्धन्‌ देवान्‌ सं अनक्तु) यज्ञक श्रेष्ठ स्थानमें भ 
देवोंके साथ संयुक्त हो ॥ २ ॥ 

[ ३२] दे (अञ्चि ) गन्ने ! ( अर्हन्‌ इळितः ) पूजाके योग्य तू इमोर द्वारा पूजित द्ोकर ( न; ) हमारे हितक लिए 
( अद्य मानुषात्‌ पूर्वः ) भाज साधारण मनुष्योंसे पहळे (मनसा) उत्तम मनसे ( देवान्‌ यक्षि) देवोंकी पूजा कर । 
तथा (सः ) वह तू ( मरुतां शर्धः अच्युत इन्द्रं) मरुतोंके सामथ्यै कौर अपने स्थानसे न इटनेवाले इन्द्रझो (आ 
यह ) दमारे पास के आ | (नरः) दे मनुष्यो ! ( बहिंसदं यजध्वं ) यजञमें बेठनेवाठे भन्निका तुम यजन करो ॥ ३॥ 


भावार्थ-- जव यद मि यज्ञकी वेदीमें भलीभांति प्रज्वलित्त होता हे, तब सभी रोक इस भन्चिकी तरफ अपना सुह 
कर हेते हैं, अर्थात्‌ सभी प्राणी इस यज्ञमें सम्मिलित होते हैं। यह अझ्नि हवि अ्रदण करनेवाला, जलवायु एवं वातावरणको 
पविश्न करनेवाला, अत्यन्तं तेजस्वी, उत्तम चुद्धिवाळा तथा दिव्य है। यह स्वयं छोगोंसे पूजित दोता हुआ देव अर्थात 
विद्वानोंकी पूजा करता हे ॥ १॥ 

यह असि उत्तम ज्वालाओंसे युक्त होनेके कारण सभी मनुष्योंके द्वारा प्रशेसित हे । यह अपने प्रकाश करनेके साम- 
थ्येसे सभी लोकोंको प्रकट करता हे । पहले जो लोक अन्धकारमें छिपे हुए थे, उन्हें यद्द शभि अपने प्रकाशसे व्यक्त करता 
हैं। उसी समय सर्वत्र यज्ञ झुरु होते हैं और उनमें घतमिश्रित हविर्या डाळी जाती हैं। इन दृवियोंसे सन्तुष्ट होकर यह 
अभि सूय, वायु आदि अन्य देवताओंके साथ संयुक्त होता हे ॥२॥ 

इस अझिकी जो पूजा करता हे, उसके लिए यह अग्नि हित करता है। यों तो वह सभीका दित करता हे, पर उसके 
उपासक चाइते यही हैं कि वह असि अन्य साधारण सनष्योंकी अपेक्षा पहल ही उनका हित करे । वद्द भी साधारण 


सचुण्योको अपेक्षा विद्वानोंकी पूजा प्रथम करता है । अत सनुष्योंको चाहिए कि चह अभिकी पुजा करें ॥ ३॥ 
२ (ऋ. सु. सा. सं. २ ) 


(१०) _ कुग्वेदका सुयोघ भाष्य [ मंडळ २ 


३३ देव बहिंतेथमाने सुरै र तीण राये सभर वेद्य॒स्याम्‌ । 

धतेनाक्ते बसव: सीदतेदं विश्वें दवा आदित्या यज्ञियासः ॥४॥ 
३४ वि श्रंयन्तामविया हुयमांता रों देवी! सुप्रायणा नमामि! । 

व्यच॑खतीर्वि परथन्तामज्र्या वर्ण पुनाना यशसं सुवीरम्‌ ॥५॥ 
३५ साध्वपाँस सनता न उक्षित उपासानक्ता वरय्येंब रण्विते । | 

तन्तु ततं संबयन्ती समीची यज्ञस्य पेश) सुदूध पर्यस्वती ॥६॥ 


eee em जन मन ee 0४१0” oI त 
ee ति 


अर्थ--[ ३३] दे (देव बर्हिः ) दिव्य यज्ञ! तू / राधे ) हमें धन प्राप्त करानेकै लिए ( अस्यां चेदी ) इस वेदी 
झर्थात यज्ञ कुण्डमे ( चर्धम,नं ) बढते हुए ( खुवीरं ) हमें उत्तम सन्तान प्रदान करते हुए ( सुभरं) हमारा उत्तम रीतिसे 
भरण पोषण करते हुए ( स्तीण ) विस्तृत द्दो । दै ( वसवंः यज्ञियासः आदित्याः विश्वे देवाः) सबको वसानेवाले, 
पूजनीय आदित्यो तथा सम्पूर्ण देवो ! तुम सब ( घृतेन अक्त इद सीदत ) धीसे सिंचित इस यज्ञमें लाकर वेठो 1 ४॥ 


[ ३४] ( उर्विया ) अत्यन्त विस्तृत ( सु प्र अयनाः ) माने जानेके लिए सुखकारक ( नमोभिः हयमानाः ) 
तथा नमस्कारपूर्वक बुलाये जाने योग्य जो ( देवीः द्वारः ) दिव्य द्वार हैं, उनका ( वि श्रयन्तां ) मनुग्य जाश्रय ले, जोर 
( व्यचस्वताः अजुर्याः ) परस्पर संयुक्त होनेवाळे तथा कभो न टूटनेवाळे ये द्वार ( वर्ण पुनानाः ) यजमानके. रूपको 
पवित्र करते हुए ( सुवीरं यशस) तथा उसे उत्तम सन्तान भोर यश प्रदान करते हुए ( वि प्रथन्तां ) विशेष रीतिसे 
विस्तृत दों ॥ ५॥ 

हू ३५] (नः साधु अपांसि सत्तता ) दमार उत्तम कमे प्रेरणा देनेवालीं ( उक्षिते) पूजित (वय्या इव 
रण्विते ) बाज बजानेसें कुनछ लोगों समान स्तुत हानी हुई (तते तन्तुं सं चयन्ती ) फळे हुए धार्योको बुनती हुई 
(समीची ) उत्तम प्रकारसे गति करनेत्रारी, ( सुदुघे) समो प्रकारकी भभिलापाझोको पूर्ण करनेवाली तथा ( पयस्वती ) 
जल्‌ हा तत्वोंसे परिपूर्ण {उषासानक्ता ) दिन और रात ये दानों देवियां ( यश्ञस्य पेश; ) यज्ञके रूपको सुन्दर 
बनाती हैं ॥ ६ ॥ 
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भावाथ यड समृद्धिका एक उत्तम सावन हे, यज्ञको करनेवाला मनुष्य हमेशा उत्तम सन्ताग-,एवं उत्तम घनधान्यसे 


छक हाता हे | जिस यज्ञका उत्तम घीसे सींचा जाता है, उस यज्ञमें सभी देव भाकर चेठते हें । इसीलिए यज्ञको सदा 
फलाना चाहिए ॥ ४ ॥ 


यज्ञशालाके द्वार सभीक्रे लिए सुखकारक दों। जो यजमान यज्ञ करता है, उसे दर तरद्कके ऐश्वर्य प्राप्त हों। यह 
शरीर भी एक यज्ञज्ञाला है, जिसमें दो नाक, दो आँख, दो कान, मुख, उपस्थ और जननेन्द्रिय ये नौ द्वार हैं, जो देवी हैं 
और इन द्वारोंसे देवगण प्रवेश कर% इस शरीरसें रहते हैं । मनुष्य इन दिव्य द्वारोंकी भच्छी तरह सुरक्षा करे ॥ ५॥ 


हि उषा और नक्ता ये दोनों देवियां दिन ओर रातको प्रतीक हैं | ये दोनों देवियां मनुष्योंके उत्तम कमोको प्रेरणा देती 

डं! ये दोनों दुवियां चुननेसं भी कुशल हैं। क्षण, मिनट छादि काळ विभाग चारों भोर फैले हुए हैं, ये काळविभाग ही 
es = > ~ ० ५७ ७ अन %. क, ७ ७७ ७. दि प् 

माना फल हुए धागे हँ, इनसे ये दोनों देवियां मनुप्यके जीवन रूपी वख्को घुनती हैं। ये देवियां यद्यपि परस्पर विरुद्ध हैं, 


तथापि परस्पर मिलकर चलती है। ये दोनों देव्यां मानव जीवनरूपी वस्को चुनती हुई मनुष्यज्ञीवनके यज्ञको उत्तम 
रूपसे युक्त करनी हैं ॥ ६॥ 


सूक्त ३ ] ऋग्वेदका छुवोच भाष्य (११) 


च ~ । 1.2. हि [| 
३६ देव्या होतारा प्रथमा बिदुर ऋजु यक्षतः समूचा वपुष्टरा । 


देवान यज॑न्तावृतुथा सम॑ज्जतो नामा पृथिव्या अघि सानुयु त्रिषु ॥७॥ 
३७ सरस्वती साघयंन्ती घिये न इळां देवी भारती विश्वतू्ति! । 

तिस्रो देवी! स्व॒धर्या बहिरेद  माच्छिद्रं पान्तु शरणं निषद्य | ॥८॥ 
३८ पिशङ्गरूपः सुमरों वयोधाः श्रुष्टी वीरो जायते देवकामः । 

प्र॒जां त्वष्टा वि ष्य॑तु नाभिमस्मे अथां देवानामप्येतु पार्थः ॥९॥ 


अर्थ--[ २६] ( दैव्या होतारा ) दिव्य गुणसे युक्त तथा देवोंको बुलानेवाळे ( प्रथमा विडुष्टरा वपुष्टरा सबसे 
प्रथम पूजनीय अत्यन्त श्रेष्ठ विद्वान्‌ भोर सुन्दर रूपवान्‌ दो देव च ऋच' ऋजु से यक्षतः ) ऋताओोंसे सरलतापूर्वक 
पूजा करते हैं । ( ऋतुथा) ऋतुके अनुसार यज्ञ करनेवाले दोनों देव (देबान्‌ यजन्त। ) अन्य देवांकी उपासना करते हुए 
(निषु साजुपु ) तीनों दी सतनोंमें ( पृथिव्या नाभा 3 पृथिबाको नामि वेदिमें (खं अञञतः) अच्छो तरद 
संयुक्त हॉ ॥७॥ 


Coe 


[३७] ( नः धिये खाघयन्ती ) हमारी बुद्धियोंको उत्तम मागैमै प्रेरित करती हुई ( सरस्वती ) सरस्ववी (देवी 
इळा ) दिव्य युणसे युक्त इळा तथा ( विश्वतूर्तिः भारती ) सबको तृत्त कस्मबाठी भारती ( तिस्जः देघीः ) ये तीनो 
देवियां ( इद शरणं निषद्य ) इस यज्ञ गृहमे बेठकर ( स्वधया ) अपनी धारणा शक्तिसे ( इद्‌ वाहः अच्छिद्रं पान्ठु ) 
इस यज्ञकी पूणे रूपसे रक्षा करें ॥ ८ ॥ 


[ ३८ ] ( पिशंगरूपः ) उत्तम सोनेके खा रंगवाला, ( सुभरः ) उत्तम हृष्टपुष्ट (वयः धाः )-उत्तम अन्न ओर 
दीर्घायुको घारण करनेवाला, ( श्रुष्टी ) अत्यन्त बुद्धिमान्‌ ( चीरः ) वीर तथा ( देवकासः ) विद्वानोंकी इच्छा करने 
थाळा पुत्र ( त्वष्टा देवकी कृपासे ) ( जायते ) उत्पन्न होता है । ( त्वष्टा ) त्वष्टा देव ( अस्मे चाभि प्रजां चि स्यतु ) 
इसार चेंशके केन्द्र प्रजाक हमें प्रदान करे ( अथ ) नीर वह पुत्र ( देवानां पाथः अपि एलु ) देवोंके द्वारा बताये गए 
रास्ते पर चरे ॥ ९ ॥ 

१ त्वष्टा अस्से नाभिं प्रजां चि स्यतु स्वा देव हमें हमारे वंशको आागि चलानेवाले पुत्रको प्रदान करे । 
२ अथ देवानां पाथः अपि एतु-- वह पुत्र देवों या विद्वानोके द्वारा बताये गए मागे पर चळे । 


भावार्थ-- स्री पुरुष ये दो दिव्य देव हैं, जो गृदस्थाश्रममें रहते हुए, विद्वान्‌ और सुन्दर रहते हुए ऋचाबोंसे यज्ञ 
करते हैं। ये आदरे गृहस्थी हैं। सब ग्रुइस्थियोंको ऋरतुके अनुसार कमै करने चादिए । अपनी आदुरे तीन सवनोंमें ये दोनों 
झस्छी तरह संयुक्त होकर यज्ञ करते रहें ॥ ७ ॥ 


सरस्वती बुद्धिकी देवी होनेसे सबकी बुद्धियोंको पबित्र करते हुए उत्तम मामे प्रेरित करती है । इला अनेक उत्तम 
युणॉसे युक्त है तथा भारती या उत्तम वाणी सबको तृप्त करनेवाली है | इस प्रकार ये तीनों देवियां इस यज्ञगृह-रूपी 
शरीरमें बेकर इस मानव जीवनरूपी यज्ञको इर प्रकारसे सुरक्षित रखें ॥ ८ ॥ 


स्वष्टा देवकी कुपासे प्राप्त पुत्र उत्तम सुन्दर, हृष्पुष्ठ, अन्न और दीर्घायु धारण करनेवाला, अत्यन्त बुद्धिमान्‌, वीर 


मौर कन संगतिसें रहनेवाछा होता है । जो त्वश द्वारा दिया गया पुत्र हमेशा बिद्दानोंके द्वारा प्रदर्शित उत्तम मारी 
वर वरता ह ॥९॥ हि 


x 


( १२) ऋग्वेदा सुयोघ भाष्य [ मंडळ २ 


३९ वनस्पतिरवमुअचनुपं स्थाः दुभिहेविः संद याति प्र धीभिः । 

त्रिधा सम॑क्तं नयतु प्रजानन्‌ देवेभ्यो दैव्यः शप्तिताप न्यम्‌ ॥ १० ॥ 
४० घृतं मिंमिक्ष घृतम॑स्य योनिं घेते श्रितो घृतम्पस्य घामं | 

अनुष्य॒धमा वह मादय॑स्य॒ स्वाहाकृतं वृषभ वक्षि इव्यस्‌ ॥ ११ ॥ 


[४] 


~ भागव ~ 


( ऋषिः- सोमाहुतिभार्गवः । देवता- अञ्चिः । छन्दः- तरिप्टुपू । ) 


~ ~ 


४१ हुवे व॑ः सुद्योत्मानं सुवक्ति विश्वामञ्मिमतिंथि सुप्रयसम्‌ । 

मित्र इंच यो दिंधिषाय्या भूद ठेव आदिंवे जने जातवेदा! ॥ १ ॥ 
४२ इसे विधन्तो अपां सधस्थे द्वितादघुथगजरो विक्षता योः .। 

एप विश्वान्यभ्यस्तु भूमा देवानांसशचिररति्जीराश्चः ॥ ३॥ 


अर्थ-- [ ३९ ] ( वनस्पतिः ) वनोंका स्वामी भन्नि ( अवसजन ) अपने प्रकाशक चारों ओर फेलावा हु्षा (उप 
स्थात्‌ ) हमारे पास बैठे । ( असिः धीभिः हचिः सूदयाति ? भसि अपनी शक्तिसे इविको तय्यार करताहे । ( देव्यः 
शमिता ) दिव्यगुणयुक्त शान्त स्वभावी अझि ( तिघा समक्त हव्यं ) तीन प्रकारसे तेय्यार की गई इचिको ( प्रजानन्‌ ) 
जानता हुना ( देवेभ्यः उप नयतु ) उस इविको देवोंके पास ले जाए ॥ १०॥ 
| ४० ] ( अस्य योनिः घृतं ) इस असिका मूळ स्थान घी हे, इसलिए ( घृते मिमिक्षे) इस अग्निको घीसे 
` सींचता हुँ । यह अभि ( घृते श्रितः ) घी पर दी भाश्नित हे, ( अस्य घाम घृत ) इसका तेज भी घी हे। (दुपभ ) हे, 
यळवान्‌ भभ! (अनुष्वधं आ वह ) हविको सब देवोंके पास पहुंचा, भौर उन्हे ( मादयस्व ) प्रसन्न कर, ( स्वाद्दा- 
कृत हव्यं वक्षि ) स्वाद्वाकार पूर्वक दी गईं दृविको देवों तक ले जा॥ ११ || | 


[४] 
द्‌ [४१] हे मजुप्यो ! (यः देवः जातवेदाः ) जो दिव्यगुण युक्त, सद भूतोंका ज्ञाता भरि ( मित्रः इव, आदेवे 
जने दिधिपाय्यः भूत्‌ ' सूथ$ समान सनुष्योंसे लेकर देवोंतकका भारक हे, ऐसे : वः सुद्योत्मानं सुदक्ति ) तुम्दार 
लिये अत्यन्त दोप्तिसे युक्त, निष्पाप ( विशां अतिथि सु प्रयसं आसि ) प्रजानोंके लिए अविथि स्वरूप, शोभन हवि 
लक्षण युक्त भन्नसे सम्पन्न अभ्चिको म ( हुवे ) घुलाता हू ॥ १॥ 
[४२ ] (इमं विधन्तः सुगवः ) इस श्नि सेवा करनेव्राठे थ्गुर्ाने इसे (अपां सघस्थे, आयोः चिक्षु हिता 
अद्‌धुः ) जलक निवासस्थान अन्तरिक्ष भौर मनुष्योंके वीच इस प्रकार दो स्थानोंमें स्थापित किया । ( देवानां अरतिः 


जीराश्वः एप: अग्निः 2 समस्त देवोंका स्त्रामी और शीघ्रगामी घोडोंवाछा यद अभि ( भूमा विश्वानि अभ्यस्तु ) 
हमारे समस्त विरोधी शत्रुलोंको पराभूत करे ॥२॥ 


५4 =e EN Co 
__. भावा्थ-- यद अञ्चि अपने चारों भोर प्रकाश फेळाता हे, तथा अपनी द्क्तिसे इदि तेय्यार करके उसे यह जप्नि 
देवोंके पास पहुंचाता है ॥ १०॥ 


_ __ इस भाझका मूल स्थान, सेचक द्रव्य आश्रय भोर तेज सभी केछ घी है । इसी भीसे प्रज्वलित द्दोकर यह झन्नि हविको 
देंवोक पास पहुंचाता हे मोर उन प्रसन्न करता है ॥ ११ ॥ 
जिस प्रकार सूर्य सब संसारका झाघार हे, उसी प्रकार यह अभि देवों और मनुप्यका आधार हे ॥ १॥ 


गुनि अन्तरिक्ष बर पृथ्वी इन दो स्थानेसिं अक्निका स्थापन किया । यद अशि तेजस्वी द्वोकर हमारे सभी शत्रक्षोको 
पराभूत कर ॥ २ ॥ र 


सूक्त ४] ऋंग्वेद्का सुबोच भाष्य ' (१३) 


४३ अग्नि देवासो मालुपीषु विक्षु प्रियं धुः क्षेष्यन्तों मित्रम्‌ । 


स दींदयदुशतीरूम्या आ दक्षाय्यो यो दास्वते दम आ ॥३॥ 
४४ अस्य रण्या स्वस्थे पुष्टिः संइंशिरस हियानस्य दक्षोः । 

वि यो मरिग्रदोषर्धीषु जिह्वा मस्यो न रथ्यो दोधवीति वारांन्‌ ॥४॥ 
४५ आ यन्मे अम्बै घनदः पनन्तो- शिम्म्यो नाभिंमीत वर्णम्‌ । 

स चित्रेण चिकिते रंसु भासा जुंजवा यो सुहुरा युवा भूव ॥५॥ 
४६ आ यो वर्ना तातृषाणो न माति पाण पथा रथ्ये स्वानीत्‌ । 

कृष्णाच्या तपूं रष्वश्रिकेत घौरिव स्मर्यमानो नभोभिः ॥६॥ 


क अर्थ-- [४३] ( देवालः ) देवोने ( प्रिय ) प्रिय और दितकारी भश्चिका ( माङपीपु विक्षु) मानवी प्रजानों में 
( चुः ) इसी प्रकार स्थापित किया जिस प्रकार ( क्षेष्यन्तः मिर्च न्‌) प्रवास पर जानेवाळा मनुष्य अपने घरकी रक्षाके लिए 
किसी अपने मित्रको रख जाना हे। (यः दास्वते ) जो दानशीरके हित करने लिए ( दमे आ हितः) उसकै घरमें 
स्थापित किया गया, ( दक्षाय्यः खः) दक्षतासे युक्त बह अशि ( उदातीः ऊम्यीः आ दीदयत ) सुन्दर ञ्वाठाकोसे 
युक्त होकर चारों ओर प्रकाशित होता है ॥ ३ ॥ ल 

[४४ | (स्वस्य पुष्टिः इच अस्य रण्वा) अपने शरीरकी पुष्टिक सहश इस अझ्निकी रसणीयता होती है । 
( हियानस्य दक्षोः अस्य संदष्टरिः ) समाडिको प्राप्त हुए हुए भोर काष्टादिको भस्म करनेवाले इस भझिकी तेजस्विता 
भो रमणीय दोती हे । (यः ओषवीणु जिह्वां वि भरिश्रत्‌ ) जो लप्षि बृक्षवनस्पतियोपर अपनो उवालाख्पी जीभको अत्य- 
चिक घुमाता है, उस समय वह ऐसा दिखाई देता हे (न रथ्यः अत्यः वारान्‌ दोधचीति ) जैसे रथमें जुडा हुआ घोडा 
सपनी पूँछर बालको बार बार कँपाता हे ॥ ४ ॥ 

१ स्वस्य पुष्टि! रण्वा- अपने शरीरकी स्वस्थता सबके लिए आनन्ददायक होती हे । 

[४५] (मे बचद्‌ः यत्‌ अभ्वं आ पनन्त ) मेरे सम्बन्धित स्तोता लोग, चूंकि अभिक महत्त्वकी चारों भोर स्तुति 
करते हैं इसलिए { सः उशिग्भ्यः चर्ण न अमिमीत ) वह अञ्चि कामना करनेवाले स्तोताओंके लिये अपने जैसा तेज 
प्रदान करता है । तथा ( रंसु चित्रेण भाखा चिकिते ) रमणीय आहुतिक दिए जानेपर कान्तिसे युक्त होकर प्रकट होता 
है । भोर (यः जुजुर्वान सुदुः आ युग्रा भूत्‌) जो बुद्ध होकर भी पुनः पुनः तरुण होता रता है ॥ ५ ॥ 

१ चित्रेण भासा जुजुर्थान्‌ मुहुः युवा भूत्‌- विचित्र तेजसे युक्त वृद्ध भी तरुण ही होता हे | 
२ अभ्वं आ पनन्त वर्णे अमिमीत- इस अभिकी स्तुति करनेवाले स्तोता इसके तेजसे युक्त होते हैं। 

[४६ | (वना तातृषाणः न यः आ भाति ) निस्त प्रकार एक प्याला जल्दी जल्दी पानी पी जाता है उसी प्रकार 
चनोंको शीघ्र जलाकर जो सब ओर प्रकाशित होता हे और जो ( पथा वाः न रथ्या इच स्वाचीत्‌ ) ढालकी तरफ वेगसे 
जानेवाला जलकी तरद भोर रथवाहक अश्वकी तरद शब्द करता है वढ ( कृप्ण-अध्वा तपुः रण्वः) अपने काळे मार्गसे 


जानेवाला ताएक और रमणीय असि ( नभ: अभिः स्मयमानः यौः इव चिकेत ) नक्षत्रोंसे प्रकाशमान झुलोककी तरह 
शोभायमान होता है ॥ ६ ॥ 


भावार्थ यह अञ्चि रात्रीस प्रकाशित होकर घरोंका संरक्षण करता है धीर इस प्रकार वह सब मनुप्योका भित्रकै 
समान हित करता हे ॥ ३॥ 


रा बुद्धिको प्राप्त इस अद्निकी तेजस्विता और पुष्टि बहुत आनन्ददायक होती है | यह चृक्षवनस्पतियांपर अपनी ज्वाला - 
झोंक्रो फेलाता है, और उस समय वह नृहुत तेजस्वी होता है ॥ ७ ॥ 


जो इस भझिकी उपासना ( उप-आसन पासमें चैठना ) अर्थात्‌ यज्ञ करता हे, वह अझिके ही उत्तम तेजसे युक्त 
ता है । और इस तेजसे युक्त होकर बृद्ध भी तरुणोंके समान कियाशीळ हो जाता है ॥७॥ 


जिस प्रकार एक प्यासा जल्दी जल्‍दी पानी पीता है उसी तरह वह झन्नि भेगलोंको क्षण भरमें जला देता हे। और 


दालली तरफ बहते पानीकी क क अन्नि शब्द करता हे । ऐसा चुँएुके द्वारा जाना जानेवाला यद्द अग्नि उसी प्रकार प्रका- 
शित होता हे, जिस तरह नक्षत्रोंसे क्षाकाश ॥ ६॥ 


(१४) =ऋग्वेदका सुबोध भाष्य [ संडक २ 


४७ स यो व्यस्यांदुभि दक्षंदुवी पशुनि स्वयुरगोंपा! । 


अग्नि) शोचिष्मां अतसाम्युष्णन्‌ कृष्णव्यथिरम्वदयन्च भूम ॥७॥ 
४८ चूते पूर्वेस्यावसो अधीतः तुर्तायें विदथे मन्सं छासि । 

अस्मे अन्ने संयद्वीरं वृहतं कषुमन्तं वाजे स्वप॒त्यं राये. दाः Wen 
४९ त्वया यथा गृत्समदासो अग्ने गुहा वन्वन्त उपर अभि ष्युः । 

सुवीरांसो अभिमातिषाहः सत्‌ सूरिभ्यो झृणते उद्‌ वयो था ॥९॥ 


[५] 


( क्रषिः- सोमाइतिर्भार्गवः । देवता- अझिः । छन्दः- तिष्टुपू । ) 
५० होर्ताजनिष्ट चेत॑नः पिता पितृर्यं उतये । 
प्रयक्षज्ञेन्य बसुं शकेम वाजिनो यमम्‌ ॥१॥ 


अर्थ-- [ ४७] (यः चि अस्थात्‌ ) जो विविधरूपोंसें सर्वत्र व्याप्त है (उर्ती अभि दक्ष्‌ ) विस्तृत एथ्वीको भौर 
क्षिक विस्तृत बनाता हे ऐसा वह ( शोचिप्मान्‌ छष्णव्यथिः ) तेजस्वी दुष्टोंको पीडित करनेवाला ( अञ्चिः) भझ्नि 
( भूम अंतेसानि ) बहुतसे दक्ष वनस्पतियोंको ( उप्णन्‌ ) जलाकर (अस्वदयन्‌ ) बन्दै खाता हुआ ( अ-गोपाः पशुः 
हूव ) रक्षकद्दीव पशुक समान ( स्वरुः एति ) अपनी इच्छासे इधर उधर जाता हे ॥ ७॥ 


1४८ ] हे मग्ने ! तेरे ( पूर्वस्य अवखः अधीतौ ) पहले किए गए रक्षणको याद करके (जु तृतीये विदथे ते 
मन्म शंसि) भाज इम तृतीय सबनमें तेरे लिये मनोहर स्पोत्रोंका उच्चारण करते हैं। दे (अग्रे) भन्ने ! तू ( अस्मे 


बृहन्तं श्लुमन्तं ) इमे महान्‌ कीर्तिमान्‌ ( वाजं रयि खु खंयत्‌ चीरं अपत्यं दाः ) उत्तम धन जोर श्रेष्ठ तथा संयमी ._ 
चीर संतान प्रदान कर ॥ ८ ॥ 


[४९ ] दे (अशे) अने ! ( गुहा चन्वन्तः ६त्समदासः त्वया यथा ) युफामें बैठे हुये तेरी स्तुति करनेवाले 
झहंकाररदित छोगोने तेरी झपासे जिस प्रकार रक्षित दोकर, ( सुवीराखः अभिमातिषाहः उपरान्‌ अमिस्युः ) उत्तम 
पुन्रादिको प्राप्त कर और शन्रुओंको पराजित करके उत्कृष्ट स्थान प्राप्त किया ( तत्‌ सूरिभ्यः गृणते स्मत्‌ बयः धाः ) 
रसी प्रकारसे तू मेधावी स्तुति करनेवाले दमारे लिये चरणीय धनोंको प्रदान कर ॥ ९ ॥ 

१ गृत्समदः श्दकाररहित | 
~ _ [ 1 1 

[५० ] ( होता, चेतनः, पिता, पितृभ्यः ऊतये अजनिष्ट ) होमनिष्पादक, चेतना देनेवाला, पालक अभि 
पितरोकी रक्षाके निमित्त उत्पन्न हुआ। इम भी ( वाजिनः प्रयक्षे जेन्यं यमे ) वलशाढी होकर, पूज्य, विजेता और रक्षा- 
साधन सम्पत्त'( वसु शकेम ) धन प्राप्त करनेमें समर्थ होवें ॥१॥ 


भावार्थ-- यह्‌ अञ्चि इस विश्वे अनेक म्ब्प चारण करके सब जगह व्याप्त है || हस प्रकार दुशॉको नष्ट करनेवाळा 
दह क्षप्रगी अरनो इच्छावुसार लब अपद जारा है उसे रोकतेवाळा कोई नहीं है ॥ ७ ॥ 


हे झे ! तेरे द्वारा पहले भी हमारी रक्षा दो चुकी हे, इस बातको याद करके इम आज भी तेरी उपासना करते हैं। 
हे भजे ! तू हमें बहुत धन और संयमी श्रेष्ठ वीर पुत्र प्रदान कर ॥ ८ ॥ 

दे अझ ! तूने जिस प्रकार अदकाररद्ित ऋषियोंको पुत्र पौत्रादि प्रदान करके उनकी शत्रुओंसे रक्षा की, उसी प्रकार 
तू हमें भी उत्तम धन देकर हमारी रक्षा कर ॥९॥ ड़ 


शरीरमें स्फूर्ति देनेवाला यद छि इमारी रक्षाके लिए उत्पन्न हुआ है, अतः हम भी इससे सुरक्षित होकर डत्तम 
चन प्राप्त करें ॥ $ ॥ 


यूक्त५ ] - कग्वेदका सुबोध भाज्य ( १७ ) 


५१ आ यरिंमन्‌ त्सप्त समय स्तता यज्ञस्य नेतरि | 


मनुष्वद्‌ देव्यंमष्टमं पोता विश्वं तर्दिन्वति ॥२॥, 
५२ दुघन्दे वा यदीसनु चोचद्‌ ब्रह्माणि बेरु तत्‌ । 

एरि विश्वानि काव्या नेमिश्षक्रमिंवासवत्‌ | ॥३॥ 
५३ साकं हि शुचिना शुचिः प्रशास्ता क्रतुनाजनि । | 

विद्वाँ अस्य व्रता भुवा वया इवार्जु रोहते ॥४.॥ 
५४ ता अस्य वर्णमायुवी नेष्टुः सचन्त छेन्त्र। । 

कुवित्‌ तिसुभ्य आ वरं स्वसारो या इदं य॒यु | ॥५॥ 
५५ यदी सातुरुप स्वसा घृतं भरन्त्यस्थित । 

_तासामध्वपुरागती यवा __-तासामध्ुरामंतौ यर्वोवृष्टीबंमोते | ॥६॥ मोदते ॥६॥ 


न 8 यया त SEPP es 

अर्थ-- [ ५१ ]( यज्ञस्य नेतरि यस्मिन्‌) यञ्चके नायक जिस जभिमें, ( सप्तरइमयः आ तताः ) सात ररिमरया 

सवैत्र व्याप्त हैं, ( तत्‌ पोता मनुप्त्रत्‌ ) वह पवित्र करनेवाला शझि मनुष्यक्री तरह (दैव्ये अष्टमं विश्वं इन्चति ) 
यशका आउतें स्थानोय दोकर पूर्ण रूपसे व्याप्त होता है ॥ २॥ 

[५२] (वा, ई अजु यत्‌ दघन्ते ) अथवा इस यज्ञमें भझिको लक्ष्य करके जो इच्यादि धारण किया जाता हे; 
तथा ( ब्रह्माणि वोचत्‌ तत्‌ वेरु ) वेदमन्त्रोंको पढा जाता है, उन सबोंको अझि जानता है । कौर ( नेमिः चक्रे इव ) 
जिस प्रकार घुराके चारों ओर चक्र होते हें, उसी प्रकार ( विश्वानि काव्या परि अभवत्‌ ) सारी स्तुवियां इस अशिके 

* चारों छोर ही घूमती हैं॥ ३॥ 
[५३ | (शुचिः प्रशास्ता शुचिना ऋतुना साकं हि अजानि) पवित्र, अच्छे ढेगसे शासन करनेवाला अञ्चि 
~ ha ~ ~ Le 
झुद्ध करनेवाले कमोके साथ ही उत्पन्न हुआ। (अस्य घुवा बता विद्वान्‌) इस अक्निके.मदळ नियमोंको जाननेवाळा 
( चया इव अठुरोहते ) पेडोंकी शाखाक्षोके समान प्रतिदिन बढता ही रहता है ॥४॥ 
१ शुचिः प्रशास्ता शुचिना क्रतुना खाकं अजनि-- झुद्ध और उत्तमतासे शासन करनेवाडा यह असि 
शुद्ध करनेवाले झुणोंके साथ ही पेट्रा हुआ । 
२ अस्य झुवा व्रता विद्वान्‌ चया इव अनुरोहते--- इस अञ्निके अटल नियमोंमें रहनेवाळा विद्वन्‌ पेडोंकी 
शाखाभोंकी तरह प्रतिदिन बढता ही रहता हे । 

[०४] (याः इदं ययुः ) जो यद कमै करती हैं, (ताः आयुव; घेनवः ) वे मनुष्योंको तृक्त करनेवाली 
(स्वसारः ) बहिनें-अंगुलियां (नेष्टुः तिसृभ्यः) इस नेता अन्िकै तीनों रूपोंके (वरं चर्ण) सुन्दर तेजको 
(सचन्ते) बढाठी हैं ॥ ७॥ 

[५५ | (यत्‌ ) जब (स्वसा घृतं भरन्ति) बहिन रूपी अंगुलियां घीको भरती हैं ओर ( भातुः उप अस्थित) 
माता रूपी वेदिके पास भाती हैं, तब ( तासां आगतो ) उन अंगुलियोक्र पास जानेपर ( अध्वर्युः मोदते ) भष्वर्यु मि 
हसी प्रकार खुश होता हे, जिख प्रकार ( वृष्टी यवः इव ) वर्षाको पाकर भन्न ॥ ६॥ 


भावाथै-- वह सात रश्मियोंसे युक्त अञ्चि इस सारे संसारमें व्याप्त हे ॥ २॥ 

सव आहुति झर प्राथनाएं इसी झश्चिको लक्ष्य करके की जाती हैं । यही सब विश्वका केन्द्र हे ॥ 8॥ 

इस झझिके झन्द्र स्थित सबको शुद्ध करनेका गुण उसका जन्मानात गुण है । इसलिए जो इसके नियमोंमें रता है, 
वह शुद्ध होकर प्रतिदिन बढता जाता हे॥ ४ ॥ 

कर्मको करनेवाढी अंयुलियां इस नेता क्षप्तिकों प्रज्वलित करके तेजस्वी बनाती हैं ॥ ७ ॥ 

जब भंगुलियों हारा वेदिमें घीकी भाहुति दी जाती हे, तब अझ्नि प्रसम्न होता है ॥ ६॥ 


(१६) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य [ मंढल २ 


५६ स्वः स्वाय॒ धायसे कृणुतामृत्विग 


घटे & 
स्तोमं यज्ञं चादरं वनेमा ररिमा वृयम्‌ | ॥७॥ 
५७ यर्था विद्वा अरं करद्‌ विश्वेभ्यो यजतेम्य; । 
अयमग्ने त्वे अपि यं य॒ज्ञं चक्रमा पयम्‌ ॥८॥ 


[६] 


५८ इमां में अग्ने समिधमिमामुंपसद वने! । इमा उ षु श्रंथी गिर! ॥१॥ 
५९ अया ते अग्न विधेमो- जी नपादश्वमिष्टे । एना सूक्तेन सुजान ॥२॥ 
६० तं त्वा गीर्मिंगिबणस द्रविणस्यु द्रविणोदः । सपय सपयेव। ॥ ३॥ 
६१ स बोधि सरिर्मघत्रा वर्सुपते वर्सुदावन । युयोध्य१ स्मद्‌ देषांसि ॥ ४ ॥ 


दे 


eee oe oS --:::2:४५॥४"”* 


अर्थ-- [ ५६ | ( ऋत्विक्‌ स्वाय स्वः ऋत्विजं कृणुतां ) ऋत्विक्‌ रूप होकर यद्व भि अपनी पुष्टिक लिये अपने 
लाप ऋत्िकूके कसैको करे । ( चयं आत्‌ ) इम भी उसके अनन्तर ही (स्तोमं च यक्षं अरं वनेम ररिम ) स्तोत्र और 
यञ्चको अधिक करें भोर इविको भी दें ॥ ७॥ 


[५७] हे (अञ्चे ) अध्ने ! ( यथा विद्वान्‌ विश्वेभ्यः यजतेभ्यः अरे करत्‌ ! जित्त प्रकार विद्वान्‌ सव देवोंकी 


तृप्ति भलीभाँति करता हे | उसी प्रकार ( वयं ये यशं चकृम अयं त्ये अपि ) इम भी जिस यज्ञको करें वह तेरी दृत्तिके 
छिए दी है ॥ ८ ॥ 


[६] 

[५८] हे ( अग्ने ) भन्ने ! (मे इमां, सामिघे, इमां उपसदं वनेः ) मेरी इस समिधा और इस आहुतिको 
स्वीकार कर । तथा मेरे (इमा उ गिरः सु श्रुधि ) इस स्पोत्रको भी अच्छी प्रकारे सुन ॥ १॥ 

[५९] दे ( अजै; नपात्‌ अश्वं इपरे सुजात ) बलको कम न करनेवाछे, ब्यापक यशवाले तथा उत्तम जन्मवाळे 
अन्ने ! इम ( अया एना सूक्तेन ) इस स्तुति और इस सूक्तसे ( ते विधेम ) तेरी सेवा करें ॥ २॥ 

[६०] हे ( द्रविणोदः ) धने दाता अन्ने ! ( गिर्वणसं द्रविणस्यु ते ) स्तुति करने योग्य तथा धन प्रदान 
करनेवाले तेरी ( सपर्यवः, गीभिः सपर्येम ) तेरे सेवक हम स्तुतियोंसे आदर सत्कार करें ॥ ३ ॥ 

[ ६१] ( वसुदावन्‌ वसुपते ).दे धन प्रदान करनेवाले धनके स्वामी अन्ने ! ( सघवा सरिः सः ) धनवान्‌ 


मौर वह तू इमारी इच्छानोंको जान तथा ( अस्मत्‌ द्वेषांसि युयोधि ) जो हमसे द्वेष करनेवाले शन्नु हैं उनको 
अगाद ४१ 


¢ 
भावार्थ-- यह अञ्चि अपने पोषण लौर शक्तिके लिए ऋत्विक होकर ऋत्विजोंका काम करे । उसके बाद हम भी 
उसकी स्तुति करके उसको आइति प्रदान करें ॥ ७॥ 


जिस प्रकार सभी विद्वान्‌ देवॉकी वृत्तिके लिए कर्म करते हैं, उसी प्रकार हम भी इस असिकी तृप्तिके ढिए हौ बत 
कर ॥। ८ ॥ 


हे मझे ! तू इमारे उत्तम कार्योकी प्रशंसा कर और हमारी प्राथनाभोंको सुन ॥ १॥ 
हम नित्यप्रति झभ्चिकी स्तुति और सूक्तोंसे सेवा करें ॥ २ ॥ 


यद्द अञ्चि स्तुतिके योग्य ओर धनको देनेवाशा हे, भतः इसका उत्तम रीतिसे सत्कार करना चाहिए ॥ ३ ॥ 
हे अभे ! तू सब चीज्ञोंका जाननेवाछा हे, अतः इमारी इच्छाभोंको भी जान शौर इससे शब्रुओंको दूर इटा ॥ ४॥ 


1 


सूक्त ६-७ ] ऋग्वेद्‌का सुबोध भाष्य (१७) 


६२ स नों वृष्टिं दिवस्परि स नो वाजमनवाँणम्‌ । स न॑ः सहखिणीरिषं! ॥५॥ 
६३ ईळांनायावस्यवे यविष्ठ दूत नो शिरा । यजिष्ठ होत्रा गदि ॥६॥ 
६४ अन्तश्च ईयसे विद्वान्‌ जन्मोभयां कवे । दृतो जन्येव मित्र; 1७ ॥ 


~ Da 


६५ स विव आ चं पिप्रयो यिं चिकित्व आनुषक्‌ । आ चाखिन्‌ त्सत्सि बर्हिषि ॥८॥ 


[७] 


( ऋषिः- सोमाहुतिभार्गवः । देवता- अञ्चिः । छन्दः- गायत्री । ) 


६६ श्रेष्ठ यविष्ठ भारता! असें छुमन्तमा भर । असों पुरुस्पृहे रथिस्‌ ॥ १॥ 
६७ मा नो अरातिरीशत देवस्य मत्यैस्य च । पर्षि तस्या उत द्विषः '॥२॥ 


अर्थ - [६२] (सः नः दिचः परि दवा ) वह अञ्चि हमारे लिये झन्तरिक्षसे वर्षा करे । ( खः नः अनर्वाणं 
वाजं ) वदद हमको महान्‌ बल प्रदान करे; तथा ( सः-नः सहरस्त्रिणीः इषः ) वह हमें सहसों प्रकारके भन्नोंको भी 
देनेवाला दो ॥ ७ ॥ 

[६३] दे ( यचि दूत ) बलवान दूत, ( यजिष्ठः होत; ) अतिशय यजनीय, देवोंको छुढानेवाले अभे | ( अव- 
स्यवे नः गिर ) तेरे संरक्षणकी इच्छा करते हुए अपनी स्तोत्ररूपी वाणीसे ( इळानाय, आगहि ) पूजन करनेवाले मेरे 
पास तूभा॥६॥ 

[६४ ] हे ( कवे अझ्ने ) मेधावी ! दे थप्ने ! तू ( अन्त; हि ईय ले ) मनुष्यों हृदय अन्दर विचरता हे तथा 
उनके ( उभया जन्म विद्वान्‌ ) दोनों जन्मोको भी जानता हे । तू ( मिच्यः दूतः इव जन्यः ) मित्रके समान व्यवहार 
करनेवाळे दूतके समान मनुष्योंका द्वित करनेवाला हे ॥७॥ 

१ अन्तः ईयते-- यह अस्ति छोगोंके हृदयोंमें विचरता है । 
२ मित्र्यः इच जन्यः-- मित्रके समान सबका हितकारी हे । 

[६७ ] दे अन्ने ! ( विद्वान्‌ सः आ पिप्रयः ) वद जानी तू हमारी कामनाये पूर्ण कर । ( च चिकित्वः आजु 
षक्‌ यक्षि ) कौर तू चेतनावान्‌ है इसलिये यथाक्रमसे देवतामोंको इवि पहुंचा । ( च अस्मिन्‌ बर्हिषि आ सत्सि ) 
तथा इस यज्ञमें विराजमान हो ॥ ८ ॥ 

[७] 


[६६] हे ( यबिष्ठ ) अत्यन्त वळय़ाठी भौर ( भारत, चसो ) सबके पालक सबको बसानेवाले अज्ञ ! तू (श्रेष्ठ, 
समन्तं पुरुस्पृहं राये आ भर) श्रेष्ठ, तेजस्वी कौर बहुतों द्वारा इच्छित घनोंको हमें भरपूर दे ॥ ३ ॥ 

[६७] दे भभ ! (देवस्य च मर्त्यस्य ) देवता और मनुष्यका ( अरातिः नः मा ईशत) शत्रु इसपर शासन 
न करे । (उत तस्याः द्विपः पिं ) अपितु उन अन्नुओोंसे दमारी रक्षा कर ॥ २॥ 


€ ~ से = 
भावाथ चइ क्षश्नि चुरोकसे पानी बरसा कर हमें भन्न प्रदान करता हे भौर उस भन्नके द्वारा हमें पुष्ट भी करता 
इ॥५॥ 

हे बलवान्‌ भोर पूज्य असे ! सें तेरे सेरक्षणकी इच्छासे तेरी स्तुति करता हुँ भतः तू मेरे पास आ ॥ ६॥ 


कद अञ्चि सव प्राणियोंके हृदयोंमें विचरता है और उनके सभी जन्मोंको जानता हुआ उनका दर तरहसै हित 
करता है ॥ ७॥ 


दे भप्ने | तू सर्वज्ञ है, अतः हमारी कामनायें पूर्ण कर और सब देतोंको इवि पहुँचा तथा हमारे यको सुशोभित 
करटी 
दे अत्यन्त बरसाली, सत्रका भरणपोषण करनेवाहे तथा खबको बसामेवाले अभे ! इसें तेज और घन भरपूर दे ॥ १ || 
दे लमे ! देव और मचुपयके दाजु इम पर शासन न करें, तू धसें सदैब ऐसे शझुजोसे सुरक्षित रख.॥ २॥ 
, ३ ( ऋ. सुः सा. मं. २) 


(१८) | कन्देद्का सुचोध भाष्य | [ मंडळ २ 


३८ विश्वा उत स्वयां वयं धारा उदुन्यां इव । अति याहेमहि द्विप) ॥ ३ ॥ 
६९ शुचिः पावक बन्दो अ वृहद्‌ वि रोंचते । त्तरं घुतेमिराहुंतः ॥ ४॥ 
७० से नों असि भारता ऽपे वशञामिरक्षमिंः । अष्टापंदीभिराहुतः ॥५॥ 
७१ हूंबन्नः सर्पिरांछुतिः प्रत्नो होता वरेण्यः । सहैसस्पुत्रो अदू वः ॥ ६ ॥ 


[<] 
( ऋषिः- गृत्समद ( आङ्गिरसः शौनहोत्रः पश्चाद्‌ ) भार्गवः शोनकः 1 देवता- अग्निः 
छन्द्‌ः- गायत्री; ६ अनुष्डुप ।) 
[a ७ क ~ ed 
७२ वाजयन्निंव नू रथान्‌ योगा अग्नेरुप स्तुहि । यशस्तमस्य मीळ्हुपः ॥ १॥ 
७३ यः सुनीथो ददाशुषे ऽञयो जरयंज्ञरिं । चारुप्रवीक आहत! ॥२॥ 


अर्थ ~ [६८] दे अञ्चे ! ( त्वया ) तुझसे सुरक्षित होकर ( उदन्याः धारा इय , जलकी धाराकी तरद ( वये 
विश्वाः द्विषः ) दम सम्पूर्ण द्वेष करनेवाछे झत्रुओंको { उत अति गाहेमहि ) भी लौध जाये ॥ ३॥ 

[ ६९ ] दे ( पाचक अश्ने ) पवित्रता करनेवाले मझ ! ( शुचिः वन्द्यः त्वं ) पवित्र भौर वन्दनीय च्‌ ( घृतेमिः. 
आइुतः बृहत्‌ विरोचसे ) घृतकी आहुतियाँ पाकर अत्यन्त प्रकाशमान द्वोता है ॥ ४ ॥ 

। ७०] दे ( भारत अञ्च ) भरण पोषण करनेवाले अन्ने ! (स्वं नः वशाभिः उक्षभिः अष्टपदीभिः ) त्‌ हमारी 
यौतों, सोम कौर गर्भिणी धेनुओं द्वारा ( आहुतः असि ) आराघत हुआ है ॥ ५ ॥ 

१ चशमिः-~ गाय, गायका दृ; २ उक्षाभिः- सोमरस । 
[ ७१ ] ( द्-अन्नः सर्पिः आसुतिः प्रस्त? होता, वरेण्यः } समिधा जिप्तका अन्न है जिसमें घत सिंचन दोता 


है, जो पुरातन, द्वोमनिष्पादक और वरणंप्य है ऐसे गुणोंसे युक्त ( सहसः पुत्र; अदूसुत्तः ) बलका पुत्र यद्द अझि भतीव 
रमणीय है ॥ ६॥ 
[<] 


[ ७” ] हे मनुष्य ! तु यशस्तमस्य मीळहुषः अग्ने ) अत्यन्त महान्‌ यगवाले और सबको सुख देनेवाले अभिकी 
( चाजयन्‌ योगान्‌ रथान्‌ इच ) धनधान्यको पानेका इच्छा करनेवाले जुडे हुए रथोंकी जिस प्रकार स्तुति करते हैं, उसी 
प्रकार ( उप स्तुति) स्तुति कर ॥ १॥ 

[ ७३] (यः खुनीथः अजुर्यः चारुप्रतीकः ) जो अभि उत्तम मार्मसे ले जानेत्राहा उत्तम नेता, नित्य जरारहित 


शौर मनोइर गतिवाला है, ऐसा ( ददाशुरे अरिं जरयन्‌ आहुतः ) दान देनेवाले लिए शन्नुमोंका नाश करनेवाढा वद्द 
अपन चारों झोरसे बुलाया जाता है ॥ २॥ 


भावार्थ-- हे मञ्चे ! जिस प्रकार जलकी धारा बढी बढी चट्टानों और गद्ढोंकी ढांघ जाती है, उसी तरह इम भी 
तुझसे सुरक्षिठ होकर बडेसे बढे शन्नुको भी पार कर जाए ॥ ३ ॥ 
हे सर्वत्र पवित्रता करनेवाले झञ्च ! तू शुद्ध और पूज्य होकर नाहुगियोके द्वारा बढता हे 1 ४॥ 
दे अझे ! दम गौवोंके दूध और सोमरससे तेरी सेवा करत हैं, तुझे वृत करते हैं । वेदोमें भंशभागके लिए संपूर्णका 
प्रयोग दोता हे, जैसे दूधे लिए गाय, घनुषके लिए वृक्ष शादि ॥ ५॥ 
यह भशि समिधारूपी भन्नको खानेवाला, घी पीनेवाङा और सनातन दोनेके कारण बहुत तेजस्वी है ॥ ६ ॥ 
यद अम्चि सत्रको सुख देनेफे कारण अत्यन्त यशस्वी हे, इसलिए जिस प्रकार घन धान्यादि पानेकी इच्छा करनेवाळे 


| उत्तम रीतिसे तेय्यार करते हैं, उसी प्रकार इस अभिकी स्तुति करके उसे अच्छी तरह प्रज्ञ्वलित करना 
चाइए | १ 


वदद झि उत्तम नेवा चुढापेसे रदित भौर सुन्दर है, वइ दानियोंका सद्गायक है, इसलिए उसे मनुष्य अपनी सहाय- 
ताके किए घुलांते हैं ॥२॥ 


| सूक्त ८-९ | क्रववेदका सुवोघ भाष्य (१९) 


७४ य उं श्रिया दमेष्वा दोपोषामिं प्रशस्यते । यस्य॑ व्रत न मीय॑ते ॥ ३॥ 
७५ आ यः स्वपैण साचुन चित्रो विभात्यचिषां । अञ्जानो अजरेराभे ॥ ४॥। 
७६ अग्रिम स्वराज्यं म॒ध्निमुक्थानि वावृधुः । विश्वा अधि श्रियो दधे ॥ ५॥ 
७७ अग्नरिन्द्र॑स्य॒ सोम॑स्य दुवानामूतिभिवेयम्‌ । 

अरिंष्यन्तः सचेमह्य मि ष्यांम पृतन्यत! ॥६॥ 


[९] 
| ऋषिः- गृत्समद ( आङ्गिरसः शोनहोत्रः पञ्चाद्‌ ) भार्गवः शौनकः। देवता- अञ्चिः। छन्दः त्रिष्डप्‌ । | 
७८ नि होतां होतृषद॑ने विदानः स्खेषो दीदिवाँ अंसदत्‌ सुदक्षः । 
& ८ 


अदंड्धप्रतप्रमतिवसिष्ठः सहखंभर! शुचिजिद्दों अग्नि! ॥१॥ 


अर्थ-- [७४] ( यः उ श्रिया दमेषु-आ) जो क्षप्नि उत्तम ज्वालाणोंसे युक्त होकर घरॉसें प्रतिष्ठित होता है, जो 
(दोषा उषसि प्रशस्यते ) रात्री एवं दिनमें लोगासे प्रसित होत! है, तथा ( यस्य व्रत न मीयते) जिसके नियमका 
कोई भो उल्लंघन नहीं कर सकता, वह पूज्य हे ॥३॥ 

[ ७५] (स्वः भाजुना न) जिस तरद युळोक सूयेसे प्रकाशित होता है, उसी प्रकार ( अजरेः यः चित्र; ) 
क्षपनी ज्वालाओोंक कारण जो चित्र विचित्र हे, ऐसा वद मझि ( अर्चिषा अंजान: ) अपनी ज्वालासे प्रकट होकर (आ 
विभाति ) चारों भोर प्रकाशित द्वोता हे ॥ ४ ॥ 

[७६] (अत्रिं स्वराज्यं अञि अनु) शत्रुभोके विनाशक स्त्रयमेव प्रकाशमान भजिको ( उक्थानि अजु 
चाद'घुः ) स्तृतिया हैं वद अभि ( विश्वाः धियः अघि दघे ) सम्पूर्ण शोभा घारण किये हुय है ॥ ५॥ 

[७७ ] ( चयं ) इम ( अश्नेः इन्द्रस्य सोमस्य, देवानां) अभि, इन्द्र, सोम भादि भन्य देवोंकी ( अतिभिः 
सचेमहि ) रक्षाओंसे सुरक्षित हैं, इसलिये ( अरिष्यन्तः) नष्ट न होते हुए इम ( परतन्यतः अभिष्याम) शत्रुनोंको 
पराजित करें ॥ ६ ॥ 

[९] 


[७८] अशनिः, होता, विदानः त्वेषः दी।द्‌चान्‌) यह अभि देवोंको बुलानेवाला, विद्वान्‌ „ प्रज्ज्वलित होनेवाला, 
दीप्तिमान्‌ ( सुदक्षः अद्व्धब्रतः प्रमतिः | बिता आरुस्यहे नियमोंका पालन करनेवाला तथा बुद्धिवाला ( वसिष्ठः 
सहस्र॑भरः, शुचिजिह्वः । निवास दाता, अनेक प्रकारखै भरण पोषण करनेवाला और पवित्र निह्वायुक्त है । ऐसे शुणों- 
चाळा वद, भसि ( होतृतद्ले, नि असदत्‌ ) होताफे भवनमें उत्तम आसन पर विराजमान होता है ॥ ३ ॥ 


भावार्थ यद अन्न भारस्यरदित होकर अपने नियमोंपर चळनेवाला' हे, तथा अन्य भी अनेक उत्तम गुणोंसे युक्त 
है भत: तरह उत्तम आसन पर बैठता है ॥ १ ॥ 


वह अपनी तेजस्वी उवाराओंके कारण सत्र पूजा जाता हे । उसके नियम बेड पके द्ोते हैं, इसलिए उसके नियमका 
कोई उल्लंघन नहीं कर सकता ॥ ३॥ 


चुलोकको जिस प्रकार सूये प्रकाशित करता है, उसी प्रकार अनेक रंगवाला भभि इस पृथ्वीको अपनी ज्वालासे प्रका- 
दित करता हे ॥४॥ 

सारी स्तुतियाँ उस अनु विना तक, स्व प्रकानक समस्त शोभाको धारण करनेवाले भभझिकी चढाती हे ॥ ५॥ 

अषि, इन्द्र, सोम मादि देसे सुर क्षत मनुष्य कभी भी नष्ट नहीं दोता, इसके विपरीत वद्द अपने दाच्ुमोंको नष्ट 
कर देता है ॥ ६॥ 

यइ अग्नि झालस्यरदित दोकर अपने नियमोंप 

च? 
डराम भासतपर बैठता है ॥ १॥ 
x 


र चलतेवाला हे, तथा अन्य भी अनेक उत्तम गुणोंसे युक्त हे, भतः वद 


(२९०) ऋष्चेद्का सुवोघ भाष्य [ मंडक २ 


७९ ते दुतस्त्वम्गु न! परस्पाः स्त्व बस्य आ वषभ प्रणेता । 
अग्ने तोकस्य नस्तनें तनूना-मप्रयच्छन्‌ दीयंद्‌ बोधि गोपा! ॥२९॥ 
८० विधेम ते परमे जन्मन्नग्न विधेम स्तोमेरवरे सभस्थे । 


यस्माद्‌ योनेरुदारिथा यज्ञे ते प्र त्वे इवीषिं जुहुरे समिँद्ध ॥ ३॥ 
८१ अये यजस्व हविषा यर्जीया” ञ्छष्टी देष्णमभि गृणीहि राध। । 

त्वं ह्यसि रयिपती रयीणां त्वं शुक्रस्य वच॑सो मनोता ॥४॥ 
८२ उभय ते न क्षीयते वसव्ये दिवेदिवे जायंमानश्य दख । 

कृषि मन्तं जरितारमग्ने कृषि पतिं स्वपृत्यस्यं राय! ॥५॥ 


se 


अर्थ-- | ७९] दे ( षस अञ्च) घलवान्‌ भन्ने ! (त्वं दूतः त्वं उ नः परस्याः) त हमारा दूत दो, त्‌ हमको 
आपत्तियोंक भयसे बचा (त्वे वस्यः आ प्रणेता । तू धनका देनेवारा हे (अप्रयुच्छन्‌ दीद्यत्‌ नः तोकस्य तने ) 
प्रमाद रदित होकरफे तथा दीसिदाली बन करके हमारे एवं हमारे पुत्रके कलका विस्तार कर तथा इम सबके { तनूनां 
गोपाः) शरीरकी रक्षा कर और तू स्वयं भी ( चोधि) अच्छी प्रकारसे प्रज्ज्वलित हो ॥ २॥ 


[८०] हे (अशे) अज्ञ ! ( परम्रे जन्मन्‌ ते विधेम) उत्कृष्ट स्थान दयुळोकमें स्थित तेरी स्तुतियॉसे सेवा करें 
(अवरे सधध्ये स्तोमेः विधेम ) झुळोकसे नोच अन्तरिक्ष लोकमें स्थित तेरी स्तोन्नोंसे पूजा करं । जीर (यस्मात्‌ योनेः 
उत्‌ आरिथ ते यजे ) नीचेका स्यान प्ृथ्वीलोक, जिससे तू प्राटुसूत हुआ उस एथ्वीकोकमें स्थित तेरी पजा करें। (त्वे 
खं इद्ध हवींपि प्रजुहुरे ) तरे यज्ञमें प्रञञ्वलित द्दोने पर लोग दृवियोंकी आहुति देते हैं ॥ ३॥ 


[८१] (अञ्च) सञ्चै! तू ( यजीयान्‌ हविषा यजस्व ) श्रेष्ट यज्ञकर्ता हे अतः हव्य द्वारा यज्ञ कर । (देष्णं 
राधः श्रुष्टी अभि गुणीहि) हमको दिये जाने योग्य घन शीघ्र ही दे । (त्वं हि रयीणां रायिपातिः असि ) तू निश्रयसे 


श्रेष्ठ धवक्रा स्वामी है तथा (त्व शुकस्य चचखः मनोता) तू इमारी तेजस्वी वाणिया पर सननपूर्वक विचार 
करता है ॥ ४ ॥ 


४“ ] 5 न्म hn द्या व्य १. ७ ७ 
[८२ | दे ( दस्म अभ्ने) इर्जनोय अभ्रे | ( दिवे दिवे जायमानस्य ते उभयं वसव्यं न क्षीयते ) प्रतिदिन 
उत्पन्न होनेवाळे तरे दिव्य ऑर पार्थिव दोनां तरइक्रे घन नष्ट नहीं होते, अतः तू ( जरितारं क्षुमन्त काथि ) स्तोत्रकर्ता 
को कीर्तिसे युक्त कर | और उसक! ( सु आपत्यस्य रायः पर्ति ) सुन्दर अपत्यवाले धनका स्वामी बना ॥ ५॥ 


१ दिवे दिवे जायमानस्य ते उभये वलव्ये न क्षीयते-- प्रतिदिन नये उत्साइसे उत्पन्न होनेवाले इस 
छम्रणीका दिव्य और पार्थिव ऐश्वर्य नष्ट नहीं होता । 


= pr ~ 2S sr, 


न ९ Le ~ ~ ~ नर 
भावार्थ -- यह अभि दूत, संकटोसे बचानेवाळा, धन देनेवाला, प्रमाद रहित, तेजस्वी तथा सबका रक्षक हे ॥२॥ 
उत्कृष्ट स्थान चुलोक, मध्यम स्थान अन्तरिक्ष लोक भौर प्रथ्वीमें स्थित यह अभि सवके लिए उपास्य हे ॥ ३॥ 


है अझे ! तू स्तय यज्ञमय हे अतः दूसरोंको भी यज्ञमय बना भीर तृ हमारो वाणियोंपर मननपर्वक विचार कर इमें 
शीघ्र धन दे ॥ ४॥ हे 


द्र अञ्नि प्रतिदिन नया उत्पन्न होता हे इसलिए यह कभी बूढा नदीं होता और सदा उत्साइसे भरपूर रहता है ॥५॥ 


सूक्त ९-१० ] ऋग्वेदका खुबोघ भाष्य (९१) 


८३ सैनानीकेन सुविदत्रो अस्मे यहां देवो आयजिष्ठ। स्व 


स्ति । 
अर्दब्धो गोपा उत ने परस्पा अग्र द्युमदुत रेवद्‌ दिंदीहि ॥६॥ 
डी. कार 
[ ऋषिः ग्रत्समद ( आक्षरलः शोनहोत्रः पश्चाद ) भार्गवः शोनकः । देवता- अञ्निः । छन्दः- श्रिष्टुप्‌ । ] 
८४ जोहूत्रो अग्नि! प्रथमः पितेवे ळस्पदे मनुंषा यत्‌ समिद्ध। । 


श्रियं बसांनो अमृतो विचेता ममजेन्य! श्रमस्य}? स वाजी ॥ १॥ 
८५ शया अम्निश्वित्रभानहेंव मे विशामिरमीसिरसृतो विचेंता। । 

वयावा रथं बहतो रोहिता बो तारपा चक्रे विभृत्र! ॥२॥ 
८६ उत्तानायांमजनयच्‌ त्सुपूत॑ अुर्व॑दुप्निः पुंरुषेशांस गमेः । 

शिरिंणायां चिदुकुना महोभि रपरीबृतो बसति प्रचेता। ॥ ३ ॥ 


Se eS कया च्याय 
अर्थ-- [८२] ३ (अश्चे) अभे! (सः) वद तू भपने ( एता अनीकेत अस्मे खुविदनः ) इन तेजस्वी 
उ्वाराओसे दसें उत्तम धन चान्यसे युक्त कर। तू ( देवान यष्टा, आयजिष्ठः अदब्धः ) देवताभोंका पोषक उत्तम यागका 
कर्ता किसीसे भी तिरस्कृत न द्दोनेवाळा (गोपाः उत नः परस्पाः ) रक्षक भोर हमें पापोंसे पार ळगानेवाला हे । तू 


( युमत्‌ उत रेवत्‌ स्वस्ति दिदीहि ) कान्तिमान्‌ और धनयुक्त होकर कल्प्राणके लिए सर्वत्र प्रकाशित हदो ॥ ६ ॥ 


च दै 
[८४] (यत्‌ मचुपा इळः पदे सामिद्धः ) हि उ यज्ञ स्थानमें प्रजञ्वरित होता है वह (आसि, प्रथमः 
जोहनः पिता इत्र ) अभि सबसे मुख्य और पूज्य और पिताके समान सबका पालक है । ( खः श्रियं बखानः अम्हृतः 
विचेताः ) बद गोभ.को धारण करनेवाला, मरणधर्म रदित, विशेष प्रज्ञायुक्त, ( श्रचस्यः वाजी मसजेत्यः ) अक्वान्‌ , 
बलवान ओर समके द्वारा सेवा करने योग्य हे ॥ १॥ 
१ अञ्चिः प्रथमः जोहूचः पिता इव वई अञ्चि मुख्य, पूज्य और पिताके समान सबका पालक हे । 

[८५] ( असत; जिचेताः चित्रभानुः अझ्िः ) मरणवर्मं रदित, विशेष प्रज्ञावाळा, विचित्र तेमसे युक्त भि 
(मे विश्वाभिः गीर्भिः ह थूयाः } सेरी सब प्राथनाक्षोंसे निकळनेवाली पुकारको सुने। ( ह्याचा वा रोहिता उत्त 
अरुषा रथ घनः ) इयाम वर्णवारे दा घोडे, अथवा लाठ वर्णवाछे क्षथवा झुक्डवणित्राळे घोडे भसिके रथको खींचते हैं । 
उससे वद्द अशि ( विभ्रतः चक्रे ) नाना स्थानोंमें विचरण करता है ॥ २॥ 

[ ८६] लोगोंने ( उत्तानायां खुषूते अजनयन्‌ ) ऊध्येसुख भरणिसें अच्छे प्रकारसे प्रेरित अझिको उत्पन्न किया । 
वह ( अझिः पुरुपेशासु गर्भः सुत्रत्‌ ) अजि दिविव रूपवाली औषधियोमें गर्भरूपसे व्याप्त दोता हे । घोर ( शिरिणायां 
अक्तुना अपरेवूतः प्रचेताः महोभिः वलति ) रात्रोसें भी अन्धकारसे भाच्छादित न होकर प्रकृष्ट बुद्धिवाला चहद 
अग्नि करने महान्‌ तेजसे युक्त होकर वास करता है ॥ ३॥ 

१ शिरिणायां अक्लुना अ-परिव्रतः महोभिः वसाति-- रात्रीमें भी अन्धकारमें न छिपकर अपने तेजसे 


€ शि ७ पस 
FE 8 होता रद्दता हे । इसी प्रकार अग्रणी नेताको भी क्षापत्तियोंसें घिरकर भी अपने तेजसे 
प्रकाशित होना चाहिए । 


त ३ नतचे (व 0 7 वा लि दा 
भावाथ ह मे! तू अपनी इन तेजस्वी ज्वालाओंसे हमारे परिवारको उत्तम तेजस्वी बना । तू देवोंको हवि पहुँचा- 
कर उनका पोषण करता हे । ओर कभी भी किसोमे दबाता नही । इसीलिए तू अपने तेजसे सर्वत्र प्रकाशित होता हे ॥६॥ 

सबका पालक तह असि सत्र पूज्य दवनाओंके अध्यमें मुख्य हे । बह शोभाको धारण करनेवाला, भमर सौर बहुत 
बुद्धिमान है इसलिए वढ सबके द्वारा पूज्य भो हे॥१॥ 
सत गुणस युक्त यह अनि इसारा प्रागनाओको सुने । इस लसिके रथमें भनेक रंगके घोडे जुड़े हुए हैं, जो इसे भनेक 


की र ज्ञात है । अप्तिकी अनक रंगको ज्वालाएं ही उसके घोड़े हैं । इन्हीं ज्वाळाभषोके कारण वह सर्वश्न प्रकाशित होता 


( ४३ ) ऋग्वेदका छुवोघ भाज्य [ संडळ २ 


८७ जिधुरम्येथि हबिपा घृतेन॑ ग्रतिक्षियन्तं अवैनानि बिश्वां| 

पुं तिरथा वयसा बृहन्तं । व्यचिष्ठुमलैं रभसं इशान ॥४॥ 
८८ आ विश्वत! प्रत्यश्व जिधम्य- रक्षसा मनसा तज्युदेत । 

मैश्री। स्पृहयहर्णा अभि नोमिमूशे तन्त्राईै जझुराणः ॥५॥ 
८९ ज्ञेया माग संहसानो वरेण  त्वादूंतासो मनुवद्‌ वेदेम । 

अनुंनमसि जुह्णा वच॒स्या संघुपच धनसा जोहवीमि ॥ ६ ॥ 


[४१] 
[ ऋषि:- ग्रत्समद ( आङ्गिरसः शौनहोजः पञ्चाद्‌ ) भार्गवः शौनक; । देवता- इन्द्रः । 
छन्दः- विराटू स्थाना; २१ जिष्टुपू। | 
९० श्रुधी इर्वमिन्द्र मा रिषण्यः स्याम॑ ते दावने ब्धनास्‌ । 

इसा हि त्वामूजी वर्ेयस्ति वसूयवः सिन्धी न कषरन्तः ॥ १॥ 

अर्थ- [८७] ( विश्वा युवनानि प्रतिक्षियन्तं ) सम्पूर्ण भुवनोंसें निवास करनेवाळे ( पर्थु, तिरश्चा चया 
बृहन्तं ) मदान्‌, टेढी उत्राळाओंवारे, तेजसे बढे हुए ( अचेः व्यचिष्ठं. रमसं डशानं अभि) सन्न द्वारा वछ॒वान्‌ भौर 
सुन्दर दर्शनीय भमिको में ( हाविपा घृतेन जिघर्यि ) हन्य और घृत्तसे प्रद्रीष्ञ करता हुँ ॥ ४ ॥ 

[ ८८] ( विश्वतः प्रत्यञ्चं आजधर्मि | सर्वव्यापी अञ्निको में घृत द्वारा सत्र आरसे प्रदीप्त करता हुँ। वह 
(अरक्षखा मनसा तत्‌ जुपत ) शान्त चित्तसे उस घृतकी आहुत्तिका सेवन केर । ( मर्यश्रीः, स्पृहयद्वणः अश्चिः ) 
सञुष्योकि द्वारा पूजनीय, प्रससनीय वर्णवाला अञ्चि जब नपने ( तर्या जर्भुराणः 9 तेजसे पूर्ण प्रदीप्र होता हे, तब उसे 
कोई भी ( नाभिस्ृशे ) स्पर्श नहीं कर सकता है ॥ ५ ॥ 

[ ८९] हे अन्ने ! ( वरेण सहसानः भाग ज्ञेयाः ) अपने तेज बरसे शाञ्ुओँको पराजित करनेवाला तू हमारी 
स्वुतियोको समझ । ( त्वादूतासः मनुवत्‌ बदेभ ) तेरे दूत होनेपर इम मनुकी तरद तेरी स्तुति करते हें । ( अनून 
मधुएचं अभि ) सष ओरसे पूर्ण बौर मशुरतासे भरपूर इस अझ्षिसो, ( चतसाः ) धनका संसक्त करनेवाला में (जुह्वा 
वचस्या जोहवीमि ) वृतकी चमससै स्वुतिषूर्वक आहुति प्रदान करना हुँ ॥ ६ ॥ 

। ११] 

[९० | दे (इन्द्र ) इन्द्र तू हमारी (हवं ) पुकार (श्रुधि सुन दस पर (मा रिपण्यः) क्रोध मत कर । इस 
( चसूनां ) धनकि ( दाचने ) दान देते समय (ते) (स्याम) दो कर रहें । ( इमाः हि) ये ( चखु-यवः ) धनकी 
इ्च्छासे बनाये गये ( अर्ज; ) रस ( क्षरन्तः ) झरते हुए ( सिल्धवः ) अरके (न ) समान (त्वां ) तुझे ( वर्धयन्ति ) 
बढाते ई॥१॥ 

१ हवं श्रधि, मा रिपण्यः-- हे इन्द्र ! तू इमारी पुकार सुन, इम पर तू क्रोध मत कर । 
२ वसूनां दावने ते स्याम-- दान देते समय हम तेरे होकर रहें । 


र्थ हि ०७ दद हि ~ ~ Ce bl 
भावाथ यदद झि वनस्पतियोसें गुप्त रूपसे जबतक रद॑ठा हे, तबतक इसका तेज अन्धकारको नहीं भगा पाता, 
पर जब वही अक्षि भरणिमोस प्रकर द्वो जाता हं तब गाढे अन्धकारमें भी वइ प्रकाशित होता रहता हे और अन्धकार उसपर 
श्एना प्रभाव नहीं डाऊ पाता ॥ ३॥ 
ह 
सदेत्र निवास करनेवाला मदान्‌ तेजसे प्रबुद्ध, वळवान्‌ नर दशनीय यह भि घी द्वारा प्रदीप्त द्दोता है ॥ ४ ॥ 
यह कोमळ अशनि घृतसे प्रदीप्त दोकर इतना अयेकर द्वा जाता हे कि इस कोई छ नहीं सकता ॥ ५ ॥ 


मैं इस भभिकी उसी तरह र न 
तुत्ति करवा हूं, जिष्त तरद कोई सेवक अपने स्त्रामीकी कौर हति 
करता ई ४३॥ ह दै भीर इसे भाहुति हारा प्रसन्न 


सूक १३] ऋग्वेद्का खुवोध भाष्य (२३) 


९१ सूजो महीरिंन्द्र या अपिन्वः परिष्ठिता अहिंना शूर पूर्वीः । | 

अमंत्ये चिद्‌ दासं मन्यमान॒-मवांमिनदुक्येवावुधाव। ॥ २ ॥ 
९२ उक्येष्विक्ञु श्र येषं चाकन्‌ त्स्तोमोष्धिन्द्र रुद्रियेंषु च । 

तुम्येदेता यासु मन्दसानः प्र वायषें सिस्रते न शुभ्राः ॥ ३ ॥ 
९३ शुश्रं लु ते शुष्मं वर्धयन्तः शुभ्र बजे बाहोदेधांता। । 

शुअस्त्वमिन्द्र वावृधानो अस्मे दापरीविशः सूयेण सह्याः ॥४॥ 


अधै-- [९९ | हे (शुर) वीर (इन्द्र) इन्द्र ! ( अहिना) अहि भसुरसे ( परि-स्थिताः ) घिर (याः) 
जिन ( पूर्वीः ) श्रेष्ठ जलोंको ( अपिन्बः ) एष्टिकारक बनाया क्षीर उन (महीः ) प्रशंसनीय जलोंका तूने अब (सजः ) 
मुक्त किया । ( उक्येः ) स्तोत्रोसे ( वाब्र्धानः ) बढते हुए तूने ( मन्यमानं ) घमण्डी ( अमत्य चित्‌ ) न मरनेवाळे 
( दास ) दासको भी ( अब अभिनत्‌ ) तोड दिया नष्ट कर दिया ॥ २॥ 


[९२] हे ( शर इन्द्र ) श्र इन्द्र त्‌ (याखु) जिन स्तुतियोंमें ( मन्दसानः ) आनन्दित होता है, (येषु ) 
जिन ,( उक्थेषु इत्‌ नु) उक्थम । रुद्वियेषु च) ओर स्त्र सम्बन्धी ( स्तोमेखु ) सवोत्रामें (चाकन्‌ ) प्रेम रखता है, 
(तुभ्य इत्‌) तुझ ( वायये ) बल्धारी इन्द्रके लिये ( एताः ) ये ( शुध्राश न ) उत्तम स्तुल्यिं (प्र सिस्रते) बोढी 
जाती हैं ॥ ३॥ 

१ सुद्र रुझानेवारा, बारह प्राण “ रोदयतीति रुद्रः । ” 
२ वायुः-- गति युक्त करनेवाला “ वा गति गन्धनयोः । ” 


[९३] हे ( इन्द्र ) इन्द्र | हम (नु) तत्काल (ते) तेरे (शुञ्जं ) कलंक-रहित ( शुष्मं ) बनको ( वर्धयन्तः ) 
बढानेवाळे भौर तेरे ( बाह्वोः ) दाथोंमें ( शुश्च ) चमकोला ( वज्ज) वन्न ( दधानाः ) धारण करानेवाछे बनें । (शुश्रः ) 
पाप-रदित (त्वं ) त्‌ ( ववूघानः ) बढता हुमा, ( सूर्यण ) प्रेरक वञ्रसे ( अस्मे) इमारी ( दासीः ) भसुरोंवारी 
( विशः ) प्रजाभोंको ( सह्याः ) नष्ट का दे ॥ ४॥ 


भावार्थ हे इन्द्रे ! हमारी पुकार सुन और उसे सुनकर त्‌ हमपर क्रोध सत कर । दान देते समय तू हमारा विशेष 
ध्यान रख, क्योंकि हम तेरे ही हैं। दान देनेके समय मनुष्य इन्द्रके समान उदार बने भौर उदारतापूर्वक दान दें। 


मनुष्योके द्वारा प्रेमसे दिए रख इन्द्रकी शक्तिको बढाते हैं, उसी प्रक्रार भन्योके द्वारा कह गए प्रेमके वचन दानियोंकी 
आर्ति वदावे ॥ १॥ 


अदि यद मेघ है, जो जलको सदा रोके रखता है, बरसने नहीं देता। इन्द्र विद्युत्‌ है, जो जळकी शक्ति इतनी प्रवळ 
कर देता हे कि वह अब्दिके बन्ध तोडकर बाहर भाकर बरसने छगना है । वर्षाका यह जळ सूर्य किरणोंसे सदा तृप्त होनेके 
कारण सूयकी सभी शाक्तियोंसे युक्त होता हे इसलिए वह पुश्किरक होता है॥ २ ॥ 


इन्त्रका एक रूप रुद्र भी है । रुद्र रुलानेवालेको कहते हे । इस दारीरमेंसे यह भात्मारूपी इन्द्र निकलता है, तब बह 
सबको रुझाता है, इसीलिए यह आतमा या इन्द्र रुद्र कहलाता हे । शतः रुदके रूपमें की जानेवाळी स्तुति भी इसी इन्त्रकी 
होती है । यही इन्द्र वायु हे, क्योंकि यही शरीरको गतिमान करता है ॥ ३ ॥ 


शक्तिमान्‌ होकर भी पाप नदीं करता । वड केवल असुरोंळी सेनाको ही सारता है ॥ ४ ॥ 


(२४) क्र्ग्वेद्का सुयोघ भाष्य [ मंडळ २ 


ea 


। ४.० ८ कद “पीच ७ Fo क्ष ~~ 
९४ गुट्दा हितं शुं गुळ्हमप्स्व पीततं मायन [क्षयन्तम्‌ । 


उतो अपो चां तस्तम्पंप- महत्नहि शूर वीयेण ॥५॥ 
९५ स्तया जु त॑ इन्द्र पूव्यी महा न्युत स्तवराम नूत॑ना कृतानि । 

स्तवा बन्नै बाह्वोरुशन्तं स्तवा हरी बर्येस्य केतू ॥ ६ ॥ 
९६ हरी चु त॑ इन्द्र वाजयंन्ता घृतइचुत॑ स्वारमस्वाष्टाम्‌ । 

वि संमना भूमिरप्रथि्टा- ऽस्त पर्वेतश्वित्‌ सरिष्यन्‌ 1७॥ 
९७ नि परत) साथप्रयुच्छन्‌ त्सं मातमिंवाविद्यानों अंक्रान्‌ । 

दूरे पारे त्राणीं वर्धयन्त इन्द्रेषितां धमनिं पप्रथुव्‌ नि ॥ ८ ॥ 


नि त त 00 त तत त त न 
अर्थ-- | ९४] हे ( शूर ) चूर इन्द्र | तूने ( गुहा ) गुफामें ( हितं ) छिपे हुए { गुह्यं ) गुप्त ( अप्छ ) जलोमें 
(गूढ़) इवे जलको ( अपि-द्वृतं ) राक रखनेवाले ( मायिले ) माया-युक्त (क्षियन्त ) सोय ( उत्त) भार ( अपः ) 
° 4 क ha he 8, “वेर, ४५ नय क 
जळ तथा (द्यां) यौको ( तस्तभ्वांस ) बांध रखनेवाले ( अहि) नदि नसुरको नपने ( वीयण ) पराक्रमसे ( अहन्‌) 
मारा ॥ ५) 


[९५१ दे ( इन्द्र ) इन्द्र ! इम (ते ) तेरे ( पूर्व्या ) पू ( महान्ति ) उत्तम कर्मका ( स्तव चु ) गुणगान करें 
(उत्त) भौर (नूतना) नवीन ( कृतानि) कायीकी भी (स्तवाम ) प्रशंसा करे । (वाद्वोः ) दवाथोंमें रखे 
तेरे ( उशन्ते ) प्यारे ( वजे ) वज्रकी ( स्तव ) प्रशंसा करें । ( सूर्यस्य ) सूर्यकी ( केतू ) किरणोंक़ समान सुन्दर, 
तेरे (हरी ) घोडोंकी इम ( स्तव ) प्रशंसा करें ॥६॥ 

. [९६] हे (इन्द्र ) इन्द्र ! (ते) तेरे ( वाजयन्तो ) वेगवान ( हरी ) घोडोंने ( चु ) शीघ्र ( घत-इचुतं ) 
पानी वरसानेवाले मेघके ( स्वारं ) शब्दको ( अस्वाष्टे ) गर्जाया । ( भूमिः ) एयिवी ( समना ) सत्र भोरसे (वि 
अप्रथिष्ट ) फेल गई । ( पर्वतः चित्‌ ) प्रेत भी ( सरिष्यन्‌ ) सरकता हुआ ( अरंसत ) रुक गया ॥ ७ ॥ 

[९७] ( पवेतः ) मेव आकाशसें ( अप्रयुच्छन्‌ ) प्रमाद-रदित होता हुआ (नि सादि) स्थिव धा 1 वह 
( मात्भिः ) जलॉके साथ ( वावशानः ) गता हुना, ( अक्रमीत्‌) घूम रहा था | स्तोता लोगोंने उस ( वाणी ) 
वाणीका ( द्रे पारे ) बहुत दूर, अन्तरिक्षक भी पार ( बधेवन्तः ) वढाते हुए ( इन्द्र-इपितां ) इन्द्रे प्रेरित उस 
(घमनि ) वाणी-शब्दको और भी (नि पप्रथन्‌ ) फैढाया ॥८॥ 


भावार्थ-- नहि भसुर जलको रोक रखता और यो पर चढाई करके उसे घेर लेता हे । देवोंके जीवनकै लिये ये दोनों 
भावश्यक हैं अतः इन्द्र इस असुरको मारकर दोनोंको मुक्त करता है ॥ ५॥ 

इन्द्रने पहले जो भी काम किए, अथवा इस समय भी बह जो कुछ काम करता है, वद्द उसके सभी काम प्रशंसनीय 
हैं। उसके हाथोसें स्थित वज्र भी बहुत प्रशेसनीय है । उसके घोडे भी बहुत चमकीले एवं बलवान्‌ हैं ॥ ६॥ 

इन्द्रके बलवान्‌ घोडे अर्थात्‌ विद्युकी किरणे जब संचार करती हे, तब पानीको बरसानेवाले मेघ गगेने लगते हैं भोर 
पानी वरसने लगता है, उसमें पृथ्वी गासैवती होकर धान्यादिको उत्पन्न करके विस्तृत दा जातो है, पुत्रके रूपमै माता 
विस्तृत दोती हे अथवा पुत्रको उत्पन्न करके मानों माता अपना हो विस्तार करती है। इसी प्रकार दृष्टि जलको पाकर 
धान्यादि उत्पन्न करके अपना विस्तार करती हे । और तब इधर उधर भागनेवाले पर्वत, वादळ भी पानी वरसाकर स्थिर 
हो जाते हैं । पानीसे भर बादल इधर उधर भागते हैं, पर पानीसे रिक्त होकर वे ही बादळ स्थिर हो जाते हैं ॥ ७ ॥ 

सत्रका पालन पोषण करनेके कारण ब्रष्टिको माता कहा हे । उन जलोंसे भरा हुआ मेघ जब घूमता रहता है, बर- 
सता नहीं, तव स्तोता गण अपने मंत्रोंसे उस बादछमें रमना उत्पन्न करते हैं भौर विद्युतको प्रेश्ति कके पानी बरसवाते 
. 5 । इस संत्रसें वर्षणेष्टिका प्रकार बताया गया हे । यसे पानी बरसाया जा सकता हे ॥८॥ 


सूक्त ११ ] ऋग्वेदका खुबोध भाष्य (२७३ 


९८ इन्द्रो महां सिम्धुमाशरयानि मायाविने वुत्रभंस्फुरक्ि! । 


अरेजेतां रोदसी मियाने कर्निक्रदता वृष्णो अस्य जात्‌ ॥९॥ 
९९ असेरदीद वृष्णी अभ्य॒ वजा 5म्रॉलुष यन्माबुषो निजूवात । 
नि मायिनों दानवस्य माया अपदयत्‌ पपिवान्‌ सुतस्य ॥ १०॥ 
१०० पिबांपिवेदिंन्द्र शूर सोमं मन्दन्तु ला मन्दिनं; सुतास । 
पृणन्स्त कुक्षी वघेयन्त्दि त्या सुतः पौर इन्द्राव ॥११॥ 
१०१ त्वे इन्द्राप्यंभूस विम्रा र्यं वनेम ऋतया सपन्त! । 
अत्रस्यरों धीमहि प्रशस्ति सद्यस्ते रायो दावने स्याम ॥ १२ ॥ 


अथ-- [९८ ] ( इन्द्र ) इन्द्रने ( सिन्धु ) शलमें ( आशयाने ) सोये हुए ( महां ) बहुत बढे ( मायाविनं ) 
कपट नीति-ऊुशळ (चुत ) दृत्रको ( निः अस्फुरत्‌) मार दिया। उस समय ( अस्य ) इस ( द्वष्णः ) बलधारी 
इन्द्रके ( कनिक्रदत्‌ ) सनसनाते हुए ( वज्ञातू ) वत्से ( मियाने ) डरे हुए ( रोदसी ) दोनों लोक ( अरेजेतां ) 
कॉपने लगे ॥ ९॥ 

[९९ ] ( यत्‌ ) जब ( माङुपः ) प्रजाक्रे हितेषी इन्द्रने (आमलु्े ) प्रजाका अदित करनेवाले बृत्रको (नि- 
जूर्वात्‌ ) मारा, तब ( अस्य ) इस ( चृष्णः ) बलशाली इन्द्रका ( चञ्जः ) चत्र ( अरोरचीत्‌ ) भयानक शब्द करने 
रुगा । ( सुतस्य ) सोमके ( पपिबान्‌ ) पीनेवाले इन्द्रते इस ( मायिनः ) कपट करनेवाले ( दानवस्य ) दानवकी 
( मायाः ) कपटोको ( तनेः अपादयत्‌ ) बहुत दूर कर दिया ॥ १०॥ 

१ सानुपः अमाचुषं नि जूर्वातू--- प्रजाका दित करनेवाले वीर प्रजाका भहित करनेवालेको सारे । 

[१०० ] दे ( शूर ) शूर ( इन्द्र ) इन्द्र ! त्‌ यह ( सोमं) लोम ( पिच-पिव ) अवश्य पी, ( इत्‌ ) अव 
पी। ये ( सुतास ) निचोडे गए ( मत्दिनः ) आनन्दकारक सोमरस (त्वा) तुझे (मन्दन्तु ) प्रसन्न करें । दे 
(ते ) तेरे । कुक्षी ) पेटको ( पूणन्तः ) भरत हुए तुझ ( इन्द्र ) इन्द्रको ( वर्घयन्तु) बढायें। ( सुतः ) बनाया 
हुआ सोमरस ( पौरः । प्रजाओंछी ( इत्या ) इस प्रकार (आव ) रक्षा करे ॥ ११॥ 

[२०१] हे (इन्द्र ) इन्त्र ! हम (विप्राः) बुद्धिमान्‌ ढोग ( त्वे आपि ) तुझमें ही ( अभूम ) रदा करें । 
(क्रतया यज्ञकी कामनासे तेरी ( सपन्तः ) सेवा करते हुए तेरी ( धियं ) बुद्धिको ( चन्षेम ) प्राप्त करें। / अवस्यवः ) 
रक्षाकी कामनाव्राले इम लोग तेरे (प्रशास्ति ) प्रशेसनीय गुणोंको ( घीमहि ) धारण करें, इस प्रकार इम ( सद्यः ) 
` शीज्ष ही (ते ' तेरे ( राय; ) घनके ( दावते ) दानके अधिकारी (स्याम ) हों ॥१२॥ 

१ चिप्नाः सपन्तः थियं वनेम--हम घुद्धिमान्‌ जन इन्द्रको सेवा करते हुए डसको उत्तम बुद्धिको प्राप्त करें । 
२ अवस्यवः प्रशास्त घीमाहि-- रक्षाकी इच्छा करनेवारे हस इन्द्रके प्रशंसनीय गुणोंको धारण करं । 


भावाथे-- वृत्र जलका साये रोक कर उसीमें रेटा हुआ जा । जिस समय इस्द्रने डस पर वज़ फेंका उस ससय 
उससे चौ भौर एथित्रीको कॅपानेवाळा शब्द हुआ ॥ ९॥ 

यह इन्द्र मननशील मनुष्यों भर्थात्‌ बुढिमानोका हित करनेवाला है, अतः जो उसका अहित करता है, उनको यह 
न्दर नष्ट कर देता है । उस समय वह इतना कोधित हो जाता है कि उसके द्वारा फेंका हुआ बज्न बहुत भयंकर शब्द 
करता हुआ दानु पर गिरना हे सौर इस प्रकार छक कपट करनेवारे दानवकी साया भी नष्ट हो जाती है ॥ १० ॥ 

स्तोता छोग इन्द्रको पेट-भर सोम-रस पिलाते हें । यह सोमरप्त इन्द्रको दाक्तिदारी बनाते हैं भौर तव इन्द्र प्रजाकी 
रक्षा करता हे । इस प्रकार सानों सोमरस ही प्रजाशोंकी रक्षा करता है ॥ ११॥ 

जो डुद्धिसाद अन इन्द्रके आाश्रयसे रहते हैं भोर उसकी सेवा करते हुए उसकी उत्तम बुद्धि एवं प्रशंसनीय झुणोंको 
चारण करते है, वे ही उसके दानके अधिकारी होते हैं लर्थात्‌ उत्तम भासरण करनेबाछोंको ही इन्द्र घन देता है ॥ १२॥ 

४ (ऋ. सु. मा.म २) 


(२६) ऋग्वेद्का सुबोध भाष्य [ मंडळ २ 


क्ट ^ ¢ ९ 1 
१०२ स्याम॒ ते त॑ इन्द्र ये त उती अभ्यव अर्ज वर्धयन्तः । 


शष्मिन्तम यं चाकनांम देवा” उसे रयिं रामि चीरवन्तस्‌ ॥ १३ ॥ 
१०३ रामि क्षयं रासि मित्रम रासि शर्ते इन्द्र मारुत नः । 
सजोपंसो ये च॑ मन्दसाना! प्र वायतः पान्त्यग्रणीतिम्‌ ॥ १४॥ 
१०४ व्यन्त्वित्न थेषु मन्दगानः स्तेपन सो पाहि द्रद्यदिन्द्र । 
अस्मान न्सु पत्म्वा तरुत्रा_ऽव्धयो थां बहद्धिस्के। ॥ १५॥ 
१०५ बृहन्त इन्र ये ते तरुत्रा क्थेभिवा सुस्रमाव्रिवासान | 
स्तणानासों बरहि? पम्त्यावत्‌ त्वार इर्दिन्द्र वाजमग्मन ॥ १६ ॥ 
अर्थ-- [१७२] ३ (इन्द्र ) इन्द! (अवस्य ए) रक्षा चानेवाहे (ये ) जो इम (ते) तेरी (ऊर्ज) तेज 


( बध्यन्तः) बढात ट्‌, इसडिय ( त)वे (ते ऊती ) तेरो रक्षाम स्याम ) सदा रहें । हे ( देव ) देव ! हम 
(ये) जिम ( शुष्पिन्तमे ) बडे वचक र। घनका ( चाकत,म ) चाई रदे दै, तू (अस्मे ) इसें वद ( वीरवन्तं ) वीरोंसे 
युक्त रयि) घन ( राखि ) दे ॥ १३ ॥ 


[१०३] दे (इन्द्र) इन्द्र ! जो ( सजोपसः ) समात प्रीतिवाल (थेच घौर जो (मन्दसानाः ) प्रसन्न 
दाकर युद्धकी आर (वायवः ) जानवाळे मरुन ( अग्रनीन ' अपउेको आगे ले जानेवाले नेताकी प्र पानित , रक्षा करते 


हैं, ( नः ) हमें उन (मारुते ) मरुतका (डाः ) बळ (रास ) दे । हमें रहनेका (क्षयं) घर (रासि) दे क्षर 
( अस्मे ) इमें (मित्रे मित्र (रासि ) दे ॥ १४॥ 


द 


१ सजोपसः मन्दसानाः वायवः अनीति प्र पान्त-- एक साथ रहकर आनन्दित होनेवाले उत्तम 
रीतिसे शज्आंपर आक्रमण करनेवाळे सेनिक आगे ले जानेवाले नेताकी उत्तम प्रकारसे रक्षा करें । 
६१०४) हे ( इन्द्र ) इन्द्र ! ( यणु ) जिन यज्ञोमें तू। मन्दखानः ) भानन्दित हुआ, उनमें ( द्रह्मत्‌ ) दढ होकर 

पत्‌ ) तृप्त करनेवारे ( स्पध) सोमको (पाहि ) प। । वे स्तोता भी (नु) शीघ्र उसे ( व्यन्लु इत्‌) सेवन करें । 


( 
दे ` तरुत्र ) तारक ! तू इमार ( बृहत्‌ भिः ) बड ( अर्केः ) स्तोत्रोंसे ( पृत्खु ) युद्दोंमे ( अस्मान्‌) दमें भौर (द्यां) 
चौका (खु आ अत्रधग्रः ) भलो प्रकार बढाता हे ॥ १५ ॥ 


[१०५] हे ( तरुत्र ) अत्रु-नाशक (इन्द्र ) इन्द्र ! (ये) जो ' वृहन्तः इत्‌) बडे उद्देश्यवाले स्तेता (चु) 
तत्काल, ( उक्थभिः चा ) स्तात्रसे. (त) तरी ( सुम्नं ) सदिच्छाको (आ~विचाखान्‌) सेवा द्वारा मांगते हैं 


(वाहुः ) दभ भासन ( स्तृणानासः ) बिछानेवाले (त्वा ऊताः इत्‌) तुझसे रक्षा पाये हुए चे (पस्त्यवत्‌ ) गृह 
सदित (वाजे) भन्न ( अग्मन्‌ ) प्राप्त किया करते हे ॥ १६॥ 


भावाथ जो इन्दक नेको बढाते हैं, वे सदा इन्द्रको रक्षामें रइते हैं और वे ही वीर पुत्र से युक्त धनको प्राप्त 
करते है ॥ १३ ॥ 


सनिक ऐसे हों कि जो एक साथ रहें भौर सदा आनन्दयुक्त रहें 
आक्रमण करनेवाले हों, ये सैनिक अपने नताको हर तरहसे रक्षा करें 
वनाय भोर उनके मित्र बनकर उनकी रक्षा करं ॥ १४ ॥ 


और उत्तम गति अथवा शब्रुमॉंपर उत्तम रीतिसे 
। ऐसे शूर सेनिक अपने देशकी प्रजाभोंको संशक्त 


- इन्द्र साम आर स्तात्रसे प्रसन्न होकर स्तोता और उनो कार्योको बढाता है ॥ १७ ॥ 
जा कवळ, इन्द्रको स्तुति-मात्र करते हैं, वे भी अन्न और घर प्राप्त करते हैं | १६ ॥ 


सूक्त ११] ऋग्वेदका सुबोध भाष्यं (२७) 


च ७०७ १ ~ ~ _ 
१०६ उग्रेष्मिन्न शूर मन्दसानः खिर्कद्रकेषु पाहि सोममिन्द्र । | 

प्रदो घुंबच्छमश्रुंपु प्रीणानो याहि हरिंम्भ तुतस्य पीतिस्‌ LP 
१०७ बिष्वा शर्वः श्र येनं वृत्र पवार्धिनदू दानुंम णवाभम्‌ । 

अपांवणोज्यातिरावांय नि सव्यतः सादु दस्युरन्द्र ॥ १८॥ 


= हद * ११ | 
१०८ सनेम ये सं ऊतिभिस्तर॑न्तो विश्वाः म्युघ आर्येण दस्यून्‌ । 
असम्य तत्‌ त्वाष्टं विश्वरूप परन्धय। साख्यस्यं त्रिताय ॥ १९ ॥ 
१०९ अम्य सुवानस्य मन्दिनाखितस्य न्यवुर वृधाना अस्त} | 
अव॑र्तयत्‌ सर्यो न चक्रं मिनदू वर्लामन्द्रो अङ्किगस्यान्‌ ॥ २० ॥ 


थै-- [ १०५] हे (शूर) बीर (इन्द्र ) इन्द्र ! (डअछु इत नु) जो बहुत बळ देवेवाळे हैं ऐसे ( त्रि-कङ्र- 

केषु ) त्रिपात्रन्में तू ( मन्द उन?) ईषे मनाता हुआ । सोमं ) सोसे ( पाहि.) पी । तू चहा ( प्रीणातः ) प्रसङ्ग होर 

( इमश्रुषु ) दाढोऊ बाळांपर ( प्र-दोधुवत्‌ ) कम्पन देते हुए, उन्दै दिलात हुए अपने ( हरिभ्यां) घोडा हारा हमारे 
( सुतस्य) लोमक पीत ) पान स्थान पर ( याहि) जा ॥ १७॥ 


[१०७] दे ( शूर ) श्र (इन्द्र ) इन्द्र | तू वह ( शावः) बळ ' शिष्य) घारणकर ( येत ) बिसन द्वारा ( औणी 
चाभ) मकडी रु जाळके समान फेळे हुए ( दाजु ) असुर (ब्रूते ) उत्रक तूने ( अथ अभिनत्‌ ) उकड डकडे किये। 
( आयोय ! लायक स्यि ( ज्योतिः ) प्रकात ( अप अन्चुण ३ ) खाला और जिस बळ ( दस्युः ) बुट असुर ( सव्यतः) 
उलटी दियामें (नि सादि) बिठा दिया गया, मारा गया ॥ १८॥ 


१ आयय ज्यातिः अपाद्दुणा;-- यद्‌ इन्द्र श्र पुरुषके लिए प्रका का मागे दिखाता हे | 


[१०८] हे इन्द्र ! तेरी ( ऊभिः ) रक्षाओंसे ( आपे ग) अध्येकी सहायताशे तथा ( विश्व; ) सारो (स्पृघ:) 
शात्रनेताओं ओर ( दस्यून्‌ ) दु्टोको { तरन्त ) पार करत हुए । ये) जा ह्म ( ने ) तेरे भक ह घरे धन ( सनेम ) 
प्राप्त कर । तूने ( त्रिताय) न्रिउका साख्यस्य मित्रता लिये ( तत्‌) उस (त्त्राएू) खटाक पुन्न (विश्व-रूप ) 
विश्वर्पका ( अस्मस्य ) हमारे ( अरन्ययः) व सिं क्रिया | मार दिया ॥ १९॥ 


[ १०९] इन्दने रथ (ववधानः) बढते हुए अस्य ) इस ( सुवातस्प ) .यज्ञकर्श और (मन्दिनः ) 
आनन्द युक्त (त्रितस्य , त्रिकके भन्नु (अरुदं ) अडुँदठा (जि वसतः मारा । ( सूयः न) सूधके समान अपने रथके 


( चक्रे ) चक्रको ( अवतेयत्‌ ) फिराया ओर उस ( अङ्गिर्‌स्यान्‌) अंगिरा साथा (इन्द्रः ) इन्द्रम (वल ) वर 
असुरको ( मिनत्‌ ) मारा ॥ २० ॥ 


oe eS seems ee ene 2... “= 


र 
भावाथ इन्द्र तोन पात्रांनं रखा सोम पीता ओर दाढीफ बाडोंसें लगा हुआ सोम झाडते हुए यागकी कोर 
जाता है ॥ १७॥ 


इन्द्र अपने बलसे शन्नुको नीचा दिखाता ओर आयका प्रकारा देता हे ॥ १८ ॥ 


ते ह्‌ गण इन्द्रक हारा सुरक्षित दाकर तथा श्र पुर्षांका सदायता पाकर शानत्रओंकों नष्ट करके उनका धन प्राप्त 
करते हैं ॥ १९॥ 


इन्द्र रथ घुमाकर त्रित ऋषिके शत्रु अर्बुद ओर चलको मारता है ॥ २० ॥ 
x 


(२८) ऋग्चेद्का खुबोध भाष्य [ मंडळ २ 


११० ननं सा ते प्रति बरं नरित्रे दुहीयदिन्द्र दक्षिणा मघोनी । 
च ह न्स क्या ~ ० i ~ ej mn _ 1 
शिक्षा स्तोतृभ्यो मार्ति घग्भगों नो बृद्दद्‌ बंदेम विदथ सुवारा; ॥ २१ ॥ 


[ क्रपिः- गृत्समदः (आक्षिरसः शौनह्ोतरः पश्चाद्‌) भार्गवः शीनकः । देवता- इन्द्रः । छन्द जिष्टुप्‌। ] 
कक hel ~ ० च [| ९ । 
१११ यो जात एव प्रथमों मन॑स्वान्‌ देवो देवान्‌ क्रतुना पय भूपत्‌ । 


यस्य॒ शुष्माद्‌ रोद॑सी अभ्य॑सेतां नृम्णस्य॑ महा स जनास इन्द्र; ॥ १॥ 
११२ यः पृथिवीं व्यर्थमानामरंहद्‌ य! पतान प्रकुपित अर॑म्णात्‌ । 
यो अन्तरिक्षं विम्रमे वरीयो यो धयामस्त॑भ्नात्‌ स ज॑नास इन्द्र; ॥२॥ 


अ्थ-- [११० ] दे (इन्द्र) इन्द्र ! (ते) तेरी (सा) बद (मघोनी ) ऐश्वर्य भरी (दक्षिणा) दक्षिणा 
( नूनं ) निश्चयसे ( जरित्रे ) स्तोताके लिये ( चरं ) श्रेष्ठ धन ( प्रति दुह्दीयत्‌ ) प्राप्त कराती हे। तू ऐसी दक्षिणा इस 
(स्तोतृभ्यः ) स्तोता छोगोेकि ळिये ( शिक्ष ) दे । हमें (मा आति घक्‌ ) छोढकर मत दे छर्थाव्‌ देते समय दमारा 
व्याग मत कर । तेरी कृपासे ( न; ) हमें ( भगः ) ऐश्वर्य प्राप्त दो । इम (खु-चीरः ) अच्छे बीरोंचाले स्तोता लोग 


~ AN 


( विदथे ) यशमें तेरे ढिये ( बृहत्‌ ) बढा स्तोत्र ( वदेम ) बोलें ॥ २१ ॥ 


[१२] 
[१११] हे (जनासः ) मनुष्यो ! (यः ) जिम (मनस्वान्‌) मनस्वी ( देवः ) दवने (प्रथमः ) पहले पहल 

( जातः एव) उत्पन्न होते ही अपने ( क्रतुना ) कमसे सारे ( देचान्‌ ) देवांको (परि अभूपत्‌ ) भूपित कर दिया, 
( यस्य ) जिसके ( शुष्मात्‌ ) बलसे ( रोदली ) दोनों लोक ( अभ्यसेतां ) कॉप उठ; अपने (नुस्णरय ) बल्के, 
( महा) प्रभावसे प्रसिद्ध प्रसिद्ध यही ( खः ) वद (इन्द्र ) इन्द्र हे ॥ १ ॥ 

१ मनस्वान्‌ जातः एव क्रतुना देवान्‌ पर्यभूषयत्‌-- मनस्वी मनुष्य पैदा होते ही अपने कसैसे देवों 

भर्थात्‌ विद्वानोको प्रस्त करता है । 
२ शुप्मात्‌ रोदसी अभ्यसेताम्‌ इस इन्द्रे बछके डरसे पृथ्वी और चौ दोनों लोक काप उठते हैं । 
३ नृम्णस्य मह्ना छ इन्द्रः-- भपने बलके प्रभावके कारण ही वह इन्द्र हें । 


[११२] दे ( जनासः ) छोयो ! (यः) जिसने ( व्यथमानां ) कांपनेवाली ( पृथिवी ) एथिवीको (अदहत्‌ ) 
दढ किया, ( यः ) जिसने ( प्र-कुषितान्‌ ) क्रोधित ( पवेतान्‌ ) पर्यतोंक्रो ( अरम्णात्‌ ) स्थिर किया, ( यः , जिसने 
(चरीयः ) विस्तृत ( अन्तरिष्ले ) जाकाशको (वि-ममे ) माप दिया भोर (यः ) जिसने (द्यां) योको (अस्त- 
भ्नात्त्‌ ) थामा ( सः ) वह (इन्द्रः ) इन्द्र ही है ॥ २ ॥ | 


भावार्थ- इन्द्र यज्ञके समय स्तोताओंको दक्षिणा देता है । दद्द दक्षिणा बहुत घनकी होती हे । वह स्तोताको ही 
प्राप्त होती है दूसरेको नदीं, क्योंकि वे इन्द्रको बढानेवाले बडे-बढ़े स्तोत्र बोलते हैं ॥ २१ ॥ 


_ पराक्रमसें इन्द्रकी समता करनेवाला कोई देव नदी । वद अपनी शक्तिसे दोनों छोकोंको वशमें रखता हे । वदद अपने 
बलके कारण ही इन्द्र है। दूसरोंके बलपर वह इन्द्र नहीं बनता ॥ १॥ 


इन्द्र पथिवीको वसने योग्य करता, पर्वतांको रमणीय करता, वह इतना बिस्तृत है कि वह विस्तृत आकाशको भी 
नाप देता हे सौर चौको व्यवस्थित रखता है । वही इन्द्र है ॥ २॥ 


सूक्त १२ | ऋग्वेदका खुवोध भाष्य (२९) 


११३ यो हत्वाहिमरिंणात्‌ ससत सिन्धून्‌ यो गा उदाजंदपथा वलस्य | 


यो अइमनोरन्तरग्रि ज॒जान॑ पंवकू समत्सु स ज॑नास॒ इन्द्र ॥ ३॥ 
११४ येनेमा बिश्वा च्यवेना कृतानि यो दासं वणेमधरं गुद्दाकं। । 
' श्वघ्चीव यो जिंगीवों छक्षमाई व्ये; पृष्टानि स ज॑नास॒ इन्द्रं ॥४॥ 
११५ यं सां पृच्छन्ति कुह सेतिं घोर मुततेमाइनेंषो अस्तोत्मेनम्‌ । 
सो अये! पृष्टीविजं इवा मिंनाति श्रदस्मै धत्त स ज॑नास॒ इन्द्रं ॥ ५॥ 
११६ यो रभ्रस्य॑ चोदिता यः कुश्नस्य यो ब्रह्मणो नाथमानस्य कोरेः । 
युक्तग्रांव्णो योऽविता सुंशिप्र। सुतसोमस्य स ज॑नास॒ इनदर ॥ ६ ॥ 


अर्थ-- | १११] दे ( जनासः ) लोगो ! ( यः ) जिसने ( अहि ) मेघको ( हुत्वा) मार कर (सप्त) सात 
( सिन्धून्‌ ) नदियोंको ( अरिणात्‌ ) बद्दाया, (यः ) जिसने ( वलस्य ) वर असुरकी ( अषधा ) छिपाई हुई ( गाः ) 
गायोंका ( उत्‌-आजत्‌ ) वहसि प्रेरित किया (यः ) जिसने ( अइमनोः ) दो पत्थरोंके ( अन्तः) वीच (अथि) 
अञ्चिक्रो ( जजान ) उत्पन्न किया और जो ( समत्खु ) युद्धोंमें शत्रुका ( संवूक्‌ ) नाशक होता है ( से; ) वद ( इन्द्रः ) 
इन्द्र ही है ॥ ३॥ 

[११४] दे ( जनासः ) लोगो ! ( येन ) जिसने ( इमा) ये ( विश्वा 3 सारे कोक ( च्सचना ) हिलनेवाळे 
( कृतानि ) बनाये हैं, ( यः ) जिसने ( दासं ) दात ( वर्ण ) वर्णको ( अधर ) नीचे ( गुहा ) गुप्त स्थानमें ( अकः ) 
कर दिया है, (यः ) जिसने अपने ( लक्षं) असीष्टको ( जिगीचान्‌ ) जीत छिया भोर (अब्रष्ती-इच ) कुत्तों द्वारा 
शिकार करनेवाले व्याघके समान जिसने ( अर्थः ) शन्नुके ( पुष्टानि ) पुष्टिकारक पदाथौको ( आदत ) छीन छिया है, 
(सः ) वद्‌ (इन्द्र; ) इन्द्र है ॥ ४ ॥ व 

१ यः लक्षे जिगीवान्‌ सः इन्दूः-- जो अपने लक्ष्य पर पहुंच जाता हे, वही ऐश्वर्यवान्‌ हो सकता हे । 
ति [११५ | लोग (यं सम ) जिस ( घोरं ) भयदायक इन्द्रको ( पुच्छन्ति ) पूछते हैं कि (सः) वद्द (कुह इति) 
कहाँ है! उत ) और ( पने ई ) इस उस इन्द्रको । आहुः ) कहते हैं कि ( एषः ) यद ( न अस्ति इति ) नदीं है । 
(खः ` वद इन्द्र ( विजः-इव ) वीरके समान उन इन्द्रँ न माननेवाले ( अरयः ) शन्नुओंकी ( पुष्टीः ) पृष्टिः देनेवाही 
सम्पत्तियोंको ( आ सिनाति ) नष्ट करता हे। इई ( जनासः 3 लोगो! ( अस्मे ) इसके लिए ( श्रत्‌ ) श्रद्धाका भाव 
( घत्त) धारण करो, ( सः ) वद सबसे बढा यह (इन्द्र; ) इन्द्र दी हें ॥ ५ ॥ 
१ खः इन्द्रः अर्यैः पुष्टी: आ मिनाति वह इन्द्र शन्रुओंकी घन सम्पत्तिको नष्ट कर देता है । 

[११६] दे ( जनाखः ) लोगो! (यः) जो ( रध्रस्य ) घन- सम्पन्न और ( यः ) जो-( कशस्य ) दरिद्रका, 
तथा (य. ) जो ( ब्रह्मणः / ज्ञानी ( नाधमानस्य ) भक्त ( कीरेः ) कविका ( चोदिता ) प्रेरक हे । ( यः ) जो ( छु 
शिप्रः ) सुन्दर शिरखाण धारण करनेवाढा ( युक्त रावणः ) पत्थर तैयार रख कर ( सुत सोमस्य ) सोम वनानेवाळे 
यजमानका ( अविता ) रक्षक है ( सः ) वह ( इन्द्रः ) इन्द्र ही है ॥ ६ ॥ 


Sees प 


ET ee नि छक हरिया, 


भावार्थ इन्द्र अहि भख्ुरको मारके जक बढाता और वलको मार कर उसकी अधीनतासे गायोंको छुडाता हे, 
बही भभिका उत्पादक है ॥ ३ ॥ 


इन्द्र इन सारे छोकोंको बनानेवाला कौर असुरको नीची दामे पहुँचानेवाळा हे । वह एक वार जो अपना उदेश्य 
निश्चित कर रेता है, डसे वह प्राप्त कर ही रेता है ॥ ४ ॥ < 


असुर छोग इन्द्रको नहीं मानते, न उसकी पूजा करते हैं, इसलिये बह उन भविश्वासियोंका धन और बढ नष्ट कर 
देता हे । उस लिए मचुष्योंको चाहिए कि वे इन्द्र पर श्रद्धा रखें ॥ ५॥ 


इन्द्र भपने स्तोताका प्रेरक और सोमयाग बन'नेवालेका रक्षक- है । बह अपने साथियोंका सदा ध्यान रखता है ॥ द 


(३०) ऋग्वेद्का सुबोध भाष्य [ मंडळ २ 


= ~~ ॥ 
११७ यस्याश्चाम प्रदिशि यस्य॒ गाशो यस्य ग्रासा यस्य विश्व रथासः । 


य! दर्यं य उपसँ जजान यो अपां नता स ज॑नास इन्द्र ॥७॥ 
११८ यं क्रन्द॑सी संय॒ती विह्वयेते परे$अर उभां अमित्रा! । 

समान चिद्‌ रथ॑मातस्थिवांसा नाना हवेते स जनास इन्द्र ॥८॥ 
११९ यस्मान्न ऋते बिजयन्ते जनांसो ये थुध्यमाना असे हव॑न्ते । 

यो विश्वस्य प्रतिमाने वभूत- यो अंच्युतच्युत्‌ स ज॑नाम इन्द्र! ॥ ९ ॥ 
१२० य! शश्वतो मह्येनो दर्थानाः नम॑न्यमानाब्छतों जघानं । 

यः! शेते नानुददाति शुध्यां यो दस्याहेन्ता स ज॑नास॒ इन्र ॥ १०॥ 


अर्थ- [११७ ] दे ( जनासः ) छागो ! ( यस्य ) जिसकी भाज्ञार्मे \ अश्वासः ) घोडे, ( यस्य ) जिसकी 
लाजञामें ( गावः ) गाये, ( यस्य ) जिसकी भाजामें । ग्रामाः ) ग्राम लर ( यस्य ) जिसकी क्षाज्ञामें ( विश्वे ) सारे 
(रथासः) रथ हँ. ।,( यः ) जिसने (सूर्य ) सूर्य शीर (यः ) जिसने ( उपसं ) उषाको ( जजान ) उःपन्न किया तथा 
(यः) जो (अपां ) जलका ( नेता ) चलानेवाला अर्थात्‌ संचालक है ( खः ) वद । इन्द्रः ) इन्द्र दी हे ॥ ७॥ 

१ इन्द्रः सूर्यं उषसं अपां नेता-- यद इन्द्र सूर्य, उषा छीर जलोका संचालक है । 

[११८] दे ( जनासः ) रोगा ! ( संयती ) साथ-साथ चलनेवाली ( क्रन्दसी ) चौ और एथिती ( ये ! जिसको 
( विह्वयेते) सदाय बुलाती हैं । ( परे ) उत्तम भ्रीर ( अवरे ) निक ( उभया ) दोनों प्रकार | अमित्राः ) शत्रु भी 
बिसे युदक ल्यि बुळांत है । ( समाने चित्‌ ) एकसे ( रथं ) रथ पर ( आतस्थिवांखा ) बेडे दो वीर जिसे ( नानः) 
पृथक्‌ पृथक्‌ रूपसे सहाय्य़ाचे ( हवेते ) चुरावे हैं ( खः ) वद ( इन्द्रः ) इन्द्र हे ॥ ८ ॥ 

[११९ ] दे (जवाः ) लागा ! ( जनालः ) बीर लाग (यस्मातू ) जिसकी सदायताऊे (कत) विना (न 
विजयन्ते ) विजय नहीं पाते, ( युध्यमानः ) ळडनेवाळे वीर अपनी ( अये ) रक्षा लिये (ये) जिसे ( हवन्ते ) 
पुकारते हैं, (यः ) जो ( विश्वस्य) सबका ( प्रतिमानं) यथावत्‌ जाननेवःळा (वभूव) हुना था बौर (यः) जो 
( अच्युतच्युत्‌ ) अट<-सरक्तिवाले शत्रुकी मी नट कर देता हे (सः) बद ( इन्द्रः ) इन्द्र हे ॥९॥ 

१ जनासः यस्मात्‌ ऋते न विजयन्ते-- वीर लोग इस इन्द्रको सदायताके बिना विजग् नहीं पा सकते | 
२ यः अच्युतच्धुत्‌ ख इन्द्रः जो अपने स्थानखे य इरनेवाले वीरको हरा देता है, वदी इन्द्र है । 

[ १९०] ( जनाखः ) लागा | (यः ) जिवने, ( महि ) वडे ( पनः ) पाप ( दघानान्‌ ) चारक ( दाश्वतः ) 
अनेक ( अमन्वधानान्‌ ) विरोति सत्रुभाको अपने ( शर्या ) दिसक वञ्रसे (जघान ) मारा, (यः) जो ( शर्धते ) 
मदकारी सचुष्यको (श्टष्या ) गरका अवसर ल) नदीं ( अनुददाति ) देवा भोर (यः) जो ( दस्योः ) -दस्युका 
(हन्ता ) नासक हे, (स; ) वद (इन्द्र; ) इन्द्र है ॥ १०॥ 

१ यः शेते न अनु रद्‌।ति- यह इन्द्र अईकारीको कुछ भी नहीं देता । 
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भावार्थ इन्द्रम भघीत घोडे, गाये, अनेक घाम मौर असल्य रथ हैं । वही सूत्र जीर उषाको प्रकाशित करता हे। 
वही जलको बहाता हे ॥७॥ 
यौ और यित्री ये दोनों लोक साथ-साथ रदते हैं, परन्तु दोनों ही पृथक्‌ एयक इन्द्रका यश गाति हैं! दारु इन्द्रको 
वीर मानकर गर्नसे उसे बुडते हैं। यदि दो वीर साथ-साथ हों तो वे इन्द्र हो सबसे प्रथम अपने पास बुलाते हैं ॥ ८ ॥ 
कोई चीर इन्द्रकी सदाय्रनाऊ बिना विजय नदी पा सकता' | रूडनेवाके दीर रक्षा 'उसे ही डुळाते हैं । वह सारे संसा- 
रकी माप-ता 5 रखता हे अर्थात्‌ सब पदावीका शुग-घर्म ठाऊ-डीक जानता है । वद बडेसे बडे बळवानूको भी गिरा देता 
है, पछाड देता है ॥ ५॥ 


इन्द्र ऐसे बडे अपराधियोंको मार देता हे जो उसे न मानकर उसकी आशाका भङ्ग करते हें । अभिमानियोंका 
अभिमान सोडता और दुष्ट कर्मवारेको दण्ड देता हे ॥ १०॥ ॥ 


सूक्त १२] ऋग्वेदका सुबोध भाष्य | (२९) 


१२१ यः शम्बर पर्वतेषु क्षियन्तं चल्वारिंश्यां शरद्यन्वविन्दत्‌ । 


ओजायमान यो अहि जवान दालुं शयांनं स ज॑नास इन्द्र ॥ ११॥ 
१२२ य! ससरं स्मर्बेपमस्तुरविष्मा स नवास्जन्‌ सते सप्त मिन्धूत । 

यो रोंहिणमस्फुरड चज्नबाहु- द्यामारोहॅन्तं स ज॑नाम इन्द्र; ॥ १२॥ 
१२३ दार्वा चिदस्मै प्रथिवी न॑मेते शुध्माश्विउस्थ परता भयन्ते । 

यः सोमपा निचितो वजवाहु यो वज्रहस्त? स ज॑नास इन्दर! ॥१३॥ 
१२४ यः सुन्वन्तमत्रति य! पचन्तं यः इंसंन्त यः अंशमानमृती । 

यस्य बह्म वर्धं यस्य॒ सोमो यम्येदं राधः स बेचारा इन्द्र! ॥१४॥ 
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अर्थ- [१२१] दे ( जनासः ) लोगे | ( यः ) जिसने ( पर्वतेषु ) पर्वतोमे ( क्षियन्तं ) छिप ( शम्बरे ) 
शम्बरको ( चत्वारिंड्यां ) चाङीसवे ( दारदि ) सरद्‌में, ( अनु - अविन्दत ) डॅड छिपा, ( यः) जिसने ( ओजाय- 
माचे ) बल दिखानेत्राले, ( झायानं ) सोये हुए ( दानुं ) दानव ( आहि) भदिको । जघान ) सारा, (सः ) वद 
( इन्द्रः ) इन्द्र हे ॥ ११ ॥ 

[१२२] ( जनाखः ) लोगो! (यः ) जिस ( खत-रदिमः ) सात किरणोंवाळे ( वृपभः ) बलवान्‌ भर 
( तुविष्मान्‌ ) ओजस्वीने ( सतेवे ) बडनेके लिये (सप्त ) सात ( सिन्धून ) सिन्धुओको ( अव-अखेजत्‌ ) बहाया 
( यः ) जिस ( चञ्रवाहुः ) हाथमें वञ्च रखनेवालेने ( द्यां ) यो पर (आरोहन्तं) चढते हुए ( रोहिण ) रोहिणको 
( अस्फुरत्‌ ) नष्ट कर दिया, ( सः ) वद (इन्द्रः ) इन्द्र हे ॥ १२॥ 

५१२२ ] हे ( जनाखः ) लोगो! ( द्यावा ) चौ ( पृथिवी चित्‌ ) भँःर पयित ( अस्मे ) इस इन्त्रके लिये 
( नमते ) झकती हैं ।'( पर्वताः ) पर्वत ( अस्य ) इसके ( शुष्यात्‌ चित्‌ ) अछसे अयन्ते ) उरते हैं। (यः) जो 
(सोमपाः ) सोम पीनेवाला, चरीरसे ( निचितः बलवान्‌ भीर ( घञ्रयाइुः ) वज्रः समान सुजावाला है, (यः ), 
जो ( वज्रहस्तः ) हाथमें वज्र रखता हे, (सः) वह ( इन्द्रः | इन्द्र है ॥ १३ ॥ 
१ यावा पूथिची अस्मे नमेते-_ घुछोक और प्थ्वीलोक इस इन्द्रकी झक्तिके भागि झुक जाते हैं । 

। १२४ | दे ( जनासः ) लोगो ! (यः) जो सोम ( जुन्वन्ते ) निचोडनेत्राकिकी, (य: ) जो सोम ( पचन्तं ) 
पकानेवालेकी, ( यः ) जो ( शेमन्ते ) स्तोत्र बोलनेवाले भोर ( यः ) जो ( शशमानं ) उत्तम वाणीका प्रयोग करनेवाले 
की, अपने (ऊती ) रक्षा साधनोंसे अचति ) रक्षा करता है । ` यस्य ) जिसका (ब्रह्म ) स्तोत्र, (यस्य ) जिसका 
( सोमः ) सोम और ( यस्य ) जिसका ( इदे ) वह ( राधः ) धन ¦ बन ) बढानेका साधन हे, ( खः) वह 
( इन्द्रः ) इन्द्र है ॥ १४॥ 


भावार्थ-- इन्द्रके भयसे भाग कर शम्बर पर्वते छिपा था, वद चाळीस वपके बाद पकडा गया । वृत्र जलको 
रोककर सोया था, उसे इन्ट्रने मारा ॥ ५१ ॥ 


इन्द्रने सात नदियोंको बद्दाया और चौको घेरनेवाळे रौ दिणक्ो नष्ट किया । इन्द्रमें सात रझ्मियाँ हें | १२ ॥ 


इन्द्र चो, एथिवी कौर पर्वतोंका भी स्वामी हे । सभी रोक इसकी घक्तिको देखकर डरकर उसके सामने झुक जाते 
। वह दाथमें सदा वज्र रखता हे । ॥ १३॥ 


इन्द्र सोमके सोता, पाचक छौर अपने स्तोताकी रक्षा करता है । स्तोत्र, सोम भौर दूसरे प्रकारके दान इन्द्रकी 
शक्तिको बढाते हैं ॥ १४॥ 


(३२) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य [ मंडल २ 


१२५ यः सुन्त्रते पच॑ते दृधं आ चिद्‌ वाजं दर्दर्षि स किलासि स॒त्यः । 


यं त इन्द्र विश्वह प्रियासः सुवीरासो विदथमा वदेम ॥ १५॥ 


[१२] 


[ ऋपिः- ग्रत्समद ( आद्विरसः शोनहोत्रः पश्चाद ) भार्गवः शोनकः । देवता- इंत्रः। छन्दः- जगती; 


१३ त्रिष्टुप्‌ । | 
१२६ क्रतुर्जनित्री तस्यां अपस्परिं_ मक्षू जात आविशद्‌ यासु वर्षते । 
तद।इना अंभवत्‌ पिप्युषी पया ऽशो; पौयूप प्रथमं तढुक्थ्यम्‌ ॥१॥ 
१२७ सध्रीमा य॑न्ति परि बिश्रती। पयों विश्वप्स्न्याय प्र भरन्त भोजनम्‌ । 
समानो अध्या प्रवतामनुष्यदे यस्ताक्रंणो! प्रथमं सास्युक्थ्य। ॥२॥ 
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अर्थ-- [ १२५] (यः) जो ( दुधः ) अत्यन्त शक्तिशाली तू इन्द्र सोमका ( खुन्वते) यज्ञ करनेवाले भौर उसे 
( पचते चित्‌ ) पकानेवालेको (बाज ) धन (आ दर्दर्षि ) दान करता हे ( खः किल ) निश्चय वद तु ( स॒त्यः ) सत्य, 
(आसि ) है, सत्य व्यवहार करनेवाला है। हे (इन्द्र); इन्द्र ( चयं ) इम ( खुवीरासः ) उत्तम वीरोंद्राळे तेरे 
( प्रियाः) प्रिय जन ( विश्वहा) सब-दिन ( ते ) तेरी ( विदथं ) कीर्तिको (आ वदेम ) बोला करें ॥ १५ ॥ 

[ १३] 

[ १२६] वर्षा ( ऋतुः ) सोमकी ( जनिज्जी ) माता हे । सोम ( तस्याः) उस वर्षासे ( जातः ) उत्पन्न होकर, 
( यासु ) जिन जढोंमें ( वर्धते ) बढता है, उसने उन्दी ( अपः परि ) जछोंमें ( मक्षु) शीघ्र (आ अविशत्‌) प्रवेश 
किया । ( आहनाः ) कूटी जानेवाळी वढ लता ( तत्‌) उस ( पयः ) जळको ( पिप्युपी ) बढानेवाली ( अभवत्‌) बनी। 
उस (अंशोः ) सोमका जो (प्रथमं) श्रेष्ठ पीयुष) रस है, ( तत्‌ ) वह इन्द्रड्ी ( उक्थ्यं ) प्रशेसनीय हवि है ॥ 1 ॥ 


[१२७] (ई) ये ( सभी ) अनुकूल वद्दनेवाली नदियाँ ( पयः ) जल (परि विभ्रतीः ) धारण करती हुई 
(आ) सब ओरसे ( यन्ति) आती हैं । ये ( विश्व प्स्त्याय ) सब प्रकारके जलॉके आश्रय ससुदके लिये ( भोजनं ) 
भोजन ( प्र भरन्त ) देती हैं। इन ( प्रवतां ) वहनेवाळी नदियोंका ( अनुस्यदे ) बददनेक लिये, ( अध्या ) मागे 
(समानः ) एक ही दिशामें जाता हे । दे इन्द्र! (यः ) जिस तूने, उन नदियोंके बद्दनेके लिये (ता) वे प्रसिद्ध कार्य 
अवसे (प्रथमं ) पूव ( अकुणोः ) किये हैं, (सः) वह तू उन कामोंके कारण (उक्थ्यं) प्रशौसाऊ योग्य 
( असि ) हे ॥ २ ॥ 


१ यः ता प्रथमं अक्कणोः, सः उक्थ्यः जिस कारण इन्द्रमे उन उत्तम कोको प्रथम किया, इसीलिए 
वह ब्रशसमीष होता हे । 


भावार्थ-- इन्द्र सत्य हे, उसकी सत्ता है, ' वद्द नहीं हे? ऐसा नहीं कह सकते | उसका व्यवद्दार भी खल्व रूप 
है। वदद स्तोताओं और याज्ञिकोंको सदा धन दिया करता है ॥ १५॥ 


_ सोम वर्षा ऋतुमें उत्पन्न होता हे । वद जलसे वढता है । जब उसे जळमें भिगोकर कूटते हैं भौर जठमें या दूधसें 
निचोडते हैं तब उससे जल रसरूपसें बढता है | यद्द रस इन्द्रका उत्तम पेय है ॥ १ ॥ 


इन्द्र अपने पराक्रमसे जरु बद्दाता है । वदी जळ समुद्रको भरता है। जक सदा समुद्रकी भोर ही बढता हे। हन 
उत्तम कर्माको इन्द्रने किया, इसीलिए वह प्रहोसनीय होता हे ॥२॥ 


सूक्त १३ ] ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (३३) 


१२८ अन्वेकों वदति यद्‌ ददाति तद्‌ रूपा मिनन्तदपा एकं ईयते । 
विश्वा एकस्य विनुदस्तितिक्षते यस्ताकृणोः प्रथम सास्युक्थ्यः ॥३॥ 
१२९ प्र॒जाभ्य॑ः पुष्टि विभज॑न्त आसते रयिमिव पृष्ठं प्रभवन्तमायते । 

असिन्तन्‌ देष्टः पितुरंचि भोजने यस्ताकृणोः प्रथमं सास्युक्थ्यं ॥ ४ ॥। 
१३० अर्घाकृणो? एथिवीं संदे दिवि यो धोतीनामंहिइन्नारिणक्‌ पथः । 

तं त्वा स्तोमेंभिरुदभिने वाजिनं देवं देवा अंजनन्‌ त्सास्युक्थ्य! ॥ ५॥ 
१३१ यो भोज॑नं च दर्यसे च वेनः माद्रादा शुष्कं मधुमद्‌ दुदोहिंथ । 

स शेवर्घि नि द॑धिषे विवस्वति विश्वस्यैकं ईशिये सास्युक्थ्यः ॥ ६॥ 


अर्थ-- [ १२८] ( एकः ) एक ( यत्‌ ) जो कुछ { ददाति ) देता है ( तत्‌ ) उसे (अनु बदाति ) बोलता जाता 
है। (तत्‌ अपाः ) उस कमसे युक्त ( पकः ) एक (रूपा) रूपोंका (मिनन्‌) भेद करता ( ईयते ) जाता है । ब्रह्मा 
( एकस्य ) एकके (विश्वाः ) सारे (त्रि चुद ) ) दटाने योग्य केमोको ( तितिक्षते ) दूर करता है। दे इन्द्र ! (यः ) 
जिस तूने उनके लिये (ता ) उन कर्माको ( प्रथमं ) पतै (अकृणों: ) किया, (सः) वह तू ( उक्थ्यं ) प्रशेसाके योग्य 
(असे ) है ॥ ३ ॥ | 

[ १९९ ] देव लोग । प्रजाभ्यः ) प्रजानोंके$लिये ( आयते ) भानेवाळे भतिथिके लिये ( पृष्ठे) जीवन धारक, पालनसें 
(प्र भवन्तं ) समर्थ ( रयिं इव ) धनके समान, (पुष्टिं) पृष्टिकर भन्न (वि भजन्तः आसते ) बॉटते रहते हैं 
(दुष्ट; ) दांतोंसे ( पितुः ) पालक भन्नका ( भजन ) भोजन (अत्ति) खाता है । हे इन्द्र | (यः ) जिस तूने इन देवों 
भोर मनुप्योके ( ता ) उन द्वितकर कार्योको सबसे (प्रथमं ) पूर्व (अकूुणे।ः ) किया हे (सः ) वह तू ( उक्थ्यः ) 
प्रशसाके योग्य (असि) है॥४॥ 

[१३० ] हे ( अहिहन्‌ ) अहिके मारनेवाले इन्द्र ! (यः) जिस तूने ( घोतीनां ) नदियोंके ( पथः ) मार्गाको 
(अंरिणक्‌ ) खोला ( अघ ) और ( संटदो) देखनेक लिये ( दिवे ) सूर्य# प्रकाशमें ( पूथिर्वी ) एथिवीको ( अक्रणोः ) 
स्थापित किया । ( देवाः ) देवोंने, (उद्भिः न ) जैसे जरुसे धोकर ( वाजिनं) घोडेको वेगवान्‌ बनाते हैं, वैसे, ( ते ) 
उस त्वा ) तुझ (देवे ) देवको (स्तोत्रेभिः ) स्तोत्रोसे ( अजनन्‌ ) चलवान्‌ बनाया । ( सः) वद दू ( उक्थ्यः ) 
प्रशेसाके योग्य (असि ) है ॥ ५ ॥ 

१ घोती-- कंपानेवाली, नदी, धारा । 

[१३१ | हे इन्द्र ! (यः) जो चू यजमानके लिए ( भोजनं च ) भोजन बौर ( चर्धनं च) वृद्धिका साधन ( दयसे ) 
प्रदान करता हे भौर ( आर्द्रात्‌ ) गीरे वृक्षादिसे ( शुष्कं ) सूखा ( मधु-मत्‌ ) मीठा फल (आ दुदोहिथ ) छुद्वता, 
उत्पन्न करता हे । ( सः ) वह तू ( चिवस्वति ) यजमानके घरमें ( शोवधि ) घन (नि दघिप्रे ) स्थापित करता है। 
जो द्‌ ( पक; ) अकेला ( विश्वस्य ) समस्त जगवका ( ईशिपे ) स्वामित्व करता हे ( सः ) वह त्‌ (उक्थ्यः ) प्रशसाके 
योग्य ( असि ) है ॥ ६॥ 

भावार्थ-- इन्द्रके निमित्त यज्ञसें होता, अध्वर्यु, उद्गाता और ब्रह्मा अपना भपना काम करते हैं। इनसें ब्रह्मा 
यक्षके दोषोंको दूर करता है ॥ ३ ॥ 
डर म इन्द्रकी शक्ति घढती है | वह बलवान्‌ होकर दृष्टि करता, इससे लड होता है और उस अन्नको खाकर प्राणी 

॥४॥ 

इन्द्र भद्दिकी मारकर जलको प्रवाहित करता है और वृत्रका झन्घकार मिटाकर सूर्यकें प्रकाशसे पएधिवीको स्थापित 
करता हे । जेसे मनुष्य घोडेको सलकर पानीसे भोकर उसमें स्फूर्ति मर देठे हैं वेसे देव स्तुति द्वारा इस इन्द्रको प्रोत्साहित 
कर देते हैं। उरसाहसे भर देते हैं ॥८५॥ न 

७ (ऋ. सु. भा.म.२) 


१ ७ 
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ह न्यत | ३१ [| 
१३२ यः पृष्पिणीश्र ग्रस्व॑ञ्च धर्मणा ऽधि दाने व्य)वनीरधारय! । 


यथसंमा अजनो दिद्यतों दिव उरुरुबाँ अभितः सास्युक्थ्यः ॥७॥ 
१३३ यो नार्चर सहर्बसुं निईन्तवे पक्षाय च दासवेशाय चावहः । 

ऊर्जयंन्त्या अरपरिविष्टमास्य- मुतैवाद्य पुरुकृत्‌ सास्युक्थ्यः ॥८॥ 
१३४ शत वा यस्य दर्श साकमाद्य एक्स श्रृष्टी यद्ध चोदमार्विथ । | 

अरञ्जौ दस्यून्‌ त्सम्रुनब्दभीतये सुग्राव्यों अभवः सास्युक्थ्यः ॥ ९ ॥ 


अर्थ-- [१३२ ] दे इन्द्र ! (यः ) जिसने (दाने अघि) खेतमें ( पुण्पिणीः च) फळ उत्पन्न करनेवाठी 
( अवनीः ) संरक्षक णोषधियोंको उनके ( घर्मणा ) युणोंसे युक्त करके (वि अधारयः ) विविध रूपॉमें स्थापित किया, 
(यः च) और जिसने ( दिवः ) चमकते हुए सूर्यसे ( असमाः ) समानता रद्वित अनेक युणोंबाली ( ढिद्युतः ) किरणें 
( अजनः) उत्पन्न कीं, जिस ( उरूः ) मदाचने ( अभितः ) सब और ( अर्वान्‌ ) दूर तक पेले हुए पर्वतोंको उत्पन किया; 
(सः ) वह तू ( उक्थ्यः ) प्रशंसाके योग्य (असि ) हे ॥ ऽ ॥ 

[ १२३] दे ( पुरुकृत्‌ । अनेक कार्येक्रि कर्ता इन्द्र ! (यः ) जिस तूने ( सह-चसुं ) धनसे सम्पन्न ( नामरं ) 
नार्मरको ( निहन्तवे) मारनेके लिये, ( पक्षाय च ) भन्नकी प्राप्ति तथा ( दासवेशाय) दस्यु लोगोंके विनाशके लिये 
अपनी (ऊर्जयन्त्याः ) बळवाळी चञ्रकी धारके ( अपरिविष्टं ) निमेल ' आस्यं ) मुखका ( उत एव अघ ठीक आज, 
उसी समय उस दान्रुपर ( अवद्दः ) फेंका ( सः ) वद तू ( उक्थ्यः ) प्रशंसनीय । असि ) है ॥ ८ ॥ 

१ नामर ( नु-मर्‌-अणू )-- मनुप्योंकी हत्या करनेवाला नुमर भोर उसका -त्र नामेर, असुर, मेघ, 
दुष्टका पुत्र, दुष्ट । 


[ १३४ ] दे इन्द्र ! (यत्‌ ह) जब कि तूने ( एकस्य ) एकवार (श्रृष्टी) सुखे निमित्त (चोद ) दाता यज- 
सानकी ( आचिथ ) रक्षा की, ( यस्य ) जिसके रथको ( द्दा ) दस (शातं चा ) सौ घोडे एक ( साकं ) साथ खींचते हैं, 
जो तू सवका ( आ अद्यः ) भोज्य है, जिसने ( दभीतये ) दभीति ऋषिके लिये, ( अरज्जौ ) रस्सीसे बाँधे विना ही ( दस्यून्‌) 
दुष्टोंको ( सं उनपू ) नष्ट कर दिया और उस दभीतिका ( सुप-अव्यः ) उत्तम साथी (अभवः ) बना, (सः ) वह चू 
( उक्थ्यः ) प्रशंसाके योग्य (असि ) है ॥ ९॥ 


भावार्थ-- इन्द्र यजमानको घन देता और उसके खेतको फूछ-फलसे सम्पन्न करता टै। इस प्रकार भपने यजसानको 
दर तरहसे ससद्ध बनाना हे । उसका यद काम सचमुच प्रश॑सनोय'हे ॥ ६ ॥ 


खेतोंमें फूल फलसे लदे जी-गेहूं झादि दिखाई देते हैं, ये इन्द्रक स्थापित किये हुए हैं। इन औषधियोंमे अनेक 
डा ३० ~ द्‌ ० € र तिस >. . ~ 
शक्तियां हैं ये दी इनके धर्म हैं। सूर्यका प्रकाश सी एक प्रकारका नहीं, उसमें भनेक रंग शौर अनेक गुण हैं । ये सब प्रकाश- 
03 
किरण तथा पवेतादि इन्द्रकी रचना हैं ॥ ७ ॥ 


इन्द्रके वज्नको धारा तीक्ष्ण हे उस धारका सुंदर चमचमाता हे । इस वजञसे ही नामैरका वघ होता हे । इसी चञ्रसे 
वह दासका वध करके अन्न प्रदान करता है ॥ ८ ॥ 


इन्द्र जिसके यहां एक बार भी आनन्द प्राप्त करता हे, उसको सङ्क। रक्षा करता है। उस इन्द्रके रथको पुक हजार 


घोडे खचते हुँ । वद सबका सेव्य है। दुष्टोंको दूरसे दी नष्ट कर देता है । उसके उपासक उसके पास निर्भय दोकर जा. 
सकते हैं । क्योंकि वद्द उनका मित्र और साथी है ॥ ९॥ 


सूक १३ ] ऋग्वेद्का सुबोध भाष्य (न (३५) 


१३५ विश्वदचु राधना अस्य पीर दुटुरस्मं दाधर कुत्नवं धनस्‌ | 


बळस्तञ्गा [वाष्टर; पञ्च सदशः पार प्रा अभव! सास्युक्थ्यः ॥ १०॥ 
१३६ सप्रवाचन तव वोर वाय यदकेन ऋतुना विन्दस वसु । 

जातृष्ठरस्य प्र वयः सहस्वतो या चकथे सन्द्र वेश्वास्यक्थ्य; ॥११॥ 
१३७ अरमय। सरपसस्तराय क तुवातेय च वय्याय च सुतिम्‌ । 

नीचा सन्तमुदेनयः परावृजं प्रान्धं ओणं श्रवयन्‌ त्स।स्युक्थ्य; ॥ १२॥ 
१३८ असभ्यं तद्‌ व॑सो दानाय राधः समंथेयस्व बहु ते वसव्यमू । 

इन्द्र यच्चित्रं श्रमस्या अन दयन्‌ बृहद्‌ चदम विदथे सुवीरा! ॥ ९३॥ 


अर्थ--[ १२५] (विश्वा इत्‌) सारी दी ( रोधनाः ) नदियां (अस्य ) इस इन्द्रके ( पोस्यं) पराकमके ( अनु ) 
अनुकूल चलती हैं । यजमान ( अस्मे ) इसक लिये इवि ( ददुः ) देत हैं, उन्दोंने इस (कत्तवे ) क्रियावानके लिये 
(धनं) धन (द्धिर ) एकत्र किया हे । हे इन्द्र ! तूने (षट्‌ ) छः ( विस्तिरः) विस्तृत पदाथोंको ( अस्तभ्नाः ) 
भारण कर रखा हे, तू (पञ्च ) पांच प्रकारके ( खंडदाः ) दखनेवाली प्रजाभोंका (परि) सब मोरसे ( परः अभवः ) 
पालक हुआ हे । ( सः) वद्द तू ( उक्थ्यः ) प्रमंखाके योग्य ( असि ) हे ॥ ३० ॥ 

[ १३६ ] दे ( बीर ) वीरतासे पूर्ण इन्द्र ! ( यत्‌) जिस कारण तू ( पकेन ) एक बारके ( क्रतुना ) प्रयत्नसे ही 
अभीष्ट ( वसु ) घन ( विन्दसे ) प्रात कर केता ह; इस कारण ( तच ) तेरा वद्द ( वीय ) पराक्रम ( झुप्रचाचन्नं ) 
प्रशंसनीय हे। तू ( सहस्रतः ) बल्घारी ( जातूस्थिरस्य) जातूष्टिका ( वयः ) अन्न (प्र) स्वीकार करता है । हे 
(इन्द्र ) इन्द्र तूने (या ) जिन ( विश्वा ) समस्त उत्तम कर्माको ( चकर्थ ) किया हे, उनके कारण ( खः ) वदद तू 
( उक्थ्यः ) प्रश॑साके योग्य (अस्ति ) हे ॥ १५ ४ 

[१३७] दे इन्द्र ! तूने ( तूर्वीत्य च ) दुर्वीति नोर (वय्याय च ) वथ्यको (कं) सुखपूवक ( सरपसः )¬ 
जलसे ( तराय) पार जानेक लिये जराके ( स्छुति ) प्रवीहको ( रम्यः ) नियममें रखा, शान्त किया। जलक (नीचा) 
गहराईसें ( सन्तं ) पडे हुए ( परावू्ज ) परातृकू ऋषिको नलसे ( उत्‌ अनयः ) उपर किया । अपनी ( श्रदयन्‌ ) 
कोतिको बढाते हुए तूने ( अन्धे ) नन्धे और ( श्राणे ) षङ्युक्र (प्र) उत्तम आंख भोर पाय दान किये। (सः ) वद्ध तू 
( उक्थ्यः ) प्रशंसाके योग्य (असि ) है ॥ १२ ॥ 

[१३८] दे ( वसो ) घन-मम्पन्न ( इन्द्र ) इन्द्र ! ( ते ) तेरे पास ( वसद्य ) धन ( बहु ) बहुत हे । तू (तत्‌ ) 
वह ( राधः ) धन ( दानाय) दान करनेके लिये ( अस्मभ्यं ) हमें (सं अर्थयस्व ) दै । (यत्‌ ) जो तेरा ( चित्र ) 
चाहने योग्य धन हे, उसे तू ( अनु सून्‌ ) प्रतिदिन ( श्रवस्याः ) देनेक्की इच्छा कर | हम (सु -वीदाः ) उत्तम वीरोस 
युक्त होकर ( विदथे ) यशसें, सभामें तरे सामने , बृहत्‌ ) डद साम ( वद्‌म ) बोळे ॥ १३ ॥ 


भावाथ-- इन्द्र जलको चद्दाता, यजसाचांका दान स्वीकार करता, सब पदाथोको वदासें रखता भौर सब प्रजाओंको 
पाकता है ॥ १० ॥ 
इन्द्रका प्रयत्न कभी विफळ नहीं जाता। उसने एक नहीं, अनेक उत्तम कार्य किये हैं जिससे उसकी प्रशंसा हो रही है। 
वह स्वयं भी बलवान्‌ हे इसलिए वह वलवान्‌ लागोंकै द्वारा दिए गए अन्नका ही स्वीकार करता है, कायरॉका नहीं || ११ ॥ 
६ पार जानेक लिय जलकी गहराई कम करता, जरमें डूबे हु्ोंको बचाता, अन्धको आँख भोर पड्गुको पांव 
दता है ॥ १२ ॥ 


इन्द्रफे पास असेख्य घन हैं । स्तोता उसी धनको प्राप्त कर देवोके निमित्त यश्चका प्रबन्ध करते हैं ॥ १३ ॥ 
x 


(३६) कऋग्तेदका खुवोध भाष्य [ मंद रे 


[१४] 
[ ऋषिः- गृत्समद ( आङ्गिरसः शौनहोत्रः पश्चाद्‌ ) भागव: शोनकः । देवता- इन्द्रः । छन्दः-भरिष्ठ्प । ] 
१३९ अध्ययेवो भरतेन्द्राय सोप मामत्रभिः सिञ्चता मद्यमन्धः । 


कामी हि वीरः सद॑मस्य पीतिं जुहोत वृष्णे तदिदुष वंष्टि ॥ १॥ 
१४० अन्यो यो अपो बंत्रिवांस वृत्रं जघानाशन्येंव वृक्षम्‌ | 

तस्मा एतं भरत तङ्घश्चायं एप इन्ट्रों अहेति पीतिमस्य 1 २॥ 
१४१ अध्वर्यो यो इभींफ जघान यो. गा उदाजदप हि वलं बः । 

तस्मा एतमन्तरिक्ष न वात मिन्द्रं सोमेरोशुंत जूने बच्चें! ॥ ३ ॥ 
१४२ अध्व॑येत्ो य उरणं जधान नव चुख्वांस नवति चं बाहून्‌ । 

यो अवुदुमतर नीचा वचा तमिन्द्रं सोम॑स्य भृथे हिनोत ॥४॥ 
ति [१४] त 


अर्थ-- [ १२९] दे (अध्वर्यवः) भध्वर्यु कोगो ! ( इन्द्राय ) इन्द्रके लिये ( सोम ) सोम ( भरत ) भरपूर 
दो ।( अमत्रेभिः ) पात्रोंसे इसके लिये ( मद्यं ) भानन्ददायक ( अन्ध; ) भव ( आ सिञ्चत ) दो । यद्व ( वीरः ) वीर 
इन्द्र (अस्य ) इस सामक ( पीतिं ) पानको (सद) सदा (कामी हि) चाइनेवाळा हे । इस ( वृष्णे ) सुखकी 
वर्षा करनेवारेके डिय्रे ( तत्‌ इत्‌ ) उसीका ( जुहोत ) हवन करो । ( एयः ) यद्द इन्द्र उसे ( चष्टि ) चाइता है ॥ १ ॥ 

[ १४० ] दे ( अध्यर्येचः ) अध्वर्यु ढोगो ! ( यः ) जिल इन्दने ( अशान्या इव । जैसे विजली (वृक्ष ) वृक्षको 
मार देती हे बेले दी बरसे, ( अपः ) जका ( बन्निवां लँ ) रोकनेवाले (वुत्रे । इत्रको ( जघान) मार दिया है, 
(तत्‌ वशाय ) इच्छावाळे ( तसमै ) उस इन्द्रके लिये ( पत ) यद सोम (भरत) दो। ( पपः ) यह ( इन्द्र ) 
इन्द्र (अस्य ) इस सोमक । पीति ) पीनेकी ( अहँति ) योग्यता रखता हे ॥ २ ॥ | 

[ १४१ ] दे ( अध्वर्यवः ) अध्वयुँ लोगो ! ( यः ) जिसने ( दभीके ) रभीकका ( जघान ) वध किया, ( यः ) 
जिसने ( गाः ) गो ( उत्‌ आजत्‌ ) प्रकट की ओर ( बलं ) बलको / अप वः हि) अनावरण कर दिया- बड़के घेरेको 
तोड दिया, ( अन्तरिक्ष न वातं) जैसे आकाशसें अर्थात्‌ वायुको स्थापित करते हैं वैसे ( तस्मे ) उस इन्द्रके लिये 
(पतं ) बह सोम स्थापित करो । ( जूः न वस्रैः ) जैसे निर्बल मनुष्य वखसे अपने क्षगोंकों ढकता है, वैसे ( सोमैः ) 
सोमसे ( इन्द्र ) इन्द्रका (आ ऊणुत ' आच्छादित कर दो ॥ ३॥ 

१ दभीक- ( सर्वान्‌ वेदास्यति भियं करोतीति डभीको नामाखुरः-सायणः )-- जो सबको मारता 

और भय उत्पन्न करता हे उसका नाम रभीक है, असुर मघ । 

[ १४२ 1 हे ( अध्वर्यवः ) नध्वयु होगा | ( यः ) जिसने ( उरणे ) उरणको ( जघान ) मारा, उसकी ( नव) 
नौ ( चख्यांस ) लाखों और ( नवाति ) नब्बे ( वाहून च ) सुजाओंको नष्ट किया, ( यः ) जिसने ( अर्वदै ) अर्डुदको 
(नीचा) नीचेकी थोर ( अव ववाघे ) गिरा दिया ( सोमस्य ) सोमके ( स्थे ) यज्ञकी भोर ( ते इन्द्र॑) उस इन्द्रको 
( हिनोत ) प्रेरित करो ॥ ४ ॥ 

भावार्थ इन्द्र सोमकी इच्छा करता हे । यह सोम उसका आनन्द मोर उत्साइवधंक अन्न है ॥ ५ ॥ 

इम दुत्रको नष्ट करता हे, इसलिये वह सोम पीनेका अधिकारी है । वृत्त अन्धकारको प्रतीक हे और सोम बहज्ञानका 

प्रतीक ह। जो इन्ररूपी अन्ानान्धकारका नए करता हे, वही अहाज्ञान पानेका अधिकारी होवा हे ॥ २ ॥ 
__ न्दे माक आर वट असुरोंका नाश करता हे । वळके वन्धनसे गौओंको छुडाता हे, इसलिये अध्वर्यु कोग डसका 
पेट साम-रसस पूर्ण कर देते हैं ॥ ३ ॥ 

जा इन्द्र अनेक असुरोका वध करता हे, वही सोम पीनेका अधिकारी है ॥ ४ ॥ 


सूक १४] ऋग्वेद्रका सुबोध भाष्य (३७) 


।.. | 


१४३ अध्वर्यवो मः स्वश्ष जघान य! शुष्णमशुषं यो व्यँसस्‌ । 
यः प्रिर नपुचि यो रुधिक्रा तस्मा इन्द्रायान्धसो जुहोत ॥५॥ 
१४४ अध्वयेवो यः शतं शम्बरस्य पुरों ब्रिमेदाइमंनेव पूर्वी! । 
यो वचिं शतमिन्द्रं! सहस्रं मपावंपद भरंता सोममस्मे ॥६॥ 
. १४५ अध्वर्यवों यः श॒तमा सहस्रं भूम्यां उपस्थेऽ॑पञ्जघन्वान्‌ । 
कुरसंस्यायोरंतिथिम्वस्यं वीरान्‌ न्या्वणग्‌ भरता सोम॑मस्भे ।॥ ७ ॥ 
१४६ अध्वर्यवो यन्नरः कामरयाँध्वे भृष्टी बर्हन्तो नक्षथा तदिन्द्र । 
गंस्तिपूतं भरत श्रुताये न्द्राय सोमँ यज्यवो जुहोत ॥८॥ 


अ्थ-- [ १४२] हे ( अध्वर्यवः ) अध्वर्यु लोगो ! ( यः) जिसने ( अझ्नं ) भश्नको ( सु जघान ) मारा, 
( यः ) जिसने, ( झुक्न ) न मरने योग्य परन्तु दूसरोंके प्राणशोषक ( शुष्ण ) युष्णको, ( यः ) जिसने ( चि अंस ) बाहु 
रहित भदको, ( यः ) जिसने ( पिप्रुं ) पिग्रुको ( नमुचि ) नसुचिको और ( यः) जिसने ( रुधिक्राँ ) रुधिक्राको मारा, 
(तस्मे) उस ( इन्द्राय ) इन्द्रके लिये ( अन्धसः , अन्नका ( जुहोत ) दवन करो ॥ ५ ॥ 

' १ अदल-- पराया धन खानेवाला । 
४ नमसुचि-- न छोडनेवाला, अत्यागी । 
२ रुधिक्रा-- दूसरोंकी सीमा या घरसें घुसनेवाला, डाकू, चोर, असुर, दुष्ट । 

[ १६४] दे ! ( अध्वर्यवः ) अध्वर्यु लोगो ! ( यः) जिसने ( अशमना इव ) पत्थरके समान कठोर वञ्रसे 
( झाम्वरस्य ) शम्बरके ( पूर्वीः ) पुराने ( शर्त ) सो ( पुरः ) नगर ( बिभेद ) चाड दिये, ( यः ) जिस ( इन्द्रः ) 
इन्द्रने ( वर्चिततः ) वर्चीक ( शतं सहस्रं ) सेंकडों सहखों वीर भूमिपर ( अप अत्रपत्‌ ) गिरा दिवे, ( अस्मे ) इस 
इन्द्रके लिये ( सोमं) सोम ( भरत) दो ॥ ६ ॥ 

[ १४५ | हे ( अध्वर्यवः ) भध्वर्यु लोगो! ( यः ) जिस ( जघन्वान्‌) घातकने ( भूम्यः ) भूमिके ( उपस्थे ) 
उपर (शतं ) सेकडों और (सहस्त्र) सदखों असुरोंको मारकर ( आ अवपत्‌ ) चारों नोर बिछा दिया, जिसने ( कुत्सस्य ) 
कुत्स, ( आयोः ) आयु और ( अतिथिग्वस्य ) अतिथिग्बके ( वीरान्‌ ) वीगेंको ( नि अन्रूणक्‌ ) नीचा दिखाया, 
( अस्मे ) इस इन्द्रके स्यि, ( सोमे ) सोम ( भरत ) जटाओ॥ ७ ॥ 

[ १४६ ] दे ( चरः ) नेता ( अध्वर्येवः ) अध्वर्यु लोगो ! दुम ( यत्‌ } चो कुछ ( कामयाध्वे ) चाहो, ( इन्द्रे ) 
इन्दके निमित्त ( श्रुष्टी ) शीघ्र इवि ( बहन्तः ) देते हुए, ( तन्‌ ) उस वस्तुका ( नशथ ) प्राप्त करो । दे ( यज्यवः ) 
( गभस्तिपूतं ) भंगुळियोंसे छाने हुए ( सोमं ) सोमको ( श्रुताय ) कीर्तिमान ( इन्द्राय ) इन्द्रके आग ( भरत ) 
भरपूर दो भोर उसकी अञ्निमें ( जुहोत) हवन करो ॥ ८ ॥ 

१ नरः ! यत्‌ कामयाध्वे, इन्द्रे हवन्तः तत्‌ लशथ-- दे मनुष्या ! तुम जो चाहते हो, उसे इन्द्रको 
प्रसन्न करके प्राप्त कर लो । 


भावार्थ- यह इन्द्र पराये धनको खानेवाले, दूसरोंके रक्तको चूसनेवाले, सर्पवत्‌ कुटिल व्यवहार करनेवाले भादि 
दुर्शेको मारता है और तब वह सोम प्राक्त करनेका अधिकारी बनता हे, उसी प्रकार राजा भी हुष्टोंका विनाश करे, तभी 
चह प्रजाके भाद्रका पात्र हो सकेगा ॥ ५ ॥ 

इन्द्र शत्रुके बड़े-बड़े गढोंको तोड देता और असंख्य वीरोंको भूमिपर सुला देता हे ॥ ६ ॥ 

इन्द्र भपने पक्षके राजा भौर ऋषियोंकी सद्दायता करके उनके शत्रुओंका नाश करवा है और इसके फळ-स्वरूप उनसे 
सोम प्राप्त करता है ॥ ७ ॥ 

मनुष्य जो कुछ चाहता हे, डस वह दवि देकर इन्द्रको प्रसन्न करके प्रात कर सकता हे । इन्द्र सर्देश्वयेवान्‌ है लतः 
चइ हरमरकारसे अपने भक्तोंकी सद्दायता करता है ॥ ८ ॥ 


(३८) क्रग्वेदका सुबोध भाष्यं [ मंडळ २ 


~ ~ a le 1 
१४७ अध्वैथव; कतना श्रष्टिमंस्मे वने निपूर्त वन उन्नयध्चय । 


जपाणो हस्त्य॑म्रभि वांवश्चे व इन्द्राय सोमे मदिरं जुहोत ॥९॥ 
१४८ अध्वर्यवः पयसोधर्यथा गो; सोमेमिरीं पणता भोजमिन्द्रम्‌ । 

वेदाहम॑स्थ निभूत म एतद्‌ दित्संन्तं भूयो यज्ञतर्जिकेत ॥ १० ॥ 
१४९ अध्वेर्यवो यो दिव्यस्य वस्यो यः पार्थिवस्य क्षस्पस्य राजा । 

तमूदेर न {णता येने न्द्रं सोमेंमिस्तदपों बो अस्तु ॥११॥ 
१५० असभ्यं तद्‌ च॑सो दानाय राधः समर्थयस्व बहु ते बसव्यंमू । 

इन्द्र यच्चित्रं श्रैस्या अनु चून्‌ वृहद्‌ वदेम विदथे सुवीरा! ॥ १२॥ 


अर्थ-- [ १४७] हे ( अध्वर्यवः ) अध्वर्दु लोगो ! ( अस्मे ) इस इन्द्रके निमित्त ( श्रुष्टिं) सुखकर सोम यश 
(कर्तन ) करो । ( वने ) छकडीके वर्तनसें ( निपूतं ) छाने हुए सोमको ( तने ) लकटीके पात्रमें रखकर इन्द्रके (उत्‌ 
नयध्वं ) भागे छे जाओो। सोमको ( जुपाणः ) सेवन करनेवाला इन्द्र ( चः ) तुम्दोर ( हस्त्य ) दाथके बनाये हुए सोमको 
(अभि वावशे ) बहुत चाहता हे । इसलिये (इन्द्राय ) इन्द्रके लिये (मदिरं) घानंदकारी ( सोमं ) सोमका 
(जुहोत ) दवन करो ॥ ९ ॥ 

[ १४८] हे (अध्वर्यत्रः ) अध्वर्यु लोगो! ( यथा ) जिस प्रकार ( गोः ) गायका ( ऊघः ) थन ( पयसा ) दूषसे 
भरा रहता है, उसी प्रकार (ई ) इस ( भोज ) भोजनदाता (इन्द्र) इन्द्रको ( खोमभिः ) सोमाँसे ( पणत ) पर्ण 
करा । (अहं ) में (मे) मेरे ( अस्य) इस सोमके । एतत्‌) इस ( निम्न ) गु्ततच्वको (चेद्‌) जानता हूं । 
( यजतः ) पूजनीय इन्द्र ( दित्सन्तं ) देगेकी इच्छावाले यजमानको ( भूयः ) छीर अधिक (चिकेत ) देता है ॥ १० ॥ 

१ यजतः दित्सन्तं भूयः चिकेत-- यह पूज्य इन्द्र दान करनेकी इच्छावाले मनुष्यको भौर अधिक ऐश्रयं 
प्रदान करता हे । 

[१४९] दे ( अध्वर्यवः ) आध्वर्यु लोगो! (यः) जो इन्द्र ( दिव्यस्य ) युळोकमें उत्पन्न (यः) जो 
( पार्थिवस्य ) नन्वरिक्षमे उत्पन्न और (क्षम्यस्य ) प॒थ्वीपर उत्पन्न (वस्वः ) धनका (राजा) स्वामी हे ( यवेन ) 
जौ नादि अन्नसे ( ऊदे न) जैसे कोठेको भरते हैं वैसे ( तं ) उस (इन्द्र॑) इन्द्रको ( सोमेभिः ) पोमोसे ( पणत ) 
पूणे करा । ( चः ) तुम्हारा ( तत्‌) चद ( अपः ) काये सदा (अस्तु ) बना रदे ॥ ११ ॥. 

[१५०] दे ( बलो ) धन-सम्पन्न ( इन्द्र ) इन्द्र ! ( ते ) तेरे पास ( चव्यं ) धन ( बहु ) बहुत है त्‌ (तत्‌) 
बद्द ( राधः ) घन ( दानाय ) दान करनेके स्यि ( अस्मभ्यं ) हमें ( सं-अर्थयस्व ) दे । ( यत्‌) जो तेरा (चित्रं) 
चाहने योग्य घन हे, उसे तू ( अजु चून. ) प्रतिदिन ( श्रवस्याः ) देनेकी इच्छा कर । दम ( सु-चीराः , उत्तम वीरोंसे 
युक्त-झेकर ( विदथे ) यज्ञमें, समामें तेरे सामने ( बृहत्‌ ) वृहत्‌ साम ( चदेम ) बोलें ॥ १२ ॥ 


भावार्थ इन्द्रको पात्रमें आनेदकारी वर्धक सोम दिया जाता है ॥ ९ ॥ 


जिस प्रकार गायके थनोंसें दूध भरा रहना है उसी प्रकार इन्द्रको सोमरससे भरपूर करो । मह पूज्य इन्द्र दानियोंका 
र तरहसे संरक्षण करनेवाला हे | दानी जितना दान करता हे, उससे अधिक ही यह इन्द्र डन दानियोंको प्रदात करता 
। | १० ॥ 


इन्द्र यु, अन्तरिक्ष ओर पृयिदीक घनोंका स्वामी है, छध्वर्यु उसे सोमसे त्स करक अन प्राप्त करते हे ॥ ११॥ 
इन्द्रक पास असंख्य घन है । स्तोता उसी धनको प्राप्त कर देवोऊ निमित्त यज्ञका प्रबन्ध करते हैं ॥ १२॥ 


सूक्त १५] कग्वेदका सुबोध भाष्य ६: २२ ) 


[१५ ] 
[ ऋषिः- गृत्समदः (आङ्गिरसः शोनहोत्रः पश्चाद्‌ ) भार्गवः शौनकः । देवता- इन्द्रः | छन्दः- चिछ्ठुप्‌। ] 
१५१ प्र घा न्वेस्य महतो महानि सत्या सस्यस्य करणानि वोचम्‌ । 


त्रिकंद्रकेष्वपिबत्‌ सुतस्यास्य मदे अहिमिन्द्रो जघान ॥ १॥ 
१५२ अवंशे द्याम॑स्तमायदू बृहन्त मा रोदसी अपणबुन्तरिक्षम्‌ । 
. स घारयत्‌ एथिवीं पप्रथच्च सोम॑स्य॒ ता मद॒ इन्द्रअकार ॥२॥ 
१५३ सञ्चेव प्राचो वि मिंमाय माने जरण खान्य॑दृणन्नदीनास्‌ । 

वथासूजत्‌ पथिमिंदीथयाथेः सोम॑स्य ता मदु इन्द्रश्वकार यव ॥३॥ 
१५४ स प्रवोल्डन्‌ प॑रिगत्यां दुभीते  विश्वंसघागायुंधमिद्धे अग्नो । 

सं गोमिरखेरसूजद रथेभिः सोमस्य ता मद इन्द्रंथकार 1 ॥ 
त ररर शा 


अर्थ--[ १५१] ( सत्यस्य ) सत्यस्वरूप ( अस्य) इस (महतः) महान इन्द्रके सर्वदा (सत्या) स्थिर 
( महानि ) महान्‌ ( करणानि ) कर्मोंको मै (प्र घ जु वोचं ) भली-भांति कदता हुँ । ( इन्द्रः ) इन्दने ( निकद्र्केषु ) 
तीन पात्रोंमें ( खुतस्थ्र ) सोमका ( अपिबत ) पान किया बौर उसने ( अस्य ) इस सोमके ( मदे ) उत्साइमें ( अहि ) 
अहिको ( जघान ) मारा ॥ $ ॥ 

[ १०२ ] इन्द्रने ( द्यां ) चौलोकको (अवंशे ) विना बासके उपर ( अस्तभायत्‌ ) स्थिर किया । ( बृहन्तं ) 
बडे ( अन्तरिक्षं ) आकार भौर ९ रोदसी ) दोनों लोकोंको अपनी सत्तासे ( अपूणत्‌ ) पूणे कर दिया। ( सः , उसने 
( पृथिवीं ) एथिवीकी ( धारयत्‌ ) धारण किया भोर उसे ( पश्रथत्‌ ) फेळाया । ( इन्द्रः ) इन्त्रमे ( ता ) वे सब काये 
( सोमस्य ) सोमके ( मदे ) उत्साहमें ( चकार) किये ॥ २ 

[ १५३ ] इन्द्रने ( मानः) माप-तोलके अनुसार नदियोंको ( सझ इव ) गृइके समान ( प्राचः ) पूवंकी और 
चरुनेवाली ( चि मिमाय ) बनाया । अपने ( बन्रेण ) वञ्जसे उन ( नदीनां) नदियोंके (स्वानि ) मागोको ( अठणत्‌ ) 
सोदा । उन्हें ( दीधयाथेः ) दूरतक जाने योग्य ( पथिभिः ) मागोसे ( बथा) सहज दी ( अस्जत्‌ ) वद्दा दिया । 
(इन्द्रः ) इन्द्रने ( ता) वे सब कमे ( सोमस्य ) सोमके ( मदे ) उत्सादसें ( चकार) किये ॥ ३ ॥ 

[ १५४ ] (सः ) उस इन्द्रने ( द्भीतेः ) द॒भीतिके (प्र चोळहृन्‌) अपद्वरण करनेवाले भसुरोंको (परिशत्य) 
चारों ्ोरसे घेरकर उनके ( विश्वं ) सारे ( आयुधं ) शख-भख ( इध्मे ) प्रदीप्त हुई ( अग्नो ) अझ्निमें । अधाक्‌ ) 
जळा दिये । उसे दभीतिको ( गोधिः ) गाय, ( अश्वैः घोडे भौर ( रथेभिः ) रथोंसे ( सं अस्रुजत्‌ ) संयुक्त किया । 
(इन्द्रः ) इन्त्रने (ता ) वे कमे ( सोमस्य ) सोमके ( मदे ) आनन्दर्से ( चकार ) किये ॥ ४॥ 


भावार्थ इन्द्रके कार्य महान्‌ भौर स्थिर हैं। वह सोमके प्रभात्रमें भहि में अदि भादिका नाश करता हे । उसके महान्‌ 
कोका हसेशा गुणगान करना चाहिए ॥ १ ॥ 

निराधार भाकाशसें चौको इन्दने स्थिर किया, विशाळ _ अन्तरिक्ष और भुसे उसकी महिमा भरी हुई है 
डसीके कारण यह भूमि स्थिर हे । यह सभी काम चह सोसके उत्साइसे करता है ॥ २॥ 

शद्याको इन्द्रने पवे दिशाकी तरफ बहनेवाळी बनाया । पूवे दिशा मुख्य है। उसी दिशाकी ओर द्वार रखकर घर 
बनानेका विधान है | सभी नदियां पूर्वकी तरफ प्रवाहित होती हैं । यद्द मस्तिष्क भाग पुरोभाग दोनेसे पूर्व है, जो सभी 
नाडी रूप नदियोका केन्द्र हे । सभी नाढियां इसी मस्तिष्ककी तरफ प्रवादित होती हैं । इन्द्र आत्मा भपनी झक्तिय्रे इन 
नाडियोंके जानेके मागे बनाता है ॥ ३॥ | 


इर लसुरोंको ओर उनके शख्तास्तरोंको अभिमे जरा देता और दभीतिको गो घोडे भादिसे सम्पन्न करता है॥ ४॥ 


(४०) ऋग्वेदका सुयोध भाष्य [ मंडळ २ 


१५५ स ई मही घुनिमेतोंररम्णात्‌ सो अस्नातनंपारयत्‌ स्वस्ति ! 


त उत्स्नायं रथिमभि प्र तस्यः सोम॑स्य॒ ता सद इन्द्रर्थकार १५॥ 
१५६ सोदश्वं सिन्धुमरिणान्मेहित्वा क्ज्ञेणानं उपस! सं पिंपेष । 

अजवसो जविनॉसिविवश्वन त्सोमंस्य्‌ ता मदु इन्द्रश्चकार ॥६॥ 
१५७ स विद्वा अंपगोहं कनीना माविमवुर्दैतिष्ठत्‌ परावृक्‌ । 

प्रतिं ओणः स्थाद्‌ व्य नर्भधष्ट सोम॑स्य॒ ता मद॒ इन्द्रश्चकार ॥७॥ 
१५८ मिनद्‌ वलमङ्चिरोभिएणानो वि पर्वतस्य इंहितान्येरचे । 

रिणग्रोर्धासि कृत्रिमाण्येणा सोमंस्य ता मढ़ इन्द्रश्कार ॥ ८ ॥ 


अर्थ-- [ १५५] ( सः ) उस इन्द्रने ऋषियोंकी पार ( एतोः ) जानेके लिये (ह) इस ( मद्दी ) बडी ( घुर्नि ) 
नदीको ( अरम्णात्‌ ) धीमा किया । ( सः ) उसने ( अस्नातून्‌ ) पार जानेमें असमर्थोको ( स्वस्ति ) कुशलपूर्वक 
नदीके ( अपारयत्‌ ) पार कर दिया । (ते) वे ऋषिलोग नदीको ( उत्‌ स्नाय) तर कर ( राये ) धनके स्थानकी 
सोर ( अभि प्र तस्थुः ) चळे । (इन्द्रः ) इन्द्रने (ता ) वे सव कमै ( सोमस्य ) सोमके ( मदे ) उस्साइमे 
( खकार ) किये ॥ ५ ॥ी 

१ थुर्चि-- तंटकी नष्ट करनेवाली नदी जलू-प्रवाद्द । 

[ १५६] ( सः ) उस इन्दन अपने ( माहित्वा ) वलसे ( सिन्धुं ) नदीको । उद्‌्चं ) उत्तरकी भोर ( अरिणात्‌ ) 
यहाया । उसने अपनी ( जवनीभिः ) वेगवाली सेनाणों द्वारा ( अजवसः ) निर्बल सेनाओंको ( विद्वृञ्चन्‌ ) नष्ट करते 
हुए (वर्ञ्रेण ) वज्रसे ( उषसः ) उषाको ( अन; ) गाडीको (सं पिपेष ) तोड-फोड दिया । ( इन्द्रः ) इन्वने (ता) 
चे सष कर्म ( सोमस्य )- सोमकं ( मदे ) उत्साइमे ( खकार ) किये ॥ ६ ॥ | शि 

[१५७] ( खः ) वह ( पराक्‌ ) परादक्‌ झर्षि ( कनीनां ) सुन्दरो खिर्योके ( अपगोहं ) न दोखनेकें 
कारणको ( विद्वान्‌ ) जानकर, इन्द्रकी क्पासे, पुनः ( आविः भवनै ) प्रकाशित दोता हुना उनके ( उत अंतिष्ठतूं ) 
सम्मुख इना । ( श्रोणः ) पङ्यु ऋषि पांव प्राप्त कर उनके पास (प्रति स्थात्‌) गया। (अनक्‌ ) नेत्रहीन ऋषि नेत्र 
प्राप्त कर ( चि अचष्टे ) पूर्णतया देखने लगा । (इन्द्र; ) इन्द्र र वे कर्म > सोमके ( मदे 
मात ( si eG ( इन्द्रः ) इन्द्र उपर कहे हुए (ता) वे कर्म ( सोमस्य ) सोमके ( मदे ) 

१ कनी-- ( कन्‌-दीति ) कमनीय, कन्या, सुन्दरी खी । 
२ परा-चुकू-- दूर फेंका हुए, जिसे कोई न चाहे परन्तु वह किसीको चाहे । 

[१५८ ] ( अङ्गिंरोभिः ) अङ्गिरा लोगोंसे ( ग्रणानः ) प्रशर्तित होकर इन्द्रने ( चल ) वलको ( भिनत्‌ ) तोड 
दिया । ( पबेतस्य ) पवेज्के ( रंहिताति ) सुदृढ द्वारोंको ( वि. पेरत) खोळ दिया । (पर्वा) इन असुरोंकी 
(कत्रिमाणि) रची हुई ( रोघांसि ) बाढोंको ( रिणक्‌ ) दूर इटा दिया । ( इन्द्रः ) इन्दने ( ता) ये सब कर्म 
(खोमस्य ) सोमके ( सदे ) उत्साइसें ( वकार) किये ॥ ८॥ 

भावार्थ-- इन्द्र ऋषियोंकी सहायता करता हे । एकवार कुछ ऋषि कंदं जा रहे ये किं बींचमें वेगवर्ती नंदी पढी, 
वब ईन्द्रने आकर नंदीके प्रवादको धीमा किया। इस प्रकार वे ऋषिगण उस नदीको पोर करके अपने अमीष्ट स्थानंपेर गए। 
बह सत्र काम इन्द्र अपने सोमके उत्साहमें करता है ॥ ५ || है 

इन्द्र आवश्यकता पडने पर नदियोंका प्रवाइ बदर देता है । वंह सुदढ रंथोंकी भी तोड देता है ॥ ६ ॥ 

परादइक्‌ खियोंकी इच्छा करता था । पङ्गु और नेत्रहीन होर्नेके कारण कुमारियां उसे नहीं चाहती थीं । इख्ने 
पराइकूको पांव और नेत्र देकर॑ उसकी इच्छा पूर्ण की ॥ ७ ॥ 

इन्द्र भङ्गिरा भादि स्तोताओंकी स्तुतिसे प्रसन्न होकर वळ आदि असुरोंको मारता है, सौमर्के उत्साद्र्म वह किसी मी 
विजयी पराइ नहीं करता । भसुरोकिं द्वारा बनाये गए चाडोकों सी तोडकर वह आगें बढ जाता ह ॥ ८ ॥ 


सूक १५-१६ ] ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (४१) 


॥ हर 


१५९ स्वेनाम्युप्या चमुरिं घुनि च जघन्थ॒ दस्यु प्र दभीरतिमाव! । 


रम्भी चिदत्र विविदे हिरण्य सोम॑स्य ता मदु इन्द्रथकार ॥९॥ 
१६० नूनं सा ते प्रति वरे जरित्रे दुहीयर्दिन्द्र दक्षिणा मघोनी । 
` श्रिक्षा स्तोतृभ्यो माते धण्भगों नो बृहद्‌ वदेम विद्थे सुवीराः ॥ १० ॥ 
[१६] 
[ ऋषिः- गृत्समद ( आज़िरसः शोनहोत्रः पश्चाद्‌ ) भार्गवः शौनकः । देवता- इंद्रः। छन्दः- जगती; 
९ त्रिष्टुप्‌ । ] 
१६१ प्र व! सतां ज्येष्ठतमाय सुष्टुतिः मञ्नाविंव समिधाने हविभरे । 
इन्द्रमजुर्यं जरयन्तमुक्षितं सनाद्‌ युर्वानमर्वसे हवामहे ॥१॥ 


TOR «-:--न----- CROSSE RN 


अर्थ- [ १५९] दे इन्द्र! तूने ( दस्युं ) दुर ( चुसुरिं ) चुसरि ( घुनि च ) और धनिको (स्वप्नेन) निद्रासे 
( अभि-उप्य ) युक्तकर ( जघन्थ ) मार दिया और (द्भीति) दभीतिकी ( प्र आवः ) रक्षा की ( रम्भी चित्‌ ) 
दण्डघारीने ( अत्र ) यहां पर ( हिरण्यं} धन ( विविदे ) प्राप्त किया । ( इन्द्रः ) इन्द्रने ( ता) वे कर्म ( स्रोमस्य 
सोमके ( मदे ) उत्सादसें ( चकार ) किये ॥ ९ ॥ र 
१ रम्भी दण्डवाटा, दण्ड लेकर रक्षा करनेवाला, द्वारपाल । 


[ १६०] ( इन्द्र ) इन्द्र ( ते) तेरी (सा मघोनी दक्षिणा ) वह ऐश्वयसे. भरी दक्षिणा ( नूनं ) निश्चयसे 

( जरित्रे ) स्तोताके लिए ( वरं प्रति दुहीयत्‌ ) श्रेष्ठ धन प्राप्त कराती हैं । तू ऐसी दक्षिणा इम ( स्तोठृभ्य; ) स्ठोता 

भोके लिए ( शिक्ष ) दे । ( मा अति धक्‌ ) हमें छोडकर मत दे अर्थात्‌ धन देते समय हमारा त्याग मत कर । तेरी 

, कृपासे ( नः ) दसे ( भगः ) ऐश्वय प्राप्त हो । इम ( सु-वीराः ) अच्छे वीरोंवाले स्तोतालोग ( विदथे ) यज्ञमें तेरे लिए 
(बृहत्‌ ) बडा स्तोत्र ( वदेम ) बोलें ॥ १० ॥ a 

[१६] | 

| [१६१ ] दे यजमानो ! में (वः) तुम्हारी रक्षाके निमित्त ( सतां ज्येष्ठतमाय ) सज्जनोंमें सवैश्रेष्ठ इन्द्रके लिये 

(सं इधाने ) खूब प्रज्ज्वलित ( अग्नौ हविः इच ) अझ्निसें इवि देनेके समान (सु स्तुति ) सुन्दर स्तुति (प्र भरे ) 

देता हु । कभी ( अजुर्य ) नष्ट न होनेवाले, पर शत्रुको ( जरयन्तं 3 नष्ट करनेवाले सोम॑से ( उक्षितं ) वृप्त किये गये 


( र सनातन भोर सदा ( युवानं ) शक्ति सम्पन्न ( इन्द्र॑ ) इन्द्रको दम तुम्हारी ( अवसे ) रक्षाके ल्यि( हवामहे ) 
पुक ॥१॥ 


भावाथे-- इन्द्र छपने मोइनेवारे भस्तसे शा्रुओंको सुला देता झोर उन्हे इसी अवस्थासें मार देता हे । राजुसे जीले 
हु अनमेंसे योग्य भागको बाँटता है ॥ ९॥ 


इस्त यज्ञके समय स्तोताक्षांको दक्षिणा देता हे । वदद दक्षिणा बहुत घनकी होती-हे । वह स्तोताको ही प्राप्त होती हे 
दूसरेको नहीं, क्योंकि वह इन्द्रको बढानेवाले बडे बडे स्तोत्र बोलता हे ॥ १० ॥ 


जळती हुई आगर्मे जिस प्रकार घी शादि सामग्री डालते हैं, इन्द्रके लिये भी उसी प्रकार प्रेमसे हवन करना चाहिये । 
बह इन्द्र स्वये कभी नष्ट न होते हुए शात्रुओंको नष्ट करनेवाला है ॥.१ ॥ 


६ (ऋ. खु, भा. मं. २ ) 


(४२) व्हण्येदका सुवोघ भाष्य - [ मंडक २ 


a ॥ ४० a Fe BREN + त्स e es री i 
न्द्व न्यसि भताध वीर्या । 
१६२ यस्मादिन्द्राद्‌ बहत! कि चनमुतं विश्वान्यस्मिन्‌ त्समृताध वा 


जठरे सोमे तन्वी सहो महो हस्ते बज्ने भरति शीषीणि क्रतस्‌ ॥ २ ॥ 
१६३ न क्षोणीथ्यां परिम्बै त इन्द्रियं न संमुद्रे! प्ैतरिन्द्र ते रथ! । 

न ते वज़मन्वैश्नोति कञ्चन यदाशुभिः पसि योज॑ना पुरु ॥३॥ 
१६४ विश्वे स्मे यजतार्य धष्णवे क्रतुं सरन्ति वृषभाय सश्चते । 

बृषां यजस्व इविषा विदुष्टरः पिबेन्द्र सोमं बुपमेणं आइुर्ना ॥४॥ 
१६५ वृष्णः कोशः पवते सध्य ऊमि पँषमान्चाय उृषमाय पातये । 

वर्षणाध्वयू वृषमासो अद्र॑यो वृषणं सोमे वृषभाय सुध्वति ॥५॥ 


अर्थ-- [ १६२] ( यस्मात्‌ ) जिस ( बृहतः ) बडे ( इन्द्रात्‌ ) इन्द्रके (कते ) विना भौर ( कि चन इ) 
कोई भी बडा नहीं है ( अस्मिन्‌ अधि ) इसमें ही ( विश्वानि ) सव ( चार्या ) पराक्रम ( सं भता ) मरे हुप हैं। इन्द्र 
(जठरे ) पेटे ( सोमं ) सोम, ( तन्वि) शरीरमें (महः) बदा (सहः) बळ, ( स्ते ) दायमें ( वर्ज़ ) वज्र भोर 
( शीर्षणि ) शिरमें ( ऋतु ) ज्ञान ( भरति ) धारण करता है ॥ २ ॥ 

१ जठरे सोमं तन्वि महः हस्ते वज्रं शीषेणि क्लुं भराति-- यह इन्द्र पेटे सोमको, शरीरमें महान्‌ 
शक्तिको, हाथमे वञ्जको कौर सस्ठिष्कसें ज्ञानको घरण करता है। 

[१६३] ( यत्‌ ) जब त्‌ अपने ( आश्युभिः ) शीघ्रगामी घोडों द्वारा ( पुरु ) बहुत ( योजना ) योजनोंतक 
( पतसि ) जाता हे, उस समय ( तेरा ) तेरा ( इन्द्रियं ) बल, ( क्षोणीभ्यां ) दोनों छोकोंसे ( न ) नहीं ( परिभ्वे ) 
रुकता, थमता। है (इन्द्र ) इन्द्र! ( ते ) तेरा (रथः ) रथ ( समुट्रेः) समुद्रों और ( पर्वेतेः )पहाडों द्वारा ( न) नहीं 
रोका जा सकता। (कः चन) कोई ओ वीर (ते | तेरे (वजे ) वज्रको ( न ) नदों ( अनु अक्षोति ) रोक सकता ॥३॥ 

१ यत्‌ आशुभिः पुरु योजना पतसि ते इन्द्रिय क्षोणीभ्यां न परिभ्वे जब यह इन्द्र शीघ्रयामी घोडोंके 
द्वारा अनेकों योजन तय कर जाता हे, उस समय इसके वेगको यु छौर एथ्वी लोक भी नहीं रोक सकते । 
२ ते रथः समुद्रैः पर्वते न--- तेरा रथ समुद्रों भौर पर्वतोंसे भी नहीं रोका जा सकता । 

[१६४] ( विश्वे हि ) सारे लोग ( अस्मै ) इस ( यजताय ) पूजनीय, शचुके ( शष्णवे) नाशक, ( चूषभाय) 
बळवानू , तथा स्तोताभओंके यहां ( सञ्चते ) रद्दनेवाले इन्द्रे लिये (कतुं ) यज्ञको ( भरन्ति) भारम्म करते हैं। है . 
यजमान ! देवोंको ( चिदुष्टरः ) सली भाँति जाननेवाला और उनके लिये सोम आदि ( छुपा ) देनेवाळा दू इर्ट्रको 
( हविषा ) इविसे ( यजस्व ) पन । दे (इन्द्र ) इन्द्र! त्‌ ( दुषभेण ) बळवान्‌ ( भाजुना ) तेजके साथ (सोमं) 
सोमको (पिव) पी ॥ ४॥ 

[ १६५] देवोंको ( द्युष्णः ) तृप्त करनेवाले सोमका ( कोशाः ) रस और ( मध्वः ) मीठे सोमकी ( ऊर्मिः ) 
धारा ( वृषभ-अन्नाय ) यळवर्धेक अन्नवारे ( वृपभाय ) बलवान्‌ इन्द्रके ( पातवे ) पीनेके लिये (पवते) झरती है । 
( चुषणा )-एस करनेवाले ( अध्वर्यू ) दो अध्वर्यु तथा ६ वूषभासः ) बलवाले ( अद्रयः ) पत्थर ( वृषभाय ) बल- 
वानू इन्द्रके निमित्त ( दूषणं ) बलकारक ( सोमं ) सोम ( सुष्वति ) बनाते हैं ॥ ५ ॥ 

भावार्थ इन्द्रसे बडा कोई नहीं । यह सब बलोंका भण्डार भोर ज्ञानका मूल-स्थान हे । ज्ञानका प्रकाश यही 
किया करता हे । इसके शरीरमें शक्ति, द्वाथमें वज्र भौर सस्तिप्करसे ज्ञान है अर्थात्‌ यह शब्रुओंपर ज्ञानपूदेक आक्रमण करके 
अपनी शक्तिसे शाखोंकी सद्दायतासे उन्हे मारता है । शक्तिके साथ साथ ज्ञान भी हो | २ ॥ 

इन्द्रके बल, रथ भौर वज्रको रोकनेका किसीमें भी सामर्थ्य नहीं है। इसलिये वद्द विना रुके दूरतक चला जाता हे॥३॥। 

रब छोग इन्द्रके निमित्त यज्ञ करते सौर उसमें इन्द्र तथा उसके साथियॉको सोम पिलाते हैं ॥ ४ ॥ 


यह सोमरस देवोंको तृप्त करता है अत; जव नध्वर्यु मिलकर पत्थर पर कूट पीसकर इसे छानकर तेड्यार करते हैं, 
रब डसे इन्द्र पीता है भोर आनन्दित होंता है ॥५॥ 


शृक्त १६ ] क्रम्वेदका छुबोध भाष्य (४३) 


हक 1 ~ ha [| शत | 
१६६ बुषा ते वज्रं उत ते वृषा रथो वृर्षणा हरी वृष॒भाण्यायुधा । 


ष्मो मदेस्य वृषभ त्वमीशिप इन्द्र सोर्मस्य वुषभस्य तृप्णुहि ॥६॥ 
१६७ प्रं ते नावं न सम॑ने वचस्युवं बरह्मणा यामि सर्वनेषु दाथंपि! । 

कुविस्नों अस्य वच॑सो निवोधिष दिन्द्रमुत्से न बसुन; सिचामहे ॥७॥ 
१६८ पुरा संबाधादुभ्या ववृत्स्व नो घेवुन वत्स यवसस्य पिप्युषी । Ss 

सकृत्सु तें सुमतिभिः ्रतक्रतो सं पत्नींभिने वृष॑णो नसीमहि ॥८॥ 
१६९ नूनं सा ते प्रति वर जरित्रे दुहीयदिन्द्र दर्खिणा मघोनी । 

शिक्षा स्तोतृभ्यो मार्ति घग्मगाँ नो बृहद्‌ वदेम विदथे सुवीराः ॥९॥ 


अथे-- [ १६२९] हे ( वृषभ ) बलशाली (इन्द्र ) इन्द्र ! (ते ) तेरा ( वज्न; ) वच्र ( छुषा ) शक्तिशाली है 
(उत) भौर (ते) तेरा ( रथः ) रथ भी ( वृषा) शक्तिले भरा हुआ हे । तेरे (हरी ) घोडे ' वृषणा ) बलवान्‌ और 
तेरे ( आयुचा ) दहृथियार भी ( चूषभाणि ) शक्तिसे भरपूर हैं । ( त्वं ) च्‌। चूष्णः ) बरसे भरे ( मदस्य ) मदका 
( इंशिषे ) स्वामित्व करता है, भतः इस ( वृषमभस्य ) बजुसस्पन्न ( सोमस्य ) सोमसे ( तृप्णुहि ) दृत दो ॥ ६॥ 

[ १६७ | शत्रुलोको दाधूषिः ) मिटा देनेवाला में, ( नावे न) नावके समान, ( समने ) युद्धमें ( वचस्युवं ) 
स्तुतिको प्राप्त करनेवाले (ले ) तेरे पास ( सवनेपु ) यज्ञोसे ( ब्रह्मणा ) स्तुति द्वारा (प्र यासि ) जाता हूँ. । वदद 
इन्द्र ( नः ) इमारी ( अस्य ) इस ( वचसः ) वाणीको ( कुवित्‌ ) बहुत बार ( नि वोधिषत्‌ ) जाने। हम ( उत्सं 
न ) कुँएके समान, ( वसुनः ) धनके भण्डार ( इन्द्रं ) इन्द्रको सोमसे ( सिचामहे ) सींचते हैं ॥७॥ 

[१६८ ] दे ( शत-क्रतो ) सेंकडों कमोके करनेवाले इन्द्र! ( यवसस्य ) घास खाकर ( [पप्युषी ) मोटी बनो 
डुई ( घेनुः ) गाय ( न ) जैसे (वत्सँ ) बछडेके पास दूध पिलाने पहुंच जाती है, वेसे त्‌ ( संवाघात्‌ ) भापचि 
आनेसे ( पुरा ) पहले ही ( सः ) हमारे पास (अभि आ वदृत्स्व ) पहुँच जा । ( पत्नीसिः ) पत्नियों द्वारा (न) 
जैसे ( दूषणः ) समय पति पास बुलाये जाते हैं, वैसे ( ते) तेरी ( सुमतिभिः ) उत्तम बुद्धियोंसे इम ( सक्रत्‌ ) एक 
वार ( सं सु नसीमहि ) उत्तम बुद्धियोंसे संयुक्त हों ॥ ८ ॥ 

१ यवसस्य पिप्युषी घेनुः वत्सं न संबाधात्‌ पुरा नः अभि आ ववृत्स्व-- दे इन्द्र ! घास 
खाकर पुष्ट बनी हुई गाय जिस प्रकार बछडेके पास दूध पिलानेके लिए पहुंच जाती है, उसी प्रकार तू हम 
पर भापत्ति शानेसे पहले ही हमारे पास पहुंच जा ! 

२ ते सुमतिभिः सकृत्‌ से सु नसीमहि-- तेरी उत्तम बुद्धियोंसे हम एक बार संयुक्त हों । 

[१६९] हे ( इन्द्र ) इन्द्र ! (ते) तेरी ( सा मघोनी दक्षिणा ) वह ऐश्वयैसे भरी दक्षिणा ( नूनं ) निश्चयसे 
( जरिजे ) स्तोताके लिए ( वरं घाति डुहीयत्‌ ) श्रेष्ठ धन प्राप्त कराती है। तू ऐसी दक्षिणा हम ( स्तोत्‌भ्यः ) स्तो- 
तामेकि लिए ( शिक्ष ) दे। (मा अति चघळू ) हमें छोडकर मत दे अर्थात्‌ घन देते समय इसारा त्याय मत कर । तेरी 

! गसे ( नः) हमें ( भगः ) ऐश्वर्य प्राप्त हो । इम ( खु-बीरः ) अच्छे वोरोंडाळे स्तोता लोग ( विदथे ) यज्ञमें तेरे 
लिए (बृहत्‌ ) बढा स्तोत्र ( वदेम ) बोलें ॥ ९॥ 
भावाथे-- इन्द्रके रथ, वज्र, घोडे, सोम भर शख समी शक्तिवाऊे हैं, इसोसे इन्द्रका चल बढा चल बढा हुआ है ॥ ६॥ 
है फा युद्दके समय स्तोताओंकी पुकार सुनता हे । स्तोता स्तुति द्वारा उसके समीप जाति और उसे सोससे तुस 
करते हैं ॥ ७॥ 


इन्द्र दमें कष्ट लानेसे पहले ही सदायता दे । उसकी कृपा दस पर सदा बनी रदे। इम इमेशा उसकी उत्तम बुद्धिके 
जनुसार चलें ॥ ८ ॥ | 
इन्द्र यज्ञके समय स्वोताओंको दक्षा देता है। वह दक्षिणा यहुत धनकी होती हे । वद्द स्तोताको ही प्राप्त द्दोती | 
हे; दूसरेको नहीं, क्योंकि वे इन्द्रको ढा)वाले बडे-वडे स्तोत्र बोलते हैं ॥९॥ 
ठ क 


४४ ) करवेदका सुबोध भाष्य | मंडळ २ 


७ 
[ कषिः- गृत्समद ( आङ्गिरसः शोनहोत्रः ल ) र शौनकः । देवता- इन्द्रः । छन्द" जगतो; 
८-९ त्रिष्टुप्‌ । ] 
१७० तद॑स्मै नव्य॑मद्विरस्वदचत शुष्मा यदस्य प्रत्नथोदी है 
विश्वा यद गोत्रा सहसा परीवृता मदे सोमस्य दंहितान्येरेयत्‌ ॥ १ ॥ 
१७१ स भूतु यो हं प्रथमाय घायस ओजो सिमानो महिमानमातिरद्‌ । 
शरो यो यत्सु तन्वं परिच्यत शीषणि द्यां महिना प्रत्यमुञ्चत ॥२॥ 
१७२ अधांकृणो! प्रथमं वीय महद्‌ यदस्याग्र त्रह्मणा शुष्मपरय। । 
स्थप्ठुन हयैश्वेन बिच्युता। प्र जीरयं। सिस्रते सप्य३क एथकू ॥ ३ ॥ 
१७३ अधा यो विश्वा युवनामि मज्मनेंशानझत्‌ प्रब॑या अभ्यवर्घेत । 
आदू रोदसी ज्योतिषा वहिरातनात्‌ सोव्यन तमांसि दुधिता समव्घयत्‌ .॥४॥ 
[ १७] 


अ्थ--[ १७०] ¦ यत्‌) जिस कारण (अस्य) इस इन्द्रकी (शुष्माः ) शक्तियों ( प्रत्नथा ) पडे कालके समान 
ही ( उतू-ईरते ) बढ रही हैं, ( यत्‌ ) क्ोंकि उस इन्द्रने ( सोमस्य ) सोमके ( मदे ) प्रभावमें गत्रुर्मो द्वारा ( इंहि- 
तानि ) सुदृढ और ( परीवृता ) घिरे हुए ( बिश्वा ) सम्पूर्ण ( गोजा) गढ अपने ( सहसा ) बर्से ( पेरयत्‌) 
गिरा दिये हे ( तत्‌ ) उस छिये ( अस्से ) इस» निमित्त ( अङ्गगिरस्वत्‌ ) अङ्गिरा छोगोंके स्तोत्रोके समान उत्तम 
( नव्यं ) स्तोत्र ( अचत ) पढो ॥ ५ ॥ 

[१७१] (यः ह ) जिस इन्द्रके ( प्रथमाय ) प्रथम वार ( घायसे ) पीनेके लिये ( ओजः ) बढ ( मिमानः ) 
संचित करते हुए अपने ( महिमानं ) वळको ( आ) और भी ( अतिरत्‌ ) बढाया, ( लः ) वह सदा बलवान्‌ (भूतु) 
दा। (यः) जिस ( शूर: ) पराक्रमी इन्द्रके ( युत्सु ) युद्धोंमिं अपने ( तन्त्रै ) शरीर पर कवच ( परि-व्यत ) धारण 
क्रिया, उसने अपने ( महिना ) सामथ्येसे ( झीर्षेणि ) दिरक स्थानमें ( द्यां) चौको ( प्रति अमुञ्चत ) स्थापित 
किया ॥ २॥ 

[१७१ | दे इन्द्र ! (यत्‌) जब कि तूने ( अस्य ) इस स्तोताके ( अग्रे ) सम्मुख ( ब्राह्मणा ) स्तात्रक बलसे 
इस शत्रुक ( शुष्मं ) बलको (फेरथः ) हिला दिया ( अध ) तो तूने वह सबसे ( प्रथमं ) पहला ( महत्‌) बडा 
( बीय ) पराक्रम ( अक्कणोः ) किया । इस कारण ( जीरयः ) नाश करनेवाले, तुझ ( रथे रथेन ) रथ पर बेठे ( हरि- 
अश्वेन ) लाळ घोडोंवाले इन्द्रसे, ( बिच्युताः ) नीचे गिराये हुए असुर ( सध्य्यक्‌ ) एक साथ मिले हुए भी भयसे 
( पथक्‌ ) शथक्‌ शथक्‌ (प्र सिस्तते ) भागते हैं ॥ ३ ॥ 

[१७२ ] ( अध ) और (यः) निस (ईशानकृत्‌ ) स्वामित्व देनेवाले (प्रवयाः ) उत्कृष्ट अग्नवाले इन्दने 
' अपने ( मज्मना ) वसै ( विश्वा ) सारे ( सुवचा ) भुवनोंको ( अभि अवधत ) बढाया । (आत्‌ ) फिर उस ( बाह्वेः ) 
भाग बढानेवालेने ( ज्योतिपा ) तेजसे ( रोदसी ) दोनों लोकोंको (आ अतनोत्‌ ) व्याप्त किया और ( दुधिता ) 
दल ₹ मात रल दुग (तमांसि ) अन्धकारोको कौर भी ( सीव्यन्‌ ) बढाते हुए ( सं अव्ययत्‌ ) चारों भोरसे घेर 


भावाथं-- इस इन्द्रकी शक्तियां सोम पीनेके बाद बढती ही जाती हैं। तब वह उन शक्तियोंके कारण शब्ुझोंके 
सम्पूणे विघ्नोको विध्वस्त कर देना है ॥ १ ॥ 


साम पीनेऊ प्रथम समयमें ही बहुत पराक्रम दिखाता हे । चह चुद्धमें शरीर पर कवच भारण करता भोर श्व 
आदि लोकोंको ठोक स्थान पर रखता है ॥ २ ॥ 


असुर इन्द्रकं पराक्रमसे डर कर, उसे देखते ही इधर-उधर भाग जाते हैं ॥ ३॥ 


इन्द्र अपने वलस लोकोंकी शक्ति बढाता है। फिर अपने तेजसे सभी लोकोंको दे 
लो व्याप्त कर देता हे । पर जो दुष्ट 
उन्ह वदद गाढ झन्धकारसँ स्थापित करता है ॥ ४ ॥ वाहे के ॥ 


सूक्त १७] 1 कव्लेद्का खुबोघ भाष्य (४५) 


१७४ स प्राचीनान्‌ पर्वेतान्‌ दंहदोज॑सा ऽधराचीनमकृणोदुपामपंः । 


' अधारयत्‌ एथिवीं विश्वर्धायस मस्तश्चान्मायया द्यामवस्नस; ॥५॥ 
१७५ सास्मा अरं बाहुभ्यां ये पिताकृंणोद विश्वस्मादा जनुषों वेदसस्परिं । 

यनां पृथिव्यां नि क्रिविं शयध्यै वज्ञेण हत्व्यवृणळू तुविष्वणि ॥६॥ 
१७६ अमाजूरिर पित्रो! सचां सती संमानादा सद॑सस्त्वामिंये र्गम्‌ । 

कृषि प्रकेतमुप॑ मास्या भर दुद्धि भागं तन्वोई येनं मामहः ॥७॥ 
१७७ भोजं त्वामिन्द्र वयं हुँचेम ददिष्टरमिन्द्रापॉसि चाजान्‌ । 


आवड्दान्द्र [चत्रथा न उता काथ तषानन्द्र नस्यसा न; ich 
अर्थ-- [ १७४] (खः ) उस इन्द्रने ( प्राचीनान्‌ ) दिळनेवाले ( एवतान्‌ ) पर्वेतोंकी अपने ( ओजसा ) बल्से 
( हहत्‌) स्थिर किया | उसने ( अपां ) जछोंके द्वाव रूप ( अपः ) कमको ( अधराचीन ) नीचेकी भोर ( अदुणातू) 
प्रवाहित किया । ( विश्वधायसं ) सबको धारनेवाही ( पुथिर्वी ) एथिवीको ( अधारयत्‌) धारण किया भोर अपने 
(मायया) सामथ्ये द्वारा ( द्यां ) चौका ( अवस्ूलः ) नीचे गिरनेसे ( अस्तभ्नात्‌ ) राका ॥ ५॥ 
१ प्राचीन ( प्र-अञ्च्‌ ) इधर उधर चलनेवाले । 


[ १७५] ( पिता ) पालन करनेवाले इन्द्रने ( यं) जिस वज्रको | विश्वस्मात्‌ जनुषः वेदसः परि आ अक्क- 
णोत्‌ ) सभी जन्मघारी पदार्थों एवं घनोंसे उत्कृष्ट बना दिया तथा ( येन वज्जण ) जिस वञ्रसे ( तुविष्वणिः ) अत्यन्त 
, गर्जना करनेवाले इन्द्रने ( पृथिव्यां शायध्ये ) एथ्वी पर सोनेक लिए ( क्रिविं हत्वी नि अच्ृणक्‌) क्रिविको मारकर 

नएकर दिया, ( सः) दद वज्र ( अस्मे ) इस इन्द्रको ( चाहुभ्यां अरं ) सुजाओंसे समर्थ करे ॥ ६ ॥ 


[ १७६ ] ( पित्रोः ) मातापिताके ( खचा) साथ ( सती) रदती हुई पिताके ( अमाजूः इव ) घरसें बूढी हो 
- जानेवारी कन्याके समान ( समाचात्‌ ) एक दी ( सदसः ) स्थानसे (त्वा ) तुझसे (भगं) धन (आ इये ) मागता 
` हूँ। तू हमारे लिये (प्र केतं ) उत्तम अन्न ( कृधि ) कर दे तू ( उप मासि ) धनका दाता हे, हमारे पास घन (आ 
भर) ले भा। (येन) जिल धनसे तू स्तोताओंको (मामहः ) बडा बनाता है, ( तन्वः) शरीरके लिए उपयोगी वद 
( भागं ) घन हमें ( दद्धि ) दे ॥ ७॥ 
१ अमा-जः-- घरमें नीणे होनेवाली | 


[१७७] हे (इन्द्र ) इन्द्र ! ( वयं) इम लोग (त्वां ) तुझ ( भोजे ) पालक स्यामीको ( हुवेम ) बार बार बुलाते 
हैं। हे (इन्द्र) इन्द्र! (त्व) तू . अपांलि ) कमो और ( चाजान्‌) अन्नोका (दादिः ) दाता है । हे (इन्द्र) इन्द्र ! त 
भपने (चित्रया ) अदूशुव (ऊती ) रक्षाके साधनोंसे (नः) दमारो ( अविइढि ) रक्षा कर! हे कामनाओंके ( वृषन्‌ ) 
वषकदाता (इन्द्र ) इन्द्र ! तू (सः) हमें ( वस्यसः ) धनवान्‌ (काधि) कर दे ॥ ८ ॥ 


भावाथ-- इन्द्र मेघोंको एकत्र कर जळ बरसाता और एथिवी तथा चौको अपने-अपने स्थान पर स्थिर रखता है । 
में चलते हुए भी अपनी कक्षाको नहीं त्यागते । यो निराधार होते हुए भी इसी इन्द्रके कारण स्थिर हे ॥ ५ ॥ 


इन्द्रके लिए चञ्रका सूल्य बहुत है | उसे वह सभी घनोंसे' उत्तम मानता है, क्योंकि वह वज़की सहायतासे समी 
शत्रुओंको मारता हे वह वज्र इन्द्रको शक्तिशाली बनाता है ॥ ६॥ 


जैसे भविवाद्दिता लडकी पिताके घरमें बेटी पतिकी इच्छा करती है वैसे धनार्थी स्तोता धन की ॥ ७ ॥ 
इन्द्र अपने स्तोताभंकी रक्षा करता और उन्हें धनवान्‌ बना देता हे ॥ ८ ॥ 


(४६) श्हुब्वेदका छुवोछ भाष्य [ मंडल १ 


प्रति बरें जरित्रे दुहीयदिन्द्र दक्षिणा मघोनी । 


१७८ तृनं साते प्रति 
शिक्षा स्तोद्म्यो मातिं घग्भगों नो बृहद व॑देम विदे सुवीरा; ॥९॥ 
[१८] 
| ऋषिः- गृत्समद ( आङ्गिरसः शौनदोत्ः पश्चाद्‌ ) भार्गवः शोनकः । देवता इन्द्रः । छन्दः- जिष्डुप्‌ । ] 
१७९ “प्राता रथा नवों योजि सस्नि_ श्रतुंयुंगख्रिकशः सप्तरहिमिः । 


दरशारित्रो मनुष्य! स्वर्षः स॒ इटिर्भिमतिभी रंजों भूत्‌ ॥१॥ 
१८० सास्मा अरं प्रथम स द्वितीय मुतो तृतीयं मनुंपः स होता । 

अन्यस्या गर्भेमन्य ऊं जनन्त सो अन्येसिः सचते जेन्यो वृषा ॥२॥ 
१८१ इरी जु क॑ रथ इन्द्रुख योज माये सूक्तेन वचसा नवेन । 

मो घु त्वामत्रं बहवो हि विप्रा नि रीरसन यजमानासो अन्ये ॥३॥ 


अर्थ--[ १७८] (इन्द्र ) इन्द्र! (ते ) तेरी (सा मघोनी दक्षिणा ) वह ऐश्वर्यसे भरी दक्षिणा ( नून) निश्रयसे 
( जरित्रे ) स्तोताके लिए ( चरं प्रति ढुहीयत्‌) श्रेष्ट घन प्राप्त कराती हे । तू ऐसी दक्षिणा हम ( स्तोतृभ्यः ) स्वोता- 
लोके लिए (आ शिक्ष ) दे। (मा अति थक) इस छोडकर मत दे झर्थात्‌ धन देते समय हमारा त्याग मत कर | तेरी 
छपासे ( नः) दमें ( अगः ) ऐेश्व् प्राप्त हो । दम (सु चीरः ) झच्छे वीरोंवाळे स्वोताळोग ( विदथे) यज्ञमें तेरे छिए 
( दुदव ) बडा स्तोत्र ( वद्म ) बोर्ले ॥ ९॥ 

| १८] 

[ १७८ | हे इन्द्र ! तेरा यद (नवः ) नया ( सस्निः ) दानशील, ( चतुर्युगः ) चार जुर्भोवाळा, (जिकराः ) 
दीन कोडे, ( सप्तरश्मिः ) सात लगाम ( दृश अरित्र; ) दश चक्राला, (मनुष्यः ) मनुरष्योके लिये उपयोगी ( स्वः- 
खा; ) स्वगेतक पटुचानेवाला (रथः ) रथ ( प्रातः ) प्रातःकाल ( योजि ) जोडा गया है। (सः ) वद (दृष्टिभिः ) 
यशोंमें भोर (मतिभिः ) स्वोत्रो द्वारा ( रंह्य ) गतिमान्‌ { भूत) हो ॥ १ ॥ 

[१२०] (सः सः ) वह (मलुषः ) मजुष्योंकी इच्छाओोंका ( होता ) प्राप्त करानेवाळा रय ( अस्मे ) इस इंड के 
लिए ( प्रथमं ) प्रथम, प्रातःकाल यज्ञको पहुँचानेमें (अर ) समथ होता है ( सः ) वह (द्वितीये ) द्वितीय ( उतो ) भौर 
(घुतीयं) तृतीय यज्ञमें छे जानेसें भी समर्थ द्वोता है । यदा ( अन्ये उ) दूसरे ही ( अन्यस्याः ) दूसरोंके (गर्म ) 
गर्भको ( जनन्त ) बनाते हैं । (सः ) वद (जेन्यः ) जयद्रीठ (वृषा ) बलवान इन्द्र ( अन्येभिः ) दूसरोके साय 
(खचते) संयुक्त द्दोता है ॥ २॥ 

[१८१] मैंने (इन्द्रस्य ) इन्द्रे ( रथे ) रथमें, (कं) सुख-पूक ( आये ) आने-जानेके किय, ( नवेन ) 
बये (खु उक्तेत ) उत्तमतासे बोळे गर ( वचसा ) इशारेसे (हरी जु) दोनों घोडोंको (योज) जोड दिया है । 
( अन्न ) इसः यशमें, हे इन्द्र ! ( अन्य ) दूसर ( वहवः हि) त्रहुतसे (विधाः ) बुद्धिमान्‌ (यजमानासः ) यजमान 
(त्वां) तुझ (मो खु) मठ (नि रीरमन्‌) प्रसन्न कर सकें ॥ ३ ॥ 

भावार्थ-- इन्द्र यशके समय स्तोताओंको दक्षिणा देवा है । वह दक्षिणा बहुत घनकी होती है । वह स्तोठाको ही 
प्राप्त होती है दूसेरका नहीं क्योंकि वे इन्द्रको बढानेवाळे वढे बडे स्तोत्र बोलते हैं ॥९॥ ~ 

- दे इन्द्रके रथमें चार जूए, तीन चाबुक, सात गास, दश चक्र रुगे हुए हैं। वह स्तोतानोंके दितके ळिये इन्द्रको स्वर्ग 
लक्ष पहुँचाता और नोचे लावा है ॥ १ ॥ 


इन्द्र अपने रयसे तीनों यज्ञोंमें पढुँचता है । कुछ स्तोता स्वुतियोंकी रचना करते हैं मानो वे गर्म बनाते हैं। इन्द्र 
डन्हीं स्ोतामंके साथ मेळ करता है ॥२॥ 


इन्द्रके रथमें उसके घोडे इशारेसे जोडे जाते हैं । यजमान इससे इतना प्रेम करते हैं कि इन्द्रका 
छाना उन्दें सद्य नहीं होता ॥३॥ हैं कि इन्द्रका दूसरोंके यश्ञोमें 


थक १८] क्रग्वेदका सुवोघ भाष्य (४७) 


१८२ आ दवाभ्यां इशैस्यामिन्द्र या ह्या चतुर्मिरा पड्चिहेयमान? । 


आष्टाभिर्दुशभिः सोमपेयं मयं सुत! सुंमख मा सघ॑स्का ॥४॥: 
१८३ आ विंशत्या त्रिषता याह्यवा ठा चंस्वारिंश्चता हरिमियुजान। । 

आ पंश्चाश्ता सुरथेमिरिन्द्रा 55 पष्टया संप्तत्या सोमपेयंस्‌ - hun 
१८४ आशीत्या नवत्या याद्यवो ङा शतेन हरिमिरुदयमाना) । ` न 

अयं. हि ते शुनहेत्रिषु सोम इन्द्र त्वाया परिषिक्तो मदाय ॥ ६. ॥ 
१८५ मग अद्देन्द्र याह्ययछा विश्वा हरीं धुरि धिष्वा रथस्य । 

पुरुत्रा हि विहव्यो बभूथा  स्िञ्छूर सवने मादयस्व ॥७॥ 
१८६ न म इन्द्रेण स॒ख्यं वि योष दुखभ्य॑मस्य दक्षिणा दुहीत । 

उप ज्येष्ठे वरूथे गभ॑स्तौ प्रायेप्राये जिगीवांस॑! स्याम ॥८॥ 


अर्थ-- [१८२] दे (इन्द्र) इन्द्र! हमारे द्वारा ( हयमानः ) छुछाया गया तू इस (सोमपेयं ) सोम पीनेके 
स्थानपर (द्वाभ्यां ) दो (हरिभ्यां) घोडोंके द्वारा (आ याहि) भा । (चतुर्मिः) चार जौर (षट्भिः) छः 
घोडों द्वारा (आ) भा । ( सुमख ) उत्तम यज्ञवाढे ! तेरे लिंबे (अयं) यरद सोम ( सुतः ) तैयार है, त्‌ इसे पी । मेरी 
( झूघः ) दिसा (मा कः) मत कर ॥ ४ ॥ ८ 
- [१८३ ] हे (इन्द्र ) इन्द्र ! त्‌ (विंशत्या ) वीस भौर (श्रिशता ) तीस घोडों द्वारा हमारे ( अर्वाङ्‌ ) पास 
(आ याहि) भा। ( चत्वारिंशता ) चालीस (हरिभिः) घोरडोसे (युजानः) युक्त तू इमार पास (आ) ना! 
(पञ्चाशताः ) पचास ( षष्ट्या) साठ भौर ( सप्तत्या) सत्तर ( सुरथेभिः ) रथके योग्य उत्तम, घोडॉसे ( सोम 
पेयं ) सोमरस पीनेके ल्यि (आ) भा॥५॥ | 
[१८४] दे (इन्द्र) इन्द्र ! (त्वाया) तेरे (मदाय ) नानन्दके लिये (शुनहोत्रेषु ) सुन्दर पात्रोंमें (ले) 
तुझे (अयं हि ) यद (सोमः) सोम (परिसिक्तः) डाला गया है । तू (आशीत्या ) अस्सी ( नवत्या ) नब्वे कौर 
(शतेन) सौ (हरिभिः) घोडोंसे ( उह्यमानः ) ढोये जाकर हमारे (अर्वाङ्‌) सम्मुख (आ आ याहि) भा ॥ ६॥ 
[१८५] दे-( इन्द्र ) इन्द्र ! तू (मम) मेरे (ब्रह्म ) स्तोत्रकी (अच्छ) भोर (याहि) जा। इसके छिये 
(स्थस्य ) रथके (घुरि ) जूएमें अपने (विश्वा) सारे (हरी) घोडोंको (घिष्व) जोड। तू (पुरुत्रा) बहुत 
स्थानोमें (वि हव्यः ) निमंत्रित ( बभूथ) हुना हे, दे (दार) चूर इन्द्र ! तू इमारे ( अस्मिन्‌) इस ( सवने) यक्षमें 
(मादयस्व) भानन्द मना ॥ ७॥ ५ 
[१८६] ( इन्द्रेण ) इन्द्रके साथ (मे) मेरी (सख्यं) मित्रता (न वि योषत्‌) न टटे। (अस्य) इस 
इन्द्रका ( दक्षिणा ) दान ( अस्मभ्यं ) दमको ( दुहीत ) प्राप्त दोता रदे। हम उसके ( चरूथे ) उत्तम (ज्येष्ठे ) दाहिने 
(गभस्तौ ) दायके (उप ) समीप रहा करें । इसकी कृपासे इम (प्राये प्राय ) प्रत्यक युदमें (जिगीवांखः ) विजयी 
(स्याम ) हों ॥ ८॥ कि, 
न १ चरूथे ज्येष्ठे गभस्तौ उप-- इस उस इन्दके उत्तम और श्रेष्ठ हथोके समीप रहें भर्थात्‌ इमपर इन्द्रका 
वरदइर्त सदा रहे । 


भावार्थ इन्दे रथमें अनेक घोडे जोडे हैं। यह हमेशा उत्तम यज्ञ अर्थात उपकार आदि उत्तम कर्म करनेवाळा 
है । यह जिस यजमानका सोम पीता हे, उसकी इर तरहसे सहायता करता हे ॥ ४॥ 

इन्द्र अपने भनेक घोडोसे युक्त रथपर इधर उधर जाता है ॥ ५॥ 

इन्द्र सौ घोडके रथपर सवार होकर सोम पीने जाता है ॥ ६॥ 

इन्द्र रथमें घोडे जोड कर यक्कोसें भाता और वहाँ सोम पीकर तस होता है ॥ ७॥ 


(४८) ्हग्येदका सुयोघ माध्य [ संदक २ 


tf ~ छु 
१८७ नृनं सा ते प्रति बरं जरित्रे दुंहीयर्दिन्द्र दक्षिणा मघोनी । 
१ 


शिक्षा स्तोतृभ्यो मातिं धग्भगों नो बहद वदेम विदथे सुवीराः ॥९॥ 
[१] 
[ ऋषिः- गृत्समद ( आङ्गिरसः शोनहोतरः पश्चाद्‌ ) भार्गवः शोनकः। देवता- इन्द्रः । छन्दः- जरिष्टुपू । | 
१८८ अपांय्यस्यान्धंसो मदांय मनीषिणः सुवानस्य प्रय॑सः । 


यस्मिलिन्द्र) प्रदिबिं वावृधान ओको दधे ब्रह्मण्यन्तश्च नर ॥१॥ 
१८९ अस्य मंन्दानो मध्यो वज्रहस्तो ऽहिमिन्द्रों अर्णोवृतं वि दुखत । 
प्र यद्‌ चयो न स्मसंराण्यच्छा प्रयासि च नदीनां चक्रमन्त RN 


! (ते) तेरी ( सा मधोनी दक्षिणा ) वह ऐश्वर्यसे भरी दक्षिणा ( नूनं ) निश्रयसे 
(जरित्र ) स्तोतारे लिए ( वरं प्रति दुद्दीयत्‌ ) श्रेष्ट धन प्राप्त कराती हे | तू ऐसा दक्षिणा इम (स्तोठुभ्यः) स्तोता- 
ओके लिए ( शिक्ष ) दे (मा अति धक्‌ ) हमें छोडकर मत दे भर्थाष धन देते समय हमारा त्याग मत कर। तेरी 
कृपासे ( नः ) इमें ( भगः ) ऐख्चयै प्राप्त हो । दम ( सु चीरः ) अच्छे वीरॉवारे स्तोतालोग (विदथे) यज्ञम तेरे सिए 
( बृद्दत्‌ ) चढा स्तोत्र ( वदेम ) बोलें ॥ ९॥ 


[१९] 

[१८८] ( यस्मिन्‌) जिस (प्र दिवि ) प्रकाशमें ( वाज्रचानः) बठठे हुए ( इन्द्रः) इन्द्र ( ब्रह्मण्यन्तः "च ) 
और ज्ञानवान्‌ ( नरः ) नेताओंने ( ओकः ) निवास ( दध) किया, (अस्य ) इस उप ( अन्धसः ) मडके ( मदाय ) 
भानेदक लिये इन्द्र द्वारा इस ( मनीषिणः ) बुद्धिमान्‌ ( सुचानस्य) यजमानका (प्रयसः ) सोम ( अपायि ) पिया 
याया है ॥ १ ॥ 

१ ब्रह्मण्यन्तः नरः दिवि ओकः दघे-- ज्ञानी मनुष्य इमेशा प्रकाशमें निवास करते हैं । 


[ १८९ ] (यत्‌ ) जब (दीनां) नदियोंकी ( प्रयांसि च ) घारायें, ( च्यः न ) पक्षी जैसे भपने ( स्वसराणि 
अच्छ ) घोंसरोंकी भोर जाता है वैसे, ( प्र चक्रमन्त ) बदने लगी, उस समय ही (अस्य ) इस ( मध्यः ) सोमे रससे 
( मन्दानः ) प्रसन्न ( वज्नहस्तः ) दाथमें वञ्च धारण किय (इन्द्रः ) इन्द्रने { अणः छृतं) जलको रोक रखनेवाले 
( अहि) भदिको ( चि चृद्चत्‌) छिन्न-भिन्न किया ॥ २॥ 


भावार्थ जो इन्द्रेका मित्र रहता है, उसका दान प्राप्त करता भौर उसके समीप रहा कता है बह प्रत्येक दुड्मे 
विजयी होता हे । उसपर इन्द्रकी हमेशा कृपा रहती है ॥ ८ ॥ 


इन्द्र यज्ञके समय स्तोताओंको दक्षिणा देता है | वद दक्षिणा वहत धनकी होनी है । बद स्तोताको ही प्राप्त होती 
है दूसरेको नहीं, क्योंकि वे इन्द्रको बढानेवाले बडे वडे स्तोत्र बोलते है ॥ ९॥ 


इन्द्र पुराने काछोंकी भांति इन कालोमें भी यज्ञांसे तृप्त होता हे । ज्ञानी जन सदा प्रकाशमें निवास करते हैं ॥ १ ॥ 


इन्द्र दृत्रका घेरा तोडकर जलको बहा देता हे | उस समय, जिस प्रकार शामके समब पक्षीगश अपने ऑॉसरोंकी 
तरफ उडते हुँ, उसी प्रकार पानीके प्रवाद बहने लग ॥ २ ॥ 


सूक्त १९ ] ऋग्वद्का सुबोध भाष्य (४९) 


१९० स माहिन इन्द्रो अणी अपां प्रेरंयदहिदाच्छां सम॒द्रस्‌ । 


अजनयत्‌ हये विदद्‌ गा अक्तनाश्वा वयुनानि साधत्‌ ॥ ३ ॥ 
१९१ सो अंग्रतीनि मनये पुरूषी न्द्रों दाक्षद्‌ दाशुषे इन्ति वृत्रम्‌ । 

सद्यो यो नृभ्यों अहसाय्यो भूत्‌ पॅस्पधानेभ्यः सूयेस्य सातो ॥ ४ ॥ 
१९२ स सुन्व॒त इन्द्रः घर्यमा 55 देवो रिणङमत्योय स्तवान्‌ । 

आ यद्‌ रयिं गुहृदंबधमस्मे भरदंश नैत॑शो दशस्य - ॥५॥ 


अर्थ- [ १९०] (माहिनः अहि-हा सः इन्द्रः) पूजनीय तथा भहिको मारनेवाळे उस इन्द्रने ( अपां अर्ण; ) 
जलके प्रवादोंको ( अच्छ समुद्र प्रेरयत्‌ ) सीधे ससुद्रडी ओर बददाया, ( सूर्य अजनयत्‌) सूयैको प्रकट किया, (गाः 
बिददू) गायोंको प्राप्त किया अथवा किरणोंको प्रकट किया तथा ( अक्तुना ) नपने तेजसे ( अह्वां वयुनानि साधत्‌ ) 
दिनसें होनेवाले कर्माकी साधना की ॥ ३॥ 


[१९१] (यः) जो इन्द्र सूर्यस्य सातो ) सूर्यको प्राप्त करनेकी ( पर्पृधानेभ्यः नुशयः ) स्पर्धा करनेवाले 
वीरोंके लिए , सद्यः अतसाय्यः भूत्‌ ) शीघ्र ही आश्रय करने योग्य हे, ऐसा ( सः इन्द्रः) वह इन्द्र (दाशुषे 
मनवे ) दान देनेवाले मनुष्यके लिए ( पुराणि अप्रतीनि दाशदू ) बहुतसे उत्तम धनोंको देता है और ( वृत्र हन्ति ) 
बृत्रको मारता हे ॥ ४॥ 


१ दाशुषे पुरूणि अप्रतीनि दाशत्‌-- दान देनेवालेको वद्द अप्रतिम धन देता है । 
२ पस्पृधानेभ्यः नृभ्यः स्यः अतसाय्यः भूत्‌-- स्पर्धा करनेवाठे वीरोके द्वारा वदद तत्काळ आश्रय 
करने योग्य हे । 


* [१९२] ( यत्‌ ) जब ( द्रास्यन्‌ एतशः ) दान देनेवाले एतशने ( अस्मै ) इस इन्द्रके लिए ( गुह्‌ अवद्यं 
रायि ) गुप्त और प्रशसनीय धनको ( अंशा न) जैसे पिता पुत्रको अपने धनका सश देता है, उसी प्रकार ( भरत्‌ ) दिया, 
तब ( स्तवान्‌ देवः सः इन्द्रः ) प्रशासित भौर तेजस्वी उस इन्द्रने ( सुन्वते मर्त्याय ) यज्ञ करनेवाले मङ्ुष्यके लिए 
(सूर्य आ रिणक्‌ ) सूर्यको प्रकाशित किया॥ ५॥ 

१ ख देवः इन्द्रः सुन्वते मत्योय सूर्य आरिणक्‌ - डस इन्द्र देवने ब करनेवाले याजकके लिये सूयेको 
प्रकाशित किया । सूर्योदयके पश्चात्‌ यज्ञ होते हैं । 


भावार्थ मेघको तोडनेवाले इन्द्रने जलप्रवाहोको समुद्रतक पहुँचाया । सूर्य मेधोमें छिपा हुआ था, वह मेघ दूर 
होनेसे प्रकट हुआ। सूर्यकी किरणें प्रकाराने ठगी | प्रका से दिनके कार्य होने ळगे ॥ ३॥ 


युद्ध करनेवाले वीर जब युद्ध करनेके लिए जाते हैं, तब सव इसीका थाश्रय लेकर जाते हैं मौर तब यह इन्द्र उस 
युडमें उन्दीकी रक्षा करके बहुत घन प्रदान करता है, जो स्वय दूसरोंको चन देकर गरीवोंकी सेवा करते हैं ॥ ४ ॥ 


यह इन्द्र दानियोंको अपने धनका साग उसी प्रकार देता है जिस प्रकार एक पिता अपने पुत्रको । इस प्रकार धन 


दरो (पु इन्द्र यक करनेके लिए सूर्यको प्रकाशित करता है । जिस समय खरूये प्रकाशित होता है, उस समय यज्ञ किए 
ज पपी 


७ (क. सु. भा. मं..२) 


(५०) ऋष्वेदका सुबोध भाष्य . [ मेडर्क २ 


न १ ~ 1 = ® « क ss $ 
१९३ स रन्धग्रव भदित? सारंथय शुष्णमशुयं कुर्यवं कुत्साय |. 


दिवोदासाय नवतिं च नवे7 न्द्रः पुरे व्यैरच्छम्बेरस्य ॥६॥ 
१९४ एवा त॑ इन्द्रोचथमहेम शरत्रम्गा न त्मना वाजयन्तः । ह 
“7. आध्याम तब सप्त शुप णा जनमा वघरदेवस्य पीयो। ॥७॥ 
१९५ छवा तें गृन्समदा; शूर मन्मा वम्यत्रा नवयूनॉंनितक्षा |. . 

न्रह्मण्यन्त इन्द्र ते नवीय इषमूर्जं सुक्षितिं सुम्नम्यु। ॥ ८ ॥ 
१९६ नूनं साते प्रति वरं जरित्र दुद्दायदिन्द्र दक्षिणा मघोनी । 

शिक्षा स्तोतृम्यो मातिं घग्भगों नो बृहदू वदेम विदे सुवीराः ॥९॥ 


अर्थ - [१९३] (सद्विः सः ) तेजस्वी उस इन्द्रने (सारथये कुव्लाय ) सारथि कुत्सकै लिए (शुष्णं, 
अशुषं, कुयवं ) झुप्ण, भष भौर कुयव नामक असुरोंको (रन्धयत्‌ ) मारा, तथा (इन्द्रः ) बन्ने ( दिवोदाखाय ) 
दिवादासके लिए ( शस्वरस्य ) शम्बरासुरके ( नव भवति पुरः वि ऐरयत्‌ ) निन्यानवे नगरोकी तोडा ॥ ६॥ 
[१९४ ] दे (इन्द्र ) इन्द्र । श्रवस्याः वाजयन्तः ) अन्न तथा वरको इच्छा, करनेजाले दम ( त्मना ! स्वय ही 
(ते) तर बिए ( णच) ही (न उचथ अहेम ) नमो स्तोत्र पहुचनि हैं । तेरो ( तत्‌ खसे अझ्याम ) उस मित्रताको 
प्राप्त करें, तूने ( अद्वस्य पीथो; ) देवोंका न माननेवाळे तथा दिसा करनेवाळे दुटर ( खः ननसः ) रुखको दूर 
किया ॥ ७॥ | 
१ १ तत्‌ सते अश्याम-- तेरी मित्रताको हम प्राप्त करे । ' सातपरीन सख्यम्‌ ”' (सायण) हु 
२ अन्देवस्य पयोः वथः ननमः-- तूने देवोंकों कुछ भी न समझनेवाके तथ हिंसा करनेवाळे शुके 
शखको दूर किया । “ णमु प्रह्वत्वे” | 
[१२५] हे ( शूर इन्द्र ) शरीर इन्द्र ! ( ते ) तेरे लिए ( शुत्सतरदाः ) घुदिमात्‌ ससमद ने ( मन्म ) स्तोत्रोको 
( अवस्यवः वयुनानिन ) जिम्त प्रकार पनी सुरक्षाको इच्छा करनवाळ लाग कमोका करते हैं उसी प्रकार (तक्षुः) 
बनाया ( नवीयः ते ) नये स्तोता ( ब्रह्मण्यन्तः ) ब्रह्मज्ञानी (सुक्षिर्त, इषे, ऊर्ज, खुम्नं अश्युः ) उत्तम निवास, 
भस, यरु झौर सुख प्राप्त करते हैं ॥ ८ ॥ 
न १ अवस्यवः वयुनानि तश्लुः-- ज्ञानी अपनी सुरक्षाके लिये उत्तम कर्म करते हैं। ४ 
३. नध पत्त सुक्षितिं इं अज सुम्नं अश्युः-- ज्ञानी उत्तम निवास स्थान अन्न, बळ और सुख प्राप्त 
करत ह! 
१९६] दे ( इन्द्र ) इन्द्र ! (सा ते दक्षिणा ) वह तेरी द्षणा ( जरित्रे मघोनी ) स्तोताके ढिए घन देने- 
'चाली हे । र्र ( वरं प्रति दुहीयत्‌ ) वरणीय पदाथीको मी दे । ऐसी दक्षिणा तू ( स्तोतृभ्य. > क्ष ) स्तोता रको दे, 
( भगः ) पेश्व्यदान्‌ तू । नः मा आति धक ) इसें छोडकर और किर्स.को न दे, ( खु-वीराः विदथ बृहद्‌ वदेम ) 
“खत्तम सन्तानवाल इम यज्ञ्मै उत्तम स्तत्र बाळे ॥ ९॥ 


° क “>>> 

उ, भावाथ-- तेजस्वी इन्द्र (कुत्स) छुराईको दूर करनेत्राल सञ्जनकी रक्षा करने लिए ( झुप्ण ) प्रजाओंका शोषण 

करनेवःले ( भशुष ) स्वयं कभी शोषित न द्ोनेंदाले (कुयबव ) घान्यको नष्ट करनेवाले छसुरेंका मारना हे । उसी प्रकार 
देवोके दास अर्थात्‌ भक्तके लिए शस्बरको मारता है और इस प्रकार दुछोंका संहार करके सज्जनोंकी रक्षा करता हे॥ ६ 

कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो देनो कुछ भी नही समझते और सबझो पहिला करनेके लिए तत्पर रदते हैं, पेसे 

दुर्शेकी इन्द्र नष्ट करता है । एस इन्दरकी कित्ता अबइज आल करनी चाहिए ॥ ७ ॥ ५ 


करते लय ब्रह्मज्ञानी जन अपनी सुरक्षाके फ्रि इन्द्रि स्वति करते हें भोर ऐसे ज्ञानी जन हर तरदका ऐश्रयै प्राप्त 
9 1८ || 4 


त ह इन्द्र ! वह तेरा दान स्तुति कर्ताको घन देनेदाला है । वड तेरा दान श्रेष्ठ पदार्थको देवे । तू धनवान हर्से छोडकर 
निकी दूसरेको दान न दे। यज्ञमें उत्तम स्तोत्र गाये छर युद्धमें उत्तम वीर बनकर हम शत्रुको भच्छा उत्तर दें ॥ ९ ब्ब 


4७१०] - - कऋभ्वेद्का सुवोघ भाष्य (प्र) 
[२०३ 


[ ऋषिः- ग्रत्समद ( आह्विरसः शोनहोत्र) पश्चाद्‌) भागवः शोनकः । देवता- इन्द्रः । छन्दमा त्रिण्डुप्‌; 
३ चिराडरुपा । ] / 


१९७ वयं ते चयं इन्द्र विद्धि षु ण प्र मरासह बाजपुने ग्थेपू । 


विपन्यत्रो दीध्यतो मनीषा सम्नमियक्षन्तस्त्वार्वतो नन्‌ TE 
१९८ सबं न॑ इन्द्र स्वामिरती त्वायतो अंभिष्टिपामि ज्ञन।न्‌ । | 
स्वमिनो दाशुपों वरूते त्थाधीरंभि या नक्षति त्वा [ MRM 
१९९ स ना युबन्द्रा जोइत्र। सखा ` शिवो नरामस्तु साता । 
यः इस॑न्तं यः झेशमानमृती पचन्ते च स्तुवन्तं च रमत ॥३॥ 
[२°] | 


अर्थ-- | १९७] ( विपन्यवः ) स्तुति करनेवारे ( मनीषा दीध्यतः ) बु दिसे तेजरी होकर ( त्वाज्तः सुम्नं 
इयक्षन्तः ) तुझमे सुखडी इच्छा करके ( वये ) हम, हे इन्द्र | (ते वयः ) तेर लिए दुविक्‌ ( वाजयुः रथे न ) अचर 
इच्छा करनेवाले जिस प्रकार रथको अन्नसे भरते हैं, उसो प्रकार ( प्रभरामह ) इम भरपूर भर देते हैं, (तः विद्धि) 
हमारा यह काय जान ॥ १ ॥ : । 

विपन्यवः मनीषा दीध्यतः--- ज्ञानी बुद्धिको धारण करते हैं । 
२ सुम्नं इयक्षन्तः-- अपना मन उत्तम हो ऐसा चाहते हैं । ` 

[१९८] दे (इन्द्र ) इन्द्र ! ( त्वं त्वाभिः ऊती नः) तू अपने संरभणफे सःघवोंमे हमारी रक्षा कर, क्योंकि 
( त्वायतः जनान्‌ आभिष्टिपाः अलि ) तरे पास आमाले मनुष्योको तू चारों भोरसे रक्षा करनेवाला है, ( यः त्वा 
नक्षात ) जो तेरी सेवा करता हे, ऐसे ( दाशुषः त्वं इनः ) दानशीला तू संर्षक है तया ( वरूता) उके शन्नुओं- 
का निवारक हे तथा तू ( इत्था-घीः ) इस प्रकार बाइमानू ह ॥ २.॥ 

१ त्वं त्वाभिः ऊती चः तू अपने संरक्षणके साघनोंसे हमारा रक्षण कर । 
- २ स्वायतः जनान्‌ अभिष्टि-पा असि - अपने पास आनेवारे जनं का तू रक्षण करता है। 
३ यः त्वा नक्षति, द।शुषः त्वं इमः जा तुझे दता हे उसका तू रक्षा कर्ता है । 

[ १९९ | ( यः शसन्तं ) जा वर्णन करनेवाले ( यः शशमाने ) तया जो ,अदोला करनेवाले, ( पचन्ते ) दवि 
पकानेवारे (स्तुवन्तं च ) स्तुति करनेवाळ यजमानको ( ऊती ) अंपने संरक्षणे ( प्रनेषतू ) दु-खोसे पार रे जाता 
हे, ऐसा ( युवा जोहूनः सखा शिवः सः इन्द्रः ) वरुण, सहायाय पाख छछाओ जान योग्य, मित्र तथा सुखदायी वइ 
इन्द्र ( नः नरां पाता अस्तु ) हम प्रजाओंका रक्षा करनेवाला हो ॥ ३ ॥ 

"५ १ स्तुवन्त ऊता प्रनेषत्‌ -- स्मत करनेवाळेका अपने संरक्षणा हरा दु खाने पार ले जाता है। 
२ युवा जोहूनः सखा शिवः-- तरुण, पास बुटाने योग्य, [मित्र और कल्याण करनेवाला हे । 
३ स नरां पाता-- वद इन्द्र मजुष्योंका रक्षक हे । 


भावाथ-- परमात्माकी उपासना करनेवाले भक्त हमेशा उत्तम बुद्धि प्राप्त करने: हैं और उस बुहिसे वे ऐसे कर्म 
करते हैं कि जिनमे उन्हें सुख प्राप्त दोरा है । य बुद्धिमान्‌ व्यक्ति सदा. इन्द्रको दविसे वृत्त करते रहते हैं ॥ १ ॥ 

जो समर्पणको भावना लेकर इन्द्र पास जाता है, इन्द्र उस भक्तको हरतरहसे रक्षा . करता है । वह ऐसे मनुष्यांको 
ही सेवा करता हे, जो मेनुष्योंकी दान झादि देकर सेवा करते हैं । संचय करनेवोळोकी बहर है॥ २॥ ` 

चइ शक्तिशाली इन्द्र स्तुति करनेवालेकी रक्षा करता हे.भोर डसे इर तरहके दु.खांसे पीर करता है । वद्द सदा तरुण 


रहदा हे । सभीका हित करता हे ओर इसोळिए,सव उसको डप्रासना करते हैं १ ३ ॥ 
२ 


(५२) क्रग्धेद्का सुबोध भाष्य [ मंडळ २ 


२०० तप स्तुप इन्द्र तं ग्रणीये बिंद पुरा वावृधुः शांशदुथ । 


स वस्त्र) कामै पीपरदियानो जक्षण्यतो नूतनस्यायोः ॥४॥ 
२०१ सो अङ्गिरसामुचथां जुजुष्वान्‌ ब्रह्मां तुतोदिन्द्री गातुमिष्णुद । . 

मुष्णजुपस! रैण स्तवानः अस्य चिच्छिश्चथत्‌ पूर्व्याणि , ॥५॥ 
२०२ सहं श्रुत इन्द्रो नाम देव अर्घ्यो थुंडन्मलुपे दुसतंमः । 

अवं प्रियमंशेसानस्य॑ साहा: ञ्छिरौं भरद्‌ दासस्यं स्व॒धावान ॥ ६ ॥ 


[२०० ] ( यस्मिन्‌ ) जिस इन्द्रके भाश्रयसें रहकर मनुष्य ( पुरा वावू'घुः ) पहले वढे और उन्होंने झपने श्रुः 
भोको ( शाशदुः ) मारा, ऐसे ( तं इन्द्रं स्तुषे ) उस इन्दकी में स्तुति करता हुँ ( तं ग्रणीपे ) उस इन्द्रका गुण वर्णन 
करता हुँ ( इयानः सः ) मनुष्यों द्वारा प्रशंसित दोता हुआ वह इन्द्र  त्रह्मण्यतः नूतनस्य आयोः ) छानी तथा 
नवीन आयुवाले तरुण मनुष्यके ( वस्वः कामं ) धनकी इच्छाको (,पीपरत्‌ ) पर्ण करे ॥ ४ ॥ 

१ यस्मिन्‌ वादुघुः शासदुः ते स्तुपे-- सनुप्य जिसके भाशयसे बढे श्रीर उन्दोंने शब्ुको दूर किया, डस 
इन्द्रकी स्तुति करता हुं । ी 
२ सः ब्रह्मण्यतः आयोः वस्वः कामं पीपरत्‌-- वह ज्ञानी सबुप्यकी धनेच्छाको पूर्ण करता है । 


[२०१] (सः इन्द्रः) वद इन्द्र (अंगिरसां उचथा जुजुष्चान्‌ ) शगिरसोंकी स्तुदियाँको सुनता है, खोर 
उन्हें ( गाठु इष्णन्‌) अच्छे मागेपर जानेकै लिए प्रेरित करता है तथा उनके (ब्रह्म ) ज्ञानको (तूतोत्‌) बढावा है, 
( स्तवान्‌) प्रशेसित होता हुना वद इन्द्र (सूर्येण उपसः मुष्णन्‌ ) सूर्ये पाससे उपाभोंको चुराता हुना ( अश्चस्य 
पूद्याण शिक्षथत्‌) अश्चासुरके पुराने नगरोंको गिराता है ॥५॥ $ 

१ अश्ष- बहुत खानेवाका, दूसरोंको न देकर स्वयं खानेवाळा । 


[२०२] (देव; श्रुतः नाम दस्मतमः इन्द्रः) तेजस्वी, यशस्त्री, प्रसिद्ध, अत्यन्त सुन्दर इन्द्र ( मनुषे ऊर्वः 
भुवत्‌) विचारशीळ मनुष्यक्रे रक्षणक्रे लिए हमेशा तेय्यार रहता है, ( साद्वान्‌ स्वधावान्‌ ) शत्नभॉको इरानेवाले बळवान्‌ 
hs छ > (>... 2९ ज्र 
इन्द्रने ( अशसानस्य दासस्य) लोगोंको कष्ट देनेवाळे दास नामक झसुरके ( प्रिये शिरः अब भरद्‌ ) प्रिय सिरको 
काट डाला ॥६॥ 
१ देवः क्तः नाम द्स्मतमः इन्द्रः मजुषे. ऊर्वः भुवत्‌-- तेजस्वी प्रसिद्ध यशस्वी सुन्दर इन्द्र मानवके 
लिये तेय्यार रद्दता है । 
२ साह्वान्‌ स्वघाचान्‌ दासस्य भियं शिरः अवभरत्‌- - शत्ुभोंका पराभव करनेवाले बढवान्‌ इन्द्रने 
दाजुका प्रिय सिर काटा | 
भांवार्थे-- इस इन्द्रके अनुकूल रहकर मनुष्य बढते छर शक्तिशाली होते हैं। वे टृसीके आसरे रदते हैं। जो मनुप्य 
इस इन्द्रके भांगरे भात्मसमपेण कर देता है, उसकी हरतरद्दकी सुरक्षा यद्द इन्द्र करता है ॥ ४ ॥ 


इन्द्र शानियोंकी प्रार्थना सुनता हे भोर उन्हें उत्तम साममें प्रेरित करता है। उनके जानको बढाता है । यह इन्द्र 
सू्यके उदय द्वोते ही. उपाओंको नष्ट कर देता है भौर सबको खाजानेवाळे अश्नासुरको नष्ट करता है । सूर्ये उदय होते 
ही उषाओंका लोप दो जाता हे । क्षक्षासुर रात्रि है, जो सबको खा जाती है, रातके समय अन्धकारमें सब विलीन दो जाता 
है, यद्दी उसका खाना है । इस रात्रिको सूय नष्ट कर देता है ७ ५॥ 


यह तेजस्वी भोर प्रसिद्ध यशस्वी इन्द्र विचारशीठ बुद्धिमान्‌ मनुप्यकी रक्षा करनेके लिए हमेशा तेय्यार रहता है। 


पर जो शन है, जो ढोगोंको नष्ट करता है अथवा जो दूसरोंको दास बनाना चाइदा है, उसे यह इन्द काट डालता है। 
बुद्धिमानोंकी रक्षा कौर दुशेंका निदेळन कावश्यक है ॥ ६ ॥ 


सूक्त २०] . फग्बेद्का सुबोध भाष्य ( ५३) 


२०३ स पत्रहेन्द्रः कृष्णयोनीः पुरंदर दासीरेरयदू बि । 


अर्जनयन्‌ मनवे क्षामपश्चं सत्रा शसु यज॑मानस्य तूतोत्‌ ॥ ७॥ 
२०४ तस्मै तवस्य१ मनु दायि सत्रे न्द्राय देवेभिरणेसातो । 

प्रति यदस्य वर्ज बाह्वोधु हेत्वी दस्यून्‌ एर आर्यसीनि तारीत्‌ ॥८॥ 
२०५ नूनं सा ते प्रति वर जरित्र दुंदी यदिन्द्र दक्षिणा सघोनी । । | 

शिक्षां स्तोतृभ्यो सातिं धग्भगो नो बृहद्‌ वदेम विदथे सुवीराः ॥९॥ 


oe जज जनक नं न 


२ मनवे क्षां अपः च अजनयत्‌ - मडुप्योंके लिये भूमि और जलका निर्माण किया । 

[ २०३] (अर्णखातौ ) चुडमें ( तस्मे इन्द्राय ) उस इन्द्रको ( देवेभिः सचा तवस्य अन्नु दायि ) देवोने 
संगठित होकर बल प्रदान किया, ( यत्‌ अस्य वाह्वोः ) जब इसकी मुजाणोंने ( वजे प्राति चुः) वज्रको धारण किया, तब 
इन्दने ( दस्यून्‌ हत्वी ) दस्युश्रोंको मारकर उनके ( आयसीः पुरः नि तारीत्‌) छोदेसे बने हुए नगरोंको भी नष्ट किया ॥८॥ 

१ अर्णखातौ इन्द्राय देवेभिः खत्रा तवसे अनुदायि-- युद्धसें इन्द्रके लिये देवोंने संघटित होकर 
सामथ्यं दिया । 

२ वाह्वोः बजे प्रति चुः बाहु्ोने वञ्रको भारण किया । 

३ दस्यून हत्वी-- दुष्टोंको मारा । 

४ आयसीः पुरः नितारीतू-- छोद्देके नगरोंको तोढा। 

५ आयसीः पुरः-- पत्थर कौर लोदेसे बने नगर, सजबूत दिवारोंके नगर, किळे | 

[२०५] दे (इन्द्र ) इन्द्र! (ते खा दक्षिणा ) तेरी वद्द दक्षिणा ( जरित्र मघोनी ) स्तोताके लिए घन देनेवाळी 
है (वर प्रति डुहीयदू) और श्रेउताको देती हे, एंसी दक्षिणा तू ( स्तोठभ्यः शिक्ष ) स्तोताओंको दे (भगः सः मा 
भति धक्‌ ) ऐश्वय हमें न छोडे, इम ( सुवीरा विदथे बृहदू वदेम ) उत्तम वीर सन्तानवाले द्वोकर यशमें स्तोत्र वोळ ॥९॥ 
१ भगः नः मा अति धक्‌ - धन हमें न छोडे, धन इमारे पास सदा रहे । 

२ विदथे सुवीराः बृहत्‌ वदेम-- युद्धे उत्तम वीर वनकर इस शत्रुको बडा उत्तर दें । 


भावार्थ -- जो दुष्ट शत्रु हैं, उनका समुछनाश करना चाहिए । उनके वंशमें कोई भी नहीं रदे, इसलिए उस वंशको 
भागे चडानेवाली ख्रियोंका भो नारा करना चाहिए । इन्द्र बडा बुद्धिमान्‌ हे, दद यद बात जानता है, इसीलिए वदद दासकी 
खियोंको भी नष्ट करता हे भीर मानतोंकी रक्षा करता है ॥ ७ ॥ 

जब दन्द असुरोंसे युद्ध करनेके किए. जाता है, तब सभी देव संघटित दोकर उसकी सहायता करते हॅ, उसे वळ 
प्रदान करते हैं ्ौर इन्द्र भी देवोंके उस संघटित बलसे युक्त द्दोकर असुरोंके लोहेके समान सुद किलोको भो तोढ दाळता 
हे । इसी प्रकार जब रामा शत्रभ्षोंपर आक्रमण करे, तब सभी विद्वान्‌ और प्रजायें परस्पर संघटित होकर उस राजाकी सहा- 
यता करें । उस समय पारस्परिक कलहोंसे दूर रहे । उस यलसे युक्त होकर राजा इतना शक्तिशाली दो जाता है कि वद 
सुटढसे सुरद शब्रुका भी मुकाबला आसानीसे कर सकता हे कौर उनके किळॉको नष्ट कर सकता हे । वैदिक समसे शतके 


भगर छोदे और पत्थरोंक मजबूत शक्तिशाढी नगर थे | जिनको आये सोडते थे लौर शत्रुको परारत करते भे, शौर डत 
नगरोंपर क्षपता अधिकार जमाते थे ॥ ८ ॥ 


हे इन्द्र! वह तेरा घन हमें कभी न छोडे, ऐश्रयेसे भी हम कभी हीन न हो । ऐसी दक्षिणा भर्थाद्‌ भन भौर चतुरताके 
बरसे सम्पन्न होकर इम सुदमें शतुमोंकी अर्का उत्तर दें ल्यात्‌ दामुलॉको परास्त कर ॥ ९॥ 


(५४) | व्हग्येदका सुदोध भाष्य ॥ [ मंदक ¬ 


[२१] 
| ऋषिः- गृत्समद ( आङ्गिरसः शौनदोत्रः पश्चाद्‌ ) भार्गवः शोनकः। देचता- इन्द्रः । 
छन्दः- जगती; ५ निष्डुप्‌ । ] 
० ३ ह्य 


२०६ विश्वजिते घनजितें स्वजितै सत्राजितं नाजित उदेराजित । 


अश्वजितें गोजितँ अब्जित भरे न्द्राय सं. यज्ञतायं हयेतस्‌ ॥१॥ 
२०७ अभियुपेडभिसङ्घार्य बन्त्रते 54 न्द्वाय सह॑मान।य वेधसे । 
, तुविग्रथे बये दु्टरीतवे सत्रासाह नम इन्द्राप वोचत ॥२॥ 
२०८ सत्रामाहो जनभक्षी जॅनंसह इव्पर्वनो युध्मो अनु जोषमुक्षिता । 

वर्देचय; सहुंरिविक्ष्वांरित इन्द्रस वोच प्र कृतानिं वीयं ॥ ३ ॥ 
२०९ अनानुदा वंपमो दा्घता वथो गम्भीर ऋष्तो असमष्टकाव्यः | | 

रघ्रचोद्‌; श्रथनो वी;ळऽम्पृथु रिन्‍्द्र। सुमज्ञ उपस। स्व॑जनत्‌ ॥४॥ 


NON 


= 

अर्थ-- | २०६] हे मनुष्य ! तुम (विश्वजिते, घन जिते, स्वः-जिते ) विश्वको जीतनेवाले, इःशु्भोके धनको 
जीठनेवाळे; सुखोंको जीतनेवाले, ( सत्राजिते, नु-जिते &वरजित ) संगत हीरुर जीतनेवाले, वीर मजुम्योंकः जीतनेवाले, 
भूमिका जीतनेवाले, ( अश्वाजते, गोजिते, अप-जिते ) घाढ, गाय भौर पानीको जोतनेवाले ( यजताय इन्द्राय ) 
पूजनाय इन्द्रके लिए ( हयेतं सोमे भर ) वेनस्दी सोमको चो ॥ ३ ॥ 

[ ५०५] (अभिसुव असिमंगाय ) शब्रुआको दरानवाएं तथा उन्ह त ढनेवाळे ( चन्वते अपळ्हाय ) धन छूट- 
नेवाळे, झन्नुमाऊ लिये असह्य ( सहमानाय वेधले ) स्वयं शत्रु ओके भाक्रमर्भोको सइनेवाल, ज्ञ'नी ( तुविद्रये वह्वये) 
मोटी गर्दैनवा», भागे ले जानेवाळे ( दुः-तररीतचे सञासाहे ) शत्रुओंके लिए जिसक्रो हराना भ्य हे, संगठित होकर 
छढनेवाळे ( इन्द्राय नमः वोचत ) इन्द्रऊ लिए नमस्कार कहा, उसका गुण वर्णन करो ।, २॥ न 

[ २०८ ] ( सत्रासाहः जनभक्षः ) संगाठ हर छूइनेवाला, मनुव्योंका द्वित बरनेगडा, ( जनंसहः च्यवनः ) 
द्वान्नुजनोको हरानेवाला, 5त्रुको भपने स्थानस हटानेवाळे ( युध्मः जों अनु उक्षितः ) योद्दा, श्रीतिपूर्वक स'म पीनेवाला, 
(चुतंचयः सहुरिः ) घरनवाले चुका मारनेवाळा, सेजस्वी यद इन्द्र ( विश्रु आरितः) प्रजाओर्म सद्ायार्थ बुराया 
जाता है, ऐसे ( इन्द्रस्य ळत सि चीर्या प्र चोच ) इन्द्रे द्वारा किये गए पर!.कमोॉका वणणन करता हुँ hai 

[२०९] (अनानुदः ) दान दनेमें जिसस भागे कोई नदी निकल सकता, पुसे ( ब्रपभः) बलव न्‌ ( दोधतः 
वधः ) संसारको कंपानेआळे शन्रुको मारनेवाले, ( गस्भीरः ) गम्भीर ( ऋष्वः ) मदान्‌ ( अलमप्टरकाव्यः ) असाधारण 
कुशल, ( रञ्चचोद्‌ः ) सम्द्धियाँक प्रेरक ( इनथनः ) शन्नुनाको मारनेवाले ( चीळितः) रढ अंगोंवाले ( पृथुः ) प्रसिद 
वथा ( खु-यज्ञः ) उत्तम कर्म करनेवाले , इन्द्रः ) इन्द्रने ( उप्तः स्वः जनत्‌ ) उषाओं परो और सूर्यको प्रकट किया ॥४॥ 


भावार्थ- यद इन्द्र सभी प्रकारके पश्वो जीतनेवाळा होकर हर-तरहके सुख आप्त करता है । यह अपने बढके 
कारण समस्त विश्वका स्वामी हे। ऐसे इन्द्रका दर तरसे सत्कार करना चादिए॥ १ ॥ 

यह इन्द्र शत्रुओंको हरानेवाळा, उन्हे नष्ट करनेवाला पर स्वयं दाचनोके किए असह्य और ज्ञानी है । वह हमेशा संग- 
ठिव होकर लडता है । पसे इन्द्रकी पूजा करनी चादिए ॥ २॥ hi “ | 

यह इन्द्र प्रथम झपनी सेनाओंको संगठित करता हे, फिर मानवोंका हित करनेके किए दात्रभोसे युद्ध करता हे) ठब 
छोर उसके पराक्रमोंका वर्णन करते हैं । इसी प्रकार राजा प्रथम अपनी सेनाभोंको संगठित करके भपनी प्रजामों भौर डतम 
सनुष्योंका दित करनेके लिए शन्नुओंसे युद्ध करता है, तब लोग उस राजाकी प्रशंसा करते हैं ॥ ३1॥ 

यह इन्द्र (न देनेमें सवेश्रे्ठ बलवान्‌ , दान्रुका नाशक और असाधारण ज्ञानी हे । इसका शरीर सुइढ है, यह डत्तम 
कमरे करनेवाळा है | बह नपने सामथ्येसे उषाभो ओर सूर्यको प्रकट करता हे प्र ४ ॥ 


सूक्त २१-२२ ] ऋग्चेदका सुयोध भाष्य | (४५ ) 


NN 


२१० यज्ञेन गातुमप्तुरो वितिद्रिरि थियो हिन्त नो उशिजों मनीषिण । 
त 


अभिस्वरा निषदा गा अंवम्यच इनदरं हिन्वाना द्रविणान्याशत ॥ ५ ॥ 
२११ इन्दर श्रेष्ठानि द्रविणानि धेहि चिर्चि दक्ष सुभगत्वमस्मे । 
पोष रयीणामरिष्टि तनूनां सस्‍्वाद्मानं जाचः सुदिनत्यमह्वाम्‌ ॥ ६ ॥ 


[ २. ] 
[ ऋषिः- ग्रत्समदः (आङ्गिरसः शौनद्दोत्रः पश्चाद्‌ ) भागेवः शौनक; । देवता- इन्द्रः। छन्दः १ अष्टिः; 
२-३ अतिशक्करी; ४ अष्टिः अतिशक्वरी चा । ] | 
२१२ त्रिकंद्रकषु महिषा यबाश्चरं तविदयुष्म स्तपत्‌ सोमेमपिबद्‌ विष्णुना सुतं यथावश्नत्‌ । 
स ई ममाद॒ महि कमे कतेत्रे महामुरुं सेने मश्चद देवो देवं सत्यमिन्द्रै सत्य इन्दु ॥१॥ 


अर्थ-- [२१० ] ( थियः हिन्वानाः ) स्तुतियोको करते हुए ( उशिजः ) समड्धिको कामना करनेवाले तथा 
(अपतुरः ) शीघ्रतासे कर्म करनेवाले ( मनीषिणः ) धुद्धिमानवि ( यज्ञेन ) चज्ञके द्वारा ( गातु विविद्विरे ) योग्य मागैको 
जाना, तथा ( इन्द्रे गाः हिन्त्रानाः ) इन्द्रके छिए स्तृतियां करते हुए, ( अवस्यवः ) अपने रक्षणक इच्छा करनेवालोंने 
(अभिस्वरा निषदा ) इन्त्रकी स्तुति के द्वारा तथा उसके पास रहकर ( द्रविणानि आशत ) धनोंको प्राप्त किया॥ ५॥ 

१ उशिजः अप्तुरः मनीष्रिणः यज्ञेन गातुं विधिद्रिरे-- सम्दद्धिकी कामना करनेवाले तथा शीघ्रतासे 
कार्य करनेवाले बुद्धिमान्‌ यज्ञक द्वारा योग्य मागेका पता लगाते हैं | 
` [२११] दे इन्द्र! हमें ( श्रेष्ठानि द्रविणानि धेहि ) श्रेष्ठ घन दे, तथा ( अस्मे दक्षस्य चित्तिं सुभगत्वं ) 
हमें यलकी प्रसिद्धि तथा सौभाग्य दे, ( रयीणां पोषं तनूनां अरिष्ट ) धनोंछा पोषण तथा शरीरकी नीरोगता ( वाचः 
स्वाद्मानं अद्धां सुद्नित्य ) वाणीमें मधुरता तथा दिनोंडी उत्तमता प्रदान कर ॥ ६ ॥ 
१ श्रेष्ठानि द्रविणानि घेहि-- हमें श्रेष्ठ घन दे । 
२ दक्षस्य चित्ति सुभगत्वं अस्मे धहि-- बलका विचार और सौभाग्य हमें दे । 
३ रयीणां पोप, तनूनां अरिष्टि- धनोंकी बृद्धि भौर शरीरोंकी नीरोगिता दे। 
४ घाचः स्वाद्मानं अहां सुदिनत्व वाणीकी मधुरता और दिनोंकी उत्तमता दे । 
[२२] 

[२१२ ] ( महिषः ) पूज्य ( तुवशुष्मः ) बहुन बछशाली ( तृपत्‌) तृप्त करनेवारे इन्द्रने ( विष्णुना ) विष्णुके 
साथ ( त्रिकद्र केषु सुतं ) लकडोके बतनासें निचे ड कर रखे गए ( यत्राशिरे ) जीफे आटे तथा दूधसे युक्त ( सोमं यथा- 
घशत्‌ अपिवदू ) सोमको जी भरकर पिया. ( खः) उसने ( सहाँ उरू ) अहुत प्रसिद्ध इसे ( महि. कर्म कर्तवे ) बडे 
चढे काम करनेकं लिए ( अमाद्‌ ) उत्सानित किया, (सः खत्यः देवः इन्दुः) उस अविनाशी चमकनेवाके सोसने 
(सत्यै देवं इन्द्रं सश्चद्‌ ) अविनाशी और तेजस्वी इन्द्रको उत्साहित क्रिया ॥ १ ॥ 

१ सः माहि कर्म कतेवे ममाद-- उस सोमने बडा कार्य करनेळे लिये उस इन्द्रको उत्सादित किया । 


` भावार्थ सम्रद्धिकी कामना करने गाळे तथा झीघ्तापे कमीको कर वाले बुद्धिमान्‌ जन यज्ञके द्वारा उत्तम मार्गीका एवा 
छगातेहें जोर उस पर चलकर इन्द्रको मित्रता प्राप्त करते हैं। उत्तम मार्गोपर चलनेवालोंसे ही इन्द्र मित्रता करता है ॥५॥ 
जिस मनुष्यकी वाणीमें मधुरता होती हे, जो छोगोसे सीडी वाणीसे बोलता हे उसकै सभी दिन सुम्रसे बीत जाते हैं, 
उसका कोई शत्रु नहीं होता, उसे हर तरहके धन प्राप्त होते हैं, उस धनसे उत्तम सौभाग्य मिळता है, उस सौ भाग्यके 
कारण वह हमेशा प्रसन्न मनवाला होता हे, भौर जिसका मन प्रसन्न होता है, उसका शरीर भी हृष्टपुष्ट होता हे । भतः 
बाणीकी मधुरता दी सब सुखोंका सूळ है ॥ ६ ॥ 


इन्द्र विष्णुके साथ सोम पीता है और सोमपानसे उत्साहित होकर वह इन्द्र अनेक तरहके श्रेष्ठ कर्म करता हे, इसी 
छिए वह पूजनीय होता है ॥ १ | 


(५६) - कग्बेद्का सुवोध भाष्य [ मंडळ २ 
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२१३ अध्‌ स्विषींमाँ अभ्योजसा क्रित्रि युघामव- “दा रोदसी अपृणदस्य मज्मना प्र बांबूचे । 


अघंत्तान्यं जठरे प्रेम॑रिच्यत॒ . सैन सश्चद्‌ देवो देवं सत्यमिन्द्रं सत्य इन्दः ॥२॥ 
२१४ साक जातः क्रतुना साकमोजसा ववक्षिथ साकं बृद्धो वी; सासद्विसुघा बिचपणिः । 

दाता राध॑ः स्तुतेः काम्यं वस पेने सञ्चद्‌ देवो देवं सत्यमिन्द्रं सत्य इन्दुः ॥ ३॥ 
२१५ तव त्यंक्नये नृतोऽपं इन्द्र प्रथम पर्णं दिवि प्रवाच्यं कुतम्‌ । 

यद्‌ देवस्यः शव॑सा प्रारिणा अर्सु रिणन्नपः । 

इतरद्‌ विश्वंमस्यादेवमोजसा विदाद्जै शतक्रतुर्निदादिपंमू ॥४॥ 


जज 
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अथै-- [२१३], अघ ) सोम पीनेहे वाद ( स्थिपीमान्‌ ) तेजस्वी इन्द्रने( ओजसा ) बलले ( क्रिवि युचा अभि 
अभवत्‌) क्रिवि नामक असुरको युद्धसे मारा, तथा वह ( प्रवावूधे) व्रद्धिको प्राप्त हुला, फिर इन्द्रने ( अस्य मज्मना) 
अपने वसे (रोदसी आ अपूण दू ) यावः र॒ुथिवरीको भर दिया । इन्द्रने सोमके दो भाग करके ( अन्यं जठरे अधत्त ) 
पक भागको पेटमें डाळ लिया तथा {ई ) दूसरे भागको (प्र अरिच्यत ) देवोंगे लिए रख दिया, (खः सत्यः देवः 
इन्दुः ) वद्द अविनाशी चमकनेवाळा सोम ( पनं सत्य देवं इन्द्र सञ्चद्‌ ) इस भदिनाश्ी तेजस्वी इन्द्रको उत्साहित 
करता है ॥ २॥ 


[२१४ हे इन्द्र ! तू ( क्रतुना स्कं जातः ) वुद्धिरे साट उत्पन्न हुना, (ओजसा साकं ववक्षिथ) बलके 
साथ तू सब स्थान पर गया, ( वीर्येः साकं बुद्धः) पराक्रमसे द्‌ वढा, ( सृधाः सासहिः ) शब्रुओंको तूने मारा, तया 
तू ही ( विचर्षणिः ) सबको देखनेवाला हे, तू ही ( स्तुघते ) स्तोताक लिए ( राध. ) सम्पत्ति तथा (कास्य वसुः ) 
इच्छित धनको ( दाता ) देनेवाळा है । ( सः स॒त्यः देवः इन्दुः ) वदद भविनाशी भर चमकनेवाला सोम ( एन सत्यं 
देठे इन्द्रं सञ्चदू ) इस भविनाशी छोर तेजस्वी देवको उत्साहयुक्त करता है ॥ ३ ॥ 

१ कठुना माके जातः वह इन्द्र घुद्धिके साथ उत्प होता हे । 
२ वीर्यैः साक छुद्ध+-- पराक्रमसे वढता है । 


[२१५] हे इन्द्र ! ( यत्‌ ) जो तूने (शवसा ) वरसे ( देवस्य असुं रिणन्‌ ) देवोंके मारनेवारुं असुरके 
प्राणोंकी निकालते हुए ( अपः घ्रारिणाः ) पानियोंको बद्दाया, हे ( नुत । नेता इन्द्र ! ( तव ) तेरे द्वारा ( कृते व्यत्‌ प्रथमं 
पूब्यै ) किया गया वह प्रसिद्ध तथा झञ्जुत ( नर्य ) और मनुष्योंका हितकारी ( अपः ) कर्म ( दिवि प्रवाच्यं ) दुलोकमें 
प्रंशसनीय हे, इस इन्द्रने ( विश्वे अदेवे ओजसा अभिभुत्रत्‌ ) सारे असुरोंको शपने बलसे जीता, ( ऊज विदातू ) 
बश प्राप्त किया तथा ( शतक्रतुः ) सेंकडों काम करनेवाले उस इन्द्रने ( इषं विदात्‌ ) भन्न प्राप्त किया ॥ ४॥ 


———— शत लत लियन आणण ना णा सट -- 


oe टना नपा 


९ - हे > 
भावाथ सोम प्रकाशमान्‌, तेजस्वी भौर उत्साइ देनेवाळा है । यद सोम पीनेके बाद इन्द्र और अधिक तेजस्वी 
होकर युदमें जसुरोंछो मारता हे छोर अपने यताका विस्तार करता है ॥ २ ॥ 
यह इन्द्र डुद्धिसे सम्पन्न होकर जन्म लेता हे । अपने ओज छर तेजके कारण सर्वत्र जाता हे और पराक्रमके कारण 


बढट दे र्यात्‌ इसके पराक्रमके कारण इसकी कीर्ति चारों भोर फैलती है । यह समद्रा है, इससे कुछ सी नहीं डिपाया 
ज्ञा सकता ॥ ३ ॥ 


इस इन्द्रने शानु्ोंको सार कर जळॉको बद्दाया, यद्द इसका कर्म अत्यन्त प्रशंसनीय है । इस नेताका यइ कर्म बहुत 
लबूद्धुत कोर मनुप्योंके लिए दितकारी है ॥ ९ ॥ 


सूक्त २३ ] क्रम्वेदका सुबोध साष्य (५७) 


है [२३] 
[ ऋषिः- गृत्समद (आङ्गिरसः शोनहोत्रः पश्चाद्‌ ) भागवः शोनकः । देवता-बूहसुपति; १, ५, ९, ११, 
१५, १९ ब्रह्मणस्पतिः । छन्दः- जगती; १५, १९ त्रिष्ठप । | 


२१६ गणानां त्वा गणपति हवामहे कुवि क्ानामुपमश्रवस्तमस्‌ । 


ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आ न! गुन्रनाताम; साद सादनस ॥१॥ 
२१७ देयाञ्चित्‌ ते असुय प्रचेतसो बृहस्पते यज्ञिये भागमानशु। । 

उस्रा इव सूर्यो, ज्योतिषा महो विश्वेपामिञनिता जक्षणामालि | ॥२॥ 
२१८ आ बिबाध्या परिरापस्तमांसि च॒ ज्योतिष्मन्त रथ॑मृतस्य तिष्ठति । 

वृहस्पते भीमममित्रदम्भनं रक्षोहणं गोत्रभिदे स्वबिदम्‌ ॥३॥ 
शि | २३] शिका 


अर्थ-- [२१६] हे ( ब्रह्मणस्पते ) ज्ञानके अधिपति देव! हम ( गणानां गणपति ) गणोंके गणपति ( क॒वीनां 
कवि ) दूरदर्शियोके भी दूरदर्शी ( उपमश्रवः तमं ) अंत उपमा देनेवाले यशसे युक्त (ज्येष्ठराजे ) श्रेष्ठ तेजस्वी 
( ब्रह्मणां ) मंन्नोंके स्वामी ( त्वा) तुमको ( हवामहे ) बुढाते हैं। (नः शुण्वन-ऊतिभिः खादनं आ सीद) इमको 
सुनते हुए रक्षण साघनोंके साथ हमारे घरसें भाकर हमारी सदायता करनेके लिये बंठो ॥ १ ॥ 

[ २२७] हे ( असुर्य बृहस्पते ) बळावू बुददस्पते ! ( प्रचेतसः देवाः चित्‌ ) विशेष ज्ञानवाले देवोंने भी (ते 
यज्ञिये भागं आनशुः ) तेरे यज्ञे भागको प्राप्त कर लिया । ( ज्योतिषा महः सूर्यः उस्ना इव ) तेजसे महान्‌ सूर्य 
जैसे किरणोंको उत्पन्न करता है, वैसे दी तू ( विश्वेषां त्रह्मणां इत्‌ जनिता अलि ) सम्पूर्ण ज्ञानोंको प्रकाशित करने- 
चाळा है ॥ २॥ 

१ असुर्य वृहस्पते प्रचेतसः देवाः चित्‌ ते यक्षियं भागं आनशुः--- दै बलवान बृहस्पते ! प्रकृष्ट 
ज्ञानवाळे देवोंने भी तेरे यक्षके भागको प्राप्त कर लिया । 

२ ज्योतिषा महः सूर्यः उस्थाः इव, विश्वेषां ब्रह्मणां इत्‌ जनिता अखि-- अपने तेजसे, मद्दान्‌ सूर्य 
जैसे किरणोंको फेछाता हे, उसी प्रकार वृद्दस्पति सारे ज्ञानोंका प्रसार करता है । प्रकाशमें लाता हे । 

[२१८] ( बृहरूपते ) दे इइस्पति देव | ( परिरापः तमांसि च आ विबाध्य ) चारों ओरसे दुःख देनेवाहोंका 
और अन्प्रकारोंका प्रतिबन्ध करके ( ऋतस्य ज्योतिष्पन्ते, भीम ) यज्ञके प्रकाश करनेवाले, भयेकर ( अ-मित्र-दस्भनं, 
रक्ष; हने ) शब्रुओंको दवानेवाले, राक्षसोंको मारनेवाठे ( गोत्रभिद्‌ स्वःविद्‌ ) पर्वतीय किलोंक्रो तोडनेवाले भौर सुखको 
देनेवाले ( रथं आतिष्ठालि ) रथ पर बैठते हो ॥ १ ॥ 


भावार्थ हे ब्रह्मणस्पते ! हानियोंमें भी विशेष ज्ञानी गणोंके गणपति, दूरदर्वियोके भी दूरदर्शी, अनुपमेय, श्रेष्ठ, 
तेजस्वी तुझको हम सद्दायतार्थ बुलात हैं । हमारी स्तुतिको सुनते हुए रक्षण साधनोंके साथ दमारे घरमे सद्दायतार्थ भाकर 
बेडो ॥ १ ॥ 

उत्तम ज्ञानदाले सभी विद्वान यज्ञके भागी होते हैं । देवगण इस बृहस्पति भर्थात्‌ ज्ञानके स्वासीका आश्रय लेकर 
उत्तम कम करते हं । यद बुदस्पति ज्ञानका स्वामी होनेले खवत्र शानको उसी प्रकार फेळाता है, जिस प्रकार सूर्य अपनी 
किरणोंको | ज्ञानका प्रकाश सर्वत्र फेले ॥ २ ॥ 

हे बृहस्पते ! तुम दुःख देनेवालोंका और अन्धकारोंका बाध करके यज्ञके प्रकाश करनेवाले भयकर, शत्रभोंको दवानेः 
चाल, राक्षसोंको मारनेवाछे, पर्वतीय किकोंको तोडनेत्राळे, सखको देनेवाळे रथ पर बेठते हो। नहस्पति झानी होनेके साथ 
साथ झरवीर भी दे । इसा प्रकार राष्ट्र्के सभी ज्ञानी शूरवीर भी हो ॥ ३॥ 

८ (ऋ, सु, भा. में. २ ) 


(५८) ऋग्वेद्‌का सुबोघ भाष्य [ मंटर २ 


२१९ सुनीतिभिनेयसि त्राय॑से जनं यस्तुभ्ये दाशान तमंहों अश्वम्‌ । 


` अज्षद्रिपस्तरपनो मन्युमीरसि बृहस्पते महि तत्‌ तँ महिख्वनम्‌ ||! ४ ॥ 
२२० न तमंहो न दुरितं कुतश्च! नारांतयस्तितिरुने हैयाविनं! । 
विश्वा इद॑सादू ध्वरसो वि बाधसे यं सुंगोपा रक्ष॑सि व्रक्षणस्पते ॥५॥ 
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अर्थ-- [२१० ] दे (वृहस्पते ) बहस्पते ! (यः तुभ्ये दाशात्‌ ) जो सुम्दें वि देता है, उस ( जने सु- 
नतिभिः तयासि त्रायसे ) जनको भच्छी नीतिके मागैसे ले जाते दो, भौर उसको रक्षा करत इ ( ते अहः न अन्चवत्‌ ) 
उसको पाप नहीं रूगता। तुम  ब्रह्म-द्विषः तपनः मन्यु-मीः असि ) ज्ञानका द्वेप करनेवालांका तपानेवाळे तथा राशरुके 
क्रोधके नाशक हो । (ते तत्‌ महि महित्वनं ) तुम्दारी उस प्रकार बढी महिमा है ॥ ४॥ 


१ वृहस्पते ! यः तुभ्यं दाशात्‌ , जनं सु-नीतिमिः नयसि, भायसे-- हे श्दस्पते ! जो तुम्हे द्वि 
देता है, उसे तुम अच्छे मार्गासे ले जाते हो, भोर उसकी रक्षा करते द्वो । 

२ तं अंहः न अश्षचत्‌-- उसको पाप नहीं लगता । 

३ ब्रह्म-ह्विषः तपनः मन्यु-मीः असि-- ज्ञानके द्वेप करनेवारोंको तपानेवाले, तथा दान्रुके ्रोधके नाश 
करनेवाले हो । 

४ ते तत्‌ सहि महित्वनम्‌ उम्हारी वद्द बढी महिमा है । 


[२२०] ( ब्रह्मणस्पते ) ज्ञानके भधिष्ठाता देव ! ( सु-गोपा यं रक्षसि) ऽच्छी तरह पालन करनेवाले तुम 
जिसकी रक्षा करते हो, ( अस्मात्‌ इत्‌ विश्वाः भ्वरसः वि वाधसे) उससे सम्पूण द्विंसकोंको तुम दूर करते हो, इसी 
प्रकार (त अंहः न दुरितं न ) उसको पाप शोर जुरे कमे दुःख नहीं देते, ( अरातयः कुतश्चन न तितिरुः) शत्रु भी 
कद्दीसे भी उसको कष्ट नहीं पहुंचाते ( दृयाविनः न ) धौर बंचक भी ठग नहीं सकते ॥ ५ ॥ 

१ ब्रह्मणस्पते ! सुगोपा यं रक्षसि, अस्मात्‌ इत्‌ चिश्वाः भ्यसः चि वाथसे- दे बह्मणस्पते ! 
उत्तम पाळना करनेवाले तुम जिसकी रक्षा करते दो, इससे संपूर्ण हिंसक दूर करते हो । 

२ तं अंहः न, दुरितं न, अरातयः कुतश्चन न तितिएः, हयाविनः न~ पाप, घेरे कर्म, शद्रु भी 
कद्दीसे उसकी दिसा नहीं कर सकते, न ठग ही ठग सकते हैं । 

३ ड्वयाविन्‌-- दो प्रकारके व्यवहार करनेवाला, अन्दर एक घौर यादर एक, उग । 

8 अ-रातिः-- दानशील ब्यक्ति । कंजूस । 
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भायाथत यह बृहस्पति दानशील मनुष्योंकी इर तरहसे रक्षा करता हे, वह जिसकी रक्षा करना चाहता हे, ससे 
३१८ ~ he ne ही 
वदद उत्तम भागमिं छे जाता हे। जब वह उत्तम मार्गेमें चरता हुआ उत्तम कर्म करता है, तब उससे कोई भी पापकर्म नई 
दाता । इस प्रकार वह कभी पापी नहीं होता ॥ ४॥ 


यह अक्षणस्पति जिल मचुष्यकी रक्षा करता है, उसका पाप कुछ नहीं विगाड सकते । हिंसक भी उससें दूर, रहते हैं 


भौर दो प्रकारका व्यवदार करनेवाले अर्थात्‌ अन्दरसे कुछ और बाइरसे कुछ भौर ही ब्यवद्वार करनेवाळे भी उसे कुछ हानि 
नहीं पहुंचा सकते ॥ ५॥ 


सूक्त २३ ] ऋग्वेद्का सुबोध भाष्य (५९) 


२२१. स्व॑ नों गोपाः पथिकुद्‌ विचक्षण स्तव ब्रताएं मतिभिजेरामद्दै । 
बृहस्पते यो नो अभि हरों दुधे स्वा तं मंमैतु दुच्छुना हरस्वती ॥ ६ ॥ 
२२२ उत वा यो नों एचेयादर्नांगसो ऽराद्रीया मनै; सानुको वृक! । 
.. बुददैस्पते अप तं तया पथा सुगं नो अस्ये देवत्रीतिये कृषि ॥७॥ 
२२३ त्रातारं त्या तनूनं हवामहे 5्वंस्पतरघिवक्तारमस्मयुभ । 
बृहस्पते देवनिदो नि वय मा दुरेवा उत्तर सुस्नतं tN 


अर्थ-- [२२५१] हे (वृहस्पते ) वृइस्पते ! ( त्वं नः गोपाः पाथि-छत्‌ ) तुम दमारे रक्षक तथा हमारे मागे 
दशनिवाले दो । इम (वि-चक्षणः तव ब्रताय मतिभिः जरामहे ) बुद्धिमान्‌ तुम्दारे नियसोंके अनुसार चलनेके लिए 
अपनी चुद्धियोंस स्तुति करते हैं। (यः नः ह्वरः अभिदधे) जो हमारे प्रति कुटिलता धारण करते हैं, ततस्वा 
दुच्छुना हरस्वती ममेतु ) उसका उसकी अपनी हो दुबुडि शीघ्र ही मार दे, नष्ट कर दे ॥ ६॥ 
१ वृहस्पते ! त्वं नः गोपाः पाथि-कृत्‌ू-- दै देव ! तुम इसार रक्षक तथा हमारे लिए उत्तम मार्यके 
बनानेवाले हो । | 
२ वि-चक्षणः तव व्रताय मविभिः जरामहे-- दम बुद्धिमान तुम्दारे त्रतके छिए अपनी बुद्धियोंसे स्तुति 
करते हैं । - 
४ यः नः ह्वरः अभि दघे-- जो हमारे प्रति कुटिछता घारण करता है । 
४ तं स्वा दुच्छुना दरस्वती ममेरठु--- उसको उसकी अपनी हवी दुलुद्धि शीघ्र मार दे। उसको नष्ट कर दे। 
[२२२ ] ( वृहस्पते ) दे बृदस्पति देव | ( उत वा अयतीया मर्तः ) अथवा शन्ुके समान आचरण करनेवाला 
मनुष्य ( स-अनुकः चुकः चा ) अथवा क्रोधित भेडियेके सभान कूर ( अन्‌ आगखः तः मर्चयात्‌) निष्पाप रद्दनेवाले 
हमको पीडित करे, (ते पथः अप वतेय ) उसको हमारे मासे दूर कर । (अस्ये देववीतये तः सुगं काथि ) इस 
देवत्व प्राप्तिको ओर जानेका मागे दमारे लिए सुगम बना॥ ७॥ 
१ वृहस्पते | उत वा अरातीवा मरतः, स-अनुकः, चकः अन्‌-आगखः नः मर्चयातत-- वृहस्पते ! 
शत्रु मजुप्य या क्रावित भेडियफ समान कूर मनुष्य निष्पाप रद्दनेवाले इमको पीडित करे । 
२ ते पथः अपवतेय-- तो उसको हसोरे मारीसे दूर कर । 
३ अस्ये देववीतये नः खुगं छचि-- इस देवत्व प्राप्तिके मार्गको हमारे लिए सुगम वना | 
[ २२३] ( अचः पतेः बहस्पते ) रक्षणासे पार करनेवाले उदस्पते ! इस ( तनूनां चातारं, अधि वक्तार 
अस्मयुँ, त्वा हवामहे ) भरोराके रक्षक, खबसे उपर रहकर बोलनेवाले, दइमररे पास जानेवाळे तुझको दुलाते हैं, ( देच- 
निदः नि-चहुँय ) देवोके निन्दुकोंका नाश कर, ( दुरेवाः उत्तरं सुम्चै सा, उत्‌ नदान्‌ ) दुईडिवाले शत्र उत्तम सुख- 
को न प्राप्त करें, अपितु वे नष्ट हो जाये ॥ ८ ॥ धर 
१ अवः पतः बृहस्पते ! तनूनां चावार, अधिवक्तारं अस्मपुँ त्वा हवामहे-- रक्षणोंसे पार कराने- 
चाळे बृदस्पत ! हमारे शरीरोंके रक्षक, सबसे ऊपर रइकर बोलनेवाले, हमारा सहायता करनेवाले तुझको 
हम अपने सद्दायाथे चुलाते हैं । | 
२ देव-निदः नि-वहेय-- देवनिन्दुकोंका तू नाश कर । 
३ दुरेवाः उत्तरं सुम्नं मा, उत्‌ नशन-- दुष्ट श्च उत्तम सूखको न प्राप्त हों, अपितु वे नष्ट हो जाये । 
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व ये र्‌ं ॥ हँ i ००७ 
भावाथ-- ऽरमात्माके द्वारा बताये गये उत्तम मार्गपर चलने भौर उसके द्वारा बताये गये नियमोंपर चळनेके लिए 
परमात्माकी उपासना करनी चाडिए । परमात्माको भक्ति करनेसे मचुप्य सदा उत्तम भाचरण ही करता है । तब ऐसे 
RSE प्रति जो कुदिलताका हवारो हे, बढ़ कुटिल सचुप्य अपने ही कामोंसे स्वयं मारा जाता हे ॥ ६॥ 
हे बृहस्पति देव! यदि कोई शत्रु अथवा क्रोधित भेडियिके समान कूर मनुष्य निप्पाप दमको दुःख दे, तो इसारी 


उनसे रक्षा कर भोर जिससे दस देवत्वकी प्राप्ति कर सके, ऐसा सरर मागे हमें बता ॥ ७ ॥ 
x 


(६०) ऋग्वैद्का एसो साध | मंडळ २ 


२२४ त्वया वयं सुव॒धां ब्रह्मणस्पते स्पाद्दा वर्स मनुष्या दृदीसहि । 


५२८ 
या नों दरे तळितो या अरातयो ऽभि सन्त जम्भया ता अनभर्स! ॥९॥ 
२२५ स्वयां वरयपुत्तमं धींमहे चयो बहस्पते पग्रिंणा सिना युजा । 
मा नो द!शंसों अभिदिप्युरीशत अ सुशंसा सतिसिस्तारिषीमहि ॥ १० ॥ 
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अर्थ= [ २२४] दे ( ब्रह्मणस्पते ) शानाधिपते! ( त्वया सु-दृधा स्पाहा वरु चयं मजुज्या आददीमहि ) 
तुझसे उत्तम प्रकार बढनेवाले स्पृहणीय धनको दस मनुष्योंके लिए प्राप्त करना चाएरे हैं। ( याः दूरे याः तळितः ) 
जो दूर कौर जो पास ( अरातयः ) शशु ( नः अभि सन्ति ) इमार चारों तरफ हैं, ( ताः अन-अप्नखः जम्भय ) 
रन कर्मेद्दीनोंको नष्ट करो ॥ ९॥ 
१ ब्रह्मणस्पते ! त्वया सु-बुधा स्पार्हा चसु चयं मनुष्या आददीसहि-- श्ञानाधिपते ! तुझसे उत्तम 
प्रकार घढनेवाले स्पृहणीय घनको एम मनप्योंके लिए प्राक्त करना चाहते हैं । 


२ याः दुरे याः तळितः अरातयः नः अभि सन्ति ताः अन्‌-अप्नखः जम्भय-- जो दूर तथा जो 
पास शत्र इमार चारों शोर हैं, उन कमेहीनॉका विनाश करो । 


[ २२५ ] दे ( दृहस्पते ) वाणीके स्वामी देव ! ( पप्रिणा, सस्निना, युजा त्वया वयं) पूर्णता करनेवाछे प्रेमी तुझ 
जैसे सहायकसे मिलकर इम ( उत्तमं चयः घीमहे) उत्तम वळको & स करें। (दुःदांसः अभि-दिप्छुः नः मा ईशत ) 
जपकीर्तीवाला, हमें दबानेकी इच्छा करनेवाला, हमारे ऊपर स्वामित्व न करे। ( सु-शंसाः मतिभिः प्र तारिपीमहि ) 
प्रशेसनीय रहकर दम अपनी बुद्धियोंसे हुःखके पार दो जावे ॥ १० ॥ 

१ बृहरुपते | पाप्रिणा सस्निना युजा त्वया वयं उत्तमं वयः घीमहे-- दवे वाणीके स्वामी देव ! काम- 
नाके पूरक, शुद्ध सहायक, तेरे द्वारा इम उत्तम शज्ञको या घळको प्राप्त करे । 

२ डुःग॑सः, अभि-दिण्छुः नः मा इँशत- भपकीर्वीवाछा, हें दुवानेकी इच्छा करनेवाला मारा स्वामी 
नद्दों। 

३ खु-शंसाः मतिभिः प्र तारिपीमहि~ उत्तम प्रशेसित हस अपनी घुद्धियोके द्वारा दुःखसे पार हो जावें । 
पप्मिन:-- पूरक- “ पृ पालनेयूरणयोः ” 


is = mo ~~ See “पाटण 70 


भावाथ-- यह दृदस्पति अपनी रक्षाके साधनोंसे अपने अर्कोको दुःखोंसे पार करता हे, वह मनुप्योंकी सद्दायता 

करता ह, इस लिए उसे सभी अपनी सहायताके लिए घुलाते हैं । चह देवनिन्दर्को छर्थात्‌ नास्तिकोंको कभी सुख नहीं देता, 
दै वद्द पूणतया नष्ट कर देना है ॥ ८ ॥ 

हम देवोंसे धन मनुष्योका द्वित करनेके लिए दी प्राप्त करें। जो भी धन हमारे पास हो उससे इम अपने स्वाधकी 
पति कभी न कर अपितु समाजकी उन्नतिसें ही उस धनका व्यय करें। ससाजमें कोई निष्क्रिय होकर परावल्स्त्री न हो, 
क्योंकि जो कमदीन होत हैँ, ब्रद्मणस्पति उन्हे नष्ट कर देता हे । क्महीन मनुष्य समाजके शत्र हैं, भतः ऐसोका नाश 
घछझत्रदय हाना चाहए ॥ ९॥ 

बृद्स्पति चाणीका स्वामी है। वद्द क्षपने उपासकोंकी हर कामनाधोंको पूर्ण करनेवाला है । उसकी सद्दायता प्राप्त करके 


इम उत्तम अन्नग्राप्त कर । उस लन्नसे हम इतना पुष्ट हो. कि हमें कोई भी अपना दास न बना सके कोर हम आपनी 
चुद्धियोंके द्वारा दर दुःखसे पार हो जायें ॥ १०॥ 


सूक्त २३ ] | ऋग्वेद्का खुबोध भाष्य / (६१) 


२२६ अनानुदो वृषभो जग्मिराहचं निष्टप्ता तरुं पृतनासु सासहिः । 


असिं सत्य ऋणया बरह्मणस्पत उग्रस्य चिद्‌ दमिता ब्रीहिः ॥११॥ 
२२७ अर्दवेन मन॑सा यो रिंपण्यतिं शासामग्रो मन्य॑मानो जिघाँसति । 

वृहस्पते मा प्रणकू तस्यं नो व॒धो नि कमे मन्युं दुरेव॑ख षतः ॥ १२॥ 
२२८ मरेंपु हव्यो नमंसोपसद्यो गन्ता वार्जेषृ सनिता घनेषनम्‌ । 

विश्वा इदुयों अंमिदिप्स्वोडै सृधो बृहस्पतिविं व॑वहों रथाँ इव ॥ १३ ॥ 
२२९ तेजिंप्ठया तपनी रक्षसंस्तप ये त्वा निदे द॑धिरे दष्टवी्यस्‌ । 

आविस्तत्‌ कृष्व॒ यदसंत्‌ त उक्थ्यं} बृहस्पते वि परिरापों अदेय  ॥१४॥ 


. अथै-- [ २२६ ) दे ( ब्रह्मणस्पते ) ज्ञानकं स्वामी ! हुम ( अन्‌ अचु-इः ) एुम्दारे जैसा दूसरा दाता नहीं है। 
( ब्रृषभः, आहै जग्मिः ) तुम बलवान्‌, संग्राममे जानेवाले ( शञ्जु (ने तप्ता, एतनाछु सासहिः ) शज्ञुको तपानेवाछे, 
युद्धोमे शत्रुका पराभव करनेवाले ( ऋण-या, चीळुहर्षिणः उग्रस्य चित्‌ दमिता सत्यः अलि ) ऋणको दूर करनेवाले, 
उत्तम दपवाले, शत्रुके वीरका भी दमन करनेवाले भोर सत्य ददो ॥ ११ ॥ 

[२२७] ( यः अदेवेन मचा रिषण्यति) जो भाघुरीदृत्तिवाले मनसे हमें पीडित करता हे जो (उग्रः मन्य- 
मानः शाखां जिघांलति ) निर्दयी, लपनेको बहुत समर्थ मानता हुआ स्तोताओंको मारता हे, ( बृहस्पते ) दे वुदस्पते ! 
( तस्य वधः चः मा प्रणक्‌ ) उसका शख हमारे उपर न आजाये ( दुरेवस्य शाघेतः मन्यु नि कमे ) दुष्ट मासे जाने- 
बाळे, स्पर्धा करनेवालेके कोधको दस दूर करते हैं ॥ १२ ॥ 

१ यः अदेवेन मनसा रिपण्यति-- जो नासुरी मनसे इमें दुःख देता है । 

२ उग्रः मन्यमानः शासां जिघांलाति-- जो भयकर, अपनेको बहुत बढा मानता हुमा स्तोवाभोंको 
मारना चाहता हे । : 

३ वृहस्पते ! तस्य वध; नः मा प्रणकू-- दे वृहस्पते ! उसका शख हमारे ऊपर न आ पडे । 

४ दुरेवस्य शर्धतः मन्युं नि-कमे-- दुष्ट मागेसे चठनेवाले बछशालीके कोघको इम निङस्मा करते हैं । 

[२२८] ( भरेषु हव्यः ) संग्रामोमें सहायार्थं बुलाने योग्य ( नमसा उप सद्यः ) नमर्पार करके समीप बेठने 
योग्य ( वाजेषु गन्ता ) सँग्रानोमें जानेवाले ( घने घने सानिता ) धर्नेके दाता ( अरथः वृहस्पतिः) श्रेष्ठ वृदस्पाते 
( अभि-देप्स्वः विश्वा इत्‌ ख्रुघः ) दबानेकी इच्छा करनेवाले सम्पूण हिंसक शत्रुओंको ( रथान्‌ इव) रथोंके समान 
(चि आ वव) विशेष रूपसे निर्मळ कर देता हे ॥ १३॥ 

[ २२९ ] ( बृहस्पते ) वाणीके देव! (ये दष्टवीर्य त्वा ) जिसका पराक्रम स्पष्ट दीखता है ऐसे तुम्हारी जो ( निदे 
दघिर ) निन्द्रा करते हैं उन ( रक्षसः तपनी तेजिष्टया तप) राक्षसोंको अत्यधिक तापदायक तेजसे तपा। (ते 
उक्थ्य यत्‌ असत्‌ ) तुम्हारा अक्षसनीय जो पराक्रम हे, (तत्‌ आविष्छष्व ) उसको प्रकट करो, ( परिरापः वि 
अदय) चारों ओरसे बाधा करनेवाले शन्रुक्षोका वध करो ॥ ३४ ॥ 


र 


१ दष्टवीर्य त्वा ये निदे दिर; रक्षसः तनी तेजिष्ठेया तप-- हे वहम्झते | जिसका पराक्रम स्पष्ट 
_ _ दीखता है वैसे तुम्दारी जो निन्दा करते हैं, उनको अपने तापदायक. तेजसे तपाओ, उनको कट पहुंचाओ। 
en भावार्थ ले शलजाधिपरतणे देश ! तुम्हारे जेसा दाता अन्य कोई नहींःहे, तुम नळवान्‌ , युद्धसँ जानेवाले, शन्ुको तापना 
देनेवाल, झुमे शबुका औीलनेआडे, कणसे छुडानेवाले, उत्तम हर्पयुक्त, शत्रु वीरका भी दमन करनेवाले और सच्चे दो ॥११॥ " 
नो छमये न होते हुए भी स्वेरी बहुत समये मानता हे, ऐसे ञासुसेव्रत्तिवाल ,पनण्य इसे नष्ट न कर पाये । ऐसे 
शाउभकि शखाख हमारे पास न लाइ । अर्थात इनके द्वारा प्रयुक्त किए गए इएज हमें चळ्सान न पटुंचार्ये । इसके विपरीत 
इमहीरें ऐस नात्मशॉक्ति दो कि हम शपने वात्रके समो बढाँको वेकार क्र देँ | ४१२ ॥ हु 
... संभामोमे सहावार्य घुलाने योग्य, नमस्कार करके पाल जाने योग्य, सम्रामोमे जानेवाछे, घनेकि दाता, श्रेष्ठ बदस्पतिने 
हमें दुबानेकी इच्छ! करनेवाली सम्पूर्ण दिसक शत्रु सेनाको रथोंके समान, विशेष ख्पसे निर्बल कर दिया ॥ १३. | 
जो दुर्दोकी निन्दा करता हे, उनका शपमान करता हे, उन्हें देवगण लपनी शक्तिसे अत्यधिक पीडित करते हैं॥ १४॥ 


(६२) ऋग्वेदका खुबोध साप्य | मेटल २ 


२३० वहस्पते अति यद्या अहाद्‌ द्यमद्‌ विभात क्रतुसज्जचधु । 


यद्‌ दीदयच्छच॑सा ऋतप्रजात तदुसासु द्रविणं घेहि चित्रम्‌ ॥ १५ [| 
२३१ मा नं; स्तेनेम्यो ये अभि द्रदस्पदे निरामिणो रिपत्रोऽन्नेषु जागधुः । 

आ देवानामोहते वि त्रया हदि बृहस्पते न पर! साझ विदु ॥ १६ ॥ 
२३२ विश्वेभ्यो हि खा चुभैनेभ्यस्परि त्वष्टार्जनत्‌ साम्रासाम्र। कृवि! । 

स ऋणचिदंणया ब्रह्मणस्पतिं द्रुहो हन्ता मह ऋतस्यं घतरि ॥ १७॥ 


अर्थ-- [ २३०] ( ऋत-प्र-जात वृहस्पते ) सरलताके लिए प्रसिद्ध वुदस्पते ! ( अयेः यत्‌ अति अहात) 
कानी जिस धनका थथिक सत्कार करता है, जो ( जनपु छ-मत्‌ , क्रतु-मत्‌ विभाति) मच्चब्योर्मे तेजस्ती और कभ 
करनेवाला होकर प्रकाशित दोता हे, (यत्‌ शवसा दीद्यत्‌) जो चलसे प्रकाशित होता ह ( तत्‌ चित्रं द्रविण अस्मासु 
धेहि ) वदद विलक्षण घन इस दो ॥ १५॥ 

[२३१] दे ( वृहस्पते ) वृद्दस्यति देव! (ये असि द्रहः पदे नि-यमिणः रिपवः) जो द्रोद्द करनेमें नित्य 
आनन्द माननेवाळे शत्रु ( अन्नेषु जागुः ) भन्नोकी प्राप्तिकी इच्छा रखते हैं और ( हुदि देवानां बयः चि आ ओहते) 
हृदयमें देवदार्मोका निरादर करते हैं, ( साम्नः परः न त्रिदुः ) भीर केवळ शान्त वचन वोळनेसे अधिक कुछ नद्दी जानते 
उन ( स्तेनेभ्यः नः मा ) चोरोसे हमें डर न द्वो ॥ १६ ॥ 


१ ये अभि दुहः पदे नि-रामिणः रिपवः अन्नेषु जाग्रघुः-- जो द्रोह करनेरस नित्य भानन्द साननेताले 
शत्रु अन्नको प्राप्त करनेकी इच्छा रखते हँ । 

२ दुदि देवानां ्यः वि आ ओहते हृदवर्मे देवताक्षोंका विरोध करते ई | 

३ साम्नः परः न चिठु;-- शान्त वचन बोलनेके सिवाय जो कुछ भौर नहीं जानते हैं । 

४ स्तेनेभ्यः नः मा-- ऐसे चोरॉसे हमें उर न हो । 

[२३२ ] (त्वष्टा त्वा विश्वेभ्यः भुवनेभ्यः परि अजनत्‌) प्रनापतिने तुझको सम्पूर्ण छोकोंसे श्रष्ट बनाया, 
क्षतः तुम ( सास्नः साम्नः कचिः ) प्रत्येक सामके कवि द्वो । (सः ब्रह्मणस्पतिः महः ऋतस्य धर्तरि क्रणचित्‌ ) 
वह ब्रह्मणस्पति मदान्‌ यज्ञके धारण कर्चाक्का ऋण चुकानेवाला ( ऋण -या ) ऋणसे छुडानेवाला जोर ( द्रहः हन्ता ) द्रोदिको 
सारनेवारा हे ॥ १७॥ 

१ त्वष्टा त्वा विश्वेभ्यः सुवनेभ्यः परि अजनत्‌ व्यष्टाने तुमको सम्पूण प्राणियोंसे श्रेष्ठ बनाया हे । 

२ साम्नः साम्नः कचिः -- चुम सम्पण सामोके कवि हो । 

३ खः ब्रह्मणस्पतिः महः ऋतस्य धतरि ऋणचित्‌ , ऋणया, द्रहः हन्ता-¬ वद्द ब्रह्मणस्पति बड़े 
यज्ञके धारणकर्ताका ऋण चुकानेवाळा, नोर उसे ऋणसे सुक्त करनेवाळा, तथा शत्रको मारनेत्राला हैं । 


—— 
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भावाथे-- हे सरळतासे कार्य करनेके लिये ही जो उत्पन्न हना हे ऐसे बृहस्पत ! ज्ञानी जिस धनका अत्यधिक 
लादर करते हैं, जो जनोंको तेजस्ती करके उनले झुस कर्म कराता है, दद धन इमसें प्रकाशित होता रहे । हमारे पास रहे । 
नो अपने वळसे छोर्याको तेजस्वी करता हे, उस विलक्षण धनको इमें दो ॥ १५ ॥ 

जो सदा देवभक्तोसे द्रोद्द करते हैं, तथा उन्हें पीडा देनेसें ही जो आनन्द मान्छे हैं, इसके बावजूद भी जो अन्न प्राप्त 
करना चाइते हैं, तथा जो हमेशा मीठी वाणी बोला करते हैं अर्थात्‌ मीठी वाणी चोल चोळकर दसरोंकों उगा करते हैं, ऐसे 
छिपे हुए चोरों भौर दुष्टोंसे भी इसेँ कोई भय न दो ॥ १६ ॥ 

चह्मणस्पति ज्ञानका अधिपति देवता हे । देवोंमें यह सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि प्रजापतिने ही इसे सबैश्रष्ठ बनाया हे । इसी 


लिए यह सम्पूर्ण ऋचानोंका ज्ञानी हे, सभी ज्ञान इसमें रद्दते हैं | यह देव यज्ञ करनेवालोंको कणसे मुक्त करके उन्हें 
सम्पन्न बनाता है ॥ १७॥ 


सूक्त २३-२४ ] ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (६३) 


२३३ तव श्रिये व्येजिहीत प्रेतो गरवा गोत्रमुदसृजो यदङ्गिरः । 
र =] ५० ३ [| "क बक € 

इन्द्रेण युजा ठर्मसा परीवृतं वृहस्पते निरपामौब्जो अणवस्‌ ॥ १८ ॥ 
२३४ ब्रह्म॑णस्पते स्वमस्य यन्ता सूक्तस्य बोधि तन॑यं च जि | 

विश्वं तद्‌ भद्रं यदव॑न्ति देवा बृहद्‌ बंदेम विदथे सुवीराः ॥ १९ ॥ 


[२४ ] 
| ऋषि/- ग्रत्समद ( आह्विरसः शौनहोत्रः-पत्चादू ) भार्गवः शौनकः । देवता- ब्रह्मणस्पतिः, 
१, १० बृहस्पतिः, १२ इन्द्रात्रह्मणस्पती । छन्द जगती; १२, १६ त्रिप्ठुप्‌ । ] 
२३५ समामंविड्दि प्रभृतिं य दैशिंषे ऽया बिधेम नंया महा गिरा । 
यथा नो मीढ्वान्‌ त्म्तवंते सखा त बुईस्पते सीषधः सोत नों मतिम्‌ ॥ १॥ 
अर्थ~-[ २३३] ( अङ्भिरः बृहस्पते) दे भंगिर बृइस्पते ! ( गवां पर्वतः ) गौओंसे युक्त पवेत ( तब श्रिये वि 
अजिहीत ) तुम्हारे भाश्रयर्मे गए, और ( यद्‌ गो उत्‌ असजः ) जब गोरक्षकको ऊपर भेजा, तब तुमने ( इन्द्रेण 
युजा) इन्द्रको सदायतासे ( तमखा परीते) अन्धकारसे घिरे हुए ( अपां अर्णवे ) जलॉके समुद्रको (गनेर ओब्जः) | 
नीचे सुखवाला किया अर्थात्‌ पानी बरसाया ॥ १८॥ 


[२३४] (यन्ता ब्रह्मणरूपते ) नियामक त्रह्मणस्पते ! (त्वे अस्य सूक्तस्य चोधि ) तुम इस सूक्तको जानो । 
-( तनयं च जिन्व) हमारे पुत्रको पुष्ट करो । ( देवाः यत्‌ अत्रन्ति तत्‌ विश्वं भद्रे ) देवगण जिसकी रक्षा करते हैं, 
उसका उत्तम कल्याण होता है ( सु-बीराः विदथे वृहद्‌ चदेम ) उत्तम सन्तान वाळे इम यज्ञमें बडी महिमाका वर्णन 
करेंगे ॥ १९ ॥ 
१ ग पत्‌ अवन्ति, तत्‌ निश्वं भद्रम-- देव जिसकी रक्षा करत हैं, उसका सब प्रकारसे कल्याण 
इता ह । 


[२४] 

[२३५] दे ( बृहस्पते ) बृहस्पति देव ! ( यः इंशिषे ) जो तुम शासन करते हो ( सः इमां प्रभाते अविडिढि) 
वद्द तुम इस यज्ञको अपने विचारसें छो । इम ( अया नवया महा गिरा विघेम ) इस नवीन बडी स्तुतिसे तुम्हारी 
प्रशेसा करते हैं, ( उत नः मीढ्वान्‌ ) भोर हममें जो स्तोता ( तव सखा यथा स्तवते ) तुम्दारे मित्रके समान तुम्हारी 
स्तुति करता हे, (स नः माति सीषध ) वद्द दसारी बुद्धिको उत्तम करे ॥ १ ॥ 


भावार्थ-- अंगरस विद्याके ज्ञाता बृहस्पति ! गौनोंवाळे पर्वत तुम्दारे आश्रयमें गए। आर जब गोओोंके रक्षकोंको 
चुमने ऊपर भेज दिया, तब तुमने इन्द्रको सद्दायतासे अन्धकारसे घिरे हुए जळोंके समुद्को-मेधोंको नीचे सुखवाळा किया, 
अर्थात्‌ पानी बरसाया ॥ १८॥ 


यद बृदस्पति स्वोत्रोंकी समझकर अपने भक्तोंके पुत्रोंको हर तरहसे पुष्ट करता है। देव जिसकी रक्षा-करते हैं, उसका 
दर तरहसे कल्याण होता है, उसका कोई भी कुछ नही बरिगाइ सकता । अतः हस भी यज्षमें इस देवकी सहिसाका . 
गान करें ॥ १९॥ 

जो तुम शासन करते हो, वड तुम इस उत्तम यज्ञको अपने विचारमें छे लो | हम इस नवीन बढी स्तुतिसे तुम्हारी 


प्रशंसा करते हैं और हमारे बीचसें स्तुति करनेवाला तुम्दारा मित्र जिस प्रकार तुम्हारी स्तुति करता है । वह हमारी बुद्धिको 
त्तम करे ॥ १॥ 


(६४) क्रग्चेदका सुचो'च भाष्य [ मंडळ २ 


२३६ यो नस्त्वाल्यनंमन््योजसोता दंदेमेन्युना शम्बराणि वि । 


प्राच्यावयदच्युता ब्रह्मणस्पति रा चार्विशद्‌ वसुमन्तं वि पर्वतम्‌ ॥२॥ 
२३७ तद्‌ देवानां देवतमाय कत्व“मश्रथ्नन्‌ इळ्हातरंदन्त चीछिता । 

उद्‌ गा आजदर्भिनद धह्ंणा चल मगूहत्‌ तमो व्यंचक्षयत्‌ स्व! ॥ ३॥ 
२३८ अइमांस्यमवतं ब्रह्मणस्पतिः मधुंधारममि यमोजसाठणत्‌ । 

तमेव विश्वे पपिरे स्व॒दशों बहु साकं सिंसिचुरुत्समुद्रिणंग् ॥ ४ ॥ 
२३९ सना ता का चिद थुना मतीत्वा माद्धि। शरद्विदुरो वरन्त व! । 

अय॑तन्ता चरतो अन्यद॑न्यदिद या चकारं वयुना ब्रह्मणस्पतिं! ॥५१ 


अर्थ-- [२३६] (यः ब्रह्मणस्पतिः ) जिस ग्रह्मणस्पतिने ( नन्त्वानि ओजस्य [ने अनमत्‌ ) नमनके योग्य 
शबुओंकों अपने बरसे नम्र किया (उत) और (मन्युना शस्बराणि वि अददेः ) कोघसे याम्वरांको फाड दाला । 
( अ-च्युता प्र अच्यवयत्‌ ) न द्विलनेवालोंको दिला दिया, ( वसुमन्तं पर्वत च वि अविदात्‌ ) और घनवाले पर्ने 
घुस गया ॥ २॥ 

[२३७] (देवानां देवतमाय तत्‌ कत्वम्‌) देवोर्मे सबसे अधिक दिष्यणक्तिवाले जहाणस्पतिका वह फर्म है, कि 
उसने ( दळ्हा अश्रथ्नन्‌) इढ किलोंको शिथिल कर दिया । (वीळिता अ्रदन्त) सुदृढ शत्रुको नरम यना दिया। 
(गाः उत्‌ आजत्‌) गायोंको वाइर निकाला, (ब्रह्मणा चळं अभिनत्‌) ज्ञान द्वारा वळ असुरको मरा, (तमः 
अगूहत्‌ ) अन्धकारको दूर किया (स्वः वि अचक्षयत्‌ ) सूर्यको प्रकादित क्रिया ॥ ३॥ के 

१ देवानां देवतमाय तत्‌ कत्वेमू-- देवोंमें लत्यधिक दिव्य शक्तिवारे घहाणस्पतिका ददद पराकम हे । 

[ २३८ | ( ब्रह्मणस्पतिः ) शानके झघिपति देवने ( अइम-आस्यं ये मचु-चारे ओजसा अभि अठणत्‌ ) 
पत्थर जैसे सुखवाळे हौज जैसे मीठी घारावाले मेघको बलसे तोडा | (त एव विश्वे स्वः-टशः पपिरे ) उसीको सम्पूर्ण 
सूर्यकी किरणोंने पीया भौर उससे (उत्सं उद्रिणं साकं घहु सिसिचुः ) दौज जैसे पानीवाळे मेघको एक साथ बहुत 
सींचा ॥ ४ ॥ 

[ २२९ ] ( ब्रह्मणस्पतिः या वयुना चकार ) बह्मणस्पतिने जिन कर्माको किया। (सना ता का चित्‌ 
भचीत्वा भुवना दुरः माद्भिः शरद्भिः चः चरन्त ) सनातन रूप उनको तथा हुए और होनेवाले मेघोके द्वारोंको मास 
भौर वषोसे तुम्हारे लिए खोला है । ( अ-यतन्ता अन्यत्‌ अन्यत्‌ दत्‌ चरतः ) यिना प्रयत्नके ही दोनो लोग परस्पर 
ब्यवद्दारसे जलोंका उपभोग करते हैं ॥ ५ ॥ 


भावार्थ-- जिस बह्मणस्पतिने नमनके योग्य राको अपने वळसे नम्र किया । भोर अपने कोधसे शम्वरोको फाड 
डाला, न हिलने वाले शत्रुको दिला दिया । श्रनवाले पर्ववर्से घुस गया । घनके खनानेको प्राप्त किया । वदद ब्रह्मणस्पति 
पूज्य है ॥ ३ ॥ 

बह्मणद्ष्पति बडा ही पराक्रमी है, यह उसोका पराक्रम है कि उसने इठ वन्धर्नोको शिथिल कर दिया, सुद्ढ किलोको 


नरम बना दिया, गायोंको बादर निकाला, वज्रसे वलासुरको मारा, झन्घकारका नाश किया, भोर झादिस्यको प्रकाशित 
किया ॥ ३ ॥ 


मह्मणस्पतिने पत्थर जैसे सुखवाळे मेघोंको तोडा भौर तोडकर पानी बरसाया, जब वद पानी बरसकर प्रथ्दी पर पडा 
तब उस पानीको सूर्य किरणेनि पिया अर्थात्‌ वद पानी सूर्यं किरणोंके द्वारा सोख लिया गया, तब वह साप बनकर ऊपर 
“ गया छर फिर मेघ पानीसे भर गाया] ४ ॥ 
_ अह्मणस्पति अपने कासे सेघोंको जरसे भर देता डे, कौर उन जलसे भरे हुए मेघोंको वर्ष भरसें एक बार खोल 
देता हे अर्थात्‌ सुक्ने हुए जलोंके द्वारोंको वद्द बर्षेसें एक बार खोल देता है, तव पानीका प्रवाह बह्‌ निकलता हे, इस जर्लोसे 
सभी लोकोंका दित होता हे कौर सभी इन जळोका डपमोग करते हैं ॥ ५॥ 


सक्त २४] कगवेदका सुबोध भाष्य (६५) 


२४० अभिन्ईन्तो अभि ये तमानधु निधिं 
ते बिद्वांस। रनिचक्ष्याचता पुन येत 


(११ 


पणीनां परमं गुहा हितम्‌ । 
उ आयन्‌ तदुदीयुराविशम्‌ ॥ ६॥ 


२४१ ऋतावानः प्रतिचक्ष्याचृंता पुन रातु आ तस्थुः कवयो महस्पथ! । 


ते वाहुभ्यां घमितमदिमद्माने नाकः पो अस्त्यरणो जहुहि तम्‌ ॥७॥ 
२४२ ऋतज्येन छिग्रेण अरक्षणस्पति-येंत्र वष्टि प्र तर्दक्षोति अन्वंना । 
तस्यं साध्वीरिषवो यामिरस्यंति नुचक्षप्तो हृक्षये कर्णयोनय! ॥८॥ 


र: 


अर्थ -- [२४०] ( अभिं-नक्षन्तः ये पणीनां शुहा-हितं ते परमं निधि अभि आनशुः ) चारों तरफ जाते हुए 
जिन देवोंने पणियों द्वारा गुद्दामें रखे हुए उस उत्तम गौरूपी खजानेको उत्तमतासे प्राप्त किया । ( ते विद्वांसः अन-क्रता 
प्रति-चक्ष्य, आ-विशे यतः उ आयन्‌ तत्‌ इत्‌ पुनः ईयुः ) विद्वान्‌ देव यज्ञे विरोधी उस स्थानको देखकर, उसमें 
घुसनेके लिए, जिस स्थानसे भाय थे, उसी स्थानको दुबारा चळे गए ॥ ६॥ 


[२४१] (ऋतावानः कवयः अन--ऋता प्रतिचक्ष्य ) सत्यवादी और दूरदर्शी देव मायाको देखकर (अतः पुनः 
झहः पथः आ तस्थुः ) वहाँसे फिर भद्दान्‌ मागेपर खडे हो गये। ( अ-रणः सः नकिः अस्ति ) प्रगति न करनेवाला 
वहाँ नहीं था । उस ( बाहुभ्यां घमितं असि अइमन्नि ते हि जहुः ) बाहुभोंसे उत्पन्न की गई मझिको पवेतसें उन्होने 
छोड दिया ॥ ७ ॥ 


१ ऋतावानः कवयः अन्‌-ऋता प्रति-चध्त्य अतः पुनः महः पथः आ तस्थुः सत्यवाले, दूरदर्शी 
देवगण मायाको देखकर उस स्थानसे फिर महान्‌ मागेपर स्थिर हो गए । 


२ सः अरणः न.के-- ऐसा माया या छर्कपट करनेवाळा व्यक्ति कभी भी उन्नति नहीं कर सकता । 


1 २४२ ] ( ऋतज्येन क्षिप्रेण चन्वना ) सरळ डोरीवाले जळदी चलनेवाले धनुषके द्वारा ( त्रह्मणस्पातिः यत्र 
षष्टि तत्‌ प्र अइनाति ) ज्ञानका देव जहां चाहता है वहां पहुंच जाता है। (तस्य कर्णयोनयः साध्वी? इषवः ) 
डसके पास कानोंतक खींचे जानेवाळे उत्तम बाण हैं, ( याभि नृचक्षसः राये) जिनसे शत्रके मजुष्योंको देखनेके 
दिपु ( अस्यति ) वद फॅकवा है ॥ ८ ॥ Rp 0 


भावार्थे यदद अद्मणस्पतिका ही पराक्रम है कि उसने पणि अर्थात्‌ मेघोके द्वारा छुपाये गए सूये किरणरूपी 
शजानेको प्रकट किया । जब सेघाँके आनेके कारण सूर्य छिप जाता हे, तब यही ब्रह्मणस्पति उन मेथोंको फोडकर पानी बहांता 
है और उन यादलोंके छट जाने पर सूये निकल आता हे। उस समय सूर्यके निकळने पर भी जो मनुष्य यज्ञ नहीं करता 
डस मञुव्ये पास देवगण कभी भी नहीं जाते, वे वापस अपने स्यान पर चले जाते हैं ॥ ६ ॥ | 


देवगण दमेशा दूरदर्शी और सत्यके मागेपर चळनेवाळे हैं, चे कभी भी छळ और कपटको पसन्द नहीं करते । इसलिए 
जो छळकपटका व्यवहार करते हैं, उनसे देवगण सदा दूर रते हैं। ऐसे मायावियोंमें कोई भी प्रगति या उन्नति नहीं कर 
सकता | इसीलिए ऐसे लोग अपनी भात्माकी भी उन्नति नहीं कर सकते ॥ ७ ॥ 
इस ब्रह्मणस्पतिके पास बुद्धिरूपी एक उत्तम धनुष है, जिससे वह ज्ञानरूपी बाणोंको बुद्धिमानोंके कानोंतक पहुंचाता है। 
इस भपनी बुद्धिसे झरने मित्र और शब्रुका पता ठगाकर अपने जञानके द्वारा अपने दात्रभोंको नष्ट कर देता है ॥ ८ ॥ 
९ (क. सु. सा. सं. २ ) 


(६६) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य [ मंटळ २ 


२४३ स सैनय! स विनय! पुरोहित! स सृष्टः स युचि त्र्लणस्पतिँ; । 


चाह्ष्मो यदू वाजं भरत मती धना 5ऽदित्‌ छयेस्तपति तप्यतुयथा ॥ ९॥ 
२४४ विशु प्रश प्रथम मेहनावतो बृहस्पते; सुविदत्राणि राध्या । | 

इमा सातानिं वेन्यस्य वाजिनो येन जनां उमयें भुज्जते विश! ॥ १० ॥ 
२४५ योऽऽरे बुजनें विश्वर्था विश्यु- महाम्नु रण्व शवसा वर्वार्शथ । | 

स देवो देवान्‌ प्रतिं पप्रथे पृथु विश्वेदु ता पंरिभूमह्मंणस्पर्ति! ॥ ११ ॥ 


अर्थ- [२४३] (सः सु-स्ततः सः परो हितः सः व्रह्लणस्पतिः ) वह उत्तम प्रकारसे प्रशैसित, वह सबसे भागे 
स्थित वह बह्मणस्पत्ति ( युधि सः खं-नयः वि-नयः ) युद्धमैँ वद ही उत्तम प्रकारसे संगठन भोर आक्रमण करता हे । 
( यत्‌ चाक्ष्मः चार्ज मती धना भरते ) जब सवैद्रष्टा ग्रह्मणस्यति बल और प्रशस्त धनको धारण करता हे ( आत्‌ इत्‌ 
तप्यतुः सूर्य, छुथा तपाति) उसके बाद ही तापक सूर्य बिना परिश्रम ही दीक्ष होता है॥९॥ 
१ सः सु-स्तुतः पुरोहितः, ब्रह्मणस्पतिः युधि से-नयः वि-नयः- वह भली प्रकार प्रशसित सबसे 
क्षागे खडा रहनेवाला ब्रह्मणस्पति युद्धमें अपनी सेनाका संगठन अं र शत्रसेनाका विघटन करता है। 
२ यत्‌ चाक्ष्मः वाजं मती घना भरते, आत इत्‌ तप्यतु, सूर्य: वृथा तपाति-- जब सढेद्वष्टा ब्रह्मणस्पति 
बळ कौर प्रशस्त धनको घारण करता है, तब ही तापक सूर्य विना परिश्रमके ही प्रकाशित होता है । 


(२४४ | ( चिसु प्रभु ) व्यापक सामथ्यं देनेवाले ( प्रथमे सु-विदत्राणि ) प्रथम उत्तमतासे जानने योग्य 
(राध्या इमा सातानि ) सिद्धि देनेवाले ये धन ( चेन्यस्य वाजिनः मेहनावतः वृहस्पतेः ) वर्णनीय बलवान्‌ वर्षा 
करनेवाले वृद्स्पतिके हैं । ( येन उभये जनाः विशः भुंजते ) जिससे दोनों प्रकारळी मानवी प्रजायें भोग करती हैं ॥ १० ॥ 


८ [२४५] ( विश्वथा विसुः रण्वः ब्रह्मणस्पतिः ) स्त्र व्यापक, भानंद देनेवाला ऐसा, जो ब्रह्मणस्पति ( अवरे 
बजने महां उ शवसा ववक्षिथ ) छोटे युद्धमें भी अपनी महत्ताको अपने बरसे प्रकट करता हे । ( सः पचः देवान्‌ 
प्रति पृथु पप्रथे ) वद्द देव अन्य देवोसे बहुत विशाल द्वोकर (ता विश्वा इत उ परिभूः ) उन सभीके चारों भोर 
रहता दे। ॥ ११ ॥ व 


१ विश्वथा विभु रण्वः त्रझणस्पतिः अचरे घूजने महां शवसा ववस्षिथ-- सर्वत्र च्याप, और आनंद्‌ 
देनेवाला वह घह्मणस्पति छ टे युद्धमें भी भपने महत्त्वको अपने बरसे प्रकट करता हे । 
४ छि दा ~ ~ 
२ सः देवः दवान्‌ प्रात पृथु पप्रथे इस कारण वद्द देव ब्रह्मणस्पत अन्य देवोसे अत्यधिक विशाल 
हुआ हे। 
फा तनक्क धन त त छ क त स क 0 ती 
र 22... दि 
, भावार्थ-- चह्मणस्परत्ति एक उत्तम नेता हे, वद युद्धमें हम शा लागे रहना है, भपनी नीतिके द्वारा वह अपनी सेनाका 
संगउन घोर सत्रुभंझी सेनामें फूट करता है । वढ सर्वदा है. उसो छा यद चळ है कि यइ सूरत प्रदीत दो रदा है ॥ ९॥ 
ब्यापक भौर सामथ्य प्रदान करनेवाले, प्रथम उत्तमतासे जानने योग्य, सम्यक्‌ प्रकारसे सिद्ध होनेवाले ये घन वर्णनीय, 
बलवान थोर वर्षा करनेवाले बृदस्पतिके हैं। इस धनका ज्ञानी और अज्ञानी दोनों प्रकारकी मानवी प्रजाये भोग करती हैं ४३०॥ 


हि € रि Nn ७. भ ५७, - कसे 
इ सवन्न व्याप्त ब्रह्मणस्पति छोटे छोटे युद्धोमै भी अपने पराक्रमको प्रकट करता है, इसीलिए यह अन्य देवोंसे श्रेष्ठ 
है, यह अपने पराक्रमसे सःन्न संचार करता है ॥ ११ ॥ 


सूक १४ ] 'ऋग्वेद्का सुबोध भाष्य - | (६७) 


२४६ विश्वं सत्यं मंघवाना युत्रोरिदा “पंश्चन प्र भिंनन्ति ब्रते वास । ` 

अच्छैन्द्रात्रक्षगस्पती हविर्ना अन्न युजेत्र वाजिनां जिगातम्‌ ॥ १२॥ 
२४७ उतार्शिष्ठा अनु शृण्वन्ति वह्वयः सभेयो विप्रं भरते मती घनां । 

वीळुडेषा अनु व्ष ऋणमांददिः स हं वाजी समिथे ब्रह्मणस्पतिः ॥ १३॥ 
२४८ ब्रह्म॑णस्पतेरमत्रद्‌ यथाव॒शं सत्यो मन्युमहि कर्मा करिष्यतः । . 

यो गा उदाजत्‌ स दिवे वि चांमजन्‌ महीव॑ रीतिः शवध्ासरत्‌ पृथ॑क्‌ ॥ १४-॥ 
२४९ ब्रह्म॑णस्पते सुयमंप्य विश्वहा ` रायः स्यांम रथ्यो वर्षस्त्रतः । 

वारषु वारा उप पुडाध नस्त्व यदाशानचा ब्रह्मगा वाष म हेवद्‌ ॥ १५॥ 


po MST RVR MSDS 


अर्थ-- 1 २५६] दे ( मघजाना इन्द्रा-्रह्मणस्पती ) ऐश्वयैसम्पन्न इन्द्र भौर ब्रह्मणस्पति ( युवोः इत्‌ विश्वं 
सत्यं ) तुम दं नोंके सभी ब्रत सत्य होते हैं, इसी लिए ( वां ब्रतं ) तुम दानोके नियमको ( आपः चन प्रमिनन्ति) किसी 
प्रकाग्के भी कर्म नहीं तोड सकते । तुम दोनों ( नः हविः अन्नं ) हमारी इवि और भचळी तरफ ( युजा वाजिना इव) 
जुभेमें जोडे हुए घोडोंके समान ( अच्छ जिगात ) साथे चळे भामो ॥ १२ ॥ 

[ २४७ ( उत आशि-स्थाः वन्हयः अनु छूण्यन्ति ) और शीघ्रगामी घोडे सु-ते हैं। ( सभेयः विघ्रः मती 
घना भरते ) सभ्य ज्ञानो प्रर्त धनको धारण करता ह। ( वीळुद्वेषाः वशा ऋणं आददिः ) बढवानू शन्रुओंका हष 
करनेवाला वद्द कणसे उर्ऋ्रण' करे ( सः ह अरह्मणस्पातिः समिथे वाजी ) वह ब्रह्मणस्पति युद्धमें बलवान्‌ है ॥ 1३ ॥ * 

१ सभेयः विप्रः मती धना भरते-- सभामें जाने याग्प ज्ञानी प्रशमित घनोंको धारण करता हे । 

२ वीळुद्रेपाः बशा ऋणे आददिः बलवान्‌ शत्रु भोका द्वेष करनेवाला वद्‌ ्रह्मगस्पति इसें मावृकणसे ` 
उऋंण कर । 

३ बशा - खी, पत्नी, पुत्री, चन्ध्यागाय, वन्ध्याख्री । 

[ २४८ (महि कम, करिष्यतः ब्रह्मणस्पतेः ) मदान्‌ कर्म करनेवाले ब्रह्मणस्पतिका (मन्युः यथावशं सत्यः 
अभवत्‌) क्रोध उसकी इच्छानुसार सफल हुआ । (यः गाः उत्‌ आजत्‌ ) जिसने गायं बादर निकाली ( सः दिवे वि 
अभजत्‌ , उसने उनको प्रकाशके लिए विभक्त कर दिया, बे गाये ( मही रीतिः इव २ावसा पृथक्‌ असरत्‌ ) बडी पद्धातिक 
भनुसार अपने सामथ्येसे एथक्‌ पथक चलायी गई ॥ १४ ॥ 

[२५९ | दे ( ब्रह्मणस्पते ) ज्ञाने अधिष्ठाता देव ! इम ( सु-यमस्य वयस्वतः चिश्व-हा रथ्यः स्याम) 
उत्तम प्रकारसे नियमित, भन्नयुक्त घनके सर्वदा स्वामी दों 1 ( नः वीरेषु बीरान्‌ उ पृङ्धि) इमारे वीरोंसे बंरोंका 
जन्म हाता रद, | इशान त्व ब्रह्मणा म हन वाष ) सबके इश्वर तुम ज्ञानपूर्वक मेरी पुकारका सुनो ॥ १५ ॥ 


भावाथे-- इन्द्र ओर घाह्मणस्पति $ नियम इतने दढ हैं कि इनके नियमको कोई मी नदीं तोड सकता । इसीलिए 
इनके हर एक नियम सत्य होते हैं॥ १२ ॥ 

ब्रह्मणस्पतिकी कृपासे बुद्धि सर्वत्र संचार करने लगती हे झौर ऐसा उत्तम बुद्धिवाला मनुष्य समभामें जानेके योग्य 
होकर सत्र तरहके ऐश्वर्याको प्राप्त करता है मौर वदद सभी तरहके ऋणोंस मुक्त दो जाता है ॥ १३ 0 

मदान्‌ कर्म करनेवाले ब्रह्मगस्पतिका उत्साह उसकी इच्छानु्षार सत्य डी हुआ । जेघा वदद चाइता था, वेसा उसने 
किया । जिस ब्रह्मगस्पतिने गाये बाहर निकाडीं, उसीनै उन्दै प्रकारसे जिभक कर दों और वे गायें बडे मार्गके अनुसार 
भपने बसे एश्रक्‌ एथक्‌ चलायीं गई'॥ १४॥ » 

दे ज्ञानके भधिपति देव | हम उत्तम प्रकारसे नियममे चऊनेवाळे, भन्नसे युक्त होकर घनके सर्वदा स्वामी हॉ । हमारे 
वीर पुत्रोंके साथ वीर पुत्रोंकी मिला दो। दमारे बहुतले वीर पुत्र दों । सबके ईश्वर तुम ज्ञानपूर्जेक मेरी प्राथैनाको सुनो ॥१५॥ 

x 


(६८) ऋग्वेद्का सुवोध साष्य | [ सडक २ 


~ 


२५० ब्रह्म॑णस्पते त्वमस्य युन्ता सुक्तस्य योधि तर्नयं घ. जिन्व । 
~ ० ७ [Fo ji ~ “6 n । 
विश्व॒ तद्‌ मद्रं यदवन्ति देवा बृहृद्‌ वदेस विदथ पुवारा; ॥१६॥ 
[२५ | 
[ ऋषिः- गृत्समदः ( आङ्गिरखः शोनदोत्रः पश्चाद्‌) भार्गवः शौनकः। देवता- प्रह्मणस्पतिः। छन्दः- जगती । ] 
२५१ इन्धांनो अधि बनबदू चनुष्यत छुतत्रक्मा शुशुवद्‌ शातह॑ष्य इत्‌ । 


~ | ~ {CO + ० अ. ~ | al 
जातेन जातमति स प्र संसुंते यय युज कृणुत अ्रह्मणस्पा्१ ॥-१॥ 
२५२ वचीरेभिवीरान्‌ व॑नवद्‌ पलुष्यतो गोभी र॒यिं पंप्रथृद्‌ बोघेति त्मनां । 
तोकं च तस्य॒ तन॑यं च वते यंयं युज करुते अन्ल॑णस्पतिः ॥ २॥ 


अधै-- [ २५०] ( यन्ता ब्रह्मणस्पते ) दे नियामक ब्रह्मणस्पते ! ( त्वे अस्य सूक्तस्य वोधि ) दुम इस सूक्तको 
जानो ( तनयं च जिन्व ) हमारे पुत्रको पुष्ट करो । ( देवाः यत्त अचन्ति तत्‌ विश्वं भद्रं ) देवगण जिसकी रक्षा करते 
हैं, उसका उत्तम कल्याण होता है । ( सुवीराः विदथे बृहद्‌ वदेम ) उत्तम सन्तानचाळे हम यज्ञमें वढी मद्दिमाका वर्णन 
करें ॥ १६ ॥ 

[२५] 

[२५१] (यं यं ब्रह्मणस्पतिः युजं कृणुते ) जिस जिसको ब्रह्मणस्पति अपना मित्र बना लेता है। (सः अभि 
इन्धानः वनुष्यतः वनवत्‌) वद्द सिको प्रज्ज्वलित करते हुए हिंसकोंको मारता हे । भोर वह ( कृतप्रह्मा रातहव्या 
शूझुवद्‌ ) ज्ञानी वनकर दवि देनेवाळा दोकर बढता है। ( जातेन जातं अति प्र सखुंते ) उत्पन्न हुए पुत्रसे होनेवाळे पोत्र 
द्वारा वद्द बहुत विस्तृत होता है ॥ १ ॥ 

१ यं यं ब्रझणस्पति युजं कृणुत-- जिस जिसको ब्रह्मणस्पति अपना मित्र दना केता है। 
२ सः अञ्चि इन्धानः चञजुष्यतः वनवत्‌ वद्द अझिको प्रज्ञ्वलित करते हुए हिंसकोंको मारता है। 
३ जातेन जातं अति प्रसते उत्पन्न हुए पुन्रसे, द्वोनेवाले पौत्र द्वारा वद बहुत विशाल होता है । 


[२५२ | (यं यं ब्रह्मणस्पतिः युजं कृणुते) जिस जिसको ब्रह्मणस्पति मित्र बना लेता है, वह (वीरेभिः 
चलुष्यतः वीरान्‌ वनत्रत्‌ ) अपने वीरोंसे रन्रुके वीरोंको सारता हे । (गोभिः रयि-पप्रथदू ) गायोसे धनका विस्तार 


करता हे । ( त्मना वाधति ) स्वये ज्ञान प्राप्त करता हे और ब्रह्मणस्पति ( तस्य तोकं च तनयं च वर्धते,) उसके पुत्र 
पीत्रोंकी बढाता है ॥ २॥ 
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भवार्थ-- यह वृदर्स्यात स्तोत्रोंको समझकर अपने भक्तोके पुत्रॉको इरतरइसे पुष्ट, करता है। देव जिसकी रक्षा 


करते हैं उसश्ा हरतरईसे कल्याण होता है, उसका कोई भो कुछ भी नहीं बिगाड़ सता । अतः हम भी यज्गमै इस देवकी 
महिमाका गान करें || १६॥ 


जिसको यह्‌ अद्यणस्पति अपना मित्र वना लेता है, वह हमेशा यज्ञ करता हुआ भपने मन्जु ओंको नष्ट करता हे, वइ 
है ~ ~ ~ = ~ < 
ज्ञान नात करता हे छोर हवि देता हे । ऐसा व्यक्ति पुत्र धौर पौत्रोंसे सकृद्ध होकर बहुत सस्द होता है ॥ १ ॥ 


ब्रह्मणस्पति जिसे अपना मित्र बना ढेता हे बह अपने वीगेंले शत्रके बोरोंको मारता है । गायोसि धनका विस्तार 


> 


करता हे | स्वयं छान प्रास करता हे । उसके पुत्र पौत्रादि बढते हैं ॥ २ ॥ 


सक्त २५] ` ऋगष्वेदका खुयोध भाष्य (६९) 


२५३ सिन्धुर्न द्‌; शिमीवाँ ऋघाय॒तो ` वृषेव बर्धीरमि वष्टयोजसा । 

अंग्ररित्र प्रसिंतिनोह बतेये येयं युज कृणृते अक्ष॑णस्पर्ति। ॥ ३॥ 
२५४ तसा अर्षन्ति दिव्या अंसश्रत1 स सर्त्वमिः प्रथमो 

अर्निभृष्टतविषिहेन्त्योजंसा यंयं यज कृणुते ब्रह्मणस्पतिः ॥४॥ 
२५५ तस्मा इद्‌ विश्वे धुनयन्त॒ सिन्धवो $च्छिद्र। शरभे दधिरे पुरूणि । 

देवानां सुम्ने सुभग? स एंघते यंयं युज कृणुते ब्रह्मणस्पतिं ॥५॥ 
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झर्थ--[ २५३] (यं यं ब्रह्मणस्पतिः युज कृणुते ) जिस जिसको ब्रह्मणस्पति मित्र चना ढेता है, वह ( शिमी- 
चान्‌) कर्मशीळ वीर ( ओजसा ) वळसे ( क्षोदः सिन्धुः न) क्षुब्ध हुए समुद्रके समान ( वभीन्‌ दृष्ण इव ) निवीर्य 
बैडोंको वलशाली बैलके समान ( ऋघायतः अभि वष्टि) दिंसक शत्रुओंको चारों भोरले मार देता है। और (अध्नेः 
प्रसितिः इच अह न वर्तये ) भभिकी ज्वाळाके समान निश्चय ही ठसका निवारण कोई नहीं कर सकता ॥ ३ ॥ 
१ शिमीवान्‌ ओजसा, क्षोद्‌ः सिन्छुः न, वधीन्‌ वृषा इव, ऋघायतः अभि बष्टि-- कर्मशीळ वीर 
! अपने बळसे, जैसे तूफानोंसे क्वुव्ध सागर नोकार्षाका नाप्र। करता है, अथवा जेसे निर्वीय किए गए बेळॉको 
चीयेबानू भेळ मार देता है, उसी प्रकार हिंसक शत्रुओंकी चारोंसे भोरसे मार देता हे । 
२ अग्नेः प्रसितिः इव अह न वर्तवे-- भझिकी ज्वालाके समान वह किसीसे नहीं रोका जा सकता । 
३ अह-- निश्चयसे । 
४ चघ्ि-- निर्यय किया गया बेळ | 
[२५३] (ये यं ब्रह्मणस्पतिः युजे कृणुते) जिस जिसको ब्रह्मणस्पति मित्र बनाता है, ( तस्मे अ-सञ्चतः 
दिव्याः अपेन्ति ) उसके लिप्‌, निना रोके हुए देवरी सामर्थ्य प्राप्त होते हैं। (सः सत्वभिः प्रथमः गोधु गच्छति ) 
चह सत्यवान्‌ परिजनों सादत सर्वप्रथम गायोंमे आता हे । ( अनिश्षुए-तविपिः ओजसा इन्ति) अपराजित रहकर वदद 
अपने बळसे शन्नुओंकोी मारता हे ॥ ४ ॥ 
१ तस्मै अ-सश्चतः दिव्याः अर्पन्ति-- ब्रद्मणस्पतिके मित्रको बिना रुकावटके दैवी शक्तियां प्राप्त दोती हैं । 
२ सः सत्वभिः एथमः गोषु गच्छति-- वह बलवान परिजनों सदित सबसे प्रथम गौचोंसें जाता हे, भर्थात्‌ 
गौ भादियोंको प्राप्त करता हे । 
३ अनि-वृष्टतथिषिः ओजसा हन्ति-- अपराजित रहकर चळ्वाला वद्द वळसे शत्रुको मारता है । 
[२५५] (यं यं ब्रह्मणस्पतिः युज कृणुते) जिस जिसको ब्रह्मणस्पति मित्र बना लेता है । ( तस्मे इत्‌ विश्वे 
सिन्धवः घुनयन्त ) उसीके सदायाथे सारी नदियां बहती है ( अ-च्छिद्रा पुरूणि शर्म दधिरे ) च्द्रिरदित झनेक 
म क प्राप्त करता हे । ( खु-सगः सः देवानां सुस्ने एघते ) उत्तम भाग्यवाळा वद्द देवोंड सुखर्मे बढता जाता 
1७ 
१ तस्मै इत्‌ विश्वे सिन्धवः चुनयन्तः- अझणस्पति जिसे मित्र बनाता हे उसीके दितके छिपु सारी 
नदियां बढती हें । 
२ अ-व्छिद्रा पुरूणि शाम दघिरे-- दिद्वरीद्देत अनेक सुखको वह धारण करता हे । 
३ खु-भगः सः देवानां सुम्न एचते-- उत्तम पेश्वयंवाळा वइ देवोंके सुखें चढता जाता है । 
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भावाथे-- ब्रह्मणस्पति जिसे भपना मित्र बना ळेता है, वह बहुत शक्तिशाढी बन जाता हे बह क्चुग्ध हुए हुए समुव्रके 
समान उत्सादपूर्ण हो जाता है भौर मस्त बेलके समान बकवान्‌ हो जाता है भौर वह अपने शन्नुओंका नाश करता है। 
तब वह भमिके समान किसीसे नहीं रोका जा सकता ॥ ३॥ 

ब्रह्मणस्पति जिस अपना भिन्न बनाता है उसे अनेक देवीशक्तियां प्राप्त होती हैं, वह परिजनोंके साय हर तरहकी 
समृद्धि प्राप्त करता है नौर वळसे युक्त होकर अपने दात्ुओको मारता दै ॥ ४॥ 

निसे अ्रह्मणस्पति अपना मित्र बनाता हे डसीके किए सभी नदियां बहती हैं, दह सखोको प्राप्त करता है शोर पेश्रयै 
सम्पद्न होकर ब सुसमें ही बढता दे ॥ ५ | 


(७०) ॥ ऋष्चेदका सुबोध भाष्य [ संडर ९ 


[२६ | 


[ ऋषि:- गृत्समद (आङ्िरसः शोनहोजः पञ्चाद्‌ ) भार्यः शोनकः । देवता- ग्रह्मणस्पतिः। छन्दः- जगती । | 
२५६ क्रजुरिच्छैछौं वनवद्‌ वतुष्पतो देवयनिददेवयन्तमस्पसद्‌ । 


सुप्रावीरिद्‌ व॑नतरत्‌ पस्छ दुष्टरं यज्येद्यंज्योबि मंजाति भोजनम्‌ ॥१॥ 
२५७ यर्जस्व वीर प्र बिंहि मनाय॒तो भद्रं सनः कृणुष्व वृत्रतुर । 
हविष्ठुणुष्य सुभगो यथासंसि ब्रह्मणस्पतेरव आ वृणीमहे ॥२॥ 
२५८ स इज्जनेन स विद्या स जन्मना स पुत्रेचाज भरते धना वाभि । 
देवानां य! पितरंम्राविवासति श्रद्धामना इविषा ब्रह्म॑णस्पतिंम्र्‌ ॥ ३॥ 
[२६] 


अर्थ~ [ २५६] (कजुः शंसः इत्‌ वचुप्यतः ) सीधा सरल स्तोता ही हिंसकोंको मारता है। ( देचयन्‌ इत्‌ अ- 
देवयन्तं अभि असत्‌) देवका पूञ्क ही देवको न पूजनेदाहेको मारता हे । ( सु-प्राविः हत्‌ पुन्सु दुः-तरं चनवत्‌ ) 
उत्तम प्रकारसे रक्षण करनेवाला ब्रह्मणस्पति युद्धमें कडिनतासे पार, करने योग्य शात्रुमोको सारता है। (यज्वा इत्‌ 
अयञ्योः भोजनं चि भजाति ) यज्ञ करनेवाला मनुष्य ही यज्ञ न करनेवालेके भोगलाधनका उपभोग करता है ॥ १ ॥ 

१ ऋञ्जः शंसः इत्‌ वनुष्यतः ब्रनवत्‌-- सीधा सरळ स्तोता दी दिसकोंको मारता है । 

२ देवयन इत्‌ अ-देवयन्तं अभि असत्‌ देवका पूउक ही देवके न पूजनेवालेको मारता है । 

३ यज्वा इत्‌ अ-यज्योः भोजनं चि भजाति-- यज्ञ करनेवाठा ही यज्ञ न करनेवालेके भोगसाधनका 
उपभोग करता हे । 


- [२०७ ] दे (वीर) वीर मनुष्य ! ( यज्ञस्च ) यज्ञकर, ( मनायतः प्र बिहि) भभिमानी शत्रुओंका नाश कर ` 
( चृत्रतूर्ये मनः भद्रं रुणुख ) संग्राममे मनको कल्याण करनेवाडे दिचास्से चुकत कर ( हविः कृणुष्य ' इदिको तेय्यार कर 
(यथा सु- भगः असखि ) मिससे उत्तम भाग्यान्‌ हो, इम भो ( ब्रह्मणस्पतेः अवः आ वृणीमहे ) घद्मणस्परतिके 
रक्षणको स्वीकार करना चाहते हैं ॥ २॥ 
१ बुअतूर्य मद मनः छणुष्व-- संग्राममे मनको हमेशा कल्याण करनेवाले विचारोंसे युक्त करना चाहिएु। 
२ ब्रह्मणस्पतः अत्र आ घृणीमहे-¬ बह्मणस्पतिके रक्षणको दम स्वीकार करना चाहते हैं। 


[२५८] ¦ यः श्रद्धःसनाः देवानां पितर ब्रह्मणस्पतिं आ:विवासति ) ओ श्रद्धायुक्त मनवाला देवोंके पालने- 
वाळे ब्रह्मणस्पतिकी इवि द्वारा सेवा करता हे । ( सः इत्‌ जनेन, सः विद्या, सः जन्मना, सः पुत्रैः चार्ज भरते ) 


वद्द ही जनके द्वारा, वह दी प्रजा द्वारा, बह ही पुत्रों द्वारा बलको चारण करता हे । और ( नृभिः घना) और सनुष्योंसे 
चर्तोको प्राप्त करता है ॥ ४ ॥ 


भावाथ € ~ 
भावाथ सीधे मोर सरळ मार्गपर चळनेवाळा, देवोंकी पूजा करनेवाला कौर यज्ञशील ही व्रह्मणस्पतिका मित्र 
होता हे भौर वही कुटिल मासे चरनेवाले, देदोंको न माननेवाले और यज्ञाको न करनेवा्लोको नष्ट करता है॥ १॥ 


दे वीर ! यज्ञ कर शीर भभिमानी शत्रुको नष्ट कर | संग्राममे कल्याण करनेवाळे विचारोंवाळा मन बना । विको 
कर, जिससे उत्तम ऐश्वर्यवाला तू बने ॥ २॥ 


जो श्रद्धासे युक्त होकर देवोंके रक्षक ्ह्मगस्पतिकी इवि द्वारा सेत्रा करता हे । वह दी मनुष्यले, प्रजासे, जन्मसे, बक 
चइ अडुप्यों द्वारा अन प्राप्त करता है ॥ ३ ॥ 


सूक २६-२७] ऋग्वेदका सुबोध भाष्य प् ६७१ ) 


२५९ यो अस्मे हथ्यैधवर्बद्धिरविंध॒त्‌ प्र तं प्राचा न॑यति ब्रह्म॑ण॒स्पतिंः । 
उरुष्यतीमहसो रक्षंती रिषाँई- ऽहोबिंदसा उरुचक्रिरद्सुत; ॥ ४ ॥ 


[२७] 
[ ऋषिः- कूमो गात्समदो, शृत्समदो चा । देवता~ आदित्याः । छन्दः- निष्डुप्‌ । ] 
२६० इमा गिरं आदित्येम्यों घृतस्नूः सनाद्‌ राज॑भ्यो जहाँ लुहोमि । 


शणातु मित्रा अयमा भगा न” स्तावजञाता वरुणा दक्षां अश ॥१॥ 
२६१ इम स्तोम सक्रतवो म अघ मित्रा अर्यमा वरुणा जुषन्त । 
आदित्यासः शुर्चयो घारंपूता अबुजिना अनवद्या अरिष्टा! ॥ २ ॥ 


अर्थ-- [२५९] (यः अस्मैः घृतप्राङ्गः आवि पत्‌ ) जो इस ब्रह्मणस्थतिके लिये घृतसे युक्त इवियोंसे यज्ञ करता 
है। (ब्रह्मणस्पतिः ते प्राचा प्र नयति) व्रह्मणस्पति उसे आगे बढाता है। ( ई अंहसः उरूष्यती ) इसको पापसे बचाता 
हे, (रिषः रक्षति) दिंसकोसे रक्षण करता है और ( अहोः चित्‌) पापमय दारिद्रयसे रक्षण करता है कोर ( अदूसुतः 
अस्मे उरू चक्रिः ) भद्भुत नह्मणस्पति इसको मद्दान्‌ बनाता हे ॥ ४॥ 


[२७] 

[२६०] भें (आदित्येभ्यः इमाः घृतस्नूः गिरः ) आदिध्योंके लिए इन स्नेहसे अरी हुई वाणियों-स्तुतियोंको 
बुडाता हूँ । ( राजभ्य जुद्धा सनात्‌ जुहामि ) इन तेजस्वी देवोके लिए वाणीसे ग्राचीनकारसे मं वि देता भाया हूँ । 
भतः ( मित्रः अयंमा भगः ) मित्रे समान दित करनेवाला, शन्नुओंपर शासन करनेवाला, ऐश्व्यवान्‌ ( तुविजातः वरुणः ) 
अत्यधिक वळके साथ उत्पन हुआ हुआ श्रेष्ठ तथा ( दृक्षः अंशः ) सामर्थ्यशाली भंश भादि देव (न; दाण।लु) इसारी 
प्राथना सुने ॥ १ ॥ 

१ आदित्येभ्यः इमाः घृतस्नूः गिरः में इन आदित्य देवोकि लिये ये स्नेदसे भौर तेजसे भरी हुई 
घाणियाँ बोलता हूँ । 


[२६१] ( शुचयः धारपूताः ) छुद्ध तथा घृतकी धारासे पवित्र हुए हुए ( अद्धजिनाः अनवद्याः अरिष्टाः ) 
कुटिलता न करनेवाले, निन्दनीय पाप कमे न करनेवाले, कभी भी हिंसा न करनेवाले लोर स्वयं मी कभी हिंसित न होने 
वाळे तथा ( सक्तवः ) एक साथ मिलकर कमे करनेवाले ( आदित्यासः ) आदित्य गण तथा ( मित्रः वरुणः अर्यमा ) 
मित्र, वरुण और भर्यमा (मे इमं स्तेग्मे अद्य जुषन्त ) मेरे इस स्तोत्रको भाज सुनें ॥ २ ॥ 


भावार्थ जो इस मह्मणस्पतिक्ते लिए घी युक्त दवियोंसे' यज्ञ करता हे । ब्रह्मणस्यति उसे प्रमुखमार्गले डञ्चतिके प्रति 
ळे जाता है । इसको पप, दिंसरु ओर दारिइथचे रक्षा करता है । इसको महान्‌ बनाता है ॥ ४॥ 

सभी देव मित्रके समान हितकारी, शन्नुओंके विनाशक, तेजस्वी, ऐश्वर्यवान्‌, श्रेष्ठ तथा सामध्यैशाढी हैं, लतः इनके 
इमेशा स्नेदसे भरी हुईं वाणी दी बोलनी चाहिए । इनकी स्तुति सदा प्रेमसे की जाए ॥ $ ॥ 

ये सभी आदित्य अर्थात्‌ देवगण शुद्ध, पवित्र, कुटिळन्यवडार न करनेवाले, निन्दनीय कमै न करनेवाले तथा बिना 
कारण किसीकी दिला न करनेवारे, मित्रे समान स्नेह करनेगले, श्रेष्ठ और शश्रुमंपर शासन करनेवाळे हैं । इन देदोंका 
अनुकरण करके मनुष्य भी देवोंके समान बननेका प्रयत्य करें ॥ २ ॥ 


प्‌ 


(७२) क्रग्वेदका सुवोध भाष्य [ मंडळ २ 


te yo टी ६ भूये 
२६२ त आंदित्यास उरवो गभीरा अदब्धासो दिप्सस्तो भूय॑क्षा) । 


अन्तः प॑श्यन्ति चुजिनोत साधु सवे राज॑भ्यः परमा चिदन्ति ॥३॥ 
२६३ घारय॑न्त आदित्यासो जगत्‌ स्था देता विश्व॑स्य॒ भुवनस्य गोपा! । 

दीर्घाधियो रक्ष॑माणा असुये“मुतार्वानश्रयंमाना ऋणानि ॥४॥ 
२६४ विद्यामांदित्या अव॑सो चो अस्य यदेयेमन्‌ अय आ चिंन्मयोधु । 

युष्माकं मित्रावरुणा प्रणीतो परि श्वभ्रे दुरितानि वृज्याम्‌ 1५॥ 


पातला पालि ला >~ ~= So ----::-:-:- ---:-/"॥:--> 


मर्थ-- [२६२] (ते आदित्याखः ) वे भादित्यदेव (उरवः) महान्‌ (गभीराः) गंभीर ( अद्ब्घास; ) 
शञ्जुनोंसे कमी न दवयिजानेवाले ( दिप्लन्तः ) स्वयं झत्रुओंको दबानेवाले तया ( भूरि अक्षः) दजारों भांखोंवाळे हैं । इस- 
लिए वे ( अन्तः चूजिना उत साधु पश्यन्ति ) सबके भन्दुरकी कुटिकता भोर सज्जनता देखते हैं उन ( राजभ्यः) 
राजालोंके किए ( खर्च परमा चित्‌ आन्ति) सव कुछ दूर द्वोते हुए भी पास है ॥ ३॥ 
१ भूर्यक्षः अन्तः चुजिना उत साधु पश्यन्ति-- ये आादित्य अनेकों भांखोंसे युक्त होनेके कारण मनुष्यके 
न्देरकी कुटिलता और सज्जनता सभी कुछ देखते हैं । 
२ राजभ्यः सर्च परमा चिद्‌ अन्ति-- इन तेजस्वी देवोंके किए सभी चीजें दूर होती हुई भी पास हें! 


[२६३] (देवाः आदित्यासः ) ये देव आदित्य ( जगत्‌ स्था धारयन्तः ) जंगम अर्थात्‌ चलनेवाढे भोर स्था 
णर्थाद्‌ स्थिर रहनेवाले प्राणियोंको धारण करते हैं ये ( विश्वस्य भुवनस्य गोपाः ) ये सभी संसारके रक्षक हैं। ( दीर्घा- 
धियः ) विशाळ बुद्धिवाठे थे देवगण ( अखुर्य रक्षमाणाः ) प्राण देनेवाछेकी रक्षा करते हैं भोर (ऋतावानः ) सत्यके 
सा्गपर चल्नेवाले हैं वथा ( ऋणानि चयमाचाः ) स्वोतानोंके ऋणोंको दूर करनेवाले हैं ॥ ४॥ 


[२६४] दे ( शादित्याः ) भादित्यो ! ( भये आ) किसी प्रकारका भय प्राप्त दोनेपर (यत्‌ वः मयोभु ) जो 
शुम्दारा सुख देनेवाला संरक्षण है, ( अस्य अवस; विद्यां ) उस संरक्षणको मैं प्राप्त करूं । हे ( अयमन्‌ मित्रा चरुणा ) 
छर्यसा भौर मित्र तथा वरुण | ( युष्माकं प्रणीत ) तुम्हारे द्वारा बताये मागेपर चलता हुआ में ( दुरिताति ) पापोंको 
(परि ङुज्यां ) उसी प्रकार छोड दूँ (श्वश्चा द्रव ) जिस प्रकार मनुष्य गड्दोंसे भरी हुईं उबढ ख्ञाबढ जमीनको छोड देठे 


2. 


छंध५॥ 
१ अये आ मयोभु अवसः विद्याम्‌ भयके प्राप्त होनेपर इन भादिव्योंके सुखकारक संरक्षणको में प्राप्त 
कसू । 
२ प्रणीतौ ढुस्तानि पारे चरज्यां- उत्तम मागैपर चलते हुए मैं पापोंको छोड दूं । 


en 


_ भावार्थ ये भादित्यगण वहुत महान्‌ शौर गंभीर हैं, इनकी गद्दराईका कोई पता नहीं कया सकता । ये भनेकों 
्गोंदाळे हैं, इसकिए ये मचुष्योंके अन्द्रकी बातें भी जानते हैं, मनुष्य भपने हृदयमें भले चुरे विचार करे, तो वह भी 
इन भादित्योंसे छिपा नहीं रहता । थे लादित्य सर्वत्र ब्याप्त हैं भतः इनके लिप कुछ न दूर है न पास है॥ ३॥ 

ये आदित्य अंगम भोर स्थावर दोनों तरहके प्राणियोंको धारण करनेवाठे हैं, सारे संपारकी रक्षा करते हैं। इनकी बुद्धि, 
थडुत विशाल हे शौर ये इमेशा मदान कर्म ही करते हैं । नो दूसरे जीवॉपर दया करता है उनके प्राणोंकी रक्षा करता है 
ड्सके प्राणोंकी रक्षा ये भादित्य करते हैं। ये सदा सत्यके मार्गपर ही चळते हें । इसी तरद्द सब मजुष्य सत्यके मागेपर 

उछ ॥४॥ 

किली भी प्रकारका भय भा पढे तो मैं इन आदित्योके सुख देनेवाले संरक्षणको प्राप्त करू और मित्र, वरुण और 
झपरमा आदि देवोंके द्वारा बताये गए उत्तम मार्गपर चळते हुए में पापोंको उसी प्रकार छोड दूँ, जिस प्रकार मञ्चष्य गड्बॉसे 
अरी हुईं वड जावड जसीतको छोड देते हैं, भौर डखपर रहना पसन्द मही करते ॥ ५ ॥ 


सूक्त २५] ऋग्घेदका सुबोध भाष्य (७३) 


च > च्य 1 _ १ €! 
चता नो यच्छता नो दुष्परिहन्तु श्म ॥ ६ ॥ 
नो अदिंती राज॑पत्रा ऽसि द्वेषाँस्ययमा सुगेशिः । 

दन्मित्रस्य वरूणस्य द्रमो प स्याम पुरुषीरा अरिष्टाः ॥ ७ ॥ 


चड 
or ह 


२६७ तिस्रो भूमीषोरयन्‌ त्रीरुत दयून त्रोर्णि मता विदयें अन्तरेषास्‌ । 


श्रुतेनादिस्या महिं वो महित्य॑ तद॑यैमच वरुण मित्र चारु ॥ ८ ॥ 

५ अर्थ-- [२६५] दे (अर्यमन्‌ मित्र वरुण) भर्यमा, मित्र क्षौर वरुण | (वः पत्तयाः अनुक्षरः सुगः साधु: 
अस्ति ) तुम्हारा रास्ता कांटों भर्थात्‌ विष्नोंसे रदित, सुगमदासे जाने योग्य भोर सरळ हे, (तेन) उस मागेसे हमें ळे 
चलो । दे ( आदित्याः ) भादित्यो! ( नः अधि बोचत ) इमें उत्तम उपदेश दो तथा (नः दुष्परिहन्तु शर्म यच्छत) 
बसें नष्ट न होनेवाला सुख दो ॥ ६॥ 

१ यः पन्थाः अनृक्षरः खुगः साधुः अस्ति-- देवॉका मागे कांटोंसे रद्दित, आसानीसे जाने योग्य क्षौर 
उत्तम हे । न 
२ आदित्याः नः अधिवोचत-- हे आदित्यो ! हमें उत्तम उपदेश दो । > 
[२६६] ( राजपुत्राः अदितिः ) तेजस्वी पुत्रोबाडी भदिति तथा (अर्यमा ) भर्यमा (नः) हमें ( सुगेभिः ) 
भासानोसे जाने योग्य मागौंसे (द्वेषांसि अति ) राक्षसोंके पार पहुंचाये, तथा ( पिपठुँ ) इमें हरतरदसे पूर्ण करे । हम 
( पुरुवीराः अरिष्टाः ) बहुतसे वीर पुत्रास युक्त होकर तथा दिसिठ न होकर ( मित्रस्य बरुणस्य ) मित्र कौर वरुणके 
(बृहत्‌ शभ उप स्याम ) महान्‌ सुखको प्राप्त करूं ॥ ७ ॥ 
[२६७ ] ये भावित्य ( तिस्त्रः भूमीः घारयन्‌ ) तीन भूमियों अर्थात्‌ छोकोंको घारण करते हें (उत) जौर 
( श्रीन्‌ द्यून्‌ ) तीन तेजस्वी छोकोंको धारण करते हैं, ( पषा विद्ये अन्त; बता ) इन छोकोंके कामोंके बीचमें नियमोंका 
प्चारन करते हैं। ( आदित्याः ) दे भादित्यो ! ( वः महित्वं ऋतेन माहि ) तुम्हारी मद्दिमा सत्य भौर सरलताके कारण 
ही बडी हे । ( अयेमन्‌, मित्र, वरुण तत्‌ यारु) हे अर्यमा, मित्र भोर वरुण देवो ! चुस्हारा वह महत्त्व बहुत 
खुग्दर है ॥ ८ ॥ 
१ एषां विदथे अन्तः चता-- ये भादित्य हन लोक्कोके कामोंमें नियमोंका संचारुन करते हैं । 
२ खः महित्वं कतेन महि-- इन भादित्योंकी महिमा सत्य और सररुताके कारण ही बढी हे । 


अर्यमन्‌ मित्र पन्थां अनृक्षरो वरुण साधुरसिति । 
धिं 


kak] 


भावार्थ-- देवोके दारा बताया दुभा मागे कांटोंसे रहित अर्थात्‌ किसी भी तरहके विभ्वोसे रदित, भासानीसे जाने 

योग्य होनेके कारण उत्तम है । अतः देवोंके द्वारा बताये गए मागेपर ही सनुष्योंको सदा चळना वादिषु । प्लादित्यगणोंसे 
महुष्य डतम डत्तम डपदेश प्रात करं और उन उपदेशोंपर आचरण करके मनुष्य शाश्वत सुख प्राप्त करें ॥ ६ ॥ 

तेजस्वी पुश्रोंवाही अदिति तथा शद्रुोंका नाशक देव हमारी इर तरहसे रक्षा करे । हमें ऐसे सागेसे छे जाए, ताकि 
राक्षस इमें कष्ट या दुःख न दे सें । इम भो भनेको वीर पत्नांसे युक हों तथा किसीसे भी हिसित न होकर मदान्‌ सुख 
प्रास करें ॥ ७ ॥ ' 

ये कादित्य, कर्यमा, मित्र भोर वरुण भादि देव इन तीनों तेजस्वी लोकोको घारण करते हैं। इन रोकोंमें जो नियम 
चछ रहे हैं। इन भादित्योंके निरीक्षणमें ही सारे डोक अपने अपने नियमोंसें चढ रहे हैं । सरळ भोर सत्य ब्यवद्वार करनेके 
कारण इब देदोंकी महिमा बढुत बडी हे । खररू एव सत्य सागपर चढनेरे पशकी प्राप्ति होतो हे | ८ ॥« 
१० ( ऋ, सु, भा. मं. २) 


९७8) ऋष्चेद्का छुवाघ भाष्य [ संडङ २ 


२६८ त्री रोंचना दिव्या धारयन्त हिरण्यया! शुचयो घारपूवा) ] 


अस्व॑प्नजो अनिमिषा अदब्धा उरुशंसा जने मत्योय . ॥९॥ 
२६९ त्व विश्वेषा वर्णासि राजा येच देवा असुर ये च॒ मतो! । 

शतं नो रास्व शरदों विचक्षे 5ड्यामायूपि सुधितानि पूर्जा ॥ १०॥ 
२७० न दंक्षिणा वि चिंकिते न सव्या न प्राचीनमादित्या नोत पश्चा । 

पार्क्या चिदू वसवो धीयों चिदू युष्मानीतो अर्मयं ज्योतिरश्याम्‌ ॥११॥ 


अर्थ~ [२६८] (हिरण्ययाः शुचयः धारपूताः) सोनेके समान तेजस्वी, शुद्ध कौर पवित्र तथा निमंढ 
( अस्वप्नजः अनिमिषाः ) कमी न सोनेदाले, कभी पलक न मारनेवाले ( अदव्धाः उरुदांलाः ) दिंसकि अयोग्य भोर 
बहुत यशवाले लादित्य ( ऋजवे मर्त्याय ) सरळ अर्थात्‌ छलकपटसे रदित मार्गपर चळनेवारे मचुप्यके लिए ( दिव्या 
घ्री रोचना धारयन्त ) अत्यन्त प्रकाशमान्‌ तीन तेजस्वी पदार्थोको धारण करते हैँ ॥ ९ ॥ 


[२६९ ] दे ( अखु-र वरुण ) प्राणों रक्षक वरुण | (ये च देवाः ये च मर्ताः ) जो देव भौर जो मरणशील 
मनुष्य हैं ( विश्वेषां ) उन सबका ( त्वं राजा आलि ) तू राजा है, (विचक्षे नः शातं रास्व) विशेष रूपसे देखनेके लिए 
हमें सौ वर्ष प्रदान कर, ( सुधितानि पूर्वा आयूंषि अश्याम ) जमतके समान उत्तम घायुको इम प्राप्त करें ॥ १० ॥ 

१ येच देवाः ये च मर्ताः विश्वेषां राजा--जो देव भौर जो मनुष्य हैं, उन सभीका यद्व वरुण देव राजा है। 
२ विचक्षे छुधितानि आयूंषि अश्याम-- संसारको अच्छी तरद देखनेके छिप भग्दतके समान भायुको 
प्राप्त करें । 


[२७०] दै ( आदित्याः ) आदित्यो। ( दक्षिणा न वि चिकिते ) मेरे दक्षिण दिशामें क्या है, मैं नहीं जानता, 
(न सब्या ) बायीं ठरफ भी नहीं जानता, (न प्राचीन ) भागे सी नहीं जानता (उत न पर्चा) और पीछे भी क्या 
है, नहीं जानता । फिर भी, दे ( वसवः ) सबको निवास करानेवाले आदित्यो ! में ( पाक्या आर्या चित्‌ ) भपरिपकद 
बुद्धिवाळा तथा शक्तिदीन होते हुए भी ( युपष्मान्तीतः ) तुम्हारे द्वारा ळे जाया जाकर ( अभयं ज्योतिः अध्या ) 
भयसे रहित ज्योतिको प्राक्त करूँ ॥ ११ ॥ , 
१ पाक्या धीयो चित्‌ युष्मानीतः अभयं ज्योतिः अश्याम-- परिपक्व बुद्धिवाढा दया शक्तिहीन 
दोनेपर भी में आपके द्वारा बताये मार्गपर चछकर भयरहित ज्योति प्राप्त करूं! 


सावाथे-- ये णादित्य सोनेके समान तेजस्वी, शुद्ध और पानीकी धारके समान निमेळ, कभी न सोनेवाळे भर्थात्‌ 
हमेशा सावधान रहनेवाके लोर कभी पलक न मारनेवाळे हैं। ये छळ कपटसे रदित होकर सरछताका ब्यवहार करनेवाळे 
सचुप्यके लिप प्रकाशका मानै दिखाते हैं ॥ ९॥ 

यदद वरुण राजा असु-र अर्थात्‌ प्राणोंकी रक्षा करनेवाला या प्राणोंको देनेवाला है, इसीलिए वह देवों भौर मनुष्योंका 
भर्थात्‌ सम्पूर्ण संसारका स्वामी हे । वद मनुष्योंको विशेष दशैनके छिए अर्थात संसारमें रहकर अभ्युदय करनेके लिए सौ 
वर्षेकी पूणे और अग्तमय दीर्घायु प्रदान करे भायु भम्ततमय दो । सभी इन्द्रिये स्वस्थ एवं प्रसन्न रहकर भस्त रसको 
दुद्दती रहें ॥ १०॥ 

मनुष्य बहु शस्पश्ञ भोर झल्पशक्तिमान्‌ होता है, अतः वह अपने दार्ये, बार्ये, भागे और पीछे स्थित संसारकी समी 
चीर्जोको नहीं जान सकता, अथवा सदोष और निर्दोष मार्गको नहीं जानता । अतः उसे चाहिए कि वह देवों या विद्वानोके _ 
हारा बताये गए मार्गपर चळकर उस भमर ज्योतिको प्राप्त करे ॥ ११ ॥ 


थक २० ] ऋश्वेद्का सुबोध भाष्य (७५) 


८ । 


२७१ यो राज॑भ्य ऋतनिम्यों ददाश ये वर्षयन्ति पुष्यंश्र नित्य । 


स रेवान्‌ यांति प्रथमो रथन वसुदावा पदथेषु प्रशस्तः ॥१२॥ 
२७२ शुचिरपः सुयवंसा अदेब्य उप क्षेति वृद्धरवया! सुवीरः । | 

नक्कि घ्नस्त्यास्तितो न दुराद य आदित्यानां भव॑ति प्रणीतो ॥ १३ ॥ 
२७३ अदिते मित्र वहणोत मुळ यद्‌ वो वय चंछृमा कब्चिदार्म। । 

उवैदयाममंय ज्योविरिन्द्र मा नों दीपा अभि न॑शन्त? ॥ १४॥ 
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अर्थ-- [ २७१] (यः राजभ्यः कतनिभ्यः ददाश ) जो तेजस्वी और यज्ञके करनेवालोंको घन देता है, ( नित्या 
पुण्यः 'च यं चर्धयन्ति ) सदा प्राप्त होनेवाळे पुष्टिकारक पदार्थ जिसे बढाने हैं, ( सः रेवान वसुदावा ) वह धनवान 
भोर घनोंको देनेवाळा तथा ( प्रशस्त; ) प्रशसाके योग्य मनुष्य ( विदथेषु ) सभी कमोसें ( रथेन्न भथमः याति ) 
रथसे सबसे भागे चळता हे ॥ १२॥ है 
१ यः राजभ्यः करतनिभ्यः ददाश, पुष्टयः वर्षयन्ति-- जो तेजस्वी यज्ञ करनेवाळोंको भन देता हे, डसे 
सभी पुष्टिकारक पदार्थ बढाते हैं । 
२ स वसुदावा विद्थेपु प्रथमः याति वदद घरोंको देनेवाला सभी तरहके कमौमे सबसे भागे रहता है। 
| २७२] (आदित्यानां प्रणीतौ भवाति) जो भादित्योके बताये मागेपर चलता है, वह (शुचिः ) पवित्र 
( अदग्धः ) किपतासे नष्ट न होकर ( वृद्धधयाः ) दीर्घायु छोर ( सुवीरः ) उत्तम घुत्रोंवाला होकर ( सुयचसाः अपः 
उप क्षेति ) उतम भन्न भौर उत्तम कर्माको प्राप्त करता हे और (ते अन्तितः न किः च्नन्ति ) उसे पाससे कोई नहीं 
मार सकता और (न दूगात ) दूरसे भी कोई नहीं मार सकता ॥ १३ ॥ 
१ यः आदित्यानां प्रणीतो भवति, शुचिः अद्व्घः वृद्धवयाः अपः क्षेति-- जो भादित्योके बताये 
गए सामे चळता हे, वह शुद्ध, भदिसनीय भोर दीर्घायुयुक्त होकर उत्तम कसे करता है । 
२ तं दूरात्‌ अन्तितः नकिः घ्नन्ति-- उसे दूरसे या पालसे कोई भो नदीं मार सकता । 

[२७३] दे ( अदिते, मित्र उत वरुण ) अदिति, मित्र और वरुण! ( यत्‌ वयं वः काञ्चित्‌ आगः 'यरुम ) 
यद्यपि हम तुम्दीरे प्रति कोई अपराध मा कर दें, तो भी हमें ( स्टुळ ) सुखी करो। हे ( इन्द्र ) ऐेखबैवान्‌ देव ! में (उरू 
अभयं ज्योतिः अश्यां ) विस्ती) और भयसे रद्दित ज्योति प्राप्त करू । तथा ( दीघाः तमिस््नाः नः मा अभिनशन्‌ ) 
दीपै अन्धकार हमें ब्याप्त न न करें ॥ १४ ॥ 

१ यत्‌ वयं वः कच्चित्‌ आगः चरम मळ यद्यपि दस तुम्दारे प्रति कोई भपराध कर भी दें, तो सी, 
हे दओ ! चुम हमें सुखी करो । 

२ उरु अभयं ज्यातिः अइयाम मैं विस्ती सौर भयसे रदित उग्रोतिको प्राप्त करू । 

३ दीर्घ; तमिखाः सः मा अभिनशन्‌--- दाधै अन्धकार हमें कभी ब्याप्त न करें । 
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भावार्थ जो मजुप्प तेजस्त्री और ऋत अर्थात्‌ यज्ञको ( नयति ) लागे छे जानेवालोंको धन देता है, वह दरतरहके 
पदाथोसे पुष्ट होता हे । ऐसा घर्नोका दाता मनुष्य यशस्वी होकर सभी तरहके क्मोमें सबसे भागे रहता हे॥ ११॥ 

जो आदित्योंके द्वारा ले जाया जाता हे घर्थात्‌ उनके बताये हुए मारीपर चळता हे, वह इर, तरहसे पवित्र कौर दीर्घायु 
बाला होकर हर तरहके उत्तम झडको प्राप्त करता हे और उत्तम कर्मोंझो करता है! ऐसे ब्यक्तिको पाससे या दूरसे कोई मी 
नही मार सकता, आदित्योके द्वारा बताये गए मागेपर चळनेवाळा अहिसनीय या अवध्य हो जावा है ॥१३॥ 

हे देवो ! यद्यपि दम तुम्दारे प्रति शपरघ कर भो दें, तो भो इसे सुखी करो, उन लपराधोंके लिए हमें दण्ढ न दो। 
डन देवोंकी कृपासे इम ज्योतिको प्राप्त करके भयरहित हों तथा कमी सी हमें अन्धकार स्यात न करें। इम सदा प्रकारके 
सा्गमें दी चढते रहें, कमी भी अन्धकारकै मा्गमें कदम नरंखे ॥ ६४ ॥ 

x 


(७६) आग्बेद्का सुवोध भाष्य [ सडक २ 
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२७४ उभे अंस्मै पीपयतः समीची दिवो वृष्टिं भयो नाम पुष्यन्‌ । 


उभा क्षयांवाजय॑न्‌ याति प्रभावों सवतः साधू अंस्मै ॥ १५ ॥ 
२७५ या वो माया अभिद्रुहे यजत्राः पार्शा आदित्या रिपतरे विर्चचा। । 

अश्वीव तो अति येपं स्थेना रिटा उरावा शमेन्‌ त्स्याम - ॥१६॥ 
२७६ माहं मघोना वरुण प्रियस्य॑ भूरिदाजञ आ बिंदु शूनमापे। । 

मा रायो, राजन्‌ त्सुयमादच स्था बुद्दद्‌ चंदेम विदथे सुवीर्रा! ॥ १७ ॥ 


ee ण” 


अर्थ-- [२७४ | (अस्मै उभे समीची पीपयतः ) इस उत्तम मनुष्यको दोनों ययावाएय्दी पुष्ट करती हैं। 
( खुभगः नाम ) उत्तम ऐश्वयैवाला यह (दिवः चृष्टि पुष्यन्‌) युलोकडी वृट्टिसे पुष्टि प्राप्त करता है, ( पृत्छु आजयन्‌ 
उभा क्षयौ याति) ऐसा दीर मलुष्य युद्धमें झन्रु्मोको जीतकर दोनों छोकोंको जाता है। (अस्मे उभो अर्थी साधू 
सवतः ) इसके लिए दोनों भाघे अर्थात्‌ चराचरात्मक जगत्‌ उपकारक होते हैं ॥ १५॥ 

१ पृत्छु आजयन्‌ उभा क्षयौ याति-- वीर पुरुष युद्धोंमिं शङ्नुभोको जीतकर इहलोक भीर परलोक दोनोंको 
आत्त करता हे । 
२ अस्मे उभी साधू भवतः इल पुरुपके लिए दोनों चराचरात्मक जगत्‌ डपकारक होते हैं । 

[२७५] दे (यजत्राः आरित्या ) पूज्य थादित्यो ! ( चः) तुम्हारी (याः मायाः पादाः अभिद्रहे रिपवे 
विचुत्ताः ) जो माया शोर चन्धन दोइ करनेवाके शशु्षोंपर फैके हुए हैं ( तान्‌ रथेन अति येषं ) उन पार्शोको में रथपर 
चैठफर उसी तरद्द पारकर जाऊं, ( अइवी इच ) जिस प्रकार घुडसवार कठिन मागाँको पार कर जाते हैं । तया ( अरिष्टाः ) 
शन्रुक्षोंसे सहिंसित होकर ( उरो शर्मन्‌ स्याम) दम विस्तृत घरमें रहें ॥ १६ ॥ 

१ मायाः पाशाः आंभेद्रहे रिपवे विचुत्ताः-- इस छादित्यकी साया एवं यन्धन दोद करनेवाले शत्नुर्मोपर 
ही फेके रहते हैं । २ 

[२७६ ] दे (वरुण) वरुण ! (अहं ) मै (मघोनः प्रियस्य ) पेश्व्यवान्‌, प्रिय ( भूरिदाव्नः आपेः ) बहुत 
दान देनेदाळे तथा उत्तम कमे करनेवाले मनुष्यकी ( शूने मा आ चिदं ) वृद्धिळी निन्दा न करूं। दे ( राजन्‌ ) तेजस्वी 
देव ! ( सुयमात्‌ रायः मा अवस्थाम्‌) उत्तम उपभोगक़े योग्य घन पाकर में अभिमानी न हो जाऊं, अपितु ( सुवीराः) 
उत्तम-सन्ठानोंसे दुक्त होकर इम ( विदथे ) यशमें ( बृहद्‌ वदेस ) देवोंकी अच्छी स्तुति करें ॥ १७॥ 

१ अहं भूरिदाव्नः शूं सा आ विदे-- में बहुत दान देनेवाळे तथा कमे करनेवाले भनुव्यकी वृद्धिकी 
निन्दा न करूं । 
२ सुयमात्‌ रायः अवस्थाम-- उत्तम धन पाकर में दूसरोंके ऊपर न रहुँ अर्थात्‌ दूसरोंको नीचा न समझ । 


भावार्थ-- जो देवोंके बताये मागैपर चढता है, उसे द्यावाएथिदी दोनों पुष्ट करते हैं, चुकोझसे गिरनेवाली दृष्टि भी 
उसे पुष्ट करती हे । ऐसा वीर मनुष्य युद्धमें यदि जीवता है, तो इडलोकमें ऐश्वर्वंका उपभोग करता है कौर यदि मारा जाता 
है, तो स्वर्गको प्राप्त करता है । ऐसे वीरकी सद्दायता दोनों चरादरात्मक जगत्‌ नर्यात्‌ सारा संसार करता हे ॥ १५॥ 

जो दोइ करनेवाले शत्रु हैं, उन्हें ये खादित्य छळ या कपटसे यन्घनमें डाल देते हैं, दे बांध दिए जाते हैं, पर जो 
सज्जन ६, वे इन बन्धनोंको उसी प्रकार पारकर जाते हैं, जिस प्रकार एक घुढसवार कठिन मार्गोंको पारकर जाते हैं भोर 
चे विशाळ घरोंमें सुखसे रहते हैं, अर्थात्‌ वे बन्धनसे रहित होकर सुखसे जीदन ब्यतीत करते हैं ॥ १६ ॥ 

जो बहुत दान देनेवाळे, उत्तम कमै करनेवाले ऐश्व्यशालीके ऐश्वयैवृद्धिकी निन्दा य करूं अर्थात्‌ उसकी वृद्धि देखकर 
ईर्ष्या न करूं | तथा मैं भी धन पाकर दूसरोंको नीचा न समझं भौर लभिमान न करू, अपितु उत्तम वीर सम्तानों एवं 
धनोंसे युक्त होकर देवोंकी इम स्तुति करें ॥ १७ ॥ 


1 


सूक्त २८ | ऋग्वेद्का सुबोध भाष्य (७७) 


[२८ | 
[ क्रषिः- कूर्मो गात्लमदो, युत्तमदो वा । देवता- वरुणः ( १० दुभःस्वप्तनाशिनी ) | छन्द्‌ः- त्रिष्टुप्‌ । ] 
२७७ इदं कवेरांदित्यस्यं स्वराजो विश्वांनि सान्त्यम्यंस्तु म्णा । 


आते यो मन्द्रो यजथांय देवः सुंकीतिं सिक्ष वरुणस्य भूरे? ॥ १॥ 
२७८ तवं व्रते सुभगासः स्याम स्तराध्यो वरुण तुष्टुवांसः । 
उपायन उषसां गोमेतीना-मग्चयो न जर॑माणा अनु धून्‌ 1२॥ 
२७९ तव॑ स्याम पुरुषीरंस्य शर्म झुरुशेसंस्य वरुण प्रणेतः । 
यृचं न॑ः पुत्रा अदितेरदन्या अभि शम्यं युज्याय देवा! ॥ ३॥ 
[२८] 


अर्थ-- [ २७७] (कवेः स्वराजः आदित्यस्य) दूरदर्शी भोर अपनी शक्तिसे प्रकाशमान भादित्यके ळिए (इदं) 
यद स्तोत्र है। यद आदित्य ( मह्ना ) अपनी शक्तिसे (विश्वानि सांति अभि अस्तु) सभी विनाशोंको दूर करे। (यः 
देवः ) जो देव ( यजथाय अति मन्द्रः ) यज्ञ करनेवा्ोको अत्यन्त सुख प्रदान करता है, उस (भूरेः वरणस्य) भरण- 
पोषण करनेवाले वरुणकी ( सुकीति शिक्षे) उत्तम कीर्तिको में मांगता हुँ ॥ 1 ॥ 

१ महा विश्वानि सान्ति अभि अस्तु यह भादित्य अपनी शक्तिसे सभी विनाशकारक पदार्थौको दूर करे। 
२ चरणस्य सुकीतिँ भिक्षे-- मैं वरुण देवके उत्तम यशको सांगता हूँ । 

[ २७८] है (वरुण) वरुण! ( सु-आध्यः ) उत्तम स्वाध्याय करनेवाले ( तुछुवां सः ) स्तुति करनेवाले इस ( तव 
बते सुभगासः स्याम ) तेरे नियममें चलते हुए उत्तम भाग्यताके दों, तथा ( गोमतीचां उषसां उपायने ) किरणोंसे 
युक्त उपानॉके भानेके समय ( अनु झून्‌ जरमाणा ) प्रतिदिन स्तुति करते हुएं इम ( अग्नयः न) अझियोंके समान 
तेजस्त्री हो ॥ २ ॥ 

१ सु-आध्यः तव तते सुभगासः स्याम-- उत्तम स्वाध्याय करनेवाले इम तेरे नियममें रहकर उक्तस 
भाग्यवाले हों । 

२ गोमतीनां उषसां उपायने जरमाणाः अञ्चयः च--किरणोंसे युक्त उपामोंके आनेपर स्तुति करते हुए 
हस भपिके समान तेजखी हा । 

[२७९ | दे ( प्रणतः वरुण ) उत्तम नेवा वरुण ! ( उरूंशसस्य पुरुवीरस्य तव ) अनेके द्वारा प्रशंसनीय 
तथा भनेको वीरोसे युक्त तेरे ( शर्मन्‌ स्याम ) शरणसें या सुखकारक बाश्रयमें हस रहे । दे ( अदितेः अदब्धाः पुत्राः 
देवाः ) अदितिके वध्य पुत्र देवो ! ( यूयं ) तुम सब ( युज्याय नः अभि क्षमध्वं ) म्हारी मित्रताको प्राप्त करनेकी 

- इच्छा करनेवाले हसारे अपराधों ्ौर पार्पोको क्षमा करो ॥ ३ ॥ 


भावाथे-- यह भादित्य दूरदर्शी और "स्वराट्‌ हे, यइ भपनी दाक्तिसे तेजस्वी है, भपनी तेजस्विताके किए यह किसी 
दूसरेकी शक्ति नहीं छेता। यह स्वच शक्तिमान्‌ आदित्य विनाशकारक पदार्थोंको इससे दूर करे, इमारे पास विनाशको म 
भाने दे । वरुण देव यज्ञ करनेवालेको बहुत सुख प्रदान करता है, अतः उससे में उत्तम यश मांगता हूँ । यछ करनेसे 
उत्तम सुख कोर यशकी प्राप्ति दोती है ॥ $ ॥ 

उत्तम अंथोंका स्वाध्याय करनेवाळे तथा उस वरणीय प्रसुके नियमोर्ते चळनेवाळे मनुष्य उत्तम ऐखर्यसे युक्त दोदे हैं । 
तभा उषःकारमें जो प्रभुकी स्तुति करते हैं, वे सिके समान तेजस्ती होते हैं ॥ २ ॥ | 

यह वरुण एक उत्तम नेता होनेके कारण सभीके दारा प्रशंसनीय है, इस वरुणे अनेकों वीरोंकी शाक्तिया भरी परी है 


ज-दिति भर्थात्‌ न मारे नाने योग्य माताके पुत्र होनेके कारण ये देव भी अवध्य हैं। जो इनके सुखकारक आश्रयसें रद्दता ह, 
बह शसी तरइके पार्पोसे दुक दो जाता है ॥ ३ ॥ 


६७८) बब्सेदका सुथोप्य भाष्य [ दछ ९ 


२८० प्र दींमादित्यों अंसुजद्‌ विधर्ता ऋतं सिन्धो वरणस्य यन्ति । 


न स्यन्ति न वि कुचन्त्येते बयो न प॑प्तू रघुया परिज्मन्‌ ॥४॥ 
२८१ बि सच्छुथाय रशुनामिवार्भं भ्रुध्याम ते वरुण खामुतस्यं | 

मा वन्तुर्छेदि बर्यतो थियै मे मा मात्रा शायेपर्सः पुर क्रतोः ॥५॥ 
२८९ अपो सु म्यंक्ष रुण भियसं सत्र सम्राळतावोड्यु मा शुभाय । 

दामेव बस्साद वि इुमुण््यंद्दो नहि त्वदारे निमिषश्चनेशे ॥६॥ 


अर्थ-- [२८० ) ( दिघता भादित्यः ) सभीका धारण पोषण करनेवाले भदितिके पुत्र वरुणने (ऋतँ पर्सी 
झख्ुजत्‌ ) पानीको चारों जोरसे प्रवादित किया । इसी ( वरुणस्य ) वरुणकी शक्तिसे (सिन्घत्रः यन्ति) नदियां 
झ्दुठी हें । ( एते न श्रास्यन्ति ) ये नदियां कभी थकती नहीं, (न वि सुचन्ति) न ये कभी अपना प्रवाद बन्दु करती हैं, 
शपितु ( चयः न ) पक्षीके समान ( रघुया ) तेजीसे ( परिज्मन्‌ पप्लुः ) एथ्वीपर घूमती रहती हैं ॥ ४ ४ 

[२९८१] दे ( वरुण ) वरुण वू ( मत्‌ ) सुझसे ( आगः ) पापको ( रदानां इव श्रथाय ) रस्सीके समान ढीला कर, 
( घतस्य ते खाँ ऋष्याम ) ऋत मारले चळनेवाळे तेरी इन्द्रियोंकी शक्तिको प्राप्त करें ( थियं चयतः भेतन्तुः मा 
छदि ) कार्मोके ताने याने चुनते हुए मेरे तन्तुलोको बीचसेंसे ही मत तोड, (क्रतोः अपसः पुरा ) ऋतमार्गमें चढनेदाके 
येरे कामोसे पूर्व ही ( मात्रा मा शारि ) मेरी इन्द्रियोंको शिथिळ सत कर ॥ ५॥ 

१ मत्‌ आगः रशनां इव श्रथय- दे वरुण । मेरे पापोंको रस्सीके समान सुझसे शिथिळ कर । 

२ ऋतस्य ते खां ऋष्याम-- ऋतके मागेपर चळनेवाळे तुझसे इन्दिर्योंडी शक्तियोंको दम प्राप्त करें । 
३ थियं बयतः मे तन्तुः मा छेद्-- कामका ताना वाना चुनते हुए मेरे घागोंको बीचमें ही न तोड । 
४ अपसः पुरा मात्रा मा शारि-- काम पूर्ण होनेसे पहले मेरी इन्द्रियोको शिथिल मठ कर। 

[२८२] हे ( वरुण ) वरुण! (मत्‌ मियसं खु अपः क्षस्य) सुझसे डरको अच्छी तरह दूर कर । ( सम्रादू 
ऽतावः ) भच्छी तरद तेजस्वी झौर ऋतके रक्षक वरुण! (मा अनु शुभाय) सुझे स्वीकार कर । ( वत्सात्‌ हि 
दाम इव) जिल प्रकार यछडेसे रस्सीको दूर करते हैं, उसी तरह ( अहः मुमुग्धि) मुझले पार्पोको दूर कर । ( त्वदारे ) 
हेरे सळावा भौर कोई ( निमिषः चन्न नाहि ईशे) भाखोंकी पलक पर भी प्रसुत्व नहीं कर सकता | ६ ॥ 


आवार्थ-- बद्व घारण पोषण करनेवाळा वरुण चारों झोरसे जलके प्रवाहोको प्रेरित करता है। यह वरुणका ही प्रभाव 
वेषि ये दयां वह रही हैं। ये नदियां न कभी थकती हैं और न कभी अपना प्रवाद ही बन्द करती हैं, अपितु पक्षीके 
शलाय देगसे हस एध्दीपर चारों भोर घूमा करती हैं ॥ ४॥ 


हे वरणीय प्रभो । जिल प्रकार थन्धर्नोको ढीळा करते हैं, उसी प्रकार मुझसे पापोंकों दूर कर । यद्द वरुण दमेशा ऋतके 
आरीएर चलता है, भतः उसकी शक्तियां कमी नष्ट नहीं होतीं, इसी प्रकार हम उत्तम सागेपर चळकर अपनी इन्द्रियोंको 
धाखिसै युक्त करते रहें । हम जो कामोंका वस्त्र जुन रदे हैं, वह बीचमेंसे ही न टूट जाए अर्थात्‌ कामके बीचमें ही हमारा 
थीदन यष्ट न द्दो जाए । चथा कामोंको पूरा करनेके पूर्व दी इमारी इन्दियोंकी शक्तियाँ समाप्त न दो जाएँ ॥ ५॥ 

है वरुण देव! हमसे डरको दूर कर, दस निडर और निर्भीक हौं । तू दसे भपना बना छे और जिस प्रकार रस्सी खोलकर 


बछडेको स्वतंत्र करते हैं, उसी प्रकार हमें पार्पोसि सुक्त कर। तू ही सबका स्वामी है । तेरे ही भादेशपर संसार चळ रहा हे, 
इसकिए तुझे छोडकर मौर फोई सी बांखकरी पळकके समान छोरेसे पदार्थ पर भी शासन नहीं कर सकता ॥ ३॥ 


सूक २८] ऋशग्वेद्का सुबोध भाष्य न (७९) 


२८३ मा नो बैर ये त॑ इष्टा” वेनं? कृष्पन्तमसुर भ्रीणन्ति । 


मा ज्योहिंपः प्रवसथानि गन्म वि पू मषः श्ित्रथो जीवसे न! ॥७॥ 
२८४ नर्म! पुरा ते वरुणोत नून मुतापरे तुंविज्ञात ब्रवाम । | 

त्वे दि क॑ पति न श्रिता- न्यप्रच्युतानि दूळभ त्रतानि ॥८॥ 
२८५ पर॑ ऋणा सावीरध मत्कृतानि माहं राजन्नन्यद्धतन भोजम्‌ । | | 

अव्यु इन्तु थृयंसीरुषास आ नों जीवान्‌ वरुण तासं शाधि NAR 


अर्थ-- [२८३] दे (असु-र वरुण) प्राण रक्षक वरुण! (ये ते इटो ) मो शख तेरे यज्ञे कार्यमें ( पनः कृण्वन्तं 
स्ीणन्ति ) पाप या अपराध करनेवालेको मारत हैं, उन ( वधेः ) शखोंसे ( न मा ) दमें मत मार । हम ( ज्योतिषः 
प्रवसथानि मा गन्म ) प्रकाशसे दूर न जायें, (नः जीवसे मघः वि खु दिश्रथः ) हमारे जीनेके किए दिंसकोंको मच्छी 
तरद्द नष्ट कर ॥ ७ ॥ 

१ वरुण! ये ते इशे पनः कण्वन्तं आओणन्ति वचेः न मा-- दे वरुण | जो तेरे यज्ञसें पाप करनेवाडेको 
मारते हैं, डन शस््रोसे हमें न मार । 
२ ज्योतिषः प्रवसथानि मा गन्म इम प्रकाशसे दूर न जाएं । 

[ २८४ ] दे ( दूळभ तुविजात वरुण ) भवध्य भौर अनेक शक्तियोंके साथ उत्पन्न वरुण! ( हि ) क्योंकि ( पर्वते 
न्‌ ) जिस प्रकार पदैतर्मे सभी लरहकी औषधियाँ रहती हैं, उसी प्रकार (त्वे ) तुझमें ( अच्युतानि रतानि श्रितानि ) 
बर टूरनेवाळे नियम भाश्नित हैं, इसलिए हमने (पुरा ते नमः) पदठे भी तुझे नमस्कार किया ( उत नून) 'और आज 
सी करते हें (उत अपरं ) भोर भागे भी करेंगे ॥ ८ ॥ 

[२८५] दे ( वरुण ) वरुण! ( अघ) और ( मत्कृतानि ऋणा पण लावीः ) मेरे द्वारा किये गए ऋणोंको 
पुर कर, दे ( राजन्‌) तेजस्त्री वरुण | ( अहं ) में ( अन्यकृतेन मा भोज ) दूसरेके द्वारा कमाये गए धनसे उपभोग 

! न करूं। ( भूयसीः उषासः ) जो बहुतसी उषार्ये ( अव्युए्टाः इत्‌ ज्ञु) अभीतक प्रकाशित नहीं हुई हैं, (वासु) 
इन डपारHभोमें ( न्नः जीवान्‌ आ शाधि) इमारे जीवनोंको उत्तम बना ॥ ९ ॥ 
१ मत्ऊतानि ऋणा परा सावीः मेरे द्वारा किए गए ऋणोंको दूर कर । 
२ अहं अन्यकृतेन मा भोजम्‌ में दूसरेके द्वारा कमाये गए धनसे उपभोग न करूं 


भावाथे- हे प्राणोंकी रक्षा करनेवाले वरणीय प्रभो ! तुम्हारे यज्ञे काममें जो विघ्न डालता है, उसे जिन शख्नोंखे 
मारते दो, उन झास्रोंसे हमें न मारो । हम यज्ञे काममें कभी विघ्न न डाळे । हम प्रकादासे कभी दूर न जायें, भौर हम 
दोघेकाळ तक जी सकें, इसछिए हमारे शञ्रुओंको मार । राष्ट्रमै प्रजाओंके संगठनडे कार्यमें जो विघ्न डालें, उन्हें विनष्ट करना 
चाहिए ॥ ७॥ 

जिस प्रकार इस वरुणसें सभी तरदके घत या नियम हैं घौर ये नियम उसके कभी टूटते नहीं। वरुण भी इन नियमोरनें 
बघा हुप्ग हे, भतः वह भो इन नियमोंको तोड नदीं सकता, इसीलिए सदा लोग इसे नमस्कार करते हैं। इसी प्रकार जो 
सचुष्य नियमोंमें चलेगा, उसकी सी सदा पूजा होगी ॥ ८ ॥ 

मनुष्य कभी भी कणी न हो, यदि हो भी जाए तो उसे यथाशीघ्र दूर करके झनुणी हो जाए । मनुष्य स्वयं प्रयस्थ- 
शीङ हो भोर स्वयं कमाए गए धनसे पदाथौका उपभोग करे, दूसरेके घनपर आश्रित होकर न रहे और न दूसरोंके धनपर 
पदार्याका उपभोग दी करे। जो ऋणी रहता हे कौर दूसरोंपर लाश्रित होकर जीवन व्यतीत करता है उसके: लिए उपषायें कसी 
नदीं प्रकाशित होतीं, वह सनुष्य चिन्ताके कारण हमेशा जागता रहता है, अतः उसके लिए रात दिन आदि कुछ भी नहीं 
होते । अतः डसे चाहिए कि ददद स्वादळम्दी बनकर आगे भानेवाळी उषानोमें डत्तम जीवच ब्यदीत करे ॥ ९ |) 


+ 


(८०) ऋग्वेद्का सुवोध भाष्य [ मंदछ २ 


खा वा स्वसें भयं भीरवे मह्यमाह । 


२८६ या में राजन्‌ युज्यों वा स 
~ ~) ha) 
न 


स्तेनो वा यो दिप्स॑ति नो वुको वा स्वं तस्मांद वरुण पाद्यस्मान्‌ ॥ १० ॥ 
२८७ माहं मधानों वरुण प्रियस्य॑ भूरिदाञ्न आ बिंदु शूनंमाप। । 
मा रायो राजन त्सुयमादवं स्थां बृहदू वंदेस विदथे सुवीरा! ॥ ११ ॥ 


[२९ | 


[ ऋषिः- कूर्मा गात्समदो, गृत्समदो वा । देवता- विश्वेदेवाः । छन्दः- जिष्टुप्‌ । ] 
२८८ थृतंत्रता आदित्या इपिरा आरे मत्‌ क्त रहवरिवार्गः । 
गुण्बृतो वो वरुण मित्र देवा भद्रस्य विद्वाँ अवसे हुवे वः ॥ १ ॥ 


अर्थ-- | २८६ | हे ( राजन्‌ वरुण ) तजस्वी वरुण! (मे यः युज्यः चा सखा चा) मेरा जो साथी या मित्र 
( भीरवे मह्यं) ढरनेवाले मुझे ( स्वप्ते भयं माह ) सोते हुए मय दिखाता है, (यः स्तेनः चा दकः वा नः 
दिप्सति) मथवा जो चोर या भेढ्यिके समान दुष्ट मनुष्य हमें मारना चहता हे, (त्वं तस्मात्‌ अस्मान्‌ पाहि ) द्‌ 
डनसे हमें वच्चा ॥ १० ॥ 


[२८७] दे (वरुण) वरुण ! ( अहं) में ( मघोनः प्रियस्य ) पेश्वयैवान्‌ , प्रिय ( भूरिदाव्नः आपः ) बहुत 
दान देनेवाला तथा उत्तम कमे करनेवाले मनुष्यकी ( शून मा आ विदे) चुद्धिकी निन्दा न करू । दे ( राजन्‌) 
खेजस्वी देव ! ( सुयमात्‌ रायः मा अव स्थाम्‌) उत्तम डपमोगके योग्य घन पाकर में अभिमानी न हो जाऊं, अपितु 
( छुवीराः ) उत्तम सन्तार्नासे युक्त दोकर इम ( चिदे ) यमे ( शहदू वदेम ) देवोकी मच्छी स्तुति करें ॥ ११ ॥ 

१ अहं भूरिदाव्नः आपेः शून मा आ विद- में बहुत दान देनेवाळे तथा डत्तम कमे करनेवाले मनुप्यकी 
बृद्धिकी निन्दा न करू | 
२ सुयमात्‌ रायः अच स्थाम्‌- उत्तम घन पाकर मैं दूसरोंके ऊपर न रहूँ अर्थात्‌ डूसरोंको नीचा ब 
समझे । 
[२९ ] 

[२८८] ( घुतवताः इषिराः आदित्याः ) द्दे ्रतोंको धारण करनेवाळे तथा सर्वत्र गमन करनेवाले भादित्यो ! 
(रहसः इच ) जिस प्रकार कोई व्यभिचारि खो अपने घच्चेको दूर छोड जाती है, उसी प्रकार ( आगः मत्‌ आरे 
कतं ) पापको मुझसे दूर करो। (वरुण मित्र देवाः) दे वरुण झर मित्र देवो ! (वः भद्रस्य विद्वान्‌) वम्हारे 
कर्याणको जानता हुआ में ( छुण्वतः चः अवसे हुवे ) प्रार्थनाओंको सुननेवाळे तुम्ह अपनो रक्षाके रिए बुलाठा हूँ ॥१ ४ 


भावार्थ-- हे वरुण जो मेरा सम्बन्धी या मित्र डरनेवाले झुझको सोते समय डराता है अथवा कोई चोर या दुष्ट 
मडुप्य सोये हुए हमको मारना चाइता है, उनसे हमारी रक्षा कर, हमें बचा अर्थात सोते समय भो दम सुरक्षित रहे॥१ ०४ 


बहुत दान देनेवाळे, उत्तम कमे करनेवाळे ऐश्वयैशाठीके ऐश्वर्यवूद्धिकी निन्दा न करूं अर्थात्‌ उसकी वृद्धि देखकर 
शय्या न करूं । तथा में भी घन पाकर दूसरोंको सीचा न समझ खोर समिमान न करूं, अपितु उत्तम वीर सन्तानों दब 
अमोंसे युक्त होकर देवोंकी इम स्तुति करें ॥ ११॥ 

ये क्षादित्य ्रतोंको घारण करनेवाले तथा सवेन्यापेक होनेके कारण सवंत्र गमन करनेवाले हें । जिस प्रकार कोई ग्यमि- 
चारिणी स्री किसी एकान्त भौर दूर स्थरुमें अपने गर्मको प्रसूत करके चली जाती है, उसी प्रकार पाप हमसे दूर औौर एुकाम्त 
स्थानमें चले जायें, दे देवो ! में तुम्दारे कश्याण करनेवाळे स्तोग्नोंके भारेसें मर्छळी सरह जानता हूँ, अतः डब .स्तोब्रोंके हारा 
में तुम्हें डुराता ई ॥ १ ॥ | 


सूक्त २९] ऋग्वेदका सुबोध भाष्य | (८१) 


२८९ यूयं देवा! प्रमंतियूयमोजो य॒यं द्वेषांसि सनुतर्युयोत । , 
अभिक्षत्तारी अभि च क्षमंध्ययमद्या च नो मुळयंताप्रं च॑ ॥२॥ 
२९० किमू चु व॑ः कृणवामापरेण किं सनेन बसव आप्येन । ' 
यूयं नों मित्रावरुणादिते च स्वस्तिमिन्द्रामरुतो दथात . _ ॥३॥ 
२९१ इये देवा युयमिदापर्यः स्थ॒ ते सुंळत्‌ नार्धमानाय मद्यंस्‌ । 
मा वो रथों मध्यमवाद्धते भू" न्मा युष्मावैत्स्तापिए श्रमिष्म ॥४॥ 
२९२ प्र व एको मिमय॒ भूयोगो यन्मा पितेव कितवं शास । 
आरे पार्था आरे अघानिँ देवा. मा मार्घि पुत्रे विभिव ग्रभीष्ट ॥५॥ 


अर्थ-- [२८९ ] हे ( देवाः ) देव | (यूर्य प्रमतिः ) तुम उत्तम बुद्धिवाळ हो, ( यूयं ओजः ) तुम ओजस्वी दो, 
(यूयं सलुतः इषांसि युयोत ) तुम छिपकर द्वेष करनेवाळे शत्रुभोको बादर प्रकट करते हो, ( अभिक्षत्तारः ) गत्रुमॉंको 
चारों भोरसे नष्ट करनेवाले तुम ( च अभि क्षमध्वं ) शत्रु नोंको हर तरहसे मारो, तथा (नः अद्य अपरं च सुळयंत ) 
हमें आज और आनेवाठे दिनोसें भो सुखा करो ॥२॥ . 

| २९०] दे (वसवः) निवास करानेवाले देवो ! इम ( सनेन आप्येन ) अपने प्राचीन कमसे ( चः कि जु 
कृणवाम ) तुम्हारा क्या कल्याण करें, (अपरेण किं ) तथा दूसरे उपायसे भी क्या कल्याण करें, इसके विपरीत हे ( मित्रा- 
घरुणा अदिते इन्द्रामस्तः ) मित्र, वरुण, अदिति, इन्द्र भौर मरुद्रणो ! ( यूयं ) तुम्दीं ( नः स्वारित दघात ) हमारे 
लिए कल्याणको धारण करो ॥ ३ ॥ 

[२९१] (हये देवाः ) दे देवो ! ( यूयं इत्‌ आपयः स्थ ) तुम्दीं हमारे बन्छु बान्धव दो, अतः (ते) वे तुम 
(नाधमानाय महयं स्ुळत) तुम्हारी स्तुति करनेवाले मुझे सुखी करो, ( वः रथः ऋते मध्यमवार्‌ मा भूत्‌ ) वुम्डारा 
रथ हमारे यज्ञकी तरफ भात हुए मन्दगतिवाला न हो और दम भी ( युष्माचत्छु आपिएु मा श्रमिष्म ) तुम जैसे 
बन्घुर्मोकी सेवा करते हुए न थके ॥ ४ ॥ 

१ देवाः ! यूयं इत्‌ आपयः स्थ- दे देवो! तुम्हीं हमारे भाई हो । 
२ युष्मावत्सु आपिषु मा श्रमिष्म चुम जैसे भाईग्रोंकी सेवा करते हुए हम कभा न थकें । 

[२९२ ; ( पिता कितवं इव ) पिता जिस प्रकार बच्चेको उपदेश देता हे, उसी प्रकार ( यत्‌ मा शशाख ) 
सूकि तुमने सुझ उपदेश दिया हे, इसलिए ( चः ) तुम्हारे भक्त मैंने (पकः ) अकेले ( भूरि आगः मिमरु ) बहुतसे 
पापोंको नष्ट कर दिया है । दे ( देवोः) देवो ! ( पाशा आरे ) पाश मुझसे दूर रहें, ( अघ।नि आरे ) पाप मुझसे दूर 
रहें, तया ( पुत्रे अघि चि इच ) जिस प्रकार शिकारी पुत्रके देखते देखते पिताको पकढ छे जाता हे, उसी प्रकार (मा 
मा ग्रभीष्ट) सुझ मत पकडो ॥ ५ ॥ 

१ यत्‌ मा शशास एकः भूरि आगः मिमय--- चूंकि इन देवोंने मुझे उपदेश दिया, इसलिए मेंने अकेळे 
ही बहुतसे पापोंको नष्ट कर दिया । 

भावार्थ-- देवोंकी बुद्धि बहुत उत्कृष्ट हे, दे बडे ओजस्वी हैं । इनसे कोई भी चीज बची नहीं रहती, जो छिपकरके 
सी द्वेष करते हैं, उर्न्दे भी ये देव अच्छो तरह जानते हैं । ये देव ससो शत्रुनोकी दूर करके भपने उपासकोंको इर तरदसे 
सुखी रखते हैं ॥ २ ॥ i “ 

हे देवो ! हम मनुष्य अत्यन्त अस्पशक्तिमान्‌ होनेके कारण तुम्हारी क्या भलाई कर सकते हैं । देव सर्वशक्तिमान 
हैं ओर मनुष्य अल्प शक्तिमान्‌, अतः मनुष्यके द्वारा देवोंका कुछ कल्याण नहीं हो सकता, इसके विपरीत देव ही मचुप्याँका 
कल्याण कर सकते हैं ॥ ३ ॥ | 

देवगण ही सचुष्यके सच्ये भाई चन्धु हैं, वे सजुष्यको ६रतरहसे सुखी करते हैं। जिस प्रकार देवगण सनुष्योंके 
सुखकी चिन्ता करते हैं, उसी प्रकार मनुष्यको चादिए कि वह भी दन्घुओक समान प्यार करनेवाले इन देवोंकी सतत सेवा 
करता रद, उनकी सेवा करते हुए वद्द कभो न थके ॥ ४ ॥ 1 


११ (क. सू. सा. सं. २ ) 


(८२) ऋग्धेद्का सुबोध भाष्य [ मंडळ २ 


२९३ अवाश्चों अद्या भवता यजत्रा आ वो दादि भय॑मानो व्ययेयमू । 


A ~ र 4 24 Cs है ५३ 
त्राध्यै नो देवा निजुरो वृक्कस्॒त्राध्वँ कतादवपदो यजत्राः ॥६॥ 
२९४ माहं मधोनों वरुण ग्रियस्य॑ भूरिदाज्च आ बंद शुनमाप! । 
मा रायो रांजन्‌ त्सुयमादव स्थां वृहद्‌ बंढेम पदं सुवीरा! 1 ७॥ 


[३०] 
[ क्रपि;- बिरसः शोनहोचः भार्गवः शौनकः । देवता- इद्रः, ६ इन्द्रसोमी 
ऋपिः- गृत्समद्‌ ( आजङ्ञिरखः शोनहोतरः पश्चाद्‌ ) भागचः शो द्चता- इंद्र, ६ इन्द्रसामा, 
८ (पूर्वा$धैचेस्य ) सरस्वती, ९ बृहस्पति, ११ मरुतः। छन्दः त्रिष्ठ्प्‌ , ११ जगती । ] 
२९५ तं देवायं कृण्यते संवित्र इन्द्रायाहिध् न रमन्त आप! । 
अईरदर्योत्यकुरपाँ कियात्या प्रथम! सर्ग आमाम्‌ | ॥१॥ 
अर्थ-- [२९३] दे (यजन्नाः ) पूजाके योग्य देवो ! ( अद्य अर्वाञ्चः भवतः ) आज हमारी तरफ भानेवाळे 
द्ोक्षो, तथा ( भयमानः ) उरता हुआ में (वः हार्दिः आ व्ययेयं ) तुम्हारे हृदयमे स्थित प्रेमको प्राप्त करूं। (देवाः ) 
हे देवो! तुम (तः वकस्य निजुरः चाध्वं ) हमारी दुष्ट मनुष्यके शासे रक्षा करो, हे ( यजचाः ) पूज्य देवो ! 
( अवपद्‌ः कर्तात्‌ नञ्ाध्ये ) भापत्तिर्यो या कष्टोंको देनेवालोंस हमारी रक्षा करा ॥ ६ ॥ 

[२९४] दे (वरुण ) वरुण! (अहं ) में ( मघे.नः प्रियस्य ) ऐश्वर्यवान्‌ , प्रिय ( भूरिदाव्नः आपेः ) बहुत दाग 
देनेवाले तथा उत्तम कर्म करनेवाले मनुष्यकी (शुनं मा आ विदं ) बुद्िकी निन्द्रा न करूं । दै ( राजन्‌) तेजस्ी देव ! 
( सुयमात्‌ रायः मा अव स्थाम्‌ ) उत्तम उपभागकर योग्य घन पाकर में अभिमानी न हो जाऊं, अपितु ( सुवीराः) _ 
उत्तम सन्तानोंसे युक्त होकर हम ( विदथे ) यशमें ( बृहद्‌ वदेम ) देवोंकी अच्छी स्तुति करें ॥ ७॥ 

१ अहं भ्रिदाव्नः आपेः शूते मा आविदं-- में बहुत दान देनेवाळे तथा उत्तम कर्म करनेवाले मनुष्यकी 
बुद्धिकी निन्दा न करूं | 
२ सुयमात्‌ रायः अव स्थाम्‌-- उत्तम घन पाङ्र में दूसरो र उपर न रुँ अर्थात्‌ दूसरोंको नीचा न समई 
० 

[ २९५ | ( ऋतं कृण्चते ) जलको प्रेरित कु ( देवाय सवित्रे) तेजस्वी तथा सबको प्रेरित करनेवाळे' 
(अदिच्ने ) भदिको मारनेवाले (इन्द्राय ) इन्दके लिए (आपः न रमन्ते) ये यज्ञादि कर्म कभी नहीं बन्द होते, (अपां 
अक्तुं अहरहः याति) इन कर्मोका करनेवाला प्रतिदिन प्रयत्न करता हे, ( आखां प्रथमः सर्गः कियति आ) इन 
क्मोका सवैप्रथम प्रचछन कब हुआ ? ॥ १॥ 

भावार्थ ये देवगण जिसको उपदेश देते हैं, वह भकला होते हुए भी अनेकों पापों या पापियोंसे झुकाबळा करके 
उन्हें नष्ट कर सकता हे । उन्हींकी कृपास पाश और पाप दूर रदत हैं। हे देवो! तुम दमारी आयु कम मत करो, जिस तरद 
शिकारी पक्षीको पकडकर ले जाता हे, उसी तरह हमें न पकडो अर्थात कार्यके वीच्में ही हमारा नाश न करो ॥५॥ 

दे पूजाके योग्य देवा ! आज तुम हमारी तरफ भाओ, ताकि डरनेवाला में तुम्हारे हृदयम स्थित प्यारको प्राप्त करके 
निडर द्वो जाउं । तुम दुष्ट मजुष्योंक शखासत्रोंसे हमें बचाओों तथा जा सनुष्य हमें कष्ट देता है, उससे भी हमारी रक्षा 
करो ॥ ६ ॥ 

जो बहुत दान देनेवाले, उत्तम कर्म करनेवाले ऐश्वर्यशालीके ऐश्वर्यदृद्धिकी निन्दा न करूं अर्थात्‌ उसकी वृद्धि देखकर 
प्या न करूं। तथा में भी घन पाकर दूसरोंको नीचा न समझ. जोर भभिमान न करूं, अपितु उत्तम वीर सन्तानो एवं 
घनोंसे युक्त होकर देवोंकी इम स्तुति करें ॥ ७॥ 

जल प्रेरित करनेवाले, तेजस्वी तथा सबको प्रेरित करनेदाले, ्दिनामक भसुरको भारनेवारे इन्दके लिए यज्ञे कर्म 


कभी चन्द नहीं होते, इन्द्रको प्रसन्न करनेके लिए इन यज्ञक कमीको यज्ञकर्ता मेरा करठा रहता है । पर इन यज्ञोंका 
सर्वप्रथम प्रचकन कब हुआ, कौन जानता है! ४ + ॥ 


संक ३० ! क्रग्वेदका सुचोघ भाष्य ह (८३) 


कि | 9०) ~ 


जनित्री त्रिदृर्ष उवाच | 


~ 


२९६ यो वृत्राय सिनमत्रामरिष्यत्‌ प्रतं ज 
दिवे धु 


प॒थो रद॑न्तीरतु जोष॑मस्मे दिवेदिवे धुन॑यो यन्त्यथस्‌ .. ॥२॥ 
२९७ ऊध्वो द्स्थादध्यन्तरिक्षे ऽधां वृत्राय प्र वध जमार | [ 

मिह वसान उप हीमदुंद्रोत तिम्मायुघो अजयच्छत्रुमिन्द्र ॥३॥ 
२९८ वृहस्पते तपुषाश्चेव विध्य॒ वृकद्वरसो असुरस्य वीरान्‌ । 

यथां जघन्थं धुषता पुरा चिं देवा जहि शत्रुमस्माकमिन्द्र ॥४॥ 
२९९ अर्व क्षिप दिवा अइमनमुच्चा येन शत्रु मन्दसानो निरो; । 

ताकस्य सातौ तन॑यस्य भरे रस्मॉ अर्घ ईणुतादिन्द्र गोनामू ॥५॥ 


अर्थ-- [२९६] (यः ) जो ( चाय अत्र सिनं अभरिष्यत्‌.) वृत्र लिए अन्न दिया करता था, (ते जनित्री 
विडुपे उवाच ) उसका नाम सबझो उत्पन्न करनेवाली माताने विद्वान्‌ इन्द्रको बता दिया । ( अस्मे अनु जोषं पर्थे 

' रदन्तीः ) इस इन्द्रको इच्छाके अनुसार मागको बनाती हुईं ( घुनयः ) नदियां ( दिवे दिवे अर्थ यन्ति) प्रतिदिन 
समुद्रको तरफ बढती चली जाती हैं ॥ २॥ 

[२९७ | \ हि) क्योंकि यह बृत्र ( अन्तरिक्षे अधि ऊध्वंः अस्थात्‌) भन्तरिक्षमें बहुत ऊपर स्थित था, (अध) 
इसलिए ( खुत्राय वर्घ प्र जभार ) इन्द्रने वृत्रके प्रति वज्रको फेंका, तब वह भी ( मिहे वसानः ) मेधको ओढकर छुक्र 
(इ उप अदुद्रोत्‌) इस इन्द्रकी तरफ दोडा, तव ( तिग्मायुधः इन्द्रः शचुं अजयत्‌ ) तीक्ष्ण शुखवाळे इन्दरने शत्रुको 
जीता ॥ ३॥ 

[२९८ ] दे (चृहरुपते ) बडे वीरोंका पाळन करनेवाले इन्द्र । ( तपुषा ) पने शन्ुकों ताप देनेवाले वज़से ( अश्चा 
इच ) विद्युनके समान ( चुक-द्वरसः असुरस्य वीरान्‌) द्वारोंको बंद करनेवाले भसुरके वीर पुत्रॉको (विध्य) वींघ, 
ताइन कर। हे इन्द्र | (यथा पुरा ) जैसे प्राचीन समयमें ( छुषता जघन्थ ) वज्रसे शत्रुको जीत छिया था ( एव चित्‌ ) 
वैसे ही । अस्मार्क शत्रु जहि ) हमारे शब्रुको भाज भी मार ॥ ४ ॥ 

[ २९९ ] दे इन्द्र ( सम्दसानः ) उत्साद युक्त द्वोते हुए तूने ( येन शु निजूचीः ) जिस चज्रसे शत्रुको मारा 
था, उस ( अश्माने ) वज्ररो ( उच्चादिवः ) ऊँचे चुळोकसे ( अव क्षिप) इमारे शब्रुओंपर फेंक, ( भूरेः तोकस्य 
तनयस्य सातो ) भरणपोषण योग्य पुन्न पीन्रोका पालनेके लिए तथा (गोनां) गौओंको पालनेके लिए ( अस्मान्‌ 
अचे कृणुत ) दमें समृद्धि युक्त कर " ५॥ 

१ हा तनयस्य सातो अस्मान्‌ अर्धे कृूणुत-- इत्र भौर पौत्रोंको पालनेके लिए दम समृद्धि 
युक्त हों । 


भावार्थ-- जो शब्रुके लिए अन्न, भादि पहुंचाता हे, बह देशका शत्र है, उसे भी शत्नके साथ ही नष्ट कर देना चाहिए। 
इस इन्दक द्वारा प्रेरित हुईं नदियां इसके इच्छाचुसार बढती हुई समुद्वकी तरफ जाती हैं ॥ २ ॥ 

अन्तरिक्षसें बहुत ऊंचे स्थानपर यह बृत्र स्थित था, इसलिए इन्द्रे बृत्रपर-वञ्च फेंककर मारा, तव वृत्र भी मेघोंका 
दस्त झाोढकर इस इन्द्रको तरफ चढ दोडा, तब तीक्ष्ण वस्सो धारण करनेवाले इन्द्रने इस वृन्रको जीत लिया ॥ ३ ॥ 

दे इन्द्र ! त्‌ वीरोंका पालन करनेवाला हे, स्वये भी वीर हे, इसलिए द्वारोको बन्द करनेवाले अर्थात्‌ भन्छे कामोमें 
विष्न डाळनेवालेको तू मारता है । तू जि प्रकार पहले रान्ुओंको जीतता था, उसो प्रकार नव भी जीत ॥ ४॥ 

दे इन्द्र ! उत्सादसे युक्त होकर तूने अपने जिस वज्रे अपने दात्रुझॉंको सारा था, उसी वज्रले हमारे शबुोंको भी मार । 


छ्या उन भोर पौच्रोका पालन करनेके रिए हस सञ्द्धि युक्त कर । दम सम्दद्धि युक्त होकर पुत्र और पौत्रोंका पाळन करें 
अर्यात्‌ कंजूस न बनें | ५ ॥ 


(८४) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य [ मटर २ 


~ च्य 
३८० प्र हि क्रतु वहथो यं व॑नथो रघ््यं स्थो यज॑मानस्य चोदो । 


इन्द्रांसोमा युवमस्मॉ अंविष्ट-मस्मिन भयस्थें कृणुतसु ठाकम्‌ ॥६॥ 
३०१ न मा तमन्न श्रेमक्षात दन्द्र च चाचाम मा सुनावात सामस्‌ । 

यो में पणादू यो ददुदू यो निबोधाद यो सां सुन्तन्तग्मुप गोसिरायंत ॥७॥ 
३०२ सर॑स्वति स्वमस्मो अविठ्रि मरुत्वंती घपती जेषि शत्रून । 

त्य ।चच्छघन्त तावषायपाण मन्द्रा हान्व वषम शाण्डकानास्‌ ich 
३०३ यो नः सलुत्य उत वा जिघत्नु_ र॑मिख्याय ते तिंगितेनं विष्य । 

वृह॑स्पत आग्रुँघर्जषि शत्रन्‌ द्रूहे रीप॑न्तं पारे घेहि राजन्‌ ॥ ९॥ 


अथे-- [ ३०० ] ( इन्द्रालोमो ) दे इन्द्र भौर सोम ! (यं वनुथः ) तुम दोनों जिसके दावुको मारते हो, तथा 
(रध्रस्य यजमानस्य चोदो स्थः) तुम्हारी लाराघना करनेवाले यजमानक प्रेरणा देनेवाले हो, उसके (क्रठु प्र हि दृहथः) 
यज्ञको तुम उन्नत करते हो । ( अस्मिन्‌ भयस्थे युवां असमान्‌ अविष्टे ` इस भयवाके स्थानमें तुम दोनों हमारी रक्षा 
करो तथा (लोकं कृणुतं ) रोकॉको भयरहित करा ॥ ६॥ 

[३०१] (यः मे पृणाद्‌ ) जो इन्द्र मेरी अभिलाषारशोको पूर्ण करता हे, (यः ददत्‌) जो धन देवा है, ( यः 
नित्रोघादू ) जो हमें ज्ञान देता है, तथा (यः खुन्बन्तं मा गोभिः उप आयत्‌) जो सोम तेय्यार करनेवाले मेरे पास 
गायोंके साथ आता है, वह इन्द्र (मा न तमत्‌ ) मुझे दुःखी न करे, ( न श्रमत्‌ ) सुझे न थकावे (न तन्दत्‌ ) मुझे 
क्षारस्य युक्त भी न करे मौर दम भी उसके लिए (मा सुनोत ) सोम रस मत तेय्यार करो (इति ) ऐसा लोगोसे (मा 
वोचाम ) न कहें. ॥ ७ ॥ 

[२०२ ] हे (सरस्वति) सरस्वती देवी! (त्वं अस्मान्‌ अविड्ढि) तू इमारी रक्षा कर, तथा (मरुत्वती घृषती 
शात्रून्‌ जेषि ) मस्तोसै युक्त होकर तथा अत्यन्त वल युक्त होकर झन्रु्षोंको जीत, यद्द (इन्द्रः ) इन्द्र भी । शर्धन्तं ) 

नशक्तिसे युक्त (तविषीयमाणं ) अत्यधिक वळशाळी (शाण्डिकानां चूषभं ) शाण्दवंशसें अत्यधिक बळवानू 
(त्वं हन्ति) उस भसुरको मारता है ॥ ८ ॥ 

[ ३०३ ] ( बृहस्पते ) दे ज्ञानके पति! ( यः नः सनुत्यः ) जो हमारा गुप्त शत्र ( उत वा जिघत्नुः ) भथवा 
वघ करनेवाला हे, ( तं अभिख्याय तिमितेत विध्य) उसको कदकर तीक्ष्ण झखसे बींघ दो तथा ( आयुधेः शात्रून 
जपि ) शस्त्रोसे शत्रुओंको जीतो, भतः हे ( राजन्‌) तेजस्विन्‌ ! (द्वदे रिषन्तं परि धेहि ) द्रोह करनेवाठेपर दिंसक 
असर फेंको ।॥ ९॥ 

१ बृद्दस्पते ! यः नः सञ्नुत्यः उत वा जिघत्नुः तं अभि-ख्याय तिगितेन विध्य-- हे इृद्स्पते ! 
जो हमारा गुप्त शत्रू अथवा दसें मारनेवाळा है, उसको कह करके तीक्ष्ण शाख्से बीं दो । 
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भावाथे-- हे इन्द्र भौर सोम! तुम दोनों जिस यजमानके शत्रुको नट फरते हो, तथा जिसे प्रेरणा देते हो, उसे यक्ष- 
को भी तुम उअत करते हो, तुम भयसे युक्त स्थानसें हमारी रक्षा करो, तथा हमारे लिए छोकॉको भयसे रहित करो ॥३॥ 
इन्द्र हमें धन और ज्ञान लादि देखकर पूर्ण करता है, इमारी दर तरहसे वह रक्षा करता है, अतः वह हमें कभी 
निबेळ भोर आलस्य युक्त न कर भौर इस प्रकार वह हमें कभी दुःखी न करे इम भी दूसरोंत्ते यद्द न कहें कि तुम इन्दकी 
पूजा मत करो । इसके विपरीत हम सभीको इन्द्रकी पूजा करनेके लिए प्रेरित करें | ७ ॥ 
सरस्वती तथा इन्द्र दोनों मिलकर हमारी रक्षा करें । सरस्वती हमें छानसे युक्त करें कौर इन्द्र में बलसे युक्त करे 
भौर लसुरोंको मारे सरस्त्रतीके पूजक ज्ञानी ब्राह्मणगण राष्ट्रमें ज्ञानका प्रसार करके प्रजाक्षांको ज्ञानी बनायें भौर इन्त्रके 
पूजक क्षत्रियगण राष्ट्रमै प्रजाभोंको शक्तिशाली बनाकर उन्हें समर्थ बनायें भोर राष्ट्रमै दात्रओंको मारकर राष्टकी रक्षा करें ॥८॥ 
है बृडस्पते ! जो हमारा शत्रु हमारा वध करना चाहता हे, उसे सावधान करके उसे मारो । सच्ची वीरता शत्रको 
असावधानीमें सारनेमें नदीं है, अपितु उसे सावधानीमें मारनेमें ही है। शस्चोंसे दात्रओंको जीतना चाहिए ॥ ९ ॥ 


सूक्त २०-३१ ] ऋरवेदका सुबोघ भाष्य (८५) 


३०४ अस्मार्केसि! सत्वंमि। शुर शूर वीया कृषि या 
ज्योगंभूवन्ननुंधूपितासो हत्वी तेषामा भरा नो वदनि 
३०५ ते वः शर्ध मारुतँ सुम्नयुगिरो पं घुवे नम॑सा देव्यं जनम्‌ । 
यथां रायिं सर्ववीरं नक्षांमहा अपत्यपाचं श्रत्यै दिवे दिवे | ॥ ११॥ 
[३१] 
[ ऋषिः- गृत्समद ( आङ्गिरलः शोनहोजः पश्चाद्‌ ) मार्गवः शोचकः । देवता- विश्वे दैवाः । 
छन्दः- जगती; ५ त्रिष्डुप्‌ । | 
न्‌, ४० >. 1 AN RC tr 1 
३०६ अस्माके मित्रावरुणावत रर्थः मादित्ये रुद्रेवसुमिः सचाभुरा । 


॥ १० ॥ 


प्र यदू वयो न पप्तन्वस्मॅनस्परि श्रवस्यवो हृषीवन्तो बनषद) ॥१॥ 
३०७ अर्ध स्मा न उदंबता सजाषप्तो स्थ देवासो अभि विक्षु वाजयुम्‌ । 
यदाशवः परद्यामिस्तित्रतो र्जा प्रांथृव्याः सानो जङ्घनन्त पाणिधि! ॥२॥ 


अथं [३०४] दे (शूर ) घर इन्द्र! चू । अस्माकेमिः सत्वभिः शुरेः/ दम रे बलवान्‌ झरवीरोके साथ रहकर 
(यानि ते कृत्वानि ) जो तेरे द्वारा करने योग्य हैं उन ( चीर्या कृधि ) पराक्रर्माको कर, तथा जो यानु ( ज्योगू बहुत 
समयमे ( अनुधूपितासः अभूवन्‌ ) घमण्डो रहे हैं, उन्हें ( हत्वी) मार कर (तेषां घसूनि नः आ भर) उनके घर्नोको 
ळाकर हसें भरप्र दे ॥ )०॥ 

(३ अनु धूपितासः-- घमण्डी, क्षपना झूठी प्रशंसा करनेवाले | 

[ ३०५] ( चः) तुम्हारे ( द्वेब्य अनं मारुते शर्ध ) उस तेजस्वी प्रकट हुए वीर महतोंके बलक्री (सुम्नमुः ) भे 
सुखको चाइनेवाला, ( नमसा गिरा) नमनसे छोर बाणीसे € उप छुद ) सराहना करता हूँ । (यथा) इस उपायसे इम 
( सतै-वीरं ) सभी वीरोसे युक्त ( अणत्यसाचं ) पत्नफेत्रादिकोस युक्त तथा ( श्रुत्यं) कीतिसे युक्त ( राधि ) धनको 
( दिवे दिघे नशामहै ) प्रतिदिन प्राप्त करें ॥ ११ ॥ 

[३ ] 

[३०६] हे ( मिचावरुणो ) मित्र भौर वरुण ! (आदित्यैः रुद्रैः वसुभिः सचाभुवा ) छारित्य, रुद्र णे र 
वसु्ोके साथ साथ रइनेवाळे तुम ( अस्माकं रथे अवले ? हमारे रथकी रक्षा करो । ( यत्‌ ) क्योंकि ( श्रचन्यन्तः 
हर्पात्रन्तः बनपेद्‌ ययः न ) भन्नकी इच्छा करनेवाले, इर्षसे युक्त तथा पेडोपर रहनेवाले पक्षियोंरी तरद हमार घोडे 
( चस्मनः पारे प्र पप्तन्‌) अपने स्थानसे दौडते हैं ॥ १ ॥ 

[३०७] ( सजोषसः देवासः ) हे साथ साथ साध रद्वनेवाले देवो ! (अध ) अव । नः वाजयुं रथं ) इमारे 
भतके अभिलाषी रथको ( विश्रु अभि उत्‌ अवत ) प्रजा्ोंकी तरफ प्रेरित करों | (यत्‌ आशचः पद्याभः रजः 
तित्रतः ) जब शीघ्रगामी घोडे पेरोंसे मागोको पार करते हैं तब वे ( पाणिभिः ) अपने पेरोंसे ( पृथिव्याः सानो 
जेघनन्त ) एथिवीके ऊपर आघात करते हैं ॥ २ ॥ 
भावार्थ दे इन्द्र! हमारे बलवान शरवीरोंके साथ अर्थात्‌ उनकी सहायता लेकर जो पराक्रमके कार्थ करते योग्य 
हैं, उन्हे कर, जो घमण्ड मारनेवाले शत्रु हैं, उन्हें भी मार । घमण्ड करना दुर्गुण हे, अभिमानी हमेशा इन्द्रका रावर होता 
हे भोर अन्तमें वह नष्ट हो जाता हे ॥ १० ॥ 

सैं वीरोके बटकी प्रशंसा करता हूँ 1 इससे हम सभीको वीरतायुक्त घन मिलता रडे । वद् धन इस भाति मिले कि 
डसके साथ झूरता, वीरता, धीरज, दीर सन्तान एवं यज्ञ भी प्राप्त हो। भगर झूरता जारि स्एइणीय गुणोंसे रद्दित घन हो, 
तो हमें वह नहीं चाहिए ॥ ११ ॥ 

हे मित्र और तरुण ! तुम आदित्य, रुद्र भोर वसुर्खोके साथ रहकर सब्र कार्य करत हो । हम जब अपने घोडोंको 
लड़की प्राप्तिक लिए प्रेरित करते हैं, तब नुम पक्षियोके समान उडनेवाळे घोडोंसे युक्त हमार रथकी रक्षा करो ॥ ५ ॥ 


(८६) क्रग्वेदका सुबोध भाष्य [ संडरू १ 


३०८ उत स्य न इन्द्रां विश्वर॑षंणि-दिंव। शधन मारुतेन सुक्रतुः । 

अन जु स्थांत्यवकामिंरूतिभी रथ महे सनये वाजेभातथ ॥ ३ ॥ 
३०९ उत स्य दुवो युर्नस्य सक्षणि-स्लवष्टा मामि सजोपां जूजुगरद रथम्‌ । 

इळा भगो बहदिवोत रोद॑सी पूषा पुरधिरश्चिनावधा पती ॥४॥ 
३१० उत त्ये देवी सुभगे सिथुदशों वासानक्ता जमतामपीझुवा । 

सतुषे यद्‌ वा पथिवि नव्यंसा वर्च स्थातुश्च वर्याखत्रया उपस्तिरें ॥ ५ ॥ 
३११ उत तरः शंसंमुशिजांमिव उपा स्यहिवुध्न्योई5ज एकपादुत । 

त्रित भक्षाः सावेता चना दये ऽपां नपादाशदेमा थिया मिं ॥ ६॥ 


अर्थ--| ३०८] ( थिश्वचर्षणिः सुक्रतुः स्थः इन्द्रः ) सबको देखनेत्राला तथा उत्तम कमं करनेवाला वह इन्द्र 
( मारुतेन दाधेन ) सस्तोंके बसे युक्त दोकर (महे सनये वाजसातये) मदान्‌ धन मौर अन्नकी प्रातिक लिए 
( अदुकाभिः ऊतिभिः ) सरळ संरक्षणको शक्तिसै सम्पन्न होकर ( दिवः चु ) चछोकसे भाकर ( लः रथं अनु स्थाति ) 
सारे रथपर बैठे ॥ ३ ॥ 

[३०९ ] (उत ) भौर ( भुवनस्य सक्षणि ) समी लोऊोंके द्वारा उपास्य ( सजोषाः ) सभीसे प्रीतिपूर्वक 
न्यवद्दार करनेवाला ( स्यः देवः त्वष्टा) वह तेजस्वी त्वष्टा अपनी ( ग्नाभिः ) यक्तिोंस ( रथ जू जुवद्‌ ) रथको प्रेरित 
करे । उसी तरद ( इळां ) इडा ( वृहदिवा भगः ) अत्यन्त तेजस्वी भग ( उत रोदली ) और यावाएयिवी ( पुरंधिः 
पृत्रा ) ज्ञानसे युक्त पूषा ओर (पती अश्विना ) सत्रका पालक करनेवाले अश्विनी मारे रथको प्रेरित करें॥ ४ ॥ 

[३१०] (उत) बोर (त्ये देवी सुभगे मिथूडशा उषाल.नक्ता ) वे. तेजस्वी, उत्तम ऐश्वयैत्राढी कौर 
परस्पर देखनेवाढी उपा और रात्री ( जगतां अपी जुवा ) जगतको प्रेरणा देनेवाळी है। दै ( पृथिवि) द्यात्राएयिवि 
( यत्‌) जब (वां नव्यसा वचः स्तुषे) तुम दोनोंकी में नदीन स्तोत्रसे स्तुति करता हूँ, तत्र तुम्दारे लिए ( स्थातुः 
च त्रिवयाः वयः ) भूमिस उत्पन्न होनेवाली तीन प्रकारकी इविको ( उपस्तृणे ) समर्पित करता हूँ ॥ ७ ॥ 

[३११] (उशिजां इच) जिस प्रकार कामना करनेवाडी खीकी पुरुष कामना करता हे, उसी प्रकार हे देवो! 
(चः शंखं इमसि ) दम तुम्हारी स्तुति करना चादइते हें। ( अहिर्वुष्न्यः अज एकपात्‌) भहिर्ु 'न्य, अज एकपात्‌ 
(त्रितः ऋभुक्षाः ) विस्तृत रभुक्षा देव ( सविता अपां नपात्‌) सविता तथा जलोंसे उत्पन्न होनेवाला अभि ( दामि ) 
यशकममें ( घिया ) इमारी स्तुतियोसे प्रसन्न होकर हमें ( चनः दुधे ) भन्न प्रदान करें ॥ ६ ॥ 
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भावार्थ- हे साथ साथ रहनेवाळे देयो ! इमारे रथको प्रजाभोंडी तरफ प्रेरिठ करो, ताकि हमें भन्नकी प्राप्ति हो! 
जब्र शीघ्रयामी घोडे पेरोंसे मार्गको पार करत हैं अर्थात्‌ मागैपर दौडते हैं, तव वे अपनी टावोंे प्रथ्वीपर भाघातकरते हैं ॥२॥ 

यह इन्द्र सबको देखनेवाला तथा उत्तम कमे करनेवाला है । ऐसा वह इन्द्र हमें उत्तम धन एवं छ्न प्राप्त करानेके 
लिए हमारे रश्रकी रक्षा करे । उसके संरक्षणे हम शत्ररनोपर-भाक्रमण करके धन कौर अन्नको प्राप्त करे ॥ ३ ॥ 

सभी लोकोंके द्वारा सेवनीय भर सभीसे प्रीतिपूर्वक व्यवदारे करनेवाले त्वष्टा, इढा, भग, पूषा, यावाएयिवी, मग 
भोर भखिनौ आदि देव झपनी शक्तियोंसे हमारे रथको प्रेरित करें ॥ ४॥ 

उपा और रात्री ये दोनों देवियां अत्यन्त तेजसे युक्त, ऐश्वर्य सम्पन्न ओर हमेशा साथ साथ दिखाई देती है। ये दोनों 
हो सारे जगतको प्रेरित करती हैं । इन्द्दीके कारण सारे प्राणी जपने अपने कार्य करते हैं ॥ ७ ॥ 

जिस प्रकार कामनायुक्त खीकी पुरुष मनसे कामना करता हे, उसी प्रकार हम भी मनसे देवोकी स्तुति करें । { भहि- 


खुँध्न्य ) भन्तरिक्षसें रइनेवाली विद्यन्‌, ( भनः एकपात्‌ ) सूर्य, ( ऋभज्ञा ) ऋभुओं शार्थात्‌ मरुतोंको बसानेवाका देव इन्द्र 
सविता और प्रि आदि देव हमारे स्तुतिरूप कमैले प्रसन्न दोकर हमें अन्न प्रदान करें ॥ ६ ॥ 


सूक ३१-३२ ] ऋग्चेदका सुबाध भाष्य (८७) 


३१२ एता वो वदम्युद्यता यजत्रा अतंक्षत्रायतों नव्य॑से सम्‌ । ` 
हु कक hd ण ~ CC [| इ ह 
शरवस्यवो वाजं चकानाः साप्तिन रथ्यो अह धीतिमश्याः ॥७॥ 
[३२] | 
[ ऋषिः- गृत्समद ( आह्विरसः शौनदोत्रः पश्चाद्‌ ) भार्गवः शोबकः । देवता- १ द्यावापृुथिवी, २-३ 
इन्द्रत्वष्टा वा, ४-५ राका, ९-७ सिनीवाली, ४ लिज्ञोक्ताः । छन्दः जगत; ८-८ अङुडुप्‌। ] 
३१३ अस्य में द्यावाएाथवी ऋतायुतों भूनसावित्री बचसा सिषासता । 


ययोरार्य। प्रतरं ते इदे पर उपस्तुत वसूयुवा महा दंघे ॥ १॥ 
३१४ मा नो गुह्या रिप आयोरहंन्‌ दभन्‌ मा नं आम्या रीरधा दुच्छुनांस्य; । 
मा नो वि यों! सख्या विद्धि तस्य न; सम्नायता मनसा तत त्वेमहे ॥२॥ 


अर्थ-- [३१२] हे ( यजत्राः ) पूजनीय देवो! (चः ) तुम्हारे ( एता उत्‌ यता शरद्धिम ) इन उन्नतिकारक 

कर्मोको में चाहता हूँ। ( आयवः तव्यसे खं अतक्षन्‌) मनुष्य यश ग्राप्त करनेके लिए उत्तम कर्म करते हैं। ( श्रवस्यचः ) 
यहाकी असिलाषा करनेवाले तथा ( वाजं चकानाः ) बलकी कामना करनेवाले अ नुष्य (रथ्यः सत्ति न) रथमें जुडे हुए 
घोडेकी तरह ( धीति अझ्याः ) कर्मको करते रहें ॥ ७॥ ' न 

१ एता उत्‌ यता वदिम-- देवोंके इन उन्नतिकी भोर ले जानेब्राले कर्म में करना चाहता हूँ । 

२ आयव नव्यसे सं अतक्षन्‌-- मचुप्य यञ्च प्राप्त करतेके लिए उत्तम कर्म करते हैं । 

३ श्रवस्यचः रथ्यः सप्तिः न चीति अददयाः--- यशकी इच्छा करनेवाले रथमें जुडे हुए घोडेकी तरह हमेशा 

कामसें ब्यस्त रहें । 
[२२] 


[३१३] ( ऋतायतः लिषासतः अस्य मे) सत्यघमेके अनुसार चळनेवाळे तथा तुम्द्रारी सेवा करनेकी 
इच्छा करनेवाले इस मेरं। ( चचस; ) वाणीकी, हे ( द्यावा पृथिवी ) दु और इघिवी ! ( अनित्री सूतं ) रक्षा करनेवाली 
होनो । ( ययोः आयुः प्रतरं ) जिनका बल उत्तम है, ऐसे ( ते-पुरः ) उन दोनोंक आगे ( वसुयुः ) धन पानेकी इच्छा 
करनेवाला में ( ड्द डप स्तुते 9 यह प्रार्थना करता हू । ( दां महः द्ध ) तुम दोनोंको भरै बहुत श्रेष्ठ मानता हुँ ॥०॥ 

१ ऋतायतः सिषासतः आयुः प्रतरम्‌-- सव्यमार्गपर चलनेवाले तथा देवोंकी सेवा करनेवाळकी आयु 
शौर बल बढता है! 

[३१४] हे इन्द्र ! ( आयोः गुद्याः रिपः ) शच्ुको छिपी हुई सायायें ( अहन्‌) दिन या रातमे ( नः मा दभन ) 
हमे नष्ट न करें । तू भी (नः) हमें ( आभ्यः दुच्छुनाभ्यः मा रीरधः ) इन दुःख रायक सेनाओंसे हिंसित मत कर |) 
(नः सख्या मा वि यौः ) हमें अपनी मित्रतासे दूर मत कर 1 (नः लस्य सुम्नायता मनसा विद्धि ) इमारी उस 
मित्रताको तू झपने उत्तम मनसे जान | (त्वा तत्‌ ईमहे ) तझले हम उस मित्रताको चाइते हैं ॥ २ ॥ 

१ आयोः गुह्याः रिपः नः मा दभन-- शत्रु मनुष्य़की छिपी हुई मायायें इमें न्ट न करें । 
२ नः सख्या मा वि यो!-- दे इन्द्र ! हमें अपनी मित्रतासे दूर मत कर । 

भावार्थ-- मचुष्य सदा देत्रोंके उन्नतिकारक कमको ही करे । क्योकि बिना उत्तम कर्म किए यश प्राप्त नहीं दो 
` सकता । इसलिए यशको भोर बलको प्राप्त करनेको अभिलाषा करनेवाले मनुभ्यको चादिए कि वढ रथमें जुडे हुए घोडेकी 

तरह सदा कमेमें संलझ़ रहे ॥ ७ ॥ 

मैं द्यावाएथिवीको बहुत श्रेष्ठ मानता हूँ, अतः उनसे मैं यही प्रार्थना करता हुँ कि वे सुझे घन दें। उनका बल 

बहुत उत्तम हे, भतः वे सत्यमार्गपर चळनेवाळे तथा देवोंकी सेरा करनेवाले मेरो वाणीकी रक्षा कों ॥१॥ 

दे इन्द्र ! शब्रुओंकी छिपी हुई मायायें हमें नष्ट न करें, तथा तू भी हमें सत मार, न हमें भपनी मिन्रतासे दूर ही 
कर । हम तुझसे कितनी मित्रता करते हें, यह जपने उत्तम मनसे ज्ञान, क्योंकि हम तुझसे तरी मित्रता ही चाहते हैं। समुष्य 
इमशा डत्तस मनसे मित्रता करे. किसी स्वार्थसे नहीं ॥ २ ॥ 


(८८) ऋग्वेद्का सुवोघ भाष्य [ मंडळ २ 


३१५ अहेळत! मनसा श्रुष्टिमा वंह दुद्ांनां पे पिप्युषींमसश्चतम्‌ | 


पद्याभिराशुं वचसा च वाजिनं त्वां हिंनोमि पुरुहृत विश्व ॥३॥ 
३१६ राकामहं सुहवा सुष्टुती हुवे शुणोतु न! सुभगा बोध॑तु त्मनां । है 

सीव्यत्वपः सच्याच्छिद्यमानया ददातु वीरं शतदायमुक्थ्यम्‌ ॥ ४ || ` 
३१७ यास्तं राके सुमतयः सुपेशसो याभिदेदासि दाशुप बस्॑नि । 

ताभिर्नो अद्य सुमनां उपागहि सहस्रपापं सुमगे रराणा ॥५॥ 
३१८ सिनीवालि प्रथुंट्के या देवानाममि स्वसा । 

जुषस्व हव्यमाहुत प्रजां देवि दिदिड्डि ना ॥ ६ ॥ 


अर्थ-- [ २१५] हे ( पुरुहत ) बहुतोंके द्वारा घुळाये जाने योग्य इन्द्र ! ( अहेळता-मनसा ) क्रुद्ध न होते हुए 
मनसे तू (श्रुण्टि दुहानां पिप्युबीं असइचते घच आ वह) सुख देनेवाळी, दुधार, बृद्धि करनेवाली तथा उत्तम भवयवों 
चाळी गाय हमें दे, तथा ( पद्याभिः आशु ) पेरोंसे मागको शीघ्रतापूवेक पार करनेवाले ( वचसा ) कद्दनेमात्रसे रथमें 
जुढ़ जानेवाले ( वांजनं ) घोडेको ( विश्वहा हिनोमि ) सव दिन में प्राप्त करूं ॥ ३ ॥ 

[३१६] ( अहं) में ( सुहवां राकां ) उत्तम प्रकारसे घुछाये जाने योग्य राका देवीको ( सुस्तुती हुवे ) उत्तम 
स्तुतिसे बुलाता है. । ( सुभगा नः *टणोतु ) उत्तम रेश्वर्यवाळी वह हमारी प्राथना सुने भौर सुनकर ( त्मना योघतु ) 
भपने मनसे समझे । ( अच्छिद्यमानया सुच्या अपः सीव्यतु ) न हूटनेवाठी सुईसे दरमार कर्माको सीये तथा ( उक्थ्यं 
शातदाय वीर ददातु ) प्रशेसाके योग्य तथा बहुत धन देनेवाले वीर पुत्रको प्रदान करे ॥ ४ ॥ 

१ अच्छिद्यमानया सूच्या अपः सीव्यतु - न टूटनेवाठी सुईसे इमार कर्माको सीये । 

[३१५] दे ( सुभगे राके ) उत्तम णेश्चशाळिनि राका देवी ! (ते याः सुपेशसः खुमतयः ) तेरी जो उत्तम 
रूपवाली उत्तम छुद्धियां है, ( यामिः दाशुषे चसूनि ददासि) जिनसे तू दाताको भनेक प्रकारके भन देती है, ( ताभिः 
सहस्त्रपोषं रराणा ) दजारों तरहके पुष्टिकारक भन्न प्रदान करती हुई ( नः अय समता उप आगहि) हमारे पास 
आज उत्तम मनसे झा ॥ ५ ॥- र 

१ सुमतयः दाशुषे वसाने ददालि-- उत्तम छुद्धियोंक्रे द्वारा राका देवी दाताको धन प्रदान करती है । 

[ ३१८] ( पृथुष्टुके लिनीवालि ) दे विस्तृत रूपवाळी सिनीवाली ! (या देवानां स्चसा अखि ) जो व्‌ देवोंकी 
बहिन है, वद त्‌ ' आहुतं हब्यं जुपस्व ) अझिसेँ दी गई भाहुतिका सेवन कर, थोर दे (देवी) देवी ! (नः प्रजां 
दिदि ड्डि ) हमें प्रजा प्रदान कर ॥ ३ ॥ 


भावार्थ? हे इन्द्र! प्रसन्न मनसे इमे गाय भौर घोडा दे। गाय सुखदायक, दुधार, पुष्ट करनेवाढी तथा सुन्दर 
भौर पुष्ट अवयवोंवाली हो। घोड वेगवान्‌ तथा इशारा समझनेवाळे और बलवान्‌ हों ॥ ३॥ 

राका पूर्णिसाकी भघिष्ठात्री देवी है । यद्द डत्तम ऐश्वयंको प्रदान करनेवाळी है। वद हमारी प्रार्थना सुने और सुनकर 
उसे हृदयमें घारण करें । यह रात भोर दिन हमारे क्मोको न टूटनेवालो सुद्ेसे सोया करें । यह मनुष्य जीवन एक वस्न 
है, जिसे कमंरूपी सुइसे लिया जाता है। राद और दिन सीनेवाले हैं। यह कमैरूपी सुई बीचमें ही न दूट जाए अर्थात्‌ 
मजुष्यके कमै बीचमें ही समाप्त न हो जाएं, मजुण्य पूर्णायुका उपभोग कर और निरन्तर कमे करता रहे ॥ ४ ॥ 

है ऐश्वयशालिनि राका देवी ! जिन उत्तम वुद्धियोंसे तू दानदाताको उत्तम धन देती है, उन्हीं उत्तम बुद्धियोसे हमें 
पुष्टिकारक अब्न देती हुइ उत्तम मनवाढी दोकर हमारे पास झा ॥ ५ ॥ 


सिनीवाली भामावस्याकी हथिष्ठान्री देवी है, अथवा झुक्छ पक्षकी प्रतिपदाको सिर्नवाढी हे । इस दिनसे चन्द्रमाकी 
कायें बढती हैं। यह देवोंकी वहिन हे । यह देवोको तेजस्वी बनाती है ॥ ६ ॥ 


सुक्त ३२-३३ ] ऋग्वेद्का छुयाघ भाष्य (८९) 


३१९ या सुंगाहुः स्वङ्गरि। सुपूर्मा बहुखवंरी । 


2 ० ड्र 
तस्ये विइपत्म्यै हावे! सिनीवाल्यै जहोतन ॥७॥ 
३२० या शङ्क्या सिनीबाली या;रांका या सरस्वती । 
इन्द्राणीमह्व ऊतये परुणानीं स्वस्ते ॥ ८ ॥ 


[ ३३ | 
[ ऋषिः- गृत्समद्‌ ( आङ्गिरसः शौनहोत्रः पश्चाद्‌ * भार्गवः शौनकः । देवता- रुद्रः । छन्दः- विष्छुप्‌। ] 
३२१ आ तें पितर्मरुतां सुसरमेत मा न! द्यस्य संदशों युयोथा। । 


£) 


अभि नों वीरो अरति क्षमेत॒ प्र जायेमहि रुद्र प्रजाभिः ॥१॥ 
३२२ त्वाद॑त्तेमी रुद्र श्चंतमोभिः शुत हिमां अशीय भेषजेमि। । 
व्यपैस्मद्‌ द्वेवों वितरं व्येहो व्यर्मीत्राश्चातयस्वा रिपूचीः ७२॥ 


अर्थ-- [ ३१३] (या) जो सिनीवाली ( सुबाहुः खु-अंगुरिः खुषूमा वहुसुघरी ) उत्तम बाहुलोंवाली, उत्तम 
अंगुलियोंवाडी, उत्तम पदार्थ उत्पन्न करनेवाली तथा अनेक प्रजाओंको उत्पन्न करनेवाली है, ( तस्यै विइपत्न्ये खिनीवाल्यै ) 
उस श्रजाओोंका पालन करनेवाली सिनीवालीक लिए ( हविः जुहोतन ) इवि प्रदान करो ॥ ७ ॥ 

[ ३२० ] (या शुंगूः सिनीवाली या राका या सरस्वती ) जो गुंगू, जो सिनीवाली, जो राका, ओ सरस्वठी आदि 
देवियां हैं, उन्हें (ऊतये महे । अपनी रक्षाके लिए बुठाता हुँ, उसी प्रकार ( इन्द्रार्णी ) इन्द्राणीको धुढाता हूँ, 
( वरुणानी स्वस्तये) तथा वरुणानीको भी कल्याणके लिए बुलाता हूँ ॥ ८ ॥ 

[ ३२] 

[३२१ ] दे ( मरुतां पितः ) मरुतोंके पालक रुद्र ! (ते सुम्नं आ एतु ) तेरा सुख इसमें प्राप्त हो, ( नः सूर्यस्य 
सेटशः मा युयोथाः ) इसें सूर्यकी उत्तम दृष्टिसे दूर मत कर | (नः चीरः ) इमारे वीर ( अर्वति अभि क्षमेत ) 
युद्धमें र्रु ओोकी परास्त करें | हे । रुद्र) रुद्र ! प्रजाभिः प्र जायेमहि ) प्रजाओंसे इम विस्तृत हो ॥ १ ॥ 

[२२२ | हे ( रुंद्र रुद्र ! ( त्वादत्तभिः शातमेभिः भेषजभिः ) तेरे द्वारा दिए गए सुखकारक भोषधसे ( शर्त 
हिमाः अशीय ) में सी वर्ष कर्म करता रहूँ। ( अस्मत्‌ द्रेषः चि तर) हमसे द्वेष भावोंको दूर कर, ( अंहः चि ) पापको 
दूर कर भोर ( विषूचीः अमीवाः 'चातयस्व ) सारे शरीरमें व्याप्त होनेवाले रःगोको हमसे दूर करक नष्ट कर ॥ २ ॥ 

१ त्वःदत्तभिः शंतमेभिः सेषजेसिः शतं हिम अशीय दे रुद्र ! तेरे द्वारा दिए गए सुखकारक 
झौषधोंसे मौ वर्षतक में कर्म करता रहूँ । 

२ अस्मत्‌ द्वेषः अंहः विषूचीः अमीवा. चातयस्व- हमसे द्वेष, पाप तथा सब शरीरमें व्याप्त दोनेवाले 
रायको दूर कर | 

भावाथे-- यह सिनीवाली देवी उत्तम किरणोंचाळी होनेके कारण अनेक तरदके उत्तम उत्तम पदाथोको उत्पन्न करती 
है, भौर इस प्रकार उन पदार्थीऊ द्वारा प्रजान्लोंका पालन करती है॥ ७ ॥ 


०. हर 
में ( गुगू ' शुक्ल प्रतिपदाके चन्द्रमा, भामावास्य़ा, पूर्णिमा, सरस्वती, इन्द्राणी भौर वरुणानी क्षादि देवियोंको 
भपनी रक्षा एंव कल्याणके लिए बुलाता हूँ ॥ ८ ॥ - 

दे मरुतोंके पालक रुद्र | तरा सुख हें प्राप्त हो । तेरे।बताये हुए मागैपर चलकर हम सुखी हों । दम सूर्यके प्रकाशसे 
कभी दूर न हों । हमें कभी अन्धक्ारमें न रख । हमारे वीर भौर पुत्रादि युद्धमें शन्ुओंको परास्त करें तथा ऐसे वीर पुत्रोंकि 
द्वारा हम अपने वेशका विस्तार करते रहें ॥ १ ॥ 

हे सतू ! तेरे द्वारा दिए गए लौषधोंसे में बलवान्‌ बनकर सौ वर्षतक कर्म करता रह. । में अन्न आदि खाकर पुष्ट 


तमुक गु गी करता रहूँ । भौर इस प्रकार इर तरहके रोगोंसे में दूर रहूँ, तथा द्वेष भौर पाप आदि दुर्भावनाभोसे 


१२ (ऋ. खु. भा मं. २ ) 


डी 


(९०) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य [ संडरक २ 


३२३ श्रेष्ठों जातस्यं रुद्र श्रियासि तवस्तमस्तवसाँ वज्रबाहो । 


पर्षि णः पारभंईसः स्वस्ति विश्वां अभीती रपसो युयोधि ॥ ३ ॥ 
३२४ मा तौ इद्र चुक्रुषामा नमोमि सो ढुष्टुती वृषम मा सहूती । 

उन्नो वीरा अर्थय भेषजेमि- भिंषक्तमं त्वा भिषजां शुणोमि ॥४॥ 
३२५ इवींममिहवंते यो हविमि रव स्तोमेभी रुद्रं दिंपीय । 

फरददर! सुहवो मा नों अस्यै बश्रु) सुक्षिप्रों रीरधन्मनाये ॥५॥ 


अर्थ-- [३२३] दे (रुद्र ) रुद्र! वू ( श्रिया ) लपने ऐश्वर्यसे ( जातस्य श्रेष्ठ; आसे) सभी उत्पन्न हुए पदार्थों 
श्रेष्ठ हे। हे ( बञ्जवाद्दो ) द्वार्थोमें ग्रा भारण करनेवाके रुद्र ! ( तवसां तवस्तमः ) बछवानोंसें सबसे अधिक बळवानू 
है। ( नः भसः पारं स्वस्ति पर्षि ) हमें पापोंसे पार कश्याणपूर्वक छे जा तथा ( रपसः विश्वाः अभीती युयोघि ) 
पापकी तरफ जानेवाळे सभी मार्गौको इससे तूर कर ॥ ३ ॥ 
१ श्रिया जातस्य श्रेष्ठ असि-- रुद्र पने ऐेखयेके कारण ही उत्पन्न हुए आणियोंमें सर्वश्रेष्ठ है । 
२ तवसां तवस्तमः-- शकशाळियोमे वळशाढी हे । 
३ रपसः विश्वाः भभीतीः युयोधि-- पापकी तरफ जानेवाळे सभी मारी हमसे दूर हॉ । 


[३२४ | दे ( रुद्र ) रुद्र | ( त्वा नमोभिः मा चुक्रचाम ) दम तुझे अठ नमस्कारोसे क्रोधित न करें, दे ( चूपभ ) 
बळवान इन्द्र ! ( दुष्टती मा ) इरी स्तुतियाँसे भी तुझ क्रोध युक्त न करे, ( सहूती मा) भन्य साधारण कोगोंसे बुराकर 
तुझे क्रोधित न करें । ( भेषजेभिः नः वीरान उत्‌ अर्पय ) भोपधियोंसे हमारी सन्तानोको बलयुक्त कर, ( त्वां भिषजां 
भिषक्तम *्टणोमे ) तुझे में वेद्यॉमे उत्तम वैद्य सुनता हुँ ॥ ४ ॥ 

१ त्वा नमोभिः दुस्तुती मा छुकुधाम-- हे रुद्र | दम तुझे शठे नमस्कार करके तथा बुरी स्वृतियोसे 
फमी भी क्रोधित न करें । 
२ त्वां भिपजां भिपक्तमं »रणोमि-- तुझे इम वेधोंमें उत्तम वेच समझते हैं । ' 

[ ३२० | (यः) जो सुद्र ( हविर्भिः हवीममिः हवते ) दृवियों भौर स्तुतियोंसे चुराया जाता है, ( रुद्रं ) उस 
रूदको ( स्तोमेभिः अब दिपीय ) स्वोन्नोंसे शान्त करूं। ( ऋदूदरः सुहवः ) कोमल हृद्यवाला, डत्तम प्रकारसे बुलाये 
जाने योग्य, ( ञ्चुः सु शिप्रः ) भारण पोषण करनेवाला तथा उत्तम रीतिसे रक्षण करनेवाला रुद्र ( अस्ये मनायै ) 
इस ईर्प्याके हार्थोसें देकर ( नः मा रीरधत्‌ ) हमारी हिंसा न करे ॥५॥ 

१ ऋदुदर। अस्य सन्ताय नः मा रीरघत्‌-- कोमल हृदयवाका यह रुद्र ईर्प्याके दाथोंमें इसे सॉपकर हमारी 
हिंसा न करे । “ ऋदूद्रो झदूदरः ” (निरु, ६४) 


भावार्थ-- यह रुद्र जपने रेश्वयेके कारण सबसे श्रेष्ठ हे । जो अपनी शक्तिसे ही ऐश्वयेवान्‌ बनता है, वद्दी सर्वेश्रेष् 
बन सकता है । वही बळवानोसें बळवान्‌ बन सकता है तथा  पापकी तरफ जानेवाळे सारीपर कदम ही नहीं रखता वही 
पापोंसे पार जा सकता दे ॥ ६ ॥ | 

दे रुद्र ! दम कभी भी दिखावेके लिए तुझे प्रणाम न कर, थवा चुरे मनसे कभी स्तुति न करें भौर इस प्रकार तुझे 
क्रोधित न करें । दोंगसे स्तुति करनेपर ईश्वर नाराज होता है, इसलिए परमात्माकी स्तुति हमेशा झुद्ध भर पवित्र मनसे ही 
करनी चाहिए । तय वह रुद्र स्तोता एवं डपासकके पुत्रपोत्रादिकोकी ' हग तरहसे रक्षा करता है । परमात्मा सभी वेश्योसे 
उत्तम देय हे, शठः अपनी रक्षाके किण डसीकी दारणमें जाना चाहिए ॥ ४ ॥ 

जो झनेक प्रझारकी दृवियोंके द्वारा कौर स्तुतियोके द्वारा डुराया जाता है, उस रुद्रे क्रोधको में शान्त करूं । वह 
बहुत कोमळ हृदयवाळा हे, शत: जो भी झुद्ध और पवित्र मनसे उसकी प्रार्थना करता है, उसपर प्रसब्र हो जाता हे । ऐसा 
पवित्र हृद्यवारा मजुष्य कभी भी हंप्याके वशमें नहीं द्वोता | इष्या एक ऐसा मानसिक रोग है, जो सचुष्यको हिंसा कर 
दुवा ह, पर परमाव्माका डपाखक कभी भी ईंष्याके वशसें नहीं होता, इसलिए वह कभी भी नश नहीं होता ॥ ५॥ 


सूक्त ३६] ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (९१; 
३२६ उन्मा ममन्द वृषभो मरुत्वान्‌ त्वक्षीयसा वयसा नाधमानमू | 


वृणींव च्छायामरपा अशीया 55 विवासेयं रुद्रस्य सुम्नम्‌ ॥ ६॥ 
३२७ क्क) स्य तें रुद्र सळपाक हस्तो यो अस्ति मेषजो जर्ाषः । 

अपभती रप॑सो देव्यंस्था मी लु मां वृषम चक्षमीथाः ॥७॥ 
३२८ प्र बरवे बुष्मार्य खितीचे महो महीं सुष्टुतिमीरयामि । 

नमस्या क॑रमळीकिनं नमोमि_ गृणीमसिं तवेषं रुद्रस्य नाम ॥८॥ 
३२९ स्थिरेभिरङ्ेः पुरुरूपं उग्रो बभुः शुक्राभे, पिपिशे हिरण्ये। । 

ईशानादस्य भ्ुवंनस्य भूरे ने वा उ योषदू रुद्रादसुरयंम्‌ ॥ ९॥ 


अर्थ-- [ ३२६ | ( वृषभः मरुस्वान्‌ ) बलवान्‌ नौर मरतोंसे युक्त रूह { नाघमानं मा) मांगनेवाठे मुझे 
( त्वक्षीयसा वयसा ) तेजस्वी शग्रसे ( उत्‌ ममन्द ) दत्त करे, तथा ( पूणि छायां हव ) जिस प्रकार भूएसे पीडित 
व्यक्ति छायाका आश्रय केता है, खसी प्रकार में सी ( अरपाः ) पापसे रहित इोकर ( रुद्रस्य सुसमं अशीय ) रुद्रके 
सुखको प्राप्त करूं जोर ( आ विवासेयं ) रुद्रकी सेवा करूं॥ १ | 

१ अरपाः रुद्रस्य सुम्नं अशीय पापले रहित होकर रुद्रके सुखको प्रात करूं । 

[ ३५७] हे (रुद्र) रुद्र ! (ते यः ) तेरा जो ( भेषजः जलाषः स्टळयाकुः हस्त; ) रोग दूर करके जीवन देने- 
चाळा तथा सुखकारक दाथ है, (स्यः क ) वइ कहां है ? हे ( वृषभ ) बळवान! । देव्यस्य रपसः अपभर्ता ) देवोंके द्वारा 
काई गई शापत्तियोंको दूर करनेवाला दू ( मा अभि चक्षमीथाः ) मेरे पराको क्षमा कर ॥ ७ ॥ 


१ भेषजः जलाषः स्टळयाकुः हस्तः रुद्रका हाघध रोग दूर करनेदारा, जीवन देनेवाका तया सुख 
देनेवाळा है । 


२ दैव्यस्य रपसः अपभतो- दैवी आपत्तिर्योको यह दूर करनेवाका हे । 

[३२८] ( बश्नवे वृष माय श्वितीचे ) सबका धारण पोषण करनेवाले, बळदान्‌ कौर तेजस्वी पदाथौसें ग्यास 
रहनेवाळे रुद्रके लिए ( महः म्ही सुस्तु/ति प्र देर्यामि ) बढीसे बडी स्तुति करता हुँ । ( कट्पलीकिने नमोभिः 
नमस्य ) तेजे प्रदीस होनेवाळे इस रुद्रको नमस्कारोसे प्रसन्न करो । हम भी ( रुद्रस्य त्वेषं नाम शृणीमसि ) रुद्रके 
डस तेजस्वी नामकी स्तुति करते हें ॥ ८ ॥ 

[ ३२९ ] ( स्थिरेभिः अंगैः ) इढ अंगोसे युक्त, ( पुरुरूपः ) अनेक रूपोसे युक, ( उद्भ: बञ्जुः ) तेजस्वी भौर 
धारणपोषण करनेवाला रुद्र ( शुक्रेभिः हिरण्येः पिपिशे ) पवित्र तेजोंसे प्रदीप्त होता है ( अस्य मुवनस्य भूरेः 
इशानात्‌ ) इस सुनका भरणपोषण करनेवाले तथा सबपर शासन करनेवाले ( स्द्रात) र्से ( असुर्य न चा ड 
योषत्‌ ) असुरोंको मारनेवाळा बल नळग नहीं होता ॥ ९ ॥ 

१ अस्य भुवनस्य भूरेः ईशानात्‌ अखुर्य न योषत्‌ इस भुवनका पाढन करनेवाङे सबके शाक्षक रुद्रसे 
असुरोका विनाशक वळ कभी अलग नहीं होता। 

भावार्थ वदद बलवान्‌ रुद्र अन्नको साँगनेत्राले सुझे तेजस्वी अन्न देकर तृत करे । तथा जिस प्रकार कोई धूपसे 
पीडित मनुष्य छायासें वेठकर सुख प्राप्त करता हे, उसी प्रकार में पापसे रदित होकर रुद्रकी कृपासे सुख प्राप्त करूं और 
भ सेवा करूं। मनुष्य सुख या ऐश्वय प्राप्त करके घमण्डी न दो जाए, शपितु डस समय भी वह पवित्र मनसे भगवानकी 

करे ॥ ६ ॥ 

रुद्रका द्वाथ रोगोंको दूर करनेवाला, जीवन देनेवाला तथा सुखकारक है । रुद्र भगवानूकी जिसपर कृपा होती है, वह 
कमो भो रोगी नहीं द्दोता, अपितु उत्तम जीवन बिताता हुआ सुस्नसे रहता हे । देवी शापत्तियां भी उसका कुछ बिगाड नहीं 
सकती । वदद अपने उपासकके अपराधोंको क्षमा कर देता है ॥ ७॥ 


सवका धारण पोषण करनेवाले, बलवान्‌ तथा तेजस्वी पदार्थाने ब्याप्त होनेवाछे रुद्रको घडीसे बढी स्तुतिसे प्रसन्न 


करना चाहिए । वढ नमस्कारोसे प्रसन्न होता हे । बह्‌ भसिफे समान तेजस्वी हे । उसके नामोंका भ्यान करना चाहिए ॥ ८ ॥ 
कै 
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३३० अहत्‌ विभर्षि साथकानि धन्वा हन निष्कं यंजतँ विश्वरूपम्‌ । 

अहैनिद दयसे विश्वमम्व॑ न वा ओजीयो रुद्र त्वर्दास्त ॥१०॥ 
३३१ स्नुहि प्रुतं गैतेसदु युवार्न मुर न सीममुंपहन्नुपग्रमू । 

मळ! जरित्रे रुद्र स्वानो ऽन्यं तँ अस्मान्न बपन्तु सेनाः ॥११॥ 
३३२ कुमारथित्‌ पितरं वन्दमानं प्रतिं नानाम रुद्रोपयन्तम्‌ । 

भूरैदातारे सत्पंदिं गृणीषे स्तृतस्त्वं भपजा रांभ्यस्मे ॥१२॥ . 
३३३. या वो भेष॒जा म॑रुत! शुचीनि या इंत॑सा वृषणो या मंयोधरु । 

यानि सनुस्व॑णीता पिता नस्ता शं च योश्च रुद्रस्य वदि ॥ १३॥ 


। अर्थ-- [ २३०] हे सुद्र | ( अहन्‌) योग्य तू ( सायकानि घन्वा विभर्षि ) बाणो और घनुषको घारण करता 
है। ( अहैन्‌ ) याग्य त्‌ (यजतं विश्वरूपं निष्के) पूजाके योग्य भौर अनेक रूपोंवाले सोनेको धारण करठा है। ( अहन्‌ ) 
योग्य तू (इद विश्वं अभ्वं दयले ) इस सारे विस्तृत जगत्‌की रक्षा करता है। हे (रुट) रुद्र ! (त्वत्‌ ओजीयः न 
अस्ति ) तुझसे शघिक तेजस्वी और कोई नदीं है ॥ १० ७ 

१ अहन्‌ इदे विश्वे अभ्वं दयसे--- यह योग्य रत्र इस सारे विस्तृत विश्वकी रक्षा करता है । 

२ त्वत्‌ ओजीयः न अस्ति इस रुद्रसे ज्यादा तेअस्त्री और कोई नहीं हे । 

[३३१] दे मनुष्य ! तू ( श्रुतं, गतेलदं ) प्रसिद्ध, रयमें बेठनेवाठे ( युवानं ) वरुण ( मर्ग च भीमं ) सिंदके 
समान सयेकर ( उपहत्नु उदरं ) शत्रुको मारनैवाले शीर वीर रुकी (स्तुहि) स्तुति कर। हे (रुद्र) ईद ! ( स्तवानः ) 
स्तुत दोना हुमा तू ( जरित्रे सुळ ) स्तुति करनेवालेको सुखी कर भोर ( ते सेनाः ) देरी सेनायं ( अस्मत्‌ अन्यः नि 
चपन्तु ) इमसे भिन्न जा दूसरे शत्रु हों, उन्दै ही मार ॥ ११ ॥ 

१ ते सेनाः अस्मत अन्यः नि वपन्तु तेरी सेनाये हमसे भिड ओ दूसरे शत्रु हैं, उन्हें ही मारे । 

[३३२ ] ( रुद्र ) व! ( ८न्द्‌मानं पितरे कुमारः चित्‌) जिस प्रकार घन्दुनाके योग्य पिताको पुत्र प्रणाम करता 
है उसी तरद्द ( उपयन्तं प्राति नानाम ) समीप नेवाले मुझे प्रणाम करते हैं। ( भूरेः दातारं सत्पतिं गृणीषे ) 
भत्यधिक दान देनेवाले तथा सज्जनोंक स्वामी रुद्रकी में स्तुति करता हुँ, ( स्ततः त्वं अस्मे भेषजां रासि) स्तुत होकर 
च में लौषधियां दे ॥ १२ ॥ a 

[३३२] दे ( मरुतः ) मरुतो ! ( न: या शुचीनि भेषजा) तुम्शरी जो छुः भोर पवित्र ओषधियां हैं, तया दे 
( दूषणः )-घरुवान्‌ मरुतो ! । या शंतमा या सयोसु ) जो कल्याण करनेवाले तथा जो सुख देनेदाठे औषध हैं, ( यानि ) 
जिन औषधियोंको ( नः पिता मञुः अदूणीत ) मारे पिता मनुने स्वीकार किया था, (ता रुद्रस्य चश च योः 
nn sl he bio alll Sl 


भावार्थ इढ अंगोंदाला कनेक रूपोंवाला तथा तेजस्वी रत्र पने पडिन्न तेजोके कारण और अधिक तेजस्वी होता 
है। वद रुद्र इस सुवनका पोलन करनेवाठा तथा शासक है, नतः उसमें सदा शक्ति रती है ॥ ९ ॥ 

यह रुद्र बहुत योग्य हे, वद्द धनुष जाण धारण करके धन प्राप्त करता है और अनेक रूपोंचाले सोनेको प्राप्त करता 
हे । वद सारे विस्तृत विश्वङ्री रक्षा करता हे । इसलिए उससे बढकर तेअस्त्री भौर कोई नहीं है ॥ १० ॥ 

यह रुद सत्र प्रसिद्ध, रथसें बेठनेवाळा तरुण और सिंदके समान भयंकर है । यहद शत्रको भारनेवाळा और वीर है, 
इसकी छोग स्तुति करते हैं और यद भी स्तुत हाता हुम स्ताताका सुखी करता हे । ऐसा रुद्र दें कभी न मारे, इसके 
विपरीत जो हमारे शत्रु हैं, उन्हें नष्ट करे ॥ १९ ४ 

जिस प्रकार कोई पुत्र चन्दूनाके योग्य पिताकी चन्दना करता हे, हसी प्रकार हम रुद्रडी प्रार्थना करते हैं, बद रुत 
बहुत घन देनेवाला तथा खज्जनाका पालन करनेवाला है, स्तुतको प्राप्त करक वह रुद्र हमें दरतरदकी भोषधियाँ देवे॥ १२॥ 

मरुता ! तुम्दारे जो पावेत्र, कल्याणकारी कौर सुल्षदाय्रक जापघ हैं, जिन्‍्दें मननशीळ विद्वान अपने उपयोगमें ळाते 
हैं, उत कल्वाणकारा तवा रोगोंको दूर करनेवाळा औषदोको में चाहता हूँ ॥१३॥ 6 
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३३४ परि णो हेती रुद्रस्य वृज्याः परै त्वेषस्य दुर्मनिमेही यत्‌ । 

अब स्थिरा मघङ्कयश्तनुष्य मीद्‌+स्तोकाय तन॑याय सूळ ॥ १४ ॥ 
३३५ एवा बंश्रो वृषभ चेकितान यथा देव न हंणीष न इति । 

हमनश्रन्नं रुद्रेह बोधि बृहद्‌ वंदेम विदथे सुवीराः ॥ १५॥ 


[३४] 
( ऋषिः- शृत्समद ( आङ्विरसः शौनहोत्रः पश्चाद्‌ ) भार्गवः शोनकः । देवता~ मरुत्‌ । छन्दः जगती; 
१५ जिष्टुप्‌ । ) 
३३६ धारावरा मरुतों धष्ण्योंजपो मृगा न भीभास्तविपीमिर्‌चिनं । 


अग्नयो न शुशुचाना ऋषिणो भृमिं भमन्तो अप गा अंतुण्यत ॥१॥ 


अर्थ--[ २३४] ( रुद्रस्य ) रुदके ( हेतिः नः परि वृज्याः ) शस्त्राख हमें छोड दें तथा ( त्वेषस्य ) उस तेजस्वी 
(मही दुर्मतिः ) मद्दान्‌ कोधवाली बुद्धि ( परि गात्‌) दूसरी जगह चढी जाए । हद ( मीढ्वः ) सुख देनेवाले रुद ॥ 
( एस्थरा ) चढ रदनेवाले अपने घनुपोंको (मघवळूयः अव तजुष्व ) ऐश्रयंसे युक्त जनोंके लिए शिथिल कर दें दथा 
( तोकाय तनयाय सूळ ) दमारे पुत्र भौर पौत्रोंको सुखी कर ॥ ५४॥ 

१ रुद्रस्य हेतिः नः परि जुज्याः-- रुद्रके शस्त्राख हमें छोड दें । 
२ त्वेषस्य मही दुर्मतिः परि गात्‌-- उस तेजस्त्री रुद्रो क्रोधित करनेवाली बुद्धि हमें छोडकर दूर 
चढी जाए । 

[ ३२५] (बन वृषभ चेकितान देव) जगतका धारण पोषण करनेवाले, बढवान्‌ , सवैज्ञ, तेजस्वी तथा ( हवन- 
श्रुत्र्‌ रुद्र ) प्रार्थनाको सुननेवाळे रुद्र ! (यथा एव न हृणीषे न च हसि ) जिस प्रकार तू कुद्ध न द्दो भोर न इसे 
मारे, वह उपाय ( नः इह बोधि ) यहां तू हमें बता । हम सी ( सुवीराः ) उत्तम पुत्रपीक्षोंसे युक्त दोर्कर ( विदथे ) 
अशमे (दृहत्‌ चदेम_) तेरी उत्तम स्तुति करें ॥ १५॥ 


[२४] 
[ ३२६ ] ( घारा-वराः ) युद्धके मोचे पर श्रेष्ठ प्रतीत होनेवाले, ( धृष्णु-ओजसः ) शब्मुको पछाढनेके बलसे युक्त, 
( सुगाः न भीमाः ) सिंहकी भांति भीषण, ( तविवीभिः ) निज बळसे ( अचिनः ) पूजनीय ठहरे हुए, ( असयः न्त) 
अझिके जैसे ( शुशुचानाः ) तेजस्वी, ( कुजीपिणः ) वेगले जानेवाले या सोमरस पीनेवारे ओर ( सुमि ) वेगको ( घमन्तः ) 


गव करनेदारे ( मरुतः ) वीर मस्त्‌ ( गाः ) किरणोंको [या गौनोंको ] शत्रु ६८ काराजुदसे (अप अवूृण्वत ) रिदा कर 
दे हैं॥ $॥ 


भावाथे-- रुदो शरास हमारी हिंसा न करें, वे इमसे दूर ही रदें तथा जिसके कारण रूद्र क्रोधित दो, वह बुद्धि 
भी इससे दूर दी रदे । दम कोई भी काम ऐसा न करें, कि जिससे रुद्र क्रोधित दो। इस प्रकार वह दसैँ सारनेऊ लिए कभी 
भी अपने घनुषको तेय्यार न करे भपितु इमारे प्रति उतके घनुष हमेशा शिथिळ ही रहें और उस रुद्रके -जभाश्रयसें इमरे 
पुत्रपौत्र सदा सुखी रह ॥ १४४ 

दै जगत्‌को घारण करनेवाले, बलवान्‌ , तेजस्वी, सवे तथा पुकारको सुननेवाले रुद्र ! इमें यह उपाय या मार्ग यता, 
ताकि तू हमपर कमीको क्रुद न दो भोर न इमारी दिंसा ही कर | इम भो अपने परिवारोके साथ मिटकर तेरी उत्तम भोर 
मदती स्तुति किया करें ॥ १५ ६ 

ये वीर घमासान लडाईके मोचैपर श्रेष्ठता सिद्धकर दिखाते हैं और चीरतापूण कार्य करके बतलाते हैं । वे शत्रुको 


पछाड देते हैं । अपने निजी बळसे उच्च कोटिके कार्य निध्यत्र करके देदनीय बन जाते हैं। आान्नुदरको दराकर अपहरण को हुई 
-गोनोंका छुडा छाठे हैं ४ ३ ॥ 


(९६) ऋग्वेद्का सुयोध भाष्य [ संड २ 
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१३४५ चित्रं तद्‌ वों मरुतो यामं चेकिते प्रइन्या यदूधरप्यापयो दुहुः । 

यदू चा निदे नव॑मानस्य रुद्रिया खितं जराथ जुरतामंदाम्या! ॥ १०.॥ 
३४६ तान्‌ वों महो मरुतं एवयाव्यो विष्णोरेषस्य प्रभृथे हवामहे । 

दिरण्यवर्णान्‌ ककृहान्‌ यतसुचो ब्रछयाण्पन्त। वास्यं राधं ईमहे ॥११॥ 
३४७ ते दशंग्वा! प्रथमा यज्ञमंदिरे ते नों हिन्वन्तुपसों व्युष्टिषु । 

उषा न रामीरंरुणेरपॉपुते महो ज्योतिंपा शुच॒ता गोअणसा ॥१२॥ 
३४८ ते क्षोणीमिररुणेभिनाञ्ञमी रुद्रा ऋतस्य सदनेषु वावृधुः । 


> | ३ 


निमर्थमाता अत्येंन पाजा सुअ॒न्द्रं वर्ग दधिरे सुपेशसम्‌ ॥१३॥ 
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अर्थ-- [३४५ | दे ( मरुतः ) वीर मरतो! (वः तत्‌ चित्रं ) तम्दारा वद भाञ्रयैजनक (याम ) इमला ( चेकिते ) 
सबको विदित है, ( यत्‌ ) क्योंकि सबसे ( आपयः ) मित्रता करनेवाले तुम ( पृददन्याः अपि ऊघः ) गौके दुग्घाशयका 
( दुहुः ) दोहन करके दूध पीठे हो । (यत्‌ ) उसी प्रकार दे (अ-दाभ्याः ) न दबनेवाले (रुद्रियाः |) महावीरो ! 
( नवमानस्य ) तुम्हारे उपासककी (निदे ) निंदा करनेहारे तथा ( त्रितं } त्रित नामत्राले ऋषिडो ( जुरतां ) मारनेकी 
इच्छा करनेवाले शन्नुके ( जराय चा ) विनाशके लिए तुम ही प्रयत्नशील हो, यद्द बात विख्यात है ॥ १० ॥ 

[ २७६] हे ( मरुतः ) दीर मरुतो! (एव याञ्चः ) वेगसे जानेवाले (महः) तथा मददध्वयुक्त ऐसे (तान्‌ वः) 
तुम्ह दमारे ( विष्णोः) व्यापक हितकी ( षस्य) इच्छा की ( प्रये) प्रतिके लिए ( हवा महे ) दम बलाते हैं । 
( अह्मण्यन्तः ) ज्ञानकी इच्छा करनेद्वारे तथा ( यत-स्थचः ) पुण्य कमेके लिए कटि बद्ध हो उठनेवाले हम ' हिरण्य 
चर्णान्‌ ) सुवर्णवत्‌ तेजस्वी एवं ( कुहान्‌ ) भत्यन्त उत्कृष्ट ऐसे इन वीरोंके समीप, (-शस्यं राधः ) सराहनीय जनको 
( इमहे ) याचना करते हैं ॥ ११ ॥ 

[३५७] ( दृश-ग्वाः ) दश मासतक यज्ञ करनेवाले तया ( प्रथमाः ) अद्वितीय ऐसे (ते ) डन वारोंने ( यशे 
ऊहिरे ) यश किया । (ते) वे (नः) हमें ( उषसः व्युप्टिषु ) उपःकाळक प्रारंभे ( हिन्वन्तु ) प्रेरणा दें। (उषा: न) 
उषा जिस प्रकार ( अरुणेः ) रक्तिम किरणोंसे ( रामीः ) अँधरी रात्रीको आच्छादित करती हे, वेसे ही वे वीर (महः) 
११ यता ) तेजस्वी (गो अर्णसा ) किरणोंके तेजसे (ज्योतिष) प्रकाशसे सारा संसार (अप ऊणुत ) डक 

॥१२॥ १ 

[३४८ ] (रुद्राः ते) शत्रुको रुलानेवाळे वे वीर ( क्षोणीमिः ) चकनाचुर किये हुए ( अरुणेमिः न ) केसरिः 
याके समान पीतवणेत्राले ( अभिः ) वस्राछेकारोसे युक्त होकर ( ऋतस्य ) उदकयुक्त ( सदनंषु ) घरोमें (वावृधुः ) 
बढे । उसी प्रकार ( नि-मेघमानाः ) पूर्णाःर्‍्या स्नेहपूवक मिलकर कार्य करनेवाले चे ( अत्येन पाजला ) भपने वेगयुक्त 
बलसे (सु चन्द्रै ) अत्यन्त आह्वाददायक एवे ( ७-पेशसँ ) भति सुन्दर (वर्ण ) कान्तिका ( दूधिरे) धारण 
करते है ॥ १३ ॥ 

भावार्थ वीर सेनिक शब्रुदल पर जब घावा करते हैं, तो उस चढाईको देखकर मेक्षक भचम्मेमें आते हैं । ये वीर 
शोदुग्धको पीते हैं और अपने अनुयायिओंकी रक्षा करते हैं, अतः वे शन्ुओं तथा निन्दकंसे बिलकुल नहीं डरते हैं ॥ १०२ 

वीरोंको छुलानेसें हमारा यरी अभिप्राय है कि वे हमरे साबैजलिक हितकी जो शभिलाषाएँ हैं उन्हें पूणे करनेमें 
सद्दायता दें। हम ज्ञान पानेकी झभिडाषा करते हैं भोर एतदथ इम प्रयत्नशीळ भी हैं इसीलिए इम इन श्रेष्ठ वीरॉके निकट 
जाकर उनसे प्रशंसनीय धन मांग रहै हैं। वे हमारी इच्छा पूण करें ॥ ११ ॥ 
॥ ये वीर वर्षमें दस महीने यज्ञक्रमै करनेसें बिताते हें । ये हमें प्रतिदिन सत्कमकी प्रेरणा दें अर्थात्‌ इनके चारिभ्यको 
देखकर हमारे दिलमें प्रति पळ सत्कर्मको प्रेरणा होती रद्दे । ये वीर अपने पवित्र तेजसे द्योतमान रहते हैं ॥ १२ ॥ 

हून दीरोंक वस्थाभूषण पीछे रॅगसें रंगे हुए हैं। जिधर जळ विपुलतया मिलता दो, उधर ही ये रहते हैं। प्रीतिपूईक 
सिळकर रदनेवाळे ये अपने वेग पवे बळसे' वीरताके कार्य करते रहते हैं, हसलिपु बहुत तेजस्वी दीख पढते हैं ॥ 1३ ॥ 


सूक ३५] ` ऋग्वेदका सुबोध भाष्य | (९७) 


३४९ तो ईयानो महि वरूथमुतय उप घेदेना नमसा ग्रणीमसि । 


त्रितो न याच्‌ पञ्च होतूनमिष्टय आववर्तदर्वराश्वक्रियावसे ॥१४॥ 
३५० ययां रथं पारयथात्यंहो यर्या निदो मुञ्चर्थं चन्दितारम्‌ । 
८ 1 ~ [| PR, ज्र ०.1 ~ ral 
अवोची सा मंरुतो या व कति रो इ वाभेव सुपतिजिगातु ॥ १५ ॥ 
[ ३५] 


[क्रषिः- गृत्समद (आङ्गिरसः शोनदोत्रः पश्चाद्‌ ) भार्गवः शोनकः। देवता- अपांनपात्‌ । छन्द्‌ः- जिष्डुप्‌ । ] 
३५१ उपेमसृक्षि वाजयुवेचस्थां चनों दधीत नाद्यो गिरों मे । 
अपां नपादाशुहेमा कुवित्‌ स सुपेश्सस्करति जोषिषद्धि ॥ १॥ 


अर्थ-- [ ३४९ ] ( यान्‌ अवरान्‌ ) जिन व्यन्त श्रेष्ठ पच होतृन्‌) पांच याजकों तथा वीरोंको ( चक्रिया ) 
चक्की दाक्लचाळे हथियारसे ( अचसे ) रक्षण करनेके किए ( अभीष्टये न ) तथा क्षभीष्ट पूर्तिके लिए ( त्रितः ) ऋषि 
( आववर्तत्‌ ) नपने पास बुळाया था, (तान्‌) उनके समीप (तये ) संरक्षणके छिए (मादि वरूथे) वदा 
त्रितने भाश्रयस्थान ( इयानः ) मांगनेवाठे इम ( पना नमसा ) इस नमस्कारसे ( उप इत्‌) समीप जाकर उनकी 
( गृणीमसि ) प्रशंसा करते हैं ॥ १४ ॥ 

[ ३५०] हे ( मरुतः ) वीर मरुतो! ( यया ) जिसकी सहामासे-तुम (रम्ने) उपासकको ( अंह ) पापके ( अति 
पोरयथ ) पार के आते हो, ( यया ) जिससे ( चन्दितारं ) वन्दन करनेवालेको ( निदः सुचथ ) निन्दा करनेवालेसे 
छुडाठे हो, (या वः ऊतिः ) जो इस भांति तुम्हारी सरक्षणक्षम शक्ति दै, ( सा अर्चाची ) वद इमारी भोर भावे भौर 
तुम्हारी ( सुमतिः ) भच्छी बुद्धि ( वाश्रा इव ) रेभानेवाळी गौके समान ( ओ सु जिगातु ) अच्छी तरह इसारे पार 
बाए ॥ १५॥ 


| , [३५] 
[ ३०१ ] ( वाजयुः ) भन्न भोर बलकी इच्छा करनेवाळा में ( ई वचस्यां उप असक्ष) इस सुएतिको प्रकट 
करता हूँ । वह ( नाद्यः आशु हेमा अपांनपात्‌) नदियोंसे उत्पन्न तथा शीघ्र जानेवाला अपांनपात्‌ देव (मे शिरः 
` कुवित्‌ जोषिषत्‌ ) मेरी स्तुतियोंको भनेक बार सुनता हुआ (चनं दधीत) बन्नको धारण करे तथा ( सः सुपेशसः 
करति) वह देव हमें डत्तस रूपवान्‌ करे ॥-१ ॥ | न 


———— 


भावार्थ ये मरुत्‌ वीर स्वयं यज्ञ करनेवाले हें भौर भपने अनुयायियोंकी रक्षाका भार भपने ऊपर लेनेवाळे 
हैं। हम उनसे अपनी रक्षाकी अपेक्षा करते हैं, इसलिए इम उन्हें; नमन करके उनकी प्ररासा करते हैं॥ १४ ॥ 

हे मरुतो ! तुसमें विद्यमान जिन संरक्षण शक्तियोंको सद्ायतासे तुम उपासकोंको पापोंसे बचाते हो, निनद॒क छोगोंसे 
बचाते हो, उस तुम्हारे संरक्षणकी उत्रच्छायामें दम रहें और उत्तम बुद्धिसे काम उठाये ॥ १५ ॥ 

में हस भर्पांनपावकी स्तुति करता हूँ, वह दसें भज्ञादि देशर तथा पुष्ट करके हमें रूपवान्‌ करे । यह क्षगंनपात्‌ 
भग्निका ही एक रूप हे । क्योंकि जरुसे ओषधिर्या उत्पन्न होती हैं जोर औषधियोसे क्षप्ति उत्पन्न होती है, इस प्रकार भसि 
जळका नावी हे ॥ ३ ॥ 


१३ ८ ऋ., सु. मा. मं. २) 


(९८) व्हण्वेदका सुबोध भाष्य [ मंरक २ 


क iS js ~ ९." ७७ 1 क. | 
२५२ इमं स्वस्मे हुए आ सुतष्ट मन्त्र वाचेम कु वेदस्य वेदत्‌ । 
अपां नपांदसुयेस्य मद्वा विश्वान्य॒या थुवना जजान ॥२॥ 
३५३ समन्या यन्त्युपं यन्त्यन्याः संमानमूर्व न्धः एणन्ति । 
तमु शुचि शुच॑यो दीदिवांसमपां नपात परि तस्थुरापः ॥३॥ 


३५४ तमस्मेरा युव॒तयो युवानं मर्मुज्यमाना। परि 


तु 
प्रि यन्त्यापः । 
र i 


स शुक्रमि। शिक्व॑भी रेवदुस्मे दीदार्यानिष्मो घतनिर्णिगप्सु el 

३५५ अस्ये तिस्रो अंव्यथ्याय नारीं दुबाय देवी दिधिपन्त्यन्नम्‌ । 
कृतां इवाप हि प्रसस्तै अप्सु स पीयूषं घयति पूर्वन ॥५॥ 
अर्थ-- | २५२] में (अस्मे) इस अपांनपात्‌ देवरे लिए (हृदः सुतप्ट ) हृदयसे बनाये गए (इमे मत्र चोचेम) 
इस संत्रका गान करूं, वड ( अस्य कुवित्‌ वेदत्‌) इस दमारे सत्रको अच्छी तरह जाने । (अर्यः अपांनपात्‌) सबके 
स्वामी इस अपांनपातूने ( असुर्यस्य मह) असुरोंको नष्ट करनेवाली झपनी शक्तिकी मदिमासे ( विश्वानि भुवना 

जजान ) सभी भुवनोको उत्पन्न किया ॥२॥ 
१ असुर्यस्य महला विश्वानि सुचना जजान - इस क्षपांनपाव्‌ देवने भसुरोको नष्ट करनेवाळी अपनी 
शक्तिकी मदिमासै सभी लोकोंको पैदा किया । 

[ ३५३ ( अन्याः से यन्ति ) दूसरे प्रकारके जल पास जाते हैं शीर ( अन्याः उप यन्ति) दूसरे प्रकारके जक 
दूर चले जाते हैं जोर तव ( नयः समाने ऊर्वे एुणन्ति) नदियां मिलकर समुद्रको भरती हैं। ( शुचयः आपः ) वे 
झुद्ध भोर पवित्र जळ ( ते शुचि दीदिवांसं अपां नपातं परि तस्थुः) उस पवित्र भोर तेजस्वी भरपांनपात्‌ देवक 
चारों भारसे घेर लेते हैं ॥ ३॥ 

[ ३५४ । जिस प्रकार ( अस्मेराः युवत्तयः युवाने ) अभिमानसै रहित युवर्तियाँ तरुण पुरुषको सजाती हैं, डसी 
प्रकार ( तं मर्सूज्यमानाः आपः ) उस नपा नपात्‌ देवको शुद्ध करनेवाले जळ (परि यन्ति) चारों भोर बहते हैं । 
( घृतनिणिक्‌ सः ) तेजस्वी रूपवाला वह देव ( अप्खु अनिध्मः दीदाय ) जलोंमें ईंधनसे रदित होकर भी तेजस्वी 
देवा है । बढ ( शुक्रेभिः शिक्त्रभिः ) परदीप्त तेजसि ( अस्मे रेवत्‌ ) हमें धन प्रदान करे ॥ ४ ॥ 

१ सः अप्खु अनिध्सः दीदाय-- वदद भर्पा नपात्‌ देव जलोंमें ईधनसे रहित द्दोकर भी प्रदीप्त होता रद्दवा है। 

[ ३५५ | ( नारीः तिस्नः देवीः ) भागे ळे जानेवाली तीन देवियां ( अव्यथ्याय अस्मे देवाय ) दुःख न देनेवाले 
इस अर्पांनपात्‌ देवके लिए ( अन्नं दिधिपन्ति) लन्नको चारण करती हैं। ( अप्छु कृताः इव उप प्रसस्रै ) पानीमें 
चलनेके समान ये देवियां भागे चलती हैं भौर ( पूर्वसूनां ) पदलेसे उत्पन्न जळॉके ( पीयूपे ) अन्तको ( सः धयति ) 
वह अपां चपा देव पीता हे ॥ ५ ॥ 

भावार्थ- मैं इस अपांनपात्‌ देवकी हदयसे स्तुति करता हुँ, चह इस स्तुतिको शच्छी तरह जाने | वह सब लोकॉका 
स्वामी है और वद्द अपनी शक्तिसे लोकोंको प्रकट करता है ॥ २॥ 

दूसरे प्रकारके जळ अर्थात्‌ वरसातका पानी उपरसे गिरकर भूमिसे संयुक्त होता है भौर दूसरे प्रकारका जळ भाप 
बनकर इस एश्वीसे ऊपर चला जाता हे, फिर वहांसे गिर कर वह पानी नदियोंमें चळा जाता है और वे नदियाँ समुद्रको 
भरती रहती हैं । वे जल पवित्र और तेजस्त्री हैं भोर चे सब अपां नपात्‌ देवको चारों ओरसे घेरे रहते हैं ॥ ३ ॥ 

जिस प्रकार सेवा करनेवाली युवतियां किसी तरुणको भलेकृत करतो हैं, उसी प्रकार जळ भी अपां नपात्‌ देवको शुद 


कौर अलंकृत करते हैं। बह देव जछोंसे इंधनसे रहित दोकर भी प्रदीतत द्वोता है। वह देव अपने तेजोंसे हमें ऐेश्वर्य 
अदान कर ॥ ४ ॥ 


भागे ले जानेवाळीं इडा, सरस्वती और भारती ये तीन देवियां दुःख न देनेवाळे इस अपाँ नपात्‌ देवको अन्न देती हैं 
सौर जिस प्रकार कोई पदार्थ जलके प्रवादर्से पडकर क्ासानीसे भागे बढ जाता है, उसी प्रकार ये ठीनों देवियां भी लागे 
बढती हैं और अपां नपात्‌ देव जोंके सारभूत पीयूष या अम्ुदको पीता है ॥ ५॥ 


सूक १५] ऋग्वेद्का खुवोघ भाष्य (९९ ) 


३५६ अश्वस्यात्र जनिमास्य च स्व ट्रेहो रिषः संप्रचः पाहि सूरीन्‌ । 
गो ~ 


xe कधी 


आमासु पूषु परो अंप्रमृष्ये नारातयो वि नंशन्नान॑तानि ॥ ३ ॥ 
“1 क र & । । 
२५७ स्व आ दमं सुदृघा यस्य घचु। स्पर्धा पापा सुस्पक्षमा | 


जनामा 


se 


ष 
सो अपां नपांदर्जयंषप्स्व१न्त भेसुदेाव विध॒ते वि भा ॥७॥ 


३५८ यो अप्स्वा शुचिना देव्येन ऋतावाज॑त्न उर्विया विभातिं 


sa 


वया इदून्या अुतरनान्यस्य॒ प्र जायन्ते वीरुषश्च प्रजाभिः ॥८॥ 
३५९ अपां नपादा द्यस्थादुपस्थै जि्यानांमूर्थ्या विद्यते वर्सानः । 
तस्य ज्येष्ठं महिमानं वन्ती हिंरण्यबणा? परिं यन्ति यह्वी! ॥९॥ 


अर्थ - [ ३५६] ( अत्र अश्वस्य जनिम ) इस अपां नपात्‌ देवसे ही घोडेका जन्म दोता है, (अस्य स्वः च ) 
इसीसे सुख भी प्राप्त होता है। ऐसा वह देव ( रिपः द्रहः संपृचः सूरीन्‌ पाहि ) दिंसकों भीर द्रोद करनेवालेके सम्बन्धसे 
विद्वानोंकी रक्षा करे । ( आमासु पूर्पु परः ) कच्चे जर जिसमें भरे रहते हैं, एसे मेघोंके उसपार रददनेवाळे ( अप्रसप्ये ) 
न मार जानेवाले देवको ( अरातयः न नशन्‌) मत्र नदीं मार सकते तथा (अनुतानि न) झड़ बोऊनेदाळे भो नहीं 
सार सकते ॥ ६ ॥ 

[ ३५७ ] जो (अपां नपात्‌ स्तरे दमे आ) अपां नपात्‌ देव लपते स्थानमें रता है, ( यस्य धनुः खुडुघा ) 
जिसकी गाय भासानीसे दुदी जा सकती है, वद्द देर (स्वधां पीपाय ) भन्रकी वृद्धि करता है, तथा ( सुसु अन्नं अत्ति) 
डस उत्तम भन्नको खाता भी हे । ( सः अप्सु अन्तः ऊजेयन्‌ ) वद्द जछोंके ब्रीचर्से बळ प्रकट करता हुआ ( विघते 
वसुदेयाय चि भाति) सेवा करनेवालेको घन प्रदान करनेके लिए विशष रूपसे प्रकाशित द्वोता है ॥ ७ ॥ 

| ३५: ] ( अप्छु ) जलोसें रद्दनेवाला ( ऋतावा ) जलोंको घारण करनेवाला ( अजस्त्र ) अविनाशी तथा ( उर्चिया ) 
भत्यन्त विस्तृत यद्व देव ( शुचिना देव्येत्न ) पवित्र भीर देवी तेजसे ( आ चि भाति ) चारों भोर प्रकाशित द्वोता है । 
(अस्य अन्या सुवचनानि वया इत्‌ ) इसकं दूसरे छोक शाखाओंके समान हैं। ( प्रजाभिः वीरुधः प्र जायन्ते ) 
प्रजाओंके साथ वनस्पतियां इसीसे' उत्पन्न होती है ॥ ८ ॥ 

[ ३५९ ] यह ( अपां नपात्‌ ) अपां नपात्‌ देव ( विद्युतं चसानः ) विद्युत्से आच्छादित द्वोकर ( जिह्मानां ऊर्ध्वः 
उपस्थं द्यस्थात्‌) कुटिल गतिसे चलनेवाके जढोँके ऊपर अन्तरिक्षमें रहता है। ( यद्धीः हिरण्यवर्णाः ) बडी बढी नदियां 
(तस्य ज्येष्ठं मदिमानं ) उस देवकी बडी मदिमाको ( बहन्ती ) ढोती हुई ( परि यन्ति) चारों ओर बहती हैं ॥९॥ 

भावाथे-- भपांनपात्‌ अर्थात्‌ अभि देव जिसके शरीरमे उत्तम रीतिसे रहते हे, वद मनुष्य भश्च अर्थात्‌ वोडेक समान 
शक्तिशाली होता हे झौर वही जीवनका सुख प्राप्त कर सकता है। वह देव विद्वानोंको द्रोइ करनेदाळे और हिंसकोले 
बचाता है। वही अरानपात देव बिजडीके रूप मेवमण्डछ्में रुदता हे, उसका कोई नाश नहीं कर सकता ॥ ६ ॥ 

यदद अपांनपात्‌ देव विद्युतके रूपसें अन्तरिक्षमें रदता हे और इस विद्युत्‌की किरणोंसे पानीको लासानीसे प्राप्त किया जा 
सकता है, उस वृष्टिसे अन्नकी वृद्धि होतो है कौर उस अन्नको मनुष्यके शरीरमें जठराभिके रूपसें स्थित यह पांनपात्‌ देव 
खाता है। जलोंके बीचमें स्थित यदद देव स्तोताके लिए जल बरसाकर अनेक तरदके धन प्रदान करता है ॥ ७ ॥ 

जलोंमें रइनेवाला, जलोंको धारण करनेवाला अविनाशी तथा अत्यन्त विस्तृत्त यह देव पदित्र झर देवी तेजसे चारों 
भोर प्रकाशित होता है । दूसरे सभी सुवन इस देवको शाखायें हैं कौर सभी वनस्पतियां इसी देवसे उत्पन्न होती हैं और 
उस भसे प्रजाये उत्पन्न होनी हैं | ८ ॥ 

यइ अपो नपात्‌ देव विद्युत्से भाच्छादित होकर कुटिळ गतिसे चळनेवाळे जलोंकरे ऊपर अन्तरिक्षे रद्दता है । वद जब 


जळ बरसाता हे, तब उससे बडी बडी नदियां प्रवाहित होती हैं और सोनेके समान तेजसे युक्त नदियाँ इस देवकी मदान्‌ 
सहिसाको गाती हुई वदती हैं ॥ ५ ॥ 


x 


(१०० ) ऋब्येद्का सुयोध भाष्य [ मंडक २ 


४५1 ° ~ ¢ 6 
३६० हिर॑ण्यरूपः स हिरण्यसंश गपा नपात्‌ सेदु हिरण्यवणे! । 


हिरण्ययात परि योनेनिषद्यां हिरण्यदा दंदत्यश्मम्मे ॥१०॥ 
३६१ तदस्यानीकमुत चारु नामां” पीच्ये वते नप्तुरपाम्‌ । 

यमिन्थतें युवतयः समित्या हिर॑ण्यवर्णं घुतमन्न॑मस्य ॥११॥ 
३६२ अस्मै बंहूनामंबुमाय सख्ये यज्ैविधेम नर्मसा हविमि! । 

सं सानु माड्मि दिथिपामि विलय देघाम्यन्षै; परि बन्द क्रिम! ॥ १२ ॥ 
३६३ स इई वुर्पाजनयत्‌ तासु गर्मी स ई झिश्ु्घयति तं रिहन्ति । 

सो अपां नपादनमभिम्छाववर्णो ऽन्यस्येवेह तन्वां विवेष । ॥ १३॥ 


ee 


अर्थ-- [ ३६०] (सः अपां नपात्‌ दिरण्यरूपः ) वद कर्पा नपात्‌ देव सोनेके समान रूपवाठा, { हिरण्य- 
संटक्‌ ) सोनेके समान भांखोंवाला तथा ( हिरण्यवर्णः ) सोनेके समान वर्णवाळा है, वह ( हिरण्ययात्‌ योनेः परि 
निषद्य ) सोनेके समान तेजस्वी स्थानपर बैठकर प्रज्वद्धित द्वोता है, ठया ( हिरण्यदाः अस्मे अने दूदति ) सोनेको देनेवाळे 
मनुष्य इस देवके लिए अन्न प्रदान करते हैं ॥ १० ॥ 

[ ३६१ । (अस्य अपां नप्तुः) इस अपां नपात्‌ देवकी ( तत्‌ अनीर्क ) दे किरणे (उत) भौर ( नाम चार) 
नाम सुन्दर हैं, वद ( अपीच्यं वर्धते ) मेघमें रहकर बढता है । ( ये हिरण्यचर्ण इत्था ) जिस सोनेके समाव तेजस्वी 
re देवको इस प्रकार ( युवतयः से इन्धते) युवति्या प्रज्वलित करती हैं, ( अस्य अन्ने घृतं ) डस देवका भग 
घी है॥ ११॥ ७ 

[ ३६२] ( वहूनां अवमाय ) बहुतोसे श्रष्ठ (सख्ये ) मित्रके समान हितकारी ( अस्मे ) इस भर्पा नपात 
हम (यज्ञैः नमसा हविभिः विधेम ) यशसे, नमस्कारोसे शोर हवियोसे सेवा करते हैं। ( साळु सं मार्जिम ) वेदिमें 
इसे शुद्ध करता हुँ ( विल्मेः दिधिषामि ) समिधानोंसि प्रदीप्त करता हूँ, (अन्तेः दघामि ) मन्रोसे धारण करता हूं - 
नौर ( ऋग्भिः परि चन्दे) ऋचाणोंसे इस देवकी वन्दना करता हूँ. ॥ १२॥ 

[५६३ ] (सः ई चषा ) वद्द यद्द यवान्‌ अपां नपात्‌ देव ( ताखु गर्थे अजनयत्‌ ) उन मेघस्य पानियोमें गर्भ 
स्थापित करता हे, ( सः इं शिशुः घयाति ) वद्द यह बच्चा उसे पीवा है, ( ते रिहान्ति) उसे फिर यह जर चाटते हैं। 
(खः अपां नपात्‌) वद्द अपां नपात्‌ देव ( अनभिस्लातवर्णः ) अव्यन्व प्रदीप्त वणैवाका होकर ( इह अन्यस्य इव 
तन्वा विवेष ) यदद इस भूमिपर दूसरे शारीरके रूपमें म्याप्त होता हे ॥ १३ ॥ 


भावार्थ-- यद्द अपां नपात्‌ रूप अस्नि सोनेके समान तेजस्त्री दारीरवाळा, सोनेके समान तेजस्वी इम्द्रियोबाळा तथा 
सोनेके समान तेजस्वी रंगवाळा है । यह स्त्रणैके समान तेजस्वी स्थान चेदीमें बैठकर प्रज्जवळित होता है भौर सोनेको दानमें 
देनेवाछा घनी मनुष्य इसे घी रूपी अख प्रदान करता हे ॥ १० ॥ 

इख देवकी किरणें और नाम सुन्दर हैं| चमकीठी किरणं तथा “ न गिरानेवाळा ” यह नाम दोनों ही सुन्दर हैं । 
यह देव विद्युत्‌ रूपमें बादळोंके अन्द्र रहकर बढता रहता है । युवठियाँ अर्थात्‌ उंगरियां इस देवको यठाती हैं, उस देवका 
भोजन घी है ॥ ११ ॥ 


यद्द भपां नपात्‌ देव भनेको देवॉसें बहुत मुख्य है भोर सित्रोकि समान यह हित करनेवाळा है, भतः यज्ञो; नमस्कारो 
भौर दृवियोंके द्वारा यद् पूज्य है ॥ १२ ॥ 

वीये सेचनमें समर्थ बह अपा नपात देव सूर्यके रुपमें इन मेघोर्मे जळरूपी वीय स्थापित करके इन्हें पानीसे भर 
पूर करके मानों उन्हें गर्भसे युक्त बनाता है । तब डन मेधोके परस्पर संघर्षसे उनका पुत्र रूप विद्युत्‌ रूपी अधि उत्पन्न 
होता है, भोर वह पुत्र अर्थात्‌ विद्युत्‌ मेधोंमें रद्दकर पानी पीता रता हे, भौर जळ भी उस विद्युतका चारों ओरसे घेरे 
रदत हैं। मही अर्पा नपात्‌ देव दूखरा रूप आरण करके झर्भात्‌ भौतिक अभि बनकर इस्र पृथ्वीमें ब्याप्त होता दे ॥ १३ ४ 


बक १९] __ महग्देदका झुबोघ आष्य (१०१) 


३६४ अखिन्‌ पदे परमे तस्थिवांसं मभ्व॒समिंविश्वहां दौदिवांसंभ्‌ । 


आपो नप्तें घृतमन्नं बन्ती; स्वयमत्कै। परिं दीयन्ति यह्वीः ॥ १४ ॥ 
३६५ अयाँसभग्ने सुक्षितिं जनाया_ याँसञ्च मधर्षद्धथ; सुवक्तिस्‌ । 
विश्वं तद्‌ मद्रं यदर्वन्ति देवा बृहद्‌ वंदेस विदर्थ सुवीरां! ॥ १५॥ 


[ १६ | 
[ ऋषिः गृत्समद ( आङ्गिरसः शोनद्दोत्रः पश्चाद्‌ ) भागवः शौनकः । देवता- ऋतुदेवताः- इन्द्रो मधुश्च, 
२ मरुतो माघवश्च, रे त्वष्टा शुक्रशच, ४ अझ्िः शुचिइव, ५ इन्द्रो नमरच ६ मित्रावरुणो नभस्यश्च । 
ङन्द्‌ः- जगती । ] 
३६६ तुभ्यं हिन्वानो व॑सिष्ट गा अपो 5घुक्षन्‌ स्सीमविंभिरद्रिभिनेर॑ः । 


च 


पिबेन्द्र स्वाहया प्रहुते वषंटकुतं होत्रादा सोमे प्रथ॒मो य ईशिषे ॥१॥ 


अर्थ-- | ३६७ ] (यहीः आपः) महान्‌ जळ ( अत्केः ) भपने हमेशा बहनेवाके रुपोंसे ( नप्त्रे) इस अपां नपात्‌ 
देवके किए ( घृतं अन्नं वहन्तीः ) जकरूपी अन्नको ढोती हुई या के जाती हुई ( अस्मिन्‌ परमे पदे तस्थिवांसं ) 
इस उत्तम स्थानपर बेठे हुए ( अध्वस्माभिः विश्वहा दीदिवांसं ) अपने अविनाशी तेजोंसे सदा प्रदीप्त द्दोनेवाळे इस 
देवके ( परि दीयन्ति) चारों ओर चलते हैं ॥ १४॥ 


[३६७ | हे (अग्ने ) अग्ने ! ( सुक्षितिं अयांसं ) उत्तम रीतिप्ते निवास करनेवाळे तेरे पास में आता हूँ, 
(मघवद्धयः सुचुक्ति अयांसं ) ऐश्वर्यशाढियोसे उत्तम ब्यवद्ार प्राप्त करूं, ( यत्‌ देवाः अवन्ति) जिसकी देवगण 
रक्षा करते हैं, ( तत्‌ विश्व भद्र ) वह सभी कल्याण हमें प्राप्त दो, तथा दम भी ( सुवीराः ) उत्तम वीर सन्तानोंसे युक्त 
होकर (विद्थे ) यञ्ञमें ( बृहत्‌ वदेम ) इन देवोंका गुणगान करें ॥ १५॥ 

१ भघवद्धवः सुत्ृक्ति अयांस-- ऐश्वर्यवानोंसे में उत्तम व्यवद्वार प्राप्त करूं । 
२ यत्‌ देवाः अवन्ति तत्‌ विश्वं भद्रं जिसकी देवगण रक्षा करत हैं, वद्द सभी कल्याण हमें प्राप्त हों । 


' [२६] 

[३६६ ] ( तुभ्यं हिन्वानः ) वक्ष प्रेरणा देता हुभा यदद सोम ( गाः अपः वसिष्ट ) गौ और जसे भाच्छादित 
होता है । (नर; ) यज्ञ करनेवाळे ( सी अद्रिभिः ) इस खोसको पत्थरोंसे कूटकर ( अविभिः अधुक्षन्‌ ) भेडके बालोंकी 
बनी उलनीसे ( अधुक्षन ) छानते हैं। दे (इन्द्र ) इन्द्र ! ( यः ईशिषे) क्योंकि सबपर शासन करवा है, इसलिए 
( प्रथमः) सबसे पहले तू ही ( स्वाहा प्रहुतं ) स्वाद्दाके शब्दके साथ अझ्निमें डाळे गए, (वषट्छतं ) वषट्‌कार पूवक 
समर्पित किए गए ( सोमं ) सोमको ( होत्रात्‌ आ पिब ) यमे भाकर पी ॥ १ 0 


भावाथ-- ये मद्दान्‌ जल इस देवके लिप दशा जळरूपी भोजन प्रदान करते हैं। तथा उत्तम स्थानमें स्थित तया 
युक्त इस देवके चारों ओर बद्दते रहते हैं ॥ १४ ॥ 
हे भग्ने | मे सदा तेरी शरणमें आता हूँ। तेरी कृपासे पेश्वर्यशाळी भी सुझसे अच्छा ब्यवहार करें और देवगण भी 
जिसकी रक्षा करते हैं, डन सभी कज्याणोंको हम प्राप्त करें। उत्तम सन्तानोंसे युक्त होकर हम यज्ञमें देवोंका गुणगान 
॥ १५॥ 
परथरोंसे कूटकर और भड़के बाढोंकी छळनीसे छाना गया यद्द सोम पानी और गायके दूधमें मिळाया जाता है, तब 


बह A उत्साहित करता है। इस सोमको पीनेका सबसे पळा अधिकारी इन्द्र ही है, क्योंकि वही सवपर शासन 
करता ई ॥ ३ ४ 


( १०२ ) कृष्येदका सुबोध साम्य [ मंडळ २ - 


in ~ _ 1! 


३६७ यद! संमिष्ठा। पर्पतीभिक्रेष्टिभि याम॑ञ्छुश्रासों अझ्निषु प्रिया उत । 


आसद्या बहिमेरतस्य स्नवः पोत्रादा सोमं पिबता दित्रो नर! ॥२॥ 
३६८ अमे न; सुइवा आ हि गन्त॑न नि बरददिषिं सदतना रागिंटन । 

अथां मन्द्स्व जुजुषाणो अन्धसः स्त्वर्ेवेभिजेनिभिः सुमद्वूण! ॥ ३ ॥ 
३६९ आ व॑क्षि देवाँ इह विप्र यक्षं चो अन्‌ होंतनि पदा योनिंपु त्रिषु । 

प्रति वीहि प्रस्थितं सोम्यं मधु पिबाम्ीप्रात्‌ तवं भागस्य तृप्णुहि ॥४॥ 
३७० एष स्य ते तन्वो नृम्णवधन। सह ओज! प्रदित्रिं बाहो टत! । 

तुम्ये सुतो मंघवन्‌ तुभ्यमार्भूत स्त्वमंस्य त्ाह्मंणादा तृपत्‌ पिय ॥५॥ 


ee een 7 ८ हा नन ~ ~~ > 7“ ५०५५८ तन 


अर्थ - [३९७] (यजैः संमिदलाः) यज्ञ जसे उत्तम कार्यमें सद्दायता देनेवाळे ( पुषती भिः यामन्‌) चितकबरी 
धोडियोंसे सर्वत्र जानेवाळे ( क्रष्रिमि; शुम्रास; ) राखाखोसै सुधोमित (उत आज्जपु प्रियाः) भाभूषणंसि प्रेम 
करनेवाले, ( भरतस्य सूनवः ) भरणपापण करनेवाळे देवक पुत्र तथा ( दिवः नरः ) तेजस्त्री नेता मरुतो | (बाई; 
आसद्य ) यज्ञसें बेठकर ( पोत्रात्‌ सोमं आ पिवत ) बर्दचसे सोमको पीभो ॥ २॥ 


[ ३६८] ( सु हवाः ) दे उत्तम रीतिसे डुळाये जाने योग्य मरुता ! तुम ( अमा इच नः गन्तन ) बलसे युक्त 
दोकर हमारे पास आओ, ( बर्हिषि नि सदतन ) इन भालनोंपर बेंठो भौर (रणिए्त ) भानन्दसे शब्द करो है 
(त्वएः ) त्वष्टा देव ! तू ( सुमत्‌ गणः ) उत्तम बुद्धिसे युक्त द्वोकर ( जनिभिः देवेभिः ) सबको पंदा करनेवाळे देदोकि 
साथ ( अन्धसः जुजुषाणः ) सोमरूपी अन्नको खाता हुआ ( मन्द्स्व ) भानन्दित हो ॥ ३ ॥ 


[ ३६९ ] दे (विप्र ) विद्वान्‌ अग्ने ! तू (देवान्‌ इद्द वक्षि ) देवॉको इस यजञमें बुरा ळा आर ( यक्षि च ) 
डनकी पूजा कर, हे ( होतः ) यज्ञ करनेवाळे अग्ने ! (उदान) दमार यज्ञकी इच्छा करता हुआ तू ( त्रिघु योनिषु ने 
सद्‌) दीनो लोकोंमें प्रतिष्ठित को, ( प्रस्थितं सोम्यं प्रति वीहि) तय्यार किप्‌ गए सामरसकी तू इच्छा कर भीर ( आग्नी- 
आत्‌ मु पिच ) यज्ञके पात्रसे मीठे सोमको पी तथा ( तव भागस्य तृप्णुहि ) लपने भागसे वू तृप्त दो ॥४॥ 

[ ३७० | दे इन्द्र । ( पषः स्यः) यह सोम (ते तन्वः नम्णवर्थनः ) तेरे शरीर और बलको बढानेवाठा है, इसी 
सोमके कारण ( प्रदिवि वाह्वोः सदः ओजः द्वितः) अत्यन्त तेजस्वी तेरी बाहुओंमें बळ भौर ओज स्थिठ है । दे 
( मघवन्‌ ) इन्द्र! यद्व सोम ( तुभ्यं सुतः ) तेरे लिए निचोडा गया हे भौर ( तुभ्यं आभुतः ) तेरे लिए ही छाया गया 
हे, (त्वं घाह्मणात्‌ अस्य पिव ) त्‌ शानीक द्वारा प्रदान किए गए इस सोमको पी और ( तृपत्‌ ) वृत्त दो ॥ ५॥ 


भावाथ यद्द मरुत यज्ञ जसे उत्तम कामोंमें ही मजुप्यकी सद्दायता करते हैं, ये हमेशा अब्बेवाळढी चितकबरी 
घोडियोंपर बेठकर सर्वन्न घूमते हैं, शखाखोको सदा धारण किए र्दे हैं, जाभूपणोंसे इन्दे प्रेम है, ये संसारका भरणपोषण 
करनेवाले देवके पुत्र हैं और तेजस्वी नेता हैं ॥ २॥ 

हे उत्तम रीतिसे घुछाये जाने योग्य मरुतो | चुम बळके सदित इस आासनपर बेठकर आनन्दित होभो और त्वष्टा भी 
डत्तम बुद्धिसे युक्त दोकर सोमको पीकर भानन्दित दो ॥ ३ ॥ 


दे ज्ञानवान्‌ अग्ने ! तू देवोंको इस यज्ञसें बुलाकर उनका सरकार कर घौर तू भी इसमें सोमपान करनेकी इच्छा करता 
इला इस मीठे सोमको पी ॥ ४॥ 


इस सोमके कारण इन्द्रके शरीरसें बळ रहता है. जौर उसकी झुजाऑमें तेज, ओज और बळ भी रहता है । वह इस 
खोसरसको पीकर तृप्त होता है ॥ ५ ॥ 


सूक्त ३० ] फ़ुग्येदका छुयोछ भाष्य (१०९) 


३७१ जुषेथां यज्ञं बोधंतं हम्य मे सत्तो होता निविदः पूर्व्या अछ । 
अच्छा राजांना नम एत्यावतें प्रञात्नादा पिंबते सोम्यं सधु ॥६॥ 


[३७] 
काषि- गुत्समद ( आइगीरसः जोचहोत्र; पश्चाद्‌ ) भर्गवः शौनकः । देवता- ऋतुदेवता।- १-४ द्रविणोदा 
~ नौ कज द Lae र इ. 
ऋतवरच, ५ आश्विनी कतवदव, ३ आये कतदच । छन्दः- जगती । ] 
क 0१ Le 
३७२ मन्दस्व होत्रादनु जोपमन्धमो वयन! स पर्णा बंष्ट्यासिचस्‌ । 


तस्मां एतं भरत उट दांदा होंत्रात सोमं द्रविणोदु) पिर्च क्रतुभि; ॥ १॥ 
२७३ यम पूर्वमहुंत्रे तमिदं इंबे सेढ हच्यों दुदियों नाम पत्यते । 
अध्वर्युभिः प्रस्थित सोम्द मधु पात्रात सोमं द्रविणादः पिव ऋतुर्सि। *"२॥ 


अथे-- [ ३७१] है ( राजानः ) अत्यन्त तेजस्वी भित्र और वरुण नुम दोनों ( यज्ञे जुषेथां ) यशका सेवन करो, 
( हवस्य बोधते ) दमारी प्रार्थनाको समझो, (मे होता ) मेरा होता ( सत्तः ) चक्लमें बेकर ( पूदर्या: निविदः अनु) 
उत्तम उत्तम स्तोन्नोंका गान करता है। हे देवो! ( आवृतं नमः ) दृधसे अच्छी तरह घिरा हुआ यह सोमरूपी अन्न 
(अच्छ पाति ) तुम्डारी तरफ भा रहा है, तुम दोनों ( प्रज्ञात्रांतू ) उत्तम स्तुति करनेवालेके द्वारा दिए गए (मधु 
साम्यं आ पिवतं ) मधुर सोमको पीओ ॥ ६ ॥ 


| [३७] 

[ ३७२] हे ( द्रविणोदः ) धन प्रदान करनेवाले देव ! तू ( होचात्‌ ) होताके द्वारा दिए गए इस (अन्धसः 
अनु जोषं ) सामरसरूपी अन्नको प्रसन्नवापूर्वक पीकर ( मन्दस्व ) आनन्दित हो, दे ( अध्वर्यवः ) भध्वर्युगण ! (सः ) 
वह द्रविणोदा देव ( पूर्णा आ सिचं वष्टि ) पूरी तरह भरी हुई आाहुतिको चाइता है, अतः + तस्मे पतं भरत ) उसके 
लिए यदद सोमरस प्रदान करो, ( तत्‌ चशः ) सोमको इच्छा करनेवाला वड देव भा तुम्ईै ( ददिः) धन देगा द देव! 
( होत्रात्‌ ) दोगे द्वारा दिए गए इस ( सोमं ) सोसरसको ( ऋतुमिः पिब ) कनुओोफै साथ मिलकर पी ॥ १ ॥ 


[३७३] (यं ड पूर्व अहुव ) जिस देवकी मेंने पहले प्रार्थना की थी, (इदं ते हुवे ) भव भी उसकी प्राथना करता 
ईँ । (यः नाम ददिः) जो निश्चयसे सक्तोंका धन देनेवाला हे. ( ज़ इतू उ हृब्यः ) वडी प्रार्थनाके योग्य होता हे । 
( पत्यते ) उसी रक्षण करनेवाले देवके लिए ( अध्वर्युभिः मु साम्य प्रस्थिते ) अध्वर्युभंके द्वारा मीठा सोस तेरयार 
किया गया है, दै ( द्रविणोदः ) घन देनेवाले देव तू ( पोत्रात्‌ सोमं ऋलुभिः पिव ) पात्रते सोमको ऋतुभोंके 
साथ पी॥ २॥ 

१ यं उ पूर्वे अहुवे, इद ते डुवे-- जिसकी मैंने पहले प्रार्थना की थी, उसकी प्रार्थना अव भी करता हुँ । 
२ यः नाम ददिः सः इत्‌ हडयः जा घनको देनेमें उदार है, उसीकी प्रार्थना करनी चाहिए । 


भावार्थ ~ दे तेजस्दी मित्र और वरुण ! तुम दोनोंके लिए मेरा होता यज्ञमें बैठकर स्तुति करता है, तुम्हारे लिए 
बेह गायके दूधसे मिश्रित सोस घ्रदाच- करता है, उसे पीकर तुम तृप्त दोजो॥ ६ ॥ 


हे धन प्रदान करनेवाछे देव ! तू इस खोमरसको पीकर आनन्दित हो और सोम प्रदान करनेवालिको इर तरदके धन 
मदान कर || १ || 


यह धनको देनेवाला देव सदातन है, अतः पढळे भी में इसी देवकी प्रार्थना करता था और खाज भी उसकी प्रार्थना 
करता हू | जो घन देनेसें उदार देव हो उसीसे सांगना चाहिए, उसीकी स्तुति करनी चाहिए, कंजूससे सचुप्य कभी घन 


न मांगे, न उसकी स्तुति करे ॥२॥ 


९१०४) कष्येदका खुयोध भाष्य [मंड २ 


३७४ मर्घन्तु ते वहया येमिरीयसे ऽरिंषण्यन्‌ वीळयस्वा चनस्पते | 


आयूर्या धष्णो अभिग्या स्व॑ नेष्टात्‌ सोमं द्रविणोदु) पिच ऋतुमिः ॥ ३ ॥ 
३७५ आपाद्धोत्राटुत ोत्रादमत्तो त नेष्टादजुपत प्रयो हितम्‌ । 

तुरीय॑ पात्रममंकममत्यं द्रविणोदा। पिंचतु द्राविणोदसः ॥ ४ ॥ 
३७६ अवाञ्चमद्य यय्यै नवाहणं॑ रथं युज्ञाथामिह वाँ विमोर्चनस्‌ । 
° पङ्क्त हर्वीपि स्ना हि के गतः मथा सोमे पित्तं वाजिनीवद्ध ॥५॥ 
३७७ जोष्यग्ने समिधं जोष्याहुतिं जोषि ब्रह्म जन्यं जोषिं सुट्रतिम्‌ । 

विश्वेभिविश्वी ऋतुना वसो मइ उश्चव देवो उंश॒त। पायया हविः ॥६॥ 


अर्थ-- [ ३७४ ] हे ( द्रविणोदः ) घनके प्रदाता देव | (येः इयसे ) जिनसे तुम जाते हो, (ते मेद्यन्तु) वे 
तुम्हारे घोडे तृप्त दों । दे ( चनस्पते ) वनस्पतियोंके देव | ( अरिपण्यन्‌ वीळयस्व ) वू दमारी हिंसा न करते हुए इमे 
शक्किशाढी बना । हे ( छ्ुष्णो ) गत्रुभोके नाशक देव | (त्वं आयूय) त्‌ भाकर भोर ( अमियूत्यें ) खढा होकर 
(नेष््रात्‌) यज्ञ कर्ताके द्वारा दिए गए ( सोमं ) सोमको ( ऋतुभिः पिव) ऋदु्षोके साथ पी ॥ ३॥ 


[३७५] ( द्रविणोदाः ) जिस घनके प्रदाता देवने ( होजात्‌ अपात्‌ ) होत्रसे ( हितं प्रयः) हित कारक अक्को 
पिया, ( उत पोत्रात्‌ अमत्त ) पोत्रसे पीकर लानन्दित हुषा और ( नेष्टात्‌ अजुपत ) नेष्ट्से सोमको पिया, वह ( द्रावि- 
णोदम्मः ) द्रविण भर्थात्‌ घन देनेवाला देव ( अम्क्त अमत्य तुरीयं पात्रं ) अच्छी तरद्द छाने गए अमरता देनेवाडे चौथे 
पात्रर्म रखे हुए सोमको ( पिवलु ) पीवे ॥ ४ ॥ 


[ ३७६] दे भश्विनौ ! ( अद्य ) लाज ( यय्यं ) वेगसे जानेवाछे ( नुवाहनँ ) चुम जैसे नेताको ळे जानेवाले ( इह 
घाँ विमोचन ) यहां इस यशमें तुम्हे छोडनेवाळे ( रथे ) रथको (अर्वाच युजाथां) हमारी तरफ आनेके छिए जोडो 
मौर (आ गतं) मा जाओो तथा भाकर ( हर्वीषि मधुन! पृंक्त ) इमारी दृवियोंको मिठाससे युक्त कर दो । तथा 
( घाजिनीवस्‌ ) हे यळकारक अब देकर सबको वसानेवाछे भश्विदेचो ! तुम दोनों ( सोमे पिवत ) सोम पियो ॥ ५ ॥ 


[३७७] दे (अग्ने ) प्रकाशक देव ( समिध जोषि) हमारे द्वारा दी गई समिधानोंका सेवन कर, ( आहुति 
जोषि ) भाहुतियोंका सेवन कर, ( जन्यं ब्रह्म जोपि ) मनुप्योंका दित करनेवाळे ज्ञानका सेवन कर त्या (सुप्रुर्ति 
जोषि) उत्तम स्तुतिका सेवन कर। हे (वल्लो ) सबको बसानेवाले अग्ने! तू ( उशतः महः विश्वान्‌ देवान्‌) सोम पीनेकी 

इच्छा करनेवाले बडे बडे समो देवोंको ( हचिः पायय ) सोम पिळा और ( उशन्‌) सोम पीनेको इच्छा करते हुए स्वयं 
सी ( ऋतुना विश्वेभिः ) ऋतुक्के शौर सम्पूण देववानोके साय पी ॥ ३ ॥ 


भावार्थ--हे धनके प्रदाता देव ! तुझे के जानेवाळे घोडे भी तप्त हॉ, दू इमारी हिंसा न करते हुए हमें शक्तिशाढी 
चना भौर इढ कर । तथा तू भी झानन्दित हृदयसे सोम पी ॥ ३ ॥ 


इस घनक्रो प्रदान करनेवाळे देवने सभी तरहका सोम पिया। वदद देव भमरठा देनेवाळे सोमको पीनेके कारण ही 
शक्तिशाली हे॥ ४ ॥ 

हि. अखिनी !: वेगले जञानेवाळे तथा उत्तम मारीसे जानेवाले अपने रथको जोडकर हमारी तरफ बाओ और दमारी 
इवियोंको मिठाससे युक्त करो और तुम भी हमार द्वारा दिए गए सोम पीकर तृप्त दहोमो ॥ ५ ॥ 

दे अग्ने ! तू हमारे द्वारा दी गई समिधामओं और ज्ञानपूर्वक किए गए स्तोत्रांका सेवन कर । जो बढे बढे देव गण 
सोम पीनेकी इच्छा करत हैं, उन्हे तू पिळा कौर स्वयं भी तू सोम पी ॥ ६॥ 


सूक ३८ ] ऋष्वेद्का खुबोघ भाष्य _ ( १०५ ) 


[३८] 
[ ऋषि+- शृत्लपद्‌ ( आङ्गिरलः शोनहोचः पश्चाद्‌) भार्गवः शौनकः । देवता- सबिता । छन्दः श्रिष्डुप्‌ ] ' 
३७८ उदु ष्य देवः सविता स॒वाय॑ द्रश्चत्तमं तदंपा वहिरस्थात्‌ । 


नून देवेभ्यो वि हि थाति रत्न मथार्भजदू वीतिहोत्रं स्वस्तौ ॥१॥ 
२७९ विश्व॑स्य॒ हि श्रृष्टये देव ऊर्ष्वः प्र बाहां पृथुपाणि। सिस॑तिं । 
आप॑श्चिदस्य त्रत आ निसूंग्रा अय॑ चिद्‌ बातों रमते परिब्मच्‌ ॥२॥ 
३८० आशुमिश्रिदयान्‌ वि ग्रुचाति नून मरीरसद्तथानं चिदेतोः । 
अझपुंणां चिन्न्य॑याँ अविष्या मनु घृतं संवितुर्मोक्यागांत्‌ ॥ ३ ॥ 
[ २८ ] 


अर्थ-- [३७८ (तत्‌ अपाः) वह कर्म करनेवाला ( च्विः) सब जगतको धारण करनेवाला ( स्यः देवः 
पावितां ) वह तेजस्वी देव सविता ( सवाय ) सबको कमेकी तरफ प्रेरित करनेके लिए ( शश्वत्तमं अस्थात्‌ ) प्रतिदिन 
डदय होता है । वह ( नूनं ) निश्चयसे (देवेभ्यः रत्नं वि थाति) देवोंके लिए रत्न धारण करता है। ( अथ) 
इसलिए वह ( स्वस्तो ) कल्याण करनेके लिए ( वीतिहोत्रै अभजत्‌ ) इस यज्ञका सेवन करे ॥ १ ॥ 

१ स्यः देवः सविता सवाय शाश्वत्तमं अस्थात्‌-- वद तेजस्वी सविता सूयेदेव प्रत्येकको कर्मकी तरफ 
प्रेरित करतेके लिए प्रतिदिन उदय दोता हे । 
२ देवेभ्यः रत्नं वि धाति-- वदृ सविता देव विद्वानोंके लिए रत्नों अर्थात्‌ धनोंको धारण करता दै । 

[ २७९ ] ( पृथुपाणिः देवः ) विस्तृत हाथोंवाळा यद्द तेजस्वी सविता देव ( विश्वस्य श्रुष्टये) सम्पूर्ण जगत्‌के 
सुखके लिए ( ऊध्वेः ) उदय होकर ( वाहवा प्र लिसति ) अपनी बाहुको फेलाता हे । (निम्ठग्राः आपः चित्‌ ) 
अत्यन्त पवित्र करनेवाले ये जल भो ( अस्य अते आ) इसी सविता देवके नियममें बहते हैं, ( अयं वात चित्‌ परि- 
ज्मन्‌) मदद वायु भी चारों भोर बहुता हुना ( रमते) भानन्दित होता है ॥ २ ॥ 

१ पृथुपाणिः देवः विश्वस्य श्रुष्टये बाहवा प्र सिसति-- बडे बढे द्वाथों भर्थात्‌ किरणोंवाळा यद्द 
तेजस्वी सूर्य सारे संसारके सुखके लिए अपनी किरणरूपी द्वाथोंको प्रसारित करता है । 
२ तिसृग्रा' आपः चित्‌ अस्य अते आ-- पवित्र करनेवाले जल भी इसके नियममें रद्दकर बहते हैं । 

[ ३८०] ( यान्‌) अस्त होता हुआ सविता देव ( आशुभिः नूनं वि मुचाति ) शीघ्र चळनेवाली किरणोंसे मुक्त 
हो जाता है, तब वह देव ( अतमानं चित्‌) हमेशा चछनेवाले यात्रोका भी ( पततोः अरीरमत्‌) चछनेसे रोक देता हे । 
( अह्यपूंणां [चित्‌ अविष्यां न्ययान्‌ ) शन्रुषोंका नाश करनेवाले वीरोंके भाक्रमणकी इच्छाको सी नियेत्रिद कर देता हे, 
(सबितुः रतं अनु मोळी आ अगात्‌) सबिता देवके कमै ससाए हो जानेके बाद रात आती है ॥ ६ ॥ 


भावार्थे स्वयं भो कमे करनेमें कुशल चद सविता सूर्यदेव प्रतिदिन उदय होता है, उसके उदय होते ही सभी 
प्राणी जागकर अपने अपने कामोंसें हग जावे हैं, इस प्रकार मानों सूर्य ही उद्य द्वोकर ठोगोंको कर्मसें प्रवृत्त करता हे । यहद 
सूये विद्वानोके लिए घन धारण करता हे । विद्वान्‌ अन इस सूर्यसे भरपूर लाभ उठाकर शक्तिशाली होते हैं । उसके उदर 
होते ही यश शुरु दो जाते हैं, और उस यज्ञसे जनताका कल्याण दोता है । इस प्रकार सूर्य यज्ञके द्वारा भी प्राणियोंको . 
कस्याण करता है ॥ १ ॥ 
भ कम्बी लम्बी किरणोंरूपी हार्थोवाळा तेजस्वी देव उद्य होते हुए समस्त संसारफे सुखके लिए भपनी किरणको 
डावा है। सूर्ये उदय दोनेपर समस्त संसारको जीवन प्राप्त दोता हे भोर इस जीवनले उसे सुख मिळता है। यद्व जळ - 
भोर वायु भी सूयके निकळनेसे पवित्र दो जाते हैं ॥ २ ॥ 

१६ (ऋ. सु. सा. मं. २) 


(१०६) ऋष्छेद्का खुवोष भाष्य [ मंड २ 


३८१ पुन! स्व्यद्‌ विततं वय॑न्ती मध्या कतोन्येधाच्छक्म धीर! । 

उत्‌ सुहायांस्थादू व्य) तूरंदधर रमति; सविता देव आगात्‌ ॥४॥ 
३८२ नानोकांसि दुर्यो-विश्चमाय वि तिष्ठते प्रभव! शोको अमे; 

ज्येष्ठ माता सूनवें भागमाधा दन्यस्य केताभिपित संवित्रा ॥५॥ 
३८३ समाववर्ति विष्ठितों जिगीषु-विश्वेषां कामश्चरताममाभूत्‌ । 

शाश्चा अपो विकते हिळ्यागा दुं व्रत संवितुदेंब्यस्य ॥६॥ 


अर्थ--[ ३८१ ] (घयन्ती ) अन्धकारको बुनती हुई रात्री ( विततं पुनः समब्यत्‌ ) फेल हुए प्रकाशको फिर घेर 
ळेती हे, तब ( धीरः ) बुद्धिमान्‌ मनुष्य ( शकम कर्ता: मध्या न्यघात्‌ ) किए जाने योग्य कमे को भी बीचर्मे ही छोड 
देता हे । तदनन्तर फिर जगत ( संहाय उत्‌ अस्थात्‌ ) निद्राको छोडकर उठ खढा दोता है, क्योंकि ( अरमातेः देवः 
सविता ) कभी न रुकनेवाळा देव सूर्य ( आगात्‌) उदय दो जाता हे कौर ( ऋतून, अदर्धः ) ऋतुर्लोका विभाग 
करता हे ॥ ४ ॥ ॥ 


[३८२ ] (दुर्यः प्रभवः अग्नेः शोकः ) घरमें ही उत्पन्न दोनेवाला अत्यधिक अप्निक्रा तेज ( नाना ओकांसि 
विश्बं आयुः चि तिष्ठते ) भनेक घरों शौर सभी भायुओं पर अपना अधिकार चछाता है। ( माता ) माता ( सविज्ञा 
इपितं ) सविता देवके द्वारा दिए गए ( अस्य केते ) इस शसिके प्रज्ञापक चिन्ह ( ज्येष्ठ भागं ) श्रेष्ठ भागको ( सूनवे 
आधात्‌ ) अपने पुत्रके लिए धारण करती है॥ ५॥ 

[ ३८३ ] (देव्यस्य सावितुः वत अनु) तेजस्वी सूर्यके नस्तरूपी कर्मके हो जाने पर ( जिगीषुः विस्थितः 
से आववर्ति ) शब्रुओंकी जीतनेकी इच्छा करनेवाला वीर अपने आक्रमणको रोक देता है । ( विश्वेपां चरतां अमा कामः 
अभूत्‌) सभी चळनेवाळे प्राणियोंमें घर जानेकी इच्छा पैदा दो जाती हे, ( शश्व[न्‌ ) इशा काम करनेवाला भी ( विकृतं 
अपः हित्वी आ अगात्‌ ) भाघे किए हुए कामको छोडकर घर भा जाता है ॥ ६॥ 


भावार्थ- अस्त होता हुआ सूये अपनी शीघ्रगामी किरणोंको समेट लेता है, उससे भन्धेरा होने छगना हे, अन्धेरा 
दो जानेकै कारण, जो यात्री दिन भर चलते रहते हैं, वे भी चलना वन्द कर देते हैं, तथा जो वीर दान्रुओंको नष्ट करनेके 
हए उनपर क्षाक्रमण करना चादवते हैं, वे भी घस्भ्ररेको देखकर छाक्रमण नहीं करते । जब सूर्यदेवके कमे समाप्त हो जाते 
हैं, तब उसके बाद राजत्रीक! झागमन होता हें ॥ ३॥ 


वि 
~ (3 


सन्धकाररूपी कपडेको बुनती हुई रात्री चारों भोर फेके हुए प्रकाशको घेर लेती है, चारों झौर अन्धेरा फल जाता हे, 
भन्धरेरा फेलनेके साथ ही बुद्धिमान, मनुष्य किए जाने योग्य कामको भी बीचसें ही समाप्त कर देता हे। फिर भगले दिन जब 
फिर सूये उदय होता है, तब वढ बुद्धिमान, फिर अपनी नींदकों छोडकर काम करने लग जाता है | उदय होता हुआ यहद 
सूर्य .कतुओषोंका निर्माण करता है॥ ४ ॥ 

झञ्चिक्रे तेजका दर घरों भौर मनुष्यों पर अधिकार रहता है। जिस मनुप्यक शरीरमें शशि स्वस्थ होगी, चह मडुप्य 
भी स्वस्थ होगा । यह नम्नि सूर्यका एक भाग है लोर-सू्य झिका चिन्ह हे । सूर्य भी प्रकाशक दोनेसे झम्नि ही है । सूर्यको 
उत्पन्न करनेवाठी उपा जब्र सूर्येको पदा करतो हे, तब मानों वद्द लझिको ही प्रकट करती हे ॥ ५ ॥ 

जब सविता देव शस्त होजाते हैं, तब दावुनोंळो ओतनेकी इच्छा करनेवाला वीर अपने आक्रमणको रोक देता है, 
रात्रिके समय वद्द शब्रुओं पर शाक्रमण नही करता | जो सभी चलनेकळे था उडनेवाले प्राणी हैं, वे घर जानेकी इच्छा करने 
लगते हैं भौर तद दिन भर काममें रगा रहनेवाला मनुष्य पने कामको अधूरा ही छोडकर घर चला जाता है ॥ ६ | 


सूक ३८ ] ऋन्वेद्का' सुबोघ साप्य (tos) 


३८४ स्वयां हितमप्य॑मप्सु सागं धन्वान्वा संगयासो वि तस्थुः । 


चनानि विभ्यो नकिरस्य तानि ब्रता देवस्थं सबितुमिनन्ति ह ॥७॥ 
३८५ याद्राध्यं] वरुणो योनिभप्य- मर्निशितं निमिपि जर्भुराणः । 

विश्वो मार्ताण्डो त्रजमा पशुगीत्‌ स्थशो जन्मानि सविता व्याक; . ॥८॥ 
३८६ न यस्येन्द्रो वरुणो न मित्रो त्रतमर्यमा न सिनन्ति रुद्रः । 

नारतियस्तमिदे स्वस्ति हुवे देव संवितारं नमोभिः ॥ ९॥ 


अर्थे [ ३८४] दे सविता देव ! ( अप्सु ) भन्तरिक्षसे (त्वया हितं अप्यं भागं ) तेरे द्वारा स्थापित जलके 
सागको ( घन्व.अनु म्रुगयास; वितस्थुः ) रेगिस्तानके प्रदेशोंसें प्राणी प्राप्त करते हैं। तथा तूने ही ( विभ्यः चनानि ) 
पक्षियोंके लिए जंगल दिए | ( अस्य देवस्य सवितुः ) इस तेजस्वी सविता देवके ( तानि बता) उन कमीको (न किः 
मिनन्ति ) कोई भी नष्ट नहीं कर सकता॥७॥ | 


[ ३८५] (निमिपि ) सूर्यके भांखं मूद लेने पर कर्थात्‌ अस्त द्दो जाने पर ( वरुणः ) वरुण ( यात्‌ राध्यं अप्यं 
अनिशित योनि ) चळनेदालॉके द्वारा चाइने योग्य, प्राप्त करने योग्य भोर सुखदायक स्थानको प्रदान करता हे । ( जर्भु- 
राणः ) दिन भर उडनेवाळे ( विश्वः मातोण्डः ) सत्र पक्षी भी (आ यात्‌) वापस भा जाते हैं, ( विश्वः पञ्चुः बज 
आ) सब जानवर भी अपने बाडेमें भा जाते हैं, इस प्रकार / सबिता ) यद सूर्यदेव ( जन्मानि ) सभी प्राणियोंको 
(स्थश; चि आ अकः ) दर स्थानें अलग अळग कर देता है ॥ ८ ॥ 


[ ३८६] ( यस्य व्रत) जिसके नियमरी ( न इन्द्रः वरुणः न मित्रः च अयमा रुद्रः मिनन्ति) न इन्द्र, 
वरुण न मित्र, न अर्यमा छर न रूद्र दी तोड सकते है और ( तः अरातयः ) न शत्रु ही तोड सकते हैं, ( ते देवे सवि- 
तारं) उस तेजस्वी सविता देवको (स्वस्ति) अपने कल्याणफे लिए (इद्‌ नमोभिः इचे) भव नमस्कारॉसे 
बुळाठा हूँ ॥ ९ ॥ 


१ यस्थ व्रतं इन्द्रः वरुणः मित्रः अयमा रुद्रः अरातयः न मितन्ति-- इस सविता देवके नियमको 
इन्द्र, वरुण, सित्र, भयेमा, रुद्र भौर शत्रु तोड नदीं सकते ॥ ९ ॥ 


१ 
अप नल ees eee renee 


भावार्थे यद सू भपनी किरणोके द्वारा मेथोसे पानी स्थापित करता है भौर वे जळ बृष्टिके रूपर्त रेगिस्तानोंसें 
बरसते है, जहां उस जलको जन्तु पीते हैं । इसी प्रकार जंगरोंमें उत्पन्न द्वोनेवाळे वृक्षों भौर फढोमें यदद सूये रस स्थापित करता 
है भोर उन रससे भरे फछोंको पक्षी खाते हैं कौर वृक्षों पर रहते हैं । थे सविता देवके काम कभी भी नष्ट नहीं होते॥ ७ ॥ 


दिन भर्‌ प्रयत्न करनेके बाद जब सचुप्य थक जाते हैं, तब सूर्यके अस्त हो जानेके बाद श्रेष्ठ देव सबको अत्यन्त 
सुखदायक स्थान प्रदान करता है । समी मनुष्य अपने स्थानों पर जाकर निद्राका सुख लेते हैं, उस समय दिन भर उठने 
वाळे पक्षी भो अपने अपने घोंसलोंसें दापस आ जाते हैं भौर पशु भी अपने बाडेमें आ जाति हैं । दिन भर मनुष्य, पञ्च भौर 


पक्षो एक जगद मिळकर काम करते हैं, पर झाम होते ही सब धळग अलग हो जात हैं, इन सबको एयकू प्रथक्‌ करनेका 
-काम सूय दी करता है ॥ ८ ॥ 


इस सविता देवके नियमको इन्द्र, वरुण आदि मित्र तो तोड ही नहीं सकते, पर उसके नो दाळु हैं, दे सी नहीं तोड 
सकते । नियमके अनुसार चलनेवालोंका वद देव कल्याण करता है ॥ ९ ॥ 


x 


( ९०८) #ष्वेद्फा सुबोध आय्य [ संडक २ 


३८७ भगं विथ वाजयन्तः पुरौधे नराशंसो प्राश्‍पातिर्ना अव्या! । 

आये वामस्य संगथे रंयीणां प्रिया देवस्थ सवितुः स्याम ॥ १०॥ 
३८८ अस्मभ्यं तद्‌ दिवो अद्भयः पृंथिव्या-स्त्वयाँ दत्त काम्यं राध॒ आ गात । 

शे यत्‌ स्तोतृभ्यं आपये भवां त्युरुशंसांय सवितजेरित्र ॥११॥ 


[३९] 
[ क्रपिः- गृत्समद ( आङ्गिरसः शौनहोत्रः पञ्चाद्‌ ) भार्गवः शौनकः । देवता~ अश्विनो । छन्दः त्रिष्डुप्‌ ।] 
३८९ ग्रावांणेव तदिदर्थं जरेथे गप्र पृक्षं निंधिमन्तमच्छं । 
ब्रह्माणैव विदर्थं उक्थशासां दूतेव हव्या जन्यां पुरुत्रा ॥ १॥ 


अर्थ-- [ ३८७] (भगं थियं पुरन्धिं ) सेवाके योग्य, ध्यान किए जानेकै योग्य तथा इुद्धिमान्‌ सविताको 
(वाजयन्तः ततः) अन्न देनेवाले हमारी ( नराशसः ग्नास्पतिः ) मनुष्योंके द्वारा प्रशंसनीय तथा डन्दोंका स्वामी सविता 
देव ( अव्याः ) रक्षा करे ( वामस्य रयीणां आये खंगश्रे) उत्तम घन छौर ऐश्वयोके प्राप्त होने भोर उनसे युक्त 
होनेपर भी हम ( सवितुः देवस्य प्रियाः स्याम ) सविता देवके प्रिय हों ॥ १० ॥ 

१ वासस्य रयीणां आये सवितुः देवस्य भियाः स्याम-- उत्तम चन घौर ऐेश्वथोके प्राप्त होनेपर भी 
दम सविता देवके प्रिय बने रहँ । 

[ ३८८] दे ( सचितः ) सविता देव ! ( यत्‌) षयोंकि ( त्वया दत्तं राघः ) तेरे द्वारा दिया गया घन ( स्तो- 
तभ्यः आपये उरुशंसाय जरित्रे ) स्तोताभों, उनके बन्घुलों और बहुन प्रशंसनीय स्तुति करनेवालेके लिए ( झं भवाति ) 
कल्याणकारी होता है, (तत्‌ काम्यं ) चद चाइने योग्य धन (दिवः अद्भयः पृथिव्याः अस्मभ्यं आ गात्‌ ) युळोक, 
अन्तरिक्षलोक कौर एथिवीलोकसे इमें प्राप्त हो ॥ ५१ ॥ 


[३९] 
द्‌ [३८९] तुम दोनों ( ग्रावाणा इत्र) दो पत्थरोंकी तरह (तत्‌ अर्थ इद) उस एक ही वस्तुके प्रति जाकर 
( जरेथे ) उसकी स्तुति करते ददो, ( वृक्ष गधा इव ) पेडके समीप जैसे दो गिद्ध जाते हैं वैसे ही तुम ( निघिमन्तं 
अच्छ ) निधि अपने पास रखनेवालेके प्रति 'जाते द्दो, ( विदथे) यज्ञमें ( ब्रह्माणा इच ) दो ब्राह्मणोंके समान तुम 
( उकथशाखा ) स्तोत्र कदनेवाले हो नौर ( जन्या दूता इच ) जनताके दित लिये भेजे दो दूतोंके समान तुम दोनों 
( पुरुत्रा हव्या ) विविध स्थानोंसें चुळाने योग्य हो ॥ १॥ 


न 7-7 "0 0 पणा 


भावार्थ यद सविता उत्तम बुद्धिमान्‌ मनुप्योसे प्रशंसनीय और छन्दोंका स्वामी है। उन्दोंमें गायत्री बहुत श्रेष्ठ माना 
जाता है, उस गायत्री नेत्रका देवता यद सविता हे, इसी कारण सविताको छन्दोंका स्वामी कहा है । वह सविता इम स्तुति 
करनेवालोंकी रक्षा करे और इम भी घनोंके प्राप्त दोनेपर भी इस देवके प्रिय वने रहें अर्थात्‌ कभी अभिमाती न हों ॥१०॥ 
ठो सविता देवके द्वारा दिया गया घन स्तुति करनेवालॉका कल्याण करता है । ऐसा वह धन हसें चारों ओोरसे प्राप्त 
॥ ११॥ 
देभख्िनौँ ! जैसे दो पत्य eR क 
_ चै बनी: असे दो पत्थर एक ही सोमवछीको कूटते हुए राव्द करते हैं, उस तरद तुम दोनों एक ही विषयकी चर्चा 
ररते दो। जैसे दो पक्षी पुक दो फडाँचे ले इक्षक पास जाते हॅ वेसे तुम दोनों घनथान्यसम्पन्न यजमानके पास जाते हो । यशसें 
असे दो बाह्मण स्तोन्नपा5 करते हैं पेसे तुम भी करते दो । नेले जवताके डित करने के किए राजाऊे द्वारा भेजे दो दूत बहुत 
मनुष्यों द्वारा करनेके पोग्य समझे जाते हैं, बैसा ही तुम्हारा नादर होता हे ॥ १ || 


सूक्त ३९ ] ऋग्वेदका सुवोध भाष्य (१०९१ 


३९० प्रातयोवाणा रथ्येव चीरा अजेव यमा बरमा संचेथे । 

सेने दब तन्चाई शुम्भमाने दंपतीव ऋतुविदा जनेषु ॥२॥ 
३९१ शङ्गे न; प्रथमा गन्तमवाक छफाचव जभराणा तरास! । 

चक्रवाकेव प्रति वस्तोरुखा ऽवाश्चा यात रथ्यव शक्रा | ॥ ३॥ 
३९२ नावेव न? पारयत यगच नभ्येच न उपधाव प्र॒धांव । 

श्वानेव नो अरिषण्या तननां खर्गलेव विरस! पातमस्मान्‌ | _1॥1४॥ 
३९३ वातेत्राजयो नथेव राति रक्षा इव चक्षषा यातम॒वाकू । 

हस्ताविव तन्तेडै शभषिष्ठा पादेव नो नयत वस्या अच्छ ॥ ५॥ 


अर्थ-- [३९०] दे नखिनौ | तुम दोनों ( जनेपु ) जनताके मध्य ( दम्पती इच ) पतिपध्नीवे सप्रान ( क्रलुचिदा ) 
कार्य ज नेवाले दो, (मेने इव) दो मद्दिलाओके समान (तन्वा शुभमाने) अपने झारीरोंकी सजावट करते हो, ( रथ्या इव 
वीरा) मदारयियोंके समान वीर दो; ( प्रातः यावाणा ) प्रातःकाल दी उठकर यात्रा करनेवाले और (अजा इच यमा ) दो 
बकरोंके समान युगल मूर्ति दो तुम (वरं आ खचेये ) श्रेष्ठ छठ पास जाते दो ॥ २ ॥ 

[ ३९१ ] (ततयोभिः ) वेगोंल ( शफौ इव जर्भुराणा ) घोडेके खुरके लमान खूब. चलनवाले (तः अर्चाक्‌ गन्तं ) 
हमारे गस जाओ ! (झुंगा इव प्रथमा ) किसी पशुकू सींगोंके समान पद्दल ही इमा, पास चळे भाजी; ( प्रति वस्तोः ) 
हरदिन ( चक्रवाका इव ) चक्रवाकचक्रवाहीफे समान हमारे पास भाओ ( उरा शक्रा ) रावुभोंडो इटानेवःले भौर शक्ति 
संपन्न तुम दोनों (रथ्या इव अर्वाञ्चा याते) रथारूढ वःरोके समान हमारे पास चले भाभो)] ॥ ३॥ 


[ ३१९९] (नः ) हमें ( नावा इव ) नौकाजोंके समान, ( युगा इव ) रथरे बेंडोंके समान, ( नम्या इव ) पहियोंके 
केन्द्रमें रखे लोके समान, ( उपघी इत्र ) उक्रक पावसे रखे तख्तोंक तुल्य, (प्रधी इथ ) चक्रे द्वृत्तके समान सेकर्टोसे 
( पारयतं ) पार ले चलो; ( श्वाना इव ) कृत्तोंक समान ( न' तनूनां) इमारे शरीरोंकी ( अरिपण्या ) भ्दिसक्त होकर 
रक्षा करो, ( अस्मान्‌ ) इमे ( खुगला इव ) कवचके समान ( विस्थलः पातं ) जरासे वचाभा १४॥ 

[३९३ | ( चाता इव अजुया ) वायुप्रवादके तुल्य जीर्ण न द्वोनेवाले, (नद्या इव रीतिः) नदियोंके समान सदा 
आगे ब्रढनेवाळे, ( अक्षी इव चक्ष ) ऑखोंके तुर्य दृष्टिशक्तिमे युक्त तुम दोनों ( अर्वाक आयातं ) दमारे पास भात्रो 
(तन्ते हस्ती इच शंभाजिष्ठा ) शरीरके लिए हार्यो समान सुख देनेवाळे तुम दोनों (नः ) दमें (चस्यः अच्छ ) श्रेष्ट 
घनके प्रति ( पादा इच नयतं ) पेरोंके समान ले चळो ॥ ५॥ 


भावाथे-- तुम जनतासें पतिपत्तीके समान अपने कर्तेव्यसें तत्पर, स्थियोंके समन शोसायमान वीर और युगल 
भाडे बसे हो । वे तम श्रेष्ट यजमानकै पास जाते हो ॥ २ ॥ 


वेगसे घोडोंके समान दौडत हुए हमारे पास आओ । पझुके सोंग जैसे पद्वि पहुचते हें वेसे तुम भी इमारे पास 
पहिले पहुंचो । चक्रवाक पक्षियोंकि समान शीघ्र ही हमारे पास आओ । दाचुको परास्त करनेवाऊे शक्तिमान चीरोंके समान 
तथा सहारधिर्योके समान तुम हमारे पाल शीघ्र मा पहुंची । ॥ ६॥ 

चौकार समाच तथा रथके भंगोंके समान इसें सव संकटोंसे पार ले चलो । कृततेके समान हमारी रक्षा करो कौर 
कत्रचोंके समान दे सुरक्षित रखो, नाशसे बचाञो॥ ४॥ 

वायुक समान क्षीण न देनेवाले, नदियोफे रामान आगे चढते रद्दनेवाले, आाँखोंके समान देखनेयाले तुम दोनों हमारे 
पास झामो । हाथों $ समान शरीरक लिये सुखदायक दोओ शौर पाद्रोके समान हसें अच्छे नरे पास छे चलो । इसी 
प्रकार मनुभ्य घायुके समान जीवन देनेवाला, नदियोंक समान भागे बढनेवाला, सांखेंकि समान देखनेवाला बने, पार्वो समान 
उत्तम स्थानके पास पहुंचे और हाथोक समान सुल दे ॥ ५॥ 


(११६) ` घुण्वेदका छुयोघ माच्य [ मंडळ २ 


३९४ थोांबिव मध्याखे बर्दन्ता स्तनाचित्र पिप्यतं जीवसे च! । 


नासेव नस्तन्वो रक्षितारा कर्णाविव. सुश्रता भूतमस्मे ॥ ६ ॥ 
३९५ इस्तेंब शक्तिमाभि सद्दी न! क्षामे न! सर्थजतं रजाँसि । 

इमा गिरों अश्विना बुष्मयल्तीः श्णोत्रैणेव सवर्चिति से शित्लीतम्‌ ॥७॥ 
३९६ एवार्मि वासश्चिना वर्षनानि ब्रह्म स्वोषं गुत्समदासो अक्रन्‌ । 

तानें नरा खुजुषाणोप यातं वृहृदू वदेम विदथे सुवीराः ॥८॥ 


[४० ] 
[ ऋषिः- ग्र॒त्खमद ( आङ्गिरसः शोनहोचः पश्चाद्‌ ) भागवः शौनकः । देवत।- सोमापूषणो, 
६ ( अन्त्याघेचेस्थ ) अदितिः । छन्दः- चिष्टुप । ] 
३९७ सोमापूषणा जनेना रयोणां जनना दिवो जन॑ना पृथिव्या। | 
जातो विश्वस्य शुवनस्य गोपो देवा अंकुण्वजञस्रतंस्य नाभिम्‌ ॥ १॥ 


अर्थ-- [३९४ ] (आसने ) रुँदके लिए ( ओछे। इव ) द्ोोठों तुल्य ( मधु वदन्ता ) मिठास भरा वचन कहते हुए 
तुम दोनों ( नः जीवसे ) दमोर जीवनके छिए इमें ( स्तनो इव पिप्यतं ) स्तनोंके समान पुष्ट करते रदो; ( नासा इव ) 
नासापुटके तुल्य ( नः तन्वः रक्षिताण ) मारे शरीरोंके संरक्षक बनो और ( अस्मे) दमारे लिए (कर्णो इच ) कर्णे- 
न्द्रिथके समान ( सुश्रुता सूतं ) सरी माति सुननेवाळे चनो ॥ ६॥ 

[३९५] (नः हर्ता इत्र ) दमे द्वाथोंक समान ( शक्ति अभि संददी ) बल ठीक प्रकार दो, (क्षामा इच ) 
द्यावाएथितरीके समान ( नः-र्जांखि। सं अजतं ) इसें पर्या स्थान भढीभीति दो, दे ( अश्वित्ता ) भश्विदेबो ! ( इमाः ) 
इन ( युष्मयन्तीः गिर; ) तुम्हारी कामना करनेवाले हमारे वचनॉछो ( स्वचिति छणोत्रेण इव ) ङल्हाडीको सानसे जिस 
तरह तीक्ष्ण करते हैं, वेसे दो (सं शिशीतं ) जच्छी तर तेजसे- प्रभावशाली कर दो ॥ ७ ॥ | 

[ ३९६ ] दे (नर ) नेता भश्विदेवो | (वां वर्धनानि ) तुम्दारे यशळी वृद्धि करनेवाले ( पानि ) ये ( ब्रह्म 
स्तोमं ) ज्ञानदायक स्तोत्र (ग्रृत्त्ममदाखः अक्रन्‌ ) ग॒त्समदेनि बनाये हैं, ( तानि जुजुपाणा ) उनको स्वीकार करते हुए 
तुम दोनों (उप यात) हमारे समीप भाओ, (विद्थे) यहमें ( छुवीराः ) अच्छे वोरोंसे युक्त बनकर इम.( वृहत्‌ 
वदेम ) मद्दान्‌ यशका गान फर ॥ ८॥ 

[४० ] 

[२९७] दे ( सोमापूषणा ) सोम और पूषा ! तुम दोनों ( रयीणां जनना ) घनोंके उत्पादक ( दिवः जनना 
पृथिव्याः जनना) दुळोकके उत्पादक और एथिदीके उत्पादक दो । (जातै) उत्पन्न होते ही तुम दोनों ( विश्वस्य 
झुव्तस्य गोपी ) सारे झुवनोंके रक्षक हुए । तुम्हे ( देवाः) देवोंने (असुतस्य नाभि अक्लण्चन्‌) अमठका केन्द्र 
बनाया ॥ १ 


१ जातो विश्वस्य भुवलस्य गोपो-- सोम कौर पूपा देव उत्पन्न होते ही सारे सुवनोंके रक्षक 
यनाये गए । 


२ देवाः अस्तस्य नासि अकृण्वन्‌- देवोंने इन्हें भरृतका केन्द्र बनाया । 


भावार्थ सुखरे लिये जैसे हो वैसे तुम मीठा भाषण करो, स्तनोंके समान दोघे जीवनके लिये पोषक रससे हमें 

~ ७. जय 
पुष्ट करो, नासिकासे जैसे प्राणके द्वारा संरक्षण होता है वैसी हमारी सुरक्षा करो, कानोंके समान हमारे कथनका श्रवण करो । 
इस, प्रकार मनुष्य सी मीठा भाषण करे, पोषक झन्नपानसे पोषण करे, दीर्घायु बने, सबके कथर्नोको सुने, बहुश्वत बने ॥६॥ 


हार्थोके समान इसें शक्ति दो, द्यावाएथिवीके समान सें पर्याप्त स्थान दो, ये तुम्हारी स्तुतियाँ, शासनको, सानसे 
तीक्ष्ण करती है, उसी तरह तेजस्वी हो॥७॥ 


हे नेवा भथिदेवो ! तुम्दारा वर्णन करनेवाले ये स्तोत्र ग्रत्समद ऋषियोंने बनाये हैं । चुम इनको सुनकर हमारे पास 
भाजो झौर जब तुम भालोगे, तब इम उत्तम वीर बनकर तुम्हारी बहुत स्तुति करें ॥ ८ ॥ 


सूक ४० ] ऋष्वेद्का सुवोध भाष्य ' (१११) 


३९८ इमौ देवौ जाय॑मानो जुपन्ते मो तमांसि गृहतामशुष्टा । 


आभ्यामिन्द्री पक्वमामास्वन्तः सोँमापषभ्याँ जनदुस्रियासु ॥ २॥ 
३९९ सोमांपूषणा रजंदो विमानं सप्तचक्रं रथमविंश्वमिन्धस्‌ । 

विषृवतं मन॑सा युज्यमानं तं जिन्वथो वृषणा पञ्चरादिमम्‌ ॥ ३॥ 
४०० दिव्य{न्यः सदन चक्र उच्चा एथिव्यामन्यो अध्यन्तरिक्षे । 

तावस्मभ्यं पुरुवारं पुरुक्षुं रायस्पोषं वि ष्यतां नामिंमस्मे ॥४॥ 
४०१ विश्वान्यन्यो भुव॑ना जजान विश्वंमन्यो अभिचक्षाण एति। 

सोमापूषणाववतं थियं मे य॒वाभ्यां विश्वा; पृत॑ना जयेम ॥ ५ ॥ 


अर्थ-- [ ३२८] ( इमो देवो ) सोन और पूषा इन दोनों देवोंडी ( जायमानौ ) उत्पन्न होते ही ( जुषन्त) 
सब देव सेवा करने ळग । ( इमो अजुष्टा तमांसि गूहतां ) ये दोनों देव न चाहने योग्य अन्धकारको नष्ट करते हैं, 
(साभ्यां सोमापूषभ्यां ) इन सोम भौर पृषाकी सद्दायतासे ' ( इन्द्रः ) इन्द्रने ( आमासु उस्ियासु ) अपक्व गायोंमें 
(पक्कं जनयत्‌ ) पक्क दूधको उत्पन्न किया ॥ २ ॥ 

[३९९ | (सोमापूषणा) सोम भौर पषा दोनों देवो ! (रजसो विमाने ) लोकॉको नापनेवाळे ( विषूदू्त ) 
सर्वत्र व्याप्त ( अविश्वमिन्वं ) जगत्से विशाळ ( सप्तचक्रं ) सात चक्रोवाढा ( मनला युज्यमानं ) इच्छासे जोडे जाने- 
वाला ( पेचरदिम रथ ) पांच लगामोंवाले रथको ( जिन्वथः ) इमारी तरफ प्रेरित करो ॥ ३॥ 

[४०० ] ( अन्यः) उनमें एकने ( उच्चा दिवि सदनं चक्रे) ऊंचे युलोकमें रहनेका स्थान बना रखा है, 
(अन्यः ) दूसरा ( अन्तरिक्षे पृथिव्यां अधि ) भन्तरिक्ष भौर एथिवीसें रद्वा है । (दो) वे दोनों, ( अस्सभ्यं ) हमारे 
लिए ( पुरुवारं ) बहुतोंके द्वारा चाइने योग्य ( पुरुक्षु ) बहुत यशस्वी ( रायः पोष ) ऐश्वर्य और इष्टि ( वि स्यतां ) 
प्रदान करे तथा ( अस्मे नासि ) हमें सन्तान प्रदान करें ॥ ४ ॥ 

[४०१1 ( अन्यः) उनमेंसे एक (विश्वान्ति सुवना जनान) सम्पूर्ण सुवर्नोको उत्पन्न करता हे, ( अन्यः) 
दूसरा ( विश्व अभिचक्षाण पाति) सब छोकोंको देखता हुआ जाता है। दे. ( सोमापूषणा) सोम भौर एषा। (मे 
धियं अवतं ) मेरे कम और बुद्धिकी तुम रक्षा करो, ( युवाभ्यां विश्वाः एतना जयेम ) छम दोनोंकी सद्दायतासे इस 
सब शत्रुको जीते ॥ ५ ॥ 


भावार्थ सोम भौर पूषा देव घनोंके, घुकोकके भौर एथिवीके उत्पादक हैं। ये ही सब सुवनोंके रक्षक भौर 
भसृतका केन्द्र भी यही हैं ॥ १ ॥ 

सोम और पूषा इन दोनों देवोंकी सभी देव सेवा करते हैं । क्योंकि ये उत्पन्न होते ही भन्धकारका नाश करते हैं। 
यह इन्हींकी महिमा हे कि ये झपक्व गायोंसें पक्व दूधको उत्पन्न करते हैं ॥ २॥ 

हे सोम और पूया ! तुम सारे संखारको नापनेवाले, सत्र व्याप्त जगतसे भी विशाल सात पाइयोंवाले तथा इच्छा- 
युसार जुड जानेवाले पांच ळगामवाले रथको हमारी थोर प्रेरित करो ॥ ३॥ 

सोम छोर पूषा इन दोनों देवोंसें एक देव अर्थात्‌ पवा ऊंच झुलोकमें रहता है -भौर दूसरा सोम अन्तरिक्षमें चन्द्र के 
रुपमें भोर प्रथिवीमें सोम औषधि के रूपसें रहता है। ये दोनों देव दसें उत्तम ऐश्वयै और पुष्टि प्रदान करें तथा सन्तानॉसे 
में बढावें ॥ ४ ॥ 

इन दोनों देवोंसें एक देव सोस सभी लोकोंको उत्पन्न करता हे भोर दूसरा देव पूषा या आदित्य सभी भुवनोंका 
करता हुआ जाता हे । ये दोनों देव मेरे कर्म भोर छुद्धिकी रक्षा करें भोर इनकी सद्दायतासे दम इात्रुलॉको 
जीते ॥५ [| 


(११२) ऋष्वेद्का खुयोध भाष्य [ सडक २ 


४०२ धियँ पपा जिन्वतु विश्वमिन्वो रयिं सोभों रयिपतिंद्घातु | 
~ A Ss (वि) 
अबंतु देव्यदिंतिरनर्वा घहदू देम विदथे सुवीरा ॥६॥ 


[४१ | 
[ऋषिः ग्रृत्समद्‌ ( आङ्गिरसः शोनहोत्रः पञ्चाद्‌ ) भागेवः शोनकः । देवता-१-२ चायुः, २ इंग्रवायू , ४-६ 
मित्रवरणो, ७-९ अश्विनो, १०-१२ इन्द्रः, १२-१५ विश्वे देवाः, १६-१८ सरस्वती, १९-२१ चादाए/थव्य। 
हबिर्घाने वा । ( १९ तृतीयपादस्य अस्वा ) । छन्दः- गायत्री; १६-१७ भनुष्ठु॒प्‌, १८ वृहती । ] 


४०३ वायो ये तं सहखणो रथासस्तेभिरा भहि । 


नियुत्वान्‌ स्सोमपीतये ॥१॥ 
४०४ नियुत्वान्‌ वायवा गैद्या यं शुक्रो अयामि ते | 

गन्तासि सुन्वतो गृहम्‌ | ॥२॥ 
४०५ शुक्रस्याद्य गवाणिर इन्द्र॑वायू नियुरवंतः । 

आ यात पिवत नरा ॥३॥ 


i 


अर्थ--[ ४० ९] ( तिश्वंइन्वः ) सबको तृत करनेवाला ( पूपा ) पोषण कर्ता आदित्य ( थियं जिन्वतु) हमारी 
बुद्धियोंको तृप्त कर। (रयिपतिः सोमः ) ऐश्वरयौका स्वामी सोम ( राय दधातु ) इमे ऐश्वयं प्रदान करे । ( अनर्वा देवी 
अदितिः ) प्रतिकूल व्यवहार न करनेवाली तेजस्वी अदिति ( अवतु ) हमारी रक्षा करे, इम भी ( सुवीराः ) उत्तम वीर 
सन्तानांसे युक्त दोकर ( बिद्थे बृहद्‌ चदेम ) यज्षमें उत्तम गुणयान करें ॥ ६॥ 


[४१] 
[४०३] दे ( वाया ) वायुदेव! (ये ते सहस्त्रिणः रथाः ) जो तेरे हजारौं रथ हैं, ( तेभिः) उनसे ( नियु- 
त्वान्‌) घोडोंसे युक्त तू ( सामपीतये आ गहि ) सोम पीनेके लिए झा ॥ १॥ 
[४०४] दे ( वाया ) वायुदेव ! तू ( नियुत्वान्‌ ) नियुत नामक घोडोंसे युक्त दोकर (आ गादि) हमारे पास 
जा, ( अयं शुक्रः ते अयामि) यद तेजस्वी सोमरस तरे लिए तेथ्पार कर रद्दा हूँ, तू भी ( सुन्वतः गृहं गन्ता असि) 
सोम निचोडनेवालेके घरमें जानेवाला है॥ २ ॥ 


[४०५ ] ( नरा इन्द्रचायू ) उत्तम रीतिसे छे जानेचाले इन्द्र भौर चायु ! (अद्य) आज ( नियुत्वतः ) घोडोंके 


द्वारा ( गवाशिरः शुक्रस्य ) गोदुरधसे मिळे हुए तेजस्वी सोमको पीतेके लिए ( आयातं) आाझो कौर ( पिते ) 
पीझो ॥ ३॥ 
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भावार्थ-- सबको तृप्त करनेवाला पोषणकर्ता भादित्य हमारी बुद्धियोंकों तृप्त करे भोर एऐश्वयोका स्वामी इमे ऐश्वर्य 
प्रदान करे । प्रतिकूल व्यवहार न करनेवाली देवी अदिति इमारी रक्षा करे, तथा इम भी वीर सन्तानोंसे युक्त होकर यज्ञमें 
देचोंका उत्तम गुणगान कर ॥ ६॥ 

हे वायु ! तेरी जो हजारों लहरें हैं, उन छद्दरोंसे युक्त होकर तू हमें प्राण दे शौर हमारे द्वारा प्रदत्त सोमको तू पी॥१॥ 

दे वायो ! चूकि त्‌ इमेशा सोम निचोडनेवाळेके घर जानेवाळा है, इसलिए में भी तेरे लिए ये तेजस्वी सोमरस तेय्यार - 
कर रहा हूँ अतः तू घोडोंके द्वारा इमारे पास भा ॥ २ ॥ 


हे इन्द्र और वायु ! तुम दोनों उत्तम नेता हो, मनुष्योंको उत्तम मागैसे छे जानेवाले हो, अतः तुम दोनों भाभो और 
हमारे द्वारा दिए गए गौदुग्घसे मिश्रित सोमरसको पीओ ॥ ६ ॥ 


सूक ४१ ] ऋग्वेदका सुबोध भाष्य ५ १९३) 


४०६ अयं वाँ मित्रावरुणा सुतः सोम ऋतावृधा । 


- ममेदिह श्रतं हम्‌ ॥ ४ ॥! 
४०७ रार्जनावनभिद्रहा भुवे सदंस्युत्तमे । 
सहस्रस्थूण आसाते ॥५ ॥। 
४०८ ता सम्राजा घृतासुती आदित्या दाइुंनस्पतीं । 
` सचेते अन॑वह्वरम्‌ ॥ ६ ॥ 
४०९ गोमेद पु नासत्या उश्वांवद्‌ यातमखिना । 
वर्ती रद्रा नृपाय ॥ ७ ॥ 
४१० न यत्‌ परो नान्तर आदुधषेद्‌ वृषण्यद्न | 
दुःशंसी मत्यी रिपू! | ५८ || 


. अर्थ-- [४०६] है ( ऋताचुथा मित्राचरुणा ) ऋतको बढानेवाले मित्र क्षीर वरुण ! (वां) तुम दोनोंके लिए 
(अयं सोमः सुतः) यह सोम निचोडकर तैयार किया गया है, अतः (इद्द ) यहा बाकर ( मम हवं श्रुतं इत्‌) मेरी 
प्राथेनाको अवश्य सुनो ॥ ४ ॥ 

[३०७] (राजाना ) अत्यन्त तेजस्वी ( अन्‌ अभिद्रहा ) किसीसे द्रोह न कश्नेवाले य मित्र और वरुण ( सह- 
स्रस्थूण उत्तमे भुवे सद्सि) इजार सम्मोंवाळे उत्तम जौर इढ घरमें ( आसाते ) बैठते हे॥ण॥ 

[४०८ ] (सम्राज[ ) अत्यन्त तेजस्वी ( घृतासुती 3 घृतकी आहुति स्वीकार करनेवाले ( आदित्या ) रसका 
आदान करनेवाळ ( दानुः पती) दान देनेवाळॉके पाळन करनेवाले (ता ) वे दोनों मित्र कोर वरुण ( अनचहर 

= ~ 
सचेते ) कुटिळता रहित मनुष्यदेः पास जाते हैं ॥ ६॥ 

१ ता अनवहरं सचेते-- वे दोनों मित्र और वरुण देव कुटिळतासे रद्दित उपासकके पाख जाते हैं । 

[ ४०९ ] दे ( रुद्रा ) चन्नुको रुळानेवाळे ( नासत्या ) सत्यपाङक ( अश्विन) अश्विदिवो ! ठम दोनों ( गोमत्‌ 
अश्वावत्‌ ) गायों भौर घोडोंसे पूर्ण ( नुपाय्य वर्टिः ) नेताभोंसे पालन करनेयोग्य घरके पास ( सु यातं ) मती मति 
जाभो ॥ ७॥ 

[४१० | ( यत्‌ ) जिसे ( चृषण्वसखू ) दे धनकी वर्षा करनेवाले भगिनौ ! ( दुःशंसः रिघुः * बुरी बातें कहनेडाला 

< द < का 
शत्रुभूत ( मत्येः ) मानव (न परः न अन्तर; ) न पराया न अन्दरका हमारे ऊपर ( आद्घषत्‌ ) भाक्रान्त करनेक 
साहस कर सके ॥'८ ॥ 


भावाधे-- अत्यन्त तेजस्वी और किसीसे भी द्रोह न करनेवाले ये मित्र जौर वरुण ऐसे यज्ञ सण्डपसें बेठते हैं, नो 
हजार खम्मोंदाला, उत्तम और इढ होता है। ऐसे यज्ञ मण्डपसें बैठकर ये दोनों सोम पीते हैं भौर उपासककी प्राथनाको 
सुनते हैं ॥ ४-५ ॥ 2 ग 

ये दोनों देव मित्र और वरुण भव्यन्त तेजस्वी रस देनेवाळे और दानियाका पालन करनेवांल है । वे दोनों देव कुटि 
कताले रहित मनुष्यके पास ही जाते हैं, कपटीके पास नहीं जाते ॥ ६ ॥ 

दे शत्रुको रुलानेवाडे सत्यके रक्षक लश्विदेवो! तुम दोनों गौओं भोर घोडोंसे युक्त तथा वीरों द्वारा पालन करदेयोग्य 
षमोर घरक पास आओ । जिससे, हे धन देनेवाले देवो ! हमारे झन्दुरका अथवा बाद्दरका कोई भी दुष्ट शकु सपर ाक्रसण 
करनेके छिसे समै नहीं होगा || ७-८ ॥ प 

१५ (ऋ. सु. मा मं.२) त 


(११४) ऋग्देदूका सुयोध भाष्य [ मंडक २ 


४११ ता न आ वोळ्हमश्चिना रयिं पिशङ्गसंदृशम्‌ । 


भिष्ण्या वरिवोविद॑स्‌ ॥९॥ 
४१२ इन्द्रों अङ्ग मदद भ प चुच्यवदू । 

स हि स्थिरो विचंवोणि! ॥ १०॥ 
४१३ इन्द्र॑ मृळ्यांति नो न नं। पश्चादुधं न॑शत्‌ । 

भद्रं मंबाति नः पुरः ॥११॥ 
४१४ इन्द्र आश्ञाभ्यस्परे सर्वाभ्यो अर्मयं करत्‌ । 

जेता शत्रत्‌ विच॑षणिः । ॥ १२॥ 
४१५ विश्वे देवास आ गंत श॒णुता म॑ इमं हर्षम्‌ । 

एद्‌ बाहाने पादत 11१३ ॥ 
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अर्थ-- [४११] दै (धिष्ण्या अश्विना ) उच्चपदके योग्य लश्विदेवो! (नः) हमारे लिए ( वरिवोबिदं ) 
धनको बढानेद्दारे ( पिशंगसेदशा ) सूवर्णयुक्त दोनेके कारण पीछे रंगवाळी (रयिं) सम्पत्तिको (ता आ चोळु) वे 
तुम दोनों इधरले आभो ॥ ९ ॥ 
[४१२] हे (अंग ) प्रिय ! ( स्थिरः विचर्षणिः सः इन्द्रः ) युदस स्थिर रहनेवाढा, बुद्धिमान्‌ वह इन्द्र ( अभी- 
घत्‌ ) शत्रुभोंको भयभीत करता है भौर उनके ( महदू भयं अप चुच्यवत्‌ ) बढे भयको दूर करता हे ॥ १० ॥ 
[ ४१३] यदि ( इन्द्रः नः सुळयाति ) इन्द्र हमें सुखी करे, तो ( नः पश्चात्‌ अघे न नशत्‌ ) इमें पीछेते पाप 
नष्ट न केर शौर (पुरः नः भद्रं भवाति ) ागेसे दसें कल्याण प्राप्त दो ॥ ११॥ 
१ इन्द्रः नः मसळयाति-- यदि इन्द्र में सुखी करे तो-- 
२ नः पश्चात्‌ अधं च नशत्‌-- हमें पाप नष्ट नहीं कर सकता, तथा 
३ पुरः नः भद्रं भवाति-- हमें सदा कल्याण प्राप्त हो सकता है । 
[४१४ ] ( शात्रून्‌ जेता विचर्षणिः इन्द्रः ) शब्रुभोंको जीतनेवाला, उद्धिमान्‌ इन्द्र इस ( खर्चाभ्यः आशाभ्यः 
परि ) सब दिशा्ोंसे ( अभयं करत्‌ ) निर्भय करे ॥ १२॥ 
१ इन्द्रः खवाभ्यः आशाभ्यः अभयं करत्‌ इन्द्र सभी दिशाभसे हमें निर्भय करे । 
[३१५] दे ( विश्वे देवासः) सम्पूर्ण देवो ! (आ गत ) भाओो ( इदं वर्हिः आ नि पीद्त ) इस यज्ञमें भाकर 
वेठो घौर (मे इमं इवं आ श्टणुत ) मेरी इस प्रार्थनाको सुनो ॥ १३॥ 


भावाश्च ६ प्रशलाके योग्य अश्विनौ ! तुम दोनों हमें ऐसी सम्पत्ति दो कि जिसमें सुवण बहुत हो और ओ घन 
दढ़लेंसें समर्थे हा ॥ ९ ॥ 


चुद्धम सदा स्थिर रदनेवाला घुद्धिमान वह इन्द्र शत्रओको भयभीत करता हे भौर उनके द्वारा दोनेचाले भयको दूर 
करता हे ॥ १० ॥ 


जिस उपासककी रक्षा इन्द्र करता हे, उसे पाप नष्ट नहीं कर सकते , वह सदा कल्याण प्राक्त करता हे ॥ ११ ॥ 
चद्द इन्द्र बाजुओंको जीतनेवाछा, बुद्धिमान्‌ हे । वदद हमें उपासकोंको सव दिशाक्षोंसे भयरहित करे ॥ १२ ॥ 


सूचक ४१ ] ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (११५) 
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पिंबत काम्य॑म्‌ 
न्द्रंज्येष्ठा मरुद्रणा देवास! पूषरातयः । 


ब्रो बो मधुमा अयं शुनहोंत्रेषु मत्सर! । 
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मे नदीतमे देवितमे सर॑स्वति । 

अप्रशुस्ता इंव स्मसि प्रशस्तिमम्त्र नस्कृषि  _॥१६॥ 
४१९ त्वे विश्वां सरस्वति श्रितायूँषि देव्यास्‌ । 

शुनहोत्रेषु मत्स्व प्रजां देवि दिदिड्ढि न! i; १७॥ 
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अथ-- [४१६] (शुनहोत्रेषु ) पवित्र करनेवाले यज्ञोंमें ( मत्सरः) भानन्द देनेवाला ( अयं तीवः मधुमान्‌ ) 
यद्द तोक्ष्ण और मीठा सोमरस ( वः ) तुम्दार लिए तेय्यार किया गया है, तुम सब (एते ) भाओो और ५ काम्ये पिबत ) 
इच्छानुसार पीक्षो ॥ १४ ॥ | 

[४१७ ] ( पूपरातयः ) पुष्टिको देनेवाळे (इन्द्रज्येष्ठाः मरुद्गणाः ) इन्द्रको बडा माननेवाळे मरुत्‌ भौर दूसरे 
( देवालः ) देवगणो ! ( विश्वे ) तुम सब (मम हव श्रुत ) मेरी प्रार्थना सुनो ॥ १५ ॥ 

[४१८ ] ( अस्बितमे ) हे अत्यन्त श्रेष्ठ माता ( नदीतमे) नत्येन्त श्रेष्ठ ज्ञान प्राप्त.करानेवाली तथा (देवितमें ) 
अत्यन्त तेजस्विनि ( अस्व सरस्वति ) माता सरस्वती ! इम (अप्रशस्ता इव स्मसि) भ्त्यन्त निन्दनीयके समान हैं, 
इसळिए (न; प्रशास्ति कधि ) दसे यशसे युक्त कर ॥ १६ ॥ 

१ अस्व सरस्वति! अप्रशस्ता स्मसि, नः प्रशस्ति कृधिं-- दै माता सरस्वती ! इम निन्दनीय हें 
अतः तू हमें प्रशसाके योग्य कर । 

_ [४१९ | हे ( सरस्वति) सरस्वती ! ( देव्यां त्वे) तेजसे युक्त तुझमें ( विश्वा आर्यूणषि श्रिता) सब आयु 
आश्रित हैं, त्‌ ( श्ुनहोत्रेपु मत्स्व ) पत्रित्रकारक यज्ञोस आनन्दित हो, हे (देवि) देवि सरस्वति ! तू (नः प्रज्ञां 
दिदिडाढि ) इमें पजा दे " १७॥ 

१ देव्यां विश्वा आयूंपि श्रिता--- इस देवी सरस्वतीमें सभी झायु भाश्रित हैं । 


भावार्थ-- दे विश्वे देवा ! इस यज्ञमें भाझो और तुम्हारे लिए निचोडे गए इस मीठे और झानन्ददायक रसको 
इच्छाचुसार पीझो सौर हमारी प्रार्थनालोको सुनो ॥ १३-१४॥ , 

मरुद्रण और अन्य देवगण इन्द्रको दी सबसे बडा मानते हैं । इन्द्र सबसे वीर कौर श्रेष्ठ होनेके कारण सब देव 
इसकी आज्ञामें चलते हैं । ये सब देव मेरी प्रार्थना सुनें ॥ १७ ॥ 


यह सरस्वती देवी झत्यन्त श्रेष्ठ निर्माता हे । मचुष्यको उत्तम बनाती है | इसके उपासकको अत्यन्त श्रेष्ठ ज्ञान प्राप्त 
होता है और वद तेजस्वी होता हे । यद सरस्वती सबकी माता है । दुष्ट मनुष्य मी सरस्वतीकी कृपा पाकर सज्जन कौर 
विद्वान्‌ बन जाता है ॥१६ ॥ 

इस सरस्वती देचीमें सभी तरहके अन्न भौर आयु आश्रित हैं। जो सरस्वती देवीकी उपासना करता है, वह हर 
तरहके अश्नोंसे ससद्ध होता है लोर उन अन्नोंको खाकर वह दीर्घायु प्राप्त करता हे, जो खरस्वतीकी उपासना करते हैं दे 
दीर्घायुसे युक्त होते हें भोर उत्तम सन्तान प्राप्त करते हैं ॥ १७ ॥ 


(११६) ह ऋंग्वेदका सुबोध भव्य | | मंढछ २ 


४२० इमा ब्रह्म॑ सरस्वति जुषस्व वाजिनीवाति । 


या ते मन्म॑ गृत्समदा ऋतावरि प्रिया देवेपु जुह्वति १८६ 
४२१ प्रेतां यज्ञस्य शंञ्चया युवामिदा वृणीमहे । 

आयें चं इव्यृवाहनम्‌ ॥ १९॥ 
४२२ द्यावा नः पृथिवी इमं सिध्म दिविस्पृशस्‌ । 

यज्ञ देवेषु यच्छताम्‌ ४२९०] 
४२३ आ वांमुपर्स्थमट्रुहा देवा! सींदन्तु यज्ञियां। । 

इहाद्य सोम॑पीतये 1२१ !! 


[४२ ] 
[ ऋषिः- गृत्समदः ( आङ्गिरसः शोनहोत्रः पश्चाद्‌ ) भार्गचः शोनकः। देवता- दाकुन्तः ( = कपिञ्जल- 
रूपीन्द्रः ) । छन्दः- त्रिष्ठ॒प्‌ । ] 
यै | त्‌ ॥ ] ~ 1 
४२४ कनिक्रदज्जलुपँ पत्र॒वःण इय॑र्ति वाचमरितेव नावम्‌ । 
सुमङ्गलश्च शकुने भवाँसि मा त्वा का चिंदमिभा विरव्या विदत ॥ १ ॥ 


अर्थ-- [ ४२० ] दे ( वाजिनीबाति क्रतावरि सरस्वाते ) भन्न व बलसे युक्त तथा सत्यके गार्गपर चलानेवाली 
सरस्वती देवी ! ( ग्रत्समदा ) निरभिमानी उपासक (देवेषु प्रिया या मन्म ) देवोंको प्रिय छगनेदाले जिन स्तोत्रोंको 
(ते जुद्धति ) तेरे लिए समर्पित करते हैं, (इमा ब्रह्म जुपस्व ) उन इन स्तात्रोका तू सुन ॥ १4॥ 

[४२१] हे (शंशुवा ) कल्याण करनेवाली द्यावा भोर पृथिवी देवियों ! हम ( युवा हव्यवाहनं अशिच) 
तुम दोनों और दविको ले जानेवाले भमिकी (आ वृणीमहे ) कामना- करते हैं, तुम दोनो ( यज्ञस्य प्र एताँ) इमारे 
यज्ञकी तरफ माना ॥ १९ ॥ 


थ्रिवी देविय 


छुर 
४५४ ] ( कनिक्रदत्‌ ) बार बार शब्द करता हा भी ( जजुष प्रद्वुवाण: ) मजुप्यको उपदेश देता हुआ यह 
द.कुनि ( चाचं इयति ) उत्तम वाणीको उसी प्रकार प्रेरित करता हे, जिस प्रकार ( अरिता नावं इच ) सल्लाह नावको। 
हे (शकुने ) पक्षी! ( सुमंगळश्च भवासि ) त्‌ कल्याणकारक हो, ( काचित्‌ अभिभा ) कोई माक्रमणकारी इदु 
{ त्वा विश्वया मा विदत्‌ ; तुझे चारों भोरसे न घेरे ॥ 1 ॥ 
१ जलुपं 1000 वाचं इयर्ति-- परिघाजक मनुष्योंको उपदेश देता हुआ वेदवाणोका सर्वेत्र प्रचार 
करता हे । 


भावार्थ यह सरस्वती अन्न और बरसे युक्त तथा अंपने उपासकोंको सत्य मार्गपर चलानेवाली हे । निरमिमानी 
व्यक्तिकी उपःसनास यह देवी प्रसन्न होती दै ॥ १८ ॥ 

यु और प्रथित्री तथा शझि सब कल्याण करनेवाले हैं । सब इनको चाहते हैं । हमारे बुलाये जानेपर ये #मारे यज्षमें 
भावे ॥ १९ | 

हे यु और एथिवी ! आज इस यजे सोम पीनेके किए पूजनीय देव तुम्हारे पास दी बेठें भौर तुम भी इस सुख 
प्राप्त करानेवाळे यज्ञको देवोंतक पहुंचानो ॥२०-२१॥ 


दक ४३ | ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (११७) 
। 


४२५ मात्वां स्येन उद्‌ बंधीन्मा सुपर्णा मा त्वां विदादिषुंमान्‌ वीरो अस्तां । 


eo) 


पित्र्यामजु प्रदिशं कनिक्रदत्‌ सुमङ्गलों भद्रवादी चदे ॥२॥ 
४२६ अव कन्द दक्षिणतो गृहाणा सुमङ्गलो भद्रवादी शकुन्ते । 
मा न॑? स्तेन इैथत माघडंसो बृहद्‌ बंदेम विदर्थे सुवीराः ॥ ३ ॥ 
| ४३ | 


[ ऋषिः- ग्रत्लमद ( आङ्गिरखः शोनददोत्रः पइचाद्‌ ) भागेवः शौनकः । देवता- शकुन्तः ( = कपि- 
डजलरूपीन्द्र; ) । छन्द्‌ः- जगती; २ अतिशक्करी अष्टिर्वा । ] 


'9२७ प्रदक्षिणिद्मि गंणन्ति कारवो वथो वर्दन्त ऋतुथा शक्नुन्तय। । 
उभे वाचों वदति सामगा इंब गायत्रे च त्रेष्टंम चाचु राजति ॥ १॥ 


अर्थ--[ ४२५ ] दे शकुने ! (त्वा ) तुझे ( इयेनः मा उत्‌ वर्घात्‌ ) श्येन पक्षो न मारे (त्वा सुपर्णः मा ) तुझे 

सुपण न मरे, ( अस्ता इपुमान चीरः ) अख फॅकनेवाठा धनुर्धारी कोई चीर भी (त्वा मा विद्त्‌ ) तुझे प्राप्त न करे। 

( पित्र्याँ प्रदिशं अनु ) पितरोंकी दिशासें ( कतिक्रद्त्‌ ) शब्द करता हुना ( सु मंगल; भद्रवादी, इह वद ) कल्याण 
करनेवाला तथा कल्याणकारक वाणीका उच्चारण करनेवाला तू यहां कल्याणकारक वचनोंको ही बोल ॥ २ ॥ 

१ सुमंगलः सद्वादी इह वद-- कल्याणकारक और उत्तम वचनोंको बोळनेवाछा ही यहां उपदेश दे । 


[ ४२६ ] हे ( दाक्ुन्ते ) पक्षी (सुमंगलः भद्रवादी) कल्याणकारक और कल्याणमय वचनोंको बोलनेवाला तू 
(ग्रहाणां दक्षिगवः अर कन्द ) घरोंक दादिनो बाजूमें बेठकर बोल । ( नः स्तेनः मा ईशत) दम पर कोई चोर 
प्रभुत्व न कर, ( अधशंखः भा ) पापसे युक्त वचनोंको बोळनेवाला सी हम पर शासन न करे, इम ( सुवीराः ) उत्तम 
पुत्र पौत्रासे युक्त देकर ( विदथे बृहत्‌ घरेम ) यजञमें इस शकुनिकी बडी प्रशंसा करें ॥ ३ ॥ 

= [ ७२] 

. ५२७] ( शकुन्तयः ) ये पक्षो ( ऋतुथा) ऋतु्ोके अनुसार ( चयः षद्न्तः ) अन्नकी सूचना देते हुए 
( कारचः ) स्तोताकंके समान ( प्रदक्षिणित्‌ अभि वदन्ति) दायीं वाजू पर चेठकर बोळें। ( सामगा इव ) 
सामको गानेवाहेके समान यद्व पक्षी भी ( गायचे चेष्टं उभे वायो ) गायत्री भौर त्रिष्टुप्‌ छन्दसे युक्त दोनों वाणियोंको 
( बदति ) बोलता है ( च अचु राजति) भौर शोभित होता हे ॥ १ ॥ 


भाव थ-- इस पत्रमे परिव्ाजyुको शकुनि या पक्षो मानकर कदा है दे परिघाजक ! तू यार बार बोळता हुभा 
सत्र मनुष्योंका उत्तम उप कोर इस प्रकार उत्तम वेदुवाणीका सवत्र प्रचार करता जा । तू सबका कल्याण करनेवाळा 
दो, तेरा कोई शत्रु न दो, यदि हो तो भी वदद तुझे कष्ट न दें ॥ १॥ 

इस परित्राजकको इग्रेनके समान दुष्टता करनेवाला कोई मनुष्य न मारे तथा सुपर्णके समान बढ्शाली तथा शस्ना- 
खधारी सनप्य भी न मारे । पितरोंकी दिशा क्षर्थात्‌ संकटोंकी अवस्थार्मे भी परिव्राजक कल्याणकारक बचन ही बोळे । 
कल्याणकारक छोर उत्तम वचनोंको बोळनेवाला ही मनष्योंकी सभार्से उपदेश दे ॥ २॥ 


हे पक्षी ! तू हमारे घरोंकी दायीं तरफ बैठकर शब्द कर। घरके दायीं तरफ बैठकर पक्षीका शब्द करना शकन माना 
जाता है । परिघानक भी घरकै मनष्योंके क्षनकछ होकर व्यवद्दार करे भौर वह हमेशा कल्याणकारक वचनोंको दी बोळे | 
कोई चोर या अकल्याणकारक वचनोंको बोळनेवाला मनुष्य हम पर कभी शासन न करे । ऐसे उत्तम परिव्राजकका हम 
गुणगान करें ॥ ३ ॥ 

जिस प्रकार पक्षी हानेवाले ऋतुओंको सूचना देते हैं उसी प्रकार मदद परिवाजक ससयके लनुसार डपदेश दे। ऐसा 
उत्तम उपदेशक गायत्री और त्रिष्टप्‌ दोनों छन्दॉसे युक्त वेत्रसंत्राका घोष करता हे और इस भ्रकार वह सभासें सुशोभित 
दता है ॥ १॥ 


(११८) ञग्बेद्का खुबोध भाष्य | मँदक २ 


४२८ उद्भातिव॑ शकुने सामं गायासे ब्रह्मपुत्र ईव सबनेषु शंससि । 

वुषेंच वाजी शिशुंबतीरपीत्यां सर्वता न; शकुने भद्रमा बंद । 

विश्वतों नः शकुने पुण्या वद्‌ ॥ २॥ 
४२९ आववृंस्त्वं शकुने भद्रमा वंद तुष्णीमासींनः सुम॒तिं चिकिद्धि नः । 


[$4 


यदुस्पतन्‌ वद॑सि कर्करियेथा वृहद्‌ वदेम विदथे सुवीरां; ! ३ ॥ 


अथें-- [४२८ ] हे ( शाकुने ) पक्षी ! त्‌ ( उद्गाता इव) उद्गाता णर्थात्‌ मंत्रोके उच्चारण करनेवालेक समान 
(साम गायालि) सामका गान करता है और ( घ्रह्मपु इव सवनेपु शंससि ) त्रह्माफे पुत्रके समान वज्ञासें स्तोत्रोंका 
उच्चारण करता है । ( वृषा वाजी शिशुमतीः अपि इत्य इच ) जिस प्रकार एक बलवान शश्च घोढीके पास जाकर शाब्द 
करता है उसी प्रकार दे ( शकुने ) पक्षी त्‌ (सबंतः न भद्रं आ घद ) चारों नोरसे हमारे कल्याण करनेवाले वचन 
बोळ आर हे ( शाकुने ) पक्षा | ( विश्वतः न; पुण्य आ चद्‌) चारों ओरसे इभार लिए पुण्यक्रारक बचत बारु ॥ २ ॥ 

[४२९ ] दे ( शाकु) पक्षी (यत्‌) जत्र तू ( उत्पतन्‌ ) उपर उठते हुए ( ककरिः यथा) कर्करि वाउेके 
समान ( वद्सि ) बोलता हे, तच ( आवदन्‌ त्वँ) बोलता हुना तू (भद्रे आ बद्‌) उत्तम कल्याणकारक वचन द्वी 
बोल । ( तृप्णी आसीनः ) शान्त येडे रहनेपर भी तू (नः सुमतिं चिकिद्धि ) इमारी उत्तम छुद्धियोंको प्रेरित कर। 
डप भी ( सुवीरा;ः ) उत्तम वीर पुत्रों कौर पीन्रॉस युना नोकर ( चिद बृहद्‌ चढेम ) यज्ञमें उत्तम रीतिस गुणगान 
करें ॥ ३ ॥ 


© £~ Sons ७९ 4 39७ = क | ७. क 
भावाथ-- जिस प्रकार उद्गाता और व्रह्मा यजञोमें वेदमंत्रांको बोलता है, उसी प्रकार, हे उपदेशक ! तू उपदेश 
दे । तू हमारे चारों श्ोरस कल्याणकारक और पुण्यकारक वचनोका बोल ॥२॥ 
दे परित्राजक ! उन्नति करता हुआ तू इमशा उत्तम कल्याणकारक बचन बोल मौर जब शान्त पेठा हो तब सी हमारी 
उत्तम बुडियोंको उत्तम मारोकी नरफ प्रेरित कर ॥३॥ 


॥ ड्ति द्वितीयं मण्डलम ॥ 


ora There. ~ >~ 


/ 


ऋग्वेदका सुबोध - भाष्य 


दिवत्तीय मण्डल 


सुभाषित 


१ नृणां नृपते अग्ने! त्वं युभिः जायसे 
( + ) हे सनुष्योंके पालक ज्ञानी ! तू तेजसे युक्त होकर 
उत्पन्न होता है । 

अग्ने ! पोतनं तव-- (२) दे ज्ञानी! सर्वत्र 

पवित्रता ऋरनेका काम तेरा हे । 

३ सतां चूषभः इन्द्रः (३ ) यह भस्नि सजनॉमें 
बलवान्‌ नेता होनेके कारण इन्द्र है । 

४ उरुगायः विष्णुः (३) सदंव्यापी होनेसे यह 
अझि विष्णु हे । 

५ रयिवित्‌ बह्मा-- (३ ) ज्ञानादि ऐश्वर्योसे युक्त 
दोनेक कारण यह अन्नि ब्रह्मा हे । 

६ पुरंध्या सचते-- ( ३ ) नाना प्रकारकी वुद्धियॉसे 
युक्त होनेके कारण यह मेघावी है । 

७ च्ुतन्रतः वरूणः-- (४) नतोको धारण करने 
चाळा या नियर्मोसे चलनेवाला मनुष्यही वरणीय होता है। 

८ सत्पतिः अयमा-- ( ४ ) सज्जनोंका पालन करने 
चाळा ही श्रेष्ठ भाय होता है । 

९ विघते खुवीर्य-- (५) जो मनुष्य इस भमिको 
चारण करता हे, वह बहुत वढशाली होता है । 

१० अरंळते द्रविणोदाः-- (७ ) जो सेवा करना 
जानता हे वह धन प्राप्त करता है | 

१६ (अरे, सुवो, भा. मं. ५ ) 


११ आदित्यासः आस्यं- (१३) यह झम्चि 
ज्ञादित्यो = देवोंका सुखरूप है। 


१२ यत्‌ एक्षः ते अत्र विभुवत्‌ द्यावाएथिव्यो 
जु-- (१५) जो भी अन्न इस भसितें ड'ला जाता है 
वद्द चळोक कौर एथ्चीकोकसेँ फेल जाता हे । 


१३ सुदेसस देवाः बुध्चे एरिरे--- ( १९ ) उत्तम 
कमे करनेवाले मनुष्यक्रो विद्वान्‌ सबसे श्रेष्ठ स्थान पर 
स्थापित करते हैं । 


१४ ब्रह्मणा सुचीये जनान्‌ अति चितयेम-- (२६) 
ज्ञानसे उत्कृष्ट सामथ्यं प्राप्त करके हम सव मनुष्योंसे श्रेष्ठ 
बन जायें । 


१५ अस्माक उच्चा दुस्तर चर्च पच काप्टपु गुशु- 
चीत-- ( २६ ) इमारी श्रेष्ठ और दूसरॉके किए अप्राप्य 
संपत्ति सभी मनुष्योंसें भत्यधिक प्रकाशित हो । 

१६ सु वीराः विदथे बृहत्‌ वदेम-- ( २९ ) उत्तम 
वीर पुत्रोंसे युक्त होकर हस यज्ञसें इस भभिकी उत्तम स्तुरि 
करे । 

१७ त्वष्टा अस्मे नाभि प्रजां वि स्यतु-- (२८) 
सब जगतको वनानेवाला देव हमें हमारे वेशक्रो भागे चलाने- 
वाले पुम्रको प्रदान कर । 


(१२९) 


१८ अथ देवानां पाथः अपि एतु-- ( ३८ ) वद्द 
हमारा पुत्र देवों या विद्वार्नोके द्वारा बताये गये मारे 
पर चले । 

१९ स्वस्य पुष्टिः रएवा-- ( ४४ ) अपने शरीरकी 
स्वस्थता सब मनुष्योके लिए आनन्ददायक द्वोती है ! 

२० चित्रेण भासा जुजुर्वान मुहुः युवा भूत्‌-- 
( ४५ ) विचित्र या सुन्दर तेजसे युक्त वृद्ध भी तरुण ही 
होता है । 

२१ अभ्वं आ पनन्त वर्ण अमिमीत्त- ( ४५) 
इल भसभिकी स्तुति करनेवाले स्तोता इसके तेजसे युक्त होते 
हॅ! 

२२ अस्य धुवा व्रता विद्वान्‌ वया इव अचुरोहत-- 
( ५३) इस अझिके अटल नियमोसिं रहनेवाला विद्वान 
पेडॉकी शाखामॉकी तरह प्रतिदिन वढता ही रहता हे । 


२३ शुचिः प्रशास्ता शुचिना क्रतुना साक अजनि- 
(५३) शुद्ध और डत्तमतासे शासन करनेवाला वह ज्ञानी 
शुद्ध कौर पवित्र करनेवाले गुर्णोके साथ ही उत्पन्न हुआ हे। 

२४ वसुपते अस्मत्‌ द्वेषांसि, युयोधि-- (६१) 
दे धनोंके स्वामी ! जो दमले द्वेष करनेवाले शत्र हैं, उन्हें तू 
सगा दे । 

२५ अन्तः ईयते - (६४) यदद भभ्नि सबके हृदयोंमें 
विचरता है । 

२६ मिऽ्यः इव जन्यः-- ( ६४ ) वह भन्नि मित्रके 
समान सबका हितकारी हे । 

२७ देवस्य मर्त्यस्य च अरातिः न मा इंशत-- 

( ६७ ) देवोंका शत्रु अर्थात्‌ देवनिन्दुक नास्तिक तथा 
मानवताका दादू मनुष्य हम पर शासन न करे । 

२८ त्वया वर्यं विद्ववाः हिषः आते गाहेमहि--- 
( ६८ ) दे अस्ते! तुझसे सुरक्षित होकर हम सभी शन्रुओंसे 
झारे निकर जाये । 

२९ दिवे दिवे जायमानस्य ते उभयं वसव्यं न 
क्षीयते-- ( ८२ ) प्रतिदिन नये उत्साहसे उत्पन्न होने- 
वाळे इस भशझिका दिब्य और पार्थिव ऐइवर्य नष्ट नहीं होता | 

३० अञ्चिः प्रथमः जोहूञ्जः पिता इब-- ( ८४) 
वह सम्नि सबसे श्रेष्ठ, पूज्य भोर पिताके समान पालक है । 

३१ मानुषः अमानुपं नि जूर्वात्‌-- ( ९९ ) प्रजाका 
दित करनेवाला वीर प्रजञाका अहित करनेवाळेको मारे । 


ऋग्वेदका सुबोध भाष्य 


३२ विप्राः खपन्तः घियं सनेम-' ( १०१ ) इम 
जञानीजन भंपनेसे श्रेष्ठ ज्ञानियोंकी सेवा करते हुए उत्तम 
बुद्धि प्राप्त करें । 

३३ अवस्यवः प्रशास्ति घीमदि- (१०१) रक्षाकी 
इच्छा करनेवाले इम प्रशंसनीय गुणांको धारण करं । 

३४ सजोपसः मन्दसानाः वायवः अग्रनीति प्र 
पान्ति -- (१०३ ) एक साथ रहकर थानन्दित दोनेवलि 
भौर उत्तम रीतिसे दात्रुनों पर आक्रमण करनेवाके वीर 
सेनिक भागे चलनेवाळे भपने नेताकी दर तरहसे रक्षा करें । 

३५ आर्याय ज्योतिः अपावृणोः- ( १०७ ) यह 
इन्द्र श्रेष्ठ पुरुषके किए प्रकाशका मार्ग दिखाता है। 

३६ ऊतिभिः आर्येण विश्वाः स्पृधः दस्यून्‌ 
तरन्तः ( १०८ ) हम इन्द्रसे रक्षित होकर तथा श्रेष्ट 
पुरुषोंकी सहायता प्राप्त करके सभी राऊुर्लो भौर दुष्टोंको 
जीत जाएं | 

३७ मनस्वान्‌ जातः एव क्रतुना देवान्‌ पर्य- 
भूपयतू- ( १११ ) मनस्वी मलुष्य पैदा होते ही भपने 
उत्तम कमोसे देवो और विद्वानको प्रसन्न करता है । 

३८ नृम्णस्य महता सः इन्द्र-- (11१) भपने 
बलके प्रभावकै कारण ही चद इन्द्र है । 

३९ यः लक्षं जिगीवान्‌ सः इन्द्रः (११४) जो 
अपने लक्ष्य पर पहुंच जाता है, वही ऐश्वर्यवान्‌ होता है । 

४० जनासः यस्मात्‌ ऋते न विजयन्ते--( ११९) 
चीर लोग भी इस इन्द्रकी सद्दायताके बिना विजय नहीं पा 
सकते । 

४१ यः अय्यरुतच्युत्‌ खः इन्द्रः- (११९) जो 
अपने स्थानसे न दटनेवाले वीरको भी हटा देता है, वही 
“ईन्द्र या राजा हो सकता हे। 

४२ यः शर्घते न अनु ददाति (१२०) जो 
मनुष्य भकार करता हे, उसे यह इन्द्र कुछ भी नहीं देत । 

४३ द्यावापूथेवी अस्मे नमेते- (१२३ ) धुलोक 
शोर पृथ्दीलोक भी इस इन्द्रकी शक्तिके सामने झुक 
जाते हैं | 

४४ ता प्रथमं अङ्णोः, स उकथ्यः~ (१२७) 
इन्द्रने उन श्रेष्ट कर्माको प्रथम किया, इसीलिए वह 
प्रशंसनीय हुमा । 


ऋग्वेदका सुवोघ भाष्य 


४५ नरः ! यत्‌ कामयाध्वे, इन्द्रे हवन्त तत्‌ 
नशथा-- ( १४६ ) हे मनुष्यो | तुम जो चाइते दो, 
उसे इन्द्रो प्रसन्न करके प्राप्त कर छो । 

४६ यजतः दित्सन्तं भूयः चिकत-- ( १४८) यइ 
पूज्य इन्द्र दान करनेकी इच्छावाळे मनुष्यको और अधिक 
ऐश्वर्य प्रदान करता हे! 

४७ त रथः समुद्रैः पर्वते; न-- (१६३) इस 
इन्दका वेग या गति समुद्री और पर्वतोंसे भी नहीं रोकी 
जा सकती । 

४८ संवाधात्‌ पुरा नः अभि आ ववृत्स्व--(१६८) 
हे इन्द्र! दम पर आपत्ति आानेसे प्ले ही तू इमारे पास 
पहुंच जा। 

४९ ते सुमतिभिः खु नसीमाहि-- ( १६८ ) 
इन्द्र ! तेरी उत्तम छुद्धियाँसे हम संयुक्त दों । 

'५० इन्द्रेण मे सख्यै न वि योषत्‌-- (१८६) 
इन्द्रके साथ मेरो मित्रता न टूटे । 

५१ वरूथे ज्ये गभस्तौ उप-- (१८९) इम 
उस इन्द्रके उत्तम और श्रेष्ठ हार्थोके समीप रहें | हमपर 
इन्द्रका वरदहस्त सदा रहे । 

५२ ब्रह्मण्यन्तः नरः दिवि ओकः दघे-- ( १८८) 
ज्ञानी मनुष्य हमेशा प्रकाब्ामें रहते हैं। 

, ५३ पस्पृधानेभ्यः नुभ्यः खयः अतसाय्यः भूत्‌ 
( १९१ ) युद्ध करनेवाले चीरोंके द्वारा वद्द तत्काळ आश्रय 
करने योग्य हे | 

५४ दाशुषे पुरूणि अप्रतीनि दाशत्‌ (१९१ ) 
दान देनेवाळे मञुप्यको वह प्रतिम घन देता है | 

५५ अवस्यवः वयुनानि तक्छु।--- ( १९७ ) ज्ञानी 
अपनी सुरक्षाके लिए उत्तम कमे करते हैं । 

५६ ब्रह्मण्यन्तः सुक्षिति इषं ऊज सुम्नं अश्युः-- 
(१९५) ब्रह्मज्ञानी उत्तम निवास, भन्न, बळ मोर सुख 
प्राप्त करते हैं । 

५७ विएत्यवः मनीषा दीध्यतः-- ( १९७ ) ज्ञानी 
बुद्धिको धारण करते हैं । 

५८ सुस्नं इयक्षतः-- ( ५९७ ) अपना सन उत्तम 
हो ऐसा चाददत हैं । 

५९ सः नरां पाता— ( १९९ ) वह इन्द्र मनुष्योंका 
रक्षक हे! 


११]. 


x 


( १२३) 


६० अर्णखातो इन्द्राय देवेभिः खत्रा तबलं 
अबुदायि-- ( २०४ ) युद्धमें इन्द्रके लिप्‌ देवोंने संघ'टत 
होकर साम्य प्रदान किया । 


६१ भगः नः मा अति धक्‌-- (२०५) ऐश्वर्य 
हमारा त्याग न करे । 

६२ उशिजः अप्लुरः मनीषिणः यज्ञेन पाहु 
विविद्विरे-- (२१०) सम्दद्धिकी कामना करनेवाले तथा 
शीघ्रवासै कार्य करनेवाले बुद्धिमान्‌ यज्ञके द्वारा योग्य मार्ग 
का पता छगाते हैं । 


६३ श्रेष्ठानि द्रविणानि, दक्षस्य चित्तिं खुभगत्वं 
रयीणां पोषं, तनूनां आरेष्टिं, वाचः स्वाझानं अह्णां 
सुदिनत्व देहि-- (२११ ) दे इन्द्र ! तू हमें श्रेष्ठ घन, 
चलक्षा विचार, सौभाग्य, ऐश्वयंकी वृद्धि, शरीरोंकी नीरोगता, 
वाणीमें मिठास औौर- उत्तम दिन प्रदान कर। 


६४ स महि कर्म कतेवे मम्राद-- (२१२) उस 
सोमने बडा काम करनेके लिए उस इन्द्रको उत्साहित किया । 

६५ क्रतुना खाकं जातः (२१४) वह इन्द्र 
उत्तम कतृत्वशक्िसे युक्त होकर जन्मा था। 

६६ वीयैः साकं वृद्धः-- ( २१४ ) सबुण्य पराक्रमसे 
बढवा है । 


६७ प्रचेतसः देवाः ते यक्षियं सागं आनशुः— 
(२१७) बुद्धिशाली ज्ञानीजन बृहस्पतिके यज्ञीय भागके 
अधिकारी हवते हैं । 


६८ विश्वेषां ब्रह्मणां इत्‌ जनिता असि - (२१७) 
वाणीका स्वामी अर्थात्‌ ज्ञानी सर्वत्र ज्ञानका प्रसार ळरता हे । 

६९ बृहस्पते यः तुभ्यं दाशात्‌, जनं खु-नीतिभिः 
नयसि त्रायक्षे- ( २१९ ) हे दृद्दस्पत अर्थात्‌ ज्ञानी ! 
जो तुम्हे धन शादि देता हे, उसे चुम उत्तम मागस ले 
जाकर उसकी रक्षा करते हो | ज्ञानीकी हर तरहसे सद्दायता 
करनी चाहिए । 

७० तं अंहः न अच्न वत्‌ - (२१९) ऐसे मनुष्यको 
पाप कभी नहीं खाता । 

७१ ब्रह्मद्विषः तपनः मन्यु-मीः असि-- (२१९) 
यह बृद्दस्पति ज्ञानसे द्वेष करनेवाळोंको दुःख देता हे, और 
शत्रुके ऋहोधको नष्ट करनेवाका हे । 


( १२४) 


७२ ब्रह्मणस्पते ! सुगोपा यं रक्षसि, अस्मात्‌ इत्‌ 
दिश्वाः ध्वरखः वि वाघले-- ( २२० ) हे ब्रह्मणस्पते ! 
उत्तम पाळन करनेवाळे तुम जिसकी रक्षा फरते हो, उसे 
समी हिंसकोंसे दूर ही रखते हो । 

७२ तं अंहः न, दुरित न, अरातयः न, हयाविनः 
ल तितिरुः-- (२२० ) मह्मणश्पतिसे सुरक्षित मनुष्यकी 
पाप, दुर कर्म और यात भी कहीं हिंसा नहीं कर सकते भौर 
न्‌ उस ही उसे ठग सकते हैं । 

७४ बृहस्पते ! त्वं नः गोपाः पथिळत-- (२२१) 
हे बृहस्पते ! तुम हमारे रक्षक तथा इमारे लिए उत्तम मारके 
चनानेवाल दो । 

७५ यः नः हरः अभि दधे, तं स्वा दुच्छुना 
हरस्वती ममैतु-- ( २२१ ) जो इम ज्ञानियों के प्रति 
कुटिकता धारण करता हे, वह अपनी कुटिळ छुद्धिसे मारा 
जाए] 

७६ वृहस्पते ! अरातीचा मतः स-अनुकः, अन- 
आगसः नः मर्चेयात, तं पयः अपवतेय-- ( २२२ ) 
हे दृहस्पते | शत्रु मनुष्य या क्रोधित सेडियेके समान क्रूर 
मचुप्य निष्पाप रद्दनेवाळे दमको पीडित करे, तो उसे हमारे 
मागेसे दूर कर । 

७७ अश्वे देववीतये नः सुते कृषि) ( २२२ ) इस 
देवत्व की प्राप्तिके लिए हमारे मार्गको सुगम बना । 

७८ तनूनां चातारं अधिवक्तारं अस्सयु त्वा हवामहे 
“7 ( २२३ ) दमारे शरीरोंके रक्षक, सबसे ऊपर रहकर 
बोलनेवाले, इमारी सद्दायता करनेवाले तुक्षकों दम भपने 
सहायाथ डुढात हैं । 

७९ देवनिदः नि बहय-- ( २२३ 
नाश करना चाहिए । 

८० डुरेवाः उत्तरं सुखने मा, उत्‌ नशन्‌--- (२२३) 
दुष्ट शत्रु उत्तम सुखको न प्राप्त हों, अपितु वे नष्ट दो जायें। 

८१ स्पार्हा वसु बयं मनुष्या आदर्दामादे-- 
( २२ हे ) स्एद्दणीप धन हम मनुप्प्रॉका हित करनेके लिए 
अहण कर । 

८२ याः दूरे याः तळितः अरातयः सन्ति, ताः 
अन्‌-मप्नसः जस्भय - ( २२४) जो शत्रु हमारे पास 
हों, या दूर हॉ, उन कर्मददीन शन्रुओंकों तुम नष्ट करो । काम 
न करनेवाळे-कमंहीन मनुष्य राष्ट्रके शाकु हैं, ऐसे शब्रुक्षोंको 
नए करना चाहिए । 


देवनिनदर्कोंका 


ऋग्वेदका सुबोध भांष्य 


८३ दुःशसः अभि-दिप्छुः नः मा ईशत-- (२२५) 
जपकीर्तिवाला भर्थाव्‌ बदनाम भौर इमें दबा%र रखनेकी 
इच्छा करनेवाला मनुष्य हमारा स्वामी न हो । 


८४ मतिभिः प्र तारिपीमाधि-- ( २२५) इस अपनी 
उत्तम चुद्धिणोंसे हर तरहके संकटोंसे पार हो जाये | 


८५ यः अदेवेन मनसा रिपण्याति, उग्रः मन्यमानः 
शाखां जिघांसति, तस्य वधः चः मा प्रणक-- (२२६) 
जो आसुरी मनसे युक्त होकर हमें दुःख देना चाहता हे, जो 
क्षपनेको बहुत बडा मानता हुआ स्तोताभ्षोंको मारना चाहता 
है, उसके दाख हम पर लाकर न गिरे । 

८६ दुरेवस्य शर्घतः मन्युं नि कमे (२२६) दुष्ट 
मार्गसे 'वळनेचाळे यळशाठीके क्रोत्रको हम निकम्मा करते हैं । 


८७ दृष्टवीर्य त्वा ये निदे दधिरे, रक्षसः तपनी 
तेजिष्ठया तपः-- (२२९) पराक्रमको स्पष्ट देखनेके 
बावजूद भी जो नास्तिक ईश्वरी निन्दा करते हैं, वे नष्ट हो 
जते हें! 

८८ ये अभिद्रृहः पदे निरामिणः हृदि देवानां त्रय! 

~ ह. भ्र 
वि आ आहते साम्नः परः न विदुः स्तेनेभ्यः नः माः 
-- ( २३१ ) जो दूसरेसे द्रोह करगेमें ही भानन्द मानते 
हैं, हृदयमें देवताओंका विरोध करते हैं तया मधुरवाणी 
चोळकर दूसरोंको उगा करते हैं, ऐसे 'चोरोसे इमे डर न दो । 

८९ देवाः यत्‌ अवन्ति, तत्‌ विश्वं भद्वगृं-- (२३७) 
देव जिसकी रक्षा करते हैं, उसका सब तरइसे कल्पाण 
होठा है । 

९० देवानां देवतमाय तत्‌ कत्बेम-- (२३७) 
देचोर्मे सर्वश्रेष्ठ देव त्रहाणश्पतिक्का पराक्रम प्रशंसनीय हे । 

९१ खः अरणः नकिः-- (२५४१ ) छछकपर करने- 
वाला मनुष्य कभी भी उन्नति नहीं कर सकता 

९२ सः पुरोहितः ब्रह्मणस्पतिः युधि सं नयः वि 
नयः (२४३) देवोंका पुरोहित ब्रह्मणस्पति युद्धमे भपनी 
सेनाका संघटन और शत्रुसेनाका विघटन करता है । राष्ट्रके, 
पुरोहितमें युद्ध संचाइनकी क्षमता दोनी चाहिए । 

९३ यत्त चाधमः वाजे भरते आत्‌ इत्‌ सूयः व्रथा 
तपाति-- (२४३ ) जब सरष्टा ब्रह्मणस्पति शक्ति भरता 
हे, तभी सूर्य बिना परिश्रमके प्रकाशित दोता हे । 


ऋग्वेदकां खुबोध भाष्य 


९४ रण्वः ब्रह्मणस्पतिः अवरे चूजने महां शवसा 
ववक्षिथ, ख देवः देवान्‌ प्राति पप्रथे- (२०५) 
भानन्द्‌ प्रदान करनेवाला ब्रह्मणस्पति छोटे युद्धमें भी अपने 
बळको प्रकाशित करता है, इसीलिए वह देवोसें भस्यधिक 
महान्‌ है । 

९२५ खभेयः विप्रः घना भरते-- (२४७ ) समामे 
बेउनेकी योग्यतावाळा ज्ञानी धनोंको प्राप्त करता है । 

९६ बीळुद्वेषा वश्या ऋण आद्दिः- (२४७) 
बलवान्‌ शत्रु्षोंसे द्वेष करनेवाला ब्रह्मणस्पति हमें मातृक्रणसे 
उत्र्‌ण कर । 

९७ यं यं ब्रह्मणस्पतिः युजं कृणुते सः वनुष्यतः 
चनवत्‌, जातेन जातं अति प्रसृते (२५१ ) जिस 
जिसको ब्रह्मणस्पति अपना मित्र बना लेता हे, वड हिंसकोंको 
सारता हे भौर पने उत्पन्न हुए पुन्नसे होनेवाले पौत्रद्वारा 
वद् बहुत विशाळ होता है । 


९८ यं यं ब्रह्मणस्पतिः युजं कृणुते, त्मना बोधति. 


तस्य तोकं तनयं च वर्घते- (२५२) जिस जिसको 
ब्रह्मणस्पति मित्र बना लेता हे. वदद स्वयं अपने प्रयत्नोसे 
ज्ञान प्रात करता है और उसके पुत्र और पौत्र बढते हैं। 

९९ शिमीवान्‌ ओजसा ऋघायतः अभिवष्टि-- 
(२५३) कमेशोळ दीर अपने बलसे हिंसक शन्नुभोंको चारों 
आरसे मार देता हे | 

१०० अग्नेः प्रसितिः इच अह न वर्तवे-- (२५३) 
भङ्षिक्की ज्वालाके समान दद्द कितीसे नहीं रोका जा सकता । 

१०१ तस्मे असश्चतः दिव्याः अषेन्ति~ ( २५४) 
नझणस्पतिके मित्रको बिना रुकावटके देवी शक्तियाँ प्राप्त 
होती हें । 

१०२ ऋजुः शंख इत्‌ वनुष्यतः चनवत्‌ --(२५६) 
सीधा कौर सरळ स्तोता ही हिंसकोंको मारता है। 

१०३ देवयन्‌ इत्‌ अदेचयन्तं आभि असत्‌- 
( १७६ ) देवका पूजक ही देवकी पूजा न करनेचालेको 
सारता हे । 

१०४ यज्वा इत्‌ अयज्याः भोजनं. वि भज्ञाति-- 
( २५६ ) यज्ञ करनेवाळा ही यज्ञ न कर्नेवालेके भोग- 
साधनका उपभोग करता हैं । 

१०५ दृत्रतूयै भद्रं मनः ङणुष्वः- ( २०७ ) 
संग्राममे मनको सदा कल्याणकारी विचारोसि ही युक्त करना 
चाहिए t 


( १२५) 


१०६ इमाः गिरः घृतस्नू ( २६० ) बे वाणियाँ 
स्नेह और तेजसे भरी होनी चाहिए । 

१०७ भूर्यक्षः अन्तः त्रुजिना उत साधु पश्यन्ति 
( २६२) देवगण अनेकों भाँखॉसे युक्त होनेके कारण 
अचुष्यके भन्दरकी कुटिळता और सज्जनता सभी कुछ 
देखते हैं । | 

१०८ राजभ्यः सर्वे परमा चिद्‌ अन्ति-- (२६२) 
इन तेजस्वी देवोंके लिए सभी चीजें दूर द्दोती हुई भी पास हैं। 

१०९ भये मयोसु अवसः विद्याम-- ( २६४ ) 
सयके प्राप्त होने पर ईन देवोंके सुखकारक संरक्षणको में 
प्राप्त करूं । 

११० प्रणीतौ दुरितानि परि दृज्यां-- ( २६४ ) 
उत्तम मार्ग पर चकते हुए में पापोंको छोड दूं । 

११२ वः पन्थाः अनुक्षरः सुगः साधुः अस्ति-- 
( २६५ ) देवोंका मारे कांटोंसे रदित, भासानीसे जाने योग्य 
भौर उत्तम हे । 

११२ षां विदथे अन्तः बता-- ( २६० ) देवगण 
इन लोकोंमें नियमोंका संचालन करते हैं । 

११३ वः महित्वं ऋतेन महि-- (२६७) इन देवोंडी 
महिमा सत्य और सरकताके कारण ही बढी है। 


११४ यच देवाः ये च मर्ताः विश्वेषां राजा-- 
( २६९ ) जो देव थोर मनुष्य हैं, उन सभीका यह वरुण 
देच राजा हे । 


११५ विचक्षे सुधितानि आयूंषि अध्याम-- 
(२६९) संस/रको अच्छी तरह देखनेके लिए भन्ृतके समान 
भायुको प्राप्त करें । 


११६ पाक्या धीर्या चित्‌ युष्मानीतः अभय 
ज्योतिः भइयाम-- ( २७० ) नपरिपक्व बुद्धिवाळा तथा 
शक्तिहीन होने पर मो में आपके हारा बताये मारी पर भय- 
रहित ज्योति प्राप्त करूं । 


११७ यः राजभ्यः ऋननिभ्यः ददाश, पुष्टयः 
चर्घयान्ति- (२७१) जो मनुष्य तेजस्वी यज्ञ करमेवाकोको 
दान देता है, उसे समो पुष्टिकारक पदार्थ बढाते हैं । 

११८ चखुदावा विदथेषु प्रथमः याति— (२७१) 
घनका दान करनेवाला मनुष्य समी वरहके कसले सबसे 
भागे रहता है | 


(१२६) 


११९ यः आदित्यानां प्रणीतो भवति, शुचिः अदव्धः 
बुद्ध्याः अप क्षेति-- ( २७२ ) जो देवोंके बताये गए 
मार्ग पर चढता है, वह पवित्र, भर्दिसनीय भौर दीर्घायुयुक्त 
द्दोकर कर्म करता है । 

१२० तं दूरात्‌ अन्तितः नकिः घ्रन्ति (२०२) 
उस उत्तम कमे करनेवालेको पाससे या दूरसे कोई नहीं 
मार सकता । 

१२१ यत्‌ वयं. चः कश्चित्‌ आगः चरम, खळ 
(२७३) यदि दम तुम्हारे प्रति कोई भपराघ कर भी दे, 
तो भी हे देवो | तुम हमें सुक्षी करो । 

१२५ उरु अभयं ज्योतिः अश्याम-- (२७३) में 
विस्तृत भौर भयसे रहित ज्योति प्राप्त करूं । 

१२३ दीर्घाः तमिस्राः नः मा अभिनशन्‌-- 
( २७३) दीर्घे लन्धकार हमें कभी ब्याप्त न करें । 

१२४ पृत्सु आजयन्‌ उभा क्षयौ याति-- (२७४) 
वीर पुरुष युद्दोसि दानुभॉको जीतकर इइळोळ कौर परलोक 
दोनोंको प्राप्त करता है । 

१२५ अस्मे उभौ साधू भवतः-- (२७४) इस 
पुरुषके ढिए दोनों चराचरात्मक जगत्‌ उपकारक होते हैं । 

१२६ मायाः पाशः अभिद्रुहे रिपवे विवचृत्ताः-- 
(२७५) इन देवोकी माया छोर फांसे दोह करनेवाले 
शत्रुओं पर ही फेळे रहते हैं । 

१२७ अहं भूरिदाव्नः दानं मा आ बिदं--- (२७६) 
झैं बहुत दान देनेवाले तथा उत्तम कमै करनेवाले मनुष्यकी 
बृद्धिकी निन्दा न करू । 

१२८ सुयमात्‌ रायः मा अचस्थाम्‌-- ( ३७६ ) 
उत्तम धन पाकर में दूसरोंके ऊपर न होङ भर्थात्‌ अपने 
घन पर अभिमान करता हुआ में दूसरोंको नीचा न समझे । 

१२९ खु आध्यः तव नते सुभगासः स्याम-- 
(२७८) उत्तम स्वाध्याय करनेवाले हम देवोके नियमसें 
रहकर उत्तम माग्यवाले हों । 

१३० मत्‌ आगः रशनां इव श्रथय-- (२८१) 
है वरुण ! मेरे पापोंको रस्सीके समान मुझसे शिथिल कर । 

१३१ ऋतस्य ते खां ऋध्याम-- (२८१) ऋत 

अर्थात्‌ नेतिकताके मारीपर चळनेवाळे वरुणसे इस इन्द्रियोंकी 
शक्तियोंको प्राप्त करें । 


ऋग्वेदका सुवोध भाष्य 


१३२ घियं बयतः मे तन्तु; मा छेंदि-- ( २८१ ) 
कामका ताना वाना चुनते हुए मेरे धार्गोको बीचमें ही 
न तोढ । 

१३३ अपलः पुरा मात्रा मा शारि (२८१) काम 
पूर्ण होनेसे पहले ही मेरी इन्द्रियॉको शिथिङ मत कर | 

१३४ चरुण ! ये ते इश पनः कण्वन्तं श्रीणन्ति, 
वचेः न मा-- ( २८३ ) हे वरुण ! जो दाख तेरे यशे 
पाप करनेवाठेको मारते हैं, उन शर्त्रोंसि हमें न मार । 


१३५ ज्योतिषः प्रचसथानि मा गन्म-- (२८३१) 
हम प्रकात्रासे दूर न जायें । 

१३६ मत्कृतानि ऋणा परा सावीः (२८५) 
मेरे द्वारा किए गए ऋरणोको दूर कर 1 

१३७ अह अन्यकृतन मा भोजम्‌-- (२८५) में 
दूसरेके द्वारा कमय गए घनसे मोग न करूं। | 

१३८ देवाः ! यूयं इत्‌ आपयः स्थ-- (२९१) 
हे देवो ! तुम्ही हमार माइ, हो । 

१३९ युष्मावत्छु आपिपु मा श्रमिप्म-- (२९१ ) 
हे देवो ! तुम जैसे भाइयॉकी सेवा करत हुए इम कमी न 
थक्क । 

१४० तोकस्य तनयस्य सातो अस्मान्‌ अर्ध 
कृणुत-- ( २५९) पुत्र और पौत्रोका पाळन करनेके किए 
दस सम्द्धियुक्त दों । 

१४१ अज्नुधूपितासः इस्वी तेषां वसूनि नः 
आभर-- (३०४ ) हे देव ! जो घमण्डी हैं भोर अपनी 
झुठी प्रशंसा करते हैं, उन्हें मारकर उनके घन इमे प्रदान 
कर । 

१४२ पता उत्‌ यता वश्मि--- (३१२) उन्नतिको 
ओर छे जानेवाळे उत्तम कर्म भें करना चाहता हूँ । 

१४३ आयवः नव्यसे सं अतक्षन्‌ (३१२) 
मनुष्य यश प्राप्त करनेके किए उत्तम कमे करते हैं । 

१४४ श्रवस्यवः रथ्यः सप्तिः न घीर्ति अश्याः 
(३१२) यशाप्राप्तिकी इच्छा करनेवाठे सनुण्य र्यसे जुडे 
हुए घोढेडी तरह सदा उत्तम काम करनेमें ही व्यस्त रहें । 

१४५ क्रतायतः सिपासतः आयुः प्रतरं-- (३१३) 
सत्य मार्गपर चळनेवाळे तथा देवोंको सेवा करनेवाळेकी भायु 
दीघ होव हे । 


ऋग्वेदका सुबोध भाष्य 


१४६ त्वा दत्तेभिः शंतमेभिः भेषजेभिः शतं हिमाः 
अशीय-- ( ३२२ ) दे रुद्र ! तेरे द्वारा दिए गए सुख- 


कारक श्ोषधियोंसे में सौ वर्ष तक सुकमे करने योग्य होऊं ।. 


(४७ अस्मत्‌ द्वेष अंहः विषूचीः अमीवा चात- 
यस्व-- ( ६२२ ) दे रुद्र! हमसे द्वेष, पाप तथा सब 
दारीरमें ब्याप्त होनेत्राले रोगोंको दूर वर । 

१४८ श्रिया जातस्य श्रेष्ठः अलि-- (३१३) रुद्र 
अपने ऐश्वर्थके कारण ही उत्पन्न हुए प्राणियोंसें सर्वश्रेष्ठ है । 

१४९ त्वा नमोभिः दुर्तुती मा चुक्र्घाम--(३२४) 
दे रुद्र | इम तुझें झूठे नमस्कार करके तथा बुरी स्तुतियोंसे 
कभी मी क्रोधित न करें। 


१५० भिषजां भिषक्तमः ( ३२४) यह रुदर! 
समी वैद्योमे उत्तम वेद्य हे । 


१५१ ऋदूदरः अस्यै मनाय नः मा रीरधत्‌- 
(३२५) कोमळ हृदयवाळा यद्द रुद्र ईप्यके हाथमे हमें 
न सोंपकर हमारी हिंसा न करे। 


१५२ भेषजः जलापः सूळयाकुः हस्तः (३२७) 
रुद्रका हाथ रोग दूर करनेवाळा, जीवन देनेवाळा तथा सुख 
देनेवाला है । 


१५३ देव्यस्थ रपलः अपभर्ता (३२७) देवी 
शापत्तियाँको यह रुद्र दूर करनेवाका है। 


१५४ अस्य थुवनस्य भूरेः इशानात्‌ अछुय न 
योषत्‌ ( १२९) इस भुवनका पालन करनेवाले सबके 
शासक रुद्रसे असुरोंका विनाशक बळ कभी अछग नहीं 
होता । 


१५५ अईन इदं विश्वं अभ्वं दयसे- (३३०) 
यद श्रेष्ठ रुद्र सारे संहार पर दया करता है । 


१५६ स्वत्‌ ओजीयः न अस्ति- (३३०) इस 
रुद्रसे अधिक तेजस्वी झौर कोई नहीं है । 


१५७ त्वेषस्य मही दुर्मतिः परि गात्‌-- (३६४) 
उस तेजस्वी रुद्रको क्रोधित करनेवाली बुद्धि हमें छोडकर 
दुर चकी जाए। 


(१२७) 


१५८ असुर्यस्य महता विश्वानि भुवना जजात-- 
( ३५२ ) देवने भसुरोंको नष्ट करनेवाळी अपनी शक्तिकी 
मद्दिमाप्ते सभी छोकोंको पैदा किया । 


१५९ सः अप्छु अनिध्मः दीदाय-- ( ३५४ ) वही 
ईश्वर जलछोंमें बिना,इंघनके भी प्रदीप्त हो रहा है । 


१६० मघवद्भयः सुवरक्तिं अयांलं- (३६५) 


हमे ५ 


ऐश्व्वशाल्यॉसे में उत्तम ब्यवहार करूं। 


१६१ यः नाम दादिः स इत्‌ हव्यः-- ( १७३) जो 
घन देनेमें उदार है, उस्रीकी प्रार्थना करनी चाहिए । 

१६२ स्यः देवः सविता सवाय शश्वत्तमं अस्थात्‌= 
( ३७८) वदद तेजस्वी सविनादेव-सूर्यदेव प्रत्येकको कमे- 
की तरफ प्रेरित करनेके लिए प्रतिदिन डद्य होता है। 


१६३ पृथुपाणिः देवः विश्वस्य श्रृष्टये बाहवा प्र 
सिसर्ति-- (३७९ ) बढे बढे हाथों भर्थात्‌ किरणोंवाछा 
यइ तेजस्वी सूर्ये सारे संसारके सुखके लिए अपनी किरण- 
रूपी द्ाथॉको प्रतारित करता है। 


१६४ निस्ग्राः आपः चित्‌ अस्य वते आ- । ६७९] 
पवित्र करनेवाले जळ भी इस सूर्यके भादेशाचुसार 'चछते हैं । 

१६५ यस्य अतं इन्द्रः वरुणः अर्यमा रुद्रः अरा- 
तयः च मिनन्ति (३८६ ) इस सबिजादेवके नियम- 
को इन्द्र, वरुण, अयमा, रुद्र भौर इशु भी नहीं तोड 
सकते । 

१६६ वामस्य रयीणां आये देवस्य प्रियाः 
स्यमा-- ( ३८७ ) सुन्दर धनको प्राप्त करके भी हम 
देवोंके प्रिय बने रहें । 

१६७ जातो विश्वस्य सुवमस्य गोपो-- (३९७ ) 
सोम और पूषा ये दोनों देव उत्पन्न होते ही सभी सुवनोंके 
पालक एवं रक्षक बनाये गए । 

१६८ केवाः अस्तस्य नासि अङृण्वन- (३९७) 
देवोने सोम और पूषाको भस्ृतका केन्द्र बनाया । 


१६९ ता अनवहूरं सचेते ( ४०८ ) सोम भौर 
पूषा ये दोनों देव कुरितासे रदित डपासकके पास जाते हैं। 


( १२८) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य 


१७० इन्द्रः नः खूळयाति, नः अघं न नशत्‌, पुरः 
नः भद्रं भवाति (११३) यदि इन्द्र हमें सुखी करे, 
वो हमें पाप नष्ट नहीं कर सकता, तथा संद! कल्याण प्राप्त 
हो सकता है । 

१७१ इन्द्रः सर्वाभ्यः आशाभ्य; अभवं करतू-- 
( ४१४ ) इन्द्र हमें समी दिशाभोसे भय रहित करे । 


१५२ अस्य सरस्वति ! अप्रशस्ता स्मसि, नः 
प्रशस्तिं कघि-- (४१८ ) हे माता सरस्वती] इम 
निन्दनीय हैं, क्षतः तू हमें प्रशसाके योग्य कर । 

१७३ देव्यां विश्वा आयूंषि श्रिता-- (४१९) इस 
देवी सरस्वती समी आयु भाश्रित हैं । 


१७४ जनुष अब्लुचन्तः वाचं इयति ( ४२० ) 
परिबाजक विद्वान मनुष्योको उपदेश करता हुआ सवेत्र 
वेदचाणीका प्रचार करता हे । 


१५५ सुमंगलः भद्गवादी इह वद-- ( १२५) 
कल्याणकारक भोर उत्तम वचर्नोको बोळनेवाळा ही इस 
'सभासें उपदेश करे । 


१७६ शाकुने ! सर्वतः नः भद्रं पुण्यं आ बद्‌ 
( ४२८ ) हे परियाजक विद्वान्‌! तू चारों भोरसे हमारा 
कल्याण करनेवाळे तथा पुण्य देनेवाठे वचन कह । हर्से ऐसा 
उपदेश दे कि हम भपना कल्याण करके पुण्य प्रात कर सकें । 
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१७ ( ऋग्वे. सुवो, भा. मं.२) 


( १३०) 


करग्वेदर्से ऐता करो, ऐसा न करो ” आदि विध्यात्मक 
और निपधा-मक वाक्य नहीं हैं । ऋग्वैदिक ऋषियोंनि छोगोंके 
सामने देवतानोंका भादशै प्रस्तुत किया है, वह भी इसी 
इष्टिसे कि मनुष्य इन देवदाओकि आदर्श पर चलें और स्वये 
भी देवोंके समान बनकर अन्यॉके लिए जादशेरूप बनें । 
इस प्रकार आदर्शात्मक रीतिसे ऋग्वेद मलुष्योंकी उत्तम 
मागे पर चळनेकी प्रेरणा देता है। ऋषियोंकी यह रीति 
मनुष्योंकी भन्तःप्रेरणा पर शवरूम्बित है । विधि या निषधमें 
एक प्रकारको जो जबरदस्ती है, वह ऋषियोंकी रीतिमें नहीं 
हैं। यहां तो स्वेच्छा पर निर्भर है । जो स्वेच्छया इन दृवोंके 
गुणकर्माको अपनायेगा, जो उनके बताये मार्ग पर अपनी 

अन्तःप्रेरणासे चढेगा, वइ देववत्‌ ही होगा । इसीलिए 
कपियॉने सबैत्र देवोंके गुणोंका ही वर्णन किया हे । 


नेताके गुण 

मचुप्योमि जिम प्रकार नेता सबसे झागे रहता है, उसी 
प्रकार शशि देवोंसें सबसे अग्रणी रहता है । अग्रणी होनेके 
नाते ही वद अञि है । भरसिके द्वारा क्रग्वेदने नेताके गुणका 
वर्णन किया हे । जो इस प्रकार है-- 

१ नृणा नुपातिः-- ( १ ) वद भझि मनुष्योंका स्वामी 
हे । अन्न प्राणके रूपसे सभी प्राणियोति वास कर रहा है, 
प्राण होनेके नाते ही भूत प्राणी कहाते हें । इसीलिए प्राणको 
सवका स्वामी कहा गया है । प्राणके रहने तक ही मनुष्यके 
सव क्रियाकलाप चलते हैं। प्राणके अभावमें सभी कुछ 
निस्सार हे। इसी तरह किसी राष्टके नेता उस राष्ट्रक 
प्राणरुप होते हैं। उत्तम नेताके कारण ही राष्ट्र और 
जागृत रद्दता है । उत्तम नेताके अभावमें राष्ट्र मृतवत्‌ ददो 
जाता है । बह नेता भी--- 

२ दयुभिः जायसे (ते ) ( १ ) तेजॉसे उत्पन्न हुना 
हो । भरणिमें गुप्त अञ्चि मथे जाने पर जब कपनी ज्वालान्ॉके 
द्वारा अपने तेजको फेळाकर प्रकर होती है तमी मनुष्य कृते 
हैं कि झम्नि उत्पन्न हुई ! अरणिमें निहित भझि सबके लिए 
“ दाभ्य " दवाये जाने ळायक हे, पर उत्पन्न होकर वही 

अ~दाभ्य ” न दबने योग्य ददो जाती है । इसी तरद्द जब 
तक मनुष्य अपने तेरजोक्रो नदी फेळाता, तबतक वह प्रकाशसें 
| जाता, जोर ऐसे मनुष्यको हर कोई क्षासानीसे दबा 
हेता हे, पर जव वदी मनुष्य तेजस्वी बनकर भपने तेजोंको 


ऋग्वेद्का सुबोध भाष्य 


प्रकट करने लगता हे, तब वदद “ अ-दाभ्य ” बन जावा 
हे । कोई भी शत्रु उसे अपने वशसें नहीं कर पाता। इसडिए 
नेताको तेजस्वी होना चाहिए । 

३ पोत्रं तव-- (२ ) भग्रणीका काम राष्ट्रमै पवित्रता 
रखनेका सी है। धरमें यदि भश्नि रोज जळा करे, भोर डसमें 
उत्तम उत्तम पदार्थोका द्वोम हो, तो डस घरका वातावरण, 
इचा सादि पदार्थ पवित्र दो जाते हैं । इसी प्रकार भग्रणी या 
नेता भी अपने राष्ट्में सवत्र पवित्रता करनेवाछा हो | वह इस 
बातकी देखभाल करे कि रामे कहीं भी कूढा कचरा न हो । 
राष्ट्रमरसें उत्तम वातावरण शोर खत्तम वायुमण्डल रदे, ताकि 
प्रजाका स्वास्थ्य उत्तम रद्दे । इस प्रकार नेताका काम 
पवित्रता करना भी है । 


४ सतां वृषभः इन्द्रः (३) अग्रणी नेता सजनोंकी 
कामनालोंका पूरक है तथा स्वयं भी ऐश्वर्यवान्‌ है । नेता 
इस बातमें सदा दक्ष रद्दे कि राष्ट्रके सत्पुरुष सुरक्षामें रह, दुष्ट 

उन्हे सताने न पायें । सत्पुरुषॉकी इर इच्छा पूर्ण होवे, 
ताकि राष्ट्रमै स्त्र सञ्जनोंकी संख्या अधिक हो । एक नेता 
सत्पुरुषोंकी इच्छा तभी पूरी कर सकवा हे, जब कि वह 
स्वये ऐश्वर्थवान्‌ हो। इसलिए नेता प्रथम स्वय ऐश्वर्यवान्‌ बने 
फिर दुर्टोका दमन करके सत्पुरुषोंकी रक्षा करे और उन्हें 
ऐश्वयसे सम्पन्न करे। तभी वह भणी उरुगायः ( ३) 
सेतर प्रशसित होता हे। ऐसे नेताकी सभी लोग प्रशंसा 
करेंगे, इसमें सन्देई क्या ? 

ऐसा नेता पुरंध्या सचते (४) उत्तम बुद्धिसे युक्त 
होता हे। नेताको उत्तम डुद्धिसे युक्त दोना चाहिए । डसकी 
बुद्धि संकरके समयमें भी डगमगानेवाळी न हो, ऐसी बुद्धिके 
बळपर ही यह नेता पुरं-घी ( पुरं धीयते धार्यते यया) 
नगर या राष्ट्रको धारण कर सकता है । राष्ट्रको शक्तिशाकी 
बना सकता है । 


५ 'घृतवतः वरुणः-- (४) घरतोको अर्थात्‌ नियर्मोको 
धारण करनेके कारण ही मनुष्य वरुण णर्थात्‌ वरणीय या 
पूजनीय हो सकता है। राष्ट्रका नेता नियमोंके नुसार 
चलनेवाला हो, वह स्वये भनुदासनबद्ध हो भौर प्रजार्भोको 
सी अनुशासनबद्ध करे । वह सदा सावधान रहे कि उसके 
हारा किसी नियमका उल्लंघन न हो, नहीं तो प्रजा भी 
उसका अनुकरण करेगी शोर राष्ट्रमें सर्वत्र भनुशासनहीनता 
का साम्राज्य छा जाएगा । नतः नेता 'टठतत दो । क्यॉकि--- 


ऋग्वेदका सुबोध भाष्य 


६ खुदैससं देवाः वुध्ने परिरे-- (१९) ऐसे 
उत्तम कर्म करनेवाळे नेताको राष्ट्रके विद्वान्‌ मनुष्य सबसे 
श्रेष्ठ स्थान पर स्थापित करते हैं। ऐसे उत्तम मनुष्यको ही 
विद्वान्‌ जन राष्ट्रका राजा या शासक बनाते हैं । राजाकी 
नियुक्ति गुणोंके आधार पर दो, वंशके भाघार पर राजाकी 
नियुक्ति न दो, तथा कोई मनुष्य राजा होने योग्य है या 
नहीं, इसकी परीक्षा विद्वान्‌ बाह्मणजन ही करें । इस प्रकार 
राष्ट्रका शासन वस्तुतः विद्वान्‌ भाह्मणोंके द्वा्थोंमें दो, राजा 
भी इन ब्राह्मणोंकी भाज्ञासें रहकर राष्ट्रका शासनसूत्र चळाये। 
इस मंत्रमागसें प्रजातंत्रात्मक्क शासनको तरफ संकेत किया 
गया हे । ऐसे प्रजातंत्रमें भी मत देनेका झघिकार उन्हींको 
हो, जो विद्वान्‌ हो और गुणोंको पद्दचाननेवाले दों । भायुके 
भाधारपर मतदानकी प्रणाली न द्दो । ऐसा द्वोनेपर उत्तम 
कर्म करनेवाला ही राजा बन सकेगा कौर राष्ट्रकी उन्नति 
भोर सम्रद्धि हो सकेगी । 


ज्ञानका महत्त 


१ ब्रह्मणा खुवीर्य जनान्‌ अति चितयेम-- (२६) 
इम अपने उत्कृष्ट ज्ञानसे लोगोंसे श्रेष्ठ बनें । ज्ञानसे उञ्चता 
प्राप्त करना देवी सम्पत्ति है भौर बलसे श्रेष्ठता प्राप्त करना 
भासुरी सम्पत्ति हे । देवी सम्पत्ति शाश्वत उन्नतिका कारण है 
नोर गासुरी सम्पत्ति क्षणिक उन्नति पर शाश्वत विनाशका 
कारण है, इसलिए वेद हमें ज्ञान या देवी सम्पत्तिके द्वारा 
ही उन्नति करनेका उपदेश देता है । 

२ अस्मार्क उच्चा डुस्तरं युसन पंच क्रष्टिषु शुशुचीत- 
(२६) हमारा उचा या उन्नत ऐश्वर्य भजेय होकर सभी 
मनुष्योमे प्रकाशित हो । ज्ञानके द्वारा प्राप्त किया गया 
ऐश्वयं अजेय होता हे,' उसे कोई जीत नहीं सकता, उसे 
चुरा या छीन नद्दी सकता और उस ज्ञानकी सभी मनष्योसें 
प्रशंसा द्दोती हे । र 

३ शुचि प्रशास्ता शुचिना क्रतुना साकं अजनि-- 
( ५३ ) झुद् और उत्तमतासे शासन करनेवाला यह ज्ञानी 
शुद्ध कौर पवित्र करनेवाले ज्ञानके साथ ही उत्पन्न हुमा हे । 
ज्ञान मन भोर बुद्धिको शुद्ध और पवित्र करके ज्ञानीको भी 
ञुद्ध बनाता है । ज्ञानसे मन शुद्ध होता है, मनकी झुद्धतासे 
युद्धि छुद्र होती हे भोर शुद्ध बुद्धेसि किए गए काम भो झुद्ध 
भोर पवित्र होते हैं । 

x 


( १३१) 


शरीरका स्वास्थ्य 


१ स्वस्य पुष्टिः रण्या-- (४४) नपने शरीरकी 
स्वस्थता सभी मलुष्योंके लि भानन्ददायक होती है । 
मनुष्य स्वस्थ दो, तो उसे सारा जग आनन्दमय दीखता है। 
स्वस्थ शरीरमें ही स्वस्थ मन रद्दता है। हु, 0 

२ चित्रेण भाखा जुजुर्वान सुः युवा भूत्‌ (४५) 
उत्तम तेजसे युक्त मनुष्य चृद्ध होने पर भो तरुणके समान 
दीखता हे । स्वस्थ शरीर एवं स्वस्थ मनसे युक्त मनुध्यके 
पास छुढापा शीघ्र नहीं भाता | ऐसा मनुष्य वृद्धावस्थासें भो 
तरुणके समान तेजस्वी भौर कार्थ करनेसें उत्साही द्दोता है । 
उसके चेइरे पर तरुणों जैसा तेन होता है। ऐसा बुद्ध मनुष्य 
भी अपने पुत्रपौत्रोके बीचसें रहकर गृहस्थाश्रमका आनन्द 
भोगता हे । 

३ सुत्रीराः विदथे बृहत्‌ बदेम-- ( २९ ) हम सब 
उत्तम वीरपुत्रोंखे युक्त होकर दर पवित्र कार्यसें देवोंकी 
'प्रशंसाङा गान करें। जीवनका सच्चा सुख देवोंका गुण गानेसें 
हे। जो मनुष्य सदा देवोंका गुणगान करता रहेगा, उसका 
सन भी सदा देवोंमें रमे रहनेके कारण देवी मत बन 
जाएगा । उसका सन सी दिव्य दो जाएगा, सनके दिव्य 
होते ही उसकी इन्द्रियां भी दिव्य हो जाएंगी, इख प्रकार 
उसका सारा जीवन ही दिव्य ददो जाएगा । 


पुत्र केसा हो ? 

१ त्वष्टा अस्मे नाभि प्रजां वि ष्यतु-- (३८ ) 
सब जगत्को बनानेवाला देव हमें हमारे वंशको आग चलाने- 
वाला पुत्र प्रदान करे सब जगतका निर्माण करनेवाला प्रभु 
हमें ऐसा पुत्र प्रदान करे कि जिससे हमारा कुछ चमके। 
हजार सूखपुत्रोंकी अपेक्षा एक ही गुणवान्‌ और ज्ञानवान पुत्र 
बदतर हे । सौ पुत्रोंके होने पर भी यदि वे सब निकम्मे 
निकल जायें. तो कुछ डूब जाता है, पर गुणो भोर ज्ञानी एक 
ही पुत्र हो, तो उस इकलोते पुत्नते भी कुलका उद्ठार हो 
जाता हे । सगरकुळका उदार उसके साठ हजार पुत्र भी 
नहीं कर सके, पर केळे भगीरथने सगरकुळको भमर कर 
दिया । इसोलिए भगवानूसे केवळ एक ही कुलोद्धारक, ज्ञानी 
और गुणी पुत्र प्रदान करनेकी प्रार्थना की गई । पुत्र केला 
हो, इस विषयमें और भी भागे कहते हॅ-- 


(११२) 


२ अथ देवानां पाथः आपि एतु-- ( ३८ ) वद 
हमारा पुत्र देवों भौर विद्वानोंके द्वारा बताये गए मागे पर 
चले । पुत्र इकलौता हो, पर यदि वह शानियोंके द्वारा बताये 
गए मागे पर नहीं चलेगा, तो भज्ञानी और मुर्ख ही रह 
जाएगा । ऐसा मूर्ख पुत्र भाररूप ही होता है । इसलिए पुत्र 
ऐसा हो कि विद्वानोंके द्वारा बताये गएु मागे पर चलकर 
स्वयं विद्वान्‌ बने भौर उत्तम हो | ऐसे पुत्रसे ही वंशका 
उद्धार होता है । ऐसे दी पुत्रोंसे राष्ट्रका भी उद्धार होता है । 

देवनिन्दकोंका नाश हो 

१ देवस्य मर्त्यस्य च अरातिः नः मा ईशत-- 
(६७) देवोंका शत्र छर्थाव्‌ देवोंडी निन्दा करनेवाळा 
नास्तिक तथा मानवताका शत्र मनुष्य हम पर दासन न 
कर 1 देवोंकी निन्दा करनेवाले नास्तिक होते हैं, ऐसे 
मनुप्योंको राजा कभी नहीं बनाना चाहिए | ऐसे नास्तिक 
यदि देशकै राजा बनेंगे, तो सारा देश नास्तिक हो जाण्गा 
शौर वाममागिर्योका राज्य हो जाएगा और उससे सारा देश 
नष्ट हो जाएगा । इसलिए देशका शासक आाम्तिङ ही द्रो । 
देशमें जो भी नास्तिक या देवनिन्दक हों, उनका नाश राजा 
करे। इसी तरह मानवताका शत्रु भी इम पर शासन न करे । 
जो मनुप्यकी उद्नत्तिके कार्यसें बाधा उपस्थित करते हैं, वे 
मानवताके शब्रु हे। जो राएट्मे झव्यवस्था पैदा करते रै, 
राष्ट्रकी प्रजाधोशो कष्ट देते हैं, वे भी मानवताके शत्र हैं, 
ऐसे शब्रुओंकी भी नष्ट करना शासकका कर्तव्य हे। | 

२ पशुपते अस्मत्‌ द्वेपांलि युयोधि-- (६१) 
है धनके खामी राजन ! तू इमसे द्वेष करनेवालोंका नाथ 
कर। राष्ट्रमै जो आस्तिको, मनुष्या हित करनेवालों तथा 
सज्जनोंसे द्वेष करनेवाले हों, उन्हें नष्ट करना चाहिए । 
राजाका यदद कतेब्य हे कि वह ऐसे दुष्ठोंको करोरतम दण्ड दे | 

रे त्वया चे विश्वाः द्विपः आंत गाहेमाहि-- 
(६८) थे अग्रणी ! तुझसे सुरक्षित ठोकर दम सभी 
शन्न॒भोंसे झाग निकल जायें । भम्रणी-नेतासे सुरक्षित होकर 
राएृकी प्रजाय अपने अन्य शत्रु राष्ट्रकी पेक्षा अधिक समद 
दो ! राष्ट्रकी बाहरी सीमान्नोंकी जब रक्षा होती है, नभी 
राष्ट्र) न्द्र प्रजाय उन्नति कर सकती हैं । इसलिए नेता 
प्रथम राष्ट्रकी बहरी रक्षापोनिको सुद्दढ बनाये । 

४ माङुपः अमानुपं नि जूर्वात्‌-- (९९) मनुष्योंका 
दित दरनेवाळा अग्रणी मनुप्यका भदित करनेवालेको मारे । 


ऋग्वेदका सुवोध भाप्य 


राएका नेता स्वयं प्रजाका दित करे गथा जाँ दुष्ट प्रमाका 
झहित करते हैं, उन्हं नष्ट करे । 

५ सजोपसः मन्दसानाः घायवः अग्रनीति प्र 
पान्ति ( १०३) एक साथ रहकर भानन्दित दोनेवाठे भौर 
उत्तम रीतिसे धाघुभो. पर धाक्रमण वरनेवाळे चीर सैनिक 
भागे चलनेदाले छपने नेताकी अस्छीतरह रक्षा करते हैं । 
मिस तरद नेता क्षपनी प्रजाभोकी रक्षा करता है, टली तरह 
प्रजाधोंकी भी चाहिए कि थे भपने राजाकी रक्षा कर | इस 
प्रकार राआ द्वारा प्रजाड़ी और प्रजा द्वारा राजाकी सुरक्षा 
दोनेसे दोनोंकी उम्नति होती है | 

एश्वर्य-प्राप्तिका उपाय 

ऋगेदन हृदलोकमें फेखयप्राप्िक पक्ष पर मो पर्पाप्त 
प्रादा डोळा है। पश्वयप्राप्तिह उपाय? बारेम ऋष्येदका 
कथन हे--- 

१ यः लक्ष जिगीचान्‌ सः इन्द्रः-- ( ११४) जो 
मनुष्य पने लक्ष्य पर पहुंच जाता है । वह ऐश्वर्यवान्‌ होता 


है | वेखयंप्राप्तिका यदद सर्वोत्तम उपाय हे । मनुद्यको लपने 


सामने कोई न कोइ लक्ष्य व्य रखना चाहिए | मनृश्र्य 
झपना एक लक्ष्य निर्धारित करके उसकी तरफ बढता चला 
जाए भौर उस तक पहुँच जाए, तो वह ऐश्वयशाटी बन 
सकता । लक्ष्यदीन मनप्य अपार समुद्र से भटकती हुई 
नावके समान हे! अतः दर मनश्यका लपना एक लक्ष्प 
निश्चित करना चाहिए । k 

२ मनस्वान्‌ जानः एवं क्रतुना देवान पर्यभूषयत्‌- 
( १११ ) मनम्वा अनुव्य पैदा द्वाते ही क्षपने उत्तम कमोसे 
देवों खीर विद्वानांको प्रसन्न करता हे । जो भपने टक्ष्पका 
निर्धारण करके मनुष्य भागही तरफ बढवा जावा हे, उसका 
आत्मबल बहुत उच्च हो जाता है । जिसका मन शक्तिनाठी 
होना है, उसे ही मनस्वी कटने हे । एसा मनस्त्री पुरुष नपने 
उत्तम कमसे देवोका प्रस्न करता है) देशी प्रसन्न 
करना ऐश्र्यप्राप्तिक्ता दूसरा उपाय हे । जिसपर देवयुण 
प्रसन्न दो जात हैं, वह हर तरदका प्रये प्राप्त कर केता हे] 
पर देवगण मनुष्ये कमसे ही प्रसन्न होते हैं। उन्हे 
खुशामदके दारा प्रसन्न नहीं किया जा सकता। वे ता 
परुपप्रयत्नसे प्रसन्न होनेवाले हैं। ऋग्वेदके एक अन्य 
मंत्रमें ही “ न ऋते श्रान्तस्य सख्याय देवाः ” भर्थात्‌ 
देवगण भी बिना परिध्रस किए मनप्पसे मित्रता नहीं 


ऋग्वेदका सुबोध भाष्य 


करते, ऐसा कहा हे । जो' सदा प्रयत्नशील रहते हैं, उन्हे ही 
देवगण-ऐस्वर्य प्रदाच करते हैं । 


इन्द्रकी महिमा 

इन्द्र सब देवोंका राजा है, और सबसे अधिक ऐश्वयत्रान्‌ 
है। “ इंदि-परमेश्वर्य ” इस घातुसे इन्द्र शब्द बना है। 
भतः इन्द्रका अर्थं ऐश्वयेशाकी हे । द्वितीय मण्डल्में इन्द्रकी 
बहुत महिमा गाई गई हे । वह इन्द्र क्यों भोर केसे बना, 
इसका कारण बताते हुए लिखा है-- 

१ नृम्णस्य मह्या सः इन्द्र+-- (1१५) भपने यलके 
प्रभावके कारण ही वह इन्द्र है । बळ और शक्तिके कारण ही 
मनुष्य प्रभावशाली होता हे | यद इन्द्र सभी युद्धोसें अपना 
बळ प्रदर्शित करता हे, इसीछिए यह सब देवोंका राजा है। 
इसी प्रकार जो मनुष्य शन्रुओंके साथ द्वोनेवाले युद्धमें अपनी 
वाक्ति प्रदर्शित करता है, वही राजा होने योग्य है | 

२ जनासः यस्मात्‌ कते न विजयन्ते~ ( ११९ ) 
मनुष्य इस इन्द्रकी सहायताके बिना विजय नहीं प्राप्त कर 
सकते । यह इन्द्र मनुष्योंकी मी सद्दायता करता है भौर 
यन्द युद्धोंमें विजयी बनाता है। 


३ यः अच्युतच्युत्‌ सः इन्द्रः-¬ (११५) जो अपने 
स्थानसे न इटनेवाळे दाजुको भी विचलित कर देता है, वदद 
इन्दर है । राजाको चाहिए कि वह इतना झूरवीर दो कि 
डलके सामने इसे दृढ शत्र भी स्थिर न रहने पाये । 

४ द्यावापूथिवी अस्मे नमेते-- (३२३) इस इन्द्रकी 
शक्तिके भागे दुळोक भोर प्रध्वीलोक भी झुक जाते हैं। 

५ ते रथः समुद्रेः पर्वते; न ( 1६३ ) इस इन्द्रका 
वेग या गति समुद्रो और पर्वतोंसे भो नहीं रोकी जा सकती । 


इन्द्रका दान 

इन्द्रका दान महान हे । पर यह दान सबको नदी मिळ 
पाता भपितु किसी किसीको ही मिळता हे । इन्द्रकें दानके 
लघिकारी एवं झनधिकारीक बारेमें ऋग्वेदसें कहा हे--- 

१ यः शाधते न अनु ददाति- (१२०) जो मनुष्य 
अदेकार करता हे, उसे यह इन्द्र कुछ भी नहीं देता । 
अहकारी मनुप्य इन्द्रका कभी प्रिय नहीं हो सकता । घमण्ड 
करनेवाला मनुष्य परमात्मासे दमेशा दूर रहता है । भईकार 
परमात्मासे मिछनेके मार्गमें सबसे बडा रोडा है। भतः जो 


( १३३ ) 


अहकारको छे डकर सरळ मनले परमाव्माके शरणमे जावा 
है ठो- ' 

२ वरूथे ज्येष्ठे गभस्तो उप-- (१८६) वदद मलुष्य 
उस इन्द्रे उत्तम और श्रेष्ट हाथोंके समीप रहता है । ऐसे 
मनुष्य पर परमात्माका वरदहस्त, हमेशा रता हे । 

३ यजतः दित्सन्तं भूयः चिकेत-- ( १४८ ) बह 
पूज्य इन्द्र दान करनेकी इच्छावाळे मनुष्यको जोर भभिक 
ऐश्वयै प्रदान करता है । जो सनुप्य दानकी महिमा समझता 
है भौर वेदभगवानूङी भाज्ञाके भनुसार दजारों हाथोसे 
अनका दान करता हे, उसे परमात्मा और अघिक ऐेश्वये 
प्रदान करता हे । 

४ दाशुषे पुरूणि अप्रतीनि दाहात्‌ (१९१) दान 
देनेवाळे मनुष्यको वह अप्रतिम घन देता है। 

७ श्रेष्ठानि द्रविणानि, दक्षस्य चित्ति सुभगत्वं, 
रयीणां पोषे, तनूनां अरिष्ट्रि, वाचः स्वाद्यानं, अहा 
सुदिनत्व देदि-- दे इन्द्र तू हमें श्रेष्ठ घन, बलक! 
विचार, सौ भाग्य, ऐश्वयकी वृद्धि, शरीरोंकी नीरोगता, वाणीसें 
मिठास भर उत्तम दिन प्रदान कर । 


प्रसि न [8] 
कमसि महत्ताकी प्राप्ति 

१ ता प्रथमं अकृणोः, ख उक्थ्य;-- (१२७) इन्दने 
उन श्रेष्ठ कमोको प्रथम किया, इमीलिए वह प्रशंसनीय 
हुना] 

३ अवस्यवः वयुनानि तक्नुः= ( १९५, ज्ञाने 
अपनी सुरक्षाकै लिए उत्तम फर्म करते हें । 

३ उशिजः अप्तुरः मनीषिणः यज्ञेन गातुं विवि- 
द्विरे-- (२१०) सम्दद्धिकी कामना करनेवाले तथा शीघ्रतासे 
कार्ये करनेवाले बुद्धिमान्‌ यज्ञके द्वारा योग्य मागेका पता 
लगाते हैं । 

४ ऋतुना साके जातः-- ( २१४ ) वह इन्द्र उत्तम 
कर्वृत्वशक्तिसे युक्त दोकर जन्मा था । 

५ वीर्य! सार्क वृद्धः-- (२१४) मनुष्य अपने 
कर्मीके कारण चढता जाता है । 

इस प्रकार कमळी मद्दिमा गाई गई हे । उत्तम कमे 
करनेसे मनुष्य बहुत ऊंचा उठ सकता है । देवगण भपने 
कमीके कारण दी सबसे श्रेष्ट हुए । 


(१२४) 


पापसे बचनेका उपाय 

१ बृहस्पते जने सुनौतिभिः नयसि, ते अहः न 
अश्चवत्‌-- (२१९) दे बुदृस्पंत | जिस मचुप्पको तू 
उत्तम मार्गासे के जाता हे, उसे पाप नद्दी खाता | पापसे' 
बचनेका एकमात्र उपाय है, उत्तम मागपर चळना । जो 
मनुष्य बृहस्पति भर्थात्‌ वाणीक्रे स्वामी या ज्ञानी मनुष्यके 
द्वारा बताये गए उत्तम मार्गपर चछता है, उसे कभी भी 
पाप नहीं छगता। उत्तम मागे पर चलनेसे मनुप्य खराब 
काम नहीं करता, इसलिए उसे कोइ पाप भी नहीं लगता । 
पर जो शानसे द्वेष करते हैं भर्यान्‌ छानिर्योके द्वारा बताये 
मारीते उल्टा आचरण करता हे, वद्द पापी होता है भौर-- 

२ ब्रह्मद्विषः तपनः मन्यु-मीः आले (२१९) 
यद व्रदस्पति ऐसे छानसे द्वेष करनेवाले मनुष्योंकों दुःख 
देता हे भौर ऐसे ज्ञानद्वेष्टा शत्रनोको नष्ट करनेवाळा है| 

३ सुगोपाः यं रक्षलि, अस्मात्‌ इत्‌ विश्वाः ध्वरसः 
वि वाधले-- (२२०) उत्तम रक्षा करनेवाला बृहस्पति 
जिसकी रक्षा करता है, वह सभी दिंखकोंसे सुरक्षित रहता है । 
ज्ञानी जिसकी रक्षा करता हे, जो ज्ञानके मारी पर चळता 
हे, वह हमेशा सत्कमे ही करता है, अतः प्रथम तो उसका 
कोई शत्रु होता ही नहीं, और यदि कोई होता भी है, तो 
वह शत्रु ऐसे सदाचरणी व्यक्तिका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। 

४ ते अंहः न, दुरितं न, अरातयः, द्वयाविनः न 
तितिरुः-- ( २२० ) छानीसे सुरक्षित भनुष्यकी पाप, 
लुरे कर्म भोर शत्रु भी कहीं हिंसा नहीं कर सकते भौर न 
चालबाज ठग हवी उसे ठग सकने हें । ऐसे ज्ञानिग्रोंको कोई 
नहीं मार सकता, पर यदि कोई पापत्रुद्धिसे प्रेरित होकर 
उसे मारनेके छिए उपाय रचता हे, तो-- 

५ यः नः ह्वरः अभि दधे ते स्वा दुच्छुना इरस्वती 
ममेतु-- ( ९२१ ) जो इन ज्ञानियोके प्रति कुटिळ चुद्धिका 
उपयोग करता है, वह दुष्ट अपनी ही कुटिङ बुद्धिस मारा 
जाता हे। 


६ मतिभिः प्र तारिषीमाहि~ ( २२५ ) इम अपनी 
उत्तम चुद्धियॉसे इर संकटोंको पार छर जाए । कुटिछ घुद्धि- 
चाळा कोई शत्रु यदि हम ज्ञानिर्यो पर भाक्रमण कर भी दे, 
तो इम अपनी उत्तम चुद्धियोंसे उन दुष्टोके कारण जाये हुए 


ऋग्वैद्का खुबोध भाष्यं 


संकटोंसे पार दो जाएँ । उत्तम बुद्धि दर संकटोसे मनुष्मको 
पार करा देती है । 

७ दष्टवीर्य त्या ये निदे दधिर, रक्षसः तपनी 
तेजिष्ठया तपः- (२२९) जो इस परमात्माके पराक्रमको 
चारों तरफ देखकर भी उसकी निन्दा करते हैं, वे राक्षस हैं, 
वे परमात्माके ही तेजसे जळ जाते हैं। परमाहमाका प्रताप 
चारों छोर फेल रद्दा दे, इस विश्वके भणु-अणुमें परमात्माके 
तेज हैं। सूर्य, चन्द्र, नक्षत्रादि सभी ग्रहोमि उसी परमात्माका 
तेज चमक रहा है । इस प्रकार एक आारितककरो तो सदैत्र 
परमात्माका हीठेज दीखता है, पर एक नास्तिक परमात्माके 
तेजको सर्वत्र देखता हुमा भी कहता हे कि परमातमा कहाँ 
हे ? परमात्मा कहीं नहीं हे । इस प्रकार कहता हुना वह 
परमातमाका तिरस्कार करता है | आस्तिक मनुष्य परमाध्माकी 
रक्षासे रक्षित होकर उत्तरोत्तर समुद द्दोता जाता है । जब 
कि नास्तिक अपनी नारितङताके कारण ही मारा जाता है 1 

८ ये अभिद्गुद्ः पदे निरामिणः, हृदि देवानां बयः 
चि ओहते, स्तेनस्य: नः मा-- ( २३१ ) जो दूसरोंसे 
द्रोद करनेमें ही नानन्द मानते हैं, हृदयमें देवतार्भोका विरोध 
करते हे, ऐसे चोरोंसे हमें उर न हो। जो दूसरॉसे द्रोह रे 
करते हैं, थवा दूसरोंसे शत्रुता करनेमें ही जो आानंद मानते 


हैं, हदयसे परमास्माका तिरस्कार करते हैं वे चोर हैं, वे 


देशके लिए घातक हैं । अतः राष्ट्रम पेसी व्यवस्था हो कि 
सत्पुरुषोंको ऐसे चोरोसे जरा भी दर न रदे । 

९ अरणः नकिः-- ( २४। ) छल कपट करनेवाका 
मनुष्य कभी भी उन्नति नहीं कर सकता। छड कपटसे 
समृद्ध होनेकी इच्छा करनेवाळा मनुष्य भक्त ही प्रथम ृष्टिमें 
ससद्ध दोता दीखता है, पर भन्टमे उसका समूळ विनाश 
होता है । ऐसे ही ळोगोंके बारेमे मनुजीने कदा है-- 


अधमेणेधते तावत्ततो भद्राणि पश्यति । 

ततः सपत्नान्‌ जयति, समूलस्तु दिनद्याति । 

एक झघमैशीक मनुष्य प्रथम भघमसे बढता है, इसके 
बाद अपने चारों तरफ समृद्धि देखता है, उसके बाद नपने 
शात्रुओको जीतता है अन्तमें समूल नष्ट दोजादा है। ऐसे 
छडी मनुप्यका भन्तमै वेश ही नष्ट ह्यो जाता है। अत; 
मनुप्यको चाहिए कि वह कभी भी छल कपटसे समृद्ध 
दोनेका प्रयत्न न करे । 
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देवोकी स्ंद्र्टा आंखे 

जो मनुष्य यद्द सोचकर कि मुझे कोई नहीं देख रदा है, 
पाप कर्म करनेसें प्रवृत्त होता हे, वह भूक करताहे। 
वह भले ही मनुष्यकी खोसे बच जाए, पर उस परमदेवकी 
शॉखोसे वचना असंभव हे | उसकी आंखे विश्वकै एक एक 
झणुसें विराज रही हैं, यहांतक कि मनुष्य अपने मनसे जो 
विचार करता है, वद भी उस सर्वेदरष्टाडी आँखोंसे बच 
नहीं पाता । इसलिए मनुष्य कभी सी कुरिलताका व्यवहार 
न करे-- 

१ भूर्यक्षः अन्तः वृजिना उत साधु पश्यन्ति-- 
(२६२) देवगण अनेकों आँखोंसे युक्त होनेके कारण 
मनुष्यके अन्द्रकी कुटिलता ओर सज्जनता सभी कुछ देखते 
हैं। थे देव स्त्र हैं शौर सवच विचरमेवाले हैं, लतः इन 
देदोके करिए कोई पदार्थ या.स्थान न पास हेन दूर हे-- 

२ राजभ्यः सर्व परमा चित्‌ अत्ति-- (२६२) 
इन तेजस्ती देवोके लिए समी स्थान दूर होते हुए भो पास 
हें इसलिए मनुष्य सदा सावधान रहकर व्यवहार करे 
शोर यथासाध्य ऐसा व्यवहार करे कि उसकी किसी भी 
इन्द्रियसे कुकर्म न हो । इन इन्दियॉसे जितना सत्कर्म किया 
जाएगा, उतनी हो ये ठेजसे युक्त होंगी । 


३ इमाः गिरः घुतस्नूः---(२६०) ये इमारी वाणियां 
अर्थात्‌ वाक्‌ उपलक्षक सभी इन्द्रियां तेजसे युक्त हों। 
देदोमिं वाकू सभी इन्द्रियोंका उपछक्षक है। त्तः यहा 
चाणीका अर्थ हमने सभी इन्द्रियां ऐसा किया है। 


४ ऋतस्य ते खां झध्याम-- ( २८१ ) ऋत भर्थात 
नेठिकताके मागेपर चछनेवाळे वरुणसे इम इन्द्रियोंकी शक्ति- 
योको प्राप्त करें नेतिकताके मार्मपर चलनेसे इन्तिर्या 
गाक्तिसम्पन्न होती हैं । 


कामाँका ताना पाना 


जिस प्रकार एक जुलाहा खड्डी पर ताना वाना डालकर 
चद्ध बुनता है, उसी तरद्द मनुष्य अपने जीवनकी खड्डीपर 
बैठकर अपने कमोके ताने बाने डाङकर वस डुनता हे, और 
बही दख् दह अपने अगले जन्मर्मे आकर पहनता हे। यह 
आरंकारिक वर्णन हे, मनुष्य जो भी कुछ कर्म करता है; 


( १३५) 


उसका फल संचित होता रहता हे, और वह फल वह नपने 
सगळे उन्ममें भोगता हे । अत्तः मचुष्यको चाहिए कि वह 
अपनी इन्द्रियोंको शक्तिसम्पन्न बनाकर दीधिकाळ तक सत्कर्म 
करता रहे । वह भकाळ मृत्युसे अस्त न दो, .जीर उसके 
कमका ताना बाना बीचमें ही न टूट जाए। मनुष्यको 
१००-१२५ वर्षतक जीनेका अधिकार हे, अर्थात्‌ उसे इतने 
वर्षतक तो अवश्य दी जीवित रहना चाहिए । इससे अधिक 
निन्द्रा रहे तो अच्छी ही बात हे, पर १००-१२५ वर्ष कमरे 
कम जीना ही चादिए। इससे पूर्व दी यदि मृत्यु हो जाए, 
तो वह भकाळ मत्यु हे। इस दृष्टिसे तो भाजकर क्वचित 
ही कोई काल सृत्यसे मरता हे, नहीं तो सभी जकाळ 
मृत्युकै भोग बनते हें । मनुप्यका यह्व कतंव्य है कि वदद 
१००-१२७ वर्षतक शक्तिशाली होकर जीए, रौर उठने 
चर्षतक वह अपनी इन्द्रियोंसे भरपूर काम करता रदे, नपने 
कर्मोके ताने चाने रूप वसको पूरा घुनकर ही यहासे जाए । 
इसके लिए वह परमात्मासे भी प्रार्थना करे । 

१ धियं चयतः मे तन्तुः मा छेदि (२८१ ) 
कामका ताना वाना छुनते हुए मेरे, घार्गोको दीचसे ही ४ 
तोड) 


२ अपसः पुरा मात्रा मा झारि-- (२८१) काम 
पूण होनेसै पूव ही मेरी दृन्दियोको शिधिक मत कर। कास 
तो अमर है। वहीं कभी समास नहीं होता। सारा संसार 
खत्म हो जाय, पर काम खत्म होनेमें नहीं भावा । लत; 
मनुप्यको लपना एक उद्देश्य निश्चित कर केना चाहिए, 
फर उस उदेस्यकी पूर्वि्ने वह सवेतोमना ळग जाए। 
अपने जीवनमें वद्द उस उद्देश्य तक पहुंच जाए, यही उसका 
काम पूर्ण होना है। अपने उद्देश्य तक पहुंचने तक चह 
अपने शरोर तथा इन्द्रियाँको शक्तिशाही बनाये रखे । 


उद्देश्य-आसिके बाद जानेसे बडा ही सन्तोष एवं समाधान 
दोका है । 


३ अहं अन्यकुतेव मा भोजम्‌-- ( २८५ ) भें दूसरे- 
के द्वारा कमाये गए धनका भोग न करू। पराश्रित रहना 
संसारसें सबसे बडा दुःख है। पराश्रित रहते रहते उसकी 
क्षात्मा भी हीन बन जाती है। इसीलिए मचुजीने परवश- 
ताको सबसे बडा दुःख माना है-- 


जवे परवशं दुखं सर्व आत्मवशं सुखम्‌ । 


(. १२८ ) 


दूरके अधीन रहना दवी दुःख है भोर स्वाधीन रहना 
ही सुख हे । इसलिए वेदस भी स्वाघोन रहकर इस संतारके 
भोग भोगनेके लिए कहा है । 


परित्राजकके कत्तव्य 
द्वितोय मंढळफे क्षन्विम दो सूक्तोसें कर्पिजल पक्षीके 
रूपमें इन्द्रका वर्णन किया गया है। बाह्यचष्टिसे देखने पर 
सूक्तोंसे किसी पक्षोका वर्णन प्रतीत होता है, पर यह वस्तुतः 
एक ऐसे परिघाजक उपदेशकका वर्णन है कि जो सारे देशमै 
धूम धूमकर सत्य सिद्धान्तोंका प्रचार करता हे । जिस तरद्द 
एक दाकुनि भर्थात्‌ पक्षी किसी एक पेढपर नहीं येठतो, 
हमेशा इस पेडपरसे उस पेडपर इस प्रकार सर्वत्र घृमा दी 
करती है, उसी तरद्द उपदेशक भी देशभरमें सर्वत्र धूम 
घूमकर प्रचार करे । वदद उपदेशक केसा हो, यद इस प्रकार 
बताया है-- 
१ जनुषः प्रब्रुचन्तः वाचे इयति-- ( ४२४) 
राजक विद्वान्‌ मनुष्यांको उपदेश देता हुआ स्त्र 


परि- 


वेद्‌- 
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वाणीका प्रचार करता हे । विद्वान्‌ देशसे सबत्र घूम घृमकर 
चदवाणीका प्रचार करके वेदिकधर्मकी उस्कृष्टता सिद करे | 
देदिकधर्के सिदान्तोंका प्रचार करके देशकी प्रजाH्भोको 
सत्यमार्ग पर चलाये भौर सन्दै उन्नत कर । 


२ सुमंगलः भद्रवादी इए चद (४२५) कल्याणः 
कारक छोर उत्तम वच्चर्नोको योळनेयाळा ही इस समार्मे 
उपदेश कर! मजुष्योंकी सभार्मे डपदेशक सदा ही कल्याण- 
भय वचन बोळे ' ऐसे भापण देवे कि जिससे श्रोतार्भाकी 
उन्नति हो १ 


३ सबतः पुण्ये आ घद-7 (४२८) विद्वान, सर्बत्र 
पुण्यदायी वचन ही बोळे । श्रोताको पुण्प्रगागे पर ही ळे 
जानेधाळा भाषण देवे । उन्हे गुमराद्व करनेवाढा भाषण न 
दे । ऐसे उत्तम उपदेशकसे ही राएको उन्नति हो सकठी है। 

इस प्रकार इस दितीय मण्डछसे अनेक डम उपदेश 
दिए गए हैं, जिन पर आचरण करके मनुष्य उद्रत हो 
सकता हैँ । 
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आशीत्या नवत्या 
इद कवेरादित्यस्य 
इन्द्र आशाभ्यस्परि 
इन्द्रज्येष्ठा मरुद्वणा 
झ्न्द्र्स्व मृळयाति नो 
इन्द्र श्रेष्ठानि द्रविणानि 
इन्द्रो अङ्ग महद्‌ भयं 
इष्द्रो महां सिन्धुम्‌ 
इन्धन्वभिर्घन्‌भी 
इन्धानो अग्नि वनवद्‌ 
इमं विधन्तो अपां सधस्थे 
इमं स्तोमं सक्रतवो 
इमं स्वस्मं हूद आ 
इमा गिर आदित्येभ्यो 
इमा ब्रह्म सरस्वति 
इशा मे अग्ने समिधं 
शमा देवौ जायमानौ 
इईळतो अग्ने मनसा 
ईळानायावस्यवे 
उक्येष्विच्यु शूर येषु 
उक्षन्ते अश्वां अत्यां 
उग्रष्विन्नू शूर 
उत्त।नायामजनयन्‌ 
उत त्ये देवी सुभगे 
उत ब शसमुशिजां 
उत बा यो नो मर्चथात्‌ 
उत स्” देवा भूवनस्य 
उत स्प न इन्द्रो 
उताशिष्ठा अनुश्वृण्वन्ति 
उदु ष्य देवः सविता 
उद्गातेव शकुने 
उन्म! ममन्द वृषभो 
उपेमसृक्षि वाजयुः 
उभयं ते न क्षीयते 
उभयासो जातवेदः 
उभे अस्मे पीपयतः 
ऊर्ध्वो ह्यस्थादध्य 
ऋजुरिच्छसो वनवद्‌ 
ऋतं देवाय कृण्वते 
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क्रम्बेदका सुवोध भाष्य 


ऋतज्येन क्षिप्रेण 
ऋत!वानः प्रतिचक्ष्यानृता 
ऋतुजनिन्नी तस्या 
एतानि वामश्चिना 

एता वो वझ्म्यृद्यता 

एवा त इन्द्रोचथमहेम 
एवा ते मृत्समदाः 

एवा नो अग्ने अमृतेषु 
एवा बभ्रो वृषभ 

एष स्य ते तन्वो 
ओण्ठाविद मध्वास्ने 
कनिक्रदज्जनूष श्रवुवाण 
किम्‌ नु वः कृणवाम 
कुमारङ्चित्‌ पितरं 

कव स्प ते रुद्र मळयाकुः 
गणाना त्वा गणपति 
गृहा हित गृह्यं 

गोमदू षु नासत्या 
ग्रावाणेव तदिदर्थं 

घृतं मिमिक्षे घृतमस्य 
चित्रं तद्‌ वो मरुतो 
जिधम्येग्नि हविषा घतेन 
जुपेथां यज्ञं बोधतं 
जोष्यग्ने समिध 

जोहुत्रो अग्निः प्रश्रम, 
ज्ञेया भाग सहमानो 

त आदित्यास उरवो 
ल्दस्मै नव्यर्माङ्गरस्वदरचंत 
तदस्यानीकमुत चारु 

तद्‌ देवाना देवतमाय 
तमस्मेरा युवतयो 
तमुक्षमाण रजसि 

तमु स्तुप इन्द्रं त 

तव त्यन्नर्यं नृतोऽप 

तव ब्रते सुभगासः 

तव थिये व्यजिहीत 

तव स्याप्र पुरुवीरस्य 
तवाग्ने होत्र तव पोत्रमृत्वियं 
तस्मा अर्पन्ति दिव्या 


तस्मा इद्‌ विइवे 

तस्मं तवस्य मनु दायि 
ता अस्य वर्णमायुवो 
ता न मा वोळूहमव्त्रिना 
तान्‌ वो महो मरुत 
ताँ इयानो महि वरूथं 
ता सम्राजा घृतासुती 
तिस्रो भूमीर्धारयन्‌ 
तीव्रो वो मधुमा 

तुभ्यं हिन्वानो वमिष्ट 
ते क्षोणी भिररुणे भिः 
तेजिष्ठया तपनो 

ते दशग्वा* प्रथमा 

त त्वा गीभिगिर्वणसँ 
तं देवा बुध्ने रजम: 

तं वः दार्धं मारुत 

तं नो दात मरुतो 
चातारे त्वा तनूनां हवामहे 
न्रिकद्रुकेपु महिषो 

त्री रोचना दिव्या 
त्वमग्न इन्द्रो वृषभः 
स्वमग्न ऋभुराके 
त्वमग्ने अदितिर्देव 
त्वमग्ने त्बपटा विधते 


त्वमग्ने युमिस्त्वमाशुशुक्षणि. 


त्वमग्ने द्रविणोदा 
त्वमग्ने राजा वरुणो 
त्वमग्ने रुद्रो अमुरो 
त्वमग्ने सुभूत उत्तमं 
त्वयमग्ने अवता वा 
त्वया यथा गृत्समदासो 
त्वया वयं सुदृघा 

त्वया वभमृत्तम धीमहे 
त्वया हितमप्यमप्मु 
त्वादत्तेभी रुद्र 

त्वामग्न आदित्मास 
त्दामग्ने दम आ त्रिइपति 
त्वामग्ने पितरमिषिटिभिः 
त्वे अग्ने विशवे अमृतासो 
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दव" सावरासुतिः ७१ 
छारयन्त आदित्यासो २५३ 
धारावरा मरुतो ३३६ 
धियं पूषा जिन्वतु ४०२ 
धिष्वा शवः शुर येन १०७ 
धृतवृता आदित्या २४८८ 
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न तमंहो न दुरितं २२० 
न दक्षिणा वि चिकिते ७० 
न म इन्द्रेण सरूयं तट्‌ 
नमः पुरा ते वरुणोत २८४ 
न मा तमन्न श्रमत्‌ ३०१ 
न यत्‌ परो नान्तर ` ४१० 
न यस्येन्द्रो वर्णो ३८६ 
नराझंसः प्रति घामान्‌ ३१ 
नानौकांसि दये ३८२ 
नावेव नः धारयतं ३९२ 
नि पेतः साद्यप्रयूच्छन्‌ ९७ 
नियुत्वान्‌ वायवा ४०४ 
नि होता होतृषदने ७८ 
नू ते पूर्वस्यावसो ४८ 
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पर ऋणा सावीरध 
परि णो हेती रुद्रस्य 
पिपर्तु नो अदिती ' 
पिबापिवेदिन्द्र शूर 
पिवाङ्गरूप; सुभरो 
पुनः समव्यद्‌ विततं 
पुरा संबाघादभ्या ववृत्स्व 
पृक्षे ता विश्वा भूवना 
प्र घा न्वस्य भहतो 
प्रजाभ्यः पुष्टि विभजन्त 
प्र तै नावं न समते 
प्रदक्षिणिदभि गृणन्ति 
प्र बभ्रवे वृषभाय 

प्र व एको मिमय 

प्र चः सतां ज्येष्ठतमाय 
प्र सीमादित्यो असजद्‌ 
प्र हि ऋतुं बृहृथो 
प्रातर्यावाणा रथ्येव 
प्राता रथो नवो योजि 
प्रेतां यज्ञस्य शंभुवा 
बूदन्त इन्नु ये ते तरुत्रो 
बुहस्पते अति यदर्यो 
बृहस्पते तपुषाश्नेव 
ब्रह्मणस्पते त्वमस्य 
ब्रह्मणस्पते त्वमस्य यस्ता 
ब्रह्मणस्पते रभवद्‌ 
ब्रह्मणस्पते सुयमस्य 
भगं घियं वाजयन्तः 
अरेषु हव्यो चमसो 
भिनद्‌ वलमङ्गिरोभिः 
भोजं त्वामिन्द्र वयं 
सन्दस्व होत्रादनु 

भम ब्रह्मन्द्र याह्यच्छा 
मा त्वा रुद्र चुकूधामा 
मा त्वा व्येत उद्‌ 

मा नो मरातिरीशत 
मा तो गुह्या रिप 

मा नो वरधैवंरु्ण ये 
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मा नः स्तेनेभ्यो ये २३१ 
माह मघोनो वरुण २७६,२८७, -२४ 


मेद्यन्तु ते बह्ूयो ३७४ 
य उ श्रिया दमेष्वा ७४ 
यजस्व वीर प्र बिहि २५७ 
यज्ञेन गातुमप्तुरो २१० 
यज्ञेन वर्धत जातवेदसं १७ 
यज्ञैः समिइलाः पुषतीभिः ३६७ 
यद्‌ युञ्जते गरुतो २४३ 
यथा विद्वां अरं uy 
यदी मादुरूप स्वसा दद 
यमू पूर्वमहुवे तमिदं ३७३ 
यया रध्रं पारयथात ३५० 
यस्मादिन्द्राद्‌ बृहतः १६५ 
यस्माञ्न ऋते विजयन्ते ११९ 
यस्याइवासः प्रदिशि यस्य ११७ 
ये क्रन्दसी संयती ११८ 
यं स्पा पृच्छन्ति कुह ११७ 
यः पृष्पिणोद्च प्रस्वश्च १३२ 
यः पृथिवीं व्यथमानाम्‌ ११२ 
यः शम्बर प्वेतेषु १२१ 
यः शश्वतो मह्यंनो १२० 
यः सप्तरहिमिर्वुषभः १२२ 
यः सुनीथो यदाशुषे डरे 
यः सुन्वन्तमवति यः १२४ 
य. सुन्वते पचत्ते दुध्र १५ 
या गुङ्गूर्या सिनीवाली ३२० 
याद्राध्यणो वरुणो योनि ३८५ 
या वो भेषजा मरुतः ३३ 
या वो माया अभिद्रुहे २७५ 
या सुबाहुः स्वङ्गुरिः ३१९ 
यास्ते राके सुमतयः ३१७ 
यूयं देवाः प्रमतिः २८९ 
येनेमा बिश्वा च्यवना ११४ 
ये स्तोतृभ्यो गोअग्रामम १६, २०, 
यो अप्स्वा शुचिता बेष्ट 
यो अस्मे इव्यैधुंतवऱ्दिः र्ट 
यो जात एष प्रथमो ११९ 
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oo 


यो नन्त्ळःन्यनमन्त्यो जसो. 
यो न' सनुत्य उत्त 

यो चार्मेर सहवसुं 

यो नो मरुतो वृकताति 
यो भोजनं च दयसे 

यो मे राजन्‌ यूज्यो 

थो रध्रस्य चोदिता 
यो राजभ्य त्रहृतनिभ्यो 
योऽत्ररे वृजने विश्वथा 
यो वृत्राय सिनं 

यो इत्वाहिमरिणात्‌ 
राकामहं सुहवां 
राजानावनभिद्रुहा 
रासि क्षयं रासि मित्रं 
बचस्पतिरवसृजनुप स्थात्‌ 
दघ ते वय इन्द्र 
वाजयचब्नित्र न्‌ स्थान्‌ 
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[१] 
[ ऋषिः- ( गाथिनो विश्वामित्रः ) । देवता- अञ्जिः । छन्दः- जिष्ट्पू ] 


१ सोम॑स्य मा तवसं वक्ष्ये वाहि चकर्थ विदथे यजध्यै । 


देवों अच्छा दीधंदू यञ्जे अद्रिं शमाये अग्न तन्वे जुपस्व ॥१॥ 
२ प्राञ्चं यज्ञं चकृम वर्चतां गीः समिद्धिरमिं नमसा दुवस्यन्‌ । 
दिव! शशासुर्विदथा कपीनां गृत्साय चित्‌ तवस गातुमीषुः ॥२॥ 
[१] 


अर्थ-- [१] है (अज्ञे ) भसे ! तूने ( विदथे यजच्ये सोमस्य वह्ि चकर्थ ) यज्ञमें, यक्ष करनेके लिये मुझे 
सोमका वाहक बनाया हे इसलिये मुझे (तवसं चक्षि ) बल भो दे।द्दे (अझ्ने) बछके पुत्र ! में (दीयत्‌ देवान्‌ 
अच्छ ) प्रकाशमान दोकर देवोंको लक्ष्य कर ( आद्रि युञ्जे, रामाये, तन्वं जुषस्व ) पत्यरको जोडता हूँ भौर स्तुति 
करता हूँ तू अपने शरीरकी घुषिके हिर इस सोसरसका सेवन कर ॥ १॥ 

[२] ( समिद्धिः नमसा अञ्चि दुवस्यन्‌) समिधानोसे और दव्यसै अग्निको प्रसन्न करते हुए हमने ( प्रा 
यह चक्तमः गीः वर्धतां ) भठीभोति यज्ञ किया हे भतः हमारी वाणी बृद्धिको प्राप्त हो । ( दिवः कवीनां विदथा 
आशाः )' स्वोतार्भोको यश करना सिखाया हे अतः ( गृत्लाय तवले गातुं इयुः चित्‌) स्वुतिके योग्य तथा यळवानू 
इस लसिका यश स्तोतालोग गानेको इच्छा करते हैं ॥ २ ॥ 


भावाथ यद्द भसि जिसको यज्ञमें सोम निचोढनेके लिए तय्यार करता हुं, उसे बलवान्‌ सो बनाता है फिर उस 
तेय्यार किए गए सोमका सेवन करता है ॥ १॥ 

उत्तम मनसे समिघाऔं कौर दृच्योंके द्वारा अझ्चिको प्रस्न करते हुए यज्ञ करतेसे मनुष्यकी वाणोसें उत्साह बढता है 
थोर यह शुद्र होतो है। क्योंकि यज्ञोमें स्वोन्न बोळे जति हैं ओर सताम देवोंके सौर दूरदुर्शी मिद्दानकि द्वोते हैं ॥ २ ॥ 


१ (क्ष. सु. भा. मं. ३) 


(२) ऋष्घेद्का सुबोध भाष्य = [ मंडळ ३ 


३ मर्यो दधे मेडिंरः पृतदंक्षो दिव! सुबन्धुंजचुष पृथिव्याः । 

अविन्दन्नु दशतमप्स्व १ न्त” देवासो अग्निमपसि स्वसुंणाम्‌ ॥ ३ ॥ 
४ अर्वघेयन्‌ सुभगं सप्त यह्वीः श्वेतं ज॑ज्ञानमंरुष मंहित्वा । 

शिशु न जातमभ्यारुरश्वा देवासो अग्नि जनिमन्‌ धपुष्यच्‌ ॥४॥ 
५ गने मिरङ्गै रजं आततन्वान्‌ कत पुनानः कृविभिः पवित्रें। । 

शोचिवेसान! पयार्युरपां श्रियो मिसीते वृहुतीरनूना! ॥५॥ 
-६ वृत्राजां सीमन॑दतीरदंब्धा दिवो यह्वीरवसाना अन्नाः । 

सना अन्नं युवतयः सयोंनी_ रेकं गम दधिरे सप्त बाणी! ॥६॥ 


अर्थ ३] यद भप्मि ( मेधिरः पूतदक्षः जनुषा सुवन्धुः ) मेधात्रान्‌ पवित्र बलशाली एवं जन्मे दवी उत्कृष्ट 
बन्धु है तथा ( दिवः पृथिव्याः भयः दधे ) झुलोक और भूमिमें सुख स्थापित करता हे । ( देवासः ) देवोने ( स्वसणाँ 
अप्खु अन्तः ) बढनेवाढी नदियोंके जळमें युप्तर्पसे स्थित उस (द्शते आशि ) दर्शनोय अभिञ्चो ( अपसि अविन्दन ) 
अपने कायेके लिये प्राप्त किया ॥ ३ ॥ 


[४] ( सुभगं श्वेतं महित्वा अरुषं ) उत्तम ऐेश्व्यसे युक्त, उज्ज्वल, भद्दिमावान्‌ प्रदीप्त भन्निके ( जज्ञानं सत्त 
यह्वीः अवधेयन्‌) उत्पन्न होते ही, उसे सात नदियोंने संवर्धित किया । (न अश्वाः जातं शिक्षुं अभ्यारुः ) जिस प्रकार 
घोडी नव जात शिश्ुकी भोर दौढती है उसी प्रकार ( देवासः अथि जनिमन्‌ वपुष्यन्‌ ) देवोने अभिको उत्पन्न होते ही 
दीप्तिमान्‌ किया ॥ ४ ॥ 


[५] ( शुक्रेमिः अडगेः रजः आततन्वान्‌ ) झुअवण् तेजके द्वारा छोक्ोंको व्यापध कर यद अञ्चि ( क्रतुं ) कर्म 
करनेवाले भक्तको भमी ( कविभिः पवित्रे: पुनानः ) बुद्धि धौर पवित्र तेजके द्वारः पवित्र करके, तथा ( शोचिः परि- 
वसानः ) ज्वालाबोंके कपर्डाको पदनकर ( अपा, आयुः बहतीः अनून।: श्रियः मिमीते ) स्वोताको अन्न, प्रभूत और 
सम्पूर्ण ऐश्वय प्रदान करता है ॥५॥ 

[६] ( अन्‌-अदतीः) दिसा न करनेवाले ( अ-दच्छाः ) तथा खयं गी हिंसित न होनेवाले जलॉको यह षि 
(खी चत्नाज) चारों थोरसे घेर लेवा हे । ( अ-चसानाः अ-नञ्चाः ) वख न पद्दननेपर जो नग्न नहीं रती हैं, ऐसी 
( सनाः युवतयः ) प्राधीनकाङसे यौवनावस्थासेँ रहनेत्रालीं ( सयोनीः) एक ही स्यानमें रहनेवाली (द्वः चाणीः) 
दिव्यशब्दोसे युक्त (सप्त यद्धा: ) सात नदियां ( एकं गर्म दधिरे) एक भस्षिरे गर्भको घारण करती हैं ॥ ६ ॥ 
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आवार्थ-- यद्द अञ्नि सबका भाई हे अतः प्राणियोंके किए सत्र सुख देता है । यह प्रथम जळमें गुप्त रूपसे 
विद्यमान था, पश्चात्‌ देवोंने इसे भपने कामके लिए हैढ निकाला ॥३॥ । 

उत्पन्न होते ही इस भशिको सातों नदियां बढाती हैं और देवगण इसे प्रकाशित करते हॅ । 

सप्त नदियां-- पंच ज्ञानेन्द्रि्या, मन, बुद्धि । 

अञ्चि प्राणाप्ति; देव ~ इन्द्रियं ॥ ४ ॥ | 

यह कि उत्पन्न द्ोंकर सभी छोगोंकों प्रकाशित कर देता है, तथा अपने पेवित्रताके गुणसे सब जगद पवित्र करता 
हे, ठथा अपने भोको सब तरहका ऐश्वर्य देता है ॥५॥ 


असि चारों भोरसे जलोंको घेरे रहता है। तथा जळ भी इस अग्निको गमे धारण करते हैं | बिजळी मेधोंकों चारों 
भोरसे भेरे रहती हे शोर डसके बीचसें चमकती है ॥ ६॥ 


क्त ५ ] ऋग्येद्का सुबोध भाष्य (३) 


७ स्तीर्णा अंस्य संतों विश्वरूपा घतस्य योनी खबथे मधूनाम्‌ । 


अस्थुरत्र घेनव! पिन्व॑माना मही द॒स्मस्य॑ मातरा समीची ॥७॥ 
८ बन्राणा संनो सहसो व्य॑द्यौद्‌ दर्घान। शुक्रा रंससा वपूषि । 

थो्तन्ति धारा मधुनो घुतस्य वृषा यत्र वावुधे काव्येन ॥ ८ ॥ 
९ पितुश्चिद्व॑जेनुपा विवेदु व्य॑स्य॒ धारां असृजद्‌ वि घेर्ना! 

गुहा चर॑न्तं सखिभिः शिवेमिं-दिंवो य॒द्दीभिने गुहा बभूव ॥ ९ ॥ 
१० पितुश्च गर्भै जनितुथ बन्ने पूर्वीरेकों अघयत्‌ पीप्यानाः । 

वृषणे सपत्नी शुचये सबैन्ध उमे अस्मे मनुष्येई नि पाहि ॥ १०॥ 
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अर्थ--[ ७] ( मधूनां सरवथे, घृतस्य योनो ) जछके बरसनेपर, जळके उत्पत्तिस्थान अन्तरिकषमें ( अस्य संहतः 
विश्वरूपाः स्तीणीः अस्थुः ) इस अभ्चिक्की इकट्टी हुई हुइ-नानावणाँवाढी, स्त्र फैली हुई किरणें ठरी रद्दती हैं। उस 
समय ( अत्र पिन्धमानाः धेनवः ) यहाँ इस एथ्वीपर सबकी पण करनेवाळे तथा प्रसक्षता देनेवाळे जळ खरसते हैं । इस 
(समीची, दस्मस्य, मही मातरा ) सुन्दर और दरोनीय अम्निक्रे प्रथ्वी और आकाश माता पिता हैं ॥७॥ 


[८॥ ( सहसः सूनो वभ्राणः ) बढके पुत्र ओर सबको घारण करनेवाले अज्ञ! तू (शुक्रा रभसा वपूंषि 
द्धानः व्यद्यौत्‌) उज्ज्वल वेगतान्‌ किरणें धारण करके प्रकाशित होता है। ( वृषा यत्र काव्येन वाचुघे ) बलवान्‌ अशनि 
जब स्तोत्रोंसे वृद्धिको प्राप्त होता है, तब ( मधुनः घृतस्य धाराः श्वोतन्ति) भत्यन्व मधुर घृतकौ धारायें इसपर 
गिरती हैं ॥ ८ ॥ छ 

[९ ] अभिने (पितुः ऊधः जनुषा विवेद्‌ ) भन्तरिक्षके स्तनस्थानीय जलप्रदेशको क्षपने जन्ससै ही जान लिया । 
भौर (अस्य चाराः धेनाः वि अ लुजत्‌_) इस$ अन्तरिक्षकी जलकी भारा अर्थात्‌ दृष्टिने विजडीको गिराया। ( शिवेभिः 
सखिभिः दिवः, यह्वीमिः गुहा चरन्तं ) अपने शुभकर्ता मित्रों भोर दलोककी जळधाराओोंके साथ (गुहा चित्‌ न 
बभूव ) गुद्दामें स्थित उस अञ्निको कोई भी नहीं प्राप्त कर सका ॥९॥ 


[ १०] यद अभ्नि (पितुः च जनितुः गर्भ वस्ने) पिता और माताके गर्भका पोषण करता हे । ( च एकः पूर्यीः 
पीप्यानाः अधयत) और वह्दी एक वृद्धिको प्रास भौषधियोंका भक्षण करता हे। ( खपत्नी मनुष्ये उभे ) ९क पतिवाली 


तथा मनुप्योंका दित करनेवाली दोनों द्यावाप्रथिवी ( चूष्णे असमे शुचये सयन्धू) बलवान्‌ इस पबित्र अस्चिके बन्छु सदर 
हैं। दे अभे ! तू झाकाश भोर प्रथ्वीकी ( नि पाहि) अच्छी प्रकारसे रक्षा कर ॥ १० ॥ 


भाचाथे- जिल समय अन्तरिक्षपें भसिकी किरणें विजळीके रूपसें चमकती हैं, तब इस एथ्वीपर पानी बरसता हे। 
इस जळका पिता झू अर्थात्‌ सूये और माता पृथ्वी है । क्योंकि सूर्य पानीको खींचकर मेघ बनाता है भौर पृथ्वी उस जलको 
भारण करती हे ॥ ७॥ 


जब इस भझिको घीकी धाराओंसे उत्तम प्रकारसे प्रज्ज्वलित करके स्तोत्रोसे बढाया जाता है, तब यद्द असि भपनी 
बेगतान्‌ किरणोंसे सर्वश्न प्रकाशित होता है ॥ ८ ॥ 


जन्मते ही अभिने अन्तरिक्षमें संग्रहीत जलोको जान लिया भौर डन जर्छोको वर्षाके रूपें नीचे गिराया । पर इस 
बर्षाके गिरानेवारेको कोई पा न सका ॥ ९॥ 
यदद अशि थु और एथ्वीलोकके गर्भरूप जलोंका पोषण करता है | फिर उन्हीं जलोसे पुष्ट हुए हुए वन दृक्षोंको खा 


जाता है । एक सूरये ही जिनका पति हे, ऐसे दोनों चुकोक और एथ्वीलोक इस झिकी रक्षा करते हैं लौर भभि भी उन 
दोनोंकी रक्षा करता हे ॥ १० ॥ 


% 


(४) ऋब्वेदका सुबोध भाष्य [ मंडक ३ 


ना 


(७५ 


वाघे ववधी ऽऽपों अग्नि यशस! सं हि पूर्वी; । 
यु ना जामीनामद्निरपसि म्वसंणामू ॥ ११ ॥ 
१२ अक्रो न घश्रिः संमिथ महीनां दिदडक्षेयंः सूनवे भाऋजीक! । 


नेरे 

«| 
i 
xk 
4) | 
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जाना ४पाँ गर्भो नृतमो यहो अग्नि! ॥ १२॥ 
† वर्ना जजान सुभगा विरूपम्‌ । 
जग्छुः पर्निष्ठे जातं तवसं दुवस्यन ॥ १३॥ 


ज़ 
१३ अप गी 
हि 


गुहेव वृद्धं सदसि स्वे अन्त रपार ऊर्वे असत दुहानाः ॥ १४ ॥ 


अर्थ- [ ११] (महान्‌ अनिवाधे उसे ववर्ध ) यइ महान्‌ अग्नि, वाधारहित विस्तारवाली बुध्वौमे बढ़ता दै | 
वहाँ (हि पूर्वीः यशस. आपः, आर्थ संवर्धयन्ति ) बहुत यशवाले घृत अभिको भली प्रकार बढ़ाते हें । ( ऋतस्य 
योनो अभ्निः ) यज्ञक गर्भ स्थानसें वास करनेवाला अभि (जामीनां स्वसृणां अपसि दमूनाः अशयत्‌ ` परस्पर बहनखूप 
खंगुलियो द्वारा क्रिए जानेवाले कार्यमें शान्तिपूर्वक रहता हे || ११॥ 

[१२] ( यः अध्रिः जनिता, अवां गर्भैः नुतमः ) जो अभि सबका पिता, जळ झन्द्रर रदनेव्राला, मनुष्योंमें सर्ब 
श्रेष्ठ, ( यहः समिथे अक्रः न महीनां वश्िः ) मद्दान्‌ संग्रामसें भरराजिद भपनी सद्वती सेनाका भरणपोषण करनेवाला, 
( द्दक्षेय्र: भाक्रजीकः ) सबके देखने योग्य तथा अपने तेजसे प्रकाशित है, उसने ही ( सूनवे उस्रियाः उत्‌ जजान ) 
अपने पुत्रयत्‌ प्रिय भर्कारक लिये प्रकाश उत्पल किया ॥ १२ ॥ 

१ अञ्चिः समिथे अक्रः महीनां बच्चिः उस्थियाः जजान यद अञ्चि संग्राममे झपरानित, बढी बडी 
सेनाओंका भरणपोषण करनेवाला हे, इमीने प्रकाशको पैदा किया | 
[१२] ( खुभगा चना दर्शतं विरूपं ) सौ भाग्यशाली अरणीने दर्शनीय दिविध रूपवान्‌ तथा (अपां ओषधौलां 
छ A ७, € र ~ ~ क ७. ७, 
गर्भ जजान ) जल और जोषधियोंक गर्भमें रदनेवाळे अप्निको उत्पन्न किया | ( देवासः चित्‌ पनिष्ठं तवसं जातं ) सारे 
देवता लाग भी स्तुति» योग्य, बलशाली भौर तुरन्त उत्पन्न भझिके पाल (मनसा सं जग्मुः ) मनसे होकर पहुँच आर 
( हि ठुवस्यन्‌ । उन्होंने भझ्िकी सेवा की ॥ १३ ॥ 
१ उत्तरारणि र पिता । २ अधरारणि = माता । 
३ असि इत्र या प्राणाम्नि । ४ देव = इन्द्रिये । 
५ जल = वीय । 


1 १४ | ( विद्युत्तः न शुक्राः ) विद्युत्के समान क्षत्यन्त कान्तियुक्त (बृहन्तः इत्‌ भानवः अपारे ऊवे अन्तः) 
मदान्‌ किरणें अगाध समुद्रके चीचमें ( अस्ट्तं दुहानाः गुहा इव ) अम्गृतक्का मन्थन करके गुहाके समान ( स्वे खदसि 
अन्तः बुद्ध भाऋजीकं, सचन्त ) भपने घर अन्तरिक्षमें बढते हुये, प्रकाशमान अञ्निका आश्रय प्राप्त करती हैं ॥ १४॥ 


कप ईकईश/ईईई४४ कहछह5हऊ:- ् _्_्क्ड सबसररससस:उसस सससससफससससासससधा : े :अफकसअ सन mee 


भावार्थ - यद्व भन्नि एथ्वीमें अनेक स्थलोंपर बढता है और घतकी धारायें इसे बढाती हैं । अंगुळियों द्वारा किए 
जानेवाले यज्ञ$ मध्यमें यड पडा रहता है ॥ ११ | 


यद अभि जछके अन्दर रहने हुए सबका भरणपोषण करता हे, और क्रपने तेजसे उपासकॉके लिए प्रकाश उत्पन्न 
करना हे १२॥ 


अर'णियांने जलोंके अन्दर रद्नेवाले शझिझो पैदा किया, तब सव देवता इस पास पहुंचकर इसकी सेवा करने 
रुगे ॥ १३ ॥ 


अत्यन्त प्रकागमात किरणें सबुद्रके सन्दर रहनी हुई भी अन्तरिक्षस्थ भगिडो दर तरदसे बढाती हैं ॥ १४॥ 


सेक 1] ऋग्वेदका खुवोध भाष्य (५, 


१५ इळे च त्वा यजमानो हविमि रीळे सखित्वं सुमाति निर्कामः । 

देवेरवो मिप्रीहि सं अरित्र रक्षा च नो दम्यॅमिरनींकेः ॥१५॥ 
१६ उपप्षेतारस्तत्रै सुप्रणीते अभे विश्वानि घन्था दघाना। । 

सुरेतसा श्रत्रेसा तुञ्ज॑माना अभि ध्यांस एतनायू देवान्‌ ॥१६॥ 
१७ आ देवानांमभव! केतु'भे मन्द्रो विश्वानि काव्यानि विद्वान्‌ । 

प्रति मता. आत्रासयो दमूना अहु देवान्‌ रंथिरो यांसि साधन्‌ ॥ १७ ॥ 
१८ नि दुरोणे अमृतो मत्पोनां राजा ससाद विदथानि साधन । 

घृतप्रतीक उर्विया व्यधो-दुश्षिविंश्वांनि काव्यानि विद्वान ॥ १८ ॥ 


अर्थ-- [१५] दे सन्ने ! में (यजमानः हविर्मिः त्वा ईळे ) यजमान दवियोंक द्वारा तेरी स्तुति करता हुँ । ( च, 
सुमतिं निकामः सखित्वं ईळे ) भीर अच्छी बुद्धिकी प्राप्तिको इच्छा करनेवाला में तेर साथ बन्धुखक लिये प्रार्थना करता 
हँ।त्‌ ( देवेः जरित्रे अवः मिमीहि ) देवोंके साथ मुझ स्तोताकी रक्षा कर ( च दस्येभिः अनीकैः नः रक्ष ) जोर 


र 


दुरदेम्य तेजसे हमारी रक्षा कर ॥ १५ ॥ 
१ सुमति निकामः सखित्थ-- उत्तम बुद्धिको चाइनेवाला ही इस भझिक्ी मित्रता कर सकता है ।, 


[१६] दे ( सुप्रणीते अञ्च ) उत्तम नेता अग्रे ! ( तब उपक्षेतारः ) तेरे पास रनेवाले इम ( विश्वानि धन्या 
दधानाः तुञ्जमानाः ) सम्पूर्ण घनोंका घारण करते हुए तेरे द्वारा पाळित पाषित होते हुए इम ( सुरेतसा श्रवसा 
देवान पूतनायून्‌ अभिष्याम ) पुष्टिदायक अत्नसे युक्त होकर देवविरोधी श्नुआंपर विजय प्राप्त करं ॥ १६ ॥ 


[९७] हे (अग्ने ) भन्ने ! त्‌ ( देवानां केतु) आ मन्द्रः अभवः ) देवताओंका प्रज्ञापक तू सब प्रकारसे रमणीय 
हे, ( विश्वानि काव्यानि विद्वान) सम्पूर्ण स्त.त्रांका ज्ञाता तू ( मर्तान्‌ दमूना अवासयः ) मचुप्योंको उनके अपने 
अपने घरोंमें बसानेवाला है, तथा ( रथिरः साधन्‌ देवान्‌ अनुयासि ) उत्तम रथवारा तू देवतार्नोका दित ररत हुए 
उनका अनुसरण करता हे ॥ १७॥ 

१ देवानां केतुः मन्द्रः भद्द भन्नि देवोंका प्रशापक और रमणीय हे । 


[१८] (अस्तः राजा वित्रथानि साधन्‌ ) शमर भौर तेजस्वी अञ्चि यज्ञ करता हुना ( मर्त्याचां दुरोण नि 


ससाद ) मनुरप्योऊ घरमै विराजता हे । यइ ( विश्वानि काव्यानि विद्वान्‌ ) सम्पूर्ण स्तोत्रांका ज्ञाता है । ( घतप्रतीकः, 
डर्निया अग्नि; चि अद्योल्‌ ) घुदक द्वारा अदीक्त आरारवाळा विस्तीण अन्नि प्रकाशित द्दोता है ॥ १८॥ 


न 
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भाषाथ-- दे भन्ने ! में तरो स्तुनि करता हुँ ताकि मुझे उत्तम बुद्धि, तेरा बन्धुत्व भौर तेरा संरक्षण मिळे ॥ १५॥ 


यद उत्तम नेता अमि अपने भक्तोंका दर तरहक घन ट्रेकर पालन करनेवाला है । इसके दिए हुए अन्नसे पुष्ट होकर 
भकः नास्तिकॉांट विजय प्राप्त करते हैं | १६ ॥ 


सद्‌ देवोंका दूत हे, जोर मञ्ुष्योंका निवासक है । यह देवों मर्थात्‌ विद्वानोंका दित करता है ॥ 1७ ॥ 


कभी नट न होनेयाला यद भि यज्ञोको सिद्ध करता छर सनुष्याक घरमे रद्दता हे । घतसे प्रदो्त दोकर यद्व 
खपत प्रकाशित हाता है | १८ ॥ 


(६) क्रग्येदका छुबोध भाष्य | सडक दै 


१९ आ नों गहि सख्वो्भिं! शित्रेमिं महान महार्मिरूतिमि। सरण्यन्‌ । 


[| ® (| ७. 


असने र॒यिं बंहुलं संत॑रुत्रं सुवा्च भागं यशसँ कृधी न ॥ १९ ॥ 
२० एता ते अग्ने जर्निपा सनानि प्र पूर्व्याय नूत॑नानि षोचम्‌ । 
महान्ति वृष्णे स्वना कृतेमा जन्मन्जन्मन्‌ निहितो जातवेद? . ॥२० ॥ 


२१ जन्म॑न्जन्मन्‌ निहितो जातवेदा विश्वामिंत्रेमिरिध्यते अज॑स्रः । 
` तस्यं वय तुमतो यज्ञिय॒स्याः ऽपिं भद्रे सौमनसे स्याम ॥ २१॥ 


२२ इमं यज्ञ संहसावन्‌ खं नों देवत्रा घहि सुक्रतो रराण! । 


प्र यैसि द्ोतबुहतीरिषो नो $ग्ने महि द्रविणमा यंजस्त्र ॥ २२ ॥ 


जनामा 


यमक. भन आन त कसो माउ सा or ~= ~= जाला कक DS त त न त त पनत तत त त नमन». 


अर्थ-- [ १९ ] ( सरण्यन्‌ महान्‌ ) सर्वत्र नानेवाळे महान्‌ बन्ने ! तू भपनी ( शिचेभिः सख्येभिः महीभिः 
ऊतिभिः नः आ गहि ) मंगलकारी मेत्रीसे भोर महती रक्षाशक्तियोसे युक्त होकर हमारे पास जा। (अस्मे बहुल 
संतरुञे ) दमारे लिये बिस्तीणे, उपद्रय रदित, ( सुवाचं भागं यशसँ, रयि कृधि ) शोमन स्तुतियुक्त, भननीय भोर 
कीर्तिशाळी धनको प्रदान कर ॥ १९॥ 


[२०] (अझ ) भन्ने ! (पूञ्यीय ते सनानि, नूतनानि एता जनिमाप्र वोचं ) पुरातन तेरी सनातन और 
नवीन सब स्तोत्रोसे स्तुति करते हें । ( जातवेदाः ) सर्बज्ञ तू ( जन्मन्‌ जन्मन्‌ निदितः) सब मलुष्योके बीचमें स्थापित 
किया गया हे, ( कृष्णे इमा महान्ति सवना छता ) बलवान तरे लिये हमने इन बडे बडे यज्ञांको किया है ॥२०॥ 


1२९ | ( जन्मन्‌ जन्मन्‌ निद्दिताः जातवेदाः ) सारे मनुप्योमें स्थापित हुमा हुना सर्वेज्ञ भग्नि ( विश्वामित्रोभिः 
अजस्त्र, इष्यते ) विश्वामित्रो द्वारा सदा ही प्रदीक्ष कियर जाता हे । ( वये तस्य यशियरुव ) दम उस यजनीय अभि 
(भद्रे सौमनसे अपि स्यां ) उत्तम मनके अनुकूछ रहें ॥२१॥ 


१ वयं यक्षियस्य भद्रे सौमनसे स्याम-- इम उस पूजनीय नसिके कल्याणकारी घुद्धिके भनुकूळ रहेँ। 


[२२] दे (सहसावन्‌ खुक्ततो ) बलवान्‌, शोभन कमै करनेवाळे अशे! ( त्व रराणः न इमं यक्षं देवचा घेहि ) 
तू आनन्दित होता हुआ हमारे इस यज्ञको अन्य देवताओंतरु ळे जा । हे ( होतः ) देवोंकी वुलानेवाळे अमे ! ( बृहतीः 
इपः न; प्रयेसि ) अत्यधिक अन्न हमें प्रदान कर | तथा दे (अञ्चे महि द्रविण आयजस्य ) बभे ! महान्‌ पश्वादि युक्त 
डत्तस घन भी हमें दे ॥ २२ ॥ 


बनाम न्न eee 


भावार्थ-- दे भभ | तू मंगळकारी मिन्नता भौर रक्षाशाक्तिसे युक्त होकर हमारे पास भा, तथा उपद्रव रदित भोर 
कीतिं देनेवाळे धनको प्रदान कर ॥.१९॥ 


यह अभि सबसे प्राचीन हे, इसलिए सब इसकी स्तुति करते हैं और सब इसे अपने घरमें स्थापित करते हैं भोर 
इसमें यश करते हैं ॥ २० ॥ 


प्रत्येक मनुष्यमें स्थित यह भन्नि सज्जनों द्वारा प्रदीप्त किया जाता हे । इस भी उस अग्निकी श्रेष्ठ चुद्धिके भनुसार 
ळें ॥ २१ ॥ 


दे अन्ने ! हमारे इस यज्ञको तू देवताभषोंतक पहुंचा और सब तरहका ऐश्वये प्रदान कर ॥ २२ ॥ 


खूक १] ऋष्येदका सुबोध भाष्य (७) 


~ + हा आहे. क [| 
२३ इळांमम्न पृरुदंस सानि गोः शश्वत्तमं हवमानाय साथ | 
स्यात्रे! सूनुस्तन॑यो विजावा अने सा तें सुमतिभूत्वस्मे ` ॥ २३ ॥ 
[२] 
[ ऋषिः- गाथिनो विश्वामित्रः । देवता- वेश्वानरोऽञ्िः । छन्द्‌ः- जगती | | 
२४ वेश्वानरार्य धिषणांसृतावधें घतं न पतमञ्नये जनामसि । 


3 


द्विता होतारं मचुष्च वाघतो थिया रथ न कुलिशः समण्वाति | ॥ १ ॥ 
२५ स रोचयज्जबुषा रोदसी उभे स मात्रोरमवत्‌ पूत्र इंडथ! । 
हव्यवाळग्रिरजरश्चनोहितो दळभों विश्वामतिंथिविभाव॑सु! ५४ 


अर्थ-- [२३] दे (अशे) अज्ञे ! त्‌ ( हवमानाय ) यज्ञ करनेवालेके डि ( शश्वत्तमं पुरुदंसं ) चिरकाळतक 
उत्तम रहनेवाली अनेक उपयोगोंमें आनेवाली और ( गो-सनि इळां ) गायोंको पुष्ट करनेवाली भूमिको दे। (नः सूनु 
तनयः विजावा ) इमारे पुत्र क्षीर पौत्र वंशकी बृद्धि करनेवाले हों दे ( अञ्चे ) मझे | (खा ते सुमतिः अस्मे भूत्‌ ) 
बह्‌ तेरी डत्तम वुद्धि हमें प्राप्त हो ॥ २३॥ 
१ हवमानाय शश्वत्तमं पुरुदंसं गोसनि इळाम्‌-- दे भ्न ! यज्ञ करनेवालेके लिए चिरकाळतक भन्न 
देनेवाली तथा गायोंको पुष्ट करनेवाली भूमि दे | 


२ सा ते सुमतिः अस्मे भूत्‌-¬ वह तेरी उत्तम बुद्धि हमें प्राप्त दो। 
[२] 


[२४] (क्रतादधे वैश्वानराय अग्नये ) यज्ञकी वृद्धि करनेवाले तथा सबको भागे छे जानेवाले भभिके लिए हम 
( घृते न पूतं ) घीके समान पवित्र ( धिषणां जनामसि ) स्तुतिको प्रकट करते हैं। ( मनुषः चाघतः च ) मजष्य 
तथा अन्य उपासक ( दविता होतार) दो प्रकारसे विभक्त तथा देवोंको बुछानेवाले अग्निको ( थिया ) भपनी बुद्धिसे 
(सं ऋण्वति ) उषी प्रकार सेवारते हैं जिस प्रकार ( कुलिशः रथं त) बढडे ग्थको ॥ ५ ॥ 


[ २५] (सः) वदद अग्नि ( जन्नुषा ) जन्म छेते ही ( उभे रोदसी रोचयत ) दोनों धुलोक भौर एथ्वीलोकको 
प्रकाशित करता है, ( सः मात्रो? ) वद अग्नि यु भोर पृध्यीरूप लपनी दोनों माताओंका ( ईड्यः पुत्रः अभवत्‌) 
प्रशेसनीय पुत्र है । वद्द भसि ( हुब्यचार्‌ ) इविको छे जानेवाळा ( अ-जरः ) जीणेतासे रदित ( चनः हितः) भन्नका 
भण्डार ( दृळभः ) भवध्य ( विभावखुः ) प्रदीप किरणोंवाला तथा ( विशां अतिथिः ) ्रजाओंका अतिथि है ॥ २॥ 


op > 


भावार्थ हे अम्ले ! तू देवोंकी पूजा करनेवालेको दरतरहका ऐश्वर्य प्रदान कर । उन्हें अच्छी और उपजाऊ भूमि दे । 
साथ ही उत्तम बुद्धि भी प्रदान कर ॥ २३ ॥ 


यह अन्ति यज्ञका साधक भोर सबका नेता है । सबका उत्तम मागेकी तरफ जाता है । मनुष्य उसकी पवित्र स्तुति 
करें । जिस प्रकार घी पवित्र एवं नेजस्वी होता हे, उसी प्रकार स्तुति भी पवित्र एवं तेजस्वी हो । स्तोतागण भौतिक भौर 
भाध्यारिमिक रूपसे दो भागोंमें विभक्त इस शञ्निको प्रदीप्त करके सुशोभित करते हैं ॥ १ ॥ 


यह भमि थो और एथ्वीरूप अपने पिता माताका योग्य कौर प्रशेसनीय पुत्र है, इसलिए यइ जन्म लेते ही उनके 
यशको फेलाता हे । इमी प्रकार सब अपने जीवनमें श्रेष्ठतम कर्म करके अपने मातापिताके यशको फैलायें । वह भझि भजर 
अवध्य, प्रदीप्त किरणोंसे युक्त भौर प्रजाओंमें अतिथिके समान पूज्य है ॥ २ ॥ 


(८) ऋण्देवका छुवोध भाष्य [ मंडक ३ 


हन 


२६ क्रत्वा दक्ष॑स्य तरुंपो विधर्भेणि देवासो अग्नि ज॑नयन्त चित्तिमि; 


रुरुचानं भानुना ज्योतिषा महा मत्यं न बार्ज मनिष्यन्नुप ब्रुवे ॥ है ॥ 
२७ आ मन्द्रम्य सनिष्यन्तो वरेण्यं वणीमह अकयं वाजमृग्मिय॑ंस्‌ । 

रातिं भू्गुणामुश्िज क॒विक्रतु-मर्मि राज॑न्तं दिव्येन घाचिपां ॥ ४ ॥ 
२८ अग्नि म्नाय॑ दधिरे प॒रो जना वाजश्रवसमिह ुक्तहिंष! । 

यतखुंच: सुरुचे विश्वदेव्यं रुद्रं यज्ञानां साध॑दिश्मिपसांग ॥५॥ 


अर्थ-- [२६] (तरुषः दक्षस्य विधर्मणि ) अत्यन्त पराक्रमी शीर घतुर मनुप्यके यन ( देवासः ) देवगण 
अपते ( क्रत्वा चित्तिभिः ) कर्म भौर ज्ञानसे ( आझै जनयन्त) अग्निको उत्पन्न करते हैं। ( भाळुना ज्योतिपा 
रुरूचानं ) अत्णन्त तेजस्वी तेजसे शोभित होनेवाले ( महां) इस मदान्‌ भभिकी ( बाज सनिष्यन्‌) भन्न भोर बलकी 
कामना करता हुआ में ( अत्यं न उप य्रुवे ) घोडेकै समान स्तुति करता हूँ ॥ ३ ० 

१ तरुषः दक्षस्य विधर्मणि देवासः क्रत्वा चित्तिभिः अञ्चि जनयन्त-- पराक्रमी और कुशल मनु 'य्रके 
यज्ञमें ही देवगण छापने पराक्रम और ज्ञानोंसे झम्निको उन्पन्न करते हैं । 

[२७] ( मन्द्रस्य ) पूजाके योग्य इस अभिके, ( वरेण्यं अहये ऋग्मिये वाजे) चाहने योग्य, ल्ज्ञासे रद्दित 
जोर प्रशोसाके योग्य क््षकों खनिष्यन्तः ) प्राप्त करनेकी इच्छावाले इम ( भ्रगूणां राति ) युको देश्वर्य देनेवाले, 
( उजं ) कामना करनेवाले ( कविऋतु ) उत्तम ज्ञान भोर कम करनेवाले ( दिव्येन शाचिपा राजन्तं) भत्यन्त 
दिव्य तेजसे प्रकाशित उस भम्चिक्रो (आ चृणीमह ) इम भपनाते हैं, स्वीकार करते हैं ॥ ४ ॥ 

१ अहये वाजे ऋग्मिये-- लज्जासे रदित मागसे कमाया गया अन्न ही प्रशंघाके योग्य होता है । 

[२८] ( बृक्तर्वाहिषः यतस्थुचः जनाः) भासनको विछाये हुए और सुचाओंको द्वाथमें लिए हुए याजक 
( सुस्ताय ) लपने सुखके लिए (बाजश्रव ले ) बरु भोर झन्नसे सम्पन्न ( सुरूच ) उत्तम तेजस्वी (विश्ददेव्य ) सभी 
विद्वानोंका दित करनेवाले ( रूद्र ) शब्रुओंको रुछनेवाले ( यज्ञानां अपसाँ हार साध्त्‌ ) श्रेष्ठतम कमो एवं यज्ञोंको 
पूण करनेवाले ( अशि ) भभिको ( दुह्‌ पुर: दढ्घिरे ) यहाँ इस यज्ञमें भागे स्थापित करते हैं ॥५॥ 

१ सुरुचे विश्वदेव्यं रुद्र यज्ञानां अपसां असि इह पुरः दघिरे-- उत्तम चेजस्त्री, सभी विद्वानोंका दित 
करनेवाले, शत्रलोको रुलानेवाळे, श्रेष्ठतमको करनेवाले अझिको यज्ञमें भागे स्थापित करते हॅ । 


भावार्थ - देवगण केवल उसी मनुष्यके यङ्में इस भझ्चिको प्रकट करते हैं, जो पराक्रमी और कुशल दोना हे । देव 
अर्थात्‌ विद्वान्‌ ऐसे ही मनुष्यके यज्ञमें जाते हैं और उस यज्ञमें जाकर त्र लपने श्रेष्ठ कमो और ज्ञानास अग्निका उत्पन्न 
करते है । विद्ठान्‌ ज्ञानी ब्राह्मण अपने रा्र्मे लपने कर्मा और ज्ञानसे नेताका निर्माण करते हैं, राष्ट्रे वज्ञमें नेताको उत्पन्न 
करते दें, तब उस नेताको देखकर सारी प्रज्ञाये बल प्राप्त करनेकी इच्छास उस नेताकी प्रशंसा करता है, जिस प्रकार कोई 
वीर उत्तम घोढेको देखकर उसकी प्रशंसा करता है ॥ ३ ॥ 


जो नेता हो, वह ऐसे ही मागसे चन कमाये कि जिसमें लज्जा न रहे, जिस धनको कमाऊर उसे छिपाना न पढे | 
ऐसा ही अन्न प्रदासनीय हे। ऐसे ही शन्नकी प्रजाये भी कामना करें क्षर्थात प्रलायें भी उत्तम मारीमे दी धनको प्राप्त करें । 


वह अग्रणी उत्तम ज्ञान भोर कमै करनेवाळा होकर उत्तम दिव्य तेजसे सम्पन्न रो, ऐसे दी भग्नणीको प्रजायें झपनाती हैं, 
अपना नेता स्वीकार करती हें ॥ ४॥ 


__ मनायें बळ छोर अज्ञ देनेवाळे, तेजस्वी, सभी विद्वानोंका दित करनेवाळे, पर दाघुझॉको रुछानेवाले तथा श्रेप्ठतम 
कर्मोको करनेवाले भोर प्रजाओकी कामनाओंकों पूणे करनेवाले भगणीको अपने सुखके छिए हर कामसें भागे स्थापित करती 
हैं | ऐसे उत्तम नेताका सत्कार करनेके लिए प्रजायं हमेशा आसन बिछाये रहती हैं ॥ ५ ॥ 


शक २ ] ऋष्थेदका सुबोध भाष्य (९) 


२९ पार्वकशोच तव हि क्षयं परि होतयज्ञेपु वक्तबंहिंपो नर! । 
अग्ने दुवै इच्छमानास आप्या सुपासते द्रावणे घेहि तेभ्यः ॥ ६॥ 


३० आ गंदी अपृणदा म्वरमह ज्जातं यदेनमपसो अधारियन्‌ | 


सो अध्वराय परिं णीयते कविरत्यो न वाजसातये चनोहिबः ॥ ७ !! 
३१ नमस्यतं हव्यदातिं स्वध्वरं दुव॒स्यत दम्यं जातवेंदसम्‌ । 

स्थीक्रेतस्य बृहतो त्रिच॑षेणि गद्निदेबानामभवत्‌ पुरोहित ॥८॥ 
३२ तिस्रो यहम्यं समिधः परिज्मनो ऽमेरंपुनक्रशिजा अमृत्यव। । 

तामामेकामदधमेस्थ भुज "मु लोकमु ढे उप॑ जामिमीयतुः ॥ ९॥ 


अर्थ-- [२९] दे ( पावकशोचे दोलः अशे) पवित्र ज्बालाभोंवाळे तथा देवोंको बुलानेवाले झे ! ' यज्ञेपु परि 
दृक्तवर्हिषः ) यज्ञोसें चारों मोर आसन बिछाय हुए नथा ( दुवः इच्छमानासः नरः ) तेरी सेवा करनेकी इच्छा करनेवाले 
सनुष्य ( आप्यं तव क्षय उपासते ) अत्यन्त श्रप्ठ तेरे यज्ञग्रह्में बेठे हुए हैं, (तेभ्यः द्रविणं धेहि) उन्हे तू 
घन दे॥६॥ 

[३०] (यत्‌ जातं पन्ने अपसः अधारयन्‌ ) जव उत्पन्न हुए इम भशिको कमे करनेवालोंने धारण किया, तब 
इस अझ्िने अपने तेजसे ( रोदूखी आ अपूणतू ) धु और पृथ्वीलोकको भर दिया ( महत्‌ स्वः ) महान्‌ अन्तरिक्षको 
भी भर दिया, (सः चनोहितः कविः ) वद अन्नसे सम्पन्न तथा ज्ञानी भश्नि ( अध्वराय वाजसातये ) दिंसारदित यशमें 
( अत्यः न प्रि नभ्यते ) घोदेक समान चारों ओर ले जाया जाता है ॥ ७ ॥ 

. [२ ] (रथीः ) उनम गति करनेवाड़ा ( बृहत: ऋतस्य विचर्षणिः ) मदान्‌ यक्षका द्रष्टा वह ( अझिः ) अग्नि 
` देवानां पुरोहितः अभवत्‌ ) देवेंका पुरोहित्त हुआ । ऐसे ( हव्थदाति ) इविको ग्रहण करनेवाले ( सु-अध्चरं ) उत्तम 
a इक कक न्य ) दात्रुभोंका दमन करनेवाले ( जातवेदसं नमस्यत दुवस्यत ) जातवेदा क्षञ्चिको प्रणाम 

१ रथोः वृहतः ऋतस्य विचषोणः देवानां पुरोहितः अभवत्‌-- उत्तम गति करनेवाला तथा बढे बडे 
यजोळो झेखनेवाळा ही देर्चोका पुरोहित हो सकता हे । 

[३२९] ( डाँशज; अम्रुत्यचः ) कामना करनेवाले भमरणशीक देवीने ( यह्ृरुय परिज्मनः अञ्चेः) महान भौर 
चारों झार जनेवाले अभिक्रे ( सगिधः लिस! अपुनन्‌ ) अत्यन्त तेजस्वी तीन शरीरों खा रूपोंको पवित्र किया। ( तासां 
पक सुज) उनसेसे एक सर्वेभक्षक सूप ( मर्त्ये अदघुः ) मत्येलोकर्मे स्थापित किया, ( हे ऊ) बाकी दो शरीर या 
रूप ( जामिं लोकं इयतुः ) दो परस्पर सम्बन्धित लोकासें चरे गए ९॥ 


भावार्थ-- हे छुद्र जीर पवित्रकारी ज्वालाओंसे युक्त अन्न ! यज्ञके चारों कोर तेरे निवास स्थान यञ्गृहसें ठे 
हुए मनुष्य तेरी सेवा कस्तेकी भसिलाषा करते हैँ, इसी भभिळाषासे वे यक्षणूहसें बेटे हुए हैं, उन्हें तू घन दे ॥ ६ ॥ 

सब यज्ञ कमे कर“बालोसें इस क्षभिको और अधिक प्रदीप्त किया, तब इसके प्रकाशसे शु, अन्तरिक्ष और पृथ्वी तीनों 
लोक भर गए | यह हिंसारहित चज्ञमें चारों ओर ले जाया जाग है, जिस प्रकार घोडा चारो भोर घुमाया जाता हे ॥७॥ 

उत्तम गति करतेव्राला तथा बड़े बड़े यज्ञोंका निरीक्षण करनेवाला ही देवों अर्थात्‌ विद्वानोंका पुरदित हो सकता है। 
ऐसे शत्रुभोका दमन करनेवाले तथा उत्तम यज्ञको पूण करनेवाले तथा सभी तरदके धनसे सम्पन्न झग्रणीको सब प्राये 
प्रणाम करती हैं और उसकी सेवा करती हैं ॥८॥ 

रुख्युसे रडित देवोंने मदान्‌ और सर्वैब्यापक अग्निको पार्थिव, आन्तरिक्ष कौर दिव्य इन तीन रूपॉसें विभक्त किया । 
उनमे एक भौतिक अधि थी, लो सत्र पदार्थोको खा जाती थी, उसे पृथ्वी पर स्थापित किया, बाकी दोसेंसे एकको शन्त- 
रिक्षमे विछुनके रूपसें दूमरीको सूचक रूपें चुलोकर्से स्थापित किया ॥ ९ ॥ 

२ (मर सु मभाम॑ ३) 


(१०) क्रग्येदका छुबोच भाष्य [ मंड ३ 


उद्वतों निवतों याति वेविषद स गर्भमेषु दीधरत्‌ ॥ १०॥ 


~ ~ 


जैन्वते जठरेषु प्रजज्ञिवान्‌ वर्षा चित्रेप नानबुन् सिंह! 


प्र 


नर! एंथपाजा अमेर्त्या चसु रत्ना दयंमानो ति दाशुपे ॥ ११ ॥ 


३५ वैश्वानर! प्रत्नथा नाकमारुंहद दिवस्पष्ठं भन्द॑मानः सुमन्मभिः । 
पूवषज्जनयञ्जन्तत घन समानमजञ्म पयात जागव? ॥ १२ ॥ 

३६ ऋनावांनं यज्ञियं विप्रमुक्थ्य] मा यं दुधे मातरिश्वा दिवि क्षयम्‌ । 
ते चित्रयामं हरिकेशमीमहे सुदीतिमग्निं सुविताय नव्यसे ॥ १३ ॥ 


अर्थ-- [ ३३ ] ( इषः माच्नुषीः ) भन्नक्षी इच्छा करनेवाली मानवी श्रजायें ( विद्यां विदपर्ति कवि सी ) मजाक 
पालक कौर ज्ञानी इस भम्चिको (तेजसे) तीक्ष्ण बनानेके लिए ( स्वधितिं न) तलवारऊ समान (से अक्ृण्वन्‌ ) उत्तम 
बनात हैं । ( सः) वह अग्नि ( उद्वतः निवतः बेचिपत्‌ याति) ऊंचे कौर नीचे प्रद्रेलोंकी व्याप्त करता हुना जादा हे, 
(सः एपु भुवनेपु गभ दीधरत्‌ ) वद असि इन लोकॉमें गभ स्थापित करे ॥ १० ॥ 

[३४ | { पथुपाजाः ) अत्यन्त बढ्वान्‌ (अमत्यः ) न मरनेवाडा, (दाशुप्रे वसु रत्ना वि दयमानः ) दानशी- 
लको घन और रत्नोंको देनेवाला, ( प्रजशिवान्‌ चुप() त्यन्त ज्ञानवान छौर बल्वान्‌ ( खः चैश्वानरः ) वद वैश्वानर 
भसि ( जठरेपु जिन्वते ) मनुष्योंके जठरसें बढता है भौर (सिंह; न ` (अ पस्तान ( चित्रेपु नानदत्‌) अनेक 
प्रकारके वनोंमें गजेता हे ॥ 11 ॥ म 

[ ३५] (प्रत्नथा वेश्वानरः ) प्राचीन वैश्वानर अञ्नि ( सुमन्मभिः भन्दमातः ) उत्तम स्तोत्रोंसे प्रशेसित दोता 
हुआ ( नाकं ) भन्तरिक्षमें होता हुआ ( दिवः पृष्ठे आरुहत्‌ ) धलोककी पीठपर चढ जाता हे। (पूर्ववत्‌) पहलेके 
समान ही ( जन्तवे घने जनयन्‌) सनुष्य या प्राणीमात्रके लिए धारण करनेवाले पदार्थीको उत्पन्न करता हुआ ( जाग्रावि 
खः) सदा जाग्रत रद्दनेवाला वह भभ्नि ( समानं अज्मे पर्योति ) उत्तम मारीसे चारों भोर जाता हे ॥ ६२ ॥ 

[ ३६ ] ( ऋतावानं ) ऋतका पालन करनेवाले ( यक्चियं ) बूजनीय (विप्रे उक्थ्य ) ज्ञानी और प्रशंसनीय 
( दिवि क्षयं ) युळोकमें रइनेवाल ( ये) जिस वेश्वानर भझिको ( मातरिश्वा आ दघे ) वायु धारण करता हे, (चित्र- 
यामं ) अनेक तरहसे जानेवाळे ( हरिकेशं ) तेजस्वी ज्वालाभोंवाले ( सुदीर्ति ) उत्तम दीततिवाल (तै अथि) उस भझिको 


( र सुविताय ) प्रशंसाके योग्य तथा उत्तम मागरमे प्रेरित करनेवाले धनको प्राप्त करनेके लिए (ईमहे ) 
चाहत € ॥ १३ ॥ 


AN 
०८ 
है 4 


lt 0 ती तत es > अनक केके 


सावाथ-- मन्नक्षो चांदनेवालो मानवी प्रजार्थे प्रजाओंके पालक तथा ज्ञानी इस अभिको तीक्ष्ण करनेके लिए उसी 
प्रकार उत्तम बनाते हैं, जिस प्रकार एक तलबारको तेत्र करते हैं । प्रदीप्त हुईं अभि ऊंचे और नीच प्रदेशोंको अपने प्रकाशसे 
व्याप्त करती हुईं चलती हैं । वह भसि इस परीमे उत्पादक शक्ति स्थापित करे । एथत्रीमें अग्नि द्री उत्पादक शक्ति चढादी 
है ॥ १०॥ 

अत्यन्त बलवान्‌ भोर मरणधमैसे रहित यद अस्ति दानशीलको अनेक रत्न भौर धन प्रदान करता हँ, वही भम्नि 
मनुष्योंके उद्रोंमें जठरासिके रूपमें बढता हे और दावाप़िके रूपमें वही अनेक चर्नोमें गरजता हुआ बढता है ॥ ११॥ 

यज्ञमें प्रदीप होनेपर इस भझिका प्रकाश अन्तरिक्षमें होता हुआ युलोकमें जाता है। यह झझि संसारमें प्राणीमात्रको 
धारण करनेवाले पदाथौको उत्पन्न करता है और हमेशा जागूत रहता हुआ उत्तम मार्गसे चारों भोर जाता है ॥ १३ ॥ 

ऋत झर्थात्‌ नियसोंका पालन करनेवाले, पूज्य, ज्ञानी और प्रशसनोय तथा द्यळोकमें रहनेवाली इस वैश्वानर अगिको 
वायु अन्तरिक्षमें घारण करता है | ऐसे अनेक तरहसे गमन करनेवाले तेजस्वी इस अभ्चिक्रो दम प्रशंसनीय तथा उत्तम कमेको 
तरफ प्रेरित करनेवाळे धनको प्राप्त करनेके छिए चाहते हैं ॥ १३ ॥ 


बूक]. ऋग्वेदका खुबोघ भाष्य (११) - 


[क 


२७ शुर्चि न यामन्निषिरं स्वटशै केतु दिवो रोचनस्थागुघबुधम्‌ । 


अग्नि मर्घान दिवो अप्र॑तिष्कुतं तमीमहे नमसा वाजिनं बृहत्‌ ॥१४॥ 
३८ मन्द्र होतारं शुचिमद्वयाविनं दर्मूनसमुकथ्यं विश्वचर्षणिम्‌ । 
. रथ न चित्रं वपुंपाय दशतं मनुर्हितं सवामिद्‌ राय ईमहे ॥ १५ ॥ 


[३] 
[ ऋषिः- ११ गाथिनो विश्वामित्र; | देवता- वेश्वानरो५सिः । छन्द्‌ः- जगती । ] 
३९ वैश्वानराय प्रथपार्जसे विपो रत्ना विधन्त घरुणेषु गातवे । 
ग्नि w 


अग्निहि देवा अमतो दुवस्यत्यथा घमाणि सनता न दृदुषत्‌ ॥ १॥ 


अर्थ= [ ३७] ( शुचि ) शुद्ध पवित्र (यामन्‌ इषिरं ) यज्ञमें जानेवाले ( स्वदेश ) सबको देखनेवाछे ( दिवः 
केतुं ) द्युळोकक पताकास्तरूर ( रोचनस्थां उपबंध ) सदा तेजमें ही प्रतिष्ठित रइनेवाले, उषःकालसें उठनेवाले ( दिव 
मूधोन ) चुलोकक ऊंचे भागपर रहनेवाळे ( अप्रातिष्कुतं ) पतिबन्ध रहित गतिवाले ( वाजिन ) बलवान्‌ (बृहत्‌ तं) 
महान उस अझिको ( नमसा इमहे ) नमस्कारोसे प्रसन्न करते हैं ॥ १४ ॥ 


३८ ] ( मन्द्रं होतारं शुचि ) आनन्द देनेवाले, देवोंको बुलानेवाले, शुद्ध पवित्र, ( दमूनसं उक्थ्ये विश्वचर्पाण ) 
शब्रुओंका दमन करनेवाले, प्रशंसनीय, सारे संसारको देखनेवाले ( रथ त चित्र ) रथके समान सुन्दर ( वपुषाय दातं) . 
शरीरसे सुन्दर ( मनुहिँतं ) मचुष्यॉका दित करनेवाले उस अञ्निसे ( रायः सदं इत्‌ इमहे ) हमेशा घन मांगते हैं॥१५॥ 

[२] 

[२९] (विप्रः ) ज्ञानी मनुष्य ( गातवे ) उत्तम मार्गपर जानेके लिए ( घरुणेपु ) यज्ञोमे (पुथुपाजसे चेश्वा- 
नराय ) विशाल बलवाले विश्वानर अकी (विधन्त ) सेवा करते हैं और (रत्ना) रत्न प्राप्त करते हें । ( अस्त 
अश्निः ) मरणरहित अभि ( देवान्‌ दुवस्यति) देवोंकी सेवा करता है, ( अथ ) इसीलिए ( सन्नता घर्माण ) प्राचीन 
घम (न दुदूषाति ) दूषित नहीं होत ॥ १ ॥ 

१ विप्रः गातवे पृथुपाजसे वैश्वानराय विधन्त-- ज्ञानी जन उत्तम मार्गपर जानेके किए विशाळ बल- 
वाले वेश्वानरकी सेवा करते हैं | 

२ अमृतः अञ्निः देवान्‌ दुवस्यति मरणधमैसे रदित भभि भी अन्य देवोंकी सेवा करता है । 

२ अथ सनता धर्माणि न दुदूषति-- इसकिए प्राचीन धर्म दूषित नहीं होते। 


भावाथ-- घुद्ध पवित्र, यज्ञमें जानेवाले, प्रकाशके माग, द्यलोककी पताका रूप, उषःकालमें उठनेवाले, ग्लोकमें 
सबसे ऊंचे स्थानपर रहनेवाले इस भम्निको दम नमस्कारोंसे प्रसन्न करते हैं ॥ १४ ॥ 

भाननद देनेवारे, देवोंको बुलानेबाले, शुद्ध पवित्र, शत्रभोंका दमन करनेवाले, प्रशंसनीय समस्त संसारका निरीक्षण 
करनेवाले, सुन्दर ज्वालाभोंवाले तथा मनुष्योंका दित करनेवाळे अझिसे हम सदा धन मांगते हैं ॥ १५ ॥ 

ज्ञानी जन उत्तम मागैपर जानेके लिए भझिकी सेवा करते हैं और रत्न आदि घन प्राप्त करते हैं भोर अमर अग्नि 
मी अन्य देवोंकी सेवा करता है । निःस्वार्थ सेवाकी यह परम्परा अखण्ड चढी भाती हे। सेवाकी इस परम्पराके कारण ही 
धर्म दोषरहित रहता है, जब सेवामें स्वार्थ प्रविष्ट हो जाता है, तब सेवा भी खण्डित हो जाती हे- साथ ही धर्म भी 
दूषित दो जाता है ॥ $ ॥ 

x 
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४० अन्तदृतो रोद॑सी दुस्म इयते होता निषत्ता मडुप; पुरोहित! । 

क्षयं बृहन्तं परि भूषति दुभि देबेभिरमिरिंपिता घियाव॑सु। - ॥२॥ 
४१ केतु यज्ञानां विदथश्य साधनं विप्रांसो आग्रे मंहयन्त चित्तिभिः । 

अपाँसि यस्मिन्नाचि संदर्धुगिर स्तसिमन्त्सुम्नानि यजमान आ चके ॥ ३ ॥ 
४२ पिता यज्ञानामसुरो विपश्चितां बिमानसभिवयुनं च वाघताम्‌ । 

आ विंवेश॒ रोदंसी भूरिंवपसा पुरुप्रियो मंन्दते धाम॑भिः कवि! ॥४॥ 
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अर्थ-- [४०1 (द्रुमः होता ) सुन्दर मौर होता तथा ( दूतः ) देवोंका दूत यद अग्नि ( रोदसी अन्तः) थु 
और पृथ्वी ळोकके भन्दर ब्यापक होकर (इयते) चलता हे । ( देवेभिः इपितः ) देनोंके द्वारा भेजा गया तथा 
( थियावखुः ) श्ञानसे निवास करानेवाला यद अशि (मनुपः पुरोहितः निपत्तः ) मनुष्यम्‌ पुरोहितके रुपमै वेढा हुमा 
(द्युभिः ) भपने तेजसे ( बृहन्तं क्षयं परि भूषति) महान्‌ यज्ञगृहको अलंकृत करता ह॥२॥ 

१ मनुषः पुरोद्दितः निषत्तः चुमिः बृहन्तं क्ष्यं परि भूषति-- मनुप्योका घुरोदित इतना तेजस्वी ह्दो 
कि चहद भपने तेजॉसे अञ्चगहको प्रकाशित करे । 

[४१] ( विप्रासः ) ज्ञानी जन (यक्ञानां केतुं ) यज्ञोंकी पताका रूप भोर ( विदथस्य साघनं ) और यज्ञके 
साघनरूप ( अभि ) भझिको (चत्तिमिः महयन्त) भग्ने ज्ञानोसे पूजा करते हैं। ( गिरः) ज्ञानियोने ( यस्मिन्‌ 
अपांसि अधि संदधुः ) जिसमें कमे स्थापित किए, ( तस्मिन्‌ यजमानः सुम्नानि आ चके) उसीसें यज्ञ करनेवाळा 
सुखोंको पाना चाहता हे ॥ ३ ॥ 

१ यस्मिन्‌ अपांसि, तस्मिन्‌ सुम्नानि-- न पर कमै हे, वद्दी पर सुख है | 

[४२] यद्द अग्नि ( यज्ञानां पिता) यज्ञोंका पालक ( विपश्चितां अखु-रः ) ज्ञानियोके लिए प्राणद्वाता भोर 
( वाघतां वयुनं विमाने ) स्वोता्ोके मागेको नापनेवाळा है । वह भन्नि अपने ( भूरिवर्षला ) अनेक रूपॉस ( रोदसी 
आ विषेश ) घु भौर एथ्वीछोकमें प्रविश हुआ है। वह ( पुरधियः कविः ) बहुतोंक प्रिय कौर ज्ञाना असि (घामभिः 
भन्दते ) अपने तेजसे प्रकाशित होता है ॥ ४ ॥ 

१ यज्ञानां पिता विपश्चितां असु-रः वाघतां वयुनं विमाने- वह अभि यज्ञॉका पालक, ज्ञानियोंके 
छिए प्राणदाता जा जळ देनेवाला भोर स्तोताभॉको उत्तम माग दिखानेवाला हे । 


Po me 


भावार्थ सुन्दर भोर देवोंका भाह्वाता शमि यु ओर एथ्वी दोनों लोकॉसें व्याप्त होगर चळता हे, यद भझि 
देवोंका दूत है, इसलिए वह देवॉके हार इस पृथ्चीपर भेजा जाता है और वह भाकर देवोंक। पुर' :त बनता हे । मनुष्य दर 
काममें इस अमिको ही भागे स्थापित करते हैं | तब यह अञ्चि क्षपने प्रकाशसे विशाल यज्ञग्रृहको प्रकाशित करता है॥ २॥ 

यह भन्ति यशुकी पताका हे, भर्थात्‌ इस भन्निके प्रदीप्त होनेपर लागोंको यज्ञ होनेका पदा चलना हे, इस भभिसे यज्ञ 
सिद्ध होते हैं, इसङिए यह अजका साधन हे । मज्ञ करनेवाढा ज्ञानी उसी सुखको पाना चाहता हे, जिसमें कमै हों । कमे 
करनेमें ही जीवनका सुख़ हे, भालस्मसें जीवनका नाश हे ॥ ३ ४ 

इस भद्चिसे यश्ञोंकी सिद्धि होती है, इसलिय यद यज्ञोंका पालक हे, ज्ञानियोंको प्राणशक्तिको बलवान्‌ बनाता है 
और स्तुति करनेनाढोको उत्तम मागे दर्शाता हे । बह सूर्य भोर भौतिक अभिके ख्पर्मे चुरोक खौर एथ्यीलोकमें ब्याप्त 
होता हे । ऐसा वद्द ज्ञानी अग्नि तेनोंसे स्त्र प्रकाशित होता हे ॥ ४ ॥ 
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४३ चन्द्रमग्रि चन्द्ररथं रितं वेशानरम॑ष्पपर्द स्व॒र्विदभ । 


विगाहं तूर्णि तविधीमिराषृतं भूर्णिं देवास इह सुश्रियं दधुः ॥५॥ 
४४ अग्नर्दवेभिमचुंबश्च जन्तुभिस्तन्वानो यज्ञं पुरुपेशसं सिया । 

रथीरन्तरीयत साघंदिटिमि जरो दर्मुना अभिशस्तिचातनः ॥ ६॥ 
४५ अग्न जरस्व स्वपत्य आयु न्यूज पिन्वस्व॒ समिषों दिदीदि नः । 

वयाँसि जिन्व बढतर्थ जागूव उप्निग्देवानामसि सुक्तुंविपाम्‌ ॥ ७ ॥ 
४६ विश्यर्ति यद्घमतिथि नर! सदा यन्तारं धीनामुशिजं च वाघताम्‌ । 

अध्युराणां चेत॑नं जातवेंद्सं प्र शेसन्ति नम॑सा जूतिमिंवेषे ॥८॥ 


अर्थ-- [४३] ( चन्द्रं ) चन्द्रके समान तेजस्वी रथवाळे ( हरिन्नते ) तेजस्वी कमेवाळे ( अप्छुषदे ) जलोंमें 
निवास करनेवाले ( स्वर्विदे ) सवेश ( विगाह) सबैत्र व्याप्त (तूर्णिं) शन्नुमाँके विनाशक (तवषीभिः आवृतं ) 
बळेसि घिरे हुए ( भूर्णे ) भरणपोषण करनेवाड़े ( सुश्रियं ) उत्तम शोभावाके ( चेश्वानरं ) वेश्वानर अभिको ( देवासः 
इह द्घुः ) देवगण यहां इस यज्ञमें स्थापित करते हैं ॥५॥ ही 

[४४] ( साधदिष्टिभे; जन्तुभिः) यश करनेसें कुशल 'ऋत्विजोंके द्वारा चढाए गए ( मलुषः यक्ष) मजुष्पके. 
यज्ञको ( धिया तन्वानः ) णपने कमेसे विस्तृत करते हुए ( रथीः ) संत्र गति करनेवाळा ( जीरः) शीघ्रतासे काम 
करनेवाला ( द्सूनाः ) दयासे युक्त चित्तवाळा, ( अभिशस्तिचातनः ) शज्रुनोका विनाशक ( असिः ) भमि ( अन्तः 
ईयते ) दोनों छोकोंमें ब्याप्त होकर चलता है ॥ ६॥ | 

[४५] दे मनुष्य ( आयुनि सु-अपत्ये ) दीषे भायुवाळे उत्तम पुत्रसे लिए ( जरस्च ) भभ्चिकी स्तुति कर दे 
(अन्ने ) अभे | तू ( ऊजो पिन्वस्व ) भोजसे हमें पूर्ण कर, (नः इषः सं दिदीहि) इसें अन्न प्रदान कर | दे 
( जागूयवे ) सदा जागृत रहनेवाले भन्ने ! ( बहतः ) स्तुति करनेवाळेकी ( वयाँसि जिन्व ) भायुको दीधे कर । ( सुक्रतुः ) 
उत्तम कमै करनेवाला तू (विपां देवानां उशिक्‌ अलि ) ज्ञानिर्या ओर देवोंका प्रिय है ॥७॥ 

१ आयुनि सु अपत्ये जरस्व-- दीर्घायुवाळे उत्तम सन्वानके छिए आनको स्तुति करनी चाहिए । 

[४६] (नरः) मनुष्य ( दुघे) नपनी समृद्धिके लिए ( विद्वपर्ति ) प्रजानोंक पाळक ( यह्वं ) मद्दान्‌ ( अतिथि ) 
भतिधिके समान पूज्य (घीनां यन्तारं) बुद्धियोंको उत्तम मार्गे प्रेरित करनेवाळे (घाघतां उशिज) स्वोतानोंको 
अत्यन्त प्रिय ( अध्वराणां चेतनं ) यज्ञांके जीवन ( जातवेद्सं ) नावबेदा भझिकी ( तमखा जूतिभिः प्रशंसन्ति ) 
नमस्कारो शोर स्तुतियोंसे प्रशसा करते हैं | ८ ॥ 


भावा्थ-- पह भप्ति चन्द्रमाकै समान आनन्ददायक, तेजस्वी किरणोंवाला, उत्तम कमे करनेवाळा, सश, सबैत्र 
बमात रातुर्ओका विनाशक, बळसे युक्त भोर भरणपोपण करनेवाका है । ऐसे देवको भन्म सभो देव यशसे स्थापित करते 
3 

सबग्र.गठ़ि करतेवाला यहद अमि अपने उत्तम कसे मनुप्योके द्वारा चढाए गए यशको कौर विस्तृत करता है । यइ 
भसि दयासे युक्त चित्तवाला, शत्रुभोंका विनाशक है ॥ ६॥ | 

हे मनुष्य ! लम्बी उन्नवाछे पुत्रको प्राप्त करनेके लिए तू लप्निकी स्तुति कर। वह भक्ति भी तेरे वीर्यको पुष्ट करे, 
अन्न प्रदान क। तू दोर्वायु दो । यरीरङ अन्दूरको अग्निक जो उपासना करता है, उससे वह भमि प्रदृद्ध होकर खाये हुए 
अन्नको पचा डालती है, अन्नके पचनेसे दारीरमें वीय उत्पन्न होता हे, भौर वह वीय पुष्ट होनेपर उसकी डत्तम और दीर्घायु- 
वाढी सन्ताने उत्पन्न होती हैं ॥७॥ 

मनुष्य अपनी समृद्धिरु डिप अतियिके समान पूज्य, प्रजानोंके पाळक, चुडिमांको डश भागे प्रेरित करनेवाळे, 
स्तुति करनेबाडंको जत्मत्त प्रिय आपकी प्रअंसा करते हैं | प 
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४७ विभावां देवः सरणः एरिं क्षिती रसनिचे भूत्र शवसा समद्र्थः । 
तस्यं ब्रतानिं भूरिषोषिणो वय मुप भूषेम॒ दस आ सुंवृक्तिमि! ॥९॥ 


४८ वेश्वांनर तव धामान्या चके येमिं। स्वविदर्भवो विचक्षण । 
जात आएणो भुवनानि रोदसी अग्ने ता विश्वां परिभूरसि त्मनां ॥ १० ॥ 
४९ वैश्वानरस्य॑ दंसनांस्यों बह दरिंणादेरकः स्वपस्यया कृवि! । 
खि ९ 


उमा पितरा महर्यन्ज्ञायता मिद्यावापथिवरी भूरिरेतसा ॥ ११॥ 


अर्थ-- [४७ | ( खुरणः ) उत्तम झञानन्द देनेवाला ( सुमद्रथः ) उत्तम रथवाळा (विभावा देवः अझिः ) 
तेजस्वी भौर उत्तम युणोंवाला अग्नि ( शावा ) अरने वळसे ( क्षितीः परि वभूच) मनुष्पोंके चारों आर व्याप्त ह। 
( भूरिपोपिणः दमै ) महुतसे मनुप्याँको पुष्ट करनवालेरं घरमे बैठकर ( वर्य ) दम (त्तस्य त्रतानि) उस भम्िकै 
क्मोको ( सुचृक्तिमिः ) अपने उत्तम वचनोसे ( उप आ भूपम) मोर मलेकृत कर ॥ ९ ॥ 


[४८] दे (विचक्षण चेश्वानर ) बुद्धिमान अन्ने | ( येभिः स्वविद्‌ अभवः ) जिनसे तू स्वर्गको प्राप्त करनेवाळा 
हुषा, ( तव धामानि) तेरे उन तेजोंको ( आ चके ) म चाद्दता हूँ । दे (असे) ममे ! तूने ( जातः) उत्पन्न होकर 
ही ( रोदसी सुवनानि आ एणा ) यु, एथ्वी एवं अन्य लोकोंको अपने प्रकाशसे भर दिया । (ता विश्वा) उन सब 
छे'कांको तू ( त्मना ) भपनी शक्तिसै दी ( परि भूः असि ) व्यापत करता है ॥ १० ॥ 


१ विचक्षण ! येभिः स्वर्विद अभवः, तव वामानि आ चके-- दे बुद्धिमान्‌ भभ ! मिनसे तूने स्वर्ग 
प्राप्त किया डन तेरे तेज़ोंकों हम चाहते हैं । 


[४९] (विश्वानरस्य देसनाभ्यः ) वेश्वानरक समान कर्म करनेसे (बृहत्‌ ) मदान, भन प्राप्त होता हे । तब 
( एकः कचिः ) एक ज्ञानी ( सु-अपस्यया अरिणात्‌ ) उत्तम कर्म करनेकी इच्छासे दान कर देता है । ( अद्भिः) ग्रह 
क्षप्नि ( भूग्रितला ) अपने अत्याधिक बढसे ( उभा पितरा महयन) दोनों मातापिताकी पूजा करता हुभा ( अजा- 
यत ) प्रकट हुआ ॥ ११ ॥ 


१ वैश्वानरस्य देखनाभ्यः वृद्दत्‌ -- वैश्वानर क्षम्रिकी तर्न कर्म करनेसे बहुत घन प्राप्त द्वोता है। 
२ कविः सु-अपस्यया अरिणात्‌-- ज्ञानी उत्तम कर्म करनेकी इच्छासे डस धनका दान कर देता है । 


न 


भावाथ उत्तम रीतिसे झानन्द देनेवाला यद्द तेजस्वी देव भप्ति मनुप्योके चारों भोर ब्याप्त रद्दता हैं मनष्य भी 
भपने उत्तम वचनोंसे इस अझ्चिके कमका वंणन करें ॥ ९ ॥ 


असनि जिन तेजोंके कारण सुख पूवं लानन्द प्राप्त करता है, उन तेजोंको प्राप्त करनेका प्रयत्न मनुष्यको करना चाहिए । 
यह उत्पन्न होते ही सारे छोकोंको प्रकाशसे भर देता है। उसी तरह म पुष्य भी अपने तेजसे सर्वत्र अपना यहा फेळाकर 


जितने भी लोक हैं, उन सबको यह अझि अपनी श्रक्तिसे ब्याप केता हे । उसी तरह मनुप्य भी अपनी ही शक्तिसे चारों 
छोर यद फेढाए ॥ १० ॥ 


सबके नेवा अग्रणीके समान उत्तम कर्म करनेसे सबको वहुतसा धन मिल सकता है । ज्ञानीजन उस घनको प्राप्त 
करके उत्तम कर्म करनेकी इच्छासे दूसरोंको दे ढाळते हैं, जव कि अज्ञानी दूसरोंको न देकर स्वचं उपभोग करते हैं। यद 
असि &पने बढसे माता पृथ्वी और पिता यकी पूजा करता हुआ प्रकट होता है ॥ ११॥ 


सूक्त ४] ऋग्वेदका सुबोघ भाष्य ( १५) 


[४] 

[ ऋषिः- गाथिनो विश्वामित्रः । देवता- आप्रीसूक्त [= १ इध्मः समिद्धो5भ्रिवो, २ तनूनपात्‌ , ३ इळः, 
8 वर्हिः, ५ देवीद्वीरः, ६ उषासानक्ता, ७ दैव्यो होतारो प्रचेतलो, ८ तिस्रो देव्यः सरस्वतीळा- 
भारत्यः, ९ त्वष्टा, १० वनस्पतिः, ११ स्वाहाकतयः ] । छन्दः- त्रिष्टुप्‌ । | 

५० समित्समिद्‌ सुमनां बोध्यस्मे शुचाशुचा सुप्तिं रांसि वस्वः । 


आ देंब देवान यजथाय चक्ति सखा सखींन्‌ स्सुमनां यकष ॥ १ ॥ 
५१ यं देवासखिरइन्नायज॑न्ते दिवेदिवे वरुणो मित्रो अग्नि: । 
सेमं यज्ञं मधुंमन्तं कृषी न स्तर्नूनपाद्‌ घृतयोनिं विधन्तम्‌ ॥२॥ 
५२ प्र दीर्धितिविश्ववारा जिमाति दोतांरासेळः प्रथमं य्जध्ये । 
अच्छा नमोंमित्ंपभ वन्दध्ये. स देवान्‌ यंक्षदिषितों यजीयान ॥३॥ 
[४ | 


अर्थ-- [५०] दे नने ! ( समित्समित्‌ ) समिधा्भोसे अच्छी तरद्द मदीप्त होकर (सुमनाः ) उत्तम मनवाळा तू 
(अस्मे वोधि ) इमे जागृत कर, ( शुचाशुचा ) अत्यन्त पवित्र और तेजस्वी तेजसे युक्त होकर हमें ( वस्वः खुमति' 
रासि ) धनके विषयसें उत्तम बुद्धि प्रदान कर । दे (देच) बझ! ( देवान्‌ यजथाय वक्षि ) देवोंको यज्ञके लिए 
बुळा ळा । दे (अथे) अभे! (सखा ) मित्रके समान हितकारी ( सुमनाः ) डत्तम मनवाळा होकर ( सखीन्‌ ) मित्र 
देवोंका (यक्षि ) सत्कार कर ॥ १॥ 

१ वस्वः सुमति राखि-- धनके बारेमें हमें उत्तम बुद्धि दे । 

[५१] ( वरुणः मित्रः असिः देवासः ) वरुण, मित्र, अप्ति भादि देव (ये) जिस तनूनपात्‌ देवकी (दिवे 
.- दिवे ) प्रतिदिन ( अहन्‌ चरिः) दिने तोन बार (आ यजन्ते) पूजा करते हैं । ( सः तनूनपात्‌ ) वद तनूनपात्‌ देव 
त्‌ ( नः) हमार ( घृतयोनिं ) घीसे जीवन प्राप्त करनेवाले ( विधन्त ) देवोंकी सेवा करनेवाळे ( इम यक्ष) इस यःहको 
( मधुमन्तं कधि ) मघुरतासे पूण कर ॥२ ॥ | 

१ नः इमं यज्ञ मधुमन्त रूचि -- इमारे इस यज्ञको मथुरतासे पूर्ण कर । 

[ ५२ ] ( विश्ववारा दाधितिः ) सारे संसारके द्वारा वरणीय तथा प्रकाश करनेवाली (इळः) बुद्धि (प्रथम 
यजभ्ये ) सबसे प्रथम पूजा करनेके लिए ( होतार प्र जिगाति ) होता झञ्षिके पास जाती हे । ( चूप) उस बलवान्‌ _ 
अग्निकी ( चन्द्ध्ये ) चन्दना करनेके लिए इम ( नमोभिः अच्छ) नमस्कार करते हुए उसके पास आएँ, (दूषित सः ) 
हमारे द्वारा प्रेरित होकर वह अग्रि भी ( यजीयान्‌ देवान्‌ यक्षत्‌ ) पूजनोय देवोंकी पूजा करे॥ ३ ॥ 


भावार्थ दे भन्न ! समिधाओंसे प्रज्वलित होकर तू इमें जागृत कर, तू हमें घनके वारेमें उत्तम बुद्धि दे, दम 
घन पाकर अभिमानी न हो जाएं। धन पाकर भो इम उदार और उत्तम चुद्धिसे युक्त रहें । तू उत्तम मनवाला होकर यस 
करनेके लिए. दोनोंको चुला ला और उनका सतकार कर ॥ १ ॥ 

इस तनूनपात्‌ देवकी पूजा सभो देव प्रतिदिन, वह भो प्रातः सवन, माध्यन्दित सवन खोर साय सवनके रूपमै 
दिनमें लीन बार करते हें । दे तनूनपात्‌ देव ! घीसे जीवन प्राप्त करनेवाले तथा देवोंकी सेवा करनेवाले हमार इस यक्षको 
मधुरतासे युक्त करो ॥ २ ॥ 


शुद्धि इतनी डसम हो कि वह सारे संसारको उचत करनेवाळी और सर्वत्र ज्ञानका प्रकाश फेळानेवाली हो | उस 
बुद्धिसे युक्त होकर हम बलवान्‌ भिकी पूजा करें और हमारे द्वारा एजित होकर चह अभि भी अन्व देवोंकी पूजा करे॥ ३॥ 


(१६) कुग्वेदका छुबोघ भाष्य [ मेंढक ३ 


५३ ऊर्ध्वो वा गातुरूंवरे अंका युष्या शोचींषि प्रस्थिता रजासि । 


दिवो वा नाभा न्यंमादि होता. स्तृणीमहिँ देवव्यंचा वि बृहि! ॥४॥ 
५४ सप्त होत्राणि मन॑सः वृणाना इन्वन्तो विश्वं प्रति यन्नृतेन । 

नुपेशंसो बिदथेपु प्र जाता अभीईमे यज्ञं वि चरन्त पूर्वी! ॥ ५ ॥ 
५५ आ भन्दमाने उपसा उपांके उत स्मयेते तन्वाई विरूप । 

यथां नो मित्रो वरुणो जुजोष- दिन्द्रों मरुत्व उत वा महोभिः ॥६॥ 
५६ देव्या होतारा प्रथमा न्य्ञे सप्त पक्षास! स्व॒धया मदन्ति । 

ऋतं शंसन्त ऋतमित्‌ त आहु रज्ञं व्रत ब॑तपा दीध्याना! ॥ ७ ॥ 
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अर्थ-- [५३ ] ( अध्वरे ) दिंसारदित यज्ञमें (ऊध्वः गातुः अकारि ) हमने उन्नतिशीछ मागका ही आश्रय 
लिया हे, दे वर्हि ओर अन्ने! (वां) तुम दोनोंकी ( शोचाँवि ) ज्वालायें ( रजांसि ऊध्या प्रस्थिता ) भन्तरिक्ष भादि 
लोकोंमें बहुत ऊपर चली गई हैं । ( होता ) होता ( दिवः नाभा ति असादि ) तेजस्वी यन्ञके वेन्द्रमे बढ गया हे, हम 
भी ( देवव्यचा ) देवोंसे व्याप्त ( वर्हिः स्तृणीमहि ) भासनको बिछाते हैं ॥ ४ ॥ 

१ अध्चरे ऊध्वः गातुः अकारि-- हिंसारहित यज्ञमें उन्नतशीछ मागेको ही हमने पकडा है। 

[५४] (मनसा चरणाचा ) मनसे हमारे यज्ञको चाहते हुप तथा ( ऋतेन विश्वं इन्वन्तः ) ऋतसे विश्वको तृप्त 
करते हुए देवगण ( सत्त होत्राणि प्रतियन्‌ ) सात द्योतार्मोसे युक्त यज्ञोंकी तरफ जाते हैं। ( विदथेषु प्रजाताः ) 
यज्ञेसिं उत्पन्न ( नपेशसः ) मनुष्यके रूपवाले ( पुर्वी: ) बहुतसे देवता ( इम यज्ञ अभिविचरान्त ) इस यज्ञके चारों 
झोर घूमते हैं॥ ७ ॥ 

[ ५५ ] (भन्दमाने ) प्रशेसित होते हुए ( विरूपे उपाके ) विरुद्ध रूपोंबाढी दोनेपर भी एक साथ रहनेवाली 
( उपसा ) उषा भोर रात्री ( तन्वा स्मयेते ) अपने शरीरसे प्रकाशित होती हैं। ( यथा) जिस प्रकार ( मित्रः वरुण 
उत मरुत्वान्‌ इन्द्रः नः जुजोषत्‌ ) मित्र, वरुण भौर मरुतेंसे युक्त इन्द्र हमपर प्रसन्न रदे, उस प्रकार ( महो'भिः ) 
तेजोंसे हमें तेजस्वी करें ॥ ६ ॥ 

[ ५६] में (प्रथमा) सब देवोंमें मुख्य ( देव्या होतारा ) दिव्य दोताओंको ( ) प्रसद्ध करता हुँ 1 (सप्त 
पृक्षासः स्वधया मद्न्ति) सात होता भी इन दोनोंको अन्नसे भानन्दित करते हैं। (ऋते शसन्तः) स्तुति 
हुए ( ञतपाः दीध्यानाः ) व्रतका पालन करनेवाले तथा तेजस्वी (ते) वे होता (ऋतं अनु ब्रतं इति आहुः ) सत्यक 
अनुसार चलना ही तत हे ऐसा कहते हैं ॥ ७॥ 

१ ऋतं अनु ब्रते इति आहुः सत्यके अनुसार चलना ही चत हे ऐसा कद्दते हैं । 


भावार्थ ¬ मजुप्य-जव यज्षमें दीक्षित दो जाए तब वह सदा कर्म दी करे, ऐसे ही कर्म करे कि जिससे उनकी उद्भति 
द्वा | इस प्रकार उत्तम कमे करते हुए वह यज्ञासिको प्रदीप्त करे और उसकी ज्वालायें अन्तरिक्षतक पहुंचे । यज्ञके केन्द्रे 
अस्चि स्थापित करनेके वाद आसन बिछाये जाएं ॥४॥ 

दमारे यज्ञको मनसे चादने हुए तथा नियमोंके अनुसार सारे विश्वका तृप्त करते हुए देवगण यज्ञकी तरफ भा आर 
इस यज्ञकी चारों झोरसे रक्षा करें ॥ ५॥ 

उषा कोर रात्री दोनों विरुद्ध रूपवाली हैं, उपा उज्ज्वल है और रात्री कृष्ण, फिर भी दोनों मिलकर रहती हैं और 
प्रकाशित दोती हूँ । ये दोनों देवियाँ हमें तेजसे युक्त करें, ताकि मित्र, वरुण आदि देव भी हम पर प्रसन्न हो ॥ ६॥ 


म देवोंसें सबसे मुख्य दिव्य दोताकंको प्रसन्न करता हुं । अन्य भी स्तोता भद्नसे इन्हें तृत करते हैं । सत्यमार्ग 
पर चलना ही सबैग्रेष्ट चत है ॥ ७ ॥ 


सूक्त ४ ] ऋग्वेदका सुबोध भाष्य [ १७) 


५७ आ भारंती मार॑तीमि! सजोषा इळां उेचैमनुष्येभिरग्नि। । 
रो दुवीब्ररहिरंदं संदन्तु ॥८॥ 
हन “र ) 


| 
५८ तत्नस्ताापमध पाषायत्तु द्‌ ष्टाच रराणः स्यस्व | 


Lo 


सरस्वती सारस्तरतेर्मिरबीक तिस्र 


क क 


यता बार! कमेण्य! सदर्श! यक्तग्रावा जायत दुवकाम! ॥ ९ ॥ 
५९ चन॑स्पृतेऽवं सजोप॑ देवा” सम्रिहेविः शंमिता संद्याति । 

सेदु होतां सृत्यवेरो यजाति यर्था देवानां जनिमानि वेदं ॥ १० ॥ 
६० आ यांह्यम्ने समिधाना अवो डिन्द्रेंग देवे; सरथं तुरामिंः । 

बहिँने आस्तामदितिः सुपत्रा स्वाहां देवा अमृता मादयन्ताम्‌ । ११॥ 


न्नी मि "नाण पनामा ४ es ee पाप ee oe 


अर्थे- [५७] ( भारती भारतीभिः सजोषाः ! मारी वाणी दूसरे छोगोंकी वाणियोके साथ मिल जाए, 
(मञुष्येभिः दैवैः इडा ) मनुप्योंकी शौर देवोंकी बुद्धि एक हो ( असिः च ) तेम भी एक हो ( सरस्वती सारस्वतेभिः) 
हमारा ज्ञान अन्य छोगोंके कानके साथ पिले, इस प्रकार (तिस्तः देवी ) बाणी, बुद्धि और ज्ञानरूपी तीनों देवियां 
(अवाक्‌ ) मारे पास आकर ( इद वर्हिः सद्न्त ) इस भासन पर बेटें ॥ ८ ॥ 

१ भारती भारतीभिः खजोषाः-- ( देशमें ) एककी वाणी अन्योंकी वाणियोके अनुकूल हो । 
२ मनुष्याम देते इंड(-- साधारण मनुष्योंकी बुद्धि विद्वानोंकी बुद्धिके अनुसार चळे । 
३ सरस्वती सारस्चतेभिः एकका ज्ञान अन्योंके ज्ञाने भनुकूक दो । 

[ ५८] ( देच त्वष्टः ) दे त्वष्टा देव ! ( रराणः ) आनन्दित होता हुआ त्‌ ( नः ) दमें ( तुरीपं पोषयित्नु ) 
बळकारक भौर पुष्टिकारक ( तत्‌) वह भन्न ( विस्यत्व ) प्रदान कर, ( यतः) ताकि (चीरः) वीर (कर्मण्यः ) 
कमे करनेवाला, । खुद॒क्षः ) चतुर ( युक्तग्रावा) यज्ञ करनेवाला भर ( देवकामः ) देवत्व प्राप्तिकी इच्छा करनेवाला पुत्र 
(जायते) उत्पन्न हो ॥९॥ 

[५९] दे (वनस्पति) वनके स्वामिन्‌ ! तू ( देवान्‌ अब उप रूज ) देवोंको इमारे समीप कर! ( शमिता 
असिः ) शान्ति देनेवाळा क्षप्म देव ( हविः सूदयाति ) इविको परिपक्व कर, (यथा) चूकि वद भमि (देवानां 
जनिमानि व्रेद्‌ ) देवोंके कमोको जानता हे, इसलिए ( सत्यतर सः इत्‌ उ इता ) अत्यन्त सत्यशील वह भझ्नि होता 
ही ( यजाति) देवोंकी पूजा करे ॥ १० ॥ 

[६०] दे (अग्ने) भञ्ने ! तू ( समिधानः ) अच्छो तरह प्रदीप्त होता हुआ ( इन्द्रेण) इन्द्रके साथ और 
( तुरेभिः देवैः ) बशशाली देवोंके साथ ( पर्थे ) एक रथपर बैठकर ( अर्वाक्‌ आ याहि) उसारो तरफ आ । ( सुपुत्रा 
अदितिः ) उत्तम पुत्नोवाली अदिति (नः वहिः आस्तां ) हमारे झासनपर बेठे, तथा ( स्वाहा ) उत्तम रीत्तिसे दी 
गई इविसे ( अमृता: देवाः मादयन्तां) अमर देव आनन्दित दो ॥ ११ ॥ 


भावाथ देवक सभी लोग आपसमें प्रेमले बोळे, सबको. वाणियां परस्पर भनकूल दों, विरोधी न हों । सबकी 
बुद्धियां एक सी हों, सब विद्वानोंक बताये सागेपर चले जौर सब मनुष्योंका ज्ञान भी परस्पर अनुकूल दो ॥ ८ ॥ 

मनुष्य सदा बळकारक छोर पुष्टिकारक क्षत्षका ही सेवन झर, उस अञ्जसे दीयैवान्‌ दोकर दीर, कमेशील, चतुर, 
यज्ञ शीऊ और देवत्व प्रासिकी इच्छा करनेवाले पुत्रको उत्पन्न करे ॥ ९॥ 

दे वनस्पते ! देवोंको हमारे समीप कर और झान्तिदायक अझि इविको परिपक्व कर । बद अग्नि हो देवोंके जन्म 
एवं कमीको आनता ह भोर बही सत्यका पालन करनेवाला दै, इसलिए वही देवोंकी पूजा करे ॥ १०॥ 

यह धप्मि अच्छो तरह प्रढीप्ष दोकर दुन्त्र तथा जन्य देवोके साथ हमारी तरफ लावे । अदिति भी हमार आसनपर 
बेठे तथा अमर देऊ भी हमरे द्वारा उत्तम मेभ्से दी तई साहतिको लेकर आनन्दित हों ॥ ११ ॥ 

(ऋ. सु. भा में ३) 


(१८) न ऋग्वेदका सुबोध भाष्य [ मंड ३ 


[५] 


[ ऋषि:- गाथिनो विश्वामित्रः । देखता- अञिः । छन्दः- श्रिष्ठुप्‌ । ] 
६१ प्रत्यभिरुपसश्वेकिंतानो ऽयोंधि विप्रः पदुवी! कवीनाम्‌ । 


पथुपाजा देवयद्किः समिद्धो ऽप द्वारा तमसो वहिंराव! ॥ १॥ 
६२ प्रेद्य़िवोंधधे स्तोमेंमि_ गीर्मिः-स्तोतृणां नंमस्य उक्येः । 

पूरवीक्रेतस्यं संड्षंथकान! सं दूतो अचोदुपसों विरोके ॥२॥ 
६३ अधांय्यश्रिमालुपीषु विक्ष्व३ पां गभो मित्र ऋतेन साधन्‌ । 

आ ह॑येतो यजत? सान्व॑स्था दभूंद बिप्रो इच्यों मतीनास - ॥ ३॥ 
६४ मित्रो असिभेवाति यद सामेंद्वो मित्रो होता वरुंणो जातवेदा! । | 

मित्रो अष्वर्युरिंपिरो दमूना मित्रः सिन्धूंनामुत पवेतानाम्‌ ` ॥ ४ ॥ 

[५] 


अर्थ--[ ६१] ( अग्निः उपलः चेकितानः ) उषा्ोका ज्ञाता ( चिप्रः कवीनां पदवीः आश्नेः प्रति अबोधि ) 
भेघादी क्रान्तदर्शी विद्वानोंके सागे पर जानेवाला यद्द अझ्नि चैतन्य होता है । ( पृथुपाजा देवयद्भिः समिद्धः वह्निः ) 
त्यन्त तेजस्वी छौर देवतामिलापी व्यक्तियों द्वारा प्रदीप्त किया हुना यह भमि ( तमसः द्वारा अप आवः ) भन्इकारके 
द्वारोंको खोल देता है ॥ ३ ॥ ह 

१ उषसः चेकितानः कवीनां पदचीः अबोधि--- उषःकारमें उठनेवाला तथा बुद्धिमानोंके मागे पर जाने- 
वाळा ही ज्ञानवान्‌ होता है । हा 

[६२ ] (नमस्यः अञ्जिः ) पूज्य नसि ( स्तोतृणां गीर्भिः उक्थैः स्तोमेभिः प्र इत्‌ वाचे ) स्तुति करनेवालों- 
के वाणी, मन्त्र लौर गायनोंसे बठता है । चह ( दूतः पूर्वी: ऋतस्य संदशः चकान्‌ ) देवताओोंका दूत आफ्नि बहुत 
शआदित्योंके समान प्रकाशित होता हुना ( उषसः विरोके इत्‌ उ सं अयोत्‌ ) प्रातः उषःका्में विशेष रूपसे प्रकाशित 
होता है ॥ २॥ 

[६३ ] मनुष्योंका ( मित्र: ऋतेन साधन अपां गर्भः आश्िः ) मित्र, यज्ञसे लमिलापाको पूर्ण करनेवाछा, जरूके 
गर्भमें रहनेवाछा ऊप्ति ( सालुषीयु विक्षु अघायि ) सनुष्यकी अजालोंसें स्थापित किया जाता है । ( हर्यतः यजतः सानु 
आ अस्थात्‌ ) स्एहरणीय और पूजनीय अभि उन्नत स्थानपर बैठता है, और ( विघ्रः, मतीनां हव्यः अभूत ) मेधावी हे 
इसलिये स्तुति करनेवाछोंके द्वारा पूजाके योग्य है ॥ ३ ॥ 

[ ६४] (यत्‌ अग्नि; समिद्धः मित्रः भवाति ) नि समय कप्ति पूणं रूपसे प्रकाशमान होता हे उस समय सखा 
भावसे युक्त होता है । वही ( मित्रः होता जातवेदाः वरुणः ) मित्र, होता और सबको जाननेवाळा वरुण होता है। तथा 
वद्दी ( मित्रः दसूलाः अध्वर्युः ) मित्र भाववाला, दानमय स्वभाव युक्त, अध्वर्यु एवं ( इषिरः ) प्रेरणा देनेवाला वायु रूप 
दोता है। ( उत्‌ सिन्धूनां पर्वेतानां मित्रः ) और वही नदियों और पंवतोंका भी मित्र होता हे ॥ ४॥ 


भावार्थ उषःकाळ्सें चेतन्य-होनेवाळा तथा बुद्धिमानोंके मागे पर चलनेवाला भग्रणी जागत होता और है जागृत 
होकर जन्धकार-शज्ञानके द्वारोंके खोल देता हे ॥ १ ॥ 

यह अग्नि स्तोतालॉके स्तोत्रासे बहुत बढ़ता है । वह बहुतसे शादित्योंके प्रकाशसे युक्त होकर उषः्कालमें प्रकाशित 
होता है ॥ ९ ॥ रि 

मनुर्प्योंका इर तरदसे दिउ करनेदाला यहद अग्रणी मानवी प्रजानोंको उन्नत करनेके लिए प्रजाओंकी उन्चतिके लिए 
उनके बीचर्से जाकर काये करता है, तब. प्रजा उसे ऊंचा स्थान देती हे नौर उसकी भाराधना करती हे ॥ ३ ॥ 

प्रज्वलित होकर भति भएने कायौसे वरुण, होता, जातवेद, अध्वर्यू, वायु भौर मदी तथा पर्वतोका मित्र होता हे ॥४॥ 


सूक्त ५] ऋग्वेद्का सुबोध भाष्य (१९) 


६५ पातिं ग्रियं रिपो अग्रं प॒दं वेः पातिं यदअरंणं ब्रयेस्य । 


पाति नामां सक्षदीर्षाणमग्निः पातिं देवानांमुपमादमध्व! ॥५॥ 
६६ क्रञ्जुशक्र इंड्य चारु नाम॒ विश्वानि देवो वयुनानि विद्वान्‌ । 

ससस्य चमे घृतवत्‌ पदं च स्तादेदुझा रश्व॒त्यप्रयुच्छन्‌ ॥ ६॥ 
६७ आ योनिंमग्निघंतवन्तमस्थात्‌ पृथुप्रगाणमुञ्चन्तशचुञ्चानः । 

दीद्यानः शुचि्ष्वः पावकः पुनंशपुनमांतरा नव्यसी कः ॥७॥ 
६८ सद्या जात आषघीमिववक्षे यदा व्धन्ति प्रस्वो घृतेन । 

आफै इव प्रवता घुम्भमाना उरुष्यदुस्निः पित्रोरुपस्थे ॥८॥ 


अर्थ-- [ ६५] ( ऋष्वः अस्रिः ) दर्शनीय भभ्नि ( वेः, रिपः, प्रियं, अग्रं, पदं पाति) सर्व व्यास एथ्वीके प्रिय 
भोर भ्रष्ट स्थानकी रक्षा करता है । ( यहृः सूयैस्य चरणं पाति ) महान्‌ सूर्यके घूमनेके स्थानकी रक्षा करता है । तथा 


( नाभा सप्तशीषोणं पाति ) अन्तरिक्षके मध्यमें मरुत॒गणोंका पालन करता हे, एवं ( देवानां उपमादं पाति) देवतानोंके 
प्रसन्न करनेवाले यज्ञको पुष्ट करता हे ॥ ७॥ 


[ ६६] ( वेः ससस्य चमे घृतवत्‌ ) ब्याप्त तथा सुप्त रने पर भी जिसका रूप चमकता रद्दता है । ऐसा ( ऋभु 
विश्वाति, वयुनानि विद्वान्‌ देवः ) मदान्‌ सम्पूर्ण कमोको जञाननेवाला दिव्य गुण युक्त मि ( इडये चारु नाम चक्रे ) 
प्रसंसनीय और सुन्दर जळको उत्पन्न करनेवाला है तथा वही ( अथिः तत्‌ अप्रयुच्छन्‌ रक्षाति ) भसि उस जछकी साव- 
घानीसे रक्षा करता हे ॥ ६ ॥ 


[ ६७] (डशानः अझिः ) इच्छा करता हुना भसि (घृतवन्तं प्रथुप्रगाणे, उदान्तं योनि आ अस्थात्‌ ) 
तेजस्त्री लोगोंसे प्रश्रित तथा प्रिय स्यान पर बेठता हे और ( दीयान शुचिः ऋष्वः पाचकः ) दीप्ति शाली, शुद्ध सद्दान्‌ 
शोर पवित्र कि अपने ( मातरा पुनः पुनः नव्यसीक; ) माता पिता अर्थात्‌ पथ्वी और झुळोककको बारम्बार नवीनता 
प्रदान करता है ज ॥ी 


१ अझिः घृतवन्तं पथुप्रगाण योनि आ अस्थात्‌ तेजस्वी मनुष्य सदा तेजयुक्त और पशेसित स्थान 
पर ही बेठता है । 


[ ६८] (ख्यः जातः यदि ओषघीमिः ववक्षे ) जन्म लेते ही सि जब औषधियों द्वारा घारण किया जाता है 
वब ( ग्रचता आपः इव ) मागेसेँ बहुत हुये जलके समान ( शुम्भमानाः ) शोमित नौषधियँ। ( घतेन वर्थन्ति प्रस्वः ) 


जळके द्वारा वृद्धिको प्राप्त होती हैं और फर्छोको प्रदान करती हैं। ( पित्रोः उपस्थे अझ्चिः उरूप्यत्‌ ) थ्वी और चुलोकके 
बीचमें बढता हुआ अभि दमारी रक्षा करे ॥ दया 


ee नया +++> -+ ee oS 


भावाथ -- यइ अग्नि पृथ्वीके श्रेष्ठ स्थानकी, मद्दान्‌ सूये स्थानकी, मरुतोंकी और यशोंकी रक्षा करता है ॥ ७ ॥ 

गुप्त रदनेपर भी मद्दान्‌ अग्रणीका तेज चमकता रहता है । यद्द सि जकोंको उत्पक्न कर उनकी बढी सावधानीसे रक्षा 
करता हे ॥ ६ ॥ 

तेजस्वी भझि लोगोंसे.प्रशेसित प्रिय स्थान पर बैठता है, और दुलोक एवं प्रथ्वीळोकको यार बार नया नया 
बनाता है ॥ ७ ॥ 

जन्म लेते ही भभिको औौषधियां घारण करके घुतसे बढाती हैं और स्वयं भी फळ उत्पन्न करती हैं। वह अप्मि स्वय 
भी बढते हुए हमारी भी रक्षा करे ॥ ८ ॥ 
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९ उर्दु ष्टुतः समिधां यह्वो अंद्योद्‌ पष्मैन्‌ दियो अघि नाभा पृथिव्याः । 


मित्रो अश्निरीडयों मातरिश्वा 55 दूतो वंश्चद्‌ य॒जथांय देवान ॥९॥ 
७० उद॑स्तम्भीत्‌ समिधा नाकमुष्वोई 5म्रिभेवनुत्तमो राँचनानाम्‌ | 

यदी भगुंभ्यः परि मातरिश्वा गुहा सन्ते हव्यवाहं समीध ॥ १० ॥ 
७१ इकोमग्ने पुरुदंसं सनिं गोः शश्वत्तमं इवमानाय साध । 

स्यान्नः सनुस्तनंयो विजावा अग्ने सा ते सुमतिभूंत्वस्मे ॥ ११ ॥ 


[६] 


| कषिः- गाथिनो विश्वामित्रः। देवता- अञ्निः । छन्दः- श्रिष्ठुप्‌ ] 
७२ प्र कारवो मनना वच्यमाना देवद्रीची नयत देवयन्त! । 
दक्षिणाबाड्‌ वाजिनी प्राच्येति हविभरन्त्यग्नये ताची ॥ १॥ 


थे-- [६९ ] ( स्तुतः समिधा यद्वः अग्नि; ) इमारे द्वारा स्तुत्य छोर दीसि हारा महान्‌ भग्नि ( पृथिव्याः 
नाभा दिवः वष्मन्‌ उत्‌ अद्यौत्‌ 3 पृथ्वीक बीचमें प्रतिष्ठित हाकर यूळोककी ऊंचाई तक प्रकाशित हुमा । वद्द अग्नि सबका 
(मित्रः इडथः मातरिश्वा ) सबका सुहृद , स्तुति योग्य मातरिश्वा दै । ऐसे गुर्गावाला बद ( दूतः यजथाय दवान्‌ 
आ वक्षत्‌) देवताआंका दूत दोकर हमारे ग्रज्ञके लिये सब देवोंको सब छरसे घुलावे ॥ ९॥ 

[ ७०] (यदि मातरिश्वा भृणुभ्यः ) अत्र मातरिश्चाने सगुर्भोके निमित्त (गुहा सन्तं हव्यवाहने सर्माधे ) 
युददार्मे स्थित दव्य वादक भञ्निको प्रउज्दछित किया, उस समय चद (रोचनानां उत्तमः मवन) शोभायमान तेजोंके 
मध्यमें सबसे उत्कृश्तम तेजस्वी हुआ। भोर उस ( ऋष्वः भझिः समिधा नाक उदस्तम्भीत्‌ ) मदान भभिने अपने 
मद्दान्‌ तेज द्वारा सूर्यको भी स्तब्ध कर दिया ॥ १० | 

[७१ ] दे भन्ने ! तू ( हवमानाय ) यज्ञ करनेवालेके लिए ( शाश्वत्तमं पुरुदंसं ) चिरकाळ तक उत्तम रहनेबाडी 
अनेक उपायोगोमें जानेवाला भौर ( गो-सनि इळां ) यार्योको पुष्ट करनेवाली भूमिको दे । ( नः स्‌ चुः तनयः विजावा ) 
इमारे पुत्र पौत्र वंशादृद्धि करनेवाले हो । दे (अग्ने ) भमे ! (सा ते सुमतिः अस्मे भूत) वह तेरी उत्तम बुद्धि हमें 
प्राप्त हो ॥ ११ ॥ 

१ हवमानाय शश्वत्तमं पुरुदंसं गो-सनि इत्ठों-- दे भन्ने ! यज्ञ करनेवाढेके लिए चिरकालतक उत्तम 
भन्न देनेवाली तथा गायोंको पुष्ट करनेवाली भूमि दे । 
२ सा ते सुमतिः अस्मे भूत-- वद तेरी उत्तम बुद्धि हमें प्राप्त हो । 
[६] 

[ ७२ | ( कारचः ) स्तोताषो ( देवयन्तः मनना वच्यमानाः ) देवस्वकी इच्छा करते हुए तुम सब स्तोश्रासे 
प्रेरित होकर ( देवट्रीर्ची प्र नयत ) देवोंकी छोर जानेयालो रुचाको छे चलो । ( दक्षिणावाडू ) दक्षिण दिशासे राई 
गई ( याजिनां ) अन्न आर बल प्रदान करनेवाली (प्राची) भए ( हचिः भरन्ती ) हविस भरी हुई तथा (घृताची ) 
घनसे परिपूर्ण यह सुवा (अग्नये पाति ) भन्निकी भोर जाती है ॥ १॥ 
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वायु हं । पुसा वद्द असि हमारे यज्ञसें सब देवोको बुलाकर छाए ॥ ९॥ 


जब शुसरूपसे स्थित इस अझिको प्रज्वलित किया गया, तब चद सबसे अधिक तेजवाळा हुना भौर उसने तेजसे 
सूर्यको भा निस्तेज कर दिया ॥ १०॥ 


दे अन्ने! तू देवोंके पूजकोंको हर तरद्दका ऐश्वर्य प्रदान कर । उन्हें भरछी उपजाऊ भूमि दे थोर उत्तम बुद्धि 
प्रदान कर ॥ ११ ॥ 


दे स्तोताभो ! देवत्व प्रातिकी इच्छा करते हुए तुम यछ प्रदान करनेचाळी खुचाको घीसे मर कर अग्निको दो ॥ ३ ॥ 
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७३ आ रोदसी अपणा जायंमान उत प्र रिक्था अध बुं प्रयज्यो । 


दिवश्विंदम्न महिना एथिव्या वच्यन्ता ते ब्य! सप्तजिहा! ॥२॥ 
७४ द्योक् त्वा ४.यवी यज्ञियांसो नि होतारं सादयन्ते दमाय । 

यदी विश्ञो माझुषीदेवयन्तीः प्रय॑स्वतीरीळेते शुक्रमचिः | ॥ ३ ॥ 
७५ महान्‌ त्सघस्थै धुव आ निष॑त्तो ऽन्तर्धावा माहिंने हयैमाण! । 

आस्क्रे सप्ती अजरे अमुक्ते सबदुवे उरुगायस्यं धेनू ॥४॥ 
७६ व्रता तें अग्ने महतो महानि तव क्रखा रोदसी आ त॑तन्थ । 

त्वं दूतो अंभवो जाय॑मान स्त्वं नेता वृषभ चर्षणीनाम्‌ ॥५॥ 


अर्थ-- [७३ | दे (अग्ने) भभ्ने! तू ( जायमानः रोदसी आ अपूणाः ) जन्म ठेनेके साथ ही द्यावाएथ्वीको सब 

भोरसे पूणे कर देता है और ( प्रयज्यो, महिना, दिवः चित्‌ पृथिव्या ्रिक्थाः ) पूजाके योग्य अभ ! अपनी महिमा 

` हारा त्‌ चु, अन्तरिक्ष और एथ्वोलोकसे भी उत्तम हो गया हे (ते सत्तजिद्वाः बन्हयः नु वच्यन्तां ) तेरी सात 
, ज्वाडानोंसे युक्त किरणे प्रशासित दो ॥२॥ 


[७४] (यदि मानुषी विशः देवयन्ताः प्रयस्वतीः ) जिल समय मनुष्यकी प्रजाये देवत्व प्रासिकी इच्छासे 
ह्ययुक्त होकर (त्वा होतारं शुक्रं आर्चः ईळते ) तुझ होता रूप अझिके तेजस्वी ज्वालाकी स्तुति करती हैं उस समय 
(द्यौः च पृथिवी यन्नियासः दमाय निसादयन्ते ) युलोक, एथ्वी भोर देवता घरकी सुरक्षाके लिये तेरी स्थापना 
करते हैं ॥ ३॥ 


(७५ ] (महान्‌ हयेमाणः द्यावा अन्तः ) श्रेष्ठ, भक्तोंकी डन्नतिकी इच्छा करनेवाळा भन्नि आकाशएथ्वीके बीच, 
( माहिने सघस्थे घुवः आ निषत्तः ) मदिमावाळे अपने स्थानपर अचळ होकर विराजमान है। ( आस्क्रे सपत्नी, 
अजरे असक्त सबडुघे ) भापसमें जुडी हुई, एक पतिवाढी, जरारदित, अर्दिसित और अम्टृतको उत्पन्न करनेवाली द्यावा- 
श्थ्वी ( उरुगायस्य धेनू ) बहुतों द्वारा प्रशसित अभिकी याये हैं ॥ ४ 


- [७६] दे (अग्ने ) अन्ने ! (महतः ) सर्वश्रेष्ट ( ते त्ता महानि ) तेरे कर्म भी मदान्‌ हैं ( तव क्रत्य रोदसी 
आ ततन्थ ) तेरे पराक्रमसे ही यावा-एथ्वी विस्तारको प्राप्त हुई हे । ( त्वं दूतः अभवः ) च देवोंका दूत है। दे 


( वृषभ ) बलवान्‌ कने ! ( त्वं जायमानः 'चपेणीनां नेता ) त्‌ उत्पन्न होनेके साथ ही मचुप्योंका नामक दो जाता 
1५ 


भावार्थ-- जन्स लेले ही यद आज्ञ युळोक थर एथ्वीलोकको घेर केता हे और भवने सासथ्येसे वद इन दोनों 
खोकॉसे श्रेष्ठ है । लतः उसकी किरणे सर्वन्न पूजी जाती हैं ॥ २ ॥ 


घुलाक, पृथ्वीकोक तथा अन्य देवोंने इस अभिके घरकी सुरक्षाके छिए स्थापित किया, अतः सारी सानवी प्रजाए इस 
असिकी जाराघना करतो हैं ओर देवत्व प्राप्त करती हैं ॥ ३ ॥ 


श्रेष्ठ भसि यु और पृथ्वीके बीचर्मे अचळ होकर स्थित हे। आपससें एकतासे रइनेवाठी, भग्र अमर ये जु और पृथ्वी 
अभिका पालन करती हैं ॥ ४॥ 


इस महान्‌ अभ्निके कमे भी महान्‌ हैं, इसीके सामध्येसे यावाभूमि विस्तृत हुई और अपने ही सासथ्येसे यद अग्नि 
सब मनुष्योंका नेता बना ॥ ५ ॥ 
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७७ क्रतस्य॑ वा केशिना योग्यार्मि श्रेतस्वुवा रोहिंता धुरि धिष्व । 


अथा वह देवान्‌ देव विश्वान्‌ स्स्त्रष्वरा कृणुहि जातवेद्‌। ॥ ६ ॥ 
७८ दिवश्चिदा तें रुचयन्त रोका उपो विंमावीरचुं भासि पूर्वीः । | 

अपो यदेग्न उश्चघग्बनेपृ दोतुंमेन्द्रस्यं पनयन्त देवा! ॥७॥ 
७९ उरो वा ये अन्तरिक्षे मद॑न्ति दिवो वा थे रोचने सन्ति देवा! । 

ऊमा वा ये सु्वांसो यजत्रा आयेमिरे रथ्यों अमे अश्वां ॥ ८ ॥ 
८० पऐेभिरग्ने सरथं याद्यवोङ्‌ नानारथं वां विभत्रो ह्यश्वाः । 

पत्नीवतखिश्वतं त्री देवा ननुष्व॒घमा व॑ह मादयस्व । ॥९॥ 


अर्थ-- [ ७७] दे ( देव ) दिव्यगुणयुक्त अझे! (केशिना, योग्याभिः, घृतस्नुचा रोहिता चा ) प्रशस्त 
केशोंवाळे, रज्जुअसि युक्त, तेजसे परिपूर्ण तथा लाळ रंगके अपने दोनों घोटॉको (क्रतस्य धुरि घिप्व ) यज्ञकी धुरामें 
जोडा । ( अथ विश्वान्‌ देचान्‌ आवड ) उसके अनन्तर सम्पूण देर्वोको छुला। हे ( जातवेदः सु अध्वरा कृणुहि ) सर्वेश 
भन्ने | तू सबको सुन्दर यशसे युक्त कर ॥ ६ ॥ 

[७८] दे (अभे) अभे | ( यत्‌ वनेपु अपः उशधक्‌ ) जब त्‌ जंगलोंमें जलोंको सुखा देता हे डस समय (ठे 

रोकाः, दिवः चित्‌ आ रुचयन्त ) तेरा प्रकाश सूर्यसे भी अधिक सव भोर प्रकाशित होता है । चू ( विभातीः पूर्वीः 
उषः अनु भासि ) सुन्दर कान्तियुक्त, बहुतसी उपाभांके पीछे प्रकाशित होता है । ( देवाः मन्द्रस्य होतुः पनयन्त ) 
विद्वान्‌ आनन्दसे युक्त तथा देदाँको चुछानेवाळे तरी स्तुति करते हैं ॥ ७॥ 
छ र्ग. ७९ ] (ये देवाः उरो अन्तरिक्षे मद्न्ति ) जो देवगण विस्तृत अन्तरिक्षमे भानन्दसे रहते हैं, (ये दिवः 
रोचने सन्ति ) जो देवता प्रकाशमान भाकाशमें वास करते है, भौर (थे ऊमाः यजत्राः सुद्दवासः आ येमिरे ) ओ 
उत्तम मित्र तथा यजनीय विद्वान्‌ भढीमौँति घुलाये जाते हैं, उन सबोंको दै ( अञ्च ) भन्ने | तेरे (रथ्यः अश्वाः ) 
रथके घोटे लानेमें समय हैं ॥ ८ ॥ न 

[ ८० ] हे (अम्ल ) ममे ! व्‌ ( <भिः सरथे वा नानार्थ ) उन सभी देवताओोंके साथ एक रय नयवा बदुतसे 
रथों पर बैठ कर ( आ याहि ) दमारे पास आ । तेरे ( अश्वाः विभवः ) घोडे समधै हैं। (तिदातं जीन्‌ च देवान्‌ 
पत्नीवतः अञुष्वघं ) तेतीस देवोंको उनकी पत्नियों सदित बळदायक सोमपानके लिये (आ वह ) यदे बुला छा और 
( मादयस्व ) उन्हे आनन्दित कर ॥ ९॥ 
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भावार्थ ~ दे अघने! लम्बे लम्बे बाळोवाठे अपने लाल रंगे घोडे इस यज्ञरूपी रयमें जोडकर उनके द्वारा देवोंको 
यद्वां चुला ला भोर सभी मनुप्योंको यज्ञसे युक्त कर ॥ ६॥' 

जब यद्व भसि वृक्षोंके अन्दर स्थित जलको सुखाकर उन्हे जलाना झुरु करता हे, तब इसकी ज्वालायें बहुत ऊंची जाती 
हैं और इसका प्रकाश चारों ओर फेरूता है, तब विद्वान्‌ इसकी स्तुति करते हैं || ७॥ 

विस्तृत अभ्तरिक्षमें आनन्द्से रइनेवाठे भाकारमें रद्दनेवाळे देव, उत्तम मित्र अन्य पूजनीय विद्वानोंको यह अभि 
बुलाकर लाता है ॥ ८ ॥ 


यद्व अग्नि सभी दबताओंको अपने साथ बुलाकर लाता हे और उन्हें सोम देकर तुस करता है ॥ ९॥ 


सूक्त ७] ऋग्वेदका सुयोध भाष्य (२३) 


८१ स होता यस्य॒ रोदसी चिद॒र्षी यज्ञर्यज्ञममि वृधे शणीतः । 


प्राची अध्वरेवं तस्थतुः मुमेकै ऋतावरी क्रतजांतस्थ सत्ये ॥१०॥ 
८२ इर्कामग्ने पुरुदंसं सनि गोः श्वश्वत्तम हवमानाय साध । 
स्याः सूतुस्तनंयो विजावा ऽ सा तें सुमति त्व्म. .॥११॥ 


[७] 
[ ऋषिः- गाथिनो विश्वामित्रः | देवता- अग्नि: | छन्दः- ज्रिष्टुप्‌। ] 
oo |] iT ° अपर lf 
८३ प्र य आरु! शितिपृष्ठस्य धासेरा मातरा विविशुः सप्त वाणी! । 


परिक्षिता पितरा सं चंरेते प्र संस्रोते दीधमायुं) प्रयक्षे ॥ १ ॥ 
८४ दिवक्षसो धेनवो वृष्णो अश्वां देवीरा तस्थौ मधुमद्‌ बन्ती; । 
ऋतस्यं खा समि क्षेमयन्तृं पर्येका चरति बर्तनि गौः ॥ २॥ 


अर्थ--[ ८१ ] ¦ उवी रोदसी यज्ञं यज्ञ ) विशाळ आकाश और प्रथ्वीके प्रत्येक यज्ञमें ( यस्य वृधे अभि 
युणीतः, स होता ) जिसकी सम्द्धिके लिये स्तुतियोँ को जाती हैं, वह देवोंका होता शनि है। ( सुमेके, ऋतावरी, सत्ये ) 
सुन्दर रूपवाली, जलसम्पन्न, सत्यस्वरूप, द्यावाएथ्वी, ( अध्वरा इच ऋतजातस्य, प्राची तस्थतुः ) यज्ञके समान, सत्य 
' द्वारा प्रकट उस भभिके अनुकूल होकर रहती हैं ॥ १० ॥ 

[ ८२] दे भम्ने ! तू ( हचमानाय ) यज्ञ करनेवालेके लिए ( शश्वत्तमं पुरुदंसं ) चिरकाळ तक उत्तम रहनेवाली, 
अनेक उपयोगोंमें आनेवाली कौर ( गो-सर्नि इळां ) गायोंको पुष्ट करनेवाली भूमिको दे । ( नः सू चुः तनयः विजावा) 
हमारे पुत्र पौत्र वेशबृद्धि करनेवाले हॉ । दे (अभ्ने ) अभे! ( सा ते सुमतिः अस्मे भूत्‌ ) वद तेरी उत्तम बुद्धि हमें 
प्राप्त हो ५ ११॥ 

१ हवमानाय शश्वत्तमे पुरुदंसं गो-लनि इळां-- हे अभे! यज्ञ करनेवाळेके लिए चिरकालतक उत्तम 
अन्न देनेवाली तथा गायोको-पुष्ट करनेवाली भूमि दे । 
२ सा ते सुमतिः अस्मे भूत्‌-- वह तेरी उत्तम बुद्धि हमें प्राप्त हो । 
। ७ 

[ ८३] ( शितिपृष्टस्य धासेः ये पर आरः ) उज्ज्वल तत , सबके धारक अग्निकी जो लपटे ऊपरकी तरफ उठती 
हैं वे (मातरा, सप्तवाणीः आ विविशुः ) भाकाद-एथ्वीरूप माता पिता और सात वाणियोंमें सर्वत्र फेल जाती हैं । 
(परिक्षिता पितरा खं चरते ) चारों ओर वर्तमान आकाश -पुथ्वी इस अझ्निके साथ सर्वत्र संचरण करते हैं । झौर चे दोनों 
( प्रयक्षे दीधमायुः प्र सर्सराते ) उत्तम रूपसे यज्ञ करनेके लिये झझिको दीधजीवन प्रदान करते हैं ॥ १ ॥ 

[८४] (दृप्णः दिवक्षसः अश्वाः घेनवः ) इस बलशाली अशिक्रे घुलोकको व्यापनेवाले घोडे सबको तृप्त करते 
हैं । और वह ( मधुमत्‌ , वहन्लीः देवीः आ तस्थों ) मधुरजलको बद्दानेवाली दिव्य नदियोंमें निवास करता हे । हे अमे! 
(ऋतस्य सदसि कषेमयन्तं ) सत्यके घरमें रहनेवाले भोर £ वर्सेने ) अपनो जालाओंको फेळानेवाळे ( त्वा एका गोः 
परिचराति ) तेरी एक गौ वाकू सेवा करती है॥२॥ 

१ ऋतस्य सदसि क्षेमयन्त गोः परिचरति--- सत्य बोलनेवाळेकी वाणी चारों झोर फेळती हे । 


€ - रॉक दि यं ये 

भावार्थे-- यह नहि देवोको बुलानेवाळा है, इसलिए प्रत्येक यज्ञे इसकी स्तुति की जाती हे, उत्तम रूपवाली ये 
द्यावाएथ्दी भी इस झग्निरै अनुकूल होकर दी कार्य करती हैं । इसके विरुद्ध कार्य कभी नहीं करतीं ॥ १०॥ 

हे अझ ! तू देवोंके पुजकोंको हर तरद्दका ऐश्वय प्रदान कर । अन्हे अच्छा शौर उपजाऊ भुमि दे भौर उत्तम बुद्धि 
प्रदान कर ॥ ११॥ 

इस तेजस्वी अशिकी लपटे आकारसें सवत्र फलती है । तब द्युलोक और पथ्वीकोक इस अश्िकी ज्वालाभोको 
शक्तिशाली बनाते हैं ॥ १॥ | न 


(२४) ऋग्वेदका सुवोघ भाष्य [ मंडळ ३ 


८५ आ सींमरोहत सयमा म्ेन्ती। पर्तिश्रिकित्वान रयिविद्‌ रयीणाम्‌ । 


प्र नीलपृष्ठा अतसस्य घासे स्ता अवासयत्‌ पुरुधप्रतीकः ॥३॥ 
८६ महिं स्वाप्टमुजर्यन्तीरजुर्य. स्तंभयमांन बहतों वहन्ति । 

व्यङ्गेमिदिद्यतानः सघस्थ एकांमित्र रोदसी आ विंवेश ॥४॥ 
८७ जानन्ति वृष्णों अरुपस्य शेव “मुत त्रश्चस्य ब्वासने रणन्ति । 

दिवोरुच। सुरुचो रोच॑माना इळा येषां गण्या माहिना गी! ॥५॥ 
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अर्थ-- [८५] (स्यीणां रयावित्‌ चिकित्वान्‌ पतिः ) धोके बीचमें श्रष्ठ धनेका स्वामी, ज्ञानवान्‌ पालनकर्ता 
लगि, ( खीं सुयमाः भवन्तीः ) सब तरहसे कादूमें रहनेवाही भपनी घोडियॉपर ( आ अरोहत्‌) 'चढ जाता है । 
(नीलपृष्ठः पुरुधप्रतीकः ) नीछे एष्ठवाळा तथा नाना रूपवाला भन्नि ( अतसस्य घासेः ) सतत गमन करनेके लिये 
मौर पाठन पोषणके लिए ( ताः प्र अचासयत्‌) उन घोदियोंको अपने पास रसता है ॥३॥ 


१ रुयमाः भवन्तीः पतिः रयीणां रयिवत्‌--- उत्तम प्रकारसे अनुशासित तथा गुणवाळी ख्रीका पति ही 
श्रेष्ठ घर्नोका स्वामी द्ोता है । 


[८६] ( अजयन्तीः बहतः) बठकारिणो कौर बढनेवाली नदियाँ, ( महि, त्वां, अंजुय स्तभूयमानं, वहरिव) 
महान, व्वष्टाके पुत्र, जरारहित, सारे संसारको धारण करनेवाले क्षप्तिको धारण करती हैं। ( पका इव सघस्थे अङ्गेभि 
दिद्वयतानः ) जिप्त प्रकार युवा पुरुष एक पत्नीकै निकर जाता हे, उसी प्रकार निकट ही प्रकाशित होनेवाळा तया तेजस्वी 
अवयवोंवाला अग्नि ( रोदसी आ विवेश ) भाकाश-एथ्दीमँ घ्याप्त होता है ॥ ४ ॥ 

| ८७३ (दुष्णः अरुषस्य दो जानन्ति ) कामनाभोके वर्धक और अर्दिसक भझिके सुखको छोग जानते हैं; (उत 
ब्रध्नस्य शासने रणन्ति) भीर श्रेष्ठ भभिके शासनमें भानन्दसे रहते हँ । (येषां माहिना इळा गीः गण्या) जिन 
स्तोतार््षोकी 'स्तुतियोग्य वाणी!महत्त्वपूर्ण होती है, वे ( दिवः रुचः, सु रुचः रोचमानाः ) लाकाराको प्रकाशित करनेन 
वाले सुशोसित दाकर स्वयं भी प्रकाशमान होते हैं ॥ ५] 


१ ब्रध्नस्य शासने रणान्ति~ उस महान्‌ अप्निके शासनमें मनुष्य सुखी रहते हैं । 


२ येषां गीः गण्या, सुरुचः रोचमानाः-- जिनकी स्तुति महत्त्वपूर्ण होती है, वे तेजस्वी होकर प्रकाश- 
मान होते हैं । 


भावार्थ बळगाठी असिको किरणे सबको ठत करती हैं। भौर सत्य बोठनेकी वाणी अमोघ होती हे ! वह सब 
जगह जाती है, उसे कोई रोक नहीं सकता ॥ २ ॥ 

उत्तम घनोंका स्वामी यह अम्नि उत्तम घोडियों अर्थात्‌ किरणोंपर चलकर सब जगद जाता है भौर उनका अच्छी 
तरद्द पालन पोषण भी करता है ॥ ३ ॥ 

बल प्रदान करनेचाठी नदियाँ इस जरारहित कौर संसारको जारण करनेवाले अग्निको घारण करती हैं | असि भी 
तेजस्वी दोकर यावाएथ्वीमें सर्वत्र फेडदा है ॥ ४ ॥ 

इस भशिके शासनमें रहनेसे बहुत सुख मिलते हैं, इसीलिए सब आनन्दित होते हैं । जो दृदयसे इस भझिकी स्तुति 
करते हैं, वह तेजस्वी होकर सर्वत्र प्रकाशिद होते हैं ॥ ५ ॥ 


सूक ७] ऋग्वेदका सुबोध भाष्य | (२%) 


८८ उतो पितृभ्यां प्रविदान घोषे महो महरुथांसनयन्त षम्‌ । 


उक्षा ह यत्र परि घान॑मुक्तो रनु स्वं घाम जरितुर्पवक्ष ` ॥६॥ 
८९ अध्यपुर्मि। पञ्चमिः सप्त विप्राः प्रिय रक्षन्ते निहिते पर्द वे; । 

प्राश्चो मदन्‍्त्युक्षणों अजुर्या देवा देवानामनु हि बता गुः ॥७॥ 
९० देख्या होतारा प्रथमा न्युँच्जे सप्त पक्षासं। स्वधया मदन्ति । 

ऋतं अंसंन्त ऋतमित्‌ त आहु रु व्रत रतुपा दीष्यांनाः ॥८॥ 
९१ बृषायन्ते महे अत्यांय पूर्वी वृष्णे चित्रायं रश्मयः सुयामाः । 

देव होतर्मन्द्रतरश्विकित्वान्‌ महो देवान रोद॑सी एह पक्षि ॥९॥ 


अर्थ-- [८८] मनुष्योंने ( उतो महः महद्धथां पितृभ्यां ) मद्दान्‌से भी मद्दान्‌ पितू-मातृ स्थानीय भाकाश-- 
पृथ्वीके ( प्रविद्‌! अनु घोव.) ज्ञानसै कॅच स्वरसे की गईं स्तुतिसे प्राप्त होनेवाळे ( शू ) सुखको ( अनयन्त ) प्राप्त 
किया । ( उक्षा) जळ सिंचन करनेसें समथ नसि ( अक्तोः परिधान स्वं घाम) रात्रीसँ प्रकाशित भपने तेजको 
( जरितुः ह अनुववक्ष ) स्तुति करनेवालेके प्रति प्रेरित करता है॥ ६ ॥ 

१ शुषे प्रविदा-- सुख ज्ञानसे प्राप्त होता है । 

[८९] ( पञ्चभिः अध्वर्युभिः सत्त विप्राः ) पाँच अध्वर्युके साथ सात होता ( चेः निहिते प्रियं पदं रक्षन्ते ) 
गमनश्ीळ झझिके प्रिय स्थानकी रक्षा करते हैं। ( प्राञ्चः अजुयोः उक्षणः देवाः मदन्ति) पूर्वकी भोर सुखवाछे, परि- 
अमसे न द्वारनेवाळे, सोमरसपान करनेवाले स्तोता लोग प्रसन्न होते हैं और (देवानां व्रता हि अनु शुः ) देवताक्षोंके 
नियमोंके अनुकूल चळते हैं ॥ ७॥ 

१ देवानां घता अनु यु; मदन्ति-- देत्रताओंके नियमोंके अनुसार चळनेवाले ही भानन्दमें रहते हँ । 
[९०] (देव्या होतारा प्रथमा निक्रञ्जे ) दिब्य होता स्वरूप दो अभियोंको में मुख्य रूपसे प्रज्वलित करता 
इ । (सत्त पृक्षासः स्वघया मदन्ति ) सप्त होता सोमपानसे प्रसन्न होते हैं | (त्रतपाः दीध्यानाः ते ऋतं शंसन्तः 
आहुः ) नियमोंका पाऊन करनेवाले दीसिशाली वे होता ढोग स्तुति करते हुए कहते हैं कि (रतं अनु ऋतं इतू ) नियमसे 
रद्दनेवाळा यद अभि ही कन है ॥ ८ ॥ 

१ अ्षतपाः दीध्यानाः ऋतं आहुः-- नियममें चळनेवाळे तेजस्वी पुरुष दी सत्यभाषण करते हैं। 

[९१] दे ( देव, होतः ) देदीप्यमान और देवोंको बुरानेवाळे भन्ने ! ( महे, अत्याय, चित्राय बृष्ण ) महान्‌, 
सबको अतिक्रमण करनेवाळे, नानाविध वर्णौवाले भोर बळवान्‌ तुझे ( पूर्वी, सुयामाः ररमयः वृषायन्ते ) बहुतसी 
अतिशय विस्तृत, सर्वत्र ब्याप्त ज्वाळायें बढवान्‌ बनाती हैं ( मन्द्रतरः चिकित्वान्‌ ) दर्षयुक्त एवं ज्ञानवान्‌ तू ( महः 
देवान्‌ रोदसी इद्द आ यक्षि ) पूज्य देवोको भोर द्ावाएध्वीको हमारे पास यद्वा चुला छा ॥ ९॥ 


सभी यज्ञ करनेवाले इस भप्मिके प्रिय स्थानकी रक्षा करते हैं और ये याजक सोमपानसे तथा नियमोंके अचुशासगनें 
रह कर आानन्दित होते हैं ॥७॥ 

भभियोको प्रज्वलित करनेके बादु याजक सोमपान करके प्रसभ्न होते हैं। तब वे नियममें रद्दनेके कारण तेजस्वी होकर 
सत्यभाषी होते हैं ॥ ८ ॥ 
म महान्‌ तथा अनेक रूपोंवाले लम्निको डस्रकी उद्याकागें अवान्‌ यनादी हें । हे अमे! तू हमारे पास सब देवोंको 
बुकाका॥२॥ 


४ (ऋ, सु. सा. मं. ३) 


(२६) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य | _ [मंडळ ३ 


९२ पृक्षप्रयजो द्रविणः सुवाच॑ः सुकेतव उपसा रेवदूंपुः । 


उतो चिंदमे महिना एंथिव्याः कृतं चिदेनः से महे दश्नस्य ॥ १०॥ 
९३ इळांमग्ने पुरुदेस साने गोः अ्रश्वचमं इत॑मानाय साथ । 
स्पा) सूनुस्तनयो विजावा अने सा तें सुमतिभूंत्वस्ने ॥११॥ 


[<] 
[ ऋषिः- ११ गाथिनो विश्वामित्रः | देवता- युपः द-९० यूपाः, ८ विश्वे देवा वा, ११ बश्चनः । ` 
छन्दः- चिष्टुपू; ३, ७ अङष्टुप्‌ ] 
९४ अञ्जान्त तवार्मष्वरे देवयन्तो वर्नस्पते मधुंना दैव्येन । 
यद्ध्व॑स्तिष्ठा द्रविणेह भत्ताद्‌ यद्‌ वा क्षयों मातुरस्या उपस्थे ॥ १॥ 
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अर्थ~ | ९२] दे (द्रविणः ) घनसम्पन्न भन्ने ! तेरी प्रेरणासे (पृक्षप्रयजः ) यहुतसे अज्नको प्राप्त करनेवाली, 
( सुवाचः) स्तुति आदि उत्तम वाणियोंसे युक्त ( खुकेतवः ) उत्तम किरणोंदाली ( उपः ) उपायं ( रेवत्‌ ऊघुः) 
हमें धन देती हुई प्रकाशित होती दें । अतः दे (अशे) झन्ने ! तू सी ( पृथिव्याः महिना ) भपनी विशाळ महिमासे 
( मद्दे कृतं पन्नः) उपालकके द्वारा किए गए पापको (सं दशस्य ) नष्ट कर दे ॥ १० ॥ हे 


[९३] दे झम! तू ( हवमानाय ) यज्ञ करनेवाङेके लिए ( शश्वत्तमं पुरुदंसं ) चिरकाल तक उत्तम रहनेवाली 
अनेक डपयोगॉमें भानेवाळी और ( गो-सनि इळां ) गायोंको पुष्ट करनेवाढी भूमिको दे। (नः सूनुः तनयः विजावा) 
मारे पुत्र पौत्र वंद्ववृद्धि करनेवाले हों। दै ( अञ्च ) सन्ने! (सा ते सुमतिः अरमे भूत ) वदद तेरी उत्तम बुद्धि हमें 
प्राप्त दो ॥ ११ ॥ | 

१ हवमानाय शश्वत्तमं पुरुदंस गो-सनि इळां-- दे अन्न | यज्ञ करनेवालेके किए चिरकाटतक उत्तम 
अग्न देनेवाळी तथा गार्योको एष्ट करनेवाली भूमि दे। 


२ सा ते सुमतिः अस्मे भूत्‌-- वद तरी उत्तम वुद्धि इसे प्राप्त दो । 
[८] | 
[९४] दे ( वनस्पते ) वनस्पते! ( देवयन्तः ) देव वननेकी इच्छा करनेवाले जन (अध्वरे ) यज्ञमें (त्वां) 
तुझे ( दैव्येन मधुना ) दिन्य मधुसे ( अंजन्ति ) सचते हैं। त ( यत्‌ ऊध्चेः तिष्ठा ) चाहे ऊपर खडा हो, (यत्‌ 


वा } अथवा ( अस्याः सातुः उपस्थे क्षये ) इस एथ्वी माताकी गोदमें पढा हुआ हो, ( इह द्रविणा घत्तात्‌) इस 
यज्ञम धन प्रदान कर ॥ १ ॥ 


भावार्थ- दे भन्ने ! तेरी ही प्रेरणासे उपाये सनुप्योंको धन देती हैं, लतः, हे भन्ने ! तू भी अपनी सहिमासै भक्कोके 
पार्पोको क्षीण कर ॥ १०॥ 


हे अग्ने ! तू देवोंके पूजकोको इर तरहका ऐश्वर्य प्रदान कर । उन्हें भच्छी उपजाऊ भूमि दे भोर उत्तम बुद्धि 
प्रदान कर ॥ ११ ॥ 


यज्ञ स्थानमें एक यूप गाढा जाता है, यदद यूप छकडीका होता है, इस यूपको दिव्य घृत भादिसे सांचा जाता हे | मदद 
यूप यज्ञमें त्यन्त भावश्यक है ॥ १॥ 


सूक ८] | ऋग्वेदका सुयोघ भाष्य (२७) 


९५ समिंद्रस्य श्रय॑माणः पुरस्ताद्‌ ब्रह्मं वन्वानो अजरै सुवीरम्‌ । 

आरे अस्मदमतिं बाधमान उच्छ्यस्व महुते सोमगांय ॥२॥ 
९६ उच्छ्यस्व वनस्पत वष्मेन्‌ पृथिव्या आधे । 

सुमिंती मीयमानो वचे था यज्ञवाहसे . ॥३॥ 
९७ युवां सुवासाः परिवीत आगात स उ भयान्‌ भवति जार्यमानः । 

तं धीरासः कवय उन्न॑यन्ति स्त्राध्योई मन॑सा देवयन्त! ॥४॥ 
९८ जातो जायते सुदिनत्वे. अहा समर्यं आ विदथे वर्षमान; । 

पुनान्ति थीरां अपसों मनीषा देवया विश्न उर्दियर्ति वास ॥५॥ 


अर्थ-- [९५] हे यूप ! (समिद्धस्य पुरस्तात्‌ श्रयमाणः) प्रदीप्त हुई भभिके लागे विद्यमान होकर (अजरं खुवीरं 
ब्रह्म वन्वानः ) अत्यन्त श्रेष्ठ भौर वीरताऊ उत्पादक स्तोत्रको सुनते हुए ( अस्मत्‌ अमति आरे बाधमाथः ) हमारी 
दु्ुद्धिको दूरसे ही नए करते हुए ( महते सोभगाय ) इमारे महान्‌ सौ माग्यके लिए तू (उत्‌ अ्रयस्त्र ) ऊँचा खडा रह ॥२॥ 


[९६] दे ( वनस्पते) वनस्पतिके यूप ! तू ( पृथिव्याः अधि ) एथ्वीके उपर ( चरष्मन्‌ उत्‌-श्रयस््र) उत्तम 
स्थानमें ऊंचा खडा रद, चू ( सुमिती मीयमानः ) अपने उत्कृष्ट नापनेके साधनसे यज्ञस्थानको नापता हुआ ( यज्ञवाहसे 
वचः चाः ) यज्ञ करनेवालेको तेज दे ॥ ३॥ 


[९७] (युवा सुवालाः परिवीतः ) तरुण, उत्तम वस्चोंसे लिपटा हुना यह (आगात्‌) जा गया है । (सः) 
वद्द ( जायमानः श्रेयान्‌ भवति) उत्पन्न होते हुए बहुत उत्तम दिखलाई देता है। ( देवयन्तः धीरासः ) देवोंके 
समान बननेकी इच्छा करनेवाले बुद्धिमान्‌ तथा ( सु आध्यः) उत्तम अध्ययनशीक (कवयः) कानी जन (मनसा ते 
उन्नयन्ति ) मनसे उसे उन्नत करत हैं ॥४॥ | 


[ ९८ ] ( जातः ) उत्पन्न हुआ यदद यूप ( समर्थ विदथे वर्षमान; ) मलुष्योंसे भरे हुए यज्ञमें घडता हुआ 
( अन्हां सुदिनत्वे जायते ) दिनोंको उत्तम बनाता हे, ( अपसाः धीराः ) यज्ञ कर्म करनेवाले जुद्धिमात्‌ जन (मनीषा 


पुनन्ति ) बुद्धिपूवैक उसे पवित्र करते हैं, ( देवया विप्रः ) देवोंकी पूजा करनेवाला ज्ञानी (चाचे उत्‌ इयति ) स्तुति- 
योंका उच्चारण करता है ॥ ५ ॥ 


भावार्थ-- दै यूप ! प्रदीप्त अभिके सामने विद्यमान होकर उत्तम और उत्साद्ददायक स्तुतियोंको सुनते हुए भौर 
हमारी दुष्ट बुद्धियोंको नष्ट करते हुए इमारा सौभाग्य बढाओ ॥ २॥ 


हे यूप ! तू एश्वीके उत्तम स्थानपर ऊंचा खडा रह, भोर यज्ञस्थानको नापता हुआ यजमानको उत्तम भ ओर 
तेज दे ॥ ३॥ 
मजबूत भोर दढ रस्सियोंसे बंधा हुआ यूप यज्ञस्थानमें लाया जाता है । इस यूपको तन बुद्धिमान्‌ तथा अध्ययन- 
शीळ ज्ञानी मनःपूर्वक धरतीसें गाडकर ऊंचा करते हैं॥ ४॥ 
उत्पन्न होनेके बाद यहद यूप मनुष्योंसे भरे हुए यज्ञस्थानसें छाया जाता है और वहाँ शानियोंके द्वारा ञलादिसे 
पवित्र किया जाता है जोर उसी समय स्तोतागण इस यूप हो स्तुजि करते हैं ॥ ५॥ 
x 


( इंट, ऋग्वेद्का खुबोध साल्य [ मंडक १ 


९९ यान्‌ वो नरो देवयन्तो निम्षिम्यु_ वन॑स्पते स्वथिंतिर्वा ततक्ष । 


ठे देवास! स्वरंवस्तस्थिवांसंः प्रजावंदुस्मे दिधिषन्तु र्म ॥ ६॥ 
१०० ये दक्णासो अधि क्षमि निमितासो यतस्रुचः । 

र] Ee २०, च्च (| 

ते नों व्यन्तु वाय देवत्रा शेंत्रसार्धसः ॥ ७॥ 
१०१ आढ्या रुद्रा वस॑वः सुनीथा द्यावाक्षा्मा पृथिवी अन्तरिक्षम्‌ । 

सजोष॑सो य॒ज्ञम॑वन्तु देवा ऊर्वे कृण्वन्त्वध्वरस्यं केतुम्‌ | ॥८॥ 
१०२ हसा ईव श्रेणिशो यतानाः भुक्रा वसोना! खरो न आशु! । 

उल्नीयमाना। कविसिः प्रस्ताद्‌ देवा देवानामपि यन्ति पार्थः ॥ ९ ॥ 


अर्थ-- [ ९९] हे ( वनस्पते ) वनस्पतिसे यने हुए यूपो ! ( यान्‌ चः) जिन दमको ( देवयन्तः नरः ) देवोंके 
समान वननेकी इच्छा करनेवाले मनुप्योने ( निमिम्खु; ) नापा, ( वा ) अथवा ( स्वधितिः ततक्ष ) फरसेने तुम्दें बनाया, 
(ते देवासः स्वरवः तस्थिवांसः ) वे दिब्यगुणयुक्त, सूयके समान तेजस्वी तथा ऊंच खडे हुए यूप ( अस्मे ) इस यश- 
कर्ताको ( प्रजावत्‌ रत्ने दिधिषन्तु ) प्रजाषोसे युक्त रत्न प्रदान करें ॥ ६ ॥ 

[१००] ( वृष्णासः ये ) फरसेके द्वारा काटे छांटे गए जो यूप (यतस्रुचः) कत्विजॉके द्वारा (क्षमि अधि 
निमितासः ) एथ्वीमें गांड गए हैं । (ते क्षेत्रसाधलः ) वे यज्ञको सिद्ध करनेवाले यूप (देवचा ) इस यमे (नः वार्य 
व्यन्ठु ) हसे श्रेष्ठ घन प्रदान करें || ७ ॥ 

| १०१] ( खुनीथाः ) उत्तम मासे ले जानेवाळे ( आदित्याः ) आदित्य ( रुद्राः वसचः ) रुद्र, वसु ( पृथिवी 
दयावाक्षामा ) विस्तीर्ण ुलोक भौर एथ्वी तथा ( अन्तरिक्ष ) भन्तरिक्ष लादि ( सजोपलः देवाः) परस्पर प्रीतिसे 
रहनेवाले देवगण ( यज्ञ अवन्तु) वक्ककी रक्षा करें, नौर ( अध्वरस्य केतु ) यक्षके प्रज्ञापक इस यूपको ( ऊर््व 
कण्वन्तु ) ऊंचा करें ॥ ८ ॥ 

र [ १०२] ( शुक्राः वसानाः ) तेजॉको चारण करनेके कारण ( स्वरचः ) सू्यके समान चमकनेवाले ये यूप ( हसाः 
इव श्रेणिशः यतानाः ) इंसके समान पंक्तियॉमें गांड जाकर ( नः आरुः ) इमे दिखाई देते हैं । ( पुरस्तात्‌) यशके 
नागे ( कविभिः उत्‌ नीयमानाः देवाः) ज्ञानियोंके द्वारा खडे किये जानेपर ये तेञस्त्री यूप ( देचाना पाथः यन्ति ) 
देवोंके मागे अन्तरिक्षमें जाते हैं ॥ ९॥ 


~ -27- क न ज ~ ~ 


भावार्थ-- दे यूपो ! तुम्हे श्रेष्ठ सनुष्योंने नाप कर फरसेसे काटा कौर इस यज्ञस्थानमें गाढा है। तभी तुम सूयेके 
समान तेजस्वी हुए हो । तुम यज्ञकर्ताको उत्तम सन्तानोसे युक्त रत्न आदि घन दो ॥ ६॥ 

फरसेके द्वारा काटे छाँटे गए ये यूप स्तम्भ पृथ्वीमें गाडे गए हैं । वे यज्ञको सिद्ध करनेवाळे यूप दसें धन प्रदान 
करें ॥ ७ ॥ 

आदित्य, रुद्र, वसु, ययु, पृथ्वी भौर भन्तरिक्ष भादि सभी देवगण इस यज्ञकी रक्षा करें लोर यज्ञकी सूचना देनेवाळे 
इस यूपको ऊंचा करें ॥ ८ ॥ 

तेंको धारण करनेके कारण सूर्यके समान चमकनेवाले ये यूप जब पंक्तियोमें गाढे जाते हैं, तव ऐसा प्रतीत होवा 
हे कि मानों इसकी पेक्तियां भाकानसें उडी जा रही हों, मशके स्थानमें ये यूप इतने ऊंचे गाडे जाते हैं, कि इनकी चोटियां 
अन्तरिक्षको छूती हैं ॥ ९ ॥ 


सूक्त ९] ऋग्वेद्का सुबोध भाष्य (२९) 


क 


१०३ गुङ्गाणीबेच्छाङ्गिणा सं द॑दे चपाल॑वन्तः स्वरच! पृथिव्याम्‌ । 


वाधघद्धिग बिहने श्रोषमाणा अस्मा अवन्तु एतनाज्यछु ॥ १० ॥ 
१०४ वनस्पते जतवल्शो वि रोह सहसखवल्शा वि वय रुहेम । 
यं स्वामयं स्वंधिंतिस्तेज॑मानः प्रणिनार्य महते सोभंगाय ॥ ११॥ 


[९] 


[ कषिः- गाथिनो विश्वामित्रः । देवता- असिः । छन्दः बृहती, ९ न्िषटुप्‌। ] 
१०५ सखायस्स्वा चवृमहे देवं सतस ऊतये । 
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अपां नपाद सभग सदादिति समप्रतातसनहससू ॥ १॥ 
१०६ कायमानो घना त्व यन्मातरजगन्नप। । 
न तत्‌ तें अग्ने प्रसृषें निवतेने यद्‌ दृरे सजिहाभेव! ॥ २ ॥ 


अर्थ-- [१०३ | (स्वश्वः ) सूर्यफे' समान चसकनेवाले तथा ( चपाळवन्तः ) किनारपर लोहेकी पट्टीसे सुदढ किए 
गए ये यपस्तँभ ( पुथिवयां ) एथिवरीसेँ गाडे जादेपर (न्टंगिणां शुंगाणि इच ) पछुओंके सींगके समान (सं द्रश्रे ) 
दिखाई देते हैं । (चा ) भथवा ( विहवे बाघद्भिः श्रोषमाणाः ) यज्ञमें स्तोताओंक द्वारा बोळे जानेवाली स्तुतियोंको 
सुनते हुए य यूप ( पृतनाज्येषु अस्मान्‌ अवन्तु ) संग्राममे हमारी रक्षा करें ॥ १० ॥ 


[ १०४ ] (अयं तेजमानः स्वाधितिः ) इस अत्यन्त तीक्ष्ण फरसेने ( महते सोभगाय ) मद्दान्‌ सौ भाग्यक्रे लिए 
(ये त्वाँ प्रणिताय ) जिस तुझे बनाया, हे ((चनरूपते ) वनस्पते ! बद्व तू | शातवल्शाः विरोह) सैंकडों शाखानोंवाला 
होकर उत्पन्न हो और ( वय ) इम भी ( खहस्जवल्शाः ) इजारों शाखाओंसे युक्त होकर ( चि रुहेम ) उन्नति करें ॥११॥ 


[९] 
[१०५] हे मने ! (अपां नपातं, सुभगं, खुदीदितिं ) जलको न गिरानेवाठे, शोभन घन युक्त, दीप्तिमान्‌ होने- 
चाळे ( खुघतूतिं, अनेहसं) सुखपूर्जक दुःखोंसे पार करानेवाळे, उपद्रव रदित ( त्वा देवं ऊतये वच्चमहे ) तुन देवको 
अपनी रक्षाक्रे लिये हम वरण करते हैं; क्योंकि इम तेरे ( सखायः मर्तासः ) मिन्रभूत मनुष्य हैं ॥ १ ॥ 


[ १०६] दे (असने) भन्ने ! (त्वं बना कायमानः ) तू जेगछोंकी इच्छा करता हुमा (यत्त मातः अपः अज- 
गन्‌) जब अपने माहाल्प जळोक पास गया, तो ( तत्‌ ते निचे.) वह तेरा निवृत्त दो जाना ( प्रस्रषे ) हमसे सहा 
नहीं गया, ( यत्‌ दृरे सन्‌'इह अभयः ) इस कारणसे दूर रहकर भी यहा हमारे पास ही रहता है ॥ २॥ 


भावार्थ ये यपस्तम्भ सूर्यके समान चमकते हैं और इनके दोनों किनारे लोहेळे गोळ चक्र चढाये हुए होठे हैं 
सब ये यज्ञस्थानसें ऊँचे खड किये जाते हैं, तब दूरसे ये प्शुश्जोके सींगके समान दिखाई देते हैं ॥ १०॥ 


हे वनस्पत [ तू तजघारवाल फरसेके हारा बनाया गया है एसा तू अनेक तरहसे समृद्ध होता हुमा दर्मे भी झनेकॉ 
प्रकारसे समृद्ध कर ॥ ६१ ॥ 


इम सब दुःखोंसे पार करानेवाळ तेजस्वी, भसित शम्चिकी भपनी रक्षाके लिए स्तुति करते हैं, वह हमारी मित्रवत्‌ 
रक्षा करे ॥ १॥ 


यद शशि जंगर्केशों जशानेकी इच्छा करता हुआ जोस जाकर शाल्व हो जाता है। पर फिर दही अचि लरणियों द्वारा 
पुनः प्रकर होता है ॥२॥ 


(९०) ऋग्येदका सुबोध भाष्य [ मदर १ 


१०७ आत तृष्ट वेचाक्षथा थत्र सुमना आस | 


प्रप्रान्ये यन्ति पयृन्य आसते येषाँ सख्ये असिं श्रितः ॥ ३॥ 
१०८ ईयिवांसमति स्रिधः श्र्शतीरति सख्त! । | 

अन्बीमबिन्दन्‌ निचिरासों अद्रुहो 5प्सु सिंहभिष श्रितम्‌ ॥४॥ 
१०९ सस्रवांसंमिच त्मना ऽञ्निमित्था तिरोहिंतस्‌ । 

ऐस नयन्मातरिश्वां परावतों देवेभ्यो मथितं परि ॥५॥ 
११० तं त्या सतो अग॒थ्णत देबेभ्यों इव्यवाहन । 

विश्वान्‌ यद्‌ यज्ञा अंसिपार्सि मातुष तब क्रत्वा यविध्य ॥६॥ 


अर्थ-- [ १०७] हे भन्ने ! तू (तृं अति ववक्षिथ, अथ एव त्ये सुमना असि ) बहुत उत्सादसे शब्द करता 
है इसीढिए तू सदा प्रसन्न रद्दता हे । तू (येपां सख्ये श्रितः असि ) तू जिनके साथ मित्रतासे रहता रहता हे डनमेंते 
(अन्ये प्रयन्ति) कुछ भागे बढ जाते हें और ( अन्ये परि आसते ) कुछ उपासना करते हैं ॥ ३ ॥ 
१ तृएं ववक्षति सुमना अस्ति-- जो हमेशा उत्साइसे भरा रहता है, वही सदा प्रसन्न रहता है ! 
२ येषां सख्ये श्रितः प्रयन्ति अन्ये आसते-- यद्द अश्नि जिनसे सित्रता करता है वे भागे बढ जाते हैं, 
जब कि दसरे नास्तिक येठे रद्द जाते हैं । 
[ १०८] ( अ-द्रहः निचिगसः ) द्रोह न करनेवाळे तथा शमर देवोंने ( स्तरिघः शाश्वतीः सञ्चतः अति) 
शत्रुकी मद्दान्‌ सेनाको परास्त करनेवाले तथा ( सिंह इव अप्खु श्रितँ ) शेरके समान जलमें छिपे हुए (ईयिवांसं ई ) 
प्रगति करनेवाले इस भभ्निको ( अनु चिन्दन्‌) हेड कर प्राप्त किया ॥ ४॥ 


[१०९ ] ( सख्यांस इव ) जिस प्रकार स्वेच्छाचारी पुत्रको पिता बरसे खींच छाता हे, (इत्था त्मना तिरोद्दितं) 
बेसे ही स्वेच्छासे घुसकर छिपे हुये ( एनं असि, मातरिश्वा ) इस भशिको मातरिश्वा नामक वायु ( परिमथितं परावतः 
देवेभ्यः आनयत्‌ ) अच्छी प्रकार मथन कर दूर देशसे देवताक्षोंके लिये छे भाया | ५॥ 

[११०] दै (मालुष, यविष्ठय ) मचुप्योंके हितेषी कौर सदा तरुण रहनेवाछ भन्ने ! तू (यत्‌ तव कत्वा 
विश्वान्‌ यज्ञान्‌ अभिपासि ) क्योंकि भपनी शक्तिसे संपूर्ण यज्ञोंका पाठन करता है । ( हव्यवाहन ) इस कारण, दे 
दव्यको वहन करनेवाले अनने ! (मताः ते त्वा देवेभ्यः अग्रश्णत्‌ ) मबुप्योने उस तुझे देवताशंकि निमित्त स्वीकार 
किया ॥ ६॥ 


भावार्थ-- दै कषम्ते ! तू सदा उत्साह युक्त रहता है, इसीलिए सदा प्रसन्न रहता है। जिनपर त्‌ प्रसन्न होता है, उन्‍हें 
उन्नत कर देता है भोर भागे बढाता हे मौर नास्तिकोंको सद्दायता नहीं करता ॥३॥ 

अस्यन्त शूर पर गुद्दासें स्थित सिंहके समान जलसे छिपे हुए उन्नति करनेवाले इस झम्चिको देवोंने ढूंढ निकाका ॥ ४॥ 

जिस प्रकार स्वेच्छाचारी पुत्रको पिता उत्तम सागेपर लाता हे, उसी प्रकार स्वयं झपनी इच्छासे शरणियोंसें छिपे हुए 
लप़िको मातरिश्वाने मथ कर प्रकट किया ॥ ५॥ 

क्योंकि यदद भझि अपने पराक्रमसे सब यज्ञोंका पाळन करता हे, अतः मनुष्योंने इसे देवोंको प्रसन्न करनेके लिए 
स्वीकार किया । इस अभ्चिसेँ लाहुति देनेसे देवता प्रसन्न द्वोते हैं ॥ ६॥ 


सूक १०] ऋग्वेद्का सुबोध भाष्य 5 (३१) 


१११ तदू भद्रं तव॑ देसना पाकाय चिच्छदयति । 


त्वां यद॑ग्ने पञ्चवं। समासते समिंद्धमपिश्ञमैरे ॥७॥ 
११२ आ जुहोता स्वध्वर शारं पावकशोचिषम्‌ । 
आशुं दृतमंजिरं प्रतरमीड्य॑ श्रुष्टी देवे संपर्यत ॥८॥ 
११३ त्रीणि शता त्री सहस्राण्यग्निं त्रिंशच देवा नव चासपर्यन्‌ । 
' औक्षन्‌ घृतेरस्तृणन्‌ बढ्रिस्मा आदिद्धोतारं न्य॑सादयन्त ॥९॥ 
[१०1 
[ कषिः- गाथिनो विश्वामित्र; | देवता- अस्निः । उन्दः- उष्णिकू । ] 
११४ त्वामग्ने मनीपिणः सम्राजे चर्षणीनाम्‌ । देवे मतोंस इन्धत सर्मष्वेर ॥१॥ 
११५ त्वां यज्षेष्वृत्विज मग्ने होतारमीळते । गोपा तस्यं दीदिहि स्वे दमे ॥२॥ 


अर्थ-- [ १११] दे (अञ्च) अभे! ( तव तत्‌ भद्रं दंसना ) तेरा वह कल्याणकारी कर्म ( पाकाय चित्‌ 
छद्र्यात) बालककी तरह भज्ञको भी पूजा करनेके लिए प्रेरित करता है। ( यत्‌ शवरे त्वं सं इद) जब रात्रीसें त्‌ प्रदीस 
होता है उस समय ( पशवः अपि समासते ) सारे प्चु भी तेरी उपासना करते हैं ॥9॥ 

१ तत्‌ भद्रे पाकाय चित्‌ छद्याति-- अभिका वह उत्तम पराक्रम अज्ञानीको भी पूजा की भोर प्रेरित 
करता हे । 

२ शवरे सं इद्ध पशवः अपि, समासते--- रात्नीसें भशिके अदीत होतेपर पक्ष सी इस भसिकी उपाखना 
करते हैं । 

[ ११२] दे मजुष्यो ! ( पावकशोचिषं शीरं सुअध्वरं आ जुहोत ) पवित्र तेजवाले, सर्वत्र सोये हुये, यज्ञकी 
शोभा बढानेवाळे भभिको भाहुतियाँ प्रदान करो । तथा ( आशुं, दूते, अजिरं, प्रत्नं, इंडयं, देवं, श्रुष्टी सपर्यत ) व्याप्त 
दूतस्वरूप, शीघ्रगामी, पुरातन, स्तुतियोग्य दीप्तिमान्‌ भझिका शीघ्र पूजन करो ॥ ८ ॥ 

[११३] (ची सहस्त्राणि, जीणि शता, त्रिंशत्‌ च, नच च देवाः ) तीन हजार तीनसौ उन्ताळीस देवताओंने 
(अग्नि असपर्यन्‌) अन्चिको पूजा, ( घुतेः औक्षन्‌) घृतसे सींचा और ( अस्ते बर्हिः अस्तृणन्‌) इसके लिये कुशासन 
बिडाया । ( आत्‌ इत्‌ होतारं ने अखाद्यन्त ) फिर उन सबोने भभिको होता रूपमें वरण कर उस कुशासन पर 
अतिष्ठिद किया ॥९॥ 

[१०] 


[ ११४] दे (अञ्च ) न्ने ! ( मनीषिणः मर्तासः ) बुद्धिमान्‌ मजुष्य ( चर्षणीनां, सन्नाज, त्वां देव) प्रजाओके 
भघिपति तुझ देवको ( अध्वरे से इन्धते ).यज्ञमें सम्यक्‌ रूपसे प्रदीप्त करते हैं ॥ १ ॥ - 

[११५] दे (अञ्च ) मझे ! (त्वां होतारं ऋत्विजं यज्ञेषु इळते ) उक्ष दोता भौर ऋत्विजुकी छोग स्तुति करदे 
हैं। व्‌ (ऋतस्य गोपाः स्वे दमे दीदिहि ) यज्ञका रक्षक दोकर अपने गृहें प्रकाशित दो ॥ २॥ 


oe eo oe 


` भावार्थ भझि शज्ञानी बालकको भी उत्तम कमंकी थोर प्रेरित करता हे, यही कारण है डि रात्रीके समय भसिके 
जरुनेपर पशु भी इस अग्निको उपासना करते हैं ॥ ७ ॥ 
दे मचुष्यो ! पवित्र तेजवाले सवेत्र व्याप्त, यशको उत्तम रीतिसे करनेवाले झिकी पूजा करो ॥ ८॥ 


तीन हजार तीन सो उन्तालीस देवोंने इस अभ्निकी पूजा की खौर उसे धीसे खींचा, इसके लिए कुशासन बिछाया 
फिर उसे उस भासनपर दोताके रूपमे बिठलाया ॥ ९ ॥ 


बुद्धिमान्‌ मचुष्य मनुध्योंके भधिपति इस देवको यज्ञे अच्छी तरद प्रदीप्त करते हैं ॥ 1-२॥ 


(३२) व्हण्वेदका सुवोध भाष्य [ मंडळ ३ 


११६ स घा यस्ते ददाशति सुभिषां जातवेदसे । सो अंग्ने धत्त सुवीर्यं स पुष्यति ॥ ३॥ 
११७ स केतुर्वराणा मािदेवेभिरा संत्‌ । अब्जान। सप्तः होतृमिहबिध्मते ॥४॥ 
११८ प्र होत्रं प्ये वचो उप्नयें भरता वृहद्‌ । विपां ज्योतीषि विभ्रते न वेधसे ॥५॥ 
११९ अग्नि व॑र्धन्तु मो निरो यतो जायत उक्थ्यं । सहदे वाजाय द्रविणाय दर ॥६॥ 


~ Lo 


१२० अभ्रे यजिष्ठो अश्वरे देवान देवय॒ते यंज । होता मन्द्रो वि राजस्यति सिधघ। ॥७॥ 
१२१ स न! पावक दीदिहि चुमदस्मे सुत्रीयँस्‌ । भर्वा स्तोतृभ्यो अन्त॑मः स्वस्तये ॥८॥ 
१२२ तं त्वा दिप्रा विपुन्यवों जागवांसः समिन्धते । हथ्युवाहमसंत्य सहोबधम्‌ ॥५॥ 


अर्थ- | ११६] हे (अञ्चे ) भन्ने ! ( यः ते जातचेद्ले समिधा ददाशति ) जो तुझ जातवदके लिये समिधाये 
प्रदान करता है, ( ख घ खुदीये घत्ते ) वह निश्चयले शोभन सामथ्येयुक्त पुत्रको प्राप्त करता है, जौर (स पुष्यति) 
वद्द पशु, पुत्र ऐश्वर्यादि द्वारा ससद्ध होता है ॥३॥ 

[११७] (अध्वराणां केतुः स आश्निः ) यक्षांका प्रज्ञापक वदद झि (सघ होठाभिः अज्ञानः ) सात होताभॉ 
द्वारा घृतसे सिक्त होकर, ( हविष्मते देवेभिः आ गमत्‌) यजमानोंके पास देवतालोके साथ जाया हे ॥४॥ 

[ ११८] दे ऋत्विजो | तुम लोग, ( विपां ज्योतींषि विभ्रते )' मेधावी व्यक्तियोंके तेजोंको धारण करनेवाले, 
(देघसे होते अम्नये ) संसारके विधाता, देवोंको बुलानेवाले भझिके लिये ( बृहत्‌ पूर्व्य वचः प्र भरत न) महान्‌ भौर 
प्राचीन स्वोच्न वास्योंको कहो ॥५॥ है हि 

[ ११९ ] ( महे वाजाय द्रविणाय दशतः) महान्‌ अन्न भौर घनके लिये अशि दुशैन करने योग्य है। ( यतः 
उक्थ्यः जायते) जिन वाणियोंसे उसकी प्रशंसा होती हे ( लः गिरः ) इमारी वही स्तुतिरूप वाणियाँ ( अञ्चि वर्धन्तु ) 
भझिको वर्षिद करें ॥ ६ ॥ 

[ १२०] दे (अन्ने) अग्ने ! त्‌ (अध्वरे यजिष्ठः ) यज्ञक्कर्ताओोंमें सर्वेश्नष्ठ है । ( देवयते देवान्‌ यज ) दिम्य 
कोर उत्तम कम करनेके लिए विद्वार्नोको संगठित कर । दू ( होता मन्द्र; सि; अति विराजसि) होता, दषेदाठा 
भोर दाञुोको पराजिद कर सुशोसिद होता है ॥ ७ ॥ | 

[१२१ ] (नः पावक) इमार पापोके शोधक हे झन | ( सः अस्ते चुमत्‌ सुवीर्ये दीदिहि) वद इमारे छिये 
खत्यन्द तेज युक्त पराक्रम युक्त ऐश्वर्य प्रदान कर । तथा ( स्तोठ्श्यः स्वस्तये अन्तमः भव ) स्ठोताभोंके मंगळ करनेके 
छिये उनके लत्यन्व पास जा ॥८॥ 

[ १२२] ( हव्यवाह, अमत्य सहः दुध ते त्या ) दइविवाइक, मरणरद्दित, बलले बढे हुये उस तुझ असिको 
( ० जागूवांसः विपन्यवः सँ इन्घते ) विद्वान्‌ लोग, प्रबुद्ध रदनेवाठे, मेघासम्पन्न स्तोता जन भढी प्रकार प्रदीश्ञ 
करते हैं ॥ ९॥ 


eo 


भावार्थ-- जे इस जातवेद अझिक्रो प्रतिदिन प्रज्ज्वळित करता है, वह पुत्र प्रात कर ऐश्वर्यवान्‌ होता है॥ ३॥ 

यज्ञको चळानेवाळा वह अग्नि घृतसे देऊस्वी दोकर उपासकोके पास देवताओको लेकर भावे ॥ ४॥ 

जिस प्रकार सव घुद्धिमान्‌ इस तेजस्वी संसारको दनानेवाढे अभिकी स्तुति करते हैं, उसी प्रकार हम भी इस दर्शनीय 
अप्निको स्तुति करें ॥ ५-६ ॥ गो 

यह भसि सभीमे श्रेष्ठ हे, उत्तम कमैके लिए सबको संगठित करनेवाळा है। तथा सब शन्नुओंको पराजित कर सुश्ो- 
मित होता है ॥ ७॥ “ 

हे झन्नै ! विद्वान्‌, सदा जागृत रदनेवाले बुद्धिमान्‌ स्तोता तुझे प्रदीप्त करते हैं अतः तू उन्हें दर तरहका ऐश्वयै प्रदान 
कर कौर उनका कल्याण करनेके हिप उनके पाए जा | ८-२ ४ 


सूक्त ११ ] ऋग्वेदका सुवोध भाष्य (३१३) 


[११] 
[ क्रषिः- गाथिनो विश्वासित्रः । देवता- आश्निः । छन्वः- गायी । ] . 
१२३ अमिहोतां परीहिंतो अध्वरस्य विच॑षणि। । स बेद यश्वर्मानुषक्‌ ॥ १॥ 
१२४ स ह॑व्यवाळमंत्ये उाचिग्दतथनीहित! । अभिधिया समंण्वति ॥ २ ॥ 
१२५ अग्निर्धिया स चेहति फेतुयज्ञस्यं पथ्यं! । अथ॒ छस्य तरणिं ॥ ३॥ 
१२६ आग्रि सनु सनश्रत सहसा जाहपेदसम्‌ । वाह दुवा अकृण्वत | ॥४॥ 
१२७ अर्दास्य। पुरएता विश्वामग्रिमानपीणास्‌ । तूणी रथ! सदा नर्षः | Huh 
१२८ साह्वान्‌ विश्वां अभियुज। क्रतुर्देवानामर्सक्त। । अभिस्तुविश्रवस्तस! ॥ ६॥ 
[११] 


अर्थ-- | १२३ | ( होता, पुरोहितः अध्वरस्य विचपेणिः ) देवोंको बुढानेवाला, सव कार्योसें भागे रइनेवाला, 
यज्ञका विशेष ब्रा (स; अञ्चिः ) वद असि, { आनुषक्‌ यज्ञं वेद्‌ ) क्रमसे यज्ञको जानता हे ॥ १ ॥ 

[ १९४ | ( इव्यवाद्‌ अमत्यः उशिक्‌ दूतः चनोहितः ) दृष्यवाहक, मरणधमैरदित, सबके द्वारा चाइने योग्य 
देवताक्षेका दूत मोर भन्नोंसे सबका हितकारी ( खः असिः ) वद्द भमि (चिया सं ऋण्वाति) बुद्धिसे समन्वित है 
भथोत्‌ अत्यन्त मेधावी है ॥ २॥ 

| १२५] ( यज्ञस्य केतुः पूर्व्यः ख असिः ) यङ्का प्रशापक, प्राचीन वह अन्ति (चिया चेतति) अपनी बुद्धिसे 
सब कुछ जानता है । ( अस्य्र अर्थ हि तरणि ) इसके द्वारा दिया हुमा धन दुःखोंसे तारनेवाका है ॥ ३॥ 

१ सस्य अथ तरणि इसके द्वारा दिया इमा धन उपासकको दुःखॉसे पार करानेवाळा होता हे । 

[ १२६ | ( लहसः सुनु, समश्च॒तं, जातवेदसं असिं ) वळके पुत्र, प्राचीनकालसे प्रसिद्ध, संसारके सब प्रदाथीको 
जाननेवाळे मशिको ( देवाः वह्वि अकृण्वत ) देववाधोंते क्षपना इन्यवाहक चनाया ॥ ४ ॥ 

[ १९७] ( माजुबीणां विशां पुरणता ) मानवी प्रजाणोंका अग्रणी नेता, ( तूर्णिः ) शीघ्रतासे कार्यं करनेवाळा 
(रथः सदा नवः अभि; ) प्रगति करनेवाला तथा सदा नवीन सस्ति किसीसे भो ( अद्‌(श्य; ) दिंसित नहीं होता ॥ ५ ॥ 

१ रथः प्रयति करनेवाला ' रंहतेगंतिकर्मणः ? । 
२ विशा पुरषता रथः लदा नवः अदाभ्यः अजाक्षोंका नेता हमेशा प्रगति करनेवाला दोनेके कारण 
उत्साइसे सदा नया ही रहता हे, इसीलिए उसे कोई दबा नहीं सकता । 


[१ ८] ( अभियुजः विश्वाः साह्वान्‌) शश्नुकी समस्त सेनाको अपने षळसे पराजित करनेवाळा ( असक्तः, 
देवानां क्रतुः आश्निः ) अर्दिसित देवताक्षोंको प्रेरणा देनेवाला अञ्चि, ( तुविश्रचस्तमः ) अन्न राशियोसे युक्त है ॥ ६ ॥ 


—— 0 क त म क fe NS 


भावाथ भमर, देवताशोंका दूत, सबका हितकारी यद्द अम्नि उत्तम बुद्धिसे युक्त होता हे, गतः संगठनके कार्यको 
उत्तम रीतिसे करता हे ॥ १-२ | 

प्राचीनकाङसे प्रसिद्ध यह भझि अपनी बुद्धिसे सव कुळ जानता है, इसलिए इसे देवोंने अपना दृब्यवाहक बनाया । 
इससे प्राप्त किया हुआ घन उपासकको दुःखसे तारनेदाला द्वोता है ॥ ३-४ ॥ 

प्रजाओंका नेता यइ अभि सदा उपरकी कोर ही चलता है इसलिए हमेशा नया ही रदला है भौर किसीसे दवता 
नहीं ॥ ५ ॥ 

दानी मनुष्य इस भग्निकी कृपासे पुष्टिदायक अग्ग कौर घर प्राप्त करता है ॥ ६-७॥ 

७५ (कफ, सु. सा मं. ३ ) 


( २४ ) क्रग्वेदका सुयोध भाष्य [ मडळ ३ 


१२९ अभि प्रयासे वाईसा दाश्वाँ अश्षोति मत्थर । क्षयं पावकशोचिषः ॥७॥ 
१३० परि विश्वानि सुचिता ऽभेरश्याम मन्ममि! । विप्रांसो जातवेदसः ॥८॥ 
१३१ अन्ने विश्वानि वाया घाजेंडु सनिषामहे । त्वे देवास एरिरे ॥९॥ 


[१२] 


[ ऋषिः- गाथिनो विश्वामित्रः । देवता- इन्द्रा्ची । छन्दः- गायची । ] 


१३२ इन्द्रांमी आ गत सतं गीमिनेमो वरेण्यम्‌ । अस्य पातं धियेषिता ॥ १॥ 
१३३ इन्द्रांशी जरितुः सचा यज्ञो जिगाति चेतन? | अया पातमिमं सतम्‌ ॥ २॥ 
१३४ इन्द्रमाग्न काविच्छदा यजस्य जल्या वणे । ता सामस्यह तूम्पताम ॥ रे ॥ 
३५ तोशा वृत्रहणा हुवे सजित्वानापराजिता । इन्द्रामी वाजसातमा ॥४॥ 


थै-- | १२९ ] ( दाश्वान्‌ मत्येः ) दान देनेवाला मनुष्य ( वाइसा प्रयांसि अभि अश्चोति ) दृष्यवाहक भमि 
द्वारा समस्त शक्षोंको चारों कोरसे प्राप्त करता है । तथा ( पाकशोखिपः क्षयं) पवित्र करनेदाली किरणोंसे युक्त शशि 
घरसे भी प्राप्त करता है ॥ ७॥ 

| १३० ] ( जातवेदसः विप्राः ) संसारके सब पदार्थोकों जाननेवाले, मेधावी हम ( असेः मन्सभिः ) अभ्निके 

स्तोत्रोँ द्वारा ( विश्वानि, सुधिता, परि अश्याम ) सम्पूर्ण उत्तम मस्तको चारों नोरसे प्राप्त करें ॥ ८ ॥ 
१ सुचिता-- भम्हत । 

[१२१] दे ( अग्ने ) भन्ने ! ( देवासः त्वं परिरे ) देवताक्षनि तुझसे द्वी प्रेरणा प्राप्त की, भतः हम भी तुझसे 

प्रेरित होकर (वार्यो विश्वानि चाजेषु ) वरण करने योग्य सम्पूर्ण घनॉको युद्धोंमे (सनिपा महे) प्राप्त करें ४ ९ ॥ 
[१२ ] 

[१३२ । दे ( इन्द्राग्नी ) इन्द्र और भन्ने ! तुम दोनों ( गासि ) स्वुतियोंसे भाहूत होकर ( सुतं वरेण्यं ) 
निचोढे गए झौर पीने योग्य इस सोमरसके प्रति ( नभः आगतं ) शाकाशसे भाणो, और ( इषिता ) प्रेरित होकर 
( अस्य चिया पातं ) इसे इच्छानुसार पीशो ॥ १ ॥ 

[१३३ ] दे ( इन्द्राग्नी ) इन्द्र जोर अम्ने ! ( जरितुः लखा ) स्वोताकी सद्दायता करनेवाळा ( यज्ञ:) पूज्य 
तथा ( चेतनः ) उत्साह देनेवाला यद सोम ( जिगाति ) तुम्हारी भोर जा रदा है । ( अया ) इमारी इस प्रार्थनासे प्रेरित 
होकर तुम दोनों ( इमं सुतं पातं ) इस निचोडे हुए सोमरसको पीझो ॥ २ ॥ 

। १३४] ( यज्ञस्य जूत्या ) सोमयछसे प्रेरीत होकर में ( कविच्छदा इन्द्रं अथि वणे ) ज्ञानीको झानन्द 
देनेवाले इस इन्द्र और अभिकी में प्रार्थना करता हूँ, ( ता ) वे दोनों । इह) यहां आकर ( सोमस्य तम्पता) सोम 
पीकर तृप्त हों ॥ ३६ ॥ 

[ १३५] ( तोशा ) शन्ुक्षोंके विनाशक ( चूत्नहणा ) दृत्रासुरको मारनेवाले ( सजित्वाना ) शद्रुमोको जीतनेवाले 
पर ( अपराजिता ) स्वयं अपराजित तथा ( वाजसातमा ) अत्यन्त श्रेष्ठ बलवाले इन ( इन्द्रात्नी ) इन्द्र और झग्निको 
(हुवे ) में बुलाता हुँ ॥ ४ ॥ 

भावार्थ-- प्रत्येक पदार्थको जाननेवाले बुद्धिमान्‌ इम स्तोत्रोके द्वारा अमरताको प्राप्त करें ॥ ८ ॥ 

३, देवगण भी इस झग्निसे ही प्रेरणा प्राप्त करत हैं, अतः हम भी इससे प्रेरित होकर इरतरहका धन युद्धोसें प्राप्त 
करें ॥ ९॥ 

हे इन्द्र अस्ते ! स्तोताओंकी सद्दायता करनेवाले शौर उत्तम इस सोमरसको हमने तेयार किया है। यह उत्साइ 
देनेवाछा है। तुम दोनों इमारी प्रार्थना सुनकर झलोकसे भाकर इसे इच्छानुसार पीझो ॥ १-२॥ 

इन्द्र वृत्रका और अभि झन्घकारका नाश करनेवाला है, दोनों ही बलदाछी, शात्रुझॉके विजेता और स्वयं क्षपराजित हैं । 
मं उन्हे बुळाता हुँ वे दोनों शकर सोमपान करें ॥ ३-४॥ 


सुक्त १५] ऋग्वेदका सुबोध भाष्य ( ३५) 


१३६ प्र वांमचेन्त्युक्यिनों नीथाविदों जरितार। । इन्द्राग्नी इष॒ आ वृणे ॥ ५ ॥ 
१३७ इन्द्रांभी नवर्ति पुरा दासपंत्नीरधूलुतस्‌ । साकमेकेन कर्मणा ॥ ६ ॥ 
१३८ इन्द्रांमी अपॅसस्पर्थ प्‌ प्र य॑न्ति धीतयः । क्रतस्य पथ्याई अनु ॥७॥ 
१३९ इन्द्रानी तविषाणिं वां सघस्थानि प्रयासि च । युवोरप्तूर्यं हितम्‌ ॥८॥ 
१४० इन्द्राग्नी रोचना दिवः परि वाजेषु भूषथः । तद्‌ वां चेति प्र वीरम्‌ ॥९॥ 


[१३] 
[ कबिः- ऋषभे। चैश्वामित्र: । देवता- अञ्चिः । छन्द्‌ः- अङुष्ड॒प्‌ । ] 
3 ० ~ FX ७ ९७, 
१४१ प्र बो देवायाग्नये वहिछ्ठमचास्मं | 
गम॑द्‌ देवेभिरा स नो यजिष्ठो बहिरा संदत्‌ ॥ १॥ 


अथै-- [ १३६ | दे ( इन्द्राशी ) इन्द्र और भस्षि !( नीथाविदः जरितारः उक्थिनः ) श्रेष्ठ मागेको जाननेवाले, 
स्तुति और प्रार्थना करनेवाले ( वां प्र अर्चन्ति ) तुम दोनोंकी पूजा करते हैं, में भी (हषे आ खणे ) अन्न प्राप्तिके छिए 
तुम्हारी पूजा करता हूँ ॥५॥ 

[१३७] दे (इन्द्राझी ) इन्द्र जोर अन्ते! तुम दोनोंने ( साकं) साथ मिलकर ( पेफेन कर्मणा ) एकबारके पराक्रमसे 
शरुभॉके ( नवतिं पुरः ) नब्बे नगरों और ( दासपत्नीः ) दासकी पत्नियोंको ( अधूचुतां ) नष्ट कर दिया था ॥ ६॥ 

[१३८] दे (इन्द्राश्ची ) इन्द्र भौर भन्ने ! ( अपलः घीतय; ) उत्तम कमे करनेवाले घहानीजन (ऋतस्य पथ्याः 
अनु) सत्यके भागेके भनुकूल ( उप परि प्र यन्ति ) हमेशा चकते हैं ॥७॥ 

१ अपसः चीतयः ऋतस्य पथ्याः अन्न यन्ति-- कर्म करनेवाले ज्ञानीनन सत्यमार्गके भनुकूळ 
चकते हैं । 

[१३९ | दे ( इन्द्राझी ) इन्द्र भौर अन्ने ! ( वां) तुम दोनोंके ( तविषाणि प्रयांसि च ) बळ भौर भन्न ( सघ- 
स्थाने ) प्रतिष्ठादायक हैं, ( युवोः ) तुम दोनोंमें ( अप्तूर्थे हितं ) वृष्टि करनेका सामथ्यै निहित है ॥ ८ 0 

[ (४० ] दे ( इन्द्रासी ) इन्द्र भौर बच्चे ! ( दिवः रोचना ) घुकोकको प्रकाशित करनेवाले चुम दोहों ( वाजेषु 
परि भूषथः ) संग्रामोंमें चारों ओरसे अलंकृत होते हो, ( तत्‌ वीर्य ) वह तुम्हारा पराक्रम ( चां प्रचेति ) बम दोनोंको 
प्रसिद्ध करता है ॥ ९ ॥ 


[१३] 
८१४१] दे स्तोता भो! (वः अस्मे देवाय अग्नये ) चुम इस दिव्यगुणवाले अभ्चिको ( बहिंछ प्र अर्च ) उत्तम स्तुति 
De ~ रो ~ 
करो । जिससे (सः देवेभिः नः आगमत्‌ ) वद देवतानोंके लाथ हमारे पास भावे बौर ( यजिष्ठः बर्हिः आ सद॒त ) 
अत्यन्त श्रेष्ट वद्द भशि इस यक्ञसें विराजमान होवे ॥ १॥ 
१ यजिष्ठः वर्हिः आ सदत्‌ सबसे पूजनीय ही यज्ञमें सबसे मुख्य स्थान पर बठता हे । 
भावार्थ-- दे इन्द्र और अग्ने ! तुम दोनोंने साथ मिलकर पराक्रमसे झात्रतरुओंकै नब्बे नगर और उन असुरोकी 
सदायता करनेवाली सेनाको मार दिया, इसलिए सब मनुष्य तुम्हारी स्तुति करते हैं ॥ ५-६ ॥ 
हमेशा उत्तम कर्ष करनेवाले ज्ञानी और बुद्धिमान्‌ जन दमेशा सत्यमार्गपर चळते हैं, वे कभी असत्यका व्यवद्दार नहीं 
करते ॥ ७॥ 
दे इन्द्र और अग्ने ! तुम दोनों झुलोकको प्रकाशित करनेवाळे एवं संआमोको जीतनेवाले हो, तुम्हारा ब्द बळ तुम्हे 
प्रतिष्ठा प्रदान करता दै भौर तुम्दारा पराक्रम तुम्हे सर्वत्र प्रसिद्ध करता है || ८-९ ॥ 
हे स्तोवाओ ! इस दिव्यगुणसे युक्त भग्चिकी भाराधना करो, ताकि वढ इस यज्ञसै इमारे पास भाकर बेडे ॥ १ ॥ 
x 


(३६) ऋग्वेद्का सुबोध भाष्य [ मंडळ ३ 


४५ 


१४२ ऋतावा यस्य रोद॑सी दक्षं सच॑न्त ऊतयः । 


हविष्म॑न्तस्तमींळते तं स॑निष्यन्तोऽवसे | ॥२॥ 
१४३ स यन्ता विप्र एषां स यज्ञानामथा हि प। । 

अग्नि तं बाँ दुवस्यत दाता यो वर्निता मघम्‌ ॥ ३ ॥ 
१४४ स न; श्र्मोणि पीतये $प्नियेच्छतु इंतमा । 

यतो न! प्रषणवढु वसुं दिवि क्षितिभ्यो अप्स्वा ॥४॥ 
१४'५ दीदिवांसमपूंछ्ये वस्वीभिरस्य घीतिर्मि! | 

क्रक्तांणो असिमिंन्धठे होतारं बिइपतिं विश्ञाम्‌ ॥५॥ 


RSIS “7: ला ~ ~“ = ~= = जन ऑनीजीओओओ 


अर्थ-- [ १४२] (यस्य रोदसी) जिस भभिके यक्षमें भाकार-एथ्दी हे ( ऊतयः दक्षं सचन्ते ) रक्षा करनेवाके 
देवगण भी जितकी शक्तिसे समर्थ होते हें ( तं ) ऐसे उस भभिकी ( ऋतावा, हविष्मन्तः, ईळते ) सत्य संकल्पवाले 
तथा दवि देनेवाले स्तुति करते हैं । और ( खनिष्यन्तः ते अवसे ) घनकी इच्छा करनेवाळे अपने संरक्षणके किए उसका 
अदण करते हैं ॥ २॥ 


१ ऊतयः दक्ष सचन्ते -- रक्षण करनेवाले देव भी इसी भभिके सामर्थ्यंसे समथ होते हैं । 


[ १४३ ( विप्रः सः एषां यन्ता ) मेधावी वद्द अञ्चि इन मनुष्योंका नियामक है । ( अथः सः ही यज्ञानां ) 
भौर वही निश्चयसे यज्ञोंका भी नियन्ता है । ( दाता सः मघं वनिता ) दादा चह श्रेष्ठ धनोंका देनेवारा हे । भतः दे 
मचुष्यो ! ( वः तं अञ्चि दुबस्यत ) तुम सव उस किकी सेवा करो ॥ ३ ॥ 

१ विप्रः पपां यन्ता-- ज्ञानी ही इन मनुष्योंका शासक हो सकता है | 


[ १४४ ] ( सः असिः नः शंतमा वीतये यच्छतु) वड अञ्चि मारे लिये भतीत सुखकर गृद उत्तम कमे करनेके 
किये प्रदान करे । ओर ( यत्‌ प्रप्णवत्‌ दिवि अप्छु ) जो पोषणशारक धन झुलोक भीर भन्तरिक्षछोकमें हे, वह सब 
( बसु ) श्रेष्ठ घन ( श्तितिभ्यः आ) मनुष्योको लब ओोरसे प्राप्त दो ॥ ४॥ 

[ १४५ ] ( ऋक्काणः ) स्तोवारोग ( दीदिवांसं, अपूर्व्ये, होतारं, विशां विशपर्ति अञ्चि) तेजस्वी, प्रतिक्षण 


नवीन, देवोंको बुळानेवाळे, प्रजाओंके पाक अग्निको ( अस्य वस्घीमिः धीतिभिः इन्धते) इसकी प्रशस्त इुद्धियोंसे 
प्रदिस करते हैं ॥ ५ ॥ 


भावार्थ ये विशाल दुलोक एवं पृथ्वोलोक नी इसी अग्निके वशसे हैं और सभी देव भी इसा नस्तिके सासे 
समथ हँ । उसी छप्मिकी सब सत्यपाळक उपाधमना करते हैं और अपने संरक्षण ण उसका स; ज हे॥२॥ 


वदद ज्ञानी अञ्चि सव मनुष्यों भोर यञ्चांका नियामक है, वही सब श्रेष्ठ घर्नोका दाता है, अतः उस श्रेष्ठ भिकी 
सेवा करनी चाहिए ॥ ३॥ 


वह असि उत्तम कमे करनेके लिए हमें उत्तम भर देवे, तथा श भौर भन्तरिक्षळोकमें जो पोषणकारक अन है, उसे 
सब मनुप्यॉके पोषणके छिए देदे ॥ ४ ॥ 


सव स्तोतागण इस तेजस्वी, भपूवे तथा प्रजाभोके पारक इस भझ्चिको अपनी उत्तम बुद्धियोसे प्रदीक्त करते हैं ॥५॥ 


सूक्त १४ | ऋग्वेदका सुबोध भाष्य ३७ 


'१४६ उत तो नह्वजविष उक्थषु दवहृतम। । 


झं न! क्षोचा सरुदूवृघा 'ऽध सहससातभा ॥ ६॥ 
१४७ नू नों रास्व सहस्रवत तोकबत्‌ पृष्टिमद्‌ वसु । 
धुमद॑से सुवीर्यं वर्षिष्ठमसुपक्षितस्‌ ॥७॥ 


[१४ 
[ ऋषि:- ऋषभो चैश्वामित्रः । देवता- आस्ते: । छन्दः- त्रिष्ठुप्‌। ] 
१४८ आ होतां मन्द्रो विदर्थान्यस्थात्‌ सत्यो यर्ज्जा कवितम स वेघा। । 


विद्यद्रथ। सहंसस्पत्रो अग्नि; शोचिष्केश एथिव्यां पाजी अश्रेत्‌ ॥ १॥ 
१४९ अयांभि ते नर्मउक्ति जुषस्त्र क्रतावस्तुम्यं चेतते सहस्वः । 
विद्ठां आ वंछि विदुषो नि षत्सि मध्य आ बईरूतये यजत्र ॥२॥ 


अर्थ-- [ १४६] (उत) भौर भी हे (अशे) भशे! ( त्रह्मन्‌ नः अविषः ) स्तृतिके समय दमारी रक्षा कर । 
( देवहतमः उक्थेषु ) देवॉको बुलानेवाठोमें सर्वश्रेष्ठ तू यज्ञमें भी इमारी रक्षा कर । (मरुत्‌ वृघः सहस्रसातमः न 
हां शोचः ) मरुद्रणोंके द्वारा वर्धित तथा सहस्रौं धर्नोको देनेवाला तू इमारे सुखकी वृद्धि कर ॥ ६ ॥ 

.[ १८७ ! दे अन्ने! तू (नः) हमको ( तोकवत्‌, पुष्टिमत्‌., छुमत्‌ सुवीर्ये ) पत्नवीत्रादि सदित, पुष्टिकारक, 
दीप्तिमान्‌ , सामथ्यशाढी, ( वर्विष्ठं, अचुपक्षित सहस्त्रवत्त चसु नु रास्व ) भत्यधिक श्रेष्ठ, क्षीण न होनेवाला, सद 
संख्यक धन शीघ्र प्रदान कर ॥७॥ 

[९४] 


[ १४८] ( होता, मन्द्रः सत्यः कवितमः ) देवोंको बुलानेवाला, सुख बढानेवाळा, सत्यक पालक अतिशय 
मेघावी, ( यज्वा, वेधाः लः अथ्निः विदथानि आ अस्थात्‌ ) यज्ञकारी, ज्ञानी वद अञ्चि हमारे किये जानेवाले यज्ञे 
लाता हे; ( विदुद्रथः, शोचिष्केशः सहसः पुत्रः ) प्रकाशमान्‌ रथवाला, ज्वालामय केशोंसे युक्त वळक! पुत्र वद भञ्चि 
( पृथिव्यां पाजः अश्रेत्‌ ) इस एथ्दीपर अपना तेज प्रकट करता है ॥ ३॥ 


[ १४९] दे ( ऋतावः ) यज्ञयुक्त बन्ने ! में (ते नम उक्ति अयामि ) तुझसे नमस्कारपूईक भाषण करता हुँ । 
( सहस्वः, चतते, तुभ्यं जुषस्व ) शक्तिशाठी अज्ञे ! ज्ञानवान्‌ तेरे लिए किए गए स्तुतिको तू स्वीकार कर तू 
( विद्वान्‌, विदुषः आवक्षि ) विद्वान्‌ है अतः विद्वानोंको सब ओरसे अपने साथ ले भा हे ( यञ्ज ) यजनीय भन्ने ! 
( ऊतये, चर्हिः मध्ये आनि पत्सि ) इमारी रक्षाके लिये बिछे हुये इस कुशासनपर विराजमान हो ॥ २॥ 
१ नमः उक्तं अयति सबसे प्रणामपूर्वक भर्थात्‌ विनञ्रतापूर्वक भाषण करना चाहिए | 
२ विद्वान्‌ विदुषः आ चक्षि विद्वान्‌ ही अपने साथ विद्वानोंको छा सकता है । 


भावाथे-- दे असे ! स्तुतिके समय यज्ञोंमें तू हमारी रक्षा कर, तथा मरुतोंके द्वारा स्वयं भी पुष्ट दोकर तू हजारों 
उरहके चन देकर हमारे सुखोको बढा ॥ ६ ॥ 


है दे भन्ने ! तू इसें पुष्टिकारक, तेजस्वी, सामथ्यै देनेवाळे, अत्यधिक श्रेष्ठ तथा क्षीण न दोनेवाळा धन इजारोंकी संख्यासें 
द॥०७॥ 


देवोंको बुळानेव!ळा सुखकारी, अत्यन्त ज्ञानी वह भन्नि हमारे यजॉमें काता दै । तेजस्वी रथपर चढनेवाळा, तेजस्वी 
तथा बळका पुत्र वह भि इस एथ्वीपर अपना तेज फैलाता दै ॥ १ ॥ 


दे यज्ञके योग्य भे! में विनस्रतापूर्वेक तेरी स्तुति करता हूँ । तू विद्वान्‌ है मतः अपने साथ विद्वानोंको हमारे यजसें 
छा, सथा स्वयं भी इस कुशासन पर बैठ ॥ २ ॥ 


(३८) क्रग्वेदका उुवोध भाष्य | मंडळ ३ 


१५० द्रवंतां त उषसां वाजयन्ती अग्ने वातस्य पृथ्यांभिरच्छ । 


यद्‌ सीमञ्जन्ति पूव्यं हविमि रा वन्धुरेव तस्थतुदुरोणे ॥ ३॥ 
१५१ पित्रथ तुभ्यं वरुणः सहस्वो अने विशवे मरुत॑ः सु्नमचेन्‌ । 

यच्छोचिर्षा सहसस्पुत्र तिष्ठं अभि कषितीः प्रथयन्‌ स्वर्यो नुन्‌ ॥४॥ 
१५२ बयं तें अद्य ररिमा हि कार्म मुत्तानह॑स्ता नमंसोपसद्य । | | 

यर्जिप्ठेत मनसा यथि देवा नर्सेंघता मन्मना विप्रो अग्ने ॥ ५ || 
१५३ त्वद्धि पुत्र सहसो वि पूर्वी दुवस्य यन्त्युतयो वि बाजा; । 

त्वं देहि सहस्रिणं राये नों उद्रोधण वच॑सा सत्यमेग्न ॥६॥ 
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अर्थ--[ १५०] दे (अथ्रे) अन्ने ! ( चाजयन्ती, उपसा ते द्वव॒तां ) अन्न देनेवाली रुपा और रात्री तुझको ढक्ष्य 
करके जाती हुँ । तू ( वातस्य पथ्याभिः अच्छ ) वायुके सागेसे भा । ( यद्‌ पूर्व्ये हविभि; सी भञ्जन्ति) क्योंकि 
पुरातन ऋत्विक्‌ लोग इवि द्वारा तुझे भलिभांति सींचते हैं। ( वन्घुरा इव, दुरोणे आ तस्थतुः ) ञ॒मॉंकी तरह भापसमें 
मिली हुईं उपा और रात्री हसारे घरें झा कर रहें ॥ ३॥ 

[ १५१ ] हे ( सहरुवः अन्ने ) बलवान्‌ असे ! ( मित्रः वरुणः च विश्वे मरुतः ) मित्र, वरुण भौर समस्त मरुत्‌- 
गण ( तुभ्यं सुन्ने अर्चन्‌) तेरे लिये स्तोत्रका उच्चारण करते हुये पूजा करते हैं; ( यत्‌ सहसः पुत्र सूर्यः ) क्योंकि दे 
बलके पुन्न अन्ने ! सबका प्रेरक तू ( क्ितीः नन्‌ अमि प्रथयन्‌ शोचिषा तिष्ठाः ) मनुष्योंके पथप्रदर्शक भपनो किरणोको 
सम्मुख फेळाकर भपने तेजसे स्थित हो ॥ ४॥ ~ 


[१०९] दे (अञ्चे ) अन्ने! ( अद्य उत्तानहस्ताः चयं कामं ते रश्मि ) साज ऊँचे हा्थोदाळे इम शोभन इवय 
तुझको प्रदान करते हैं । ( विघ्रः, नमसा उपसद्य यजिए्ठेने मतला ) मेधावी तू इसार नमस्कारसे प्रसन्न दोकर अपने 
उत्तम मनसे ( अस्त्रेघता मन्मना देवान्‌ यक्षि ) प्रभूत स्तोत्रोके द्वारा देवोंकी पूजा कर ॥ ५॥ 

[१५३] दे ( सहसः पुत्र अञ्च ) वलके पुत्र भन्ने ! ( त्वत्‌ पूर्वीः ऊतयः देवस्य वि यन्ति ) तुझसे अत्यधिक 
विज्ञोंको दूर करनेवाली रक्षण शक्तियाँ, दिव्य भनुष्योंके पास जाती हैं; भोर ( वाजाः हि वि) विविध प्रकारके अञ्न भी 
निश्चयसे उन्हें प्राप्त होते हैं । दे मसे ! (त्वं) त्‌ ( अङ्रोघेण बचा सत्यं ) द्रोइसे रदित, पापसे शून्य, भाषणसे प्राप्त 
होनेवाळे भविनाशी ( खहास्मिणं रवि नः देहि ) सहस्र संख्यक घनको इमें दे | ६॥ 

१ त्वत्‌ पूर्वीः ऊतयः देवस्य यन्ति~ इस भझ्िसे अनेक तरहकी रक्षण शक्तियाँ दिव्य मनुष्योंके पास 
जातो हैं । 
२ अद्रोघेण वचसा रयिः सत्यं- पापरहित कथनसे प्राप्त दोनेवाळा घन ही दिकठा है। 


भावार्थ-- भन्नसे युक्तमें उषा और रात्री भी इस नशिको सेवा करती हैं । यद्द भसि वायुके द्वारा प्रेरित दोता है, 
इसलिये मानों वह वायुके मार्गसे दवी सर्वत्र जाता हे । प्राचीन कृषिमा करीकी पूजा करते जाए हैं ॥ ३ ॥ 

यहद सन्नि सबका प्रेरक एवं अपने प्रकाशसे सबके मार्गोको प्रकाशित करता है। वह स्वयं अपने ठेजसे स्थित है, भतः 
सव देवगण डसकी पूजा करते हें ॥ ४॥ 

हे झन्ने ! हम आज हाथ ऊंचा करके उत्तम इवि तुझे देते हैं, वह हवि तू उत्तम मनसे देवोंको पहुंचा और अनेक 
स्तोत्रोसे उनकी पूजा कर ॥ ५॥ 

इस कषमरेकी भनेक तरहकी संरक्षणकी शक्तियां दिव्य मनुष्योंकी रक्षा करती हैं और उन्हें इर तरदसे समृद्ध बनाती 
हैं। हे अन्ने ! तू हसे पेसा घन दे, जो पापरहित और सत्यमार्गसे कमाया गया दो ॥ १ ॥ 


सूक्त १५] करग्बेद्का सुबोध भाष्य (२९) 


|... ~ ~ ० ७. ‘९ 
१५४ तुभ्यं दक्ष कविक्रतो यानीमा देव मतासो अध्यरे अकम । 
त्वं विश्वस्य सुरथंस्य बोधि सरवे तद॑ग्ने अमृत स्वदेह ॥७॥ 
[ १५] 
[ ऋषिः- कात्य उत्कीलः । देचता- अञ्चिः। छन्द्‌ः- त्रिष्डुप्‌। ] 
१५५ वि पाज॑सा पथुना शोशंचानो बाथंस्थ द्विषो रक्षसो अमींवा! । 


सुशमैणो बृहत; श्रमेणि स्या मग्नेरह सुहव॑स्य प्रणीतो ॥१॥ 
१५६ त्वं नों अस्या उषसो व्युंष्टो त्वं दर उदिते घोषि गोपाः । ` 

जन्मेव नित्यं तन॑यं जुषस्व॒ स्तोमँ मे अञ्न तन्वां सुजात ॥२॥ 
१५७ त्वं नुचक्षां वृषभालु पूर्वी कृष्णास्वंग्रे अरुषो वि भांहि । 

वसो नेषिं च पर्षि चात्यंह। कुघी नों राय उश्निजों यविष्ठ ॥३॥ 


अर्थ-- [१५४] दे ( दक्ष, कविक्रतो देव ) समर्थे, सवैज्ञ, प्रकाशमान झभ्ने ! इम (मर्तासः अध्वरे तुभ्यं यानि 
इमा अकर्म ) मनुष्य लोग यज्ञमें तेरे लिए जो इन दृवियोंको देते हैं । दे ! ( अस्त अशे ) मरणरद्वित अभ्रे ! तू ( इह 
तत्‌ सवे स्वद्‌ ) इस यज्ञमें दिय हुये उन सब हृब्योंका भास्वादन कर तथा ( त्वं सुरथस्य, विश्वस्य वोधि ) त्‌ 
सुन्दर रथ पर बेठे हुये अर्थात्‌ समृद्ध सभी मनुष्योंकी रक्षाके लिये जागृत दो ॥ ७ ॥ 

[ १५ ] 

[ १५५ ] हे अन्ने ! ( पृथुना पाजसा शोशुचानः ) विस्तीर्णे तेजके द्वारा अतीव प्रकाशमान्‌ तू ( द्विषः अमीवाः 
रक्षसः वि बाधस्व ) द्वेष करनेवाले शत्रुओं, तथा सामर्थ्ययुक्त राक्षसोंका विनाश कर। ( सुशर्मणः बृहतः सुहवस्य अञ्चेः) 
उत्कृष्ट सुख देनेवाले, महान्‌ और भासानीसे बुढाये जाने योग्य भझिके ( प्रणीतो शर्मणि अहं स्यां ) सुखकारक में 
रद्दनेवाला होउँ ॥ १॥ 

१ सुशर्मणः घणीतो शार्मणि अहँ स्याम्‌-- उत्तम सुखदायक भसिक्रे संरक्षणमें में दोऊं । 

[१५६] हे ( अञ्ने ) अभे ! (त्वं अस्याः उषसः व्युष्टो सूरे उदिते ) त्‌ इस उषाके प्रकट दोनेके पश्चात्‌ और 
सूयेके उदय होनेपर ( नः गोपाः योधि ) हमारी रक्षाके लिये जाग्रत हो, ( तन्वा सुजातः त्वं ) स्वयं भपनी ज्वाळानोंसे 
प्रकट होनेवाळा तू ( मे स्तोमं नित्यं जुषस्व ) मेरे स्तोत्रको रोज उसी प्रकार सुन, जिस प्रकार ( जन्म तनयं इच ) पिता 
पुत्रकी सुनता है ॥ २॥ 

१ त्वं उषसः सूर उदिते नः गोपाः-- दै भन्ने ! तू उषा और सूर्यके उदय होनेपर हमारी रक्षा कर | 

[१५७] हे ( वृषभः असे) बलवान्‌ अभि! (नृचक्षाः ) मनुष्योके शुभ भौर भञुभ कर्मोको देनेवाला (कृष्णासु 
अरुषः अनुपूर्वीः वि भाहि ) अन्घेरी रातोंमें भो प्रकाशित दोनेवाला तू बहुत ज्वाळाओंसे चमक । दै ( चखो ) निवास 
देनेवाळे भन्ने ! हमको ( नेषि, च अंहः अति पर्षि ) दुःखोंसे पार छे जा और पापोंसे इमें पार करा (च यविष्ठ नः राये 
उशिजः कृधि ) तथा हे तरुण अन्ने ! हमको धनसे सम्पन्न कर ॥ ३॥ न 
भावार्थ-- दे समर्थ और सर्वश भन्ने ! इम यज्ञसें जो दविय्रा देते है, उनका तू सेवन कर भोर उत्तम उत्तम 
सलुष्योंकी रक्षा कर ॥ ७॥ 

वदद अझि क्षपने तेजके कारण सर्वत्र प्रकाशित और सभी रोगों एवं शान्नुझॉको दूर करनेवाळा हे । अतः दस इसके 
सुखदायक संरक्षणसें रहें ॥ १॥ 

दे कने ! तू सबेरे शाम बर्थात्‌ हमेशा हमारी रक्षा कर तथा हमारी प्राथनाओंको प्रेमपूर्वक सुन ॥ २ ॥ 

अनुष्योके सब कर्मापर नजर रखनेबाला यह भग्ने झन्धेरी रात्रीयोसि भी चमकता है । यह उत्तम क्षप्ति मलुष्योंको 
दुःखों झर पापोसे पार कराकर शन्हे घन सम्पन्न बनाता है ॥३॥ 


(४०) ऋग्वेद्का सुघोछ भाष्य [मेडल ३ 


१५८ अषोळ्हो अग्ने वृषभो दिदीहि पुरो विश्वा! सौमंगा संजिगीचान्‌ । 


यज्ञस्थ नेता प्रंथमस्य पायो जातवेदो घृतः सुग्रणीठे ॥४॥ 
१५९ अच्छिद्रा शर्म जरितः पुराणं देपाँ अच्छा दीधांनः सुमेधा! । 

रथो न सखिरमि वलि वाजमग्ने स्वं रोदसी नः सुमेकें ॥५॥ 
१६० प्र पीपय वृषभ जिन्व॒ वाजा नशे त्वं रोदसी न! सुदोधे । 

देवेमिंदेव सुरुचां रुचानो मा नो म्तेम्य दुमातिः परि छात्‌ ॥ ६ ॥ 
१६१ इकांमग्न पुरुदंस स॒निं गो! शंश्वत्तम हवमानाय साथ । 

स्याः सुचुस्तर्नयो विजावा $ग्रे सा त सुमतिभूंत्वस्मे ॥७॥ 


अर्थ-- | १५८] हे (अन्ने) क्षमे! (अषाळहः) ; पराजित तथा ( चृपभः विश्वाः पुरः सोभगा 
संजिगीवान दिदीहि ) वलवान्‌ तू झन्रुज्षोंकी सव नगरी और उत्तम धर्नोका जीत करके सर्वत्र अपनी ज्वालास प्रकाशित दो 
दे ( खुप्रणाते जातवेदः ) अच्छे प्रकारसे छे चलनेवाळे सर्वञ्च अभ्ने ! ( बूहतः पायोः प्रथमस्य यनस्य नेता) मदान 
जौर शरण देनेवाले मुख्य यज्ञका नेता है ॥४॥ 

[ १५९] दे ( जरितः ) स्तोता अन्ने ! ( सुमेघाः दीद्यान' ) शोभान ज्ञानसे युक्त और अपने तेजसे दोतिमान्‌ तू 
( देवान्‌ अच्छ शर्म पुरूणि अछिद्रा ) देवोको लक्ष्य करके सुखक साधनभूत भनेक उत्तम कर्माको कर। हे (अग्ने 
त्वं ) भम्ने ! तू (सस्तिः रथ; न, नः वाजं वक्षि) यहीं ठर कर रयकी तरद्द देवोंके निमित्त हमारे इब्यक्रो ले जा] तथा 
( रोदसी, सुमेके ) द्यावापृथ्दीको झच्छी प्रकार प्रकाशित कर ॥ ५॥ 


[१६० ] हे ( वृषभ असे ) बलवान्‌ छन्ने ! (त्वं नः प्र पीपय ) त्‌ हमें पूणे कर । तथा ( वाजान्‌ जिन्व ) अनेक 
प्रकारके अन्नोंको हमें प्रदान कर । ( सुरुचा रुचानः देव ) शोभन दीतिसे तेजस्वी तथा दिब्य गुणोंवाले अन्ने ! तू 
( देवेभिः रोदसी खुदोघे ) देवोंके साथ द्यावाएथ्वीको उत्तम फल देनेवाळा कर | तथा ( मर्तस्य दुर्मतिः चः मा परि 
स्थात्‌ ) मनुष्योंकी दुवुद्धि कभी भो हमारे निकट न क्षावे ॥ ६ ॥ 

१ मर्तस्य ढुमतिः नः मा परि स्थातू-- मनुष्योंकी दुखुद्धि हमारे पास कभी भी न छावे । 


[ १६१ ] हे भन्ने! ( हवमानाय ) यज्ञ करनेवालेके लिए ( शाश्वत्तमं पुरुदंख ) चिरकारतक उत्तम रहनेवाडी 
अनेक उपयोगोंमें भानेवाळी शौर ( गो-सर्थि इळां ) गायोंको पुष्ट करनेवाली भूमिको दे! (नः स नुः त्तयः विजावा ) 
इमारे व्य पौत्र वंशवृद्धि करनेवाळे दों। हे ( अझ्ने ) अभे! (सा ते सुमतिः अर्मे भूत्‌) वद तेरी उत्तम बुद्धि इमं 
प्राप्त दा ॥ ७॥ , 


भावार्थे-- हे अम ! तू अपराजित कोर बलवान्‌ होकर शत्रुओंकी सभी नगरियों कौर धनोको जीतकर सर्वत्र प्रकाशित 
हो तथा हमारे उत्तम यज्ञांको पूणे कर ॥ ४ ॥ 

हे स्तोता झम्ने ! तू उत्तम ज्ञानसे युक्त होकर उत्तम कार्यको कर, एवं हमारी इवियांको देवोंतक पहुँचा और द्युलोक 
और एथ्वीलोकको अपने तेजसे प्रकाशित कर ॥ ५ ॥ 

दे अज्ञ ! इसे सब ओरसे पूर्ण तथा समृद्ध कर, तू सब देवो और यलोक तथा पृथ्वीको उत्तम फल देनेवाला बना । 
इससे युक्त होकर इम कभी भी घुरी बुद्धिवाले न हों ॥ ६ ॥ 


दे क्षम्म ! तू देवोंके पूजकोंको दर तरद्दका पऐश्र्य प्रदान कर । सव्हे भच्छोी उपजाऊ भूमि दे और उत्तम बुद्धि प्रदान 
कर ॥ ७७ 


सूक्त १६] ऋग्वेदका खुबोघ भाष्य (४१) 


[ १६] 


[ ऋषिः- कात्य उत्कीलः । देवता- अञ्निः । छन्दः- प्रगाथः ( = १, ३, ५ बृद्दती; २, ४, ६ सतोबृहती । ] 
१६२ अयमग्निः सुवीर्येस्ये खतें महः सोमंगस्य । 


राय ईशे स्वपत्यस्य गोम॑त॒ इं वत्रदर्थानास्‌ ॥ १॥ 
१६२ इमं नरो मरुतः सश्चता वृधं यस्मिन्‌ रायः शेवृचासः । 

आभि ये सन्ति एतंनासु दूढयो विश्वाहा शत्रृमादृश्चः || २॥ 
१६४ स त्वं नों रायः शिशीहि भीढूवों अगन सुर्वीेस्य । 

तुर्विद्यम्न वर्षिषठस्य प्रजावंतो , ऽनमीवस्यं शुष्मिणः ॥ ३॥ 
१६५ चक्रियों विश्वा भुव॑नामे सासहिः अक्रिदेवेष्वा दुवः । 

आ देवेषु यत॑त॒ आ सुवीर्य. आ अंसं उत नणाम्‌ ॥४॥ 

[१६] 


अर्थ-- [ १६२] ( अर्य आश्षेः ) यह म्नि ( सुवीर्यस्य महः सोभगस्य ईशे ) उत्तम सामर्थ्यं और महान्‌ 
सौभाग्यका स्वामी है । ( गोमतः खु अपत्यस्य रायः ईशो ) गो भादि पछुनॉसे युक्त तथा उत्तम पुत्रसे युक्त धनका 
स्वामी है और (द्वृत्रहथानां ईरो ) इत्रका वध करनेवालोंका ईश्वर है ॥ १ ॥ 


[१६३] ( ये पृतनासु ) जो संभामोंमें ( दूढधः ) अपराजित ( शर्व विश्वाहा आदभुः ) शब्रुक्षंके सदा ही 
सँह्वारक हैं, ऐसे दे ( भरुतः ) मरुद्वण ( नरः चं इमं सञ्चत ) तुम मजुष्योके नायकरूपसे सौ भाग्यके बढानेवाळे इस अभ्निको 
प्रसन्न करो ( यस्मिन्‌ शोब्र्घासः रायः अभि सन्ति ) जिस अप्निसें खुखके बढानेवाले धन चारों भोरसे विद्यमान हैं ॥२॥ 

[१६४ ] दे ( तुविद्युम्न, मीढ्वः असे ) बहुघनशाळी और उदार भभ! (सः त्वं नः ) वह प्रसिद्ध तू हमको 
( रायः वर्षिष्ठस्य प्रजावतः ) धनोंसे, प्रभूत सन्तानोसे एवं ( अनमीवस्य शुष्मिणः सुवीर्यस्य शिशीहि ) 
आरोग्यतादायक, शक्ति ओर सामथ्यैसे युक्त भससे ससद्ध बना ॥ ३॥ 

[ १६५] ( यः चक्रिः, विश्वा भुचना अभि ) जो भमि संसारका कर्ता है आर सम्पूर्ण विश्वम प्रविष्ट हो रद्द 
हे । ( चक्रिः, सालहिः दुवः देवेषु आ) वह सबका रचयिता इष्यको ढोनेवाला होकर हमारे दिये हुये लन्नको देवोके 


पास पहुंचावा है तथा ( देवेषु आ यतत ) दिव्य मनुष्योंको प्रेरणा देता हे । वद्द (उत, नृणां शासे, सुवीर्ये आ) 
नेताभोंके यज्ञमें तथा शोभन युद्धमें जाता है ॥ २॥ 


भावार्थ-- यह अञ्चि उत्तम सामर्थ्य, महान्‌ सौभाग्य तथा गौ भादि उत्तम पशुमों तथा वृत्रका वध करनेवाले 
चीरोंका स्वामी है ॥ १ ॥ 


इख अझ्निसें सुखकारक धन चारों भोरसे विद्यमान हैं, भतः यह मनुप्योकि सुखको सदा बढता रहता है इस लमिकी 
संग्रामोंमें शत्रुको इरानेवाले मरुदण भी उपासना करते हैं ॥ २ ॥ 


दे अतिशय धनवान्‌ भौर उदार अग्ने ! तू हमें उत्तम भन, उत्तम सन्तान, भारोग्यदायक भक एवे सामध्यसे समद 
बना ॥३॥ 


चह अम्नि सारे संसारको रवकर उनमें व्याप्त हो जाता हे । वही देवोंको दृष्य पहुंचाता है भौर यशोंमें घोर युद्धो्से 
प्रेरणा देता है ॥ ४॥ 


६(ऋसुभामंR) 


(४२) ऋग्वेदका सुवोध भाष्य [ मंडळ ३ 


बे 


१६६ मा नों अग्नेड्मतये मावीरताये रीरधः । 


मागोताये सहसस्पुत्र मा निदे ऽप द्वेषांस्या कुंधि ॥५॥ 
१६७ शग्धि वार्जस्य सुभग प्रजात्रतो अने बृहतो अध्वरे । 
से राया भूर्यसा सृज मयाभुना तुर्विद्यम्न यशस्वता ॥६॥ 


[ १७] 


[क्रषिः- कतो वैश्वामित्रः । देवता- आश्चेः । छन्दः- जिष्टुप्‌ 1] 
१६८ समिध्यमानः प्रथमानु धर्मा समक्तमिरज्यते विश्ववारः । 


शोचिष्केशो घृतर्निंणिक्‌ पावक! सुयज्ञो अम्नियेजर्थाय देवान्‌ ॥ १ ॥ 
१६९ यथायजो होत्रर्मम्रे पृथिव्या यथां दिवो जांतवेदश्राकित्वाच । 
एवानेनं हविषां यक्षि देवान मंनष्वद्‌ यज्ञं प्र तिरेममद्य ॥२॥ 


eer re त कामा ~ 


अथ [ १६६] दे (सहसस्पुत्र अञ्चे ) बलके पुत्र अझे ! ( नः अमतये मा रीरघः ) हमें दरिद्रदाको मत 
सॉप । ( अवीरताये मा ) एत्रंसे रहित न कर । ( अगोताये, निदे मा) गवादि पञ्चुभोसे शून्य भोर निन्दासे युक्त 
मत होने तथा हमसे ( द्वेपांसि अप आ कृधि ) देपकी भावनाको दूर कर ॥ ५ ॥ 

[ १६७] दे ( सुभग अञ्ने ) शोभन ऐेश्वर्यसम्पन्न भन्ने ! त्‌ ( अध्वरे बृहतः प्रजानतः चाजस्य शग्धि ) यश्में 
सन्तानोंसे युक्त ऐश्वर्याका स्वामी हो। दे ( ठुविद्यस्त ) मदान्‌ धनोंसे युक्त झम्ने ! तू हमें ( मयोसुना, यशस्वता 
भूयसा, रायः सं खज ) सुखकर यशोवर्धक प्रमूत घनोंको प्रदान कर ॥ ६॥ 


[१७] 

[१६८] ( धर्म अञ्निः शोचिष्केपः विश्ववारः ) धर्मको धारण करनेवाले मजि, ज्वालारूप केशसे संयुक्त, सबके 
द्वारा स्वोकार करनेयोग्य, ( समिध्यमानः घतनिणिक्‌ पाचकः सुयज्ञः ) सम्यकू प्रज्वाल्यमान, घृतसे तेजस्वी, पवित्र 
करनेवाला भौर सत्कमौका कर्ता हे । वदद भझि ( प्रथमा अनु समिध्यमानः ) यज्ञे प्रारम्भर्मे क्रमशः प्रज्ञ्वळित होकर 
( देवान्‌ यजथाय अक्तुभिः सं अज्यते ) देवोंके यज्ञक लिय घृतादियोके द्वारा अच्छे प्रकारसे सिद्ध होता है ॥ १ ॥ 


[ १६९ ] दे (अग्ने) भन्ने ! तूने ( यथा पृथिव्याः होजे अयजः ) जिस प्रकार एथ्वीको हृष्य प्रदान किया था। 
तथा हे ( जातवदः ) सवज, भन्ने ! ( चिकित्वान्‌ ) विद्वान्‌ तने ( यथा दिवः ) जिस प्रकार आाकाशको द्व्य प्रदान 
किया था, ( एव ) उसी प्रकार ( अनेन हविषा देवान्‌ यक्षि ) इमारे इस इव्यके द्वारा देवताका यजन कर । तथा 
दमारे इस यज्ञको ( मनुष्वत्‌ प्रतिर ) मनुके यशके समान ही सम्पन्न कर ॥ २॥ 


भावार्थ- हे भन्ने ! तू हमें दरिद्री, पुत्रोंसे रहित, पग्नुभोंसे शन्य, निन्य मत बना तथा हमेशा हमसे द्वेषकी 
भावनाको दूर कर ॥ ५॥ 

सौभाग्यशाली भग्ने ! तू हमें यजञोमें सुसन्तानयुक्त ऐश्वर्यका स्वामी बना तथा अनेक तरहके सुखकारक यशोवधेक- 
धर्नोको प्रदान कर ॥ ६ ॥ 

घारक झ्न्नि ज्वालाझसै युक्त होकर घृतसे तेजस्वी वनकर मनुप्योंको शुद्ध भौर पवित्र होता है। चहद असि प्रज्ज्वक्लित 
होकर घीसे अच्छी तरद्द सिचित होता है ॥ १॥ 


दे भसे | जिस प्रकार तूने प्रथिवीकी भर दळोककी पूजा की थी, उस प्रकार तू देवोंकी भी पूजा कर भौर उनकी 
सहायतासे हमारे यज्ञको पूण कर ॥ २॥ 


सूक १८] ऋग्वेदका सुवोध भाष्य (४३) 


१७० त्रीण्यायूँपि तव जातवेदः म्तिस आजानीरुषसस्ते अग्ने । 


ताभिंदुवानामवों यक्षि विद्वा नथां भव यजमानाय शं यो! ॥३॥ 
१७१ अग्निं सुदीति सदृश्चं गुणन्तों नसस्यामस्त्वेडथै जातवेद्‌। । 

त्वां दतमरति हव्यवाहे दुवा अंकुण्वक्षसृतस्य नाभि ॥३॥ 
१७२ यस्त्वद्धोता पूर्वा अग्ने यजीयान्‌ द्विता च सत्ता स्त्रधया च शछ्ुः । 

तस्यानु धमै प्र य॑जा चिकित्वो ऽथां नो था अध्वरं देववीतो ॥ ५॥ 


[ १८ ] 
| कऋषिः- कतो वेश्वामित्रः। देवता- अञ्चिः । छन्दः- त्रिष्टप्‌ । ] 
१७३ भरवा नो अग्ने सुमना उपैती सखे्र सख्यें पितरेंब साधु! । 


परुद्रहों हि क्षितयो जनांनां प्रतिं प्रतीचीदेहतादरांती? ॥ १॥ 
अर्थ-- [ १७०] हे ( जातवेदः अश्ञे) सर्वज्ञ भन्ने ! ( तव चीणि आयूगि ) तेरे तीन प्रकारके भन्न हैं ( तिस्रः 
उषसः ते आजानीः ) तीन उषाएं तेरी मातायं हें।त्‌ ( ताभिः अवः देवानां याक्षे) उनकी सद्दायतासै इष्य देवताका 
प्रदान कर । ( अथ विद्वान्‌ यजमानाय शं योः भव ) उसके अनन्तर सब कुछ जानेवाला तू यजमानके लिये सुख 
और कल्याणका देनेवाला हो ॥ ३॥ 
१ जरीणि आयूंपि घृत, औषधि, सोमरूप तीन तरहके अन्न । 

[ १७१ ] ( सुदीति, खुदर्श ईडयं ) शोभन दीसिसे युक्त, देखनेयोग्य, स्तुति योग्य ( अरातिं हव्यवाहं त्वां 
अञ्चि दवा दूतं अक्कण्वन्‌ ) दततार्भाने यतिमानू ज्वालामोंवाले भौर इव्यवाद्वक तुझ अग्निको दौत्य कमेमें नियुक्त किया | 
तथा ( जातवेदः ) पदार्थीको जाननेवाळे भने ! ( अम्तृतरुय ताभि त्वां ) अम्गुतकी नाभि तेरी इम लोग ( शूणन्तः ) 
स्तुति करते हैं ॥ ४ ॥ 

। १७२] दे ( चिकित्वः अञ्चे ) स भन्ने ! (त्वत्‌ पूर्वः यः यजीयान्‌ होता ) तेरे पदले जो यज्ञकर्ता होता 
( द्विता स्वघया सत्ता शंभु; ) मध्यम मौर उत्तम नामक दा स्थानोंपर, सोमकं साथ बैठकर सुखी हुये थे, उनके ( अनु 
धमे प्र यज) धमको लक्ष्य करक विशेषरूपसे यज्ञ कर । ( अथ नः अध्वरं देववीतो चाः ) उसके अनन्तर हमार इस 
यज्ञको देवोंकी प्रसन्नताके लिये धारण कर ॥ ५॥ 

[ १८] 

[१७३] दे (असे ) अभे! (सखा इव सख्ये, पितरा इव ) असे मित्र मित्रके प्रति और माता-पिता अपने पुत्नके 
प्रति दितेषो होते हैं, उसो प्रकार तू ( मः उप इतो सुमनाः साघुः भव) दमारे सम्मुख भानेपर प्रसन्न होकर हितैषी 
चन | इस संसारमें (जनानां प्रति क्षितयः हि पुरुद्रहः ) सनुष्योंक प्रति सनुष्य अत्यधिक द्रोह करनेवाले हैं, इसलिये त्‌ 
हमारे ( प्रतीची; अरातीः, प्रति दहतात्‌ ) विरुद्धाचारी शन्नुओंको उनकै प्रतिकूळ होकर भस्म कर दे ॥ १ ॥ 

१ सखा इत्र पितरा इव साधु: भच-- मित्र भथवा पिता माताक समान हितैषी द्दो। 
५ जनानां प्रति क्षितयः पुरुद्रहः-- मडुप्पसे दूसरे मनुष्य बहुत द्वेष करते हैं भतः प्राते दहतात्‌ 
ऐसे विद्वेपो मनुष्योंको जका देना चाहिए । 


भाषाथे-- हदे अभे ! तीन उषाओों द्वारा जन्मा हुआ तू थी, भौषधि भौर सोम इन तीन अन्नसे प्रदीप्त द्ोकर देवोंको 
“हब्य पहुंचा और यजमानका कल्याण करनेवाळा हो ॥ ३ ॥ 
सुन्दर, देखने योग्य, स्तुति योग्य इस भशिको देतताभोंने अपना दूत बनाया 1 यह अञ्चि भसूनका केन्द्र हे, इसलिए 
सब उसकी स्तुति करते हैं ॥ ४ ॥ 
x 


(४४) ऋग्वेदका सुवोध भाष्य [ मंढळ ३ 


_ 


१७४ तपो ष्वञ्न अन्तरा आमत्रान्‌ तपा समरुप! परस्य | 


तपा वसो चिकितानो अचित्तान्‌ वि तें तिष्ठन्तामजरा अयासः 1२॥ 
१७५ इध्मेनाग्न इच्छमांनो घतेने जहोमिं हव्यं तरसे वलांय । 

यावदीशे ब्रह्म॑णा वन्द॑मान इमां धिये शतसेयाय देवीम्‌ ॥ ३॥ 
१७६ उच्छोचिषां सहसस्पुत्र स्तुतो बृहद्‌ वय; भ्रश्नमानेषु घेदि । 

रेवदुशे विश्वामिंत्रेषु ब्रं यो थमज्मा ते तन्वं] भूरि कृत्वः ॥ ४॥ 
१७७ कधि रतं सुसनितथेनानां स पेदसे भवासे यत्‌ समिद्धः । 

स्तोतुदुरोणे सुभर्गस्य रेत्‌ सूप्रा करखां दधिषे चपूपि ॥ ५ ॥ 
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थे— [ १७४] दे (असे ) अन्ने ! तू ( अन्तरान्‌ अमित्रान्‌ सु तप ) मार समीपत्र्ता दात्रु्षांको भलीभोति 
संताप दे । जो तुझको ( अररुषः, परस्य शांसं तप) दव्य प्रदान नहीं करता है ऐसे उन दावुर्भोको भभिलावाको व्यर्थ 
कर । दे (वसो चिकितानः) सबके निवास दाता भशे | सवेश त्‌ (अचित्तान्‌ तप) चंचल चित्तवाले मनुप्य्रॉको संतप्त 
कर ( ते अजराः अयासः चि तिष्ठन्तां ) तेरी जरारद्दित किरणं सवत्र फेटे ॥ २ ॥ 


[ १७५ । हे (अशे) भप्ने ! में ( इच्छमानः तरसे चलाय इध्मेन घतेन ) धनामिहापरी दोकर तेरे वेग और 
सामध्यके लिये समिधा भौर घृते साथ (हव्यं जुद्दोमि ) इच्यको प्रदान करता हुँ । ( ब्रह्मणा चन्दमानः, यावत्‌ इश ) 
स्वोप्न द्वारा तुम्हारी स्तुति करता हुला घहुतसे धनोंका में स्वामी होऊ । तू तेरी (इमां धियं शतलेयाय देवी) इस 
बुद्धिको अपरिमित धनदानके किये प्रकाशमान यना ॥ ३ ॥ 


[१७६] दे ( सहसः पुत्र अञ्ने ) वळके पुत्र अन्ने ! द अपनी ( शोचिवा उन ) दीसिसै दीप्तमान्‌ दो 
तथा ( स्तुतः शशमानेपु विश्वामित्रेपु ) स्वृत होकरके स्तुति करनेवाळे विश्वामित्रके गोत्रमें उत्पन्न उनके दंशाधरोको 
(रेवत्‌ दृहत चयः धेहि ) धनसे युक्त करे भोर प्रभूत अन्न दे । तथा उनको ( शां याः ) भारोग्य क्षीर निभयता प्रदान 
कर । दे ( कृत्वः ) कर्मकारक झम्ने | हम छोग ( ते तन्वं भूरि मस्तेज्म ) तेरे शरीरको शुद्ध करवे हैं ॥४॥ 


[ १७७] ( खुसनितः अग्ने) उदारदाता भन्ने ! ( धनानां रत्नं काधि ) धनोकि बीचमें श्रेष्ठ धन हमें प्रदान 
कर । ( यत्‌ समिद्धः ख घेत्‌ भवासि ) जब तू अच्छो प्रकार दीप्त होता हे उसी समय वह तू प्रदान करता है । तू 


( सुभगस्य स्तोलुः दुरोणे खुप्रा वपूषि करस्ना रेवत्‌ दधिपे ) भाग्यवान्‌ स्तोताके घरपर फेके हुए रूपवान्‌ दोनों 
हार्थोको घन देनेके लिय हमारी कोर बढा॥ ५ ॥ 
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भावार्थ-- हे झम्ने ! तुझसे पूर्व जो यज्ञ करनेवाळे जिस धर्मपर चळकर सुद्धी हुए थे, उसी धर्म पर हमें प्रेरित कर, 
ठाकि उस हमारे यशसे देव प्रसन्न हों ॥ ५॥ 

है भन्ने ! तू मित्र अथवा पिताके समान हमारा हितकारी दो तथा जो हमसे द्वेष करनेवाले हाँ उनको त्‌ जला दे ॥१॥ 

दे अझ्ने ! तू इमारे पासमें रद्दनेवाळे नास्तिक छोगोंकी इच्छार्भॉको नष्ट करके उन्हें भी नष्ट कर दे, फिर भपनी 
तेजस्वी ज्वालाशोंको सर्वश्न फेळा ॥ २॥ 

हे अज्ञे ! घनकी इच्छासे तुझे सामथ्यंवान्‌ बनानेके लिए में हवि देता हुँ । इस स्तुतिसे में बहुत धन प्राप्त करू 
इसलिए इस स्तुतिको तू प्रकाशित कर ॥ ४ ॥ i 

दे बळसे उत्पन्न द्दोनेवाळे अझ्न | तू तेजस्वी होकर विश्वामित्र गोत्रमें उत्पन्न हुए दमको बहुत भक भोर भारोग्य दे । 
इस भी तेरे शरीरको शुद्ध करें ॥ ४॥ 


दे भम्ने ! धनोंमें उत्तम चन तू हमें दे अया अपने दोनों सुन्दर हाथ हमें घन देनेके लिए बढ़ा ॥ ५ ॥ 


सुक्त १९ ] ऋग्वेद्का सुचोघ भाष्य . (४५) 


[ १९ | 


| क्रषिः- गाथी कौशिकः । देवता- आशीः । छन्दः- जिष्टुप्‌ । ] 
0 ७ 


१७८ अग्नि होर्तार प्र वृणे भियेध गत्सै कवि विंश्वविवुमशूरस्‌ । 


स नों यक्षद्‌ देवताता यजीयान्‌ राये चार्जाय वनते सघानि HN: 
१७९ प्र ते अग्ने इविध्मतीमियः म्यच्छा सुद्यज्ञां रातिवीं घुताचीमू । 

प्रदुक्षिणिद्‌ देवतांतिसुराणः सं रातिमिवसुमिर्यशमश्रत्‌ ॥२॥ 
१८० स तेजीयसा मन॑सा त्वोत उत झिंक्ष स्वप॒त्यस्य॑ शिक्षो; | 

अग्ने रायो नृतमस्य प्रृतो मयां ते युष्टतयश्च वस्वः ॥ ३॥ 
१८१ भूरीणि हि खे दधिरे अनीका अने देवस्य यज्यवो जनासः । 

स आ वंह देवताति यविष्ठ॒ शर्धो यदद्य दिव्यं यजासि । ॥४॥ 

[१९] 


अर्थ-- [ १७८ | ( शृत्लं, कर्षि, विश्वविदं, असूर होतारं अभि ) देवोंके स्तोता, मेधावी, सर्वज्ञ, प्रज्ञावान्‌ और 
होम निष्पादक भाझिको सें ( मियेधे प्र वूणे ) इस यज्ञसें विशेष रूपसे वरण करता हूँ। (सः यजीयान्‌ नः. 
देवताता यक्षत्‌) वदद एजनीय असि हमारे लिये देवताओोका यजन करे । तथा ( राय वाजाय मघानि वसते ) शीर अन्न 
देनेके लिये हमारे इऽ्यको ग्रहण करे ॥ $ ॥ 

[ १७९] हे ( अग्ने ) भन्ने | में ( हविष्मती, खुद्यम्तां रातिनी घृताची ) हव्ययुक्त, तेजस्वी, दृ्यदाता और 
घृतसे भरे हुए चमसेको ( ते अच्छ इयमिं ) तेरी तरफ प्रेरित करता हूँ । ( देचतातिं उराणः ) देवताओोंका सम्मान 
करनेवाळा वह अभि ( रातिभिः वसुभिः प्रदक्षिणित्‌ सं अश्रेत्‌ ) देने योग्य धर्नोसे युक्त होकर कुशळतासे यश्मे 
सस्मिलित हो ॥ २ ॥ 

[ १८० | दे (अन्ने) अभे! (त्वा ऊतः, स तेजीयसा, मनसा ) तुझसे रक्षित जो हे, वद्द भव्यन्त तेजस्वी 
अन्तःकरणसे युक्त होता हे । ( उत सु अपत्यस्य शिक्ष ) भौर तू उसे उत्तम श्पत्यवाळा घन प्रदान कर 1 हे भन्ने ! 
(रायः शिक्षोः नुतमस्य ते घरभूती ) घन देनेवाले भोर उत्तम नेता तेरे उत्तम भोर अत्यधिक वैभवमें इम रहें तथा 
( सुष्टुतयः वस्त्र; भूयां ) तरी स्तुति कर हम धनाधिपति ह्वावे ॥ ३॥ 

१ ऊतः तेजीयसा मनसा --- इस भसिसे रक्षित हुना मनुष्य तेओयुक्त अन्तःकरणवाला होता है । 
२ नुतमस्य प्रभूती दम उत्तम नेताकै संरक्षणमें रदे । 

[१८१] दे (अन्ने ) भन्ने ! ( देवस्य यज्यचः जनासः त्वे भूरीणि अनीका हि दधिरे ) देवोंकी पूजा करने- 
वाले जनोंने तुझमें बहुतसी ज्वाळायें उत्पन्न की दै । ( सः यविष्ठः यत्‌ अद्य ) वह अत्यन्त युवा तू चूँकि भाज इस वर्तमान 
यज्षमें ( दिव्य शाधः यजासि ) स्वर्गीय तेजकी पूजा करता है इसलिये ( देवताति आ बह ) पूजाके योग्य देवताको 
हस यज्ञमें तुरा ॥ ४ ॥ 
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भावाथे-- मेघावी, सर्वज्ञ तथा ज्ञानी उस भझिओो में वरण करता हूँ । वह हमारे लिए देवोको प्रसन्न करे तथा 
अन भौर अन्न देनेके लिए हमारी इविको अहण करे ॥ ५॥ 


भं प्रतिदिन घी और इविसे भरे हुए चमसको अञ्निकी भोर प्रेरित करता हूं झर्थात्‌ से प्रतिदिन यश करता हूँ । क्षत 
वह भझि भी सब घनोंसे युक्त होकर मर यज्ञसे प्रलन्नतासे भावे॥ २ ॥ 


इस अभिके संरक्षणमें रद्दनेवाला मनुष्य उत्तम मनसे युक्त होता है, भतः इम भी उसके सरक्षणमें रहें भौर उसकी 
स्तुति करते हद बंभवके स्वामी ह ॥ ३॥ 


यह भञ्चि सदा स्वर्गीय तेजकी पूजा करता है और यज्ञमें देवोंको बुलाकर लाता हे, 


सलिए उपासक इसमें 
बहुत सी ज्वालाये उत्पन्न करत हैं ॥ ४ ॥ ड्‌ सक भी इसमें 


( ४६.) ऋग्वेदका खुवोध भाष्य [ मंडळ ३ 


१८२ यत्‌ त्वा होतारमनजंन्‌ सियेषें निषादयन्तो यजथाय देवा! ।_ 
स त्वे नों अभेऽवितेह बोध्य थि श्रवांसि घेहि नस्तनूषु १ ५-॥ 


२० 

गाथी कोशिकः । देवता- तीच्या 2 ५ विश्वे देवा! । छन्द्‌ः~ त्रिष्ठुप्‌ । ] 
श्रिनां दधिक्रां व्युष्टिपु हवत वहिरुक्थे! । 
नः शृण्वन्तु देवाः सजोपंसो अध्व॒रं वावशानाः ॥१॥ 
जिंना त्री प॒धस्था तिसस्ते जिह्वा ऋतजात पूर्वी! । 
वर्वाता-स्ताभिने; पाहि गिरो अप्र॑युच्छन्‌ ॥ २॥ 
१८५ अग्ने भूरीणि तर्व जातवेदो देवं स्वधावोऽसृतस्य नामं | 

याश्च॑ माया मायिनां विश्वमिन्व॒ स्वे पूर्वीः संदधुः ५९वन्धो ॥ ३॥ 
अर्थ [१८८] दे ( अमे ) भन्ने ! ( यत्‌ यजथाय निषादयन्तः देवाः ) चूँकि यज्ञके लिये वेठे हुये दीसिशाली 
ऋत्विक्‌ गण ( मियेधे दोतारं त्वा अनजन्‌ ) यज्ञमें होम निष्पादक तुझको सिक्त करते हैं, इसलिये (त्वं इह नः 


अविता वोधि ) तू इस यज्ञमें हमारे संरक्षणके लिये जाग्रत द्वो । तथा ( नः तनूपु श्रवांसि अघि धेहि ) हमारे पुत्रोंको 
अन्न अधिक मात्रासें प्रदान कर ॥ ५ ॥ 
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[२० ] 

[ १८२] (बह्निः ) जीवन वाहक देव । ( व्युष्टिषु) दिनके प्रारंभमें (अञ्चि उपसं अश्विना दाविक्रां ) अग्नि, 
उषा, करिवनी और दधिक्रा देवदाओंको ( उक्थैः हवते ) स्तोन्नोंसे बुलाता है। ( नः अध्वरं वावशानाः ) इमारे 
यज्ञकी कामना करनेवाले ( सुज्योतिषः ) उत्तम तेजसे सम्पन्न तथा ( सजोषसः देवाः ) साथ साथ प्रेमसे रहनेवाळे 
देव ( श्टण्वन्तु ) इमारी प्राथना सुनें ॥ १॥ 

[ १८४] दे ( अञ्ने ) अज्ञे ! ( ते त्री चाजिना ) तेरे तीन प्रकारके कन्न हैं और (त्री पघस्था ) तीन वास 
स्थान है । दे ( ऋतजात ) यज्ञसे उत्पन्न अन्ने ! (ते पूर्वीः तिस्रः जिह्वाः ) तेरी सनातन तीन जिह्वाये हैं। ( ते देव- 
वाताः तिस्रः उ तन्वः ) तेरे देवों द्वारा अभिलषित तीन प्रकारके शरीर हैं। तू ( अप्रयुच्छनु ताभिः नः गिरः 
पाहि. ) सावधान होकर भपने उन शरीरोंसे मारे स्तोत्रोंका रक्षक बन ॥ २ ॥ 

[ १८५] दे (देव जातत्रेदः स्वघाचः अञ्ने ) चुतिमान्‌ और सर्वज्ञ-भन्नवान्‌ अभे! ( तव अस्तस्य 
भूरीणि नाम ) तुझ मरणरदितकी अने$ प्रकारकी विभूतियां हैं ( विश्वमिन्व, पृष्ठवन्धो मायिनां पूर्वीः याः मायाः 
च त्वे संदःचुः ) संसारके तृप्तिकर्ता तथा स्तोताओंके बन्धु हे अशे ! मायावी असुरोंकी प्राचीन जिन मायाका तुझमें 
प्रयोग किया, उन्ह तू जानता है ॥ ६ ॥ 

१ अस्तस्य भूरीणि नाम-- इस भमर अझिक्री अनेक विभूतिया हैं । ता 
भावाथे-- दै भन ! तेजस्वी ऋत्विक्‌ तुझे धीसे सींचते हैं, इसलिए तू दसारी रक्षा कर और इमारी सन्तानोंको उत्तम 
बोर बहुत सारा अन्न दे ॥ ५॥ 

जीवनको चलानेवाले यज्ञमें मनुष्य अञ्चि, उषा आदि देवोंको प्रेमपूर्वक बुलाता है । यज्ञमें आनेकी इच्छा करनेवाले, 
उत्तम तेजस्वी तथा एक साथ मिलकर रद्दनेवाळे देव उसकी प्रार्थनाको सुने ॥ $ ॥ 

इस अभ्निके घी, औषधि और सोम ये तीन तरहके भन्न हैं; एथ्वी, अन्तरिक्ष और द्यु ये तीन स्थान हैं, तीन जिह्वाये 
हैं तीन शरीर हैं। उन शरीरोंसे क्षप्मि हमारे स्तोत्रोंकी रक्षा करे ॥ २॥ 

तव और सवे अशे ! तेरी विभूतियां भनेक हैं अतः तुझसे जो माया या छछकपट करता हे, वह सब ते 
मानता है ॥ ३ ॥ 


सूक्त २१ ] क्रुग्वेदका सुवोध भाष्य (४७) 


Leo 


१८६ अम्निनेता भ्म इव क्षितीनां देवीनां देव ऋतुपा ऋतावा । 


स वृत्रहा सनयों विश्ववेदाः पेद विश्वातिं दुरिता गुणन्त॑म्‌ ॥४॥ 
१८७ दघिक्रामम्रिमुषसँ च देवीं बृहस्पति सवितारं च देवम्‌ । 
अश्चिनां मित्रावर्रणा भगे च॒ चन्‌ रद्र आदित्यौँ इह हुवे ॥ ५॥ 


[२१] 
[ ऋषिः- गाथी कोशिकः ! देवता- आश्नेः । छन्दः- १ ज्रिष्टुप्‌। २-२ अनुष्ट्प , 8 विराड्रूपा, 
५ सतोबृहती । ] 
१८८ इमं नो यज्ञममृतेषु घेही मा हव्या जातवेदो जुषस्वं । 


स्तोकानांमये मेद॑सो घृतस्य होतः प्राज्ञान प्रथमो निष ॥ १॥ 
१८९ घृतवन्तः पावक ते स्तोकाः थोंतन्ति मेदसः । 
स्वर्धमन्‌ देववीतये श्रेष्ठ नो धेडि वायस्‌ ॥२॥ 


अर्थ-- [ १८६ | ( ऋतुपा भगः इव अञ्चिः ) ऋतुथोंकी पालना करनेवाले ऐश्वर्यंशाळी सूर्यकी तरह यह शझि १ 
( क्षितीनां देवीनां नेता ) मनुष्यों और देवोंका नेता है । वह (ऋतावा, वृत्रहा सनयः विश्ववेदाः दे व) सत्यकर्म 
करनेवाला, वृत्नहन्ता, सनातन, सर्वज्ञ और द्युतिमान्‌ है । ( खः ग्रणन्त विश्वा दुरिता अतिपर्षत्‌ ) वद भम्चि स्वोताको 
सम्पूर्ण पापोसे पार करे ॥४॥ र 
१ भगः इव अग्नि: क्षितीनां देवीनां नेता-- सूर्यकी तरह वद्द भन्चि मनुष्यों और देवोंका नेता है । 
२ सः गृणन्तं विश्वा दुरिता अतिपर्षत्‌-- वद्द अपने उपासकको सभी पापोंसे पार करता हे | 
[१८७ ] में ( दधिक्रा आश्चै देवी उषसं ) दधिक्रा, अशि, तेजस्वी उषा, ( द्रुहरुपति देवं सवितारं च ) 
बृहस्पति छोर सविता देव ( अश्विना मित्रावरुणा भगं च) अखिनौ, भित्र, वरुण और भग ( वसून्‌ रुद्रान्‌ 
आदित्यान्‌ इह हुवे ) वसुमों, रुद्रों लोर जादित्योंको इस यज्ञमें डुाता है ॥ ५॥ 


[२१] 

[ १८८ ] हे ( जातवेदः ) सबैज्ञ अन्ने ! ( नः इमं यज्ञं अम्हतेषु धेहि ) हमारे इस यज्ञको मरणधर्मरद्ित इन 
देवोंको समर्पित कर । तथा हमारे (इमा हव्या जुषस्घ ) इन इन्योका सेवन कर। दे ( होतः अग्ने ) होता रूप अन्ने! तू. 
(निषद्य प्रथमः मेद्सः घृतस्य स्तोकानां अशान) यज्ञमें बैठकर सबसे प्रथम इवि और घृतके बिन्दुनोंको 
सलीभोतिखा॥१॥ 

[१८९ | दे ( पावक ) पवित्र अभे! (स्वधर्मन्‌, घृतवन्तः मेदः स्तोकाः ) इस साङ्ग यज्ञसे घृतसे युक्त 
दविके थोडे थोडे भाग ( ते देववीतये श्वोतन्ति ) तेरे भौर देवताओंके भक्षणके लिये गिर रहे हें । इसलिये ( नः वार्य 
श्रेष्ठ घेहि ) दमको वरणोय और उत्तम घन प्रदान कर ॥ २ ४ 


भावार्थ- यह अञ्चि सूयेकी तरद सभी जगतका नेता हे । सत्कर्म करनेवाला, चीर तथा सर्वज्ञ वद अञ्चि अपने 
उपासकको सभी पापोसे दूर करता है ॥४॥ 

में दधिक्रा, उत्तम मासे छे जानेवाले अञ्चि, प्रकाशसे युक्त उपा, वाणीके स्वामी बुहस्पति, उत्तम कर्मकी तरफ प्रेरित 
करनेवाले सविता, अश्विनी, मित्र, श्रेष्ट वरुण, ऐश्वयोके स्वामी भग, निवास करानेवाले वसु, शबन्रुओंको रुछानेवाले रुद्र और 
रसोंको प्रदान करनेवाले आदित्य आदि देवोंको यज्ञसें चुलाता हूँ ॥ ५॥ 

द्वेभम्ने ! इसारे इस यज्ञको देवाँके पास पहुंचा, तया स्वयं भी हमारी इवियोका सेवन कर ॥ १॥ 

दे बन्ने ! इस सर्वाग यशमे घृतकी बुदे चू रही हैं, उनको तू खा भोर हम उत्तम उत्तम घन दे ॥ २॥ 


(४८) ऋग्वेदका सुचोघ भाष्य [ मडल ३ 


'१९० तुम्यँ स्तोका छतञ्चुतो ऽग्ने विग्रांय सन्त्य । 


ऋषि! शरेष्ठः समिंष्यसे यज्ञ्य प्राबिता भंव ॥ ३ ॥ 
१९१ तुभ्यं थोतन्त्यप्रिगो शचीवः स्तोकासो अग्ने मेदसो धृतस्य | 

कविशस्तो बृंहता भानुनागां. इच्या जुपस्व सेधि | ॥४॥ 
१९२ ओजिंएं ते मध्यतो मेद उद्धत प्र ते व्य ददाम । 

श्रोत॑न्ति ते वसो स्तोका आधि त्वचि प्रति तान्‌ देवक्षी बिहि ॥५॥ 


[ २२ ] 
[ ऋषिः-गाथी कौशिकः । देवता- अझिः; ४ पुरीण्या असय! | छन्दः- पप » ४ अडुए्टप्‌ । ] 
१९३ अयं सो अग्नियेस्पिन त्सोममिन्द्रः सुत दुधे जठरे वावशानः । 
महश्तिणं वाजमत्य न सिं ससवान्‌ त्सन्‌ त्स्तुयसे जातवेदः ॥१॥ 
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अर्थ-- [ १९० ] दे ( सन्त्य अथे ) यज्ञकर्तानोके द्वारा संमजनीय अन्ने ! (घृतइचुतः स्तोकाः विप्राय तुभ्यं) 
घृतकी टपकती हुई बूँदें तुक मेघावीके लिये हैं। तू ( ऋषिः श्रेष्ठः समिध्यसे) भतीन्दियारथेदर्शी, प्रशंसनीय भोर घृतादिसे 
सम्यक्‌ प्रज्ज्वकित होता है । तू हमारे ( यशस्य प्राविता भव ) यका पालन करनेवाला ददो ॥ ३॥ 

[१९१] दे ( अध्रिगो शचीवः असे) सतत गमनशील, शक्तिशाली अञ्ने ! ( तुभ्यं मेदसः घतस्य स्तोकासः 
उश्रोतन्ति ) तेरे लिये इन्य और घृतके सब विन्दु गिरत हैं, अतः ( कविशास्तः ) ज्ञानियों द्वारा अशंसित तू ( बृहता- 


भाजुना आगा ) भपने प्रभूत तेजके साथ आ भौर ( मेधिर ) दे छानी मझे! ( हव्या जुपस्व ) हमारे दन्यका सेवन 
कर ॥ ४॥ 


[१९२ ] दे (अन्ने ) भन्ने ! ( वयं उद्भ्रतं ओजिष्ठं भेदः मध्यतः ते प्र द्दामहे ) इम सब भवीव सार युक्त 
इब्य मध्य भागमें तुझको प्रदान करते हैं! (चसो) निवासदावा अन्ने ! तेरी (ते त्वचि अघि स्तोकाः श्चोतन्ति ) ज्वाछाके 
ऊपर घृत मिश्रित बिन्दुभोका समूह गिरता है (तान्‌ देवशः प्रति विहि) उनको तू हरएक देवताकी ओर के जा ॥ ५॥ 


[२२] 

[ १९३ ] (वावशानः इन्द्रः यस्मिन्‌ जठरे) सोमकी कामना करनेवाले इन्द्रमे, जिस भझ्निरूप उदरसे ( सुरत, 
सोमं दधे) संस्कारसे युक्त निचोठे हुये सोमको धारण किया था, ( ख अयं अञ्निः ) वद्द यद्द भम्नि ही है । हे { जात- 
वेदः सहस्रिणं अत्यं सप्ति न वाजं ) सर्वञ्च अन्ने ! नानारुपोंसे सम्पन्न वेगवान्‌ घोढेकी तरह इम्यख्प अग्रको ( सस- 
“चान्‌ ) सेवन करनेवाला ददोता ( सन्‌ स्तूयसे ) हुआ तू प्रशेसित होवा हे ॥ १ ॥ 


भावार्थ-- हे अभ! ये घीकी बुँदे तेरे लिए चू रही हैं, इन्हीं वूदोसे तू प्रज्ञ्वलित होकर हमारे यज्ञकी रक्षा कर ॥३॥ 
दे शक्तिमान अन्ने ! तेरे लिए थे घीकी बुदे चू रही हैं, भतः झानियों द्वारा प्रशासित तू अपने सम्पूर्ण तेजके साथ 
यहां था भौर. दमारे इच्यका सेवन कर ॥ ४ ॥ 
दै अन्ने ! इम तुझे सारथुक्त उत्तम हवि देते हैं, तेरी ज्वाळा्ॉपर घीकी बूंदें टपक रही हैं, उम्हें तू देवोंकी ओर 
पहुँचा ॥ ५ ॥ 


“सोमकी कामना करनेवाले इन्द्रने अपनी जाठराझिमें सोमको घारण किया था । ऐसा यद्द अझि दब्यका सेवन करता 
हना सर्वत्र प्रशंसित होवा हे॥ 431 


सूक २२ ] ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (४९) 


१९४ अग्ने दिवि बचे; प्रथिष्यां यदोषंधीष्वप्स्वा यजत्र । 
नान्तरि्षमृवीततन्थं त्वषः स भानुरंणंभो नृचक्षाः ॥२॥ 


१९५ अग्ने दिवो अर्णमच्छा जिगास्यः च्छां देवा ऊचिषे धिष्ण्या ये । 
या रोचने परस्तात्‌ ब्रयेस्य याञ्चावस्तांदुपतिष्ठन्त आप! ॥ ३॥ 


१९६ पुरीष्यासो अभ्य! प्रावणेभिः सजाष॑सः । 


जषन्तां यज्ञमद्रहों अनमीवा इषो मही! ॥४॥ 
१९७ इळांमग्ने पुरुदंसं सनि गोः शश्वत्तमं हवमानाय साथ | 
स्यान्नः सनुस्तनंयो विजात्रा 5ग्ने सा तें सुमतिभूत्वस्मे ॥ ५ ॥ 


ee eo eee 


अर्थ- [ १९४] दे ( यजत्र अञ्चे ) यज़नीय भग्ने ! (ते यत्‌ वचः ) तेरा जो तेज ( ।देवि पुथिव्यां ओषधीषु, 
यत्‌ अप्छु ) नाकारा, एथ्वी ओषधियों भौर- जो जलोंमें च्या है । ( यन अन्तरिक्षं उरु आ ततन्थ ) तथा जिस 
ठेजके द्वारा अन्तरिक्ष भी विस्तृत हुना हे, ( सः त्वेषः भाजुः डृचक्षाः अणवः ) वह तेरा तेज सूर्यके समान प्रकाशित 
अजुष्योंके किये दशनीय भोर समुद्रके समान गंभीर है ॥ २ ॥ 


[१९५] दे बजे! त्‌ ( दिवः अर्ण अच्छ आ जिगासि ) द्यलोकके जळको चारों भरसे ब्याप्त करता है 
( थिष्ण्याः देवान्‌ अच्छ ऊचिषे ) स्तुतिके योग्य देवगणकी स्तुति करवा है ( सूर्यस्य परस्तात्‌ रोचने अवस्तात्‌ 
याः च आपः उपतिष्ठन्ते ) सूथके उपर ` रोजन ' नामके छोकमें एवं सूर्यक॑ नीचे जो जळ उदरे हुये हें उन जढाँको तू दी 
प्रेरित करता हे ॥ ३ ॥ 


1 १९६ ] ( पुरीष्याखः अञ्चयः ) पालनपोषण करनेवाली भन्नियौँ ( सजोषसः प्रावणेभिः यज्ञ जुषन्तां ) परस्पर 
अडुकूछ होकर उत्तम मागोसे हमारे यका सेवन करें । वथा अद्रहः अनमीवाः महीः इषः ) द्रोदरदित, रोगादि 
खर्ब महान्‌ भन्नोको प्रदान करें ॥ ४ ॥ i 


[१९७] हे भन्ने ! ( हत्रमानाय ) यज्ञ करनेवालेके लिए ( दाश्चत्तमं पुरुदंसं ) चिरकाळतक उत्तम रहनेवाढी 
भनेक उपयोगोंमें आनेवाली भौर (गो-सनि इळां ) गार्योको पुष्ट करनेवाला भूमिको दे। (नः सूनुः तनयः विजावा ) 


हमारे पुत्र पोत्र वंराद्ृद्धि करनेवाळे दों । दे ( असे ) भसे! (सा ते सुमतिः अस्मे भूत्‌) वह तेरी उत्तम वुद्धि हमें 
प्राप्त दो ॥ ५ ॥ 


भावार्थ दे पूजनीय अझने ! तेरा जो तेज, एथ्बी, आाकादा, चो और भन्तरिक्षमें फेला हुआ है, वह तेरा तेज बहुत 
प्रकाशमान, सवैद्रष्टा और गंभीर है॥ २ ॥ 

हे अझ ! तू ह्वी इन जडोंको थुरोककी और प्रेरित करता हे। फिर झुलोक और अन्तरिक्ष लोकमें संचित जलोंको एथ्वी 
पर बरसाता हे'॥ ३ ॥ ु 

पाढनपोषण करनेवाली अझियाँ परस्पर संगठित होकर हमारे इस यज्ञमें भावे ओर प्रसन्न होकर दर्से रोगरदित भन्न 
प्रदान करें ॥ ४ ॥ 

है अग्ने ! तू देवोंके पूजकोको दरतरहका देश्वय प्रदान कर । उन्हें अच्छी उपजाऊ भूमि दे छोर उत्तम बुद्धि प्रदान 
कर | ५ है 


७(% सु भार्म ३) 


(५०) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य [ मंडळ ३ 


[ २३] 
[ ऋपिः- देवश्चवा देववातश्च भारता | दवता- अझिः । छन्दः- निष्टुप्‌ , ३ खतोवृहती । ] 
~ Ne ००3 ~ + क्ल Lo क [| ३ 
7९८ निमेथितः सुचित आ सथस्थे युवा कुत्रिरध्व्रस्थ प्रणेता । 


जूय॑स्पपञ्चिरजरो वनेष्य प्रा दध अमृते जातवेदाः ॥ १॥ 
१९९ अर्मर्थिष्टां भारता रुप. देवश्रंवा देववातः सुदक्षम्‌ । 

अग्ने वि पशम वहताभि राये पां नों नेवा मबतादनृ दन्‌ ॥२॥ 
२०० दश क्षिपः पुय मींमजीजन न्त्मुजांतं मातृषु प्रियम्‌ । 

अथि स्तुहि देववातं देवश्रवो यो जनांनामसंदू वशी । डे || 
२०१ नि स्वां दधे वर आ पृथिव्या इळायास्पदे सुदिनखे अह्वाम । 

दषद्दत्याँ प्रानुंप आपयायां सरस्वत्यां रेवद दिदीहि ॥ ४ |) 

शिश की | [२३ ] न 0 य मग 


अर्थ-- [ १९८ ] ( निर्मथितः सधस्थे आ खुधितः ) मंथन द्वारा उत्पन्न क्षपने स्थानपर अच्छी प्रकार स्थित 
( युवा अध्वरस्य प्रणेता, कविः जातवेदाः ) तरुण, यज्ञका नायक, दूरदर्शी सब ब्रिपयोंका ज्ञाता ( चनेषु जूर्यत्खु, 
अजरः अग्नि: ) जंगलोंमें सब काष्टोंको जलाने पर भी स्वये जरारहित भझि ( अत्र असतं आ दघे ) यदो क्षस्ृतको पूर्णरूपसे 
घारण करनेवाला है ॥ १ ॥ - 

१ जु अजरः अस्तं आ दुघे-- विनाशी विश्वमे जो जरारहित दोकर रद्दता हे, वद्दी भम्रृतको प्राप्त 
करता हे । 

[१९९ ] ( भारता देवश्रवाः देववातः ) भरतके पुत्र देवश्रवा और देववात इन दोनोंने ( सुदक्षं, रेवत्‌ आै 
अमन्थिष्टां) शोभन सामथ्येसे युक्त और घन सम्पन्न अग्निको मंथन द्वारा उत्पन्न किया । हे (असे) भग्न! तू ( बृहता 
राया अभि वि पद्य ) प्रभूत घनोंके साथ हमारी छोर कूपाकी दष्टिस देख भौर ( अनुयून नः इयां नेता भवतात्‌ ) 
प्रतिदिन हमारे लिये अन्न प्राप्त करनेवाला दो ॥ २ ॥ 

[२००] ( दश क्षिपः पूर्व्यं खीं अजीजनन्‌ ) दश भड्गुलियोने प्राचीन इस भझिको उत्पन्न किया । हे ( देख- 
श्रवः ) देवश्रवा! ( मातपु सुजातं, प्रियं, देववातं, आम स्तुहि ) जरणिख्प माताओंके बीचर्मे अच्छे प्रकारसे डरपन्न, 
प्रिय, देवचातसे मथित होनेपर प्रकाशित उस अभिकी स्तुति कर । ( थः जनानां वशी असत्‌ ) जो भझि स्तुति करने- 
चालछोंके ही वक्षीभूत होता है ॥३॥ 

१ जनानां वशी असत्‌--- यद्द भश्नि उत्तम मनुप्योंके वगमें रहनेवाला हे | 
, [२०१] ३ ( अग्ने ) अभे ! ( इळायाः पृथिव्याः चरे पदे अहां सुदिनत्वे ) भन्नयुक्त एथ्वीके उत्कृष्ट स्थानमें 
लार उत्तम दिवसके शोभन समयमें ( त्वा आ निदधे ) तुझको सें विशेष रूपसे स्थापित करता हं । तू ( दषद्ठस्याँ 
माजुपे आपयायां सरस्वत्यां ) पत्थरोंवाढी नदीके स्थानमें और मनुप्योके संचरण योग्य नदीके स्थानमें और सरस्वती 
स्थानमें ( रेवत्‌ दिदीहि ) धन्युक्त होकर प्रकाशित दो ॥ ४ ॥ 


कड, 


वव ही त हा छु - न ह क या ल 
वाथ— मंदनसे उत्पन्न यज्ञका सम्पादक, दूरदर्शी सर्वच यद्द जझि सब वनांको जलाकर भी स्वयं जरारद्दित बनता 
रद्दता हे और अद्धतर्रो धारण करता है॥ १ ॥ 
हि भरतवंशीय देवश्रवा और देववानके द्वारा उत्पन्न अन्ने ! तू उत्तम धनसे युक्त होकर इमपर कृपा कर और प्रतिदिन 
हमें अन्न दू ॥ २ ॥ 
हि है मनुष्यो ! अरणियों द्वारा उत्पन्न तथा दिव्य मनुप्योके द्वारा प्रज्ज्जळित इस अभिकी स्तुति करो | क्योंकि यह भभ्नि 
स्तुतिसे ही वञसें होता हे ॥ ३ ॥ 


दे भझे ! तुझे में अन्न देनेवाली इस पृथ्वीके ऊंचे स्थानपर प्रतिष्ठित करता हूँ, तू भनेक नदियोंके किनारे भच्छी तरह 
प्रज्ज्वलित ददो ॥ 9 ॥ 


सूक्त २४ | ऋग्वेदका छुबीघ भाष्य (५१) 


२०२ इळांमग्ने परुदंस स॒निं गोः शंधत्तम हव॑मानाय साध । 


~ J] ~ Ci ~ ; 
स्यान्नः सनुस्तनंथो बिजावा ऽग्ने सातें सुपतिभूत्वसे ॥ ५ || 
[२४ ] 
[ ऋषिः- गाथिनो विश्वामित्रः | देवता- अञ्निः । छन्द्‌ः- गायत्री; ( अनुष्टप 1 ] 
२०३ अग्ने सह॑स्व पृतना अभिप्तांतीरपॉस्य । दृश्रस्तरत्नराती वचा था यक्ञवांहसे ॥ १॥ 


NNN 


२०४ अग्नं इळा समिंष्यस वीतिहोत्रा अमत्यंः । जषस्प स्र नों अध्वरम्‌ ॥ २॥। 
२०५ अभ्रे द्यस्नेनं जागृवे सह॑सः सूनवाहुत । एदं बर्हि! संदो मम _॥३॥ 
२०६ अग्न विश्वेभिराभिमि देवोरमिर्महया गिरः । यज्ञेप य उं चायव! ॥ ४ ॥| 
२०७ अग्न दा दाशुषें राय, वीरन्ते परीणसम्‌ । शिशीहि न॑ः सनृमर्तः ॥ ५ ॥ 


अर्थ-- [ २०२ ] दे अग्ने ! ( हवमानाय ) यज्ञ करनेवालेके लिए ( शाश्वत्तर्म पुरुदंस ) चिरकाकतक उत्तम 
रहनेवाळी, अनेक उपयोगोंमें भानेवाली भोर ( गो-लर्नि इळां ) गायोंको पुष्ट करनेवाली भूमि दे । (नः सूनुः तनय 
विजावा ) हमारे पुत्र पौत्र दंशवृद्धि करनेवाले हों । दे ( अम्ने ) अन्ने! (सा ते सुमतिः अस्मे भूत्‌ ) वद तेरी उत्तम 
बुद्धि हमें प्राप्त दो ॥ ५ ॥ 


[२४] 
| २०३ ] हे (अशे) भन्ने ! तू ( पृतना सहस्व ) शब्रुसेनाको हरा भौर (अभिमातिः अपास्य ) विघ्न करनेवालों- 
को भगा तथा ८ दुस्तरः ) शत्रुओं द्वारा न दटाया जानेवाला तू ( अरातीः तरम्‌ यज्ञवाहसे वचेः धाः ) अपने 
शात्रु्षोंको जीतकर यज्ञ करनेवाठेके लिये वर्च प्रदान कर ॥ १ ॥ 
[२०४ ] दे (अग्रे ) भन्ने ! ( वीतिहोत्रः, अमत्यंः ) यज्ञमें प्रीति रखनेवाळा भौर मरणरद्दित तू ( इळा समी- 
ध्यसे ) समिधाले प्रञञ्बलित होता है । ऐसा तू ( न: अध्तं सु जुषस्व ) दमारे इस यज्ञका भली प्रकारसे सेवन क्र॥ २ ॥ 


[ २०%) दे ( जाणवे सहसः सूनो आहुत अञ्चे ) सदा जागरूक रहनेवाले, बढके पुत्र तथा सादरसे बुलाये 
जानेवाले क्षे ! ( द्युस्तेन मम इदं वाहः आ सद्‌; ) सम्पत्तिके साथ मेरे इस यज्ञमें माकर बेड॥ ३॥ 


[२०६] दे (अन्ने) भञ्ने ! ( यज्ञेषु ये चायवः ) यज्ञांमें जो पूजक प्राथना करते हैं, उनकी ( गिरः ) स्तुतियोंको 
~ Da 


( विश्वेसिः देवेमिः अञ्चिमिः ) सभी तेजस्वी ज्वालाओंसे ( महय ) उत्तम बना ॥ ४ ॥ 


[२०७] दे (अशे ) अन्न! तू ( दाशुषे वीरवन्तं परीणसं राय दाः ) दाताके लिये वीर घुत्रोसे युक्त प्रभूत घन 
प्रदान कर । तथा ( सूनुमतः नः शिर्शोहि ) श्रेष्ठ सन्तार्नोवाले दमको तेजस्वी बना ॥ ५॥ 


ne »+ 5 


भावाथ--- हे अभ | तू देवोंके पूनकोंको हर तरहका ऐश्वय प्रदान कर । उन्हें अच्छो उपजाऊ भूमि दे भौर उत्तम 
सन्तान एवं उत्तम चुद्धि प्रदान कर भ ५ | 


हे शन्रुमांको पराजित करनेवाले पर स्वयं कभी भी पराजित न होनेवाले अज्ञ! तू यज्ञ करनेवालॉको वर्चस्वी बना ॥१॥ 
हे अन्ने ! तू यज्ञमें प्रीति रखता हे, शोर समिधासे प्रज्वलित होकर सदा जागरूक रहता है । भतः तू मेरे यज्ञमें 
भाकर बेठ ओर उसका सेवन कर ॥ २-३॥ * 


हैं अध्ने ! जो मनुष्य तेरी उपासना करते हैं, उन दातानोकी वाणियोंको लेजस्त्री बनाकर उन्हे पुत्र धनेश्वर्यादिसे समृद्ध 
-गना ॥ ९-५] 


x 


(५२) ऋग्चेदका खुबोघ भाष्य | मंडळ ३ 


[ २५ ] 
[ ऋषिः- गाथिनो विश्वामित्रः । देवता- असिः, ४ भझीन्द्रौ । डन्द- विराट्‌ । ] 
te ~ छ| LR ~ रु 
२०८ अंग्रें दिवः सूनुरसि प्रचेंता स्तनां एथिव्या उत विश्ववेदाः । 


ऋष॑रदुवों इह यंजा चिकित्व? ॥ है ॥ 
२०९ अशनिः संनोति वीयोंणि विद्वान त्सनोति वाजमस्ताय भूषन्‌ । 

स नों देवों एह बहा पुरुक्षो ॥२॥ 
२१० अझ्निर्धावांप्रथिवी विश्वज॑न्ये आ भीति देवी अमृते अमूरः । 

क्षयन्‌ वाजे! पुरुधन्द्रो नमामि ॥ ३॥ 
२११ अग्न इन्द्रं दाशुपों दुरोणे सुताव॑तो यज्ञमिहोपं यातम्‌ । 

अमंधेन्ता सोमपेयाय देवा ॥४॥ 
२१२ अन्ने अपां समिध्यसे दुरोणे नित्य सूनो सहसो जातवेद्‌! । 

सुधर्स्थानि महयंमान ऊती ॥५॥ 
SS SR या । कित ह 


अर्थ-- [ २०८] दे ( अग्ने ) अन्ने | तू ( विश्वचेदाः प्रचेताः, दिवः सूनुः भसि) सम्पूर्णं विषर्थोका जाता, 
प्रकृष्टयुद्धिवाळा बीर युरोकका पुत्र है । ( उत पृथिव्याः तना ) भौर पृष्दीका विस्तार करनेवाला हे। दे ( चिकित्वः) 
चेतनावान्‌ अन्ने ! तू ( इह ऋधक्‌ देवान्‌ यज ) इस यज्ञमें पृथक्‌ एयक्‌ रूपसे देवोंका यजन कर ॥ १ || 

[ २०९] ( विद्वान्‌ अञ्चिः चीयाणि सनोति ) ज्ञानवान्‌ भञ्नि डपासकोको सामर्थ्य प्रदान करता है । बद सबको 
( भूषन्‌ अएताय वाजं सनोति) विभूषित करके, मरणधर्मसे रहित देर्वोको भग प्रदान करताहे।हे ( पुरुक्षो ) 
वडुविघ धन्नवाले | ( खः नः देवान्‌ इह आ वह ) वह शक्तिसम्पन्न तू हमारे लिये देवोंको इस सज्ञमें के जा | २ # 

[२१०] (अमूरः क्षयन्‌ पुरुः चन्द्रः ) ज्ञानी, सव प्राणियोको बसानेवाला, तेजसे सम्पन्न, ( वाजैः नमोभिः, 
अञ्चिः ) बल भीर भत्नसे युळ श्प्ति, ( विश्वजन्ये, देवी, अमृते, द्याठापृथिवी आ भात ) संसारके उत्पड करनेवाढे,. 
तेजसे युक्त सौर मरण-रदित, यावा और पृथ्दीछो सत्र आरसे प्रकाशित करता हे ॥ ६ ॥ 

[२११ ] हे ( अञ्चे ) अशे! तू ( वव इन्द्रः देवा ) भौर इन्द्र दोनों देव ( अमर्थन्ता ) अज्ञकी रक्षा करते डुबे, 
( सुतावतः दाशुषः इह्‌ दुरोणे ) सोम तेड्यार करनेवाळे तथा इनि देनेवाळे मनुष्मके इस बरमें ( यशं सोमपेयाज 
उपयातं ) यज्ञकी तरफ सोमपानके लिये भाओ ॥ ४ ॥ 

[२१२ ] दे ( खहदसः सूनो ) बळके पुत्र ( जातवेदः अग्ने ) भोर संज्ञ भजे! ( नित्यः ) भविनाशी तू ( ऊती, 
सधस्थानि महयमानः ) मपनी रक्षण शक्तिद्वारा घरोको अकृत करते हुये, ( अपां दुरोणे समिध्यसे ) जळके स्थान 
भन्तरिक्षमें सम्यक्‌ रूपसे दीसिमानू होता है ॥५॥ 

भावार्थ-- यह अझि सम्पूर्ण विषयका ज्ञाता और उत्तम चुद्धिवाळा तभा पृथ्वीको विस्तृत करनेवाला हे, इसीके 

' कारण'सारे देवोका यजन किया जाता है ॥। १ ॥ 

यदद ज्ञानवान्‌ भमि अपने भक्तोंको सामर्थ्य और अन्न प्रदान करता हे भौर अज्ञमें देयोको बुळाठा है । इस शतके 
प्रज्ज्वलित होनेपर ही सव देव यज्ञमें नाते हैं ॥ २॥ 

ज्ञानी, सघका निवासयिता, तेजस्वी बलूसम्पन्न अग्नि ही ध और पृथ्वी इन दोनों छोकोंको प्रकाशित करता हे "३॥ 

दे झै ! तू और इन्द्र दोनों यज्ञकी रक्षा करते हुए सोम तैश्यार करनेवालेके घरमें सोम पीनेके किए लाभो ॥ ४ # 

यहद भभ्नि अपने सामथ्येसे सव भरोंका संरक्षण करता है भौर नन्तरिक्षमें प्रकाशित होता हे ॥ ५॥ 


सूक्त २६ | कग्वेद्का सुबोध माष्य - ( ५३) 


[२६] 
[ ऋषिः गाथिनो विश्वामित्रः; ७ आत्मा। देचता- १-३ वैश्वानरो5भ्निः, ४-६ मरुतः, ७-८ आत्मा 
( अञ्चिवी ), ९ विश्वामित्रोपाध्यायः । छन्द्‌ः- १-६ जगती, ७-९ चिष्हुप्‌ । ] 


२१३ वैश्वानरं मनसाग्नि निचाय्या हावष्वन्ता अनुषस्य स्वावद्स्‌ । 


सदाइुं दव रथिरं ब॑सयवों गर्मी रण्वं कुशिकासो हवामहे ॥१॥ 
२१७ ते शश्रमभिमबंस हवामहे वेखानरं मातरिशखानमुक्थ्यस्‌ । 
बहस्पति मन्नुषो दवतांतये विप्रं श्रोतारमतिथि रघष्यदम्‌ ॥ २ ॥ 
२१५ अश्वा न क्रन्दञ्ञर्निमि। समिँध्यते वेश्वानरः कुशिकेसियंगेयुंगे । 
__ स नॉ अग्नि) सुवीर्य स्वरव्य दषांतु रलममतपु जागूविः ॥३॥ 
२१६ प्र यन्त वाजास्ततिंषीभिरमयः शभे सोमिश्‍लाः पर्षतीरयुक्षत । 
बुहदुक्षों सरुतो विश्ववेदसः प्र वेपयन्ति पर्वत अदाभ्याः ॥ ४ ॥ 
SS 0 हलको क न 17202 


अर्थ-- [२१३ ] ( हविष्मन्तः ) इवि प्रदान करनेवाले ( वसूयवः कुशिकासः ) धन चाहनेवाळे इम कुशिकगण 
(अनु सत्यं स्वविद्‌ 3 सत्यमाग पर चलनेवाले, सुखको प्राप्त करानेवाले ( खुदानु राथरं ) उत्तम दान देनेवाळ, वगपूर्वेक 
जानेवाळे, ( रण्वं वेश्वानर असि ) सुन्दर वेश्वानर भप्मिको ( मनसा निचाय्य) मनसे ज्ञानकर ( गीर्भिः हवामहे > 
स्तुतियोसे चुलाते हैं ॥ १ ॥ 

[२१७ ] हम (मनुषः देवतातये अवसे) मननशील पुरुषके यज्ञकी रक्षाके लिय (ते शुक्रं मातरिश्वानं ) उस 
छु, भन्तरिक्षमें संचार करनेवाले ( उक्थ्यं ) प्रशंसाके योग्य ( बृहस्पति ) वाणोके स्वामी (चिप्र) ज्ञानी श्रोतारं) 
प्राथैनाओंको सुननेवाले ( अतिथि ) अथितिके समान पूज्य ( रघुष्यदं ) शीघ्र जानेवाले ( वैश्वानरं अभि ) वैश्वानर 
अम्निको ( हवामदे ) बुलात हैं ॥ २॥ 

[२९५1 ( क्रन्दन्‌ वैश्वानरः ) शब्द करता हुआ विश्वानर भभि ( कुशिकेमिः युगे युगे स्रं इध्यते ) 
कुशिकॉके द्वारा प्रतिदिन उसी प्रकार उत्पन्न किया जाता है, ( जनिभिः अश्वः न ) जिस प्रकार घोडियोंके दारा भोढे । 
( भग्व॒तेषु जाग्राविः ) अमर देवोंमें सदा जागृत रदनेवाछा ( खः अस्लिः ) वद अभि ( सु अर्व्यं सुवीर्य ) सुः दर घोडों; 
और पराक्रमसे युक्त ( रत्नं ) रव्नादि घन ( नः दघातु ) इसें प्रदान कर ॥ ३॥ 

१ अम्तेषु जाणुविः खः अग्नः युगे युगे सं इध्यते-- अमर देवोमे सदा जागृत रहनेवाछा वद अग्नि 
प्रतिदिन प्रदीप्त किया जावा है । 

[२१६] ( संमिइलाः एषतिः ) साथ साथ मिलकर रदनेवाली घोडियां ( शुभे अयुक्षत ) उत्तम रथमें जोड दी 
गई हैं, वब ( तचिषीभिः ) बरसे युक्त ( वाजाः ) वेगवाली वे घोडियां ( अझयः प्र यन्लु ) यज्ञके प्रति जावें । डस 
समब ( बृहदुक्षः विश्ववेदसः अदाभ्याः मरुतः ) जळ सोंचनेवाछे, सब जाननेवाळे तथा किसीसे न दृबनेवाळे मरुत 
( पर्वतान्‌ प्र वेपयन्ति ) पतों या मेघोको कंपते हैं ॥ ४ ॥ 


भावार्थ-- इवि देनेवाले तथा धनको इच्छा करनेवाले, कुशाओंका प्रयोग करनेवाले उसी नेताकी प्रशंसा करते हैं कि यो 
सत्यका अनुकरण करनेवाला, सुख प्राप्ठ करनेवाला, उत्तम दान देनेवाळा और उत्तमे रीतिसे गति करनेवाला होता है ॥१॥ 

हम मननशील सज्जन पुरुषकी रक्षाके किए शुद्ध, भन्तरिक्षमें संचार करनेवाले, वाणीके स्वामी, जानो, भतिभिके 
खमान पूज्य तथा सबको श्रेष्ममागंसे छे जानेवाले भाको चुछाते हैं ॥ २ ॥ 

अमर देवोंमें सदा जाग्रत रहनेवाला वह अभि यज्ञ करनेचाछोके द्वारा प्रतिदिन प्रदीछ किया जाता है | वह अभि 
हमें उत्तम रत्न भादि घन प्रदान करे ॥ ३ ॥ 

जब यज्ञ प्रज्ज्वलित होते हैं, तब उसमें प्रज्वलित भझिकी किरणें भाकादामें जाकर मेघका निर्माण करती हैं, तब वायु 
चढने ऊगती हे भोर ठस वायुके चळनेसे वे मेघ कॉपने । परखता हे ॥ ४॥ 


डं 
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(५४) कग्वेदका छुबोध भाष्य [ मंडल $ 


२१७ अग्निश्रियो मरुतो विश्वक्कष्टय वेषमग्रमरव ईमहे वयम्‌ । 
ते स्वानिनों रुद्रिया वर्षनिर्णिज सिंहा न हेपर्क्तः। सदानंव! ॥७॥ 
२१८ त्रातत्रातं गर्णर्गण सुशस्तार्भि रमेमोम महतामोज ईमहे । 
पूर्पदश्वासो अनवभ्ररांधसो गन्तारो यज्ञं विदर्थेष धीरा! ॥६॥ 
२१९ अग्निरस्मि जन्मंना जातवेदा घत में चक्षुरमृत म आसन्‌ । 
अर्केखिधात रज॑सो विमानो $जंसो घर्मो इविरंस्मि नाम॑ ॥७॥ 
२२० त्रिमेः पबित्रेरपुपोद्वय१क द्दा मतिं ज्योतिरचु प्रजानन्‌ । 
छं रत्नमकृत स्वघाभि_रादिद्‌ द्यावपृथिवी पर्यपश्यत्‌ Neh 


अर्थ-- [२१७ | (ते मरुतः ) वे मरुत -( आश्ने) भस्निके सद्दारे रद्दनेवाळे, ( विश्वक्रष्टयः ) सारे संसारको 
सींचनेवाळे ( स्वानिनः ) शब्द करनेवाळे ( रूद्विया ) स्द्रके अनुयायी ( वर्षनिणिज्ः ) वर्षाका रूपवाछे (सहाः न 
हेषक्रतवः ) सिंदके समान गर्भनेवाले ( सुदानवः ) उत्तम दान देनेवाछे हैं । ( वय) इम उनके ( उग्रं त्वेषं ) उत्तम 
तेजको ( अव ईमहे ) अपनी रक्षाके लिए मांगते हैं ॥ ५॥ 

[२१८] मरुत्‌ ( पृपद्श्वासः ) व्याही घोडोंवाले ( अनवश्रराचखः ) सम्पूर्ण घनवाळे ( घीराः ) वुद्धिमान्‌ 
मोर ( विदथेषु यज्ञं गन्तारः ) युद्धो भौर यज्ञोंमें जानेव्राले हॅ । ऐसे ( व्रातं व्रातं गणं गणं ) हर कमं तथा हर 
समूहमें रहनेवाले ( मरुतां ) मरुतोके और ( अञ्चेः भामं ओजः ) अभिके प्रकाशित ओजको इम ( सुशस्तिभिः इमहे ) 
उत्तम मंत्रोंसे चाहते हैं ॥ ६ ॥ 

[ २१९ ] भे ( जन्मना जातवेदा अञ्निः अस्मि ) जन्मसे ही सब उत्पन्न हुए पदारथाँक्षो जाननेवाळा भभि हूं 
( घृतं मे चक्षुः ) प्रकाश मेरी आँख हे और (असतं मे आसन्‌) अगत मेरे सुंदमें है। ( अकः ) में प्राण ह 
( चिचातू ) में तीन प्रकारसे धारक हुँ, में ( रजल; विमानः ) अन्तरिक्षको मापनेवाळा हूँ, ( अजसाः घर्मः ) सवत 
प्रकाशित दोनेवाला हूँ, ( हविः नाम अस्मि ) दवि संज्ञावाला हैँ ॥७॥ 


[ २२० ] बुद्धिमान्‌ मनुष्य ( हृदा ) भपने हृदयमें ( मति ज्योतिः अनु प्रजानन्‌ ) मननीय परमात्मज्योतिको 
जानकर ( पवित्रैः त्रिमिः ) पवित्र करनेवाले तीनोंसे ( अर्के अपुपोत्‌ हि ) पूजाके योग्य आत्माको पवित्र करता है! 
तब वह ( स्वघाभिः ) अपनी शक्तियोसे ( वर्षिष्ठं रत्नं अक्कत ) अपनी भात्माको अत्यन्त श्रेष्ठ और सुन्दर बनाता है 
( आत्‌ इत्‌ ) उसके बाद ही ( द्यावापृथित्री परि अपश्यत्‌ ) घु भोर एथ्यीक सत्र भोरसे देखता है ॥ ८ ॥ 

१ हृदा मति ज्योति प्रजानन्‌-- बुद्धिमान्‌ मनुष्य प्रथम भपने हृदयमें परमात्मञ्योतिको प्रत्यक्ष करवा हे । 

२ पवित्रः त्रिभिः अक अपुपोत्‌-- फिर पवित्र हुए हुए मन, वाणी और कर्म इन तीनसे अपनी भनीय 
आत्माको पवित्र करना हे | 

३ स्वाभिः चर्पिष्ठं अकूत-- अपनी शक्तियोंसे आत्माको अत्यन्त श्रेष्ठ बनाता है । 

४ आत्‌ इत्‌ द्यावाएथिवी परि अपश्यत्‌-- इसके वाद ययु और पृथ्वीको देखता हे । 

भावार्थ-- वे मरुत क्षम्मिके सहारे रहनेवाले सारे संसारको वर्षाके जलसे सींचनेवाले, गर्भनेवाले तथा वर्षाके जळके 
रूपमै ही सर्वत्र प्रत्यक्ष दोनेचाल कोर सिंदक समान शब्द करनेवाले और उत्तम तेजस्वी हैं ॥ ५॥ 

ये सभी मरुत्‌ दर तरहक धनसे युक्त तथा युद्धोमें जानेवाउे हैं। वे दमेशा सथूहमें रहते हैं। ऐसे मरुतोंके भोजको 
इम मांगते हैं ॥ ६ ॥ 

परमात्मा जन्मसे ही अर्थात्‌ प्रारंभसे ही सर्वज्ञ है, प्रकाशक सूर्य ओर चन्द्र ही उसके नेत्र हैं । अर्व सदा उसकै 
सुंदमें बना रहता है, वही सबका प्राण हे। वही सूर्य बनकर, वायु बनकर अन्तरिक्षको और भभि बनकर एथ्वीको घारण 
करता हे । वही सब लोकोंको मापता है वही प्रकाशका खोत है और वही इवि हे ॥ ७ ॥ 


सूक्त २७ | ऋग्वेदका खुबोध भाष्य (५५) 


२२१ शतधारमुत्समक्षींयमाणं विठुश्िते पितरं वक्‍त्वानाम् । 


माळिं मदन्तं पिन्नोरुपस्थे तं रोदसी पिपृतं सत्यवाचम्‌ ॥ ९ ॥ 
[ २७ ] 


[ ऋषिः- गाथिनो विश्वामित्रः - देवता- अज्लिः, ९ कतवा चा । छन्दः गायत्री । ] 


२२२ प्र वो वाज अभिद्यवों हबिष्मंन्तो घृताच्यां । देवाञ्जिगाति सुम्नयुः ॥ १ ॥| 
२२३ इळे आग्रि विंपश्चित गिरा यज्ञस्म साधनम्‌ । श्रुष्टीवार्न घितावानस्‌ ॥ २ ॥ 
२२४ अग्नै श्ञकेम ते वयं यसे देवस्यं वाजिनं; । अति द्रास तरेम ॥ ३॥ 
२२५ समिष्यमांनो अध्यूरेड ऽनः पांवक इडः । झोचिष्केशस्तमीमहे ॥ 9 ॥ 


८ #...... तत ति 
लि 


अर्थ-- [२२११ हे (रोदसी ) द॒ भौर पृथ्वी | (शतधारं उत्सं) सेकडां घारानोंवाळे झरनेक समान ( अक्षीय- 
माणं ) कभी नष्ट न होनेवाळे ( चकत्वानां पितरे ) वाणिश्रोंके पालक ( मेळिं ) संघटक (-पित्रोः उपस्थे मद्न्तँ ) माता 
पिताके पास आनन्दित होनेवाळे ( सत्यवाचं ते विपश्चिते) सत्य वाणी बोलनेवाले उस विद्वानूको ( पिपूर्त ) सब तरद्द 
पूणे करो ॥ ९॥ 


[२७] 

[ २२२] दे मनुष्यों ! ( वाजाः अभिद्यवः ) बलवान्‌ और तेजस्वी देव ( घुताच्या ) घीसे भरपूर गौवोंके साथ 
( हविष्मन्तः वः प्र) इवि देनेवाले तुम्हारी भोर भाते हैं । तथा ( सुम्तयुः देचान्‌ जिगाति) सुखकी इच्छा करनेवाळा 
देवोंकी भोर जाता है ॥ १॥ 

[ २२३ ] ( विपश्चितं, यज्ञस्य साधने, शरुष्टीवानं, धितावानं असिं ) मेधावी, यज्ञके साधन, सुखकारक कौर 
अनवान्‌ अझिकी में (गिरा इंळे ) उत्तम स्तोत्रोसे स्तुति करता हुँ ॥ २ ॥ 

[ ९२४] दे (अन्ने ) भन्ने ! ( चाजिनः चयं ) बल्वान्‌ हम उत्त ( देवस्य ते) दिव्यगुण युक्त तुझे (यमं शकेम) 
अपने पास रखनेमें समर्थ दो भौर ( द्वेपांसि अति तरेम ) शत्रुनोसे पार दो ॥ ३॥ । 

[२२५] जो ( अशिः अध्वरे सं इध्यमानः ) अजि यज्ञमें प्रज्ज्यल्ति होनेवाला, ( शोचिष्करेशः पावकः दैडयः ) 
ज्वाढायुक्त केशसे सम्पन्न, मवित्रकर्ता और पूजनीय हे, (ते ईमहे ) उससे हम सुख मौँगते हैं ॥ ४॥ 


भावार्थै-- साधक मनुष्य अपने हृदयमें परमात्माको ज्योतिका अनुभव करता दै । उससे उसका मन, वाणी और 
कर्म पवित्र हो जाते हैं । मन वाणी भौर कर्मके पवित्र होनेसे उसकी आत्मा भी पवित्र हो जाती हे । आत्माके पवित्र होनेसे 
डसके भन्दुर शक्तियां उत्पन्न होती हैं, ये शक्तियां स्व-घा अर्थात जात्माको घारण करनेवाली होती हैं, इन स्वधाशक्तियोंकि 
कारण आत्मा अत्यन्त श्रेष्ठ और सुन्दर बन जाती है, तब वह सारे संसारको देखता है। उसके छिए सारे लोक इस्तामल- 
कवत्‌ प्रत्यक्ष हो जाते हैं ॥ ८॥ 

विद्वान्‌ सैंकडों धाराओंवाळे झरनेकी तरह कभी भी क्षीण होनेवाला न हो, वाणियोंका पालक हो, सब मचुष्योंको 
संघटित करनेवाला हो, हमेशा सत्य बोळनेवाळा हो । ऐसे ही विद्वानको द्यावापएथ्वीको सब तरहसे पूर्ण करते हैं ॥ ९॥ 

बलवान्‌ और तेजस्वी देव दयि देनेवालेकी भोर जाते हैं ओर इवि देनेवाळा सुखकी प्राप्तिके लिये देवॉकी ओर 
जाता है ॥ १॥ 

हे भन्ने ! हम दिव्य गुणोंसे युक्त तेरी उत्तम स्तुति करें, एवं तुझ हम अपने पास सदा रखें भौर तेरी सहायतासे 
दाधुभोको हटावें॥ २-३ ॥ 

यद्द झि भत्यन्त तेजस्वी, अमर, पूज्य, पविश्न करनेवाला तथा यज्ञकी हविको देवतताभोंवक पहुंचानेवाळा हे ऐसे 
भअभिसे हम सुखकी इच्छा करते हैं ॥ ४-५॥ ' 


(५६) ऋग्चंदका सुबोध भाष्य [ मंडक ३ 


२२६ पथुपाजा अम॑न्यो घतर्निणिकृ म्वाहुतः । अभ्नियज्ञस्य हव्य॒वाट्‌ ॥५॥ 
२२७ तं सबाधों य॒तसुंच इत्था थिया यज्ञवन्तः । आ चंक्रुरभ्रिमृतये ॥ ६ ॥ 
२२८ होतां देवो अमेत्येः पुरस्तांदेति मायया । विदथानि प्रचोद्‌य॑न्‌ ॥७॥ 
२२९ वाजी चाजेपु धीयते ऽब्बरेषु प्र णीयते । विप्रो यज्ञस्य साधन! ॥ ८ || 
२३० थिया चंक्रे वरेण्यो भृतानां गर्भमा दध । दक्ष॑स्य पितरं तनां ॥९॥ 
२३१ नि त्वां दधे वरेण्यं दक्ष॑स्येळा स॑हस्कृत । अभ्रे सुदीतिमुश्चिज॑स्‌ ॥ १०॥ 
२३२ आग्रि यन्तुरंमप्तुर मृतस्य योगें वज्ञ । विश्वा वाजे! समिन्धते ॥११॥ 


अर्थ-- [ २२६] ( पृथुपाजाः अमर्त्यः ) प्रभूततेजवाळा, मरणरदित ( घृतनिर्णिक्‌ , स्वाहुतः अझिः ) शत्बन्त 
तेजस्वी, सम्यक्‌ पूजित भमि ( यज्ञस्य हव्यवाट्‌ ) यज्ञकी इविको वहन करनेवाला हे ॥५॥ , 

[२५७ ] ( सबाधः यज्ञवन्तः ) यज्ञ विघविनाशक, यजनीय दृवियोंसे युक्त तथा ( यतस्रुचः इत्था) भागे 
बढायी हुई खुचावाले ऋत्विजोंने इस प्रकार ( छिया ते अभि ऊतये आ चक्नुः ) स्तुति द्वारा उस भसिको अपनी रक्षाके 
लिये पनी तरफ किया ॥ ६॥ 

[२२८ ] ( होता, अमत्यंः देवः ) यज्ञ-सम्पादक, मरणरहित, दिष्यगुण युक्त भझि (विदथानि प्रचोदयन्‌) 
ससी उत्तम कर्माको प्रेरणा देता हुना अपने ( मायया पुरस्तात्‌ पाति ) ज्ञानसे युक्त होकर सबसे भागे चलता है ॥७॥ 


[ २२९ ] (बाजी वाजेषु घीयते ) बलवान्‌ भग्नि युद्धमें सवके भागे स्थापित किया जाता हे भौर ( अध्वरेषु 
प्रणीयते ) यज्ञोंमें भी सबसे मुख्य स्थानमें प्रतिष्ठित किया जाता हे। बह ( विप्रः यजस्य साधनः ) प्रज्ञावान्‌ भौर बच्च- 
कार्यका सम्पादनकर्ता है ॥ ८ ॥ 

[ २३० ] ( थिया चक्रे वरेण्यः ) ज्ञानपूर्वेक कमोको करनेक कारण वरण करने योग्य चह अग्नि ( भूतानां गर्भ 
आ दधे ) स्थावर जेगमादि प्राणियोंके गर्भको धारण करता है । उसी ( पितरे ) सब जगतूके पालक अग्निको (द्क्षस्य 
तथ्षा ) दक्ष प्रजापतिकी पुत्री ' यज्ञभूमि ' धारण करती हे ॥ ९ ॥ 

१ चिया चक्रे वरेण्यः चुद्धिपूर्वक कर्म करनेवाला ही लोगोंक द्वारा वरण करने योग्य होता है । 

[२३१ ] दे ( सहस्कृत अशे ) बलसे उत्पन्न भन्ने ! (सुदीर्ति, उदिजं, वरेण्यं ) उत्कृष्ट दीप्षिसे युक्त, इव्या- 
मिळाषी कोर वरण करने योग्य्‌ ( त्वा दक्षस्य इळा निदधे ) तुझको बुद्धिमान्‌ मचुण्यकी इलाने धारण किया ॥ १० ॥ 

[२३२] ( वचुषः विधाः ) कर्मसिद्धिकी इच्छासे मेधावी लोग, ( यन्तुरं अप्तुरं अभि ऋतस्य योगे ) संसारके 


नियामक, जलके प्रेरक भझिको यज्ञके निमित्त ( वाजैः समिन्धते ) इविरुप अन्नोंसे भलीभॉ( प्रदीप्त करते हैं ॥ 1१ ॥ 
mera ae -m इन ap 


भावार्थ-- यज्ञमै भानेवाळे सब विश्ञोंको दूर करनेवाले अझिको यज्ञ करनेवाले अपनी रक्षाके लिए स्तुति द्वारा बुछाते 
हैं भोर वह अमर तथा दिव्य अञ्चि समी उत्तम कमोंमें प्रेरणा देता हुआ उनकी तरफ लाता है ॥ ६-७॥ 

यह भश्नि बलवान्‌ , बुद्धिमान तथा यज्ञको सिद्ध करनेवाळा दोने 6 कारण इसे युद्धों और यज्ञोमे सबसे आगे स्थापित 
किया जाता है ॥ ८ ॥ 

जञानपूर्वेक कार्य करनेवाळा यह अग्नि सारे प्राणियों भौर बृक्षवनरुपतियोंको शरण करता हे भौर इसे यज्ञभूमि धारण 
करती है ॥ ९ ॥ 

बलसे उत्पन्न इस अग्निको चुद्धिमानूकी उत्तम बुद्धिने धारण किया हे अर्थात्‌ यदव अग्नि ज्ञान और स्तुतिसे प्रज्ज्ज- 
लित किया जाता है ॥ १०॥ 

घन प्राप्तिकी इच्छा करनेवाले मनुष्य सब संसारके नियामक इस अग्निकी यज्ञके लिए प्रज्ज्वलित करते हैं कौर फिर 
बलको क्षीण न करनेवाले, चुढोकतक प्रकाशनेवाले दूरदर्शी इस भग्निकी स्तुति को जाती हे ॥ ११-१२ ॥ 


सक २८] - ऋग्वेद्का सुबोघ भाष्य (५७) 


२३३. ऊजो नपातमध्वरे  दोदिवांसमुप विं । अश्निमीळे कविक्रतुम्‌ ॥ १२॥ 
२३४ इळेन्यों नमस्यं स्तिरस्तमांसि दशेतः | समभिरिंध्यते वृषा ॥ १३ ॥ 
२३५ वृषो अगिः सर्मिंध्यते ऽश्वो न देववाहनः । तं ह॒विष्म॑न्त ईळते ॥ १४॥ 
२३६ वृष॑णं स्वा वयं वषत्‌ दृषणः समिधीमहि । अभे दीद्यतं बृहत्‌ ॥ १५॥ 


[२८] 
[ ऋषिः- गाथिनो विश्वामित्र: । देवता- अझिः । छन्द्‌ः- १-२, ६ गायत्री, 
३ डाप्णिकू, त्रिष्टुप्‌, ५ जगती । ] 


२३७ अभ्रे जुषस्वं नो हविः पुरोठाई जातवेदः । प्रातःसावे घिंयावसो ॥ १॥ 
२३८ पुरोळा अग्रे पचतः स्तुभ्यं वा घा परिष्कृतः । तं जुषस्व यविष्ठ्य ॥ २॥ 
२३९ अग्ने वीहि पुरोळाश माइृतं तिरोअंह्णयम्‌ । सहसः सूचुरस्यध्वरे हितत ॥३॥ 


अथ--[ २३३] ( ऊः नपातं, उपश्यवि दीदिचांसं ) बलको क्षीण न करनेवाले, युलोकतक प्रकाशित दोनेवाले 
( कविक्रतुं असिं ) मेधावी भझ्िकी ( अध्वरे इळे › इस यज्ञमें भें स्तुति करता हूं ॥ १२ ॥ 

[ २३४ ] ( ईळेन्यः नमस्यः दर्शतः ) पूजनीय, नमस्कारके योग्य, दशैनीय, ( वृषा, तमांसि तिरः अञ्चिः ) 
वलवान्‌ भौर अन्धकारको स्व प्रकाशसे दूर करता हुञा अभि ( सम्‌ इध्यते ) अच्छी प्रकार प्रदीप्त द्वो रहदा है ॥ १३॥ 

[ २३५ ] ( अश्वः न देववाहनः दयो अञः सं इध्यते ) घोडेके समान देवोंको छानेवाला यद्द बलवान्‌ 
झझ्नि प्रज्ज्वलित होता हे । ( हविष्मन्तः ते ईळते ) इविको देनेवाले यजमानगण उस अग्निकी स्तुति करते हैं ॥ १४ ॥ 

[२३६ ] हे (चृपन्‌ अञ्चे ) अभीष्टवर्षी अज्ञे ! ( वृपणः बयं) बलवान्‌ इम ( वृपणं दीद्यतं वृहत्‌ त्वां) बलवान्‌ 
भौर महात्‌ तुझको ( सं इधीमहि ) सम्यक्रूपसे प्रदोत्त करते हैं ॥ १५॥ 

[२८] 
~ ~ e ~ च ~ ~ 

[२३७] दे ( जातवेदः ) सवेश भौर ( घियावसो अञ्चे ) ज्ञानरूपी घनवाले भन्ने ! तू ( प्रातः्सावे नः पुरो- 
ळाशं हविः जुपस्व ) प्रातःसवनसें हमारे पुरोडाश और इच्यका सेवन कर ॥ $ ॥ 

[२३८ ] दे ( यविष्ठय अशे ) अत्यन्त युवा अमे ! ( तुभ्यं वा घ परिष्कृतः पुरोळा पचतः ) तेरे लिये 
भच्छे प्रकारसे सुसंस्कृत पुरोडाश तेयार किया गया है, तू ( तं जुषस्त्र ) उसका सेवन कर | २॥ 

[२३९] हे ( अन्ने ) झम (तिरः अहं आहुतं पुरोडाशं वीहि ) दिनान्तमें उत्तम रीतिसे दिए गए पुरोडाशका 
भक्षण कर । तू ( सहसः सूनुः अध्वरे हितः अलि ) बळका पुत्र और यञ्ञमें कर्याणप्रद है ॥ ३॥ 
SURO rr se 

भावा थे--- स्तुतियोग्य, देखनेमें सुन्दर, बलवान्‌ जोर जपने प्रकाशसे भन्धकारको दूर करनेवाळा यह अग्नि सन्न 
प्रदीप्त किया जाता हे ॥ १३॥ 

घोडा जिस प्रकार सामान ढोकर काता हे उसी प्रकार देवोंको बुळाकर ठानेवाळा यह तेजस्वी भरिन प्रदीप्त किया 
जाता है ॥ १४-१५ ॥ 

ज्ञानवान्‌ अग्ने | यद्द पुरोडाश तेरे लिए तेय्यार किया गया है, भतः तू यज्ञसें भाकर इसका सेवन कर || १-२ ॥ 

हे भग्ने ! दिनके अन्तमें तैयार किया गया यहद पुरोदाश खा और दमारे लिए कल्याण करनेवाछा हो ॥ ३॥ 


८ (ऋ.सु.मामं३) 


(५८) ऋग्वेदका सुचोध भाष्य [ मंडळ $ 


२४० माध्यंदिने सबने जातवेदः पुरोळाश्चमिह कंपे जुपस्व । 


अग्रे यह्वस्य तवं भागधेयं न प्र मिनस्ति विदर्थेषृ धीराः ॥४॥ 
२४१ अभे ततीये सबने हि कानिंपः पुरोळाशं सहस! सूनवाहुतम्‌ । 
अथां देवेष्वेध्वर विपन्यया धा रत्नवन्तममृतेपु जागृविम्‌ ॥५॥ 
२४२ अभ्रे वृधान आहुति पुरोठाश जातवदः । जुषस्व तिरोअंहबम््‌ । ॥६॥ 
। २९ ] 


[ ऋषिः- गाथिनो विश्वामित्रः । देवता- अझिः, ५, ऋल्बिजो चा । छन्द्‌ः- चिष्डुपूः 
१, ४, १०, १२ अनष्टप; ६, ११, १४, १५ जगती । | 
[2 LS et ® 
२४३ अस्तीदर्मधिमन्थन्‌^ अस्तिं प्रजननं कृतम्‌ । 


एतां विश्पस्नीमा भरा झिं म॑न्थाम पूवेथो ॥ १॥ 
२४४ अरण्योर्निहितो जातवेदा गर्भे इव॒ सुधितो गर्भिणींषु । 

A 6०3१ ~ ९" ~ I~ i ९२, 

दिवेदिव ईंडचों जागृव हलिः हविष्मंद्धिमनुष्यंभिरभि! ॥२॥ 


अर्थ-- [ २४० ] दे ( कवे जातवेदः अग्ने ) मेधावी संसारके सव पदार्थको जाननेवाले भक्ष ! ( इह माध्यंदिने 
सवने पुरोळाशे जुपस्व ) यद्दो इस माध्यन्दिन सवनसें पुरोडाशका सेवन कर । ( विद्थेपु घीराः यह्वस्य तव 
भागधेये न प्रमिनन्ति ) यज्ञमें कमे करनेसें कुदार भध्वयु मदान तेरे भागको नष्ट नहीं करते हैं ॥ ४॥ 

[२४१] दे ( सहसः सूनो अग्ने ) बलसे उत्पन्न भम्ने ! त्‌ ( तृतीये सवने पुरोडाशं आहुतं कानिपः ) तीसरे 
सवनसें दिये गये पुरोडाशकी आहुतिकी कामना कर । ( अथ अध्वरं, रत्नवन्तं जागर्चि ) फिर यज्ञके अनन्तर क्षविनाशी, 
रत्नवान्‌ , जागरणकारी सोमको ( विपन्यया अम्उतेषु देवेघु हि घाः ) स्तुतिके साथ असर देवोंके पासमें प्रतिष्ठित 
कर ॥ ५ ॥ 

[२४२] हे ( जातवेदः अग्ने ) विज्ञानी अग्ने ! ( चानः, तिरः अहं ) बढनेवाळा त्‌ दिनके अन्तमें ( आहुति 
जुपस्व ) पुरोडाशरूप झाहुतिका सेवन कर ॥ ६ ॥ र 

[२९] 

[ २७४३ ] ( इदं अचि मन्थन अस्ति ) यद्व अरणी मंथन करनेका साधन है। और इसने ही ( प्रजननं कृतं 
अस्ति } अभिको उत्पन्न किया है । ( विइपत्नीं एतां आ भर) संसारका पालन करनेवाही इस भरणीको छे मा, उससे 
( पूर्वथा अञ्चि मन्थाम ) पहलेकी तरह हम अभिको मथन द्वारा प्रकट करें | १ ॥ 

[२४४ ] ( जातवेदाः गर्भिणीपु गर्भः इव ) सब विषयोंका ज्ञाता अन्नि गसिणी ख्ियोमें गर्भकी तरद्द ( सुधितः 
अरण्योः निहितः ) अच्छी प्रकारसे दोनों भरणियोंसें निहित है । (हचिष्मचाद्भिः जाणूवद्धिः मञ्चप्येभिः) दविसे युक्त 
हि कन कर्ममें जागरूक रइनेवाके मजुष्योंके द्वारा ( अझिए दिये दिवे ईडयः ) यह अग्नि प्रतिदिन स्तुति किए जाने 
योग्य है ॥ २॥ 
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भावार्थ-- दे भग्ने ! मध्यान्हके समय दिए हुए इस पुरोडाशकों खा । क्योंकि याजक लोग तेरे भागको नष्ट नहीं 
करते ॥ ४ ॥ 

हे अन्ने ! उपासकोंको बढानेवाला तू तीसरे सवनसें और ड्रेनकें भन्तसें दिए गए इस पुझेडाशकी खा भोर उत्साद 
पैदा करनेवाले सोमको देवोंके लिए प्रदान कर ॥ ५-६ ॥ 

मथनेके साधन भरणिसे अग्निको प्रकट किया जाता है। इस भसिसे यज्ञ किया जाता हे भोर उस यज्ञसे संसारका 
पालन द्वोत्ता हे । भतः यहां अरणीको संसारका पालक बताया है ॥ ३ ॥ 


यह झग्नि भरणियोंसें उसी तरह गुप्त रीतिसे रहता है जिस प्रकार गर्भिणीसें गर्म । इन भरणियेमिं रहनेवाले असिकी 
सभी भनष्य स्तति करते हैं ॥ २ ॥ 


| सुक्त २९ | ऋष्ंवेदका खुबोच भाष्य (५९) -- 


२४५ उत्तानायाभवं भरा चिकित्वान्‌ स्सद्यः प्रवीता वर्षणं जज्ञान । 


अरुषस्तपा रुक्मस्य पाज इळायास्पुत्रा वयुनऽजाचष्ट ॥ ३॥ 
२४६ इळांयास्त्वा पदे वयं नाभा एथिव्या आधे । | 

जात॑वेदो नि धीस ह्ये हव्याय वोळ्हूवे ॥ ४॥ 
२४७ मन्थता नर? कविमद्वयन्त प्रचेतसममतं सप्रतीकम्‌ । 

यज्ञस्यं केतुं प्रथमं परस्ता दामन नरो जनयता सुशेवंस्‌ huh 
२४८ यदी मन्थ॑न्ति बाहुमिर्षि रोचते ऽश्वो न वाज्यरुषो वनेष्वा । 

चित्रो न याम॑न्नश्चिनोरनिवृतः परि वृणकत्यसर्मनुस्तृणा दृईन्‌ . ॥ ६॥ 


अर्थ [ २४५] दे मनुष्य ! ( चिकित्वान्‌ उत्तानायां अव भर ) ज्ञानवान्‌ तू ऊध्वेसुखवाळी भरणी पर नीचे. ' 
सुखबाली भरणी रख भौर (प्रवीता खद्यः चुषणं जजान ) गर्भयुक्त वह झरणी' तत्काळ कामनाक्षोंकी वर्षा करनेवाले 
अमिको उत्पन्न करे । (अस्य, पाजः रुशत्‌) इसका तेज चम्तकीछा है। ( अरुषस्तूपः इळायाः पुत्रः चयुने अजनिष्ट ) 
उज्ज्वल प्रकाशसे युक्त, इलाका पुत्र क्षति अरणीसे उत्पन्न हुआ ॥ ३ ॥ 


[२४६] दे ( जातवेदः अशे ) सर्वञ्च झम्ने ! ( वयं पृथिव्याः अधि ) दम एथ्वीके उपर ( इळायाः नाभा 
पदे त्वा ) वेदिके नाभि स्थानमें तुझको ( हव्याय बोळ्हवे निधीमहि ) दविवद्दन करनेके निमित्त स्थापित करते हैं ॥ ४॥ 


[२४७ ] दे ( नरः ) मचुष्यो ! ( कवि अद्धयन्तं प्रचेतसं ) क्रान्तदर्शी, कुटिलता रहित, श्रेष्ठ ज्ञानी ( अमृतं 
खुध्रतीकं असिं मन्थत ) भविनाशी ज्वालामोंसे सुन्दर शरोरचाळे अग्निको भरणि मंथनसे प्रकट करो । तुम (नरः) 
सनुष्यका नेतृत्व करनेवाले हो, अतः ( यज्ञस्य केतुं प्रथमं सुशेवं पुरस्तात्‌ जनयत ) यज्ञसूचक, प्रथंमपूज्य, सुख 

` देनेवाले अग्निको सबसे प्रथम उत्पन्न करो ॥ ५॥ | 


[ २४८ ] (यदि वाहुमिः मन्थन्ति) जिस समय मनुष्य अपने द्वाथोंसे भरणियोंका मंथन करते हैं, उस समय 
(वनेषु वाजी अश्वः न अरूषः आ विरोचते ) जंगछोंमें शीघ्रगामी घोडेके समान यहद तेजस्वी अञ्चि चारों ओरं प्रकाशित 
होता है । तथा ( अश्विनोः यामन्‌ चित्रः न ) अखिनीकुमारोके शीघ्रगामी रथकी तरह शोभाको धारण करता हे भोर 
( अनिवृतः अच्मनः तृणा ददन्‌ परि छूणाक्ति ) जिसके गमनको कोई नहीं रोक सकता ऐसा क्षग्न पत्थरों और 
तृ्णोंको जळाता हुआ दृग्ध किये स्थानको छोडता हुमा भागे बढ जाता है ॥ ६॥ 


१ याहुभिः वाजी अरुषः रोचते--- क्षपनी भ्ुज्ञाओंसे' बलवान्‌ होनेवाला दी तेजस्वी द्ोदा है । 


१ ल अदृमनः परि वृणाक्ते-- ऐसा आदमी लनिबँन्ध शक्तिवाला द्दोकर चद्टानोंको भी पार कर 
जाता ह। 


भावाथ-- नीचेवाली भरणीपर ऊपरकी भरणि रखकर मथनेसे अझि प्रकट होता हे । उत्पन्न होकर वह क्षझि 
अन्धकारको दूर करता हे.। इस मंत्रमें सन्तानोत्पादनकी रीति भी दूसरे शब्दोंसें बताई है ॥ ३ ॥ 
यज्ञमें दी गई इविको देवोंतक पहुंचानेके लिए ही अन्निको यज्ञकी वेदिसें स्थापित किया जाता है ॥ ४॥ 
हे मजुष्यो ! तुम दूरदर्शी कुटिलताराहित श्रेष्ठज्ञानी भग्निको मंथनसे प्रकट करो । यज्ञके सूचक इस भागेको सबसे 
प्रथम उत्पन्न करो | ५ ॥ 
अपनी शुजाओंसे शत्रुर्शोको मथनेवाछा बलवान्‌ वीर ही चारों ओरसे तेजस्वी होता हे । वह हमेशा क्रियाशील रहता 


हे। ऐसा अनिर्षन्ध झक्तिवाला मनुष्य चट्टानों भौर बढे गइन जेगळोंको भी पार कर जाता है ॥ ६॥ 
x 


(६०) । ऋग्चेदका सुवोध भाष्य [ मंडळं ३ 


२४९ जातो अग्नी रोचते चेकिंतनो वाजी विग्रः कविश॒स्तः सुदाचुः । 

ये देवास ईडचं विश्वविदं दृव्यवाहमर्द घुरध्वरेषु ॥ ७॥ 
२५० सीदं होतः स्व उं लोके चिकिस्वान्‌ त्सादर्या यज्ञ सुकृतस्य योनी । | 

देवावीर्देघान्‌ इविषां यजाः स्यसे बृहद्‌ यजमाने वर्यो घा! ॥८॥ 
२५१ कृणोतं धूमं वर्षण, सखायो धन्त इतन वाजमच्छ | 

अयमग्निः एतनापाट्‌ सुवीरो येनं देवासो असहन्त दस्यून्‌ ॥९॥ 
२५२ अयं ते योनिक्रेत्वियो यतो जातो अरोचथाः । 

तं जानन्नग्न आ सीदा थां नो वर्धया सिर; ॥ १०॥ 


अर्थ-- [ २४९] ( देवासः ईडयं विश्वविदं ) देवताओंने पूजनीय भौर सर्वज्ञ तथा ( अध्वरेषु हव्यवाहं यं 
अद्युः ) इविको वहन करनेवाले जिस अञ्निको यशोंमें नियुक्त किया ( जातः अशिः चेकितानः वाजी विघ्रः ) वह नञि 
उत्पन्न होते ही लपने कमोसें विज्ञ बलवान्‌ भौर विद्वान्‌ होता है, इसी कारणसे ( कविशस्तः सुदानुः रोचते) मेधावी 
जनोंसे प्रशंसित और उत्तम दान देनेवाला वद्द अझि शोभित होता है ॥ ७॥ 


[ २५० ] दे ( होतः अन्ने ) होम निष्पादक अनने | त्‌ (स्वे लोके उ सोद.) अपने स्थानपर विराजमान दो । तू 
(चिकित्वान्‌ यज्ञं सुक्रतस्य योनो साद्य) सबको जाननेवाला हे, यशके कर्ताको पुण्यलोकमें स्थापित कर !. 
( देवावीः हविषा देवान्‌ यजासि ) देवोंका रक्षक तू इवि द्वारा देवोंकी पूजा कर ( यजमाने बृहत्‌ चयः धाः ) भौर 
यजमानको बहुत भक्न प्रदान कर ॥ ८ ॥ | 


[ २५१] दे ( खखायः ) मित्रो! ( धूमं दूषणं कृणोत ) धूमयुक्त बळवानूको उत्पन्न करो । फिरसे ( अस्रघन्तः 
घाजं अच्छ इतन ) सबल द्वोकरके युद्धके सम्मुख उपस्थित होमो । ( अयं अशिः सुचीरः पृतनाषाट्‌ ) यद्द भि 
शोभन सामथ्यैसे युक्त ओर, शन्नु सेनाका विजेता हे ( येन देवासः दस्यून्‌ असहन्त) जिसकी सहायता प्राप्त करके 
देवतानोने असुरोंको परास्त किया ॥९॥ 


[२५२ ] हे ( अशे ) भजे! ( ऋत्वियः अयं ते योनिः ) सब ऋतुओंमें पैदा दोनेवाढी यद भरणि तेरा उत्पत्ति 
स्थान हे । ( यतः जातः अरोचथाः ) जिससे उत्पन्न हो तू शोभाको प्राप्त करता है। (तं जानन्‌ आसीद्‌ ) उस भरणिको 
जानकर उसमें बेठ जा भौर ( अथ नः गिरः वर्धय ) उसके अनन्कर हमारी स्तुतिको बढा ॥ १०॥ 


क यद्व अग्रणी उत्पन्न दोते द्वी अपने उत्तरदायिर्वोको जानकर उन्हे सम्द्वाळ लेता है, इसीलिए वह ज्ञानियों 
वार प्रस्तरे वा है। ऐसे सवश और पूजनीय अशिको यज्ञोमें नियुक्त किया जाता हे ॥ ७ ॥ 


दे अभे ! तू अपने स्थानपर विराजमान हो भौर यज्ञ करनेवालोंको पुण्य स्थानपर बिठळा । देवोंका रक्षक तू देवोंकी 
पूजा कर भोर यजमानको बहुत अन्न दे ॥ ८ ॥ 


हे मित्रो | प्रथम चुम धूमयुक्त बढचान्‌ भसिको उत्पन्न करो, फिर उसके बळसे युक्त होकर युद्ध करो, वद्द अझि 
बढशाली है, उसीको सहायतासे देवताभओंने असुरोंको परास्त किया ॥ ९॥ 


अभिकी उत्पत्ति स्थान अरणि सभी अततुर्भोमें अनुकूल ददोता है, इससे उत्पन्न होकर भझि झोभाको प्राप्त 
. करता है ॥१०॥ 


सूक्त २५ ] ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (६१) 


२५३ तननपांदुच्यते गमे आसुरो नराशंसों भवति यद्‌ विजायते । 


म तरिश्वा यदर्मिमीत मातरि वातंस्य समो अभवत्‌ सरीमणि ॥११॥- 
२५४ सनिर्मथा निमेथितः सुनिधा निहितः कपि! । 
अशें सवरा ऋणु देवाच देवय॒ते यज | ॥१२॥ 
"२५५ अजीजनन्नमृतं मत्यीसो असेमाणं तराणे वीढुजम्भस्‌ । 
दश स्वसारो अग्रुवः समीचीः पुमांसं जातमभि सं रमन्ते ॥ १३ ॥ 
२५६ प्र सप्तहोंता सनकादरोचत मातुरुपस्थे यदशोचदूर्घनि । 
न नि मिषति सुरणों दिवेदिवे यदसुरस्य जठरादर्जायत ॥ १४॥ 


अर्थ--[ २५३ ] ( गर्भः तनूनपात्‌ उच्यते ) गर्भस्य जशिको * तनूनपात्‌? कहते हैं ( यत्‌ आसुरः विजायते 
नाराइंसः भवति ) जिस समय यई बलशाढी होता है तब वदद नाराशंस या मनुष्यों द्वारा प्रशंसनीय होता है। (यत्‌ 
मातरि अमिमीत, मातरिश्वा ) जब अन्तरिक्षमें अपने तेजको फेछाता है तब ' मातरिश्वा? होता है। इसके ( सरीमणि 
चातस्य सगे; अभवत्‌ ) इसके शीघ्र चलने पर वायुकी उत्पत्ति होती है ॥ ११ ॥ 


La छ ८४, 


| २५४] हे ( अन्ने ) बनने ! त्‌ ( कविः सुनिमथा निर्मर्थिताः सुनिधा निहितः ) मेधावी शोभन मथनीके द्वारा 
संथनसे उत्पन्न हुआ हुआ लोगों द्वारा सर्वोत्तम स्थानपर स्थापित किया गया है। हमारे ( सु अध्वरः कणु ) दिंखारदित 
श्रेष्ठ यज्ञको उत्तम बना | तथा ( देचयते देचान्‌ यज ) देवाभिछापी मनुष्योंके लिये देवोंकी पूजा कर ॥ १२॥ 


[२०५] ( मर्त्यासः अस्तं अस्रेमाणं ) मचुप्योने भमर, क्षयरदित ( बीळुजम्भं तराणे अजीजनन्‌) इद 
दांतोंवाळे पापतारक झस्षिको उत्पन्न किया | उस समय जिस प्रकार ( पुमांसं जातं स्वसारः दशा अग्रुवः) मनुष्य अपने 
पुरके उत्पन्न द्वोनेपर प्रसन्न दोता है, उसी प्रकार अञ्चिके उत्पन्न द्दोनेपर भगिनी स्वरूप दसौं जंगुल्यि ( समीचीः अभि सं 
रमन्ते ) परस्पर मिलकर भत्यघिक प्रसन्न होकर शब्द करती हैं॥ 1३ ॥ 


[२५६] ( सनकात्‌ सप्तहोता प्र अरोचत ) प्राचीन अभि सात दोतानोंवाळा होकर पदी द्वोता हे । यदद 
(यत्‌ मातुः उपस्थे ऊधनि अशोचत्‌ सुरणः ) जब माता एथ्वीकी गोदमें दुग्व-स्थानके पाल शोभायमान होता है, 
तब देखनेमें बहुत रमणीय ळगता है । वह (दिवे दिवे न नि मिषति) प्रतिदिन भर्थात्‌ कभी सी निद्रा नहीं छे (यंत 
असुरस्य जठरात अजायत ) क्योंकि वह बलवान्‌ उद्रसे उत्पन्न हना हे ॥ १४॥ 


भावार्थ भरणिमें छिपा हुआ अञि ' तनूनपात्‌ ? कहलाता है, तथा वही यळशाढी होकर ' नाराशंस ? कद्दाता है 
जब सा वत सन संचार करता है, तब वद्द “मातरिश्वा ' कद्दाता है, यही मातरिश्वा झि अपनी यतिसे वायुको उत्पन्न 
करता है॥ १३ ॥ 


ह हे भन्ने ! तू ज्ञानी उत्तम सथन द्वारा उत्पन्न हुआ हुआ सर्वश्रेष्ठ स्थानपर स्थापित हे । भतः तू मारे यज्ञोंको पूर्ण कर 
भौर देवत्व पानेकी इच्छा करनेवाछोंको देवत्व प्रदान कर ॥ १२॥ 


सचुष्योंने अमर, क्षयरहित दढ उ्वाळाओंवाळे अग्निको उत्पन्न किया । उस समय दसौं लंगुलियां उसी तरह प्रसन्न 
हुई, जिस प्रकार पुत्रके उत्पन्न होनेपर पिता प्रसन्न द्वोता है ॥ १३ ॥ 


यह सनातन अञि साठ होता द्वारा प्रदोत्त किया जाता है । जब वह परथ्वीमें प्रज्म्वलिव किया जावा है, उस समय 
वह बहुत सुन्दर रगता हे । वह अग्रणी बळशालीके पेटसे उत्पन्न होता है, इसलिए वह हमेशा जाग्रव रहता है ॥१४॥ 


(६२) _ क़रग्वेदका खुयोघ भाष्य [ मंडळ १ 


२५७ अमित्रायुधों मरुतामिव प्रयां। प्रथमजा ब्रह्मणो विश्वमिद्‌ बिंदु) । 


वद्‌ तहमं कुशिकास एरिर एकंएको दमें अथि समीधिरे ॥ १५ || 
२५८ यदुद्य त्यां प्रयति यज्ञे असिच्‌ होत॑श्रिकित्वो5व॑णी महीह । | 
घ्रुवसंया धुवमुताक्षंमिष्ठाः प्रजानन्‌ विद्वा उप याहि सोमस्‌ ॥ १६ ॥ 


[ २० | | 
[ ऋषिः- गाथिनो विश्वामित्रः । देवता- इन्द्रः । छन्दः- न्िष्टरुष्‌। ] ` 
२५९ इच्छन्ति त्वा सोम्यासः सखायः सुन्वन्ति सोमं दर्धति प्रयोसि । 


तितिक्षन्त अभिशेस्ति जनाना मिन्द्र त्वदा कश्चन हि प्रकेतः ॥ १ ॥ 
२६० न तें दुरे परमा चिदू रजा स्या तु प्र याहि दरियो इरिंभ्याम्‌ । 
स्थिराय वृष्णे सवना कृतेमा युक्ता ग्रावाणः समिधाने अग्नो ॥ २ ॥ 


अथै-- [ २०७ ] भनि (मरुतां प्रयाः इव अमित्रायुधः ) मरुवोंकी सेनाके समान रातुभोंके साथ युद्ध करनेवाले 
(ब्रह्मणः प्रथमजाः कुशिकासः विश्व विदुः इत्‌ ) बल्मासे प्रथम उत्पन्न कुशीकगोत्रवाळे ऋषिगण विश्वको जानते हैं, 
चे अपने ( युस्नवत्‌ ब्रह्म एरिरे ) तेजस्वी स्तोन्रोंसे भभिकी स्तुति करते हैं। तथा ( पकपकः दमे अञ्न समीघिरे ) 
झअकेळे अकेले भी भपने अपने घरोंमें क्षम्तिको प्रदीप्त करते हैं ॥ १५ ॥ 

[ २५८ ] दे ( होतः चिकित्वः ) यज्ञ सम्पन्न करनेवाले सर्वेज्ञाता बग्ने ! ( अद्य प्रयति अस्मिन्‌ यशे त्वा 
अवृणीमहि ) भाज चलनेवाळे इस यज्ञमें इम तेरा वरण करते हैं ( यत्‌ इह घुचमया 'छुवं उत अदामिष्टाः ) इस 
फारणसे तू यद्दी स्थिरतासे रह और सर्वत्र शान्ति स्थापित कर । दे ( विद्वान्‌) सब कुछ जाननेवाले भन्ने ! ( सोमं 
प्रजानन्‌ उपयाहि ) सोमको सिद्ध हुआ जानकर उसके समीप भा | १६॥ 


३०. | 

[ २५९ ] हे ( इन्द्र ) इन्द्र ! ( सोम्यासः हि सोमयज्ञ करनेवाले तेरे मित्र (त्वा इच्छन्ति) तेरी 
इच्छा करते हैं, तथा तेरे ढिए ( सोमं खुन्वन्ति ) सोम तैय्यार करते हैं, और (प्रयांखि द्घति) अन्न धारण करते हैं, 
( जनानां अभिशास्ति सहन्ते ) शब्ुबोंके भाक्रमणको सदते हैं; अतः, दे इन्द्र ! ( त्वत्‌ प्रकेतः कञ्चन ) तुझसे अधिक 
बुद्धिमान्‌ शौर कौन है? ॥ १॥ 

१ त्वत्‌ प्रकेतः कः चन्न-- हे इन्द्र ! तुझसे भधिक बुद्धिमान्‌ भौर कौन है ? 

[२६० ] दे (हरि-वः ) घोडोंवाले इन्द्र! ( परमा चित्‌ रजांसि ) दूरके लोक भी (ते दूरे न) तेरे लिए दूर नहीं 
हैं, क्योंकि तू ( हरिभ्यां तु प्रयाहि ) घोडोंसे सभी जगह जाता है, ( स्थिराय ब्रृष्णे ) युद्धमें स्थिर रहनेवाके बलवान 
ऐसे तेरे लिए ( इमा सवत्ता छता ) ये यज्ञ किये गए हैं, जद्दांपर ( अशो सामिधाने ) अस्निके प्रदीप्त दोनेपर ( ग्रावाणः 
युक्ताः ) सोम पीसनेके पत्थर तैय्यार रहते हैं ॥ २ ॥ | 


१ परमाचित्‌ रजांसि दूरे न-- दूरके लोक भी इस इन्द्रके लिए दूर नहीं हैं । 


छ मे |+ ति |. Soo 


भाचार्थ- - ब्रह्मासे पहले उत्पन्न हुए हुए तथा दात्रुभोसे युद्ध करनेवाले कुरिक ऋषि अपने अपने घरोंमें भमिको 
प्रज्ज्वलित कर उसकी उत्तम स्तोन्रोंसे स्तुति करते हैं ॥ १५ ॥ 

हे सर्वज्ञ अभे ! इस यज्ञमें इम तेरा वरण करते हैं, अतः तू यहीं स्थिर होकर शान्ति स्थापित कर भौर सोमका 
पान कर ॥ १६॥ 

डु यह इन्द्र ही सबसे अधिक बुद्धिमान्‌ हे, इसलिए सत्र इसीकी इच्छा करते हैं, और इसीके लिए सोम तेय्यार करते 

हैं औौर अन्न देते हैं । तब तरे द्वारा दी गई शाक्तसे शन्रुओके आक्रमणका मुकाबला करते हैं ॥ १ i, 

यह इन्द्र हमेज्ञा वेगवान्‌ घोडोंसे सवत्र जाना दे, इसलिए दूरके कोक भी इसके लिए नजदीक ही हैं । युद्धे स्थिर 
रइनेताले इसके लिए यज्ञ किए जाते हैं | भस्के प्रदीप्त होनेपर इसके किए सोमकी भाहुति दी जाती है ॥ २॥ 


सूक्त ३० ] ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (६३) 


२६१ इन्द्र; सशिप्रो मघवा तरुत्रो महाव्रातस्तुबिकृमिक्रेधाबान्‌ । 

यदुग्रो धा बांधितो मस्थेंषु क्क) त्या तें वृषभ वीर्याणि ॥३॥ 
२६२ छ हि ष्मां च्यावयन्रच्युता-न्येको वृत्रा चरसि जिम्नमान। । 

तव द्यावापृथिवी पर्वेतासो ऽनं व्रताय निर्मितेव तस्थुः ॥४॥ 
२६३ उताभये पुरुहूत श्र्वोभि रेको इळ्हमंवदो वृत्रहा सन्‌ । | 

इमे चिंदिन्द्र रोदसी अपारे यत्‌ सँगम्णा मंघवन्‌ काशिरित्‌ तें ॥५॥ 
२६४ प्र छ त॑ इन्द्र प्रवता हरिभ्यां प्र ते बज! प्रमणन्नेतु तून्‌ । 

जहि परतीचो अंनूचः परांचो विश्वे सस्यं कृणुहि विष्टम॑स्तु ॥ ६ ॥ 


अर्थ-- [ २६१ ] हे ( वृषभ ) बलवान्‌ इन्द्र ! जो ( इन्द्रः ) ऐश्वयंवान्‌ ( खु-शिप्रः ) उत्तम, शिरस्राणवाढे 
( मघवा ) धनवान्‌ ( तरु-त्र; ) शन्नुओंको त्रास देनेवाले ( महात्रातः ) मदान्‌ त्रतवाले ( तुविकूर्मिः ) बहुत कर्म 
करनेवाले ( ऋघावान्‌) शत्रुभोकी द्विसा करनेवाले ( उम्र: ) वीर तूने ( बाधितः) शत्रुभोंद्रारा पीडित होनेपर ( मर्त्येषु ) 
शत्रुओंमें ( यत्‌ घाः )-जो पराक्रम दिखाया था, ( ते ) तेरे वे (वार्याणि) पराक्रम (क्व) कहां गए? ॥ ३॥ 

१ तरू-चः-¬ त्वरासे रक्षण करनेवाला, शन्ुओंको त्रास देनेवाला | 

[ २६२ ] दे इन्द्र! (त्वं अच्युतानि च्यावयन्‌ स्म) तू भपने स्थानसे न द्विलनेवाले शन्रुभोंको हिला देता है तथा 
(वृत्रा जिप्नमानः ) वृत्रोंको मारते हुए ( एकः चरसि ) तू अकेला ही सब जगह विचरता है । ( द्यावाएथिवी पर्वतासः ) 
डेक एृथिवीछोक और पर्वत ( तव घताय ) तेरे बतके लिए (निमिताः इव अनु तस्थुः) निश्चलके समान जनुकूछ 
रते हैं ॥ ४॥ 

१ अच्युतानि च्यावयन्‌ स्म यह इन्द्र भपने स्थानसे न हिलनेवालोंछो भी हिला देता है । 
२ यावाधृथिवी पर्वतासः तव व्रताय निमिताः इव तस्थुः-- चु, एथ्वी भोर पर्वत इस इन्द्रके नियममें 
निश्चल रहते हैं । 

[ २६३ ] दे ( पुरुहूत मघवन्‌ इन्द्र ) बहुतों द्वारा सद्दायार्थं बुढाये जानेवाले ऐश्व्यवान्‌ इन्द्र ! ( श्रचोभिः एकः ) 
बलसे युक्त अकेले दी ( वृत्र-हा सन्‌ ) इृत्रको मारनेवाले होकर तूने ( अभये अवद!) जो अमयकारक बात कही, वदद 
(इळहं) सत्य हे । ( अपारे चित्‌ ) दूर होते हुए भी तूने (यत्‌) जो (इभे रोदसी संग्र*्ण ) इन युलोक भौर 
एथ्वीलोक पर अधिकार किया, वह ( ते ) तेरा पराक्रम ( काशिः इत्‌ ) प्रसिद्ध ही हे ५ ५॥ 

[२६४ ] दे ( इन्द्र ) इन्द्र ( हरिभ्यां ते ) दो घोडोंसे युक्त तेरा रथ ( प्रवता खु प्र एतु ) उत्तम मागैसे 
आागे चले, तथा ( ते चञ्जः ) तेरा वज्र { शचून प्रस्तणन ) शन्रुओंको मारता हुआ (प्र ) भागे बढे । ( प्रतीचः अनू यः 
पराचः जहि ) त्‌ सामनेसे आनेवाले, पीछेसे भानेवाले और दूरसे भानेवाळे शत्रुभोंको मार, ( विश्वे सत्यं छणुहि ) 
भोर सबको सुखी कर, ( विष्टं अस्तु ) यद्द सामर्थ्यं तुझमें प्रविष्ट ह्रो ॥ ६ ॥ 


भावार्थ ऐश्रर्यशाली, उत्तम शिरस्त्राण धारण करनेवाळा, दोत्रुभोको कष्ट देनेवाळा महान्‌ कमे करनेवाला यह 
- इन्द्र श्नुशषोंसे पीडित दोनेपर पराक्रम दिखाता हे । डसका वह पराक्रम कसी सी क्षीण या नष्ट नहीं होता ॥६॥ 

यह इन्द्र इतना वीर हे कि यह बलशालीसे बलशाली वीरको भी भपने स्थानसे दिला देता हे । वृत्रासुर भादि 
शत्रु्षेकी मारते हुए यह सवेत्र झकेळा ही निर्भय होकर विचरता है । सारे लोक इसके नियममें चलते हैं, कोई भी इसके 
नियमका उलंघन नहीं कर सकता ॥ ७॥ 

यह इन्द्र जिसको अभयदान दे देता है, उसको हरतरहसे रक्षा करता हे, यहद जो भी यात कद्दता है, सत्य ही कहता 
हे । दूर रदते हुए भी यह द्यावाएथ्वीको आधार देता है, उन्हें रोके रहता है॥ ५॥ 

है इन्द्र ! घोडाँसे युक्त तेरा रथ उत्तम मार्गसे आगे चले । भागे, पीछे तथा दूरसे भानेवाळे शत्नुओको पीसता हुभा 
तेरा वत्र भागे बढे । शत्रुभोंको मारकर तू सबको सुखी कर । तू हमेशा सामर्थ्येशाळी बना रह ॥ ६॥ 


(६४) ऋग्वेदका सुबोध भाप्य [ मंडळ ३ 


क 


२६५ यस्मै धायरदंधा मत्याया भक्त चिद्‌ भजते गेह्य१ स! । 


भद्रा त॑ इन्द्र सुमतिघताची सहसखदाना पुरुहूत राति! ॥७॥ 
२६६ सहर्दालुं पुरुहत क्षियन्त महस्तमिन्द्र सं पिंणक्‌ झुणारुम्‌ । 

अभि पत्रं वर्षमान पियांरु मपाद॑मिन्द्र तवसा जघन्थ ॥ ८॥ 
२६७ नि सांमनामेंषिरागिन्द्र भूमि सहीमपारां सदने ससत्य । 

अस्तश्नाद्‌ द्यां वपमो अन्तरिक्ष मपन्त्वापस्त्वयेह प्रह्वता; ॥९॥ 
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अर्थ-- [२६५ | दे ( पुरुहूत इन्द्रः ) बहुतों द्वारा सद्दायायै घुलाये जाने योग्य इन्द्र ! ( घायुः) पेश्रयैको घारण 
करनेवाळा तू (यस मत्याय अद्धाः ) जिस मचुप्यके लिए यह ऐश्वर्य देता है (सः अभक्तं चित्‌ गेहं भजते) वदद 
पहलेसे झप्राप्य पेश्वयेको भी प्राप्त करता है । हे ( छताची इन्द्र ) "वियोंको खानेवाले इन्द्र ! (ते सुमतिः भद्रा) तेरी 
बुद्धि कल्याण देनेवाली है, तथा ( रातिः सहस्-दाना ) तेरा दान बहुत पेश्वय देनेवाळा है ॥ ७ ॥ 

१ शह्ा- घरमें रहनेवाके धनके समान ! 

२ चायुः यस्मै सत्याय अदधाः स अभक्तं चित्‌ गेह्यं भजते पेश्वयेको घारण करनेवाटा त्‌ जिस 
नुप्यक्को ऐश्चये देता हे, वह पदलेसे छप्राप्य पेश्वरयको भी प्राप्त करता है । 

३ ते सुमतिः भद्रा-- तेरी उत्तम चुद्धि कल्याण करनेवाली 

४ रातिः सहख-दाना - तेरा दान बहुत ऐश्वर्य देनेवाला हे । 

[२३६ ] ( पुरुहूत इन्द्र ) दे बहुतां द्वारा सद्दायाथं बुलाये आने योग्य इन्द्र ! तू ( सह-दाजु क्षियन्तं ) दानवोंके 
साथ रहनेवाळे ( कुणारु ) गजना करनेवाले असुरको ( भ-हस्तं सं पिणक्‌ ) विना हाथवाला बनाकर पीस डाला, मार 
डाछा | दे इन्द्र ! तूने ही ( यथमानं पियारु वृ ) बढनेवाळे भीर हिंसा करनेवाले दृत्रको ( अ-पाद्‌ं ) पेरोंसे रदित 
करके ( तवसा अभि जघन्थ ) बलपूर्वक मारा था ॥ ८ ॥ 

१ कुणारुः--- शब्द करनेवाला, गर्जना करनेवाला “ कुण दाच्दने ” 1 
२ पिणक्‌-- पीसना “ पिष्ल ,संचूणने ” 

[ २६७] हे ( इन्द्र ) इन्द्र ! ( महीं अपारां ) वडी, विस्तृत ( सामां इपिरां ) समानतःवाळी तथा, अन्न देने- 
वाली ( भूमि ) एथ्वीको तूने ही ( खदने नि खसत्थ ) अपने स्थान पर स्थिर किया । ( बुषभः ) उस बळवानू इन्द्रने 
(अन्तरिक्षं द्या अस्तभ्नात्‌ ) भन्तरिक्ष भोर युळोकको स्थिर किया, दे इन्द्र ! ( त्वया प्रसूताः आपः ) तेरे द्वारा 
उत्पन्न किए गए जलप्रवाह ( इह अपेन्तु ) यहां बहे ॥ ९॥ 

१ सामना-- समान, जो ऊबढ खाबड नहीं । 

२ इषिरा-- चढनेवाली, “ इष गतो '', अन्नवाली । 

३ मही अपारां सामनां दपिरां भूमि सदने नि ससत्थ-- वडी, विस्तृत क्षीर समान तथा शत्र 
देनेवाळी भूमिको इसी इन्दरने स्थिर किया । 


आावार्थ--- यद्द उत्तमसे उत्तम रेश्वय धारण करता है, अतः जिस पर इसकी कृपा होती है, वदद अप्राप्य ऐश्रयेको 
भी प्राप्त करता है। वह इसकी उत्तम वुद्धिके अनुसार चळकर कल्याण प्राप्त करता है। इसका दान भनेक तरहके रेश्वये प्रदान 
करता है | ७॥ 

हे इन्द्र ! दानदोंके साथ रददनेवाले जौर गर्जना करनेवाठे भसुरको भी दाथसे रद्दित करके मार डाला, तूने ही हिंसा 
करनेवाले वृत्रको ददाथ पेरसे रदित करके नए कर दिया ॥ ८ ॥ 

यद्‌ विस्तृत , समान शौर णज्नवाली पृथ्वी पदले चलायमान थी। तब इन्दने ही उसे निश्रर किया भोर उसीने थु 
भौर भन्तरिक्षको स्थिर किया और उसीने जल्प्रवाद्द बद्दाये ॥ ९॥ 


सूक्त ३० ] ऋग्वेदका खुबोघ भाष्य (६०) 


२६८ अलातृणो वल ईन्द्र व्रजो गो! पुरा हन्तोर्भयंमानों व्यार। 


सुगान्‌ पथा अंकृणोन्निरजे गाः प्रावन्‌ बाणी; पुरुहुत॑ धर्मन्ती! ॥१०॥ 
२६९ एको द्व ग्सुघती समीची इन्द्र आ पंप्री पृथिवीमुत द्याम्न । 

उतान्तरिक्षादामि नं! समीक इषो रथी! सयुजः शूर चाजान्‌ ॥११॥ 
२७० दिश॒ः खर्या न सिंनाति प्रदिष्टा दिवेदिवे हयेश्रप्रसता! । 

सं यदानळध्वंन आदिद्थे विमोचन कृणुते तत्‌ त्व॑स्य ॥ १२ ॥ 
२७१ दिरक्षन्त उषसो यामंत्नक्ता विंवस्वत्या महि चित्रमनींकम्‌ । 

विश्वे जानन्ति महिना यदाग।- दिन्द्रस्य कर्म सुकृता पुरूणि ॥ १३॥ 


अर्थे-- | २६८ । हे इन्द्र ! ( गोः त्रजः ) गायोंके बाडों पर अधिकार करनेवाला ( अलातृणः वल; ) कंजूस 
वढासुर ( पुराहन्तोः भयमानः वि आर ) पदले तेरे वज्रसे डरकर ही मर गया, बादमें (गाः सिरजे ) जलोंके बहनेके 
लिए ( पथः सुगान्‌ अक्रणोत्‌ ) रास्तोंका सुगम बनाया । तब ( वाणीः ) स्तुतिके योग्य जळप्रवाद ( घमन्तीः ) शब्द 
करते हुए ( पुरुहूते प्र आवन्‌ ) यहुतों द्वारा सद्दायाथे बुलाये जानेवाले इस इन्द्रकी भोर बदने लगे || १० ॥ 

[२६९ | ( इन्द्रः ) यद इन्द्र ( पकः ) भऊेला ही ( समीची, वसुमती ) परस्पर अनुकूल रद्दनेवालीं, धनवालीं, 
( पृथिवी उत द्यां ह्वे ) एथिवी और चुलोक दोनोंको ( आ पप्रौ ) अपने तेजसे मर देता है, दे ( शुर ) शूरवीर इन्द्र ! 
( रथीः ) उत्तम रथवाला तू ( अन्तरिक्षात्‌ ) अन्तरिक्षसे ( इषः सयुजः वाजान्‌) वेगसे दोडनेवाळे, साथ साथ 
अनुकूरतासे रहनेवाले घोडोंको ( नः समीके अभि ) हमारी तरफ प्रेरित कर ॥ ११॥ 

१ नः पका वसुमर्ती पृथिवी आ पप्रौ-- इन्द्र भकेळा ही धनसे भरी हुईं एथ्वीको अपने तेजसे भर 
दता है। 

[ २७० ] ( सूर्यः ) सूर्य ( हर्यश्वप्रसूनाः ) इन्द्रे द्वारा उत्यक्न-को गई ( प्रदिष्टाः) तथा निश्चित की गई 
( दिशः ) दिशाभोंका ( न मिनाति ) उल्लंघन नहीं करता, अपितु ( दिवेदिवे) प्रतिदिन उन्हींसे जाता है । वह 
( यत्‌) जब ( अश्वैः अध्वनः आनर्‌ ) घोडासे मामे पर जाता हे, ( आत्‌ इत्‌ ) तभी ( विमोचनं कृणुते) लपने 
घोडोंको खोळ दता है, ( अस्य तत्‌ तु ) इसका वह काम प्रसिद्ध ही है ॥ १२॥ 

१ सूयः हयेश्वप्रसूताः प्रदिष्टाः दिशाः त मिनाति-- यह सूये भी इन्द्रके द्वारा उत्पन्न व निर्दिष्ट की 
गई दिशाकोंका उलंघन नहीं करता, अर्थात्‌ सदा उन्हीं पर चलता हे । 

[ २७१ ] (विश्वे) सभी मचुष्य ( अक्तोः विवस्वत्याः उषसः ) रात्रीको समाप्त करनेवाली उषाके (यामन्‌) 
उद्य ददोनेपर उस ( महि चित्रं अनीकं दिडक्षन्तः ) महान जोर अद्भुत [ सूयैके ] तेजको देखनेकी इच्छा करते हैं । 
( यत्‌ आगात्‌) जब उषा भा जाती है, तब मनुष्य ( इन्द्रस्य खुछता महिना पुरूणि कमे ) इन्द्रके कल्याणकारी, 
बढे बड बहुतसे कर्माको ( जानन्ति ) जानते हैं ॥ १३ ॥ 

१ उषसः यामन्‌ महि चित्रे अनीकं दिदक्षन्तः-- उषाके उदय ददोनेपर छोग महान्‌ भोर भद्भुद सूर्यके 
तेजको देखनेकी इच्छा करते हें । 

भावारथे--यद इन्द्र इतना भयंकर हे कि असुरगण इसके वज्रे डरकर पहके ही मर जाठे हैं, भर्यात्‌ उन्हें मारनेकी 
भी जरूरत नहीं रहती। इन लसुरोंको सारकर इन्द्र जलोंको बहनेके लिए मारी बनाता हे । तब जळप्रवाह बहने लगठे हैं ॥१०॥ - 

यहद इन्द्र अकेला दी धनसे भरपूर झु और एथ्वीको अपने तेजसे भर देता है। दे इन्द्र! तू भपने घोडोंको हमारी 
तरफ प्रेरित कर ॥ ११ ॥ 

यद्द सूर्य इन्द्रके द्वारा उत्पन्न एर्व निर्दिष्ट किए गए मारी पर ही सदा चलता है, कभी भी उन मायोका उलंघन नहीं 
करता । जज सूये इन्द्रके द्वारा निर्दिष्ट मागे पर चना शुरु करठा हे, तब बद अपने घोडोको खोळ देवा हे अर्थात्‌ अपनी 

किरणोको चारों ओर फेळाना झुर करता हे ॥ १२ ॥ 
९ (ऋ. सु. भा. मं. ३) 


(६६) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य [ मंडळ ३ 


२७२ महि उ्योतिनिंहिंतं वक्षणास्वामा पक्कं चरति विभ्रती गो! । 
(| 


लाला 


ने 
विश्वं स्त्राग्न सं 


भृंतमुस्रियायां यत्‌ सीमिन्द्रो अदधाद्‌ भोज॑नाय ॥ १४॥ 
२७३ इन्द्र इद्य यामकोशा अभूवन्‌ यज्ञाय॑ शिक्ष गृणते सखिभ्यः । 
दुर्मायवों दुरेवा मत्यासो निषृद्धिणों रिपवो हन्त्वांस! ॥ १५ ॥ 
२७४ से घोष। शृष्वेऽवमेरमित्रें जही न्थेष्वशनिं तपिष्ठाम्‌ । 
वर्थेमधस्ताद वि रुज! सहस्व जहि रों मघवन्‌ रन्धयंस्व ॥ १६ ॥ 


ee 


अर्थ-- [ २७२ ] ( इन्द्रः ) इन्द्रने ( वक्षणासु ) गायोंमें ( महि ज्योतिः निहित ) महान्‌ तेजको रखा, 
(आमा गोः पववं विश्ती चरति ) सद्यःप्रसूता गाय पके हुए दूधको धारण करती हुई विचरती हे, ( उस्न्रियायां 
यत्‌ स्वाद संभ्रत॑ ) गायोंमें जो कुछ स्वादिष्ट दूध आदि हे, ( सी विश्वे भोजनाय भद्धात्‌ ) वह सब इन्द्रने भोजनके 
लिए रखा है ॥ १8 ॥ 
१ आमा गो पकं विभ्रती चरति-- प्रसूत गो पके दूधको धारण करके विचरती है। . 
२ उस्जियायां यत्‌ स्वां संभृतं सी विश्वं भोजनाय अदधात्‌ गौर्मे जो मीठा दूध हे वदद सब 
भोजनके लिये हे । 


[२७३ ] दे (इन्द्र इह्य ) इन्द्र! तू इढ दो, क्योकि (यामशोकाः अभूषन्‌ ) राक्षस उत्पन्न हो गए हैं। तू 

( यज्ञाय शणते खखिभ्यः शिक्ष ) यज्ञ करनेवाठे और स्तुति करनेवाले मित्रोंको भरपूर धन दे । ( टुःमायचः दुरेचाः ) 

शोको हमपर फॅकनेवाले, चुरे मासे जानेवाठे, (निषागिणः रिपवः मत्यासः हन्त्वासः ) बाण लादि शख अपने पास 

रखनेवाले शत्रु मनुष्य तेरे द्वारा मारने योग्य हैं ४ १५॥ 
१ दुमीयबः दुरेवाः निर्षगिणः रिपवः हन्त्वासः-- दुष्ट कपटी दुजैन बाण धारण करके जो शत्रु आते हैं 
वे मारने योग्य हैं । | 

_ [R58] दे ( मघवन्‌ ) ऐश्वयेवान्‌ इन्द्र ! ( अवमेः अमित्नैः ) समीप स्थित शत्रुओं द्वारा छोडे गए शकक 

( घोषः सं शृण्वे ) शब्द सुनाई देता है, उस ( तपिष्ठां अशनि ) तपानेवाळे वज्रको ( पघु जहि ) उन्दी शत्रुथोपर _ 

मार,( ई अधस्तात्‌ चुस्ध ) इन शान्रुशोंको जडसे ही काट डाळ, (वि दज ) दुःखी कर ( सहरूच ) इन्हें जीत ( रक्षः 
जहि ) राक्षसोको मार ( रन्धयस्व ) उनकी हिंसा कर ॥ १६॥ 


i ५» 
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ह भावार्थ-- रात्रीके समाप्त होनेपर जव उषा उदय होती है, तब सभी उस मदान और अझुत सूर्यके तेजको 
देखना चाहते हैं । जब उषाका उदय दो जाता है, तब यह इन्द्र अदूसुत कर्म करता है और तव इसके अद्भुत कर्माकर 
लोग भाश्चयसे देखते हैं ॥ १३ ॥ 

इन्द्रने गायमें उत्तम तेज स्थापित किया, गायके दूधमॅ उत्तम तेज होता है । यह एक पक्व अस ही है । गायका 
दूध एक उत्तम पौष्टिक अञ्न है। इसमें वे सभी गुण और पौष्टिकता मौजूद है, जो अन्न या भोजनमें होते हैं, इसलिए 
इन्द्रने इस दूधमें सत्र तरहका भोजन स्थापित किया है ॥ १९॥ i 

_ सञ्च्नोपर शस्त्र फॅकनेवाळे, बुरे मागैसे जानेवाळे दुष्ट, गख अपने पास रखनेवाळे द्विंसक, राख्नु मनुष्य मारने योस्य हैं। , 

जव पेसे शत्रु उत्प हो जाये, तव सज्जनोंको हर तरददसे रक्षा करनी चाहिए ॥ १५ ॥ 

दे इन्द्र ! पासमें हो शश्रुशोंकी गेना सुनाई देती है, भतः तू उन्हें मार, पीस और उनका विनाश कर ॥ १६॥' 


सूक्त ३० ] ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (६७ ) 


२७५ उद्‌ वह रक्ष! सहमूलमिन्द्र वृद्वा मध्यं प्रत्यग्रं शृणीहि । 


आ कीत! सललूकं चकथ ब्रह्मद्विषे तपाषि हेतिर्मस्य ॥ १७॥ 
२७६ स्वस्तये वः जमिंश्र प्रणेतः सं यन्महीरिषं आसत्सि पूर्वी! । 
रायो बन्तारी वृत? स्याम ऽस्मे अस्त भग इन्द्र प्रजावान्‌ ॥ १८ ॥ 
२७७ आ नौं भर भर्गमिन्द्र द्यभन्ते नि ते देष्णस्य घीमहि प्ररेके । 
ऊब इव पप्रथृ कामा अस्म तमा एण वसुपते बहूनाम्‌ ॥ १९ ॥ 
२७८ इंम कामं मन्दया गोमिरंचे श्रन्द्रवंता राधंसा पप्रथश्च । 
स्वर्यवो तिभिस्तुम्यं बिश्रा इन्द्राय वाई! कुशिकासो अक्रन्‌ ॥ २० ॥ 


अर्थ-- [२७५] दे (इन्द्र) इन्द्र ! (रक्षः सहमूलं उद्‌ तरह) राक्षसोंको जडसहित उखाड ढाल, (मध्यं 
वृश्च) उनके मध्यभागझी काट डाक, ( अग्रे प्रति शुणीहि ) उनके आगेके भागको भी काट डाळ, एँ सलळूकं कीवतः 
आ चकर्थ ) लोभी मनुष्यको दूर कर, ( ब्रह्मद्धिषि तपुषि हेति अस्य ) ज्ञानसे द्वेष करनेवाळे पर इस दुःख देनेवाळे 
शखको फेंक ॥ १७॥ 
१ सललूकं लोमी “ सललूक॑ संल्लुन्यं भवति पापकमिति नैरुक्ताः ( नि. ६1३ ) 
२ रक्षः सहमूलं उत्‌ वृह-- राक्षलॉको जडके साथ नष्ट कर | 
३ ब्रह्मद्विषे तपुषि हेति अस्य-- ज्ञानके द्वेषी पर दुःख देनेवाळे शस्त्र फेंक । 


[२७६ ] दे ( प्रणेतः इन्द्र ) उत्तम नेता इन्द्र ! ( स्वस्तये ) कल्याणके लिए हमें ( चाजिभिः से ) धोडोंसे युक्त 
कर, (यत्‌ आसत्लि) जब तू इमारे पास बेठता है, तब (महीः इषः) दम बहुत भन्नोके तथा (बूहतः रायः) बहुतसे 
घर्नेकि ( चन्तारः स्यास ) स्वामी होते हैं, ( अस्मे प्रजावान्‌ भगः अस्तु ) इमारे लिए प्रजाणोंसे युक्त ऐश्वयै हो ॥१८॥ 


[ २७७] दे ( इन्द्र ) इन्द्र ! ( द्युमन्तं भगं नः आ भर ) तेजस्वी ऐश्वयको दसें भरपूर दे, ( देष्णस्य ते) दान 
देनेवाले तेरे ( प्ररेके धीमाह ) भत्यघिक दानको इम धारण करें। ( अस्मे कामः) दमारी भभिळाषा ( ऊचः इव 
पप्रथ ) वडवानळके समान बहुत बढ गई हे, दे ( चसूनां वसुपते ) घनपतियोंमें सबैश्ेष्ठ इन्द्र ! (तं आ पूण ) उस 
हमारी अभिछाषाका पूणे कर ॥ १९॥ 


[२७८ ] हे इन्द्र | ( इमं कामं मन्द्य ) दमारी इस अमिळाषाको पूर्ण कर तथा हमें ( गोभिः अश्वैः चन्द्रवता 
रएघसा च पप्रथः ) गाय, घोडे भीर आनन्ददायक ऐश्वयसे बढा। ( स्वः यवः विप्राः कुशिकासः ) सुखको चाहने- 
वाळे और बुद्धिमान्‌ कुशिक ऋषि ( लुभ्यं इन्द्राय ) तुझ इन्द्रके लिए ( मतिभिः ) बुदिपूर्वेक ( बाहः अक्रन्‌ ) स्तोत्र 
बनाते ह | २० ॥ 

चन्द्र आनन्ददायक “चदि आह्वाने” 
भावार्थ- दे इन्द्र ! जो राक्षस हों उन्हें जड सहित विनष्ट कर दे, जो कोमी हों, उन्हें दूर कर जोर शानसे द्वेप 
करनेवालेको शखसे नष्ट भ्र कर ॥ १७॥ 

दे उत्तम रीतिसे आगे रे जानेवाले इन्द्र | हमारा कल्याण करनेके लिए हमें घोडॉसे युक्त कर, भौर दम बहुत अन्न 
एवं धनक स्वामी हों ॥ १८ ॥ 

हे इन्द्र | हमें तेजस्वी ऐश्वये भरपूर दे। तेरे धनको इम प्रसन्भतासे धारण करें । हमारी जो बढती हई कामनायें हैं 
उन्हे तू पूरा कर ॥ १९ ॥ 

हे इन्द्र ! द्वमारी इस कामनाको पूरा कर ओर हमें भानस्ददायक ऐेइवर्यसे बढा । सुखको चाइनेवाले बुद्धिमान जन 
तरे लिए बुद्धिपुर्वैक स्तोत्रोंकी रखता करते हैं ॥ ३०॥ 
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(६८) ऋष्वेद्का सुबोध भाष्य [ मंडळ ३ 


२७९ आ नों गोत्रा द॑देहि गोपते गाः समस्मभ्यं सनयों यन्तु चाजा! । 

दिवश्षां असि वृषभ सत्यशुष्मी ऽस्मभ्यृं सु म॑घवन्‌ घोषि गोदा! ॥ २१ ॥ 
२८० शुनं हुवेम मघवानभिन्द्रं मास्मिन्‌ भरे नृत॑मं वाज॑सातों । 

ुण्वनत॑पुग्रमूतये समत्सु सनतं वृत्राणिं संजितं घनानाम्‌ ॥ २२॥ 


[३१] 


~ 


[ ऋषिः- कुशिक ऐषीरथिः, गाथिनो विश्वामित्रो चा । देवता- इन्द्रः । छन्दः- त्रिष्टुप्‌ । ] 
२८१ शासद्‌ वहिंदुहितुनेप्त्ये गाद्‌ विद्वाँ ऋतस्य दीषिंतिं सपयेन्‌ । 
पिता यत्र॑ दुहितुः सेर्कमञ्चन्‌ त्सं गग्म्येन मर्न॑सा दधन्वे ॥१॥ 


अथ-- [ २७९ ] दै ( गो - पते ) गायोंके पाळनेवाळे इन्द्र | (गो-त्रा ) गौओंका रक्षक होकर तू ( नः याः 
दर्टहि) दमें गये दे, ( सनयः वाजाः अस्मभ्यं यन्तु ) खाने योग्य अन्न हमें प्राप्त हों, ( वृषभ ) दे बलवान्‌ इन्द्र ! तू 
(दिवक्षा सत्यशुष्मः आले ) युलोकशे व्यापनेत्राछ। और ययाये बल्वाला हे, दे ( मघवन्‌ ) रेश्‍वरयैवान्‌ इन्द्र ! 
( गो-दाः ) ज्ञानको देनेवाला तू ( अस्मभ्यं सु वोधि ) हमें उत्तम ज्ञान दे ॥ २१ ॥ 


[२८०] ( अस्मिन्‌ वाजसातो भरे ) इस संग्रामके शुरु होनेपर इम (-ऊतये ) भपने संरक्षणक्रे लिए ( शुनं ) 
सुखदायक, ( नृतमं मघवानं ) सर्वोत्तम नेता, ऐइव्यंवान्‌ ( शुण्वन्तं ) प्रार्थनाओंको सुननेवाले, ( उग्रं ) वीर ( समत्सु 
चुत्राणि घ्नन्तं / युद्धोंसें वृत्तांको मारनेवाले भोर ( घनानां संजित इन्द्र हुवेम ) भरनोको जीतनेवाले इन्टको 
बुलाते हैं ॥ २९॥ 


1 


३१ 
[२८१] ( शासद्‌ विद्वान्‌ वन्हिः ) शाखोंको ज्ञाननेवाला विद्वान्‌ पिता ( ऋतस्य दी धित सपर्यन्‌ ) वीर्यको 
घारण करनेवाले जामाताका सत्कार करता हुना ( दुहितुः नप्त्यं गात्‌) अपनी लढकीके लडकेको स्वीकार करता है, 
( यत्र ) जब ( पिता ढुहितु, सेक कैजन्‌ ) पिता पुत्रोको वीये धारण करनेके लिए समय चना देता हे अर्थात्‌ विवाह 
कर देता हे, तब ( शग्म्येन मनसा सं दधन्ते ) सुखकारी मनसे शान्तिको धारण करता है ॥ १॥ 
१ वन्हिः-- पुन्नढीन पिता जब पुत्रीको दूसरेके कुछमें भजता है, तब वदद “ वन्दि ” कद्दाता हे। 
२ यत्न पिता दुहितुः सेकं ऋच्जन्‌ , शग्म्येन मनला से दधन्वे जब पिता पुत्रोको दीप धारण 
करनेके लिए समर्थ वना देता हे अर्थात्‌ उसे बडी बनाकर उसका विवाह कर देता है, तब वह अपने मनमें 
शान्ति धारण करता है । 


भावार्थ -- दै गायोंके पालक इन्द्र ! गौक्षोंका रक्षक होकर तू हमें गार्ये दे। खाने योग्य भन्न हमें मिर्ले | तू 
युलोकको ब्यापनेवाला भोर यथार्थ बलवाळा हे । ज्ञानको देनेवाला त्‌ हमें उत्तम ज्ञान दे ॥ २१॥ 


युद्धके शुरु होने पर अपने संरक्षणक्रे लिए इम सुखदायक, सर्वोत्तम नेता, ऐइअ्ेत्रान्‌, वीर भोर युद्धोमें दात्रर्भोको 
सार कर शात्रुलोको जीतनेवाछे इन्द्रको बुछाते हैं ॥ २२ ॥ 

शास्त्रॉको जानेवाला विद्वान्‌ पिता अपने वीर्यशाली दामादका सत्कार करके अपनी लढकीके पुत्रको अपने पुत्रके 
रूपें स्वीकार करता है | जो अपनी पुत्नीके पुत्रको अपने पुत्रके रूपमें स्वीकार करता हे उसे ' बहि? कहते हैं । जब ऐसा 


विद्वान्‌ पिता अपनी पुत्रीको पाळ पोसकर वीयै धारण करनेके योग्य अर्थात्‌ उसका विवाद कर देता था, तब उस पिताके 
सनको शान्ति द्ोती थी ॥ १॥ 


सूक ६३ ] कग्वेदका सुबोध भाष्य (६९९) 


२८२ न जामये तान्वों रिक्यमारेक्‌ चकार गर्म सनितुरनिधानम्‌ । 


यदीं मातरों जनय॑न्त वाह न्यः कता सुकृतोंरन्य ऋन्धन्‌ ॥ २॥ 
२८३ अभिज्ञ जुह्वा रेज॑मानो महस्पुत्रों अरुपस्य परयक्षे । | 

महान्‌ गरो मह्या जातमेंषां मही प्रवद्धयेश्वस्य यज्षे! ॥३॥ 
२८४ अभि जैत्रीरसचन्त स्परधानं महि ज्योतिस्तमसो निरजानन्‌ । 

तं जानती; प्रस्युदांयन्रुषासः पतिगेवामभत्रदेक इन्द्र॑ ॥ ४ ॥ 


अर्थ--[ २८२] ( तान्वः ) पुत्र ( जामये ) अपनी वदिनको ( रिक्थं न आरैक्‌ ) पिताके धनका भाग नहीं 

देता, इसे ( सनिलुः गर्भ निधानं चकार ) इसका उपभोग करनेवाले पतिके गभेको धारण करने योग्य बना देता हे, 
यदी ) यद्यपि ( मानरः ) मातापिता ( चन्र जनयन्त ) पुत्र और पुत्रीको उत्पन्न करते हैं, पर उनमेंसे ( अन्यः ) 
एक पुत्र ( सुक़ताः कर्ता ) उत्तम कमौका करनेवाला होता हे, ( अन्यः क्रन्घन्‌ ) औौर दूसरी पुत्री अळूकारको धारण 
करनेवाली होती हे ॥ २ ॥ | 

१ तान्तः जामये रिक्थ न आरैक्‌ पुत्र अपनी बद्दिनको पिताके घनका भाग नहीं देता । 

२ अन्यः सुझुताः कतो-- पुत्र कमे करता है । 

३ अन्यः ऋन्धन्‌ दूसरी लडकी भलूकारोंसे सजती हे। 


, [ २८३ ] दे इन्द्र ( अरुषस्य ) तेजस्वी तेरे ( प्रयक्षे ) यज्ञके छिए ( जुह्वा रेजमानः अञ्चः ) स्वालाभोंसे 
कापती हुई घप्मिने ( महः पुत्रान्‌ जज्ञे ) बहतसे पुत्रों- किरगोंको उत्पन्न किया, ( एषां गर्भः महान्‌ ) इन मिडी 
किरणोंका गर्भ मदानू है, ( जातं मही ) इनकी उत्पत्ति भी मदान्‌ है, ( हथेश्वस्य यज्ञैः प्रबुत्‌ मदी ) इन्द्रके यज्ञके 
कारण इनकी प्रवृत्ति भी बडी हे ॥ ३ ॥ 


[ २८४ ] ( जेत्रीः ) अय प्राप्त करनेवाले मरुत ( स्पृचानं अभि असचन्त ) युद्ध करनेवाले इन्द्रे साथ आकर 
मिल गए, शोर उन्होंने ( तमसः ) भन्धकारसे ( महि ज्योतिः निरजानन्‌ ) मदान्‌ ज्योतिको प्रकट किया, ( ते जानतीः 
उषाः उद्दायन्‌ ) उसको जानती हुई उपाय भी उद्यको प्राप्त हुई, उन सभो ( गयां ) किरणोंका ( इन्द्रः पकः 
पतिः अमवत्‌ ) इन्द्र अकेला ही स्वामी हुआ ॥ ४ ॥ 


भात्रा्थे- पुत्र अपनी बढिनको पेतूरूधनका भाग नहीं देता, अपितु वह अपनी बदिनको पालपोसकर बडा बना देता 
. और उसका विवाद. कर देता है । माता पिता यद्यपि पुत्र और पुत्रीक पैदा करते हैं, पर उनमें पुत्र ही सब पैतृक कर्म 
करनेका अधिकारी होता हे ओर दूसरी अर्थात्‌ पुत्रो केवल अळंकारको घारण करनेवाली होती हे, अर्थात्‌ उसका अधिकार 
केवल इतया,ही है कि पिताके घरमें सज सजाकर पुष्ट होती रदे, वह कोई भी पैतृक काम नहीं कर सकती ॥२॥ 

हे इन्द्र! अत्यधिक तेजस्वी तेरे लिए यज्ञ करनेके समय ज्वालाओंसे कापती हुई अग्नि बहुतसी किरणोंको उत्पन्न 
करती हे । इन किरणोंके कारण अशिक्षा स्वरूप बहुत विशाल होता है, इन किरणोंकी उत्पत्ति भी महान्‌ हे । इस यज्ञके 
कारण इन किरणोंकी प्रवृत्ति भी बढी है॥३॥ 

विजयशीळ मरुद्गण युद्ध करनेवाले इन्द्रके साथ जाकर मिल जाते हैं भोर भन्धकारमें सूर्यरूपी महान्‌ ज्योतिको 
प्रकट करते हैं | जब यह ज्योति प्रकट होती है, तब उससे पूर्व उषार्ये प्रकट होती हैं। उस समय जितनो किरणें प्रकट होती 
हैं, डन सबका स्वामी इन्द्र है ॥ ४॥ 


(७० ) | ऋग्वेदका खुबोध भाष्य [ मंड« २ 


२८५ ताळा संवाराध धारा अवृन्दच्‌ प्राचाहिन्वन मनसा सस बिप्रा। | 

विश्वार्मावन्द्न्‌ पर्थ्यामृतर्स्य प्रज्ञानन्निता नमसा विवेश्ष ॥ ५ ॥ 
२८६ विदद्‌ यदी सरमा रुग्णमद्रे  मेहि पाथ! पृव्य सध्र्यक्क। | 

अग्रे नयत्‌ सपद्यक्षराणा मच्छा रवे प्रथमा जानती मात्‌ ॥६॥ 
२८७ अगच्छद्‌ विप्रतमा सखय नद्दयत्‌ सकते गभेमाद्र। । 

ससान मर्या यवमिमेखस्य ज्थामवदाजुरा। सद्यो अचन्‌ - ॥ ७ ॥ 
२८८ संतासंत! प्रतिमाने पुरोभू विश्वां वेद जनिमा हन्ति शुष्णम्‌ । 

प्र णो दिव! पदुवीगव्युरचन्‌ त्सखा सखीरमुञ्चन्चिचद्यात्‌ | ॥८॥ 
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अथ-- [ २८५ | ( चीराः विप्राः सप्त ) घेर्यशाली, और बुद्धिमान्‌ सात ऋषियोंने ( वीळो सतीः अभि 
अतृन्दन्‌ ) पढेतोसेँ रक्षी गई गायोंको देख लिया, तथा ( प्राचा मनसा अहिन्वन्‌ ) और आगे रे जानेवाली बुद्धिके द्वारा 
उन्हें बाहर निकाला, भौर इस प्रकार ( ऋतस्य पथ्यां बिश्वा अविन्दन्‌) यज्ञके साधनभूत सारी गार्योको उन्देंने प्राप्त 
कर लिया, ( ताः प्रजानन्‌ ) ऋषियोंके उन कर्माको जानता हुआ इन्द्र (नमसा विवेश ) स्तोत्रके द्वारा सब जगह 
यज्ञमें प्रविष्ट हुमा ॥ ५ ॥ 

[२८६] ( यदी ) जब ( सरमा ) सरमाने ( अद्रेः रुग्णं बिददू ) पर्वतके टूटे हुए भागको जान छिया, तब 
इन्दने ( पूरव्ये ) सबसे पदले ( सध्व्यकू महि पाथः कः ) एक सीधा भौर बडा रास्ता बनाया, तब { सुपदी ) उत्तम 
परोंवाडीं सरमा इन्द्रको ( अग्रं नयत्‌ ) भागे ले गई, भोर ( अक्षराणां रव प्रथमा जानती ) न नष्ट दोनेबाली गायके 
शब्दुक प्रथम सुनकर फिर उन गायोंको ( गातू ) प्राक्त किया ॥ ६ ॥ 

[ २८७ | ( विप्रतमः सखीयन्‌ अगच्छत्‌) भव्यन्त श्रेष्ठ ज्ञानी इन्द्र मित्रताकी इच्छा करते हुए [ पर्वते पास ] 
गया, तब ( अद्रिः सुक्कते गर्भ असुद्यत्‌ ) पर्वतने उत्तम कमै करनेवाले इस इन्द्रके लिए अपने गर्भमें छिपी हुई गायों 
को प्रकट किया, ( युवभिः मखस्यन्‌ ) मरुतोंको सद्दायतासे युद्ध करनेकी इच्छा करनेवाले तथा ( मर्थः ) शन्नुभंको 
सारनेवाछे इन्द्रने ( सखाल ) गायोंको प्राप्त किया । ( अथ ) इसके बाद ( अंगियाः खद्यः अर्चन्‌ अभवत्‌ ) अंगिराने 
शीघ्री इन्द्रकी पूजा की ॥ ७॥ 

[२८८] जो ( सतः सतः प्रतिमानं ) प्रत्येक उत्पन्न हुए पदार्थोका प्रतिनिधि है, { पुरोभूः ) भागे रहनेवाला 
चेता होकर जो ( विवा जनिमा वेद्‌ ) सब उत्पन्न हुए पदार्थोको जानता है, तथा जो ( शुष्णं हन्ति ) झुप्णाहुरको 
भारता ह, एंसा ( प॒द्‌-वीः गव्युः ) पदों-मागाको जानेवाला, यायोंकी इच्छा करनेवाला ( अचेन्‌ ) पूजा जाता हुना 
( रूखा ) मित्र ( दिवः ) चुढोकसे भाकर ( नः सखीन्‌ ) दम मित्रोंको ( अवद्यात्‌ निः असुंचत्‌ ) पापस छुडावे ॥८॥ 


भावाथ घथ धारण करनेवाले आँख, कान, नाक और मुंद ये सात ऋषि हृदयगुहाके झन्देर अवस्थित आत्माको 
देखते हैं, और बुद्धिक द्वारा झात्माका दर्शन होता हे । इस प्रकार एक मदान्‌ यज्ञ शुरु होता हे, ऋषियोंके इन कोको 
जानता हुमा इन्द्र या परमेश्वर इस यज्ञमें प्रविष्ट द्वोता हे ॥ ५॥ 

जव सरमाने पर्वैतके टूट हुए भागको जात लिया और वदां जाकर गायोंको देखा, तब उसने इन गायोंका पता इन्द्र- 
को बताया तव इन्द्र सरमाके पीछे पीछे गया, और उसने गायोंके शब्दोंको पहचानकर उन गायोंको प्राप्त किया ॥ ६॥ 

अत्यन्त श्रेष्ठ जोर ज्ञानी इन्द्रने मित्रताकी इच्छा करते हुए पर्वतकी उपासना की, तब पर्चेतने प्रसन्न होकर उत्तम 
कर्म करनेवाले इन्द्रके लिए गुदाके न्दर बन्द गा्यांका पता बता दिया। तब मरुतोंकी सहायतासे इन्द्रने गायोको प्राप्त 
चिया भौर तय ऋषियोंने इन्द्रकी पूजा की || ७ ॥ 

जा प्रत्येक उत्पन्न हुए पदार्थाका प्रतिनिधि है, जो सत्रे भागे रहनेवाळा हे, जो उत्पन्न हुए सब पदार्थाको जानता 
है, चो असुराको मारनेवाला हे, वद्द सबके द्वारा पूजा जाता हे, ऐसा वढ्दै इन्द्र हमें पापोले छुडाये ॥ 


~ 


सूक्त ३१ ] ऋग्वद्का सुबोध भाष्य (७१) 


२८९ नि गव्यता मन॑सा सेदुरके! कुंण्यानार्सा अमृतत्वार्य गातुम्‌ । 


`इदं चिन्नु सदनं भूयैषां येन भासों असिपासन्नुतेन ॥ ९ ॥ 
२९० संपञ्यंमाना अमदन्नभि स्वं परयः प्रलस्य रेत॑सो दुघानाः । 
वि रोदसी अतपदू घोष॑ एषां जाते निःष्ठामदधुर्गोषु वीरान्‌ ॥ १० ॥ 
२९१ स जातेमिंवत्रहा सेदु हव्ये  रुदुस्रिया असृजदिन्द्रो अके। । 
उरूच्यंस्मे घृतवद्‌ भर॑न्ती मधु सवा दुदुहे जेन्या गो! ॥११॥ 
२९२ पित्रे चिंचक्र सदनं सम॑स्मे महि स्विषीमत्‌ सुकृतो वि हि ख्यन्‌ । 
विष्कृश्नन्तः स्कम्भंनेना जनित्री आसीना ऊध्ये रभ॒सं वि मिंन्वन्‌ ॥ १२॥ 


अर्थ-- [ २८९ ] अगिराक्रबि ( गव्यता मता ) ज्ञानको प्राप्त करनेको इच्छा करनेवाली बुद्धिसे भौर ( अर्केः ) 
स्तोत्रॉसे ( अम्रृतत्वाय गातुं कृण्वानासः ) अमरताके लिये मागे बनाते हुए (नि सेदुः ) यज्ञमें बढे, (इद) यदद 
यज्ञ (एषां) इन अगिराणोंका ( सूरि सदनं ) बहुत बडा बेठनेका स्थान है, ( येन ऋतेन ) जिस यञ्चक द्वारा इन्दोने 
( मासान्‌ असिषासन्‌ ) मद्दीनोंको पानेकी इच्छा की ॥ ९॥ k 

ऋतेन माखान्‌ असिषासन्‌-- यज्ञके साधनसे उन ऋषियोंने महिनोंको जाना | यज्ञ करत हुए उन्होंने 
जाना कि इतने महिने इए । 

[२९० ] ( स्वं अभि संपझ्यमानाः ) अपनी गायोंको सामने देखकर तथा ( प्रत्नस्य रेतसः पयः दुघानाः ) 
प्राचीन काळले वीये बढानेवाळा दूध दुहते हुए लेगिरा ऋषि ( अमदन्‌) बहुत प्रसन्न हुए, ( एषां धापः ) इनकी दृर्ष- 
युक्त ग्ना ( रोदसी ) झूलोक भौर घुध्वीलोकमें ( अतपत्‌ ) व्याप्त दो गई, इन्होंने ( जाते ) सबको उत्पन्न करनेवाले 
इन्द्रमें ( निष्ठां अदुः ) श्रद्धा रखी भौर ( गोषु वीरान्‌ ) गायोंकी रक्षा पर वीरोंको रखा ॥ १० ॥ 

गोषु वीरान-- गायोंकी सुरक्षाके कार्ये वीरोंको रखा । वीर गो रक्षाका कार्य करें । 

[ २९१] ( सः जातिभिः वृत्नहा ) वह इन्द्र मरुतोंकी सहायतासे बृन्रको सारता है, (सः इत्‌ उ ) उसने द्व 
( अर्केः हव्येः ) पूज्य इविके लिए ( उस्थियाः अरूजत्‌ ) गायोंको उत्पन्न किया, ( घृतवत्‌ भरन्ती ) घी देनेवाले दूध- 
को धारण करनेवालो ( उरूची ) अत्यन्त पूजनीय तथा (जेन्या ) प्रदौसनीय ( गो; ) गायने ( अस्मै मधु स्वाझ 
दुदुहे ) इसके लिए मधुर भोर स्वादिष्ट दूधको दुहा ॥ ११ ॥ 

१ स अरैः हव्येः उस्थियाः अरूजत्‌ -- उस इन्द्रने पूज्य हवि्रव्योसे युक्त गौक्षोंको उत्पन्न किया । गौसें 
दूध घी होता हे वही हवन करने योग्य है । 

[२९२ ] (सुकृतः) उत्तम कमे करनेवाले नषंगिरसोंने ( पित्रे अस्मे ) पालन करनेवाले इस इन्द्रके लिए (महि 
स्विषीमत्‌ सदनं चित्‌ ) विस्तृत भौर प्रकाश युक्त स्थान ( चक्कुः ) बनाया, तथा वहां ( वि ख्यन्‌ ) वे प्रार्थना करने 
रुगे, ( आसीनाः ) उस यज्ञमें बैठे हुए झंगिरसोंने ( जनित्री ) सबको उत्पन्न करनेवाली ावाएथिवीको ( स्कंभनेन 


जनता ) भाधार देकर थामते हुए ( रभसं ) वेगवान्‌ इस इन्द्रको ( ऊध्व वि मिल्विन्‌ ) द्युकोकसेँ स्थापित 
या || १३ ॥ 


भप्वार्थ-- यज्ञ ज्ञान प्राप्त करने भोर अमरता प्राप्त करनेके लिए एक उत्तम मागे हे । यज्ञमें अनेक ऋषि भाकर 
बैठते हें । इसी यज्ञके द्वारा ऋषियोने मद्दीनांको जाना ॥ ९॥ 

गायका दूध वीर्य बढानेवाला हे । ऐसे दीर्य बढानेवाले दूधसे युक्त गायोंको देखकर ऋषि बहुत प्रसन्न होकर उसका 
दूष दुहुने लगे । दूध दुद्दते समय इन ऋषियोंका गेन दोनों लोकोंमें सुनाई देता हे॥ १०॥ 

वह इन्द्र मरुतोंकी सद्दायतासे चन्रको मारता है । उसीने इवनके लिए घी भौर दूध देनेवाली गायोंको उत्पन्न किया । 
तब गायें इस इन्द्रके किए मधुर भौर स्वादिष्ट दूध उत्पन्न करती हैं ॥ ११॥ 

ऋषियों ने इस पालन करनेवाले इन्द्रके लिए विस्तृत ओर प्रकाशयुक्त स्थानको निर्मित किया। तब उस उत्तम 
स्थानमें बैठकर ऋषियोंने यज्ञ किया भोर उस यज्ञके हारा इन्द्रको चुलोकमें स्थापित किया ॥ १२॥ 


(७२) क्रग्बेदका सुबोध भाष्य [ मंडळ ३ 


२९३ मही यदि धिषणां शिक्षये घाव संद्योवधं विभ्वं रोदस्योः । 

गिरो यस्मिन्ननवद्याः संमीची विश्वा इन्द्राय तर्विषीरचुत्ता! ॥१३॥ 
२९४ मद्या तें सख्यं वंश्मि शक्ती रा वैत्रघे नियुतों यन्ति पूर्वी! । 

महिं स्तोत्रमच आगन्म सुरे रस्माकं सु मंघवन्‌ बोधि गोपाः ` ॥ १४ ॥ 
२९५ महि क्षेत्र पुरु अन्दर बिंबिदा नादित सखिम्यञ्चरथ समैरत्‌ । 

न्द्रो बुभिरजनद्‌ दीद्यांन' साकं छर्येमुपसं गातुमभिम्‌ ॥ १५॥ 
२९६ अपश्रिदुष विस्वोईै दमूनाः प्र सप्रीचीरसृजद्‌ विश्वर्थनद्राः । 

मध्व॑ः पुनानाः कविभि। पवित्रैः घुमिंिंन्वन्त्य क्त भिधुत्री ॥ १६ ॥ 


वव ron oe re Sree 


( विश्वाः तविषी ) सारे वळ ( इन्द्राय अनुक्ताः ) इन्द्रे वशर्में हो गए ॥ १३ ॥ 

[२९४ ] दे इन्द्र ! (ते सख्यं महि शक्तीः आ चदिम ) तेरी मित्रता भौर विशाळ शक्तिको पानेकी में इच्छा 
करता हूँ, ( दृत्रध्ने ) इत्रको मारनेवारे तुझे ( पूर्वीः नियुतः ) बहुतसी घोड्या (आ यन्ति} प्राप्त होती हैं, 
( सुरेः ) विद्वान्‌ तेरे ( स्तो ) स्तोत्रको इम तेरे पास ( अव आगन्म ) पहुँचाते हैं, हे ( मघवन्‌ ) पेइवर्यवान्‌ 
इन्द्र! तू ( गो-पाः ) विद्याकाररक्षक दोकर ( अस्माकं बोघि ) हमें शान दे ॥ १४॥ 

गोपाः गायोंका रक्षक, माठृभूमिका रक्षक, वाणीका रक्षक, विद्याका रक्षक 
ते सख्यं महि शक्तीः आ चङ्मि- हे इन्द्र ! तेरी मित्रता भर विशाल शक्तिको पानेकी में इच्छा करता हूँ। 

[२९५ ] जिस ( विविद्वान्‌ ) उत्तम विद्वान्‌ इन्द्रने ( सखिभयः ) भपने मित्रके लिए ( महि क्षेत्र पुरुः चन्द्रं ) 
विस्तृत भूमि भोर चमकनेवाले धनको दिया, ( आत्‌ इत्‌ ) उसके बाद ( 'चरथं सं ऐेरत्‌ ) चलनेवाळी गायोंको दिया, 
उस ( दीद्यानः इन्द्रः ) तेजस्वी इन्द्रने ( नृभिः साक) मरुतोंकी सहायतासे ( सूर्य, उपसं, अग्ने ) सूयं, उषा भमि- 
को तथा ( गातुं ) उनके जानेके लिए मार्गको ( अजनत्‌ ) बनाया ॥ १५॥ 

विविद्वान्‌ सखिभ्यः महि क्षेत्रं पुरुः चन्द्रं उत्तम विद्वान्‌ अपने भित्रोंके लिए विस्तृत भूमि भोर 
चमकनेवाळे धन देता हे । 

[२९६ ] ( दमूनाः एषः ) शत्रुओंका दमन करनेवाले इन्द्रने (विश्वः सधीचीः विइवदचन्द्राः ) ब्याप्त, इकहे 
दोकर रहनेवाळे, और सबको थानन्द देनेवाळे ( अपः अस्टुजत्‌ ) जळॉको उत्पन्न किया। वे ( धलुन्नीः ) अन्न उत्पन्न 
करनेवाले जलप्रवाह ( कविभिः पवित्रैः पुनानाः मध्वः ) ज्ञानियों द्वारा पवित्र [ चरनी ] से शुद्ध किए गए मीठे सोम- 
रसौंको ( झुभिः अक्तुभिः ) दिन रात ( हिन्वन्ति ) प्रेरित करते हैं ॥ १६ ॥ 

घज्ुत्नी:-- भन्न उत्पन्न करनेवाले जळ प्रवाह “ घन घान्ये ” 
हिन्व॒न्ति-- प्रेरित करते हैं, “ हि गतो ” 

भावार्थ-- ऋषियोंने जब इन्द्रके लिए उत्तम उत्तम स्तुतिर्या कीं, तब दे स्तुतियाँ इन्द्रसे जाकर संयुक्त हुई भोर 
सब सारे बल इन्द्रके वरासे हो गए ॥ १३॥ - 

हे इन्द्र ! तेरी मित्रता और विशाल शक्तिको में प्राप्त करना चाहता हं । तेरी सब ऋषि स्तुति करते हैं। तू विधाका 
रक्षक होकर इस ज्ञान दे ॥ १४ १ 

विद्वान्‌ इन्द्र अपने मित्रके लिए विस्तृत भूमि कौर तेजस्वी घन देता है, साथ ही वह गायोको भी देता है । वदद 
मरुतोंकी सदायतासे सूर्य, उषा, अभि आदि देवोंके लिए जानेका मार्ग बनाता है ॥ १५॥ 

शज्रुभॉके नाशक इन्द्रने इकट्टे होकर बहनेवाले भौर सबको भानन्द देनेवाले जलेको उत्पन्न किया । वे जलप्रवाइ 
पविश्र किए जाकर सोमरसोंसें मिलाए जाते हैं। तब सोमरस पीनेके लायक होते हैं ॥ १६॥ 


सूक्त ३१ ] ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (७२) 


0९ धर 


२९७ अनुं कृष्णे वसुंधिती जिदाते उभे सुयस्य मंहना यजत्रे । 


परि यत्‌ तें महिमानं वृजष्ये सखाय इन्द्र काम्या क्रजिप्या! ॥ १७ ॥ 
२९८ पर्तिभेव वृत्रहन्‌ त्सुनूतानां गिरां विश्वायुवृपभो वयोधाः । 

आ नों गहि सख्येभिः शिवोभिं महान्‌ महीसिरूतिमि। सरण्यन्‌ ॥ १८ ॥ 
२९९ तमंद्विरस्वन्नमंसा सपर्यन्‌ नव्यं कृणोमि सन्यसे पुराजाम । 

दुहो वि यांहि बहुला अदेवीः सश नो मघवन्‌ त्सातये घा! ॥ १९ ॥ 


अथे- [२९७] दे इन्द्र ! (यत्‌ ते महिमानं ) जिस तेरे बकको (ऋजिप्याः कास्याः सखायः) सरळ 
मागेसे आगि बढनेवाले, सुन्दर, मित्र मरत ( वूजध्ये परि) शन्रुओंको मारनेके छिए प्राप्त करते हैं, उस (सूयेस्य ) 
सबको प्रेरणा देनेवाले तेरी ( मंहना ) महिमाके कारण'ही ( वसुधिती यजन्रे उभे कष्णे) भन धारण करनेवाळे, 
पूजनीय दोनों दिन रात ( अनु जिहाते ) एक दूसरेके पीछे चलते हैं ॥ १७॥ 
१ ऋजि+प्पा-- सरल मागेसे भागे बढनेवाळे “ आप्यायी बुद्धौ 5 
२ जिद्दाते-- जाना, “ ओह्याङ्कतो ” 
३ ते महिमानं कऋजिप्याः सखायः वृजध्यै परि-- इस इन्द्रके बलको सरर मार्गसे जानेवाळे मित्र दी 
प्राप्त कर सकते हैं। 
[२९८] दे इन्द्र ! ( विश्वायुः दृषमभः घयोघाः ) भविनाशी, बलवान्‌, क्षन्नकों धारण करनेवाला तू हमारी 
( सूनृतानां गिरां पतिः भव ) सल थवा आनन्ददायक वाणियोंका स्वामी दो। ( महान्‌) मदान्‌ त्‌ ( सरण्यन्‌) 
यज्ञकी भोर जाते हुए ( महीभिः शिवेभिः ऊतिभिः) मदान्‌ कौर कल्याणकारी संरक्षणोंसे तथा ( सख्येभिः ) मित्रता- 
के भावोंसे युक्त होकर (नः आ गहि) हमारी छोर ला॥ १८॥ 


१ विश्वायुः वृषभः वयोधाः सूनृतानां गिरां पतिः भव-- त्‌ पूर्णायु बलवान भौर भन्नका धारण 
करनेवाला हो और सच्चा भाषण करनेवाळा हो । 
२ सरण्यन्‌ विश्वेमिः ऊतिभिः नः आ गाहि-- शारो नढता हुआ संपूर्ण संरक्षक शक्तियोंके साथ हमार 
पास भा । हमारा पूणे रक्षण कर । | 
द [२९९ ] दे इन्द्र ! में ( अंगिरस-वत्‌ ) मंगिराके समान (तं नमला सपर्यन्‌ ) उस तेरी नमनसे पूजा करता 
हूँ, ( पुराजां सन्यसे ) भव्यन्त प्राचीन तुझे प्राप्त करनेके किए ( नव्यं कृणोमि ) नये नये स्तोत्र बनाता हुँ, तू ( अ- 
देवीः बहुलाः द्रहः वि याहि ) दिष्य गुणोंसे रहित बहुतसे शत्रुभोंको देमसे दूर कर, तथा दे ( मघवन्‌) इन्द्र ! भपने 
(स्वः ) धनको ( नः सातये धाः ) इमारे उपभोगके किए दे ॥ १९ ॥ 
१ अदेवीः यहुळाः द्रहः चि याहि-- दिष्य गुणोंसे रदित बहुत शत्रुभोको दूर कर । 
२ स्वः नः सातये धा।-- धन हमारे उपभोगके लिये दे । 


भावार्थ सरर मार्गसे जानेवारे तथा सुन्दर कौर सित्रके समान व्यवहार करनेवाले ही इन्द्रसे बल प्राप्त करते हैं 
भौर उसका उपयोग शत्रुनाशके लिए करते हैं ॥ ३७ ॥ 


मनुष्य ऐसी ही वाणियोंका उपयोग करे कि जो अविनाशी, बलवान, भक्ष देनेवादी, सय भौर भानन्ददायक दो । 
सब मनुष्य परस्पर महान्‌ और कल्याणकारी संरक्षणोंसे तथा मिश्रताके सावॉसे युक्त होकर ही. व्यवहार करें ॥ १८ ॥ 


हे इन्द्र ! हम त्यन्त सनातन तुझे प्राप्त करनेके लिप तेरी हर प्रकारसे स्तुति करते हैं। तू भी इम पर कृपा करके 
उत्तम गुणोंसे रदित छोगोंको हमसे दूर कर और धनको इसारे उपभोगक्रे लिए दे॥ १९॥ 


१० (ऋ.सु.मामं.३) 
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३०० मिह! पावकाः प्रतता अभूदन्‌ स्स्मस्ति नः पिएहि पारमासामू । 


~ 


इन्द्र त्व रंथिरः पाहि नो रिषो मक्षूर्मक्षू कृणुहि गोजि ॥२०॥ 
३०१ अदेंदिष्ट वृत्रह्ा गोप॑तिगों अन्त! कृष्णा अरुपैधार्ममिगात्‌ । 

प्र सूनृतां दिश्ञमान क्तेन दुर बिश्वा अवृणोदप स्वा! ॥२१॥, 
३०२ शूनं हवेस मथवांनमिन्द्र मस्मिन्‌ भरे नतम वाज॑सातौ । 

शुण्यन्तम्रमतये समस्स भन्तँ वृत्राणि संजितं घनानाम्‌ ॥ २२ ॥ 


अर्थ-- [ ३००] दे इन्द्र ! ( पावकाः मिहः प्रतताः अभूचन्‌ ) पवित्र करनेवाले तथा सींचनेके साधन जळ सद 
जगह फेल गए हैं, ( नः ) हमें ( आसां पारं स्वस्ति) इनके पार कल्याण पूर्वक पहुंचा भीर ( पिपृद्दि ) हमारा पालन 
कर। ( शथिरः त्वं ) रथवाला त्‌ ( रिषः नः पादि ) दिंसकोंसे इमारी रक्षा कर, तथा (तः) हमें ( मक्षूमध्यू ) बहुत 
शीघ्र ही ( गोजितः कृणुहि ) गायोंको जीतनेवाछा बना ॥ २०॥ 
१ रिषः नः पाहि - शत्रुनोसे हमारा रक्षण कर । 
२ नः गोजितः कृणुहि-- दसें गायोंको जीत कर प्राप्त करनेवाला कर । ' 


[ ३०१ ] ( बुचहा गोपतिः ) दृत्रको मारनेवाला तथा गो- इन्द्रियोंका स्वामी इन्द्र ( गाः अदेदिष्ट ) हमें भी 
न्द्रियोंकी शक्ति देवे, तथा ( अन्तः ) अन्दर रहनेवारे सारे ( कृष्णान्‌ ) शत्रलोको अपने ( अरुपेः चामभिः गात्‌) 
चमकनेवाळे तेजसे नष्ट कर दे, तथा ( ऋतेन सुनता दिशमानः ) ऋतसे हमारी दाणियोको प्रेरित करता हुआ ( स्वाः 
विश्वाः दुरः अप अवृणोत्‌ ) इमारे सारे दुर्युणोको दूर करे ॥ २१ ॥ 
१ गा-- गा, वाणी, भूमि । 
२ अन्तः कृष्णान्‌ अरुपेः 'घामभिः गातू--- भान्तरिक श ओको नेजरवी स्थानोंसे दूर कर । 
३ ऋतेन दिशमानः स्वाः विश्वाः दुरः अप अत्रृणोत्‌- सत्यसे अरित होकर क्षपने सब दोष दूर कर । 


[ ३०२ ] इम ( अस्मिन्‌ भरे वाजसातो ) इस भरे हुए युद्धमें (शुनं नृतमं शुण्वन्ते ) शुद्द करनेवाले, उत्तम 
नता, हमार परार्थनाओंको सुननेवाले, ( उच्चं ) बीर ( समत्खु घुत्राणि च्नन्तं ) युद्सेंवृत्रोंको मारनेवाळे तथा ( घन्नानां 
र जिते ) घर्नोको जीतनेवाले ( मघवानं इन्द्रं ) ऐश्वर्यवान्‌ इन्द्रको (ऊतये ) अपने प्रक्षणक्रे लिए ( हुचेम ) डुछाते 
ह ॥ २२॥ 


१ अस्मिन्‌ भरे नृतमं उग्रं इन्द्रं ऊतये डुबेम-- इस युद्धमें उतम नेता उग्रवीर इन्द्रको भपने संरक्षणके 
लिये बुळाते हैं 


--- TRIO NE 
भाचाथ-- पवित्र करनेवाछे तथा सींचनेके साधन जळप्रवाहोंकी व्यवस्था सर्वत्र हो । इन जळ ग्रवाहोंके द्वारा हुम 
दुःखोंसे पार उतर जाएं । हमारा उत्तम रीतिसे पालन हो । हे उत्तम रथत्राले इन्द्र ! तू द्विंसकोंसे हमारी रक्षा कर भौर 
इम शीघ्र ही गायोंके विजेता बनें ॥ २० ॥ 
इन्द्रियों पर अधिकार करके भवती शक्ति बढानेवाढा इन्द्र हमारी इन्द्रियोंको वळसे युक्त करे । हमारे शत्र ओंको- 
अपने चमकनेवाळे तेजोंसे नष्ट कर दें और ऋतसे हमारी वाणियोको प्रेरित करता हुना हमारे सब दोषोंको दूर करे ॥ २१ ४ 


इम इस जीवन संग्राममें युद्ध करनेवाले, उत्तम नेता, मारी ्रारथनाओंको सुननेवाले, वीर और युद्धोमें शडुओोंको 
मारनेवाले तथा घर्नोको औतनेवाळे इन्द्रको अपने संरक्षणके लिए बुलाते हैं ॥ २२॥ - 


सूक ३२ ] ऋग्वेद्का छुबोध भाष्य (७५) 
[ २२ ] 
[ऋषिः~ गाथिनो विश्वामित्रः । देवता” इन्द्रः । छत्दा- मिष्ट्पू।] 
३०३ इन्द्र सोमं सोमपते पिबेम भाध्यंदिन सवन चारु यत्‌ तें । 


ग्रप्रथ्या शिप्रै मघवन्नजीषिन्‌ बिमुच्या हरी इहृ माद्यस्त्र ॥१॥ 
३०४ गर्वांक्षिरं मन्धिन॑मिन्द्र शुक्र पत्रा सोम ररिमा ते मदय । | 
`` ब्रझकृता मार्रतेना गुणनं सजोषा रुद्रेस्तपदा वृपस्त ॥२॥ 
३०५ ये ते शुष्मं ये ठरविषीमवंधे न्नचेन्त इन्द्र मरुतस्त ओजः । 
माध्यँदिने सव॑ने बज्जहस्त पिबा रुद्रेभिः सग॑णः सुशिप्र ॥३॥ 
[ ३२ | 


अर्थ-- | ३०२] हे सोमपते इन्द्र) सोमके स्वामिन्‌ इन्द्र ! (इम सोमं पिब ) इस सोसको पी, (यत्‌ ) 
क्योंकि यह ( चारू माध्यन्दिनं रचनं ते) यद सुन्दर मध्याह्ककालीन यज्ञ तेरे लिए ही किया जा रहा है, दे (मघवन्‌ 
ऋजीपिन ) ऐश्वर्यवान्‌ और सोम प्रिय इन्द्र! मपन (हरी इह विसुच्य ) दोनो घोडोंको यद्दां छोडकर तथा उनके 
(शिप्रे प्रप्रुध्य ) सुखपरके यैलेको घासस पूर्ण करके उन्हें ( मादयस्व ) दर्षयुक्त कर ॥ १ ॥ 

१ प्रपुथ्य-- पूर्ण करना “ प्रोथू पर्वाप्ती " 
२ शिप्रे-- घोडोके मुखपर दानांस भरा येला रखते हैं। 
३ कजीपी-- सोमवछ॑का रस निकालने पर जो शेष रहता हे वद जिसको दिया जाता है । 

[२०४] दे ( इन्द्र ) इन्द्र ! ( मन्थिनं गवाशिरं शुक्रं सोमं पिब ) अच्छी तरद्द कूटकर निकाले गए, गायके 
दूघर्मे मिलाये गए, चमकनेवाले सोम रसको पो, दम (ते मदाय ररिम) तेरे आवन्दके लिए लोम देवे हैं, तू ( ब्रह्षकता 
मारुतेन .गणेन ) तेरी स्तुति करनेवाले मरुतोंके गणके साथ और ( रुद्रेः ) रुदोके साथ ( सजोषा ) संयुक्त होकर 
( तपत्‌) सोमसे तृप्त होता हुमा ( आ वृपस्व )झामनाभॉको पूर्ण करनेवाला ददो॥२॥ , 


| ३०५] ( ये मरुतः ते शुष्मः ) जिन मरुतोंने तेरे बलको ( ये तविष ) जिन मरुतोंने तरी सेनाको तथा 
( ते ओज; ) तेरे भोअको वेरी ( अचन्तः अवर्धन्‌) स्तुति करते हुए बढाया, दे ( वञ्चहस्त ) वजके समान मजबूत 
इा्थोवाळे तथा ( खु-शिप्र इन्द्र ) सुन्दर ठोडीवाळे इन्द्र ! उन ( रुद्रेमिः खगणः ) शत्नेलोको रुछानेवांके मरुतोंके 
साथ ( माध्यन्दिने सवन पिव ) इस मध्याह्कालोन यज्षमें सोम पी ॥ ३॥ ` 


= es नता 


भावार्थ-- हे इन्द्र ! यद यज्ञ तेरे लिए दी किया जा रहा है, भतः अपने घोडोंको हमारी छो! कर भौर हमारे 
पास लाकर इन घोडोंको खोल दे और मारे यज्ञमें बैठकर सोमपान कर ॥ १ ॥ 

हे इन्द्र ! यदद सोमरस अच्छो तरद कूटकर निकाळा गया और गायके दूधमें मिलाया गया है। इस कारण ये सोमरस 
तेजस्वी हो गए हैं । ये रस तुझ आनन्द देनेवाले हैं । भतः तू सरतो भौर रुद्रोके साथ यहां भाकर सोमसे तृप्त दो भौर 
हमारी कामना्ंको तस कर ॥ २॥ 

हे इन्द्र ! जिन मरुतोंने तेरे बलको बढाया तेरी सेनाको बढाया और स्तुतिके द्वारा तेरे तेजको बढाया, उन मरुतोंके 
साथ तू हमारे यज्ञमें भाकर सोमपान कर ॥ ३ ॥ 

x 
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३०६ त इन्व॑स्य मधुंमद्‌ विविग्र इन्द्रस्य शर्थों मरुतो य आस॑न्‌ । 


येमिवत्रस्वेषितो विवेदा म्मेणो मन्य॑मानस्य॒ ममे ॥४॥ 
३०७ मनुष्यदिन्द्र स्बन जुषाणः पिबा सोमं श्रश्वते वीयोय । 

स आ व॑वृत्स्व हयेश्च यहे? संरण्युभिरपों अणी सिसपि ॥५॥ 
३०८ त्वमपो यद्ध वृत्रं जंघन्वॉ. अत्यो इव प्रासुंजः सतेवाजी | 

झर्यानमिन्द्र चरता वेनं वव्रिवांसं परिं देवीरंदेवम्‌ | ॥ ६॥ 
३०९ यजाम॒ इसमंसा वृद्धमिन्द्रै वृहन्तंमुध्वमजरं युवानम्‌ । 

यस्यं प्रिये ममतुयेज्ञियंस्थ न रोदसी महिमान ममाते | ॥७॥ 


अर्थ-- [३०६] ये (मरुतः इन्द्रस्य शर्घः आखन्‌ ) जो मरुत इन्द्रके सेनिक थे, ( ते इत्‌ ) उन्होंने ही ( अस्य 
मधुमद्‌ चिविप्र ) इस इन्द्रको मीठे शब्दोंमें प्रेरित किया, ( येभिः इषितः ) जिनसे प्रेरित होकर इन्द्रे ( अमर्मणः ) 
जिसके ममंको कोई नहीं जान सकता था ऐसे और ( मन्यमानस्य ) अपनेको बहुत बडा माननेवाळे ( वूत्रस्य मर्म 
विवेद ) वृत्रके ममेको जान ल्या ॥ ४॥ 

[३०७] हे (इन्द्र ) इन्द्र ! त्‌ ( मञ्ुः-वत्‌ ) मनुके यज्ञके समान मेरे ( सवनं जुषाणः ) यज्ञका सेवन करते 
हुए ( शाश्वते वीयोय ) अविनाशी बलको पानेके लिए ( सोमं पिव ) सोमको पी। दे ( हरि-अश्व ) इरि नामक घोडोंके | 
स्वामी इन्द्र ! ( यत्तैः सरण्युभिः ) पूजनीय भौर गति करनेवाडे सरुतोके साथ ( सः ) वह दू यज्ञमें (आ ववृत्स्व ) 
जा तथा ( अपः अणो सिसर्षि ) जाके प्रवाहको छोडे ॥ ५ ॥ 

(३०८) हे ( इन्द्र ) इन्द्र ! ( त्यै यत्‌) तूने जब ( देयाः अपः चन्रिवांसँ ) तेजस्वी जडोंको रोक कर बैठे हुए 
(अ देवं) उत्तम ग़णोसे रद्वित ( शयानं ) सोते हुए ( बुञ्ं ) इत्रक्ने (चरता बघेन जघन्वान्‌) वेगसे चळनेवाके 
बच्नसे मारा, तब ( आजौ ) युद्धमें जल्मेंको ( सतवे ) बहनेके लिए ( अत्यान्‌ इव ) घोडोंके समान (प्र असजः ) 
सुक्त कर दिया ॥ ६॥ 

[३०९] ( यक्षियस्य यस्य ) पूजाके योग्य जिस इन्द्रकी ( महिमानं ) मदिमाको ( प्रिये रोदसी ) प्रिय चुलोक 
व शृथ्बीलोक ( न ममतुः ) नदीं माप सके भौर ( ममाते ) ना ही कभी माप सकते हैं, ऐसे ( बृहन्तं, ऋष्वं, अजरं ) 
मदान्‌, श्रेष्ठ, कभी बूढ़े न होनेवाळे, ( युवानं, उडे इन्द्र ) सदा वरुण रहनेवाले तथा गुणोंमें सबसे बडे इन्दका दम 
( नमसा इत्‌ यजामः ) नमस्कारसे पूजन करते हैं ॥ ७ ॥ 

भावार्थ मरुत इन्द्रके सेनिक हैं, वे इन्द्रको मीठे पर ओजस्वी दाब्दोमें प्रेरित करते हैं । इससे प्रेरित होकर इन्द्र 
ऐसे बत्रके मर्मको भी जान,छेता हे कि जिसका मर्म जानना यडा कठिन काम है॥ ४॥ 

हे इन्द्र ! त्‌ मचुके यज्ञके समान ही मेरे यज्ञमा भी सेवन कर भौर अविनाशी अळको प्राप्त करनेके किए सोम पी। . 
त्‌ मरुतोंके साथ यशमें आकर जलप्रचाद्दोको मुक्त कर ॥ ५ ब 

दे इन्द्र! तूने तेजस्वी जर्ोंको रोक कर बेठे हुए कौर डत्तम गुणोंसे रहित वृत्रको वेगवान्‌ वज़से मारा, भोर युदसें 
वृत्रको मारकर रोके हुए जळ प्रवाहोंको बदनेके किए घोंडोके समान सुक्त कर दिया ॥६॥ 

पूजाके योग्य इस इन्द्रकी महिमाको प्रिय चुकोक और पृथ्वीलोक नहीं साप सके भौर न कभी माप ही सकगे। ऐसे 
महान्‌ और सदा युवान रहनेवाले इन्द्रको हम प्रणाम करते हैं ॥७॥ 


नत्र 


थूक १२] -  झहग्वेदका सुबोध भाष्य । (७७) 


३१० इन्द्र॑स्य कमे सुकृता पुरूणे बतानिं देवा न मिनन्ति विशे । 


दाधार यः ऐथिवी घामृतेमां जज्ञान सूयेमुषस सुदंसां! ॥ ८ ॥ 
३११ अद्रोघ सत्य तव तन्म॑हित्वं सद्यो यज्जातो अपिंबो ह सोमम्‌ । 

न द्यावं इन्द्र तवर्सस्त ओजो नाहा न मासा! शरदों चरन्त ॥९॥ 
३१२ त्वं सद्यो अंपिबो जात इन्द्र मदाय सोमं परमे व्योमन्‌ । 

यद्ध द्यावाएथिवी आविंवेशी रथांमवः पूर्व्ये; कारुधायाः ॥ १०॥ 
३१३ अहन्नहिँ परिश्चयानमणे ओजायमानं तुविजात तव्यांनू । 

न तें महित्वमनु भूदध दौ येदन्यया स्फिग्याई क्षामवंय्या! ॥११॥ 


अर्थ-- | ३१०] ( छु-देखाः यः ) उत्तम कर्म करनेवाले जिस इन्द्रने ( इमां पृथिवी उत यां ) इस एथिवीको 
तथा चुलोकको ' दाघार ) घारण किया, तथा जिसने ( सूर्य उषसं जजान ) सूर्यको नोर डषाको उत्पन्न किया, ऐसे 
(इन्द्रस्य ) इन्द्र$ । कर्म, सुरता, पुर्ण व्रतानि ) कर्म, उत्तम कर्म भौर बहुतसे ब्रतोंको (विश्वे देवाः न 
मिनन्ति) सब देव भी नष्ट नहीं कर सकते ॥८॥ 

[३११ ) दे (अ-द्रोघ ) द्रोह न करनेवाळे इन्द्र ! तूने ( जातः सद्यः ) उत्पन्न होते ही ( यत्‌ सोमं अपिबः ) 
जो सोम पिया, तथा ( तवसः ते आजः ) तेरे चळवान्‌ भोजको जो ( द्याव न वरन्तः ) थु भादि लोक हटा नहीं सकते 
(न अहा) दिन नहीं राक सकते ( माखाः न) मद्दीने नहीं रोक सकते, तथा ( शरदः न) शरद आदि ऋतुर्य नहीं 
रोक सकती, ( तत्‌ तत्र महित्वं ) वह तेरी मद्दत्ता ( स॒त्यं ) यथार्थं दी है॥९॥ 

[३१२] दे (इन्द्र ) इन्द्र ! ( जातः स॒द्यः ) उत्पन्न होते ही ( परमे व्योमन्‌) परम शाकाशमें रहकर (घ 
मदाय सोमं अपिबः ) तूने भानन्दके लिये सोम पिया, ( यत्‌ ) जिससे तू ( द्ावापृथिवी आ विवेशीः ) थळोक और 
पृथ्वी छोकमें प्रविष्ट हुआ, और (अथ ) बादसें ( पूयः ) प्राचीन तू ( कारुघायाः अभवः ) स्तोताओंका - सहायक 
इना॥१०॥ | 

१ कारु-धायाः--स्तोताओंका सहायक 

[२१३] दे (तुविजात) अनेक पदाथौको उत्पन्न करनेवाळे इन्द्र ! ( तव्यान्‌) बलशाली तूने ( अर्णः परि- 
दायान) पानीको चारों झोरसे घेरकर सोनेवाले तथा ( ओजायमानं ) वलशाली ( अहिं अहन्‌) भदि मसुरको मारा । 
(यत्‌ ) जत्र तून ( अन्यया स्फिग्या खाँ अवस्था; ) अपने एक बाजूसे प्रथिवीको थामा, ( अध ) तब (ते महित्वं ) 
तेरे डस महत्वको ( द्योः न अजुभूद्‌ ) युळोकने झनुभव नहीं किया ॥ ११ ॥ 


भावार्थ उत्तम कमै करनेवाळे इन्द्रने इस एथ्वी और दयुडोककों धारण किया और उसीने सूर्य और डपाको 
उत्पन्न किया, ऐसे इन्त्रके उत्तम कमा और घततोका उलंघन कोई भी देव नई कर सकता ॥ ८ ॥ 

इस इन्द्रने उत्पन्न होते ही सोम पिया, और उससे जो इन्द्रका भोज बढा, उस भोजको, छु आदि लोक, दिन, मास, 
भौर ऋतुएं भी नए नहीं कर सकों, क्योंकि उस इन्द्रकी महिमा यथार्थ ही है ॥ ९॥ 

हे इन्द्र | उत्पन्न होते ही तूने परम भाकाशसें रहकर सोम पिया, भौर उससे आानन्दित हुशा। इससे यदद लपने 
सामध्यैसे दुळोक भौर एथिवीलोकमें प्रविष्ट हुञा । यहां इन्द्र बिजली है, जो अन्तरिक्ष्तें रहकर मेघ€्थ जळ रूपी सोमको पीती- 
रदती है, भौर फिर उस बिजळीका तेज वर्षाजळके द्वारा इस पृथ्वी पर भाता है । वही जळ प्ृथ्वीमें प्रविष्ट होता है ॥ १०॥ 

इस इन्द्रे पानीको घेरकर सोये हुए मेघरूपी बळशाली इन्द्रको मारा । उससे जलकी वर्षा हुईं भौर वह पृथ्वी पर 


जाकर गिरा, उससे पृथ्वीका स्तम्भन हुआ, पर वह वर्षाका जळ थुळोकमें नहीं जाता, इसलिये शुको इन्द्रको मदिमाको 
नहीं ज्ञान बाता ॥ ११ ॥ 


(७८) ऋग्वेदका खुचोध भाष्य { मंडळ ३ 
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३१४ थज्ञों हि त॑ इन्द्र वनो भू दुत प्रिय! सुतसोंमो मियेधंः । 

यज्ञन॑ यज्ञमंव य॒ज्ञियः सन्‌ यज्ञस्ते वजभहिहत्यं आवत्‌ ॥ १२ ॥ 
२१५ यङ्ेनेन्द्रमवसा चक्रे अवोः मैनं सुन्न(य नव्यसे चवृत्यामू । 

यः स्तोमेमिर्वाबधे पूर्व्यैमि परथ मंध्यमेमिरुत नूत॑नेभिः ॥ १३॥ 
३१६ विवेष यन्मां घिषणा जजान स्तवै पुरा पार्यादिन्द्रमद्ध! । 

अंह॑सो यत्रं पीपरद्‌ यथां भो नावेव यान्त॑मुभयें हवन्ते ॥ १४॥ 
३१७ आपूर्णो अस्य कलश! स्वाहा सेक्तेव कोश सिसिचे पिवंध्ये । 

सम्ु प्रिया आव॑बत्रन्‌ मदाय प्रदक्षिणिदभि सोमांस इन्द्रम्‌ ॥ १५॥ 


अर्थ-- [३१४] दे (इन्द्र ) इन्द्र! ( यज्ञः ते वर्धनः भूत्‌ ) यज्ञ वृक्ष बढानेवाला हुभा, (उत) भोर ` 
(मियेथः ) दववनके योग्य ( सुतसोमः ) तेय्यार किया गया सोम ( प्रियः ) तुझे प्रिय ददो गया है। तू ( यल्षियः सन्‌ ) 
पूज्य होता हुभा ( यज्ञेन यज्ञं अव ) संगठनके द्वारा इस यज्ञकी रक्षा कर, और यद्व ( यज्ञः ) यज्ञ ( अहिहत्ये ) 
भद्दिको मारनेवाठे युद्धमें (ते वजे आवत्‌ ) तेरे वञ्रकी रक्षा करे ॥ १२ ॥ 

[३१५] (यः पूर्व्येभिः स्तोमेभिः वाचूचे ) जो प्राचीन ऋषियोके स्वोत्रोंसे बढा, ( यः मध्यमेभिः ) जो 
मध्यकाढीन ऋषियोंके स्तोत्रोसि बढा, तथा जो ( नूतनेभिः ) नये कऋषियोके स्तोत्रोंसे बढा, ऐसे ( इन्द्रं ) इन्द्रको 
(अवस! यक्षेन ) संरक्षण करनेवाळे यज्ञसे स्वात। ( अत्रक चक्रे) अपने समीप के भाया, में भी ( नव्यले सुम्नाय) 
नवीन सुखके लिए ( नंद्वत्याम्‌ ) इन्द्रको अपने पास लाता हूँ ॥ १३॥ 

[३१६] (यत्‌ मा घिषणा जजान विधेष ) जब मेरे अन्दर इच्छा उत्पन्न होती हे भौर मेरे भन्द्र ब्याप्त दो 
जाती हे, तब में ( पायात्‌ अह्कः पुरा स्तवे ) युद्ध दिनकरे पहले इन्द्रकी स्तुति करता हूँ ( यथा ) जिससे वदद (सः) 
हमें (अंहसः पीपरत्‌ ) पापोंसे पार कर देता है। ( नाचा यान्तं इच ) जिस प्रकार नावसे जानेवाळेको दोनों किनारोंके 
मनुष्य डुळते हैं, उसी प्रकार इस इन्द्रको ( उभये हवन्ते ) सुखी भौर दुःखो दोनों तरदके मचुष्य बुलाते हैं ४ १४॥ 

१ नः अंहसः पीपरत्‌-- दसें पापसे पार कर देता है। 
२ नावा यान्तं इव उभये हवन्ते जिस प्रकार नावसे जानेवाळेंको दोनों किनारोंके मनुष्य बुलाते हैं, 
उसी प्रकार इन्द्रको सुखी भौर दुःखी दोनों मनुष्य बुढाते हैं । 

[३१७] ( आपूर्णः कलशः अस्य पिवध्यै ) सोमसे भरा हुआ यद्द कलश इस इन्द्रके पीनेके लिए है, इससे में 
( सेक्ता कोश इव ) जैसे सींचनेवाळा खेतको सोंचता है, उसी प्रकार इन्द्रको ( खु+आह। सिसिचे ) समपैण पूर्वक 
सींचता हूँ । ( प्रिया: सोमासः ) प्रिय सोम (मदाय ) आनन्द लिए (इन्द्र प्रदक्षिणित्‌ अभि आववृत्रन्‌ ) 
इन्द्रके पास अच्छी तरहं पहुंचे ॥ १५॥ 


भावार्थ-- प्राचीन, मध्यकालीन और नवीन ऋषियोंके स्तोत्रोंसे यद इन्द्र बृद्धिको प्राप्त हुमा, यज्ञ करनेवाळे स्तोता 
गण इसे अपने समीप बुछाते हैं, इसलिए सुखको चाइनेदाला में भी अपनी रक्षाके लिए इन्द्रको भपने पास डालता हूं ॥१२॥ 

जब उपासक इन्द्र पर श्रद्धा रखता है मौर श्रद्धापूर्वक वइ इन्द्रकी स्तुति करता है, तब इन्द्र उपासकको पापॉसे 
पार कर देता हे । जिस प्रकार नदीको पार करनेको दृच्छा करनेवाले अचुप्य दोनों किनारोंसे मझाइको आवाज देते हैं, उसी 
प्रकार सुखी भीर दुःखी दोनों तरदके मनुष्य इस इन्द्रको बुलाने हैं ॥ १३॥ 

\ बडे 

जब मचुप्य भानन्दर्मे होता हे भोर इन्द्रको स्तुति करता हे, तब वद इन्द्र आकर उसकी रक्षा करता है। वदद सभी 
तरहके अनुष्योका रक्षक हे, सुखी और दुःखी सभी प्रकारके जन उससे अपनी रक्षाकी प्रार्थना करते हैं ॥ १४ ॥ 

~ ~ w >, ~ ० 

में यह सोमसे भरे हुए पात्र इन्द्रके लिए आनन्दसे समर्पित करता हूं, इस सोमको उत्तम रीतिसे पिए ॥ १५॥ 


सूक्त ३३ ] क्रग्वेदका सुवोघ भाष्य (७९) 


॥ ७ | 25% SNR लय व. कल हट 
३१८ न त्वां गभीर! पुरुहूत सिन्धु ना्रेय परि षन्तो वरन्त । 


ह! ee 9. दिन वि ७ ७”. ऽजो जि क ॥ १६ ॥ 
इत्था सखिभ्य इपितो यदिन्द्रा 55इकहँ चिद्रुजो गव्यसूवस्‌ 
३१९ शुनं हुवेम मघवानमिन्द्रं मस्मिन्‌ भरे नृत॑मं वाज॑सातौ । 
शुण्बन्त॑मुग्रमूतयें समत्सु भन्ते वृत्राणिं संजितं घनानाम्‌ ॥ १७॥ 


[३३] 
[ ऋषिः- गाथिनो विश्वामित्रः; ४, ६, ८, १० नद्यः ऋषिकाः ! देवता- नद्यः; ४, ८, १० विश्वामित्रः 
६, ७ इन्द्रः । छत्दः-ब्रिष्टुप्‌, १३ अचुष्डुप्‌। ] 


३२० प्र पर्वतानामुशती उपस्था दसवें इव विषिते हासमाने । 
गावेव शुओ मातरां रिहाणे विपांटूछुतुद्री पर्यंसा जवेते ॥ १॥ 


अर्थ-- [ २१८] दे इन्द्र | (इत्या ) इस प्रकार ( यत्‌ ) जब तूने { सखिभ्यः इषितः ) मित्रोंसे प्रेरित होकर 
(₹ळहं चित्‌ गव्यं ऊर) बहुत शक्तिशाली तथा किरणोंको ढिपानेवाळे मेघको ( आ अरुजः ) फोडा, तब (त्वा ) 
तुझे (गभीरः सिन्धुः) गंभीर समुद्र-भन्तरिक्ष भी (न) नहीं रोक सका तथा (परि सन्तः अद्रयः न चरन्त ) 
चारों भोर स्थित पर्वठ भा नहीं रोक सके ॥ १६॥ 

ऊवेः-- मेघ, वडवानल, 

[ २१९ ] दम ( अस्मिन्‌ भरे वाजसातो ) इस बडे संआमसें ( शुने, नृतमं, छुण्वन्ते ) शुद्ध करनेवाले, भस्पन्त 
कुशळ नेवा, परार्थनामोंको सुननेवाळे ( उग्रं ) वीर ( समत्सु बुत्राणि घ्नन्तं ) युद्धोंमें शत्रुभोकी मारनेवाळे ( संजितं 
धनानां ) धर्नोको जीतनेवाके ( मघचान इन्द्रं ) ऐश्व्यवान्‌ इन्द्रको ( ऊतये ) अपने संरक्षणके लिए ( हुवेम ) बुढाते 
हेप १७१६ 

[ २३] 

[३२० ] (विबिते हासमाने अश्वे इद ) बन्धनसे सुक्त होनेके कारण प्रसञ्चतासे हिनहिनाती हुई दो घोडियोकी 
तरह अथवा ( रिहाणे शुम्रे मातरा गावा इव) अपने बछडोंको चाटनेवाली दो सफेद वर्णवाकी माता गांयोकि समान 
( विषाद्‌ शुतुद्री ) विषाद्‌ और झतुदी ये दोनों नदियाँ ( पर्वेतानां ) पहादके (उपस्थात्‌) पाससे निक्रककर 
( उशती ) समुद्रसे मिलनेकी इच्छा करती हुई ( पयसा जवेते ) पानीसे भरपूर होकर वेगसे बही जाती है ३ कष 


भावार्थ-- दे इन्द्र | जब तूने मित्रोंसे प्रेरित दोकर अत्यन्त शक्तिशाली सौर किरणोंको भदृह्य करनेवाले मेघको तोडा, 
तब तेरी शक्तिका सुकाबढा न अन्तरिक्ष ही कर सका भौर न पदेद ही ॥ १६॥ 
दम इस बढे जीवन संग्राममें वीर, श्रेष्ठ नेत! लोर प्राथनाको सुननेवाळे, शत्ञुको मारनेवाळे धन विनेवा इन्द्रको भवने 
संरक्षणके लिए चुलाते हें ॥ १७॥ 
यह सूक्त संवादात्मक है। कुशिक पुत्र विश्वामित्र घूमते घामते विपाट्‌ भौर शुतुद्री नदियोंके किनारे पहुंचे । डन 
नदियोंमें अगाध जल था। अतः नदिर्योको पार करनेकी इच्छा करनेवाळे विश्वामित्रने नदियोंसे प्रार्थना की। प्रथमके तीन 
मंत्रों द्वारा विश्वामित्र नदियोंकी स्तुति करते हैं । विपाट्‌ ( आधुनिक व्यास ) भोर छुदुद्री ( भाछुनिक सतछज ) बे दोनों 
नदियां पद्दाढसे निकलकर पानीसे भरपूर होकर वेगसे समुद्रकी तरफ उसी प्रकार दौडी जा रही हैं, जिस प्रकार दो घोडिया 


न्घनसे मुक्त होने पर प्रसब्रताके कारणं हिनहिनाती हुईं इधर डघर वेगसे मागती हैं; अथवा दो गाय अपने बळडोंकी 
तरफ देगसे दौड़ती हैं ॥ $ ॥ 


(८०) श्ष्घेद्का छुचाछ भाष्य [ भंडर ३ 


३२१ इन्द्रेषिते प्रसवं भिक्षमाणे अच्छा समुद्रं रथ्येव याथः । 

समाराणे ऊर्मिमि पिन्व॑माने अन्या वामन्यामप्येति शुभ्र ॥२॥ 
३२२ अच्छा सिन्धुं मातृतेमामयासं विपक्षिमुर्वी सुभगामगन्म । 

व॒त्समिंव मातरा संरिहाणे संमानं योनिमनु संचरन्ती ॥ ३॥ 
३२३ एना बयं पर्यसा पिन्व॑माना अनु योनिं देवकृतं चर॑न्तीः । 

न चतने प्रसुव! सभेतक्त। किंयुविग्रों नयों जोहवीति ॥४॥ 
३२४ रम॑ध्वं मे व्चसे सोम्याय आतांवरीरुप युद्दतमेवे! । 

प्र सिन्धुमच्छां बहती मनीषा अवुस्थुरद्दे झशिकस्यं सूनुः ॥५॥ 


अर्थ-- [ ३२१ ] हे नदियो ! (इन्द्रेषिते ) इन्द्रके द्वारा प्रेरित होकर ( सं आराणे ) एक दूसरेके भनुकूर चढती 
हुई ठ्या ( ऊर्मिभिः पिन्चमाले ) भपनी कहरॉसे लासपासके प्रदेशोंको वृत्त करती हुई तथा ( प्रसवे भिक्षमाणे ) डन 
डपजाऊ प्रदेशोंमें घान्यकी उत्पत्तिको उत्तम बनाती हुई (शुभ्रे ) तेजस्वी तुम दोनों (रथ्या इच ) रयसे नानेवाळे रथि- 
योंके समान ( समुद्र अच्छा याथः ) समुद्की तरफ सीधी जाती द्दो। (वाँ ) तुममेंसे ( अन्या ) एक ( अन्यां अपि 
एति ) दूलरीसे मिछती है ॥ २॥ 

[ ३२२] जिस प्रकार ( मातरा वत्सं रिहाणि इव ) दो याये बळढेको चाटती हैं, उसी प्रकार ये दोनों नदियाँ 
( समानं योनिं अजु संचरन्ती ) एक ही उदिष्ट स्यान समुद्रकी तरफ दौडती जाठी हैं। इनमें में ( माठुतमां सिन्धु 
झच्छ अयां ) धत्यन्त प्यारसे युक्त तथा समुद्रकी तरफ बहदनेवाली झुतुद्रोके पास गया भोर (उर्वी सुभगां) भति 
विशार जौर उत्तम ऐश्वर्यवाली ( विपाश अगन्म ) विपाशाके पास भी गया ॥ ३॥ 

[ ३२३] ( चयं ) हम नदियां ( एना पयसा ) इस पानीसे ( पिन्वमाचाः ) प्रदेशको तृप्त करती हुई ( देव- 
कृतं ) देवके बताये गए ( योनि अनु चरन्तीः ) स्यानकी तरफ चली.जा रही हैं। ( सर्गतक्तः प्रसवः न बतेवे ) 
बहनेके कासमें रत रहनेवाठी हम पने उद्योगसे कभी विराम नहीं लेती फिर, ( विप्रः ) यदद आझण (नद्यः ) हम 
गदियोंकी ( कि युः जोहवीति ) क्यों स्तुति कर रहा है ? ॥ ४॥ 

[२२४ ] (अवस्युः ) भपनी रक्षाकी इच्छा करनेवाळा (कुशिकस्य छूजुः) कुशिकका पुत्र में ( बृहती 
मत्तीष्य ) उत्तम स्तुतिसे ( सिन्धु अच्छ अह्वे ) नदियोकी प्रार्थना करता हुँ । दे ( ऋताचरीः ) जरसे भरपूर नदियो ! 
|, मे ज्यात वचसे ) मेरी नत्र प्रार्थनाको मानकर ( पचेः ) अपनी गतिको ( मुहूर्त उप रमध्वं ) थोडेसे क्षणके लिए 
रोक दो॥५॥ 


भावार्थ-- इन्द्रके द्वारा प्रेरित होकर ये दोनों नदियां आपसमें मिटकर बद्दती हैं मोर शपने जळसे भासपासकै 
प्रदेशॉंको 'उपजाऊ बनाती हुई चलती हैं, झौर इन नदियोंके कारण उन प्रदेशों घान्यकी उत्पत्ति बहुत होती है । इस प्रकार 
प्रदेशीको उवेरा बनाती हुईं ये नदियां समुद्वकी तरफ दौडती चली जाती हैं ॥ २१ 

जिस प्रकार दो गाये छपने बछछेको प्रेमले चाटनेके लिए उसकी तरफ भागती हैं, उसी तरह ये दोनों नदियाँ भपने 
पुक ही उद्दिष्ट स्थान ससुव्रकी तरफ :भागठी हैं। ये दोनों ही साताके समान लोगोंका पालन करती हैं, विशाळ और ऐश्रयेसे 
सम्पञ्च हैं ॥ ३ ॥ 

ये नदियां अपने जरसे भासपासके प्रदेशको उर्वरा बनाती हुई परमात्माके द्वारा उद्दिष्ट स्थान समुद्रकी तरफ बहती 
चली जाती हैं, ये हमेशा बहती रती हैं, इनका वद्दना कभी बन्द नहीं होता । ये कभी विश्राम नहीं ळेती ॥ ४ ॥ 

दस संत्रसें विश्वामित्र नतियोंसे भपनी अभिलाषा व्यक्त करते हुए प्रार्थना करते हैं- हे नदियों ! में तुमसे प्रार्थना 
करता ई । में पार उतरना 'वाहता हू, भतः तुम मेरी नश्र प्राथेनाको सुनो और थोडी देरके लिए बहना बन्द कर दो ताकि 
मैं पार डतर जाऊं ॥ ५॥ 


सकत ३३} ऋष्वेद्का सुबोध भाज्य (८१) 


३२५ इन्द्रो अस्मां अरदद्‌ वर्जेबाह रपाहन्‌ पत्रं परिधि नदीर्नाम्‌ । 


देवोंऽनयत्‌ सबिता सुपाणि स्तस्यं वयं प्रसवे याम उवा! ॥ ६॥ 
३२६ ग्रवाच्य ञ्चश्चथा वीय) त दिन्द्रस्य॒ कमं यदाह विवृत्‌ । 

वि बज्रेण परिषदो घाना ऽऽयन्नापोऽरयनमिच्छ्सानाः ॥७॥ 
३२७ एतद्‌ वचो जरितमोपिं मृष्ठा आ यत्‌ ते घोषानुत्तरा यगानि । 
` उक्थेषुं कारे प्रतिं नो जुषस्व॒ मा नो नि कः परुपत्रा नमस्ते ॥८॥ 
३२८ ओ घु स्व॑सारः कारवें शुणोत ययो वों दुरादनंसा रथेंन । 

निं पू नमध्वं भव॑ता सुपारा अंघोअक्षाः सिन्धवः खोत्याभें! ॥ ९ ॥ 


अथे-- [३२५] ( नदियोने कद्दा ) दे विश्वामित्र ! ( वज्रबाहुः इन्द्रः अस्मान्‌ अरदत्‌) वज्रको हा्थोसें धारण 
करनेव'्ळे इन्द्रने हमें खोदा, तथा (नदीनां परिचि) नदियोंको सीमित करनेवाले (चर्च ) वत्रको ( अपाहन्‌ ) मारा। 
(सबिता खु-पगणः देवः ) सबको उत्पन्न करनेवाला, उत्तम द्वाथवाला, तेजस्वी इन्द्र हमें ( अन्नयत्‌) भागे के गया, 
भतः ( वय ) हम (तस्य प्रसवे ) उसकी भाज्ञानें ( उर्वीः ) पानीसे परिपूर्ण होकर (याम ) जाती हैं ॥ ६ ॥ 

त्‌ खोदा, “ रदतिः खनतिकमाः ” 

३२६ ] ( यत्‌ अहिं विव्वश्चत्‌ ) इन्द्रने जो भहि राक्षसको मारा, ( इन्द्रस्य तत्‌ कर्म वीर्य ) इस्द्रका वह 
कर्म भोर वळ ( शश्चवा प्रवाच्यं ) अनेक तरहसे वर्णन करने योग्य है । जब इन्द्रने ( वज्रेण ) अपने वज़से ( परिः 
सद्‌ः ) चारों आर स्थित असुरोंको ( विजधान ) मारा, तब ( आपः ) जर प्रवाह ( अयनं इच्छमानाः ) भपने स्थान 
समुद्रको इच्छा करते हुए ( आयन्‌) बद्दने लगे ॥ ७ ॥ 

[ ३२७] दे ( जरितः ) स्तोता | ( ते एतत्‌ वचः ) अपनी यह स्तुति ( मा अपि स्हृष्ठाः ) कभी भूकना मत। 
(यत्‌ ) क्योंकि ( उत्तरा युगानि ) आगे आातेवाले समयमें ( घोषान्‌ ) यद स्तुति प्रश्षिद होगी। हे ( कारो ) 
स्तुति करनेवाले ! ( उक्थेषु नः प्रति जुषस्व ) यज्ञोंमें दमारी प्रशंसा कर, ( पुरुषत्रा ) पुरुषोंके द्वारा प्रवर्तित कम में 
(चः मा नि कः ) इमारा अनादर सत कर। ( ते नमः ) तुझे नमस्कार है ॥ ८ ॥ 

[३२८] दे ( स्वसारः सिन्धवः ) भगिनी रूप नदियो ! तुम ( सु णोत ) मेरी बात अच्छी तरह सुनो, में 
(वः ) तुम्हारे पास ( दूराल्‌ अनसा रथेन ययोः ) बहुत दूरसे गाडी और रथसे आया हूं, भतः तुम ( कारचे ) स्तुति 
करनेवाळे मेरे किये ( स्रोत्याभिः नि सु तमध्ये ) अपने प्रवाहोके साथ अच्छो तरद्द झुक जाओो, ( सुपाराः ) भासानीसे 
पार होने योग्य हो जाओ, ( अघो अक्षाः ) रथकी घुरासे भी नीचे हो जाओ ॥ ५ ॥ 


भावाथे-- विश्वामित्रकी प्रार्थना सुनकर नदियाँ कहती हैं- हे विश्वामित्र ! हमें तो इन्द्रने खोदकर यहाया है उसीने 
हमारा मार्ग निश्चित किया है । वत्रने हमें सीमित करनेका प्रयत्न किया था, पर इन्द्रने उसे मारकर फिर इसें प्रवाइयुक्त 
यनाया | हम उसीकी भाज्ञासें वइ रद्दी हॅ, मतः हमारी गति केसे रुक सकती हे? # ६॥ 

जब छसुरोंने नद्दियोंको सीमित कर दिया, तब नदियोंका प्रवाह रुक गया, तो इन्द्रने नदियोंको सीमित करनेवाले 
असुरोको मारा और जलप्रवाहोंको ससुद्रकी तरफ बहनेके लिए छोड दिया, यह उसका कर्म प्रशंसनीय है। अतः जब इन्द्र 
इमार रुकनेके विरुद्ध हे, तो उसकी जाज्ञामें रहनेवादीं हम तुम्हारे रिए किस तरह अपनी गति रोक सकती हैं ? ॥ ७॥ 

नदियां कहती हैं- दे विश्वामित्र ! हमारे इस सवादको भूडना मत, क्योंकि आगे भानेवाळे समयमें यह संवाद प्रसिद्ध 
होगा, यज्ञमें हमारी स्तुति करना, कभी क्षनाद्र मत करना । नदियोंका अनादर नहीं करना चादिये ॥ ८ ॥ 

विश्वामित्र कहते हैं- हे नदियों ! में बहुत दूरसे गाडी और रथपर बेठकर तुरुद्दारे पास भाया हुँ, भतः तुम नीची हो 
जानो, इतनी झुक जाओ कि तुम्हारे प्रवाह मेरे रथकी नाभिसे भी नीचे दो जाए, ताकि में भासानीसे तुम्दें पार कर जाऊं ॥९॥ 


११ (ऋ. खु. सा मं. ३) 


(८२) ऋग्वेद्का सुबोध भाष्य १ [ मंडळ $ 


Do ~ 


३२९ आ तें कारो शुणवामा चचाँसि ययाथ दूरादनसा रथेन । 
नि तें नसे पीप्यानेव योपा मर्योथेव कन्यां शश्वच तें ॥ १०॥ 


३३० यदृङ्ग त्वां भरता! संतरेयु गव्यन्‌ ग्राम इषित इन्द्रजूतः । 


अर्षादह? प्रसवः सगैतक्त आ घों वृणे सुम॒तिं यज्ञियानाम्‌ । ॥ ११.॥ 
३३१ अताखिभेरता गव्यवः स मर्भक्त विभ्रंश सुमति नदीनाम्‌ । 

प्र पिन्वष्वमिषर्यन्तीः सुराधा आ वक्षणा! पृणष्यँ यात शीर्भम्‌ ॥ १२॥ 
३३२ उद्‌ वं ऊर्मिः क्षर्म्या हन्त्वापो योक्त्राणि पुज्ञत | 

मादुष्कृतो व्यॅनसा ऽध्न्यौ शूनमारंतास्‌ । ॒ ॥१३॥ 


अर्थ-- [ ३२९] दे ( कारो ) स्वोता ! ( ते वर्चासि म्टणवाम ) दम तेरी प्रार्थनाको सुनती हैं, कि तुम 
( दूरात्‌-अनखा रथेन आ ययाथ ) दुरसे गाडी नौर रयसे भाए हो । इसळिये जिस प्रकार ( पीप्याना योषा इव ) 
बच्चेको दूध पिळानेवाळी माता नन्न हो जाती है, अथवा ( कन्या मर्याय दाश्वचे ) कोई कन्या पुरुषको आकिंगन 
देनेके लिये नत्र हो जाती है, उसी प्रकार इम (ते नि नंसै ) वेरे लिए झुक जाती हैं ॥ ३० ॥ हे 

[३३० ] हे ( अंग ) प्रिय नदियों ! ( यत्‌ ) जब ( भरतः; ) भरणपोषण करनेवाले मनुष्य (त्वा सन्तरेयुः ) 
तुम्हे पार करना चाहें, तव ( गव्यन्‌ इषितः ) तुर्म्हे पार करनेकी इच्छासे प्रेरित होकर अयवा ( इन्द्रजूतः ) इम्ठ्रसे 
प्रेरित होकर ( आमः ) उन मलुष्योंका समूह ( अहः ) प्रतिदिन ( सर्गतक्त; प्रसवः ) बहनेवाढे प्रवाहको ( अत्‌ ) 
पार कर जाए । में ( यज्चियानां चः सुमति आ दुणे ) पूजाके योग्य तुम्हारी उत्तम बुद्धिको मांगता हूँ ॥ ११॥ | 

[३३१ ] ( गव्यवः भरताः अतारिचुः ) पार आनेकी इच्छावाले तथा भरणपोषण करनेवाळे मनुष्य नदियोंके पार . 
डतर गए, ( विभः नदीनां सुमर्ति स अभक्त ) ज्ञानो विश्वामित्रने नदियोंकी उत्तम बुद्धिको सी प्राप्त कर लिया । अब, दे 
नदियो ! ( इषयन्तीः खु राघाः ) उत्तम अन्नोंको पेदा करके उत्तम ऐश्वर्य बढानेवाली तुम (वक्षणाः आ पिन्वध्वं ) 
नदरोंको पानीसे भरपूर अर दो, (आ पूणधघ्वं ) अच्छी वरद एणे कर दो, जोर ( शीस यातू) देगसे बहो ॥ १२ ॥ 

[ ३३२] दे नदियों ! ( वः ऊर्मिः शम्याः दन्तु ) तुम्हारी लहरें यज्ञस्तम्मसे टकराठी रहें, ( आपः योक्त्राणि- 
सुंचत ) तुम्दारे जळ बेळेके जुओंको सुक्त करते रहें नीर इस प्रकार दे ( अदुष्ठती वि पनसा अध्न्यी ) कमी दुष्ट कर्म 
न करनेवाळी, पाप रहित और हिंसाके योग्य नदियो ! तुमसे ( शूनं अरतां ) समृद्धि दूर न जाये ४ १३ ॥ न 


भावार्थ--- नदियाँ कहती हैं- हे स्तोठा ! हमने तेरी प्राधनार्मोको सुन किया हे, हम यह भी जानती हैं कि तुम दूरसे 
गाढी भोर रथसे खाए हो, इसीलिए जिस प्रकार बच्चेको दूध पिळानेवाळी माता नम्र हो जाती है, अथवा जैसे कोई कस्या 
पुरुषको ऋालिंगन देनेके: लिए नम्न होती है, उसी प्रकार हम तेरे किए झुक नावी हैं ॥ १०॥ 

विश्वामित्र कहते हैं- दे नदियो ! जब भरणपोषण करनेवाले मनुष्य तुम्ह पार करनेकी इच्छासे प्रेरित होकर और 
इन्द्रसे प्रेरित होकर तुम्हे पार करना चा, तब वे तुम्हारे प्रवाहको पार कर ळे । तुम समी पूजाके योग्य हो, नतः में तुमसे 
तुम्हारी उत्तम बुद्धियोंको सागता हूँ ॥ ११ ॥ | 

पार जानेकी इच्छा करनेवाळे मजुष्य पार हो गए हैं और शानी विश्वामित्र भी तुम्हारी उत्तम जुद्धियॉको प्राप्त कर चुप; 
हैं। भवः, दे नदियो ! अब तुम उत्तम अन्नोंकों उत्पन्न करके छोगोंके ऐ्वर्योंको बढाती हुई बहो और नहरोंको पानीसे 
अच्छी तरह भरकर उन्हें पूणे कर दो रौर वेगसे बहती रहो ॥ १२ ४ 
या दे नदियो ! तुम्हारी लहरे यज्ञस्तंभसे टकरावी रहें, अर्थात्‌ तुम्हारे किनारों पर सदा यश चरूते रहें, तुम्हारे जळ - 
नेलके जुख्ोको मुक्त करते रहें, भर्थात्‌ तुम्हारे किनार पर कृषक खेती करते रहें, तुम निष्पाप होकर हमेशा सम्टृडिको प्राप्त ` 
दोक । नदियोंकी दिसा नहीं होनी चादिए, उनकै पानीका दुरुपयोग करता ही इनकी हिसा हे ॥ १३॥ | 


सूक्त ३४ ] क्हग्येदका सुबोध भाष्य (८३) 


[२९] ` 
[ ऋषिः- गाथिनो विश्वामित्र: | देवता- इन्द्र: । छन्दः- जिप । ] 
३३३ इन्द्रः पूर्भिदातिरद्‌ दासंमर्के विंदद्‌ व॑सुदेय॑मानो वि तून्‌ । 


ब्रक्ष॑जुतस्त॒न्वा वावृधानो भूरिदात्र आएणद्‌ रोदसी उभे | ॥१॥ 
३३४ म॒खस्य॑ ते तविषस्य प्र जुति मिर्यमिं वार्चमसूर्ताय भूषन्‌ । 
इन्द्र क्षितीनाम॑सि मालुंपीणां . विश्वां देवीनामुत पूर्वयावा ॥२॥ 
२३५ इन्द्र वत्रमंवृणोच्छधेनीतिः प्र मायिनांममिनाद्‌ वर्षणीतिः । 
अहन्‌ व्यॅसमुशधग्वने 'ष्वाविर्धेना अकृणोद्‌ राम्याणांस्‌ ॥३॥ 
[३४ | 


अर्थ--[ ३३३] (पूः भित्‌ ) झत्रुके नगरोंको तोढनेवाळे वथा ( विदद्‌ वसुः) शदुके घनोंकों प्राप्त करनेवाले 
(इन्द्रः) इन्दने ( शत्रून्‌ वि दयमानः ) शत्रुओंको मारते हुए ( दास ) दास नामक नसुरको भी ( अर्कै; ) नपने तेजोसे 
( आतिरद्‌' ) मार ढाछा। तव ( ब्रह्मजूतः तन्वा वावूघानः ) स्व॒तियोंसे प्रेरित होकर, शरीरसे बढते हुए ( भूरिदात्रः ) 
बडुतसे भर्नोको धारण करनेवाले इन्दने ( उभे रोदसी आपृणद्‌ ) दोनों द्युकोक व एथ्वीळोकको पूर्ण किया ॥ ३॥ 


[२२४] दे (इन्द्र ) इन्द्र ! मैं तुझे ( भूषन्‌) अलंकृत करता हुआ, ( मखस्य ते [विषस्य ते ) पूजनीय कोर 
बळशाळी तुझे ( जूति वाचं ) प्रेरणा देनेवाळी स्तुतिको ( अस्ताय इयर्मि ) भम्ठतकी प्राप्तिक लिए बोलता हूं । त्‌ 
(मानुषीनां क्षितीनां ) मानवी अजानोंके ( उत ) और ( दैचीनां विशां ) देवी प्रजाभोके ( पूर्वयावा असि ) भागे 
चलनेवाला है ॥ २ # 


[ ३३५] ( शर्घनीतिः इन्दः ) उत्साहको बढानेवाढी नीतिसे युक्त इन्द्रने (चर अवृणोत्‌) वृत्रको रोका, 
( चपेणीतिः ) कुशळतासे कार्ये करनेवाळे इन्द्रने (मायिनां अमिनात्‌ ) माया करनेवाले भसुरोंको भी मारा, (उशधक्‌ ) 
शब्रुको मारनेकी इच्छा करते हुए इन्दने ( वनेषु ) पर्वतोमें छिपे हुए नसुरॉके ( वि-असं ) मंगक्रो काटकर उन्ह ( अहन्‌) 
मारा तथा ( रास्याणां घेनाः ) भन्धकारमें छिपाई गई गायोंको ( आविः अकृणोद्‌ ) प्रकट किया ॥ ३॥ 
रस्यां-- रात्री । 
` शार्घ- उत्साह । 


भाव्यर्थ-- सत्रमोंदे नगरोंको तोडनेवाठे तथा उनके घर्नोंको प्राप्त करनेवाले इन्द्रने शत्मुओंका मारते हुए दास 
नामक असुरो मी अपने तेजसे नष्ट कर डाला || १ ॥ 


यद्द इन्द्र एक उत्तम नेता होनेके कारण सब भानवी प्रजाओं कौर देवी प्रजाभोके भागे चलता हुमा उनकी हर तरहस 
रक्षा करता है। इसलिए वह पूजनीय कौर बलशाली होनेके कारण स्तुतिका अधिकारी है। उसकी स्तुति अम्ृतको प्रदाग 
करनेवाळी है ॥ २॥ 
इन्द्रकी नीति ओर ब्यवहार उत्साहको बढातेवाला है, इस उत्सादसे युक्त होकर वह वृत्रासुरको मारता है। वद 
साया करनेवाळे भसुरोको भी मारता है। वह झत्रुर्भोको समूळ नष्ट करवा है ॥ १॥ 
> 


(८४) ऋग्वेद्का सुबाघ भाष्य [ मंडक ३ 


३३६ इन्द्र; स्वर्षा जनयन्नहानि जिगायोशिग्मि) एतंना अभिष्टिः । 


प्रारोचयन्मनवे कतुमह्वा_ मविन्दुञ्ञ्योतिंग्रहते रणाय ॥४॥ 
३३७ इन्द्रस्तुजो बहणा आ विवेश नवद दघानो नया परूणि। 

अचेंतयद्‌ घियं इमा जरित्रे प्रेमं बणेमतिरच्छुक्रमांसाम्‌ ॥ ५ || 
३३८ महा महान पनयच्त्यस्य न्द्रस्य कम सुकृता पुराण |. 

वृजनेंन वृजिनान्‌ त्स पिपेष मायामिर्दस्प्रभिमूत्योजा! ॥६॥ 


श~ | ३३६] (स्वर्षाः इन्द्रः) सुखको देनेवाले इन्द्रमे ( अहानि जनयन्‌ ) दिनोंको उत्पन्न करते हुए 
( उशिग्भिः ) युद्धकी इच्छा करनेवाले मरुतोंके साथ ( पृतनाः ) शब्रुकी सेनाको ( अभिष्टिः ) वरकर (जिगाय ) उन्द 
जीता । बादमें (मनचे ) मनुके लिए ( अन्हां केतु ) दिनांका बतानेवाले सूयका (प्र आ रांचयतू ) प्रकाशित किया 
तथा (वृते रणाय ) मदान्‌ संग्रामके लिए ( ज्योतिः अविन्दत्‌ ) तेज प्राप्त किया ॥ ४॥ 


[३३७] (इन्द्र; ) इन्द्र पुरूणि नया दधानः ) बहुनसे पराक्रमो धारण करते हुए ( ्रुत्रत्‌ ) नेता समान 
(चरहणाः तुजः ) बहुत चढे हुए दिंसकोंकी सेनामें ( आ विवेश ) घुस गया, तथा उसने ( जरित्रे ) स्तुति करनेवालेके 
लिए ( इमाः धियः ) इन बुद्धियोंको ( अचेतयत्‌ } सचेत किया नौर (आसां ) इन बुद्धियोंके ( इमं शुक्रं वण) 
इस तेजस्वी णका ( अतिरत्‌ ) भौर बढाया ॥ ५॥ 

१ इन्द्रः पुरूणि चर्या दधानः नृत्रत्‌ बहेणा तुजः आविवेश-- इन्द्र बहुत पराक्रम करके, नेताके 
समान, बढी शत्रुनोकी सेनासें प्रविष्ट हुना । 

२ इमाः धियः अचेतयत्‌ बुद्धियोंको सचेत किया | 

३ शुक्र वण अतीतरत्‌-- शुद्ध तेजको बढाया । 


| ३३८] ( अस्य महः इन्द्रस्य ) इस मदान्‌ इन््रके ( पुरूणि महानि सुकृता कर्म ) बहुतसे बढे बढ़े कम 
९ पनयान्त ) प्रशंसित होते हे ( अभिभूति-आजाः ) दात्रको हरानेमें समथै इस इन्द्रने ( चुजनन ) अपने बळसे 
( मायाभिः ) कुशढतापूर्वक ( वृजिनान दस्यून्‌ सं पिपेष) दूर रखे जाने योग्य, दस्युभाको भच्छो तरद पीस 
दिया ॥ ६ ॥ 


१ महः इन्द्रस्य महानि खुछता कम-- वडे इन्द्रके वडे उत्तम कर्म प्रसिद्ध हैं। 
२ अमिमूति-ओजाः बुजनेन मायाभिः वुजिनन्‌ दस्यून्‌ से पिपेश-- सामध्येवान्‌ नेताने अपने बरसे 
और कुशलतासे दुष्ट शवुर्जाको मारा | 


भवार्थ-- इन्द्र सुखका देनेवाला, दिनोंको उत्तम बन'नेवाळा भौर मरुतोंकी स दायतासे शत्रु वेनाको मारनेवाला है। 
वदी इन्द्र मनुण्यक्रे कल्याणके लिए सूर्यको उत्पन्न करता हे भोर तेजस्त्री होता है ॥ ४॥ 

यह इन्द्र अत्यन्त पराक्रमो होनेके कारण उत्तम नेताके समान शात्रुओंकी सेनाम घुसकर उन्दै नए्ञ्रट करता हैँ । 
वह मानवो बुद्धियोंको ज्ञानले युक्त करता है | झौर उन्हें तेजसे युक्त करता हे ॥ ५॥ 


इस इन्द्रके सभी कमै महान्‌ होनेके कारण प्रशेसनीय होते हैं। यद्द अभिभवन शील हे, वीरसे चीर शत्रु पर भी 
आक्रमण करके उन्ह नष्ट भ्रष्ट कर देता है ॥ ६॥ 


सूक्त २१४] _ ऋग्वेद्कः सुबोध भाष्य be (<५) 


३३९ युधेन्द्रो म्वा वरिवश्चकार देवेभ्यः सत्प॑तिश्चषणिप्राः । 


विवस्त्रं! सद॑ने अस्य॒ तानि विप्रा उक्थेमि; क्यों गृणन्ति ॥७॥ 
३४० सत्रासाह वरेंण्यं सहोदां संसवांस स्त॑रपश्च देवी! । 

ससान य! एंथियी द्यामुतेमा मिन्द्र मदुन्त्यनु धीरंणास! ॥८॥ 
३४१ ससानात्यॉ उत खै ससाने न्द्रः ससान पुरूभोजंसं मास्‌ । 

हिरण्ययंमृत भाग ससान हत्वी दुस्यन्‌ प्राय वर्णेमावत ॥९॥ 
३४२ इन्द्र ओषधीरसनोदहानि बनस्पतीरसनोदुन्तारिक्षम्‌ । 

बभेद वल चुनद वयाचा ऽथामवद दामताभक्रतूनाम्‌ ॥ १०॥ 


अथे ¦ ३३९] ( चणि प्राः, सत्‌ पतिः इन्द्रः ) मचुष्योंकी कामनाओंको पूर्ण करनेवाले, सज्जनोंके पालक इन्द्रने 
( महा ) अपने बसे ( युधा ) युद्धके द्वारा ( वरिवः ) शत्रुओंके घनको ( देवेभ्यः चकार ) देवोंका मिळे ऐसा किया 
( विप्राः कवयः ) बुद्धिमान्‌ स्वाता ( विवस्वतः सदने ) यजमानके घरमै ( अस्य तानि ) इस इन्द्रके उन कमोकी 
(उक्थेभिः ) स्तोत्रों द्वारा ( शुणन्ति ) प्रशंसा करते हैं ॥ ७ ॥ 

१ इन्द्रः चषेणिप्राः सत्पतिः इन्द्र मचुष्योंकी कामनाओोंको पूणे करनेवाला भोर सज्जनोंका पालक है | 

[ ३४० ] (यः ) जिस इन्द्रेन ( इमां द्यां उत पृथिवी ) इतत लोक व पृथ्वीठोकको ( ससान ) दान दिया, 
डस ( सासाह ) शत्रुमॉंको जीतनेवाळे, ( वरेण्यं ) वरण करने योग्य, ( सहो दां ) बलदेनेवाळे, ( देवः: अपः) 
उत्तम कमीको करक (स्वः ससवांसं ) सुख प्राप्त क'नेवाळे ( इन्द्रे ) इन्द्रको ( घी-रणासः ) बुद्धिके साथ रमण करने- 
चाळे विद्वान्‌ ( अनुमदन्ति) भानन्दित करते हैं ॥ ८ ॥ 

[३३१] ( इन्द्रः ) इन्द्रने ( अत्यान्‌ सलान ) घोडे दानमे दिये ( सुर्य सलान ) सूर्यको दिया, ( पुरुभोजलं 
गां ससान ) बहुत अन्न देनेवाला गाय प्रदान की, ( हिरण्ययं उत भोगं ससान ) अनेक प्रकार सोनेके अलंकार भौर 
भोग प्रदान किए, तथा ( दस्यून्‌ दत्वी.) दस्यु्ॉंको मारकर ( आय चण प्र आवत्‌ ) श्रेष्ठ वर्णोकी रक्षा की ॥ ९॥ 

१ दस्यून्‌ हत्वी आर्ये वर्ण प्र आवतू-- दुष्टोंको मारकर आयाँकी उत्तम रक्षा की । दस्यु और भार्य ये दो 
प्रकारके ढोग थे, इनमेंसे दस्युओंका मारा भीर्‌ आय।की सुरक्षाकी । 

[३४२ ] ( इन्द्रः ) इम्द्रने ( ओषधीः असनोत्‌ ) भोषघिर्या प्रदान की, ( अद्दानि ) दिन प्रदान किए ( नन्नस्पतीः 
असनोत्‌ ) वनस्पतियां प्रदान कीं और ( अन्तरिक्षं ) अन्तरिक्षको प्रदान किया । बादमें ( वळे विभेद ) वळासुरको 
मारा, ( वि वाचः जुचुदे ) बहुत ज्यादा बकवक करनेवाछोंको दूर किया, ( अथ ) भौर वदद ( अभिक्रतूनां ) घमण्ड 
करनेवालोंका ( द्मिता ) दमन करनेवाला हुआ ॥ १०॥ 

१ वित्राचः नुनुदे-- निर्थक बकवास करनेवाछोंको दूर किया । 
२ अभिक्रतूनां दमिता -- घमण्डी छोगोंका दमन किया । 


re जा 


भावाथे-- इन्द्र मनुष्योंकी कामनाओंको पूर्ण, करनेवाला कौर सञजनोंका पालक है । यद्व अपने बलसे युद्धरमें शत्रु- 
क्षोंको मारकर उनके धनको विद्वानों देवोंका देता हे । उसके इस कर्मकी प्रशंसा हर बुद्धिमान्‌ जन करता है ॥ ७ ॥ 

ऐश्ववान्‌ देवने मजुष्योंके दितके लिए उन्दे यह छुलोक आर एथ्वीलोक मदान किए । इन दोनोसे प्राणियोंका भरण 
पोषण होता हे । बुद्धिमान्‌ जन उसके इस मादात्म्मको देखकर कृतज्ञतापूर्वक उसकी स्तुति करते हैं ॥ ८ | 

इन्द्रने दुष्टोंका मारकर भायीकी रक्षा की । राष्ट्रें दुजंनोका नाश और श्रेष्ठोंकी रक्षा भव्य होनी चाहिए । इन्द्रने 
दुष्टोंको मारकर भार्याका गाय, स्वण और अन्य अनेक प्रकारके भोग प्रदान किए । इस प्रकार श्रेष्ठ वर्णोंडी रक्षा की ॥ ९॥ 

इन्दरने प्राणियोंके दितके लिए भोषधियाँ प्रदान कीं, दिन प्रदान किए, वनस्पतियां प्रदान कीं, अन्तरिक्ष बनाया, 
बळासुरको मारा, बकवास करनेवालोको नष्ट किया, और घमण्डियोंका दमन किमा ॥ १०॥ 


(८६) कग्येदका सुबोध भाष्य [ अडक ३ 


३४३ जुने ईवेम मधर्वानमिन्द्र मस्मिन्‌ मरे नृत॑मं वाज॑सातौ । 
शुण्वन्तमग्रमतयै समत्सु पन्ते वत्राणि संजितं धनानाम्‌ ॥ ११॥ 
[ २५] 
[ क्रबिः- गाथिनो विश्वामित्रः । देवता- इन्द्रः । छन्द्‌ः- ञिष्डुप्‌ । ] 
३४४ तिष्ठा इरी रथ आ यज्यर्माना याहि वायुने नियुतो नो अच्छ । 


पिबास्यन्थो अमिसष्टो अस्मे इन्द्र स्वाद्दा ररिमा ते मदा - ॥१॥ 
३४५ -उर्पाजिरा परुहताय संप्ती हरी रर्थस्य धुष्वा युंनज्मि । 

द्रवद्‌ यथा संमतं विश्रतंदिच दुपेमं यज्ञमा वहात इन्द्र॑म्‌ ॥२॥ 
३४६ उपो नयस्व॒ वृषणा तपुष्पो तेम त्वं वृषभ स्वघाव! । 

ग्रसेतामश्वा वि मुंचेह शोणा दिवेदिवे स॒रक्षीरद्धि घाना! ॥ ३॥ 


[३४३ | ( अस्मिन्‌ भरे वाजसातो ) इस बढे संमाममें हम ( शुनं नृतमं, झुण्वन्तं ) झुद्ध करनेवाळे, डतम नेता, 
प्राथेनाओोंको खुननेवाळे ( उग्र, समुत्छु दृत्राणि घ्नन्तं ) वीर, युदोमें इत्रांको मारनेवाळे ( घनानां संजितं) घर्नोको 
जीतनेवाले ( मेघवानँ इन्द्रं ) रेश्वयवान इन्द्रको ( ऊतये ) अपने संरक्षणके निए ( हुचेम ) बुळाते हैं ॥ ११॥ 

[२५] 

[ २४४] दे (इन्द्र ) इन्द्र ! (हरी युज्यमाना ) दो घोडे जिसमें जुते हुए हैं ऐसे (रथे ) रथमें (नियुतः 
वायुः त्त ) नियुत नामक घोडोंवाले चायुके समान (आ तिष्ठ ) बेठ, जोर ( नः अच्छ आयाहि ) इमारे पास सीघा था, 
( अस्मे अभिसृष्टः ) इमारे द्वारा दिए गए (अन्धः पिवालि ) सोमरूपी अन्नको पी, हम इस सोमको (ते मदाय) 
तेरे आनन्द्रके लिए ( स्वाहा ररिम ) समपणपूदेक देते हैं ॥ १ ॥ 

[ ३४५] ( पुरुहृताय । बहुतेकि द्वारा चुळाये जानेवाळे इन्द्रे लिए उसके ( रथस्य ) रथको ( घूषु ) घुरामें 
( अजिरा, खती हरी ) वेगसे दोडनेवाले, वेगवाळे दो घोडाको उस प्रकार (उप युनज्मि) जोढता हूँ, ( यथा) 
जिससे वद रथ ( द्ववत्‌ ) भागे । वे घोडे (इन्द्र ) इन्द्रको ( विश्वतः चित्‌ ) चारों भोरसे ( इमं सभूतं यश ) इस 
अच्छी वरह समाग्रोसे भरे यजकी मोर ( आ चहात ) ले भावे ॥ २॥ 

[३४६] दे (वृषभ, स्वधावः ) बलवान्‌ ओर अन्नवान्‌ इन्द्र ! त्‌ ( दृषणा तपुः-पा ) बलवान्‌ मोर रात नसे 
रक्षा करनेवाले घोडोंको (उप नयस्व ) पास ले भा, ( उत) भौर (हु अव ) इत यजमाभकी रक्षा कर । अपने ( शोणा 
अश्वा) लाल रंगके घोडोंको ( इह वि सुच ) यदां इस यज्ञ स्थानमें खोळ दे और वे ( ग्रसेतां ) घास खावे, भौर तू भी 
(दिवि दिवे ) प्रतिदिन ( सदशी; घानाः अद्धि) उत्तम भोजन खा ॥ ३॥ 
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भावार्थ- इस गुर्णोके कारण में इस श्रेष्ठ यज्ञमें शुद्ध करनेवाले, उत्तम नेता, प्रार्थनाभोको सुननेवाळे, युद्धोर्मे 
चुश्नोंका संहार करनेवाले ऐश्वर्यान्‌ इन्द्रकी प्रार्थना करता हूँ ॥ ११ ॥ 

दे इन्द्र ! इम इस उत्साइपद सोमरसको तेरे लिए निचोडते हैं, इसलिए तू भपने रथपर बैठकर दमारे पास वेगपूर्वेक 
भा जोर हमारे द्वारा दिए गए इस सोमरसको पी ॥ १ ॥ 

में बहुतोंके द्वारा स्तुत्य इन्द्रके रथमें बेगसे दौठनेवाळे घोडोको जोडता हूँ, ताकि वदद रथ शीघ्रतासे भाग सके वे 
जोडे इन्द्रको उत्तम सामग्रीले भरपूर हमारे यज्ञकी तरफ ळे आवें ॥ २ ॥ 

इन्द्र स्वयं भी बलवान्‌ भौर अद्रवान्‌ है और उसके घोडे भी बळशाळी और पुष्ट हैं, डन घोडोसे युक्त रयपर बेठकर 
बह यजमानके पास जाकर उनकी रक्षा करे ॥ ३॥ 


शक १५] | करग्येदका सुबोध भाष्य - (<७) 


३४७ ब्रक्ष॑णा ते अक्षयुजां युनज्मि हरी सखाया सथमादं आशू । 


स्थिरं रथं सुखमिन्द्राधितिष्ठन्‌ प्रजानन्‌ विद्वाँ उप याहि सोम॑म्‌ ॥४॥ 
३४८ मा ते हरी वृषणा वीतपृष्ठ नि रीरमन्‌ यजमानासो अन्ये । 

अत्यायांहि शश्वतो वयं ते ऽरं सतेभि; कृणवाम सोमे! ॥५॥ 
३४९ तवायं सोपस्त्वमेद्यवोङ्‌ अंश्रत्तम समर्ना अस्य पाहि । 

अस्मिन्‌ यज्ञे बहिष्या निषधां दधिष्वेमं जठर इन्दुमिन्द्र ॥६॥ 
३५० स्तीण ते बदि? सत इन्द्र सोमः कता धाना अत्तवे ते हरिँस्याम्‌ । 

तदोकसे पुरुशाकाय वष्णें मरुत्वते तुभ्यं राता हर्वीबिं ॥ ७ ॥ 


अर्थ-- [ २४७] दे इन्द्र! ( ब्रह्मयुजा) मंत्रसे जुड जानेवाळे ( सघमादे आशू) यक्षकी तरफ तेजीसे जानेवाले 
(सखाया ) भापससें मित्रभावसे रहनेवाळे ( हरी ) दो घोडोंसे (ते ) तेरे रथमें ( ब्रह्मणा युनज्मि) मंत्रसे जोडता हूँ, 
हे ( इन्द्र ) इन्द्र ! ( स्थिरं सुखं रथं अधितिष्ठन्‌ ) सुद्ढ भौर सुखदायी रथमें बेठकर ( प्रजानन्‌ विद्वान्‌) सब कुछ 
जानता हुभा विद्वान्‌ त्‌ ( लोमं उपयाहि ) सोमवे पास झा ॥ ४॥ 

| ३७८] दे इन्द्र! ( ते ) तेरे ( वृषणा चीतपृष्ठा हरी) बलवान्‌ कौर सुन्दर पीठवाले घोडे ( अन्ये यजमानासः ) 
दूसरे यजमानोंको (मा रीरमन्‌) भानन्दित न करें, क्योंकि ( यं) इम ( सुतेभिः सोमेः ) तेय्यार किए गए सोम 
रसोंके द्वारा (ते अरं कणवाम ) तुझे समर्थ करते हैं, अतः तू ( शाश्वतः अति आयाहि ) बहुतसे यञमानोंको ढोडकर 
यहां भा ॥५॥ 


[३४९] दे ( इन्द्र ) इन्द्र ! ( अयं सामः तव ) यह सोम तेरे छिये है ,( त्वं अर्वाङ्‌ पहि ) तू इमारी तरफ 
शा, और ( सुमनाः ) उत्तम मनवाला होकर ( अस्य शश्वत्तमं पाहि) इसे अत्यधिक पी । (यज्ञ ) यशमें (अस्मिन्‌ 
याहिंषि निषद्य ) इस भासन पर बैठकर ( इमं इन्दुं जठरे दाधिष्व ) इस सोमको पेटमें धारण कर ॥ ६॥ 

[ ३५०] हे (इन्द्र ) इन्द्र (ते बर्हिः स्तीणै ) तेरे लिये भासन बिछाया हे, भौर ( तोमः खुतः ) सोम 
निचोडकर तेय्यार किया है, तथा (ते उरिभ्यां अत्ते) तेरे घोडोंकं खानेके लिए ( घानाः कताः ) धान्य तेय्यार किया 
इमा हे, ( तत्‌ ओकखे ) यज्ञशाढा ही जिसका घर है ऐले ( पुरुशाकाय ) बहुत सामर्थ्यवान्‌ ( वृष्णे ) कामना्ोको 
पूणे करनेवाले ( मरुत्वते ) मरुतोंके साथ रदनेवाले ( तुभ्यं ) तेरे थिए ( हवींबि राता) इवियां दी गई हैं ॥ ७॥ 


भावार्थ-- इन्द्रे घोडे इतने सुशिक्षित हैं कि वे केवळ कहने मात्रसे रथको धुरामें जुड जते हैं । वे परस्पर मिन्न- 
भावसे रहते हैं। इन्द्र स्वये भी विद्वान्‌ और ज्ञानवान्‌ है ओर उसका रथ भी सुदृढ भोर सखदायी है । उल रथपर बेठकर 
चह सर्वत्र जाता भौर सबका संरक्षण करता हे॥४॥ 


यह इन्द्र केवळ उन्हीं यज्ञ करनेवाछोंको भानन्दित करता हे, जो श्रद्धा भौर भक्तिसे इसकी पूजा अर्चा करते हॅ ॥५॥ 
दे इन्द्र ! यह सोम तेरे लिये है, तू हमारी तरफ भा और आनन्द युक्त मनवाळा होकर यज्ञनें इस रसको पी ॥६॥ 


दे इन्द्र यद्द भासन तेरे लिये बिछा हुना है, रस भी तेय्यार हे । तू यज्र्ते आनेताळा, सामध्यंशाली, कामनालोंको 
पूणे करनेवाला हे, इसलिए दम तुझे यद्द रस श्रद्धापूर्वक देते हैं ॥ ७॥ 


(८८) क्रग्घेदका सुवोघ भाष्य [ मंड ३ 


~ 


३५१ इमं नरः प्षैनाम्तुभ्यमापः समिन्द्र गोभिमधुंमन्तमक्रन्‌ । 


तस्यागत्यां सुमनां क्रष्त्र पाहि प्रजानन्‌ विद्वान्‌ पथ्याई अनु स्वाः ॥८॥ 
३५२ याँ आभंजो मरुतं इन्द्र सोम ये त्वामवंधन्नमंवन्‌ गणस्तै । 

तेमिरेत सजोषा वात्रशानो$ अमेः पिंच जिह्वया सोममिन्द्र ॥९॥ 
३५३ इन्द्र पिव खुधया चित सुत्या 5प्रवो पाहि जिह्वयां यजत्र । 

अध्वर्योर्बा प्रयतं क्र हस्ता- द्वोतुंवा यज्ञं हविषो जुषस्व ॥ १०॥ 
३५४ शुनं हुंबेम मध्यांनमिन्द्रा स्मिन्‌ भरे नृतम॑ वाजसाती । 

गुण्वन्तंगरग्रमूतये समत्सु न्तं वृत्राणिं संजितं घर्नानाम्‌ ॥११॥ 


————— 


अर्थ-- | ३५१] हे (इन्द्र ) इन्द्र ! (नरः, पवेताः आपः सँ ) क्रत्विज, पत्थर और जळ इन सबने मिलकर 
( तुभ्यं ) तरे लिप ( इमं? इस सोमको ( गोभिः ) गायके दूधके साथ मिलाकर ( मधुमन्तं अक्रन्‌ ) मधुर नाया है, 
हे ( क्रप्ब ) महान्‌ इन्द्र | ' पथ्याः प्रजानन्‌) पथ्यको जानते हुए तथा (स्वाः विद्वान्‌) नपने सुक्षको जानते हुए 
( आगत्य ) यहां ळकर तू ( सुमना अस्य पिव ) उत्तम मनसे इसे पी ॥ ८॥ 


[३५२] दे इन्द्र ! ( यान्‌ मरुतः ) जिन मरुवोको तू ( सोमे आभजः ) सोम यज्ञमें छाया (ये स्ववां अवर्धन्‌) 
जिन्दोने तुझे बढाया, नथा जो (ते गणः अभवन्‌ ) तेरे सदायक हुए, (तेभिः सजोपाः ) उनसे युक्त होकर ( वाव- 
शानः ) पीनेकी इच्छा करता हुआ तू ( अझेः जिह्वया ) मझ्निकी जीभसे ( एते सोमं पिव ) इस सोमको पी ॥ ९॥ 


[ ३५२ ] हे इन्द्र ! ( स्वधया चित्‌ सुतस्य पित्र) भपने बळसे सोमको पी (या) भथवा हे ( यजत्र ) पूजनीय 
इन्द्र ! . असेः जिह्वया पाहि ) अभिक्े जीभके द्वारा सोम पी, (वा) भथवा ( अघ्वयीः हस्तात्‌) अध्व्युके हाथसे 
इस ( प्रयतं ) पवित्र रसको पी, (वा) अथवा ( होतुः हविषः यक्ष जुपस्त्र ) होताके इविसे युक्त यज्ञका सेवन 
कर ॥ १० | 


[ ३५४] ( अस्मिन्‌ भरे वाजसातो ) इस मदासंग्राममें इम ( शुनं नृतमं शुण्वन्ते ) छद करनेवाले, उत्तम 
नेता, प्रार्थना सुननेवाळे ( उग्रं समत्खु वृत्राणि घन्तं ) वीर, युद्धोमें वृत्तांको मारनेवारे, ( जनानां संजितं ) धर्नोको 
जीतनेवाले ( मघवानं इन्द्रं ) ऐश्वयवान्‌ इन्द्रको ( ऊतये ) अपने संरक्षण लिए ( हुवम ) डुडते हैं ॥ ११॥ ' 


भावार्थ-- ऋत्विग्गण प्रथम सोमवल्लीको सिळबड् पर पीसकर उसका रस निकालते हैं, फिर उसे छानकर उसमें 
मधुरता लानेके लिये गौका दूध मिलाते हैं । इस रसको इन्द्र पीकर बहुत भानन्दित होता है भोर सुख प्राप्त करता है ॥4॥ 
यज्ञमें प्रदीप अग्नि देवांकी जिह्वा मानी गई हे । हस अन्निमै सोमरसकी आहुति दी जाती है, भौर डसे देवतागण 
अदण करतें हैं । इस अभिते इन्द्र लिए विशेष आहुतियाँ दी जाती,हैं जिन्हें यद्द भपने सहायक मरुतोंके साथ भाकर 
पीता है ॥ ९॥ 
_, दे इन्द्र | तू मठे ही कपने सामथ्येसे इस सोमरसको पी, अथवा अग्निमें दी गड आहुतिको पी, भयवा अध्वयुके 
द्वारा दी गई भाहूतिको ळे, पर इस सोमको आहुति ळेकर आनन्दित होकर इने समद कर ॥ १०॥ 
इन गुणोंके कारण में इस श्रेष्ठ यज्ञमें शुद्ध करनेवाले, उत्तम नेता, प्रार्थनाओंको सुननेवाळे, युद्धोमें दृश्नोंका संहार करने 
चाळे ऐश्वर्यवान्‌ इन्द्रकी प्रार्थना करता हूँ॥ ११ ॥ 


खू ३६] क्रुग्वेदका सुबोध भाष्य (८९) 


[२६ ] 
[ कबिः- गाथिनो विश्वामित्रः, १० घोर आङ्गिरसाः । देवता- इन्द्र; । छन्दः- त्रिष्डुप्‌ । ] 


३५५ इमाम षु प्रभृति सातये धाः शश्वच्छश्वदृतिभियार्दमान; । 


सतेसंते वावधे वर्धेनेसि य? कममिमेदद्धि! पत्रुतो भूत्‌ 1 १॥ 
३५६ इन्द्राय सोमाः प्रदिचो विदांना क्रभुर्यमिर्वषपर्वा विहाया। । 

प्रयम्यमानान्‌ प्रति पू गमाये- न्द्र पिच वष॑धूतस्य वृष्ण ॥ २ ॥ 
३५७ पित्रा चर्घेस्व तवं घा सतास इन्द्र सोमासः प्रथमा उतेमे | 

यथापेत्र; पव्या इन्द्र सामा एवा पाइ पच्या अद्या नवायाच्‌ । ३॥ 
३५८ महाँ अमत्रो घजने विर"्य१ ग्रं क्षवंः पत्यते धष्ण्वोज) । 

नाई विव्याच पृथिवी चनेनं यत्‌ सोमासो हयश्चमर्मन्दन्‌ ॥४॥ 

[ ३६] 


अथ--- [ ३५५ ] दे इन्द्र ! ( ऊतिभिः शश्वत्‌ शश्वत्‌ यादमानः) संरक्षणके साधनोंसे इमेशा युक्त रद्दनेवाला तू 
(इमां सु प्रभति ) इस उत्तम स्तुतिका ( सातये धाः ) दसें भन्नादि देनेके लिये घारण कर। ( यः ) जो इन्द्र ( महा 


कमेभिः ) मदान्‌ कमोसे ( सुश्रुतः भूत्‌ ) प्रसिद्ध हुमा, वह ( सुते सुते ) प्रत्येक यज्ञसें ( व्धनेमिः वाद्नधे ) बढाने 
वाले पदार्थोके द्वारा बढता हे ॥ ३ ॥ 


१ महद्धिः कर्मभिः खश्रचतः-- मनुष्य अपने श्रेष्ठ अर महान्‌ कमोसे ही प्रसिद्ध होता है । 

[ ३५६ ] ( इन्द्राय) इस इन्द्रके छिये हम (दिवः ) लोकसे ( खोमाः य विदानाः ) सोम प्राप्त करते हैं, 
(येभिः ) जिनसे वह ( वृषपवा विहायाः ) बलवान्‌ संघियोंवाळा तथा महान्‌ इन्द्र (क्रभुः ) तेजस्वी होता हे दव 
(इन्द्र) इन्द्र ! तू इस ( बुषघूतस्य ) बलवान्‌ शत्नुको भी कंपा देनेवाले तथा ( वृष्णः ) बळ देनेवाले सोमको ( पिव ) 
फी, तथा ( प्रयस्यमानान्‌ ) नियमन करने योग्य इन्रुओंको (प्रति सु गृभाय) अच्छी तरह पकड भथोत्‌ उन पर 
अधिकार कर ॥ २॥ 

पर्वे- परत, संधि, त्योहार, 

[ २५७] दे (इन्द्र ) इन्द्र ! तू सोम (पिब,)पी भोर (वर्धस्व) बढ। (तव) तेरे लिये (घ) ददी ये 
( प्रथमाः उत इमे ) पुराने और नये सोम ( सुतालः ) निचोड कर रखे गए हैं। हे (इन्द्र ) इन्द्र! तूने ( पूर्व्यान्‌ 
सोमान्‌ यथा अपिबः ) पूर्वसमयसें सोमरसोका जिस प्रकार पिया, ( णव ) उसी प्रकार ( अद्य ) भाज ( पन्यः नवीयान! 
पाहि ) प्रशंसनीय इन नये सोमरसोंको पी ॥ ३ ॥ 

[ ३५८] यद (मदान्‌ वजने अभत्रः , महान्‌, युद्वमें झत्रुओंको दरानेवाळा, ( विरप्शी) शक्तिशाली इन्द्र 
अपने ( उग्रं शावः ) तेजस्वी बलको तथा ( श्रृष्णु; ओजः ) शत्रमांका घर्षण करनेवाले भोजको ( पत्यते ) सवत्र केलाता 
है। ( यत्‌ ) जब ( सोमासः ) सोम इस ( हर्यदचं अमन्दन ) इन्द्रको भानन्दित करते हैं तब ( पने पृथिवी न अह 
विव्याच ) इसे पृथ्वी धारण नहीं कर सकी ॥ ४॥ ' 


eT 


भावाथे-- हे इन्द्र ! तेरे पास रक्षा करनेके उत्तमसे उत्तम साधन हैं इनसे युक्त होकर तथा हमारी स्तुतिसे प्रेरित 
i रक्षा करनेके लिये झा । यहद इन्द्र छपने महान्‌ कर्मोके कारण ही प्रसिद्ध होता हे भौर मद्दान्‌ होकर समृद्ध 
ताहै॥१॥ 
सोम झुळोकमें उत्पन्न होता है और इस सोमको पीकर वद इन्दर तेजस्वी होठ है तथा उस्सादित होकर जब संग्राम 
करता हे, तब बळवानूसे बलवान्‌ रात्र भो कांप जाता है ॥ २॥ 
इन्द्र | तू सोम पीकर उत्साहित होकर बढ । वे सोम प्रशंसनीय भोर स्तुत्य हैं ॥ ३॥ 
१२ (ऋ. खू. भा मं. ३ ) 


(९०) व्हग्वेद्दभ खुयोघ भाष्य [ मंडल ३ 


३५९ महदा उग्रो वारे वीयीय समाचक्रे वूषम! काव्येन । 


इन्द्रो भगों वाजदा अस्य गाव। प्र जायन्ते दक्षिणा अस्य पूर्वी! ॥५॥ 
३६० प्र यत्‌ सिन्ध॑वः प्रसव यथाय आप? समुद्रं रथ्येंच जग्मुः । े 

अतंञचिदिन्द्रः सद॑सो वरीयान्‌ यदीं सोमः पुर्णाति दुग्धो अंशु: ॥६॥ 
३६१ समुद्रेण सिन्धवो यादसाना इन्द्राय सोमं सुघुते भरन्त; । | 

अंशुं ढुँइन्ति हस्तिनों भरित्रे मध्वः पुनन्ति घार॑या पित्रे! ॥ ७ ॥ 
३६२ हुदा इव कुक्षय। सोमधानाः समीं विव्याच सर्वना पुरूणि । 

अन्ना यदिन्द्र॑ः प्रथमा च्याश्च॑ वृत्रं ज॑घ॒न्चाँ अंवृणीत सोमंमू ॥८॥ 


पमा 


अर्थ-- [३५९] यदद ( महान्‌ उम्नः ) महान्‌ और वीर इन्द्र ( वीर्याय वावूचे ) पराक्रमके कार्योंके करनेके छिप 
बढता है । वदद ( वूषभः भगः इन्द्र; ) बलवान्‌ भौर ऐश्वर्यवान्‌ इन्द्र ( काव्येन समाचक्रे ) स्वतिसे प्रशेसित द्दोता हे । 
( अस्य गावः वाज़दाः प्रजायन्ते) इसकी गार्य अन्नको देनेवाढी होती हैं। ( अस्य दक्षिणाः पूर्वी: ) इसके दान भी 
पूर्व काळसे प्रसिद्ध हैं ॥५॥ 

महान्‌ उग्रः वीर्याय बावृधे-- यह महान्‌ और वीर इन्द्र पराक्रमके कार्य करनेके लिप ही बढता है । 

[ ३६०] (यथा ) जिस प्रकार ( सिन्धवः ) नदियां ( प्रसव आयन.) अपने उत्पत्तिस्थान समुद्र्में जाकर 
मिलती हैं, अथवा जैसे (आपः ) जळ भी (समुद्र रथ्या इच जग्मु; ) समुद्रको रथके समान जाते हैं, उसी प्रकार 
(ढुग्धः अंशुः सोमः ) दूधसे मिश्रित सोम (इ पृणाति) इस इन्द्रको पूर्ण करता है, (अतः चित्‌) इसीलिए 
( इन्द्र; ) यह इन्द्र ( सदसः वर्सयान्‌ ) ध॒ छोकसे भी श्रेष्ठ है ॥ ६ ॥ 

३६१ | ( समुद्रेण यादमानाः सिन्धवः ) समुद्रके साथ संयुक्त होनेवाली नदियाँ जिस प्रकार समुद्रको भर 
देती हैं, उसी प्रकार ( हस्तिनः ) द्ाथोवाळे भध्वयु ( इन्द्राय सु-सुतं सोमे भरन्तः ) इन्द्रके लिये तैय्यार किया गया 
सोम भरपूर देनेके लिये ( अंशु दुहन्ति) सोमसे रस निकाछते हैं, तथा ( भरित्रेः ) अपनी मुजाभोसे ( पवित्रैः ) भौर 
छळनीके द्वारा ( धारया ) एक घारासे ( मध्वः पुनन्ति ) मधुर सोमरसको छानते हैं ॥ ७॥ 

,. [२६२] इस इन्द्रक ( सोमधानाः कुक्षयः हूदाः इव ) सोमको धारण करनेवाले कोख ताछाबके समान हैं । 
( इ पुरूणि सचना) इस इन्द्रको बहुतसे सोमरस ( विव्याच ) भरते हें । ( इन्द्रः ) इन्दने (यत्‌ प्रथमा अन्ना वि 
आश ) जब प्रथम सोमरूपी क्षआ्रोंको खाया, तब (चूर्ज जघन्वान्‌) वृत्रको मारनेवाले इन्दने (सोम नवृणीत ) 
सोमको स्वीकार किया ॥ ८ ॥ 


se eee nen ~ 


भावाथ महान और दात्रनाशी इन्द्र अपने बळ, तेज और ओजको सर्वत्र फैलाता है। जब यह इन्द्र सोम पीकर 
भानन्दुसे युक्त होता है, "व हसन महानताको पृथ्वी भी धारण नहीं कर सकती। तब यह एथ्वीसे मी महान्‌ हो जावा हे ॥४॥ 

यह महान्‌ इन्द्र अपने बलका उपयोग उत्तम और महान्‌ कायोको करनेमें ही करता है । इस कारण वद्द ऐश्वयेवान्‌ , 
बक्तवान्‌ कौर प्रशंसनीय होता है ॥ ५॥ 

जिस प्रकार सभी नदियां भौर जळ समुद्रकी ओर ही जाती हैं और उसे भरती हैं उसी प्रकार सभी सोमकी भाहु- 
तिर्या इन्द्रकी तरफ जाती हैं भौर उसके उत्साहको बढाती हैं ॥ ६॥ 

जिस प्रकार नदियां समुः हो भरती हैं, उसी प्रकार भध्वधुंगण सोमको कूट छानकर उसके रससे इन्द्रको आनन्दसे 
भरते हैं ॥ ७ ॥ 

सोम इन्द्रका प्रथम और र्म भन्न है । यह उत्साहप्रद है । जब भी इन्द्र दुत्रको मारना चाहता हे, तब तब सोम 
पीकर वह उत्साहसे युक्त होता है ॥८॥ 


सूक्त १७ ] ऋण्वेद्का सुबोध भाज्य (९१) 


३६३ आ तू भर मार्किरेतत्‌ परि छाद्‌ विद्या हि स्वा वसुपतिं वर्सनास्‌ । 


इन्द्र यत्‌ ते माहिंने दत्रम-स्त्यस्मम्यँ तद्धयेश्व प्र य॑न्धि ॥९॥ 
३६४ अस्मे प्र यैन्क्षि मघवन्नुजीषि निन्द्र रायो विश्ववारस्य भूरें! । 

अस्मे श॒तं शरदो जीवसे था अस्मे पीराण्छश्व॑त इन्द्र श्षिप्रित्‌ ॥ १० ॥ 
३६५ शुनं हुवेम मधर्वानमिन्द्र मस्मिन्‌ भरे नृत॑मं वाज॑सातो । 

गुण्वनतमुग्रमृतये समत्सु न्तं तृत्राणि संजितं घनानाम्‌ ॥११॥ 

[३७] 
[ ऋषिः- गाथिनो विश्वामित्रः । देवता- इन्द्रः । छन्दः- गायत्री, १९ अनुष्टुप्‌ । ] 

३६६ वात्रेहत्याय शव॑से एतनाषा्माय च ! इन्द्र त्वा व॑तेयामसि ॥ १॥ 
३६७ अवांचीन सु ते मन॑ उत चकुः शतक्रतो । इन्द्र कृष्पन्तुं वाघतः ॥ २॥ 


अधै-- [ ३६३ ] दे (इन्द्र ) इन्द्र ! त्‌ ( तु ) शीघ्र ही हमें (भर ) भरपूर धन दे, ( एतत मा किः पारिष्ठात्‌ ) 
इस धन पर दूसरा कोई अधिकार न करे, । त्वा ) तुझे दम ( वसूनां वसुपतिं विश ) उत्तम धर्नोकै स्वामीके रूपसें जानते 
हैं। (ते) देरा ( यत्‌ माहिने दत्त अस्ति) जो प्रशेसनीय धन हे, हे ( हयेश्व ) घोढोंवाळे इन्द्र ! ( तत्‌ अस्मभ्यं प्र 
यन्धि ) वह घन तू दें दे ॥ ९॥ 

[३५४ ] दे ( मघवन्‌, ऋजीषिन्‌, शिप्रिन्‌ इन्द्र ) ऐश्वयवान, सरळमागैसे जानेबाके तथा सुन्दर ठोढीवाले इन्दर! 
( विश्ववारस्य भूरे राथः ) समीके द्वारा चाने योग्य ऐसे बहुतसे धनोंको ( अस्मे प्र यन्धि ) इमे दे, तथा ( जीवसे 
अस्मे शर्त शरद्‌: घाः ) जीनेके लिए में सौ वषे दे, भोर ( अस्मे शाश्वत्‌ वीरान्‌ ) इमे बहुतसे पुत्र दे ॥ १० ॥ 


[ ३६५ ] ( अस्मिन्‌ भरे वाजसातो ) इस बडे संग्राममें हम (शुन, नृतमं, झृण्वन्ते ) छद, उत्तमनेता 
प्राथनाको सुननेवाले ( उग्रं, समत्खु घत्राणि घ्नन्ते ) वीर, युद्धोमें वृत्तोंको मारनेवाळे ( धनानां संजितं ) धनोंको 
जीतनेवाळे भोर ( मघवान इन्द्रं ) ऐश्वर्यवान्‌ इन्द्रको ( ऊतये ) रक्षाके लिए ( हुवेम ) बुलाठे हैं॥ ११ ॥ 

| [२] 

[३६६ | दे (इन्द्र ) इन्द्र ! इम (त्वा) तुझे ( वात्रेहत्याय, शवसे, प्रतनाषाह्याय च ) इत्रको मारनेके 

लिए, बळके लिए तथा शबुओंको इरानेके छिऐ ( वतेयामसि ) प्रेरित करते हैं ॥ १ ॥ 


[ ३६७ ] दे ( शतक्रतो ) सेकडों प्रकारके कर्म करनेवाले इन्द्र! ( वाघतः ) स्तोतागण (ते खु मनः उत चछुः ) 
तेरे उत्तम मन भौर आंखको ( अर्वाचीनं कृण्वन्तु ) हमारी तरफ करें ॥ २॥ 


सावाथ-- दे इन्द्र ! इमे यह मालम है कि तू श्रेष्ठ धनोंका स्वामी है, इसलिए हम प्रार्थना करते हैं कि तू हमें 
भरपूर घन दे भीर इस श्रेष्ठ घनपर किसी दुष्टका भधिकार न द्वो । यद्व तेरा घन प्रशेसके योग्य हे ॥९॥ 

है सरलमागैसे जानेवाळे इन्द्र ! तू हमें उत्तम भोर सभीके द्वारा चाहने योग्य धन दे, हमें उसरी भायु दे भौर इमारा 
घर भी सन्तानोंसे भरापूरा हो ॥ १०॥ 

इन गुणोंके कारण में इस श्रेष्ठ, यज्षमें झुद्ध करनेवाले, उत्तम नेता, प्रार्थनाओंको सुननेवाळे, युद्धोंसें वृत्राका संहार 
करनेवाले ऐश्वयेदान्‌ इन्द्रकी प्राथना करता हूँ ॥ १९ ॥ 

हें शतक्रतु इन्द्र ! स्तोतागण तेरे मनको हमारी तरफसे उत्तम बनायें भोर हम भी तुझे इत्रको तथा अन्य शत्रुओंको 
मारनेके लिए बळसे युक्त करके प्रेरित करते हैं ॥ १-२ ४ 

२६ 


(९२) क्ग्यदका सुबोध भाष्य [ मंडळ ३ 


३६८ नामानि ते शतक्रतो विश्वांमिर्गीमिरीमदे । इन्द्रांमिमातिषाहयें ॥ ३॥ 
३६९ पुरुष्टतस्य धाम॑भिः शृतेन महयामसि । इन्द्र॑स्य चर्षणीधृतः ॥४॥ 
३७० इन्द्र वृत्राय हन्तवे पुरुहुतमुर्ष बरुवे । सरेंषु बार्जसातये Wu 
३७१ वाजेषु सासहिमव स्तरामींमहे श्रतक्रतो । इन्द्र वृत्राय हन्तवे ॥ ६ ॥ 
३७२ युम्नेषु पुदनाज्यें पस्सुतपु श्रवःसु च । इन्द्र साक्ष्वाभिमांतिषु ॥ ७ || 
३७३ शुष्सिन्तम न ऊतये द्ञ्निनं पाहि जागविमू । इन्द्र सोमे शतक्रतो ॥ ८ ॥ 
३७४ इन्द्रियाणिं शतक्रतो या ते जनेषु पश्चसु । इन्द्र तानि त आ वणे ॥९॥ 


अर्थ-- [ ३६८] दे ( शतक्रतो इन्द्र ) सेंकडों वरहके कर्म करनेवाले इन्द्र ! ( अभिमातिपाह्यो ) युदमें (ते 
नामानि ) तेरे बढोंको इम ( विश्वाभिः गीमिः इमहे ) सम्पूण परार्थना्ोके सूक्तों द्वारा मांगते हैं || 

| ३६९ ] ( पुरुप्रुतस्य ) बहुतोंके द्वारा प्रशसनीय ( शतेन धामभिः ) सँकदों तेजॉसे युक्त ( चषणी्वतः ) 
मलुष्योंको धारण करनेवाले ( इन्द्रस्य ) इन्द्रकी हम ( महयामसि ) स्तुति करते हैँ ॥ ४ ४ 

[ ३७० | ( पुरुहतं इन्द्रं) चहुतों द्वारा बुढाये जानेवारे इन्द्रको ( भरेषु वाजसातये ) युद्धोमें अग्रकी प्राप्तिके 
॥७ए तथा ( दृत्राय हन्तवे ) दृत्रको भारनेके लिए में ( उपञ्च्॒च ) बुछाता हुँ ॥ ५॥ 

[ ३७१ ] दे ( शतक्रतो इन्द्र ) खकर्ढो शुभ कर्भ करनेवाले इन्द्र ! वू ( वाजेषु सासहिः भव ) युद्धोसि शद्रर्भोको 
इरानेवाला हो, ( दूत्राय इन्तवे त्वां ईमहे ) इम दृत्रक्षे मारनेके लिए तुझे चाद्दते हैं ॥ ६॥ 

[३७२] दे इन्द्र ! ( अभिमातिषु एतनाज्ये ) शत्रभोको इरानेवारे युद्धमें ( युम्नेपु श्रवःखु च) तेजस्वी 
अन्न जिनमें प्राप्त होते हैं ऐसे युद्धोंसिं तथा ( पृरलुतूर्णु ) अन्य युदधोंमें तू शातरुओंको ( साकव ) मार.॥ ७॥ 

[३७३ ] (शुष्मिन्तमं दयुम्निनं जाणुरविं) बढ युक्त, तेजस्वी और चेतना देनेवाले (सोम) सोमको दवे 
(शतक्रतो इन्द्र ) सेकडों कमे करनेवाले इन्द्र ! ( नः ऊतये ) दमारे संरक्षणके लिए (पाहि) पी ॥८॥ 


३७४ | दे (शतक्रतो ) सेकडों यञ्च करनेवाले इन्द्र ! ( पंचसु जनेषु ) पाँच जनॉमें (या ते इन्द्रियाणि ) ओ 
तेरी शक्ति हे, ( ते तानि आ ळूणे ) तेरी उन शक्तियोंको में स्वीकार करता हैँ. ॥ ९॥ 


— न 


भावार्थ यह इन्द्र अनेकोँके द्वारा स्तुत, तेजॉसे युक्त भोर मनुप्योको धारण करनेवाला है, ऐसे इन्द्रसे इम युद्धमें 
अपनी रक्षाके लिए उसकी स्तुति करके बल मांगते हैं ॥ ३-४ ॥ 

दे इन्द्र ! त्‌ युद्धोंमें शत्रलोको हरानेवाळा है, भतः वृत्रको मारकर उसका भन प्राप्त करनेके लिए हम तझसे सद्दाब- 
ताकी प्रार्थना करते हें ॥ ५-६ ॥ 

दे इन्द्र ! तू कठिनसे कठिन युद्धमें भी शात्रओोंका संहार करता है, इसलिए बळझाली, तेजस्वी और चेतनाप्रद सोम- 
रस तुझे देकर तुझसे इम संरक्षण चाहते हैं || ७-८ ॥ 

बाह्मण, क्षत्रिय, वेश्यं, शूद्र और निषाद इन पांच जनोंमें क्रमशः ज्ञान, शौय, घन, सेवा भोर निर्भयताकी शक्ति 


रती हे, इन सवसें इन्द्रकी शक्ति ही विविध रूपसे प्रकट होती हे । ये सभी शक्तियां समाज एवं राष्ट्रके समुत्थानके किप्‌ 
आवश्यक हैं || ९॥ 


सूक्त ३८ ] ऋष्चेद्का सुबोध भाष्य (९३) 


३७५ अर्गनिन्द्र श्रवों बृहद्‌ घुम्ने दधिष दुष्टरम्‌ । उत्‌ ते शुष्मं तिरामसि ॥ १० ॥ 
३७६ अर्वावर्तो न आ गाश्यथों शक्र परावतः । 
उ लोको यस्ते अद्रिव इन्द्रेह तत॒ आ महि ॥११॥ 


[३८] 
[ ऋषिः- प्रजापतिर्बैश्वामिच्रः, प्रजापतिर्वाच्यो वा, ताबुभावषि वा गाथिनो विश्वामिञो वा । 
देवता- इन्द्रः । छन्द्‌ः~ त्रिष्टप्‌ । ] 
~ he (०, [र ॥ लर || 
३७७ अभि तष्टेव दीधया मनीषा मत्यो न वाजी सुधुरो जिहान! । 


अभि प्रियाणि ममळत पराणि फकर्षीरिच्छामि संहशे सुमेधाः ॥१॥ 
३७८ इनोत पच्छ जनिमा कत्रीना मंनोधुत! सुकृतंस्तक्षत द्याम्‌ । 
इमा उ ते भ्रण्योई वर्धभाना मनोंवाता अध नु धर्मेणि ग्मन्‌ ॥२॥ 


अथै-- [ २७० ] दे (इन्द्र) इन्द्र ! ( बृहत्‌ श्रवः ) यह मद्दान्‌ अन्न तेरे पास { अगन्‌) जाण, तथा तू 
(दु-स्तर द्यस्ब दधिष्व ) शत्रुओं द्वारा कठिनतासे पार करने योग्य और तेजस्वी इस सोमको धारण कर, इम ( ते शुष्मं 
तिरामसि ) तेरा बरु बढाते हैं ॥ १० ॥ 


| ३७६ | दे ( अद्विवः इन्द्र ) वज्रको घारण करनेवाले इन्द्र ! तू ( अवीवतः नः आगहि. ) पासके देशसे हमारे 
पास भा, (अथ ) तथा ( पराचतः ) दूर देशसे भी ला, तथा (ते यः लोकः ) तेरा जो लोक है, ( ततः इह 
आगहि ) उस लोकसे यहां आ ॥ ११॥ 
[३८] 


[ २७७) हे मनुष्य ! ( तष्टा इव ) जैसे बढदै छकडीको उत्तम बनाता हे उसी प्रकार ( मनीषां अभि दीघय ) 
त उत्तम स्तोत्र बना । जिस प्रकार (सु-धुरः बाजी अत्यः न ) उत्तम घुरामें जुडा हुभा वेगवान्‌ घोडा भागता जाता 
हे, उसी प्रकार ( जिहानः ) उत्तम कर्म करता हुआ तथा ( पराणि भियाणि मम्हेशत्‌ ) उत्तम और इन्द्रको प्रिय- 
लगनेवाली स्तुति करता हुना ( सुमेधाः ) उत्तम बुद्धिवाळा में ( कवीन्‌ संदशे इच्छामि ) कवियोंको देखनेकी इच्छा 
करता हुँ ॥ १ ॥ 
जिहानः कवीन्‌ संदशे इच्छामि--- उत्तम कर्म करता हुआ ही में ज्ञानियोंकी संगतिकी इच्छा करूं । 


[ ३७८] दे इन्द्र ! जिन ( मनोधतः खुळतः ) मनःशक्तिको धारण करनेवाले तथा उत्तम कर्म करनेवाले विद्वानों- 
ने ( दयां तक्षत ) घुलोकको बनाया थुलोकका वर्णन किया, ऐसे ( कवीनां जनिमा ) कवियोंके जन्मोके विषयसें तू 
( इना पृच्छ ) इन श्रेष्ठोसे पूछ । ( अध ) बादमें ( घर्मणि ) इस बशमें ( ते प्रण्यः वर्धमानाः मनोवाताः इमाः ) 
तुझे प्रस्न करनेवाली तथा बढानेवाली मनके समान वेगवाली ये स्तुतियां ( जु ग्मन्‌) शीघ्रद्दी तेरे पास जायें ॥ २ ॥ 


भावाथे-- दे इन्द्र ! त्‌ पास और दूरके देशसे इमारे पास णा, तथा अन्य रोकोसे भी इमे पास भा, ताकि 
हम तुझे उत्तम और प्ररसनीय अब्र-सोमरस देकर तेरा आनन्द भौर बळ बढा सक ॥ १०-३१ ॥ 

मनुष्य उत्तम कमे करता हुआ सन्मार्ग पर चढे | उत्तम कमै एवं सन्मागंको जाननेके लिए वह उत्तम एदं सज्जन 
पुरुषोंकी संगति करे । यही इन्द्रको प्रिय हे। इसीसे चहद प्रसन्न रहता है ॥ १ ॥ 

यद्द थुलोक इतना विस्तृत एवं विशालं है कि मनःशक्तिको धारण करनेवाले तथा उत्तम कमे करनेवाले विद्वान. हे 
इस बिशाल झुरोकका वर्णन कर सकते हैं । विद्वान्‌ योगी ही इस द्ुळोकको पार करके सूर्यठोकको जाते हैं। पेसे योगी 
छ विधयमें विद्वान्‌ जन ही जान सकते हैं। भतः उन्हीके पास जाकर ऐसे विद्वार्नोके बारेमें हाता कानी 
चाहृणए॥२॥ 


1 
t 


(९४) कर्वेदका सुबोध भाष्य [ मंडळ ३ 


[a [| 


३७९ नि पीमिंदत्र गुह्या दर्धाना उत क्षत्राय रोदसी सर्मञ्जन । | 
सं मात्रामिममिर येमरुषी अन्तमही समृते धायसे घुः ॥३॥ 
३८० आतिषन्तं परि विश्वे अभूष  ञ्छियो वसानश्चरति स्वरोचिः । 


महत्‌ तद्‌ वृष्णो असुरस्य नामा 55 विश्वरूपो अमृतानि तस्थौ ॥४॥ 


३८१ अत पूर्वी वृष॒मो ज्यायां निमा अस्य शुरुधः सन्ति पूर्वी! । 


2 


® 


दिवो नपाता विदर्थस्य धीमि। क्षत्रं रांजाना प्रदिवों दधाथे ॥ ५॥ 
३८२ त्रीणिं राजाना विद्थें पुरूणि परि विश्वानि भूषथः सदांसि । 
अर्पश्यमत्र मन॑सा जगन्वान्‌ ब्रते गन्धां अपिं वायुकेंश्चान्‌ ॥ ६ ॥ 


अर्थ-- [ ३५९ ] विद्वानोंने ( अत्र सीं इत्‌ ) यहां चारों जोरसे ( मुद्या दधानाः ) गूढ कमाक्को करते हुए 
( क्षत्राय ) बलके लिए ( रोदसी समंजन्‌ ) द्यावाएधित्रीको परस्पर मिलाया तथा ( मात्रामिः से ममिरे ) उन्हें माप- 
नेके साधनोंसे मापा, ( सम्ठुते उर्ची मही येसुः ) आपससें मिळे हुए विस्तीण द्यावराएथिवीको नियंत्रित किया, तथा उन 
दोनोंके ( अन्तः ) बीचमें ( धायसे ) उन्दे धारण करनेके लिए अन्तरिक्षको ( छुः ) बनाया ॥ ३॥ 

[ ३८० ] ( विश्वे ) सब विद्वान ( आ तिष्ठन्तं ) रथमें बैठे हुए इन्द्रको ( परि अभूषन्‌ ) विभूषित करते हैं । 
वह इन्द्र ( स्व-राचिः ) अपने तेजसे तेजस्वी होकर ( श्रियः वसानः ) कान्तिको घारण करता हुआ ( चराति ) सब 
जगद्द विचरता है। ( वृष्णः असुरस्य नाम महत्‌ ) बलशाली तथा प्राणोंके दाता इन्द्रका यश महान्‌ है, वद (विश्वरूपः ) 
सब रूपोंवाछा दोकर ( असुतानि तस्थे! ) जों पर अधिकार करता है ॥ ४॥ 


[३८१ ] (वृषभः पूर्वः ज्यायान्‌ ) वलवान्‌, प्राचीन और श्रेष्ठ इन्दने ( असूत ) पानियोंको उत्पन्न किया । 
६ अस्य पूर्वाः इमाः ) इसके द्वारा उत्पन्न बहुतसे जळ ( शुरुधः सन्ति ) दृषाको दूर करनेवाले हैं । ( दिवः नपाता ) 
झुछोकको न गिरानेवाले ( राजान( ) तेजस्वी इन्द्र भौर वरुण ( प्रदिवः विदथस्य ) विशेष तेजयुक्त वीरकी (धीभिः 
क्षत्रं दधाथे ) बुद्धियोंके द्वारा धन धारण करते हैं ॥ ५ ॥ * 

[ ३८२ | दे ( राजाना ) इन्द्रावरुणो ! तुम ( विद्थे ) यज्मै ( जीणि ) तीन.भथवा (पुरूणि विश्वानि खदांसि) 
बहुतसे स्थानोंको ( परिभूषथः ) अलंकृत करो । दे इन्द्र | तू ( जगन्वान्‌) यक्षमें भा गया है क्योंकि ( अत्र तते ) 
नक मयी ( वायुकेशान्‌ गन्धवान ) वायुसे हिळनेवाले भयाळसे युक्त घोडोंको मैंने (मनसा अपत्रयम्‌) मनसे देख 

याहे॥६॥ 


नन ——————— अअ ~ - ओर 


भावार्थ-- विद्वान्‌ देवोंके कर्म बडे ही गुप्त और रहस्यमय होते हैं, आदिम डन देवोनि द्यावापथ्वीको संयुक्तरूपसेँ 
चनाया, फिर उन्हें नापा, तत्पश्चात्‌ इन दोनोंको विस्तृत करनेके लिए इन्हें भलग भळग किया । सृष्टिके भादिसें चूछोक 
जोर एथ्वीलोकसें कोई अन्तर नहीं था, पृथक्‌ पृथक्‌ लोक नहीं थे, बादमें देवोने इन दोनों छोकोंको नाप कर पृथक्‌ पृथक्‌ 
किया नोर बीचमें अन्तरिक्षलोक बनाया । इस प्रकार दोनों छोकोंको विस्तारण बनामा ॥ ३ ॥ 

सब विद्वान्‌ रथसें बेडे हुए इन्द्रको विभूषित करते हैं। बह अपने तेजसे तेजस्वी होता हुआ कान्तिको घारण करके 
सघेत्र विचरता हे । बलशाली तथा प्राणोंके दाता इन्द्रका यश महान्‌ है । दह भनेक ख्पोंवाळा होकर अमर होटा हे ॥ ४ ॥ 

बलदान्‌ कौर श्रेष्ठ इन्द्रने पानियोंको उत्पन्न किया, ये जळ प्राणियोकी तृषा बुझानेवाछे हुए । दयढोकको आधार देने- 
वाले तेजस्वी इग्द्र भर वरुण उत्तम घुद्धियोके द्वारा धनको धारण करते हें ॥५॥ * 
ति हन भोर वरुण देव सभी स्थानोको ळकत करते हैं । इन्द्रके भागमनकी सूचना उसके सुन्दर भायाळवाछे घोडोसे 

ळती है ॥ ६ ॥ ब 


घृक्त ३८ | व्हग्वेदका सुबोध भाष्य (२९५) 


३८३ तदिद्वव॑स्थ वपमस्य घेनो रा नाम॑मिमेमिरे सक्म्यं गो! । 


अन्यर्दन्यदसर्य॥ वसाना नि मायिनों ममिरे रूपम॑स्मिन्‌ ॥७॥ 
३८४ तदिक्ष्वस्य्‌ सवितुनेकिर्म हिरण्ययीममर्ति यामशिश्रेत । 
आ संछुती रोदसी विश्वमिन्वे अपीव योषा जनिमानि वत्र ॥८॥ 
३८५ युवं प्रलस्यं साधथो महो यद्‌ दैवी स्वस्तिः परि णः स्यातम्‌ । | 
गोपा्जिहस्य तस्थुषो विरूपा विश्वें पश्यन्ति मायिन। कृंतानिं ॥ ९॥ 
३८६ शुनं हुवेम मधवानमिन्द्र-मस्मिन भरे नृत॑मं वार्जसातो । 
` शुण्वन्तंमुग्रपूतयें समत्सु भन्ते त्राणि संजितं घनानाम्‌ 11१० 


अर्थ-- | २८२] (अस्य वृषभस्य ) इस बलवान्‌ इन्द्रके लिए ( नामाभेः) यशोंसे ( शोः घेनोः ) गायके 
( सक्स्यं ममिरे ) दुधको विद्वानोंने दुहा, (मायिनः ) डुद्धिमार्नोने ( अन्यत्‌ अन्यत्‌ असुर्य वसानाः ) नये नये 
बळको धारण करते हुए ( अस्मिन्‌ रूप ममिरे ) इस इन्द्रे रूपको पाया ॥ ७ ॥ 


[ २८७] ( सवितुः अस्य मे) सनको उत्पन्न करनेवाले इस मेरे ( तत्‌ द्विरण्ययी अमति ) उस सोनेके समान 
खमकनेवाले देजको (न किः) कोई नष्ट नहीं कर सकता, ( यां अदिश्रेत्‌ ) जिस मेरी दीहिको जो स्वीकार करता है, 
चहद ( सु-स्तुति ) भच्छीतरह प्रशसित होकर ( विश्वमिन्वे रोदसी ) सबको तृत करनेवाली द्यावापृथिवीको ( योषा 
जनिमानि इच ) जैसे खी अपने पुत्रोंको स्वीकार करती हे, उसी प्रकार ( चन्ने) वरण करता हे ॥ ८॥ 


[३८५ | दे इन्द्र और वरुण ! (युवं) उम दोनों (प्रत्नस्य ) स्तोताके लिए ( यत्‌ महः दैवी स्वस्तिः ) जो 

. महान्‌ और दैवो कल्याण ( साधथः ) करते हो, तुम दोनों (नः परि स्यातं) इमारे चारों तरफ रहो। (विश्वे 

मायिनः ) सब बुद्धिमान्‌ लोग ( गोपाजिह्कस्य ) रक्षण करनेवाळी वाणीसे युक्त वथा ( तस्थषः ) स्थिर रहनेबाळे इस 
इन्द्रके ( विरूपा कृतानि ) अनेक तरदहके काम ( पझ्यन्ति ) देखते हैं ॥ ९॥ र 


[ २८६ ] (अस्मिन्‌ भरे चाजसातो ) इस भरपूर संग्रासमें इस ( शुनं नृतमं झृण्यन्त ) झुछ करनेवाले, उत्तम 
नेता तथा प्रार्थनाजोंको सुननेवाळे ( उग्रे, समत्छु द्वजाणि घ्नन्तं ) वीर, युद्धोंमें इत्रोंको मारनेवाळे, ( घनानां संजितं ) 
घनोंको जीतनेवाळे तथा ( मघवानं इन्द्रं ) ऐश्वयैवान्‌ इन्द्रको ( ऊतये हुवेम ) भपनी सुरव्याके छिप बुलाते हैं ॥ १० ॥ 


Sonne 


भावाथ - विद्वान्‌ गण इस इन्द्रको श्रछशाली यनानेके लिए यशस्वी गायको दुदठे हैं । इन्द भी भनेक रूपोंको 
चारण करके प्रकाशित दोता हे । संसारके इन विविध रूपोंसें इल्द्काही रूप प्रकाशित होता है ॥ 3 ह 
इन्द्रका सोनेके समान चमकनेवाळा तेज समस्त संसारको उत्पन्न करनेवाला है, उसके इस तेजको कोई नष्ट नहीं कर 
सकवा । इस इन्द्रके तेजको जो प्राप्त कर ळेता हे, वह द्युळोक भौर एथ्वीळोकें प्रसिद्ध हो जाता है ॥ ८ ॥ 
इन्द्र भौर वरूण दोनों स्तोठाका महान्‌ कल्याण करते हैं । ये दोनों चारों ओर ब्यास हैं। सब बुद्धिमान्‌ गण स्थिर 
` रहनेवाले इस इन्द्रके अनेक तरहके काम देखते हैं ॥ ९ ॥ 
इन शुके कारण में इस श्रेष्ठ, यजसें झुद् करनेवाऊे, डतम नेता, आर्भनाओंको सुमनेदाळे, युदोर्मे वृत्रोका संहार 
करनेवाले देश्र्यवान्‌ इन्द्रकी प्रार्थना करता हूं ॥ १० ॥ 


(९६) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य [ मंडक ३ 


[ ३९ | 
[ कृषिः- गाथिनो विश्वामित्रः । देवता- इन्द्रः । छन्दः- खिष्टुप्‌। ] 

३८७ इन्द्रँ मृतिदंद आ वच्यमाना- अच्छा पर्ति स्तोम॑तष्टा जिगाति । 

या जासूंविरविंद्थे शस्यमाने न्द्र यद्‌ ते जायते विद्धि तस्यं ॥ १ ॥ 
२८८ दिवश्चिदा पृथ्यों जायमाना वि जागृविविंदथे शस्यमाना । | 

भद्रा वख्राण्यजुँना वसांना सेयमस्मे संनजा पित्र्या घी! ॥ २ ॥ 
३८९ यमा चिदत्र यमख्नूरसूत जिह्वाया अग्रं पतदा हास्थांत्‌ । 

वपूँदि जाता मिंयुना संचेठे तमोइना तपुषो बुष्न एता ॥ ३॥ 
३९० नकिरेषां निन्दिता मत्येंषृ ये अस्माकं पितरो गोषं योषाः । 
इन्द्र एषां इंद्विता माहिंनावा चुद्‌ गोत्राणिं ससुजे दंसनावान्‌ ॥ ४॥ 


क [३९] 

अर्थ-- [ ३८७] ( स्तोमतष्टा ) स्तोता द्वारा ( हृदः वच्यमाना ) हृदयसे की गई ( मातिः ) स्तुति ( पर्ति 
इन्द्रं ) पाठन करनेवाले इन्द्रके पास ( अच्छ जिगाति) सीधी पहुंचती हे ( या जाग़ावेः) जो तुझे जगानेवाली मेरी 
स्तुति ( विद्थे शस्यमाना ) यज्षमें प्रशासित होठी है, तथा ( यत्‌ ते जायते ) जो स्तोत्र तेरे लिए किया जाता है, ( तस्य 
त्रिद्धि) डन्दे तू जान ॥ १ ॥ 

[३८८ | ( दिवः चित्‌ पूर्व्या ) दिनसे पहले ही ( जायमाना ) उत्पन्न हुई ( जाग्रविः) सबको जगानेवाढी 
( विदथे शस्यमाना ) यज्ञमें प्रशेसित द्वोनेवाली ( भद्धा अजुना वस्त्राणि ) कल्याणकारी, तथा झुअ तेजोंको ( वसाना) 
घारण करनेवाली ( सा इये घीः ) वदद यह हमारी स्तुति ( पिज्या सनजा ) दमारे पिताकी अपेक्षा भी पुरानी है ॥ २ ॥ 

[ ३८९ ] (यमसूः ) यम अश्विनी ] को उत्पन्न करनेवाली उषाने ( अत्र ) इस समय ( यमा गसूत ) यम 
[ अश्विनौ | उत्पन्न कर दिए हैं, अब ( जिह्वायाः अग्रं पतत्‌ आ अस्थाद्‌ ) जीमका अगळा भाग चंचल होने ढगा 
'है। ( तपुपः बुध्ने ) दिनके पहले ( जाता ) उत्पन्न हुए ( तमेहहना ) नन्धकारका नाश करनेवाळे (एता मिथुना ) ये 
जोडे अखिनौ ( वपूषि सचेते ) स्वोत्रेकि साथ युक्त द्वोते हैं॥ ३॥ 

[ २९०] (ये गोषु योधाः ) जो युद्धोंमें अच्छे योद्धा ( अस्माकं पितरः) इमारे पितर हैं ( पषां) इनकी 
( मत्यषु ) हम मचुष्योमें ( निन्दिता नकिः ) निन्दा करनेवाला कोई नहीं है । (महिनाचान्‌ उत्‌ दंसनावान्‌ इन्द्रः) 
मदिमासे युक्त तथा उत्तम कमे करनेवाळा इन्द्र { एषां डंहिता ) इन्हें दृढ करता है, उसने इनके लिए ( गोत्राणि 
ससुजे ) a गवत वतत ताता. त FD 2 कस उत्पन्न किया ॥ ४॥ 
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यज्ञमें प्रशंसित दोनी हे | इन्द्र इन स्तुतिर्योझो अच्छो तरह जानता है ॥ १॥ 

मनुष्योंकी स्तुति दिनसे पहले ही अर्थात्‌ सूयोदयसे पूर्वे ही उत्पन्न हुईं दो, सबको जगानेवाळी. हो, यज्ञमें प्रशंसा 
प्राप्त करे कल्याणकारी तथा गुम्न तेर्जोको घारण करनेवाली हो ॥ २॥ 

उपा जुढवें भश्चिनौको उत्पन्न करनेवाळी है । वद्द म्रातःकाळ आकर अश्िनौको उत्पन्न करती है, उनके उत्पन्न होते 
ही जिह्लाझा भ्रमाय हिलने लगता है, अथात्‌ स्तुतियाँ झुरु द्दो जाती हैं। ये दोनों अश्विनो अन्धकारका नाश करनेवाले 
हैं, इसलिए इनकी स्तुति होती है ॥ ३ ॥ 

हमारे प्रवेज युद्धोमिं अच्छे योद्धा ये, इसलिए मनुष्योंमें इनकी निन्दा करनेवाळा कोई नहीं है। महिमाशाळी तथा 
उत्तम रर करनेवाला इन्द्र इन योदानोंको बळ प्रदान करके भोर दढ करता है। वद्दी इन वीरोंके लिए गार्ये उत्पन्न 
करता है ॥ ४॥ हे 


सूक १८] श्वुग्वेद्का सुबोध भाष्य (९७) 


३९१ सर्खा ह यत्र सखिमिनेबंखे रमिश्चा सस्वैमियो अनुग्मन्‌ । 


सत्य तदिन्द्रो दृशभिदेश्चग्वेः सये विवेद॒ तमसि क्षियन्तम्‌ ॥५॥ 
३९२ इन्द्रो मधु संभ्रृतमुखियायाँ पढद विवेद शफवन्नमे गो! । 

गुदा हितं गद्य गळ्हमप्सु हस्ते दधे दक्षिणे दक्षिणावान्‌ ॥ ३ ॥ 
३९३ ज्योतवेणीत तम॑सो विजान मोर स्याम दुरितादुमीके । 

इमा गिरं? सोमपा? सोमवद्ध जपस्वेन्द्र परुतमंस्प कारो! ॥७॥ 
३९४ ज्योतियज्ञाय रोदसी अनु ष्या” दुरे स्याम दुरितस्य भूरे? । । 

भूरिं चिद्वि तुंजतो मत्येस्य सुपारासों वसवो बढ्णावत्‌ ten 


अर्थ-- [ २९१] (यत्र ) नब ( सस्ता ) मित्र इन्द्र गाः आभिङ्गवा ) गायोंको जानकर (नवग्वैः सत्वभिः 
सखिभिः ) नौ घोढोंसे जानेवाले बलवान्‌ मित्रोंक साथ ( अनुर्मन्‌ ) पीछे चला, (तत्‌) तब ( द्शग्बैः दशाभिः ) 
दुश घोडोसे जानेवाले दस मित्रोंके साथ (इन्द्रः ) इन्द्रने ( तमाले कियन्तं स॒त्यं ) भन्धकारमे निवास करनेवाले 
(सूर्य विवेद्‌ ) सूर्यको जाना ॥ ५ ॥ 
[३९२] ( इन्द्रः ) इन्द्रने ( उस्रियायां संभरूते मञ्जु) यायोमें रखे हुए मधुर दूधको ( विवेद ) प्राप्त किया, ठो 
( पद्वत्‌ शफवत्‌ गोः ) पंखोवारे पक्षी दथा खुरोंदाळे भी जानवरोंको प्राप्त किया ठथा ( नमे ) शत्रुको नग्न किया । 
( द्क्षिणाचान्‌) दान देनेवाले इन्द्रने ( गुहाहितं गुहं अप्सु गूळ्हं ) गुद्दामें रखे हुए तथा जलोंसें छिषाये गए गुप्त 
धनको ( दक्षिणे हस्ते दचे ) दादिने दाथमें धारण किया ॥ ६॥ 
[३९३] इन्द्रने ( विजानन्‌) जानते हुए ( तमसः ज्योतिः दूणीत ) अन्धकारसे ज्योतिको प्राप्त किया । इम 
( दुरितात्‌ आरे ) पापसे दूर होकर ( अमीके स्याम) भयरहित स्थानमें रहे । (सोमपाः सोमवृद्ध इन्द्र) दे 
सोमको पीनेवाळे तथा सोमसे बढनेवाले इन्द्र ! ( पुरुतमस्य कारोः ) भत्यंज श्रेष्ठ ऐसे इस स्तोताकी ( इमाः गिरः जुषस्व ) 
इन स्तुतियाँको सुन ॥७॥ 
१ विजानन्‌ तमखः ज्योतिः वृणीत-- छानसे युक्त दोकर ही मनुष्य अन्धकारको पार करके ज्योतिको 
प्राप्त करता है । 
२ दुग्तित्‌ आर अभीके स्याम पापसे दूर होकर इम भयरदित स्थानमें रहें । 
[३९४ ] ( ज्योतिः ) सूये ( यक्षाय ) यज्ञके किप ( रोदसी अनुष्यात्‌ ) द्यावाएयिवीके पीछेसे नाता हे, हम 
(भूरेः दुरितस्य आरे स्याम ) बडे पापोंसे दूर रहें । दे ( सु-पाराखः वसवः ) दुःखोसे अच्छो तरह पार करानेवाले 
चसुत्रो ! तुम ( तुजतः मर्त्यस्य ) भक्ति करनेवाले मनुष्यको ( भूरि वहेणावत्‌ ) बहुत घन देते हो ॥ ८ ॥ 
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भावार्थे-- जब मित्रके समान हित करनेवाले इन्दने असुरोंके द्वारा छिपाई गई गायोंके पदचिह्धोंको जानकर अपने 
सिरत्रोके साथ उन गायोंका पीछा किया, तब उसने भन्घकारमें छिपे हुए सूर्यको प्रकट किया ॥ ५ ॥ 

गायोंको प्राप्त करनेके बाद इन्द्रने उनके मधुर दुग्धको प्राप्त किया। इसके साय ही पंखोंवाले भौर खुर्रोवाले दर तरदके 
जानवरोंको प्राप्त किया । दान देनेवाले इन्दने बहुत छिपाकर रखे हुए घनको भी जान लिया ॥६॥ 

इन्द्रने शानके द्वारा ही अन्धकारको पार करके ज्योतिको प्राप्त किया | भन्धकारको पार करने भोर ज्योतिको प्राप्त 
करनेका एकमात्र उपाय ज्ञान ही है । इस. ज्योतिको प्राप्त करके मनुष्य पापसे दूर धोकर अवरहित स्यानसें रद्दता है ॥ ७ 

यजको सम्यन्नताऊे लिए सूय यावाएप्दीके पीछेये डदय होता है । दुःखोसि बच्छो उरद्द पार करानेवाळे तथा निवास 
करानेवाळे दसुगण सक्ति करनेवाळे मनुष्यको बडुततो घन देते दें ॥ < भ 


१३ (%. खु, भा. स. ६ ) 


(९८) ऋष्येदका सुयोध भाज्य [ मंदरू ३ 
३९५ शुनं हुवेम मधर्वानमिन्द्र मस्मिन्‌ भरे नृतमं चाज॑सातों । 


शुप्पन्त॑मुग्रमृतयें समत्सु- घन्तै वत्राणिं संजितं धर्नानास्‌ ॥९॥ 
[ ४० ] 
[क्रषि-- गाथिनो विश्वामित्रः | देवता- इन्द्र; । छन्द-- गायत्री । ] 
३९६ इन्द्र सवा वृषभं वयं सुते सोमे हवामहे । स पाहि मध्वो अन्धस! ॥ १॥ 
२९७ इन्द्रं कतुविदे मुत्तं सोमे हये पुरुष्ठत । पिया वृषस्व तातृपिम्‌ ॥ २॥ 
३९८ इन्द्र प्र णों घितावान य॒ज्ञं विश्वेमिदेवोभि। । तिर स्तवान विइपते ॥ ३ ॥ 
३९९ इन्द्र सोमा! सुता इमे तव प्र य॑न्ति सत्पते । क्षयं चन्द्रास इन्द॑वः ॥४॥ 
४०० दुधिष्वा जठरे सुतं सोम॑मिन्द्र वरेण्यम्‌ । तवं चुक्षास इन्दवः ॥५॥ 


४०१ गिणः पाहि ने! सुतं मभोधोरांमिरज्यसे । इन्द्र त्वार्दातमिद्‌ यञ्चः ॥६॥ 


अर्थ-- [ ३९% 1 अस्मिन्‌ भरे वाजसातो ) इस महा संम्राममें हम ( शुनं, नुतर्म दुण्यन्तं ) झुद्ध करनेवाळे, 
उत्तम नेता, प्रार्थनाक्षोंकी सुननेवाळे ( उग्रं, समत्सु वृत्राणि घ्नन्तं ) वीर, युद्धोंसें वृत्तोको मारनेवाळे ( घनानां 
संज्ञितं ) घनोंको जीतनेवाळे ( मघवानं इन्द्रं ) ऐेश्वर्यवान्‌ इन्द्रको ( ऊतये हुवेम ) अपनी रक्षाके किए बुढाठे हैं ॥९॥ 

[४० ] | 

[२९६] हे ( इन्द्र ) इन्द्र | ( चयं ) इम ( वृषभं त्वा ) बलवान्‌ तुझे ( सोमे सुते) सोमको तेस्मार करके 
( हवामहे ) बलाते हें । ( सः ) वह तू ( मध्वः अन्घसः ) मीठे भम्नरूपी सोमकी ( पाहि ) रक्षा कर ॥१॥ 

[३९७] हे ( हथ पुरुष्ठत इन्द्र ) घोडोंवाळे तथा बहुतों द्वारा प्रशेसित होनेवाळे इन्द्र! त्‌ ( वृषस्य ) बढवान्‌ . 
हो और ( तातूर्पि ) तुझ बलवानको तृप्त करनेवाले ( ऋतु-विर्द सुवं सोमं ) यज्ञको जाननेवाके भोर निचोडे गए सोमको 
(पिय) पी ॥२॥ 

[३९८] दे ( स्तवान विदपते इन्द्र ) प्रशसिद द्दोनेवाळे तथा प्रजाओंके पाक इन्द्र ! तू ( विश्वेभिः देवेमिः ) 
सब देदोसे युक्त होकर ( नः धिताचान यश ) हमारे इस घर्नोसे भरपूर यज्ञको (तिर ) बढा ॥ ३ ४ 

[ ३९९ ] दे ( सत्पते इन्द्र ) सज्जनोंके पारक इन्द्र ! ( इमे इन्द्वः चन्द्रासः) ये चमकनेवाके तथा आनस्द 
दायक ( खुताः सोमाः ) निचोढे गए सोम ( तव क्यं प्रयन्ति तेरे स्यानकी तरफ जाते हैं ॥ ४ ॥ 

[४००] दे ( इन्द्र ) इन्द्र ! ( तब ) टेरे ये सोम ( य॒-क्षासः इन्दवः ) झुळोकमे रहनेवाढे तथा तेजस्वी हैं । 
ऐसे ( चरेण्य सुते सोमं ) अण करने योग्य निचोड गए सोमको ( जठरे दधिष्व ) नपने पेटमें जारण कर # ५ ॥ 

[ ४०१ ] दे ( गिवेणः इन्द्र ) स्तुतियोंसे प्रशेसनीय इन्द्र ! ( नः सुतं पाहि ) हमार सोमको पी, त्‌ ( मघोः 
वाचि अज्यसे ) सोमी घारासे सींचा जाता हे। (स्वा आदातं यशः इत्‌ ) तेरे द्वारा झुद्ध किया गया अब्र हमें 

॥९॥ 
आ दातं-- चारों लोरसे शुद्ध किया गया । “ देप शोघने ” 


भावार्थ-- इन युर्णोके कारण भै इस श्रेष्ठ, यें झुद्ध करनेवाले, उत्तम नेता, _आयँनाझोको . सुननेवाळे, युद्धोमे 
वृद्चोका संदार करनेवाळे ऐश्वयैरानू इन्द्रकी प्रार्थना करता इं ॥ ९ ॥ 

हे बहुसो द्वारा प्रशंसिद दोनेवाळे इन्द्र ! हस सोमरसको तय्यार करके तुझे बुलाते हैं, तू इन्र आकर पी, क्योंकि ये 
तुझे दृत करनेवारे भौर यश्को लाननेवाले हैं # १-२॥ 

दे सज्जनों तथा प्रजाशोके पालक इन्द्र ! हमारे दवारा तेस्यार किए गए भानन्द्दायक सोम तेरी तरफ बहे आ रहे हैं, 
इसळिए तू सब देवोंके साय हमारे बजमें जाकर इसको बढा ॥ ३-४ ॥ - 

दै प्रशंसनीय इस्टर! दू इस सोमरसको पी, ये सोमरस दछोकरमें रहनेवाढे तभा तेजस्वी हैं ॥ ५-६॥ 


सूक ४१ | क्रव्वेदका सुबोघ भाष्य ' (९९) 


४०२ अभि युम्नानिं बनिन इन्द्र सचन्ते अ्थिता । पीत्वी सोमंस्य षावृधे ॥७॥ 
४०३ अर्वावतो न आ गंहि परावतश्च चत्रहम्‌ । इमा जुषस्व नो गिरा! ॥ ८ ॥ 
४०४ यद॑न्त॒रा परावते मर्वावतै च. हृयसें । इन्द्रेह तत आ गंहि ॥९॥ 
[४१] 
[ ऋषिः गाथिनो विश्वामित्रः । देवता-- इन्द्रः । छन्दः गायजी । | 
४०५ आत्‌ नं इन्द्र सञ्च ग्घुवानः सोम॑पीतये । हरिभ्यां याह्यद्रिवः ॥१॥ 
४०६ सत्ता होतां न क्रत्विये स्तिस्तिरे बहिरांनुपकू । अगुजन्‌ प्रातरद्रेय; ॥२॥ 
४०७ इमा अह॑ जह्षवाहः क्रियन्त आ बर्हिः सीद । वीहि शूर प्रोळाशम्‌ ॥ ३ ॥ 
४०८ रारन्धि सर्चनेषु ण एषु स्तोमेषु वृत्रहन्‌ । उक्थेष्विन्द्र गिर्वणः ॥४॥ 


अर्थ= [ ४०२ । ( वनिनः ) प्रशंसनीय वजमानकी { अक्षिता द्युम्नानि ) नष्ट न दोनेवाली, तेजस्वी इविर्या 
(इन्द्रं खचन्ते ) इन्द्रसे मिळती हैं। वह ( सोमस्य पीत्वी वादुधे ) सोमको पीकर बढता है ७ ७॥ 

[४०३ ] दे (वृत्रहन्‌ ) दृत्रको मारनेवाळे इन्द्र | ( अर्घावतः नः आगहि) पासके स्थानसे हमारे पास आ 
(शव) बोर ( परावतः ) दूरके स्थानसे मी मारे प्रात भा, तथा ( नः इमाः शिरः जुषस्व ) इमारी इन स्तुतियॉको 
सुन ॥ ८ ॥ 

[४०४] दे (इन्द्र ) इन्द्र ( यत्‌) जो द्‌ ( पराचतं अर्वावत अन्तर च ) .दूर देशसे, पासके देशसे तथा 
बीचके देशसे ( हूयसे ) चुझाया जाता है, अतः ( ततः ) उस स्थानसे दू ( इह्‌ आगाहि ) यहाँ यमे आ ॥ ९७ 

[७१] 

[४०५ ] दे ( अद्वि- व इन्द्र ) वज्रधारी इन्द ! ( हुचानः ) बुलाया झाडा इुणा तू ( मञ्चक ) इमारी तरफ 
( सोमपीतये ) सोम पीनेके ल्यि ( हरिभ्यां आयाहि ) घोडोंसे ला ॥ १ ॥ 

[ ४०६] दे इन्द ! ( नः) हमारे यज्ञस ( ऋत्वियः होता ) ऋतुके अनुसार यज्ञ करनेवाला होता (सत्तः ) 
बैठ गया हे, तया उसने । आनुषक्‌ ) एक साय (बह: तितिरे ) सासन बिछा दिए हैं, तथा (प्रातः) सबेरे सबेरे 
उसने ( अद्रयः अयुञ्जन्‌ ) पत्थर आपसमें मिढाये हैं ॥ २ ॥ 

[४०७] दे ( शूर) शूरवीर इन्दर ! ( ब्रह्मवाहः इमा ब्रह्म क्रियन्ते ) स्तोता इन स्तुतियोको करते हैं, इसलिए 
वू (बर्हिः आसीद्‌ ) इस भासन पर बेठ, तया ( पुरोत्ठाशं चाहि) परोडाशको खा ॥ ३॥ 

[ SR ] दे ( शिर्वणः चुत्रहन्‌ इन्द्र ) स्तुठियोंसे प्रशंसनीय तथा वृत्रको मारनेवाळे इन्द्र तू (तः ) हमारे 
(एचु सवनेषु) इन यज्ञोंमें स्तोमेषु ) स्वोन्नोंमें तथा ( उक्थेषु ).मंत्रोंमें ( रारन्धि )रमण कर ॥ ४॥ 


भावार्थ-- दे इन्द्र ! त्‌ दूरके भौर पासके देशोंसे दसारे द्वारा बुळाया जाता है, इसलिए तू सब जगदसे भाकर 
हमारी प्रार्थनाको सुन और सोमको पीकर बढ ॥ ७-५ ॥ ० 

दे इन्द्र | सूयौद्यके याद तेरे लिए यज्ञ किए जाते हैं, ये सभी यज्ञ ऋतुणोके अनुसार होते हैं। इन यज्ञोमें तेरे 
लिए सोम रस तेय्यार किया जाता हे, इसलिए तू हमारी तरफ जा ॥ १-२ ॥ 

दे इन्द्र ! त्‌ हमारे इन यहॉर्में भाकर गानन्दित हो और हमारे द्वार दी गई लाहुतियोंको खाता हुला हमारी 


श्हृतियां सुन ॥ ३-४ ॥ 
> 


(१००) | ऋग्वेदका सुबोध भाष्य | संडक ३ 


४०९ म॒तय॑ः सोमपामुरु रिहन्ति श्षषसस्प्तिम”ा । इन्दं वतसे न मातर! ॥ ५ ॥ 
४१० स मन्दस्वा ह्यन्धसो राध॑से तन्वा महे । न स्तोतारं निदे कंश  ॥६॥ 
४११ वयामिन्द्र त्वायवो हविष्मंन्तो जरामहे । उत त्वम्मस्पयुत्रसो ॥ ७ ॥ 
४१२ मारे अस्मद्‌ वि मुमूचो हरिंप्रियावाङ्‌ याहि । इन्द्र स्वधावो मत्स्वेह ॥ ८ ॥ 
४१३ अर्वाञ्चं त्वा सुखे रथे वह॑तामिन्द्र केशिना । घृतस्नू बहिंरासदे ॥ ९।; 


[४२] . 
[ कषिः- गाथिनो विश्वामित्रः । देवता- इन्द्रः । छन्दः- गायत्री 1] 
४१४ उर्ष न! सुतमा ग॑हि सोषमिन्द्र गवादिर्‌ । हरिभ्यां यस्तै असमयः ..॥ १॥ 
४१५ तमिन्द्र मदुमा गंदि बहिष्ठं ग्रावंमिः सुतस्‌ । कुविद्धवेस्य तुष्णव! ॥२॥ 


अर्थ [ ४०९ ] ( मतयः ) ये हमारी स्तुतियां ( सोमपां उरं) सोमको पीनिवाळे, महान्‌ तथा ( शवसः 
पति इन्द्रं ) बलोंक स्त्रामी इन्द्रको ( मातरः चत्छ न ) जैसे गायें अपने बछढोंको चाटती हैं, उसी प्रकार ( रिहन्ति ) 
प्रेम करती हैं ॥ ५॥ 

[४१०] हे इन्द्र ! (सः) वह तू ( महे राघसे ) बहुत घन देनेके लिए ( अन्धसः ) सोमरूपी भब्रसे तया 
( तन्वा ) इष्ट शरीरसे ( मन्द्स्व ) आनन्दित कर। तथा ( स्तोतारं न निदे करः ) स्तोताको निन्दाका ' पात्र न 
चना ॥ ६॥ 

[४११ ] दे ( वसो इन्द्र ) सबको बसानेवाले इन्द्र ! ( हदिष्मन्तः स्वाय इः वयं ) इविसे युक्त तथा तेरी इच्छा 
करनेवाडे हम ( जरामहे ) तेरी स्तुति करते हैं, ( उत ) भौर ( त्वं अस्मयुः ) तु मारे ऊपर कृपा करनेवाला हो ॥७॥ 

[४१२] दे (स्वघा-वः हरेप्रिय इन्द्र ) भन्नोंको धारण करनेवाले तया घोडोको प्रिय कगनेवाळे इन्द्र ! 
( अर्वाङ्‌ आयाहि ) त्‌ मारे पास आ कौर ( अस्मत्‌ आरे मा (वे सुसुचः ) लपने घोडोंको हमसे दूर आकर न खोळ, 
भपितु तृ ( इह मत्स्व ) यहां हमारे पास ही'लानन्दित हो ॥ ८ ॥ | 

[४१३ | हे ( इन्द्र ) इन्द्र ! ( घृतस्नू काराना ) पसीनेसे युक्त तथा उत्तम भयाळवाले घोडे ( त्वा ) तुशे 
( अवाचं ) दमारी तरफ ( वहिः आसदे ) आसन पर बैठनेके लिए ( सुखे रथे आ वहताम्‌) सुखदायक रमे ळे 
जावे ॥९॥ 
[४२] 

[४१४] दे इन्द्र ! ( अस्मयुः ) हमे चाइनेवाला तथा ( हरिम्यां ) दो घोडोसे युक्त (यः ते) जो तेरा रथ है 
उससे ( नः सुतं ) दमारे द्वारा निचाढे गये ( गवाशिर सोमं ) गौ दुग्बसे मिश्रित सोमके ( उप) पास (४: गहि) 
आ॥१॥ 

_ [४९५] दे (इन्द्र ) इन्द्र चू ( त्रावमिः सुतं) पत्यरॉसे पीसे गए ( बर्हिःछठां ) यज्ञमें स्थापित ( मद्‌ आ 
गदे ) इस भान्द दायक सोमको सरक आ, तथा ( कुचित्‌ अस्य ) बहुत बार इसे पीकर ( तुप्णचः ) वक्त दो ॥ २ ॥ 


भावार्थ-- दे इन्द्र ! ये इमारी स्तुतियां, जिस प्रकार बछडेको उसकी मां चाटती है जौर प्रेम करती है, उसी तरह, 
चुझसे प्रेम करती हैं, इसलिए तू पुष्ट दारीरसे बहुत घन देनेके लिए दमारे पास आ भोर इम स्तोता्ोंको निन्दाका 
पात्र मत बना | ५-६ | 

हे उत्तम घोडोंको पान करनेवारे इन्द्र ! तू मारे पास जा, हमसे दूर मत जा, इम तेरी स्तुति करते हैं, अतः तू 
दम पर कृपा कर । तेरे उत्तम बालोंवाले घोडे भी तुझे हमारे पास ळे भावे ॥ ७-९ ॥ 

हे इन्द्र ! हमसे प्रेम करनेवाला तू घोडोंसे युक्त होकर हमारे पास आ, तथा हमारे द्वारा तैय्यार किए गए सोमको 
अनेकवार पीकर आनल्दित हो ॥ १-२ ॥ 


सूक ४४ | ऋहग्वेदका खुबोघ भाष्य ह शी ( १०१) 


४१६ इन्द्रमित्था गिरो ममा च्छांशुरिषिता इत! । आपृते सोम॑पीतये ॥ ३॥ 
४१७ इन्द्रं सोमस्य पीतये स्तोमेरिद्द हवामहे । उक्थेभिः कुविदागमंत्‌ ॥ ४॥ 
४१८ इन्द्र सोमां। सुता इमे तान्‌ द॑धिष्व श्वतक्रतो । जठरें वाजिनीवसो ॥ ५-॥ 
४१९ विद्मा हि त्वां घनंजयं वाजेषु दघर्ष कमे । अधां ते सुम्नमीमहे ॥ ६ ॥ 
४२० इममिन्द्र गर्वाफ्निरि यर्वाद्विरे च नः पिष । आगत्या वृर्भिः सुतम्‌ ॥ ७॥ 
४२१ तुम्वेदिन्द्र स्व ओक्येई सोमं चोदामि पीतये । एष रारन्तु ते हृदि ॥८॥ 
४२२ त्वां सुतस्य॑ पीतथें प्रक्नमिन्द्र वामदे । कुशिकासों अस्य  ॥९॥ 


[४३ ] 
[क्रषिः- गाथिनो विश्वामित्रः । देवता- इन्द्रः । उन्दः- ष्टुप्‌ । ] 
४२३ आ यांद्यवांडुपं चन्धुरेष्ठा स्तवेदर्च प्रदिवः सोम॒पेय॑म्‌ । 
प्रिया सखांया वि मुचोप बढि स्त्वामिमे इव्यवाहों हवन्ते ॥१॥ 

अथै-- [ ४१६] दे इन्द्र ( इषिताः मम गिरः ) प्रेरित की हुईं मेरी स्तुतिर्या ( इत्था » इस प्रकार तुझे 
( सोमपीतये आवरते) सोमपानार्थ लोटा छानेके लिए (इतः ) यद्वासे तेरे पाल ( अच्छ अशुः ) सीधी जाएं ॥ ३॥ 

[ ४१७] इम ( सोमस्य पीतये ) सोमको पीनेके लिए ( इन्द्रं ) इन्द्रको ( इह ) यद्वां इस यज्ञमें ( स्तोमैः हवामहे) 
स्वोत्रॉसे बुढाते हैं, क्योंकि वदद ( उक्थेभिः ) स्तोत्रॉके द्वारा पढे भी ( कुवित्‌ आगमत्‌ ) बहुत वार आया हे॥ ४ ॥ 

[ ४१८] दे ( चाजिनीवसो, शतक्रतो इन्द्र ) बलशाली घनसे युक्त, भनेक शुभ कर्म करने दारे इन्द्र ! तेरे 
लिए (इभे सोमाः सुताः ) ये सोम तेय्यार करके रखे गए हैं, ( तान्‌ जठरे दथिष्व ) उन्हें पेटमें घारण कर ॥५॥ 

[४१९] दे ( कचे) दूरदर्शी इन्द्र ! इम (त्वा ) चे ( चाजेषु ) युदोमें ( दृश्यं धनंजयं ) शत्रुको दराने 
चाळे तथा धर्नोको जीतनेवाळके रूपमें ( हि वि ) अच्छी तरद जानते हें, ( अघ ) इसलिए दम ( ते ) तुझसे ( सुम्नं 
इमहे ) घन मांगते हैं ॥ ६॥ 

[ ४२०] दे इन्द्र ! द्‌ ( दृषभिः आगत्य ) बलवान्‌ घोडोंके द्वारा आकर ( नः सुतं ) इमारे द्वारा लिचोडे गए 
(इमं ) इस ( गवाशिरं यवाशिरं च (पेब ) गौ के दूधसे मिले हुए तथा जौ के आाटेसे मिश्रित सोमका पी॥ ७ ॥ 

[ ४२१] दे इन्द्र ! ( तुभ्यं पीतये ) तेरे पीनेके छिए में (स्त्रे आकये ) भपने यज्ञस्थानमें ( सोमं चोदामि ) 
सोमको प्रेरित करता हूँ । ( पषः ते हृदि रारन्तु ) यद्द सोम तेरे हृदयर्से रमण करे ॥ ८ ॥ 

[ ४२२ ] दे इन्द्र ! ( अत्रस्यवः कुशिकासः ) संरक्षणकी इच्छा करनेवाले दम कुशिक ऋषिके पुत्र ( सुतस्य 
पीतये ) सोमको पोनेके लिए ( त्नं त्वां हवामहे ) भत्यन्त प्राचीन तुझे जुरते हैं ॥ ९॥ 


3 
[४२३] दे इन्द्र ! ( वन्धुरे-स्थाः ) रथमें बेठनेवाळा त्‌ ( अर्वाङ्‌ उप यादि ) हमारे पास आ, तथा ( प्रदिवः 
सोसपेयं ) चुछोकसे लाये गए सोमो परीनेके "लिए (नतव ) अपने ( प्रिया सखाया ) प्रिय मित्र घोडोंको ( वर्हिः उप) 
यज्ञके पास (वि झुःख ) खोळ, क्योंकि ( इमे दूव्यवाहः )-ये स्तोतागण त्वां हवन्ते ) ठुझे बुछाते हैं ॥ १॥ 


__ आवार्थ-- हम सोम पीनेके छिए इन्द्रको इस यजे बुळाते दै । वे हमारी स्वुतिर्या सोमपानके लिए इन्द्रको छोटा 


डावे ॥ ३-४ ॥ | 


~ 


दे ज्ञानवान्‌ इन्द्र ! तुझे इम युद्धोमें शजुभोंको दरानेवाळे तथा उनके झर्नोको जीतनेवाळेके रूपमें ही जानते हैं, इसी- 
लिए तुमसे इम सरक्षण भौर धन मांगते हैं । तुझे इम सोमरस समर्पित करते हैं । उन्हें तू पी ॥ ५-६॥ 

दे इन्द्र ! सव ज्ञानीजन अपनी संरक्षणकी इच्छासे तुझे सोम पीनेके लिए बुडाते हैं । भे भी अपने यज्ञमें तुझे सोम 
समर्पित करता हुँ | इस सोममें तरद्द तरहके अज्ज मिळे हुए हैं, तू इन्दे पी और आनन्दित हो ॥ ७-९ ॥ 


(१०२) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य [ मंडक & 


४२४ आ याहि पूवीरतिं चर्षृणीरा अये आशिष उप॑ नो हरिभ्याम्‌ । 

इमा हि त्वां मतयः स्तोमतष्टा इन्द्र हवन्ते सख्यै जुषाणाः ॥ २॥ 
४२५ आ नों यज्ञ नंमोव॒घं स॒जोषा इन्द्र॑ देव हरिंभियाहि तूर्यम्‌ । 

अहं हि स्वां मतिभिजोहवीमि घृतप्रया; सधमादे मधूनाम्‌ ॥ ३॥ 
४२६ आ च त्वामेता वृषणा बातो हरी सखाया सुधुरा स्वङ्गा । 

धानावदिन्द्रः सव॑नं जुषाणः सखा सख्य! शणवदू वन्दनानि ॥४॥ 
४२७ कृविन्मा गोपां करसे जन॑स्य कुविद्‌ राजानं मधवन्नजीषिन । 

कविन्म ऋषिं पपिवांसं सतस्य कविन्मे वरी अमतंस्य द्विध! ॥५॥ 


वि 


अर्थ-- [४२४] दे इन्द्र ! त ( पूर्वीः चर्षणीन्‌ ) बहुतसी प्रजानोंकओो ( आते आ याहि ) पार करके तू बहां 
भा, (नः आशिषः ) हमारी यद प्रार्थना है कि (अथः हरिभ्यां उप) सबका स्त्रामी तू घोडोसे हमारे पास था । 
( सख्यं जुषाणाः ) ठेरो मित्रदाकी इच्छा करनेवाळी ( स्तोमतष्ठाः ) स्तोताबोंके द्वारा की गई (इमाः स्तुतयः ) ने 
स्तुतियाँ (त्वा हवन्ते ) तुझ बुलाती हैं ॥ २॥ 

[४२५] दे (देवर इन्द्र ) ठेजस्वी इन्द्र ! त्‌ ( सजोषाः ) प्रीव्युक्त होकर ( नः नमोडघे यश) दमारे लश्को 
बडानेवाळे यज्ञके पास ( हरिभिः तूयं आ याहि ) घोडोंसे शीघ्र दी जा। ( मधूनां सघमादे ) सोमोके ममें ( घृत- 
प्रयाः अहं) धी की हविसे युक्त में ( मतिभिः त्वा जोहवीमि ) स्तुतियोंके द्वारा तुझे बुढाता हुँ १ ३ ॥ 

[४२६] दे इन्द्र ! (त्वां) तुझे (चूबणा खुघुर। खु अंगा ) बलवान्‌ , अच्छो घुरामें जुंढ हुए, मजबूत अगोबाठे 
(सखाया एता हरी) तेरे मित्र ये घोडे (आ वहातः ) दमारे पास ळे भावं। (सखा इन्द्रः) मित्र इन्द्र 
( घानावत्‌ सवनं जुषाणः ) अबसे युक्त यज्ञका सेवन करते हुए भपने ( सख्युः वन्द्नानि झणवत्‌ ) मित्र स्वोता 
की प्रार्थनाको सुने ॥४॥ 

[ ४२७ ] दे ( ऋजीषिन्‌ मघचन्‌ ) सरळ मागेसे जानेवाले ऐश्वयेवान्‌ तू (मा) मझे (कुवित्‌) बहुत 
बार ( गोपां करसे ) गायोंका पालनेत्राला बना, ( क्ुत्रित्‌ ) बहुत बार ( जनस्य राजान ) मनुप्योंका राजा बना, तथा 
(मा) सुझे ( कुवित्‌ ) बहुत बार ( सुतस्य पपिवांसं ऋषि ) सोमको पीनेदाळा ऋषि बना तया ( कुविस्‌ ) बहुत 
बार ( मे अस्तस्य चस्वः शिक्ष ) सुझे क्षय रावित घन दे ॥ ५ ॥ 


भावार्थ-- दे इन्द्र ! रथमें बेठनेवाळा तू हमारे पास आ, तथा चुकोकसे छाये गए सोमको पी। अपने घोडोंको 
अक्के पास खोल, क्योंकि ये स्तोतागण तुझे घुलाते हैं ॥ 1 ॥ 

हैं इन्द्र ! बहुतसी प्रजाओंको छोडकर तू हमार पास गा भोर हमें आशिर्वाद दे । हभ तेरी मित्रता प्राप्त करना 
चाहते हैं, इसलिए हम तुझे बुछाते हैं ॥ २ ॥ 

हे तेजस्वी इन्द्र | सू दम पर प्रेम करता हुआ दसारे यशके पास भा । सोम यज्ञमें घी की आहुति देनेवारा में तुझे 
बुडाता हैं ॥ ३४ 

दे इन्द्र ! तुझे अच्छे जोर बलवान्‌ घोडे हमारे पास खावे | तू भन्नसे युक्त यज्ञोका सेवन करता हुमा अपने भित्रकी 
प्राथेना सुन ॥ ४ ॥ 

दे सरळ मागेसे जानेवाले पेश्वर्यत्रान्‌ इन्द्र ! तू मुझे अनेक बार गार्योका स्वामी यना, अनेक बार मनुष्योंका राजा 
बना, लनेक यार सोम पीने वाळा ऋषि बना और मुझे क्षम रदित घन दे ॥ ५ ॥ 


सूक्त ४४ ] ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (१०३) 


४२८ आ त्वां बृहन्तो हरयो युजाना अर्वागिन्द्र सघमादों वहन्त । 


प्र ये द्विता दिव ऋञ्जन्स्याताः सुसँमष्टासो वषभस्य मरा! ॥६॥ 
४२९ इन्द्र पिब॒ वृष॑धूतस्य वृष्ण आयं तें शयेन उंशते जभार । | 
यस्य॒ मदें च्यावर्यसि प्र कृष्टी रयस्य मदे अप गोत्रा ववे ॥७॥ 
४३० शुने हुवेम मधवानमिन्द्रं-मस्मिन भरे नृत॑मं वाज॑सातौ । 
शण्यन्तमुग्रमृतये समस्सु भन्ते वृत्राणि संजितं घर्नानामू ॥८॥ 
[४४ ] 


[ ऋषिः- गाथिनो विश्वामित्र; । देवता- इन्द्र; । छन्दः- बृहती । | 
४३१ अयं ते अस्तु हेतः सोम आ इरिंमिः सुत; । 
जुषाण इन्द्र हरिंमिन आ गर्‍झ्या तिं हरितं रथ॑म्‌ ॥ १॥ 
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अर्थ-- [ ४२८] दे (इन्द्र ) इन्द्र | ( बृहन्तः युजानाः सघमादः ) बडे, रथमें जुडे हुए, साथ साथ थामन्दित 
होनेवाळे ( हरयः ) घोडे (त्वा अर्वाक्‌ आ वहन्तु.) तुझे हमारी तरफ ले आवें । ( बृषभस्य सूराः ) बलवान्‌ इन्द्रके 
शद्ठुर्णोको मारनेवाले, ( सु संसृष्टालः ) अच्छी तरद थपथपाये- गए_ ये घोडे (द्विः आताः ) झुछोककी दिशानोमें 
(डिघा ) दो प्रकारसे ( ऋजन्तिः ) जाते हैं ॥ ६ ॥ 

[४२९] दे ( इन्द्र ) इन्द्र ! ( उचते ते) सोमकी कामना करनेवाले तरे किए (यं ) जिस सोमको ( इयेनः 
उग जभार ) श्येन छे लाया, उस ( बृषघूतस्य वृष्णः पिब ) पत्थरोंसे पीसे गए बलवर्धक सोमको तू पी। ( यस्य 
मदे प्रकृष्टीः च्यावयसि ) जिसके उत्साहमें तू शत्रुके वीरोंको उखाडता हे ॥ ७॥ 

[४२० ] ( अस्मिन्‌ भरे वाजसातौ ) इस भरपूर संग्राममे इम ( शुने, नृतमं, शुण्वन्तं ) छद करनेवाले, उत्तम 
नेता, प्रार्थनाको सुननेवारे ( उग्रं, समत्सु छत्राणि घ्नन्तं ) वीर, युद्धोसें वृत्तोंको सारनेवाल, ( घनानां संजितं ) 
अनोंको जीतनेवाळे ( मघवानं इन्द्रं ) ऐश्वयंवान्‌ इन्द्रको ( ऊतये ) अपने संरक्षणके लिए ( इुवेम ) बुछाते हें ॥ ८ ॥ 

[ ४४] 

[ ४३१ ] ( हरिभिः सुतः ) ऋरिविजो द्वारा निचोडा गया ( हर्यतः ) सुन्दर तथा ( जुषाणः ) सेवन करने योग्य 
(अयं सोमः) यद सोम (ते अस्तु) तेरे लिए दो । दे (इन्द्र ) इन्द्र ! तू ( हरिभिः हरितं रथं तिष्ठ ) धौडोसे 
युक्त हरे रंगके रथपर बैठ भोर ( न: आगहि) इमारी तरफ आ ॥ १ ॥ 


भावार्थ - बडे बढे रयमें जुडे हुए घोडे तुझे हमारी तरफ ले आवें । इन्द्रके ये शत्रुविनाशी घोडे थुलोककी सभी 
दिशामि जाते हैं ॥ ६ ॥ 


हे इन्द्र ! सोमकी कामना करनेवाले तेरे लिए बलवर्धक सोमको देते हैं। इस सोमके उत्सादमें तू शश्रुओको नष्ट 
कर ॥७॥ 

इन शुणोंके कारण में इस श्रेष्ठ, यशषमें शुद्ध करनेवाले, डत्तम नेता, प्रार्थनाथोको सुनने ताळे, युद्धोमि व्रत्रोका संहार 
करनेवाले ऐश्वयंवान्‌ इन्द्रकी प्रार्थना करता हुँ ॥ ८ ॥ 


ऋत्विजों द्वारा निचोडा गया तथा सेवन करने योग्य यह सोम तेरे लिए हो । तू सोम पीनेके लिए उत्तम 'घोडोंवाळे 
रथपर बेठकर भा ॥ १ ॥ 


(१०४) क्रग्वेदका खुबोध भाष्य ' | मंडळ ३ 


४३२ हयेन्नुपसंमचेय! खरय हर्यखेरोचय! । 


विद्वांचिंकिरवान्‌ हर्यश्व वर्धस॒ इन्द्र विश्वा अभि श्रिय! ॥ २॥ 
४३३ घामिन्द्रो इरिधायसं एथिवीं हरिवपेसस्‌ । 

अधारयद्धरितोभूरि भोज॑नं ययोरन्तईरिअरत्‌ ॥ ३॥ 
४३४ जज्ञानो हरितो इषा विश्वया माति रोचनम्‌ । | 

हथेश्वो हरित धत्त आयंध मा वज बाह्दोइरिंस्‌ ॥४॥ 
४३५ इन्द्र हर्यन्तमछुँने बज शक्रेरभीवतम्‌ । 

अपाचणोद्ध रिभिरद्रिभि। सुत- प्रद गा हरिंमिराजत ॥५॥ 


अर्थ-- [४३२ ] दे ( हर्यश्व इन्द्र) घोडोंवाळे इन्द्र! तूने ( हर्यन्‌ ) एजे जाते हुए (उपसं अर्चयः ) उषाको 
चसकाया तथा ( हर्यन्‌) पूज जाते हुए तूने ( सूर्य अरोचयः.) सूर्यको प्रकाशित किया; ( विद्वान्‌ चिकित्वान्‌ ) 
विद्वान्‌ और सब कुछ ञञाननेवाला तू हमारी ( विश्वाः श्रियः अभिवधेसे ) समी सम्पत्तिको बढाता हे ॥ २॥ 

[ ४३३ ] (ययोः हरितोः) जिन तेजस्वी यावाएथिवीके बीचमें (भूरि भोजनं) बहुतसा भोजन प्राप्त होता है, तथा 
( ययोः अन्तः हरिः चरत्‌ )- जिन दोनॉके मध्यमे सूर्य विचरता हे, ऐसे ( हरिधायस था ) किरणोंको धारण करनेवाछे 
चुोकको तथा ( हरिवपंसं पुथिवी ) इरी औषधियोंसे युक्त प्रथिवीको उस ( इन्द्रः अधारयत्‌) इन्द्रने धारण 
किया॥३॥ 

[ ४३४] ( बुषा हरितः हर्यश्वः ) बलवान्‌, तेजस्वी तथा हरिनामक घोर्डोवाका इन्द्र ( जज्ञानः ) उत्पन्न होकर 
(विश्वं रोचनं आझाति ) सब लोकोंको प्रकाशित करता है, (हरिते आयुधं धत्ते) चमकीळे रंगे शख्को भारण 
करता है,तथा ( बाहो: हरिं वजे आ) भुजाभ्षोंमें चमकीले रंगके वज्रको घारण करता है || ४ ॥ 

१ बाद्वाः हरितं आयुर्घ बज्ने घत्ते-- इन्द्र भ्रपने द्वार्थोमें चमकीके रंगके शस्त्र और वज धारण करता 
है । उसके शख्योंपर सोनेका काम हुआ होता है, इसलिए वे चमकीछे दीखत हॅ 

[४३५] (इन्द्रः) इन्नने ( हर्यन्तं अर्जुनं ) सुन्दर, श्र, (शुक्रेः अभीदूर्त ) तेजसे चारों ओरसे युक्त 
(बज् ) वजको ( अपावृणोत्‌ ) खोल दिया, तव ( दरिभिः ) घोर्ढोकी सहाग्रतासे ( हरिभि; अद्विमिः सुतं ) चमकीले 
पत्थरोंसे पीसे गए सोमको ( उत्‌) भौर (गाः आजत ) गायोंको प्राप्त किया | ५॥ 


भावार्थ-- दे पूजाके योग्य इन्द्र ! तूने उपाक्षोंको प्रकाशित किया, सूर्थको चमकाया । तू बुद्धिमान्‌ और शानबानू 
है, तू ही इमारे ऐश्वर्यको बढाता हे ॥ २॥ | 

चुलोकर्मे सूर्यं घूमता हे और ग्रथ्वीपर हरी भोषधियाँ उत्पन्न होती हें। ऐसे तेजस्वी थुळोक और -एप्दीको इन्द्र 
धारण करता है ॥ ३ ॥ 

यद्द तेजस्वी और बलवान्‌ इन्द्र उत्पन्न होकर सब छोकोंको प्रकाशित करता है । चमकीले शक्षको धारण करनेवाळा 
यहद इन्द्र अपने हाथोंमें तेजस्वी वज्रको धारण करता है ॥ ४ ॥ 

जव इन्द्रने सफेद और तेजस्वी वज्रको खोळा तब उसने गार्योको प्राप्त किया । जब आसुरोंने गायोंका अपहरण करके 
डन्दें छिपा दिया, तज इन्द्रने भपने वद्धको डठाकर भसुरोंका नाश किया और वे गाउें प्राप्त कीं | ५ ॥ 


सूक्त ४५ ] क्रष्वेद्का सुबोध भाष्य (१०५) 


[४५ | 
[ ऋषिः- गाथिनो विश्वामित्रः । देवता- इन्द्रः । छन्दः- बुद्दती ! ] 


४३६ आ मन्द्रैरिन्द्र इरिमि_ योहि मयूररोममि! । 


मा त्वा के चिन्नि मन्त्रि न पाशिनोऽति अन्वेव तो इहि ॥१॥ 
४३७ वृत्रखादो वॅलंरुजः पूरां दुमो अपामज! । 

स्थाता रथस्य हयोरमिस्वर॒ इन्द्रो इळहा चिंदारुज; ॥२॥ 
४३८ गम्भीरों उदुधीँरिष ऋतु पुष्यसि द्या इव । 

प्र सुंगोपा यर्वर्स घेनवो. यथा . इदं कुल्याईवाज्जत ॥ ३॥ 


४३९ आ नस्तुर्ज राय भरा श॑ न अंतिजानते । ॒ 
वृक्षे पक्के फ॑मङ्कीवं धूनही न्दरं संपारंणं बसु ॥४॥ 


[ ४५] 

. अर्थ= [४३६] दे इन्द्र ! द्‌ ( मन्द्रैः ) नन्द देनेवाळे तया (अयूररोमभिः ) मोरके रंगके समान बाळवाळे 
(हरिभिः आ याहि. ) घोडोंसे भा। (पादिनः विं) जिस प्रकार जाळ लिए हुए शिकारी पक्षियोंको पकडते हें उस प्रकार 
(त्वा केचिन्‌ मा नियमन) तुझे कोई न पकडे तथा ( घन्वा इव ) जिस प्रकार यात्री मरुस्थलको पार करता है उसी 
प्रकार ( तान्‌ इहि) उन्हें पार करके तू यद्वां आ ॥ १ ॥ 

[ ४३७ | यदद ( इन्द्रः) इन्द्र ( बृत्रखादः वलंरुजः ) जुत्रको क्षा जानेवाळा, वलासुरको मारनेवाढा (पुरां 
दमः अपामजः ) शत्रुकी नगरियोंको तोडनेवाळा, पानियोंको प्रेरित करनेवाळा, ( हयोः अभिस्वरे ) घोडोंको हाँकनेके 
समय ( रथस्य स्थाता ) रथपर बेठनेवाला ( दळ्हा चित्‌ आरुजः ) इढसे चढ राजुभोंको भी नष्ट करनेवाला हे ॥२॥ 

[ ४३८] दे इन्द्र ! ( गंभीरान्‌ उद्धीः इव ) गदरे समुद्वके समान तथा ( सु-गोपा गाः इव) जिसे उत्तम 
गोपाळ गायोंको पुष्ट करता हे, उसी तरद तू ( क्रतुं पुष्यसि) यज्ञको पुष्ट करता हे । ( घेनवः यवखं यथा ) जैसे 
गाये जौ खाती हैं, उसी तरह तू सोम पीता है, वे सोम ( कुल्याः हदं इव ) जिसप्रकार छोटी छोटी नदियाँ बढे जलाइयमें 
जाती हैं, उसी प्रकार ये सोम तुझे ( आशत ) प्राप्त होते हैं ॥ ३॥ 

[४२३९] दे इन्द्र ! ( प्रतिजानते अंशं न ) जिस प्रकार पिता अपने ज्ञानवान्‌ पुत्रको अपने धनका भाग देता है, 
उसी प्रकार तू ( नः तुजे रयिं आ भर ) इमें शत्रुको प्रतिबन्ध करनेवाले धन दे । जिसप्रकार मजुष्य ( पक्वं फलं 
वृक्ष ) पके हुए फलवाले डृक्षको ( अंकी इव ) हँसिया लेकर दिलाता हे, उसी तरह तू हमें संपारणं बसु ) दमारी इच्छा 
पूण करनेवाले घन ( धूनुहि ) दे ॥ ४॥ 

भावार्थ-- दे इन्द्र ! तू मोरके समान सुन्दर रंगके अयाछोसे युक्त अपने घोडोंसे, जिस प्रकार यात्री रेगिस्तानको 
छोड़कर हरे ओर प्रदेशमें आते हैं, उसी प्रकार अन्य मनुण्योंको छोडकर मारे पास आ । जिस प्रकार चिडीमार चिडियोंको 
पकडते हैं, सस प्रकार तुझे कोई न पकडे ॥ 3 ॥ 

यह इन्द्र दृत्रको खानेवाला, वळासुरको मारनेवाळा, शन्रुओंकी नगरियोंको तोडनेवाळा, भसुरो द्वारा रोके गए पानीको 
बहनेके लिए प्रेरित करनेवाळा, उत्तम रथी भौर बलवानूसे बलवान्‌ शब्रुओंको भी नष्ट करनेवाला हे ॥ २ ॥ 

यह इन्द्र समुद्गके समान विशाल और गंभीर हे । जिसप्रकार एक ग्वाळा गार्योको पुष्ट करता है उसी तरह यह यज्ञ- 
भ i हे। जिसप्रकार छोटी छोटी नदियां समुद्रकी तरफ बहती हैं, उसीप्रकार सोम इन्द्रकी तरफ प्रवाहित 
ह्‌ ३॥ | 

हे इन्द्र! तू हमारा पिता है, पाळक है, अतः जिस प्रकार एक पिता अपने पुत्रको अपनी सम्पत्तिका भाग देता है, उसी 
तरद्द तू भी हमें उत्तम घन दे । अथवा जिस प्रकार हिळाये जानेपर वृक्षसे पके पके फळ गिरते हैं झौर उन्हे खाकर मनुष्य 
पुष्ट होते हें, उसी प्रकार तू हमें ड्म पदार्थ देकर घुष्ट कर ॥ ४॥ 

१४ ( ऋ. खु, मा. मं. हे) 


(१०६) ऋग्वेदका सुबोघ भाष्य [ मंडक ३ 


४४० स्वयुरिन्द्र स्वराळॉसे स्मर्टिष्टि! स्वयंद्रस्तर! । 
स वावृधान ओज॑सा पुरुष्टुत॒ भवां न; सुश्रवस्तमः ॥ ५॥ 
. [9६ ] 
[ ऋषिः- गाथिनो विश्वामित्रः । देवता-.इन्द्रः। छन्द्‌ः- त्रिष्द्धप्‌। ] 
४४१ युध्मस्यं ते नृपस्य स्वराज उग्रस्य यूनः स्थविरस्य घृष्वेः । 


अरजूयेतो वजिणों वीर्याडणी- न्दर श्रुतस्य॑ महतो महानिं ॥१॥ 
४४२ म॒हाँ अंसि महिष वृष्ण्येभिः धेनस्एदुग्र समानो अन्यान्‌ । 

एको विश्वस्य शुवंनस्य राजा स योधयां च क्षयया च जनान्‌ ॥ २॥ 
४४३ प्र मात्रांभी रिरिचे रोच॑मान! प्र देवेसिर्विश्वतो अप्र॑तीतः । 

प्र मज्मनां दिव इन्द्रश एथिव्याः प्रोरोमेहो अन्तरिक्षाइजीषी ॥ ३॥ 


अर्थ--[ ४४०] दे इन्द्र ! ( त्‌ स्वयुः ) धनवान्‌ है, ( स्व-रादू ) नपने तेजसे तू तेजस्वी हे, ( स्मदिष्टिः ) भनु 
शासित वथा ( स्व-यशास्तरः असि) बहुत बडी कीर्चित्राका है । हे ( पुरुष्टुत) बहुतोंसे प्रशंसित इन्द्र ! (सः) 
वद्द तू ( ओजसा वावूधानः ) भोजसे बढवा हुना ( नः सु श्रवस्तमः भव ) इमारे लिए उत्तम यशसे युक्त दो ॥ ५ ॥ 

१ स्व-राद्‌ यशास्तरः- जो अपने तेजसे तेजस्वी होता दै, बही अत्यधिक यशवाका होता है। 
. ४६] 

[४४१ ] दे इन्द्र ! ( युध्मस्य, वृषभस्य ) उत्तम योद्धा, बलवान्‌, ( स्वराजः उग्रस्य) धनके स्वामी, वीर, 
(यूनः स्थविरस्य ) तरुण, सबसे बडे, ( घृष्वेः ) शत्रुओंको मारनेवाले ( अजूर्यतः ) वृद्ध न द्वोनेवाले ( वज्रिणः ) 
चञ्च धारण करनेवाले ( श्रतस्य ) प्रसिद्ध ( महतः ) मदान्‌ (ते) तरे ( वीयाणि महानि ) पराक्रम भी मद्दान्‌ हें ॥१॥ 

[४४२] दे (महिष उग्र) बलवान्‌ और वीर इन्द्र! तू ( महान्‌ असि) महान है, ( घनस्पृत्‌) धर्नोंसे तृ करने- 
वाला तू ( वृष्ण्येभिः अन्यान्‌ सहमानः ) अपने पराक्रमोंसे शत्रुर्भोको राता है, ( विश्वस्य भुवनस्थ पकः राजा ) 
सम्पूण छोकोंका भकेलाही राजा (सः) बद तू ( योधय > युद्ध कर (च) भौर ( जनान्‌ क्षयय ) दात्रुजर्नोको नष्ट 
कर ॥ २॥ 

[ ४४३ ] (रोचमानः विश्वतः अ-प्रति-इतः ऋजीषी ) तेजस्वी, किसीसे भी न हरनेवाला, सरळ मागेसे जाने- 
वाला इन्द्र ( माश्राभिः प्र रिरिचे ) मापनेवाळे साधनोंसे भी बढा हे, ( देवेभिः मज्मना प्र ) देवोके बलसे भी वह बढा 
हे, ( दिवः पृथिव्याः प्र ) धु भोर एथिवीसे भी वद बढा है तथा ( उरोः महो अन्तरिक्षात्‌ ) विस्तृत भौर महान्‌ 
अम्तरिक्षसे भी वह वढा है ॥ ३ ॥ 


भावार्थ-- मह इन्द्र अपने द्वी तेजसे तेजस्वी है, अपने ही बरसे धनवान्‌ है, इसीलिए वदद उत्तम यशवाला है। वह 
स्वयं अनुशासनमें रहकर दूलरोंको भी अनुरासनमें रखता है। वह स्वयं भी तेजसे बढ़ता हुआ मनुप्योंको भी बढाता हे ॥५॥ 

उत्तम योद्धा, बळवानू , धनके स्वामी, वीर, तरुण, सबसे बढे, शात्रुशोको मारनेवाछे, वृद्ध न होनेवाले, वज्र धारण 
करनेचाळे भौर प्रसिद्ध इस इन्द्रके पराक्रम भी महान्‌ हैं ॥ ३ ॥ 

दे इन्द्र | तू बलवान्‌ और वीर होनेके कारण महान्‌ हे । धनोंसे तृप्त करनेवाछा तू अपने पराक्रमसे शक्षुनोंको इराता 
हे । तू सम्पूण झुवर्नोका एक ही राजा है । तू भुवनोंकी रक्षा करनेके लिए शत्रुभोको मार ॥ २॥ 

तेजस्वी, किसीसे भी न दवारनेवाला तथा सरळ भागैसे जानेवाला इन्द्र बहुत महान्‌ है, इसलिए उसे मापा नहीं जा 
सकता । देवोके बळसे भी डसका बडा बळ है अर्थात्‌ डसे देव मो नहीं पा सकते, द्यु भौर एथ्वीसे भी वद बड़ा हे भौर 
विस्तृत शौर मदान्‌ भन्तारक्षसे भी बह बडा हे ॥ ३॥ | न 


सूक्त ४७ ] ऋष्येदका खुवोध भाष्य (१०७) 


४४४ उरं गंभीर जनुपास्यु१ग्रै विश्वर्व्यचसमवरत मंठीनाम्‌ । 


इन्द्रै सोमांसः प्रदिविं सतास॑ः समुद्रं न सवत आ. विंश्वन्ति ॥४॥ 
४४५ यं सोम॑मिन्द्र एथिवीद्या 1 गर्भे न माता बिंभृतस्त्वाया । 
तं ते हिन्वन्ति त् ते खजन्त्य_ ध्वर्यवों वृषभ पातवा उं ॥५॥ 


[४७ ] 
[ ऋषिः- गाथिनो विश्वामित्रः | देवता- इन्द्रः । छन्द्‌ः- ज्रिष्टुप्‌ । ] 


1 ~ 


४४६ मरुत्वा इन्द्र वृष॒भो रणाय पिया सोम॑मचुष्वधं मदाय । 


आ सिंश्वस्व जठरे मध्व॑ ऊर्मि खं राजासि प्रदिः सुतार्नास्‌ ॥ १॥ 
३४७ सजोषा इन्द्र सग॑णो मरुङ्किः सोमे पिच वृत्रहा शूर विद्वान्‌ । 
जहि शत्रूरप मुधों नुदुस्वाऽथार्मयं कृणुद्दि विश्वतों नः ॥२॥ 


अथे--[ ४४४ ] ( उरं गभीरे ) महान, गंभीर ( जनुषा उदग्र) जन्मसे वीर ( विश्वव्यचर्स ) विश्वको व्यापने- 
चाले ( मतीनां अवतं ) बुढ्धियोंके भण्डार ( इन्द्र ) इन्द्रको ( प्रदिजि सुतालः सोमासः ) ययुलोकमें निचोडे गए सोम 
(स्वतः समुद्र न) नदियां मिसतरद्द ससुद्रको प्राप्त होती हैं, उसी तरद (आ विशन्ति ) प्राप्त द्वोते हैं ॥ ४॥ 


[४४५] दे इन्द्र ! ( त्वाया ) तेरी कामनासे ( द्यावापृथिवी ) द्यावाएथिवी (यं सोमं ) जिस सोमको (माता 
गर्भ न) जिस तरद माता गर्भको घारण करती है, उसी प्रकार ( विसुतः) घारण करते हैं, दे ( वृषभ ) बलवान्‌ इन्द्र ! 
(ते ) उस सोमको (ते पातचै ) तेरे पीनेके लिए ( अध्वर्यवः ) अध्वर्यु ( हिन्वल्ति ) कटते हैं भौर ( मुजन्ति ) छद 
करते हैं ॥ ५ ॥ 

[४७] 


[ ४४६ ] दे इन्द्र | ( मरुत्वान्‌ वषभः ) मरुतोसे युक्त तथा बलवान्‌ दू ( रणाय, मदाय ) रणके लिए और 
आनन्दके छिए ( सोमं अनुष्वर्घ पिव ) सोमको इच्छानुसार पी। (मध्वः ऊर्मि जठरे आ सिंचस्व ) सोमकी छद्दरको 
पेरमें डाळ । (ट्वं ) व्‌ ( दिवः सुतानां ) झुलोकके सोमोंका (राजा असि ) राजा है ॥ १ ॥ 

[४४७] दे (वृत्नहा, शर, विद्वान्‌ इन्द्र ) वृत्रको मारनेवाले, शूर तथा विद्वान्‌ इन्द्र! (सगणः मरुद्भिः सजोषाः ) 
गर्णोके साथ तथा मरुतोसे युक्त होकर तू ( सोमं पिच) सोम पी! ( शचून जदि ) शन्रुभोंको मार, ( सधः अपलु- 
अस्व ) शबुओोको दूर कर तथा ( नः) इसे ( विश्वतः अभयं कृणुहि) सब बोरसे भयरदित कर ॥ २ ॥ 


भावार्थ-- यहद इन्द्र मदान्‌ , गंभीर, जन्मसे ही चीर, सर्वब्यापक, बुद्धियोंका भण्डार है ॥ ४॥ 

इन्द्रके द्वारा अभिरुषित सोमको युलोक और एथ्व्रीलोक उसी प्रकार धारण करते हैं, जिस प्रकार माता गर्भको धारण 
करती है । सोमको अध्वययुंगण कूट पीस कर शुद्ध करके उसका रस तेथ्यार करते हैं ॥५॥ 
तिला हे इन्द्र ! मरुतोंकी सद्दायता प्राप्त करनेवाला तू युद्ध करनेके लिए और गानन्दके किए सोम पी। यह सोम 
दुलोकका राजा है ॥ १॥ 


दे वृत्रको मारनेवाढे झूरवीर इन्द्र ! तू मरुतोंके साथ सोम पी,“उत्साद्वित द्वोकर राजु अको मार, शत्रभोको दूर कर 
भौर हसें सब भोरसे भयरहित कर ॥२॥ का 


>< 


(१०८) शुण्येद्का छुबोघ भाष्यं [ मंडळ १ 
४४८ उतं क्रतु्मिक्रेतुपाः पाहि सोम सिन्द्र देवेमिं! सखिभिः सुतं न! । 


याँ आभजो सरुतो ये त्वा उन्वहन्‌ वृत्रमदधुस्तुम्य॒मो ॥३॥ 
४४९ ये त्वांहि बन्चवंधन्‌ ये शाम्मरे हरिवो ये गर्विष्टो । 

थे स्वां नृनम॑नुमदान्ति विश्राः पिबेन्द्र सोमं सर्गणो म॒रुद्भिः ॥४॥ 
४५० मरुत्वन्तं वृषभ वावृधानः मर्कवारिँ दिव्यं आसमिन्द्रम्‌ । 

विश्वासाइमव॑से नतनायो ग्रे संहोदामिह तं हुवेम ॥ ५ ॥ 


[४८] 
[ ऋषिः ~ गाथिनो विश्वामित्रः । देवता- इन्द्रः । छन्दः- डिष्टप्‌ । ] 
४५१ स॒द्यो हं जाता वृषभ कनान; प्रभतुसावदन्धसः सतस्य । 
साधा! पतव प्रातकाम यथा ते रखाक्षर। प्रथम साम्यस्य ॥ १॥ 


.. अर्थ ३४८] दे (ऋतुपाः इन्द्र) ऋतुओंके पालन करनेद्वारे इन्द्र ! तू (सखिभिः देवेभिः ) भपने मित्र 
देवोके साथ तथा ( ऋलुभिः ) मरुतोंके साथ { नः सुते पिव ) हमारे सोमको पी । (यान्‌ मरुतः आभजः ) जिन 
मरुतोंकी सहायता तूने प्रास फी, (ये त्वा भन्नु ) जिन्होने देरी सहायता की, वया ( चूर्च अहून्‌) दृत्रको तूने मारा, ऐसे 
मरुतोंने ( तुभ्यं ओज; अद्युः ) तुक्षमें ओज स्थापित किया ध्न ६ ॥ 

[४४९] हे (मघवन्‌ इन्द्र ) ऐश्वयवान्‌ इन्द्र | (ये) जिम्दोने ( त्वा ) तुझे (अहिहत्ये ) भदिको मारनेवाढे 
युद्धमें ( अवर्धन्‌) बढाया, दे ( इरिबः ) घोडोंवाळे इन्द्र ! ( शाम्बरे ) शम्बरक साथ द्वोनेवाले युद्धमें तुझे बढाया तथा 
(ये विप्राः ) जो बुद्धिमान्‌ मरुत (त्वा ) दे ( गबिष्टो ) गाय सम्बन्धी ददोनेवाळे युद्रमें ( अनुमदन्ति) उत्साहित. 
करते हैं, उन ( सगणः मरुद्भिः ) गर्णांक साथ तथा मरुतोंके काथ तू ( सोमं पिद ) सोम पी ॥ ४॥ 

[ ४५० | ( मरुत्वन्तं वुषभं ) मरुतोसे युक्त, वलवान्‌, ( चावूधानं अकवारिं ) चढनेवाळे, अवर्णनीय, ( दिव्यं 
शाखं ) दिष्यशासक ( विश्वासाहं ) सब शत्र॒भोंको इरानेवाळे, ( उग्रं सहोदां ) वीर तथा बलको देनेवाछे ( इन्द्रे ) 
उस इन्द्रको इम ( नूतनाय अवसे ) नये रक्षणके छिए ( इह्‌ हुवेम ) यहां डुळाते हैं ॥५॥ 

[3८] 

[४५१] ( ख्यः जातः दूषः कनीनः ह) उत्पन्न होते ही यह तत्काळही मद्दावरवान्‌ और सुन्दर भौर उत्साही 
तरुण जैसा हुना । ( सुतस्य अन्धसः प्रभलु आवत्‌ ) सोमरसरूपी अन्नको दान करनेवालेका उसने तत्काळ रक्षण किया 
दे इन्द्र | ( प्रतिकामं ) इच्छा होते दी ( रथा ते ) जेसी तेरी इच्छा होगी उस प्रकार ( सोम्यस्य साधोः रखाशिरः ) 
सोमरसके अन्दर मिकाये गौके दुग्धके उत्तम मिश्रणका ( प्रथमं (पेच ) सबसे प्रथम पान कर ॥ १ ॥ 

१ सद्यः जातः चृषभः कनीनः प्रकट दोते ही वलवान्‌ भौर उत्साही तरुण जैसा पुरुपार्थी बनो। निरुत्सादी, 
मंद अथवा इताश बनना योग्य नहीं हे । 

भावार्थ दे ऋतुलोंका पालन करनेवाले इन्द्र | तू झएने मित्र देवों भौर मरुतोंके साथ सोम पी । सरुतोने दी 
चुझमें तेज स्थापित किया हे ॥ ३ ॥ 

दे इन्द्र ! जिन मर्तोंने जद्दिके साथ होनेवाले संग्रामसें तेरी शक्ति वढाई, शाम्बरासुरके साथ द्दोनेवाळे संग्राममे 
तुक्ष बढाया, गायोंको प्राप्त करनेवाले युद्धसें तुझे बढाया, उन मरुतोंके साथ तू सोम पी ॥ ४ ॥ 


मरुतोंकी सद्दायताको प्राप्त करनेवाले, बलवान, बढनेवाले, अवर्णनीय, दिव्यद्यासक, शात्नुमंको हरानेवाळे, बल देनेवाळे 
इन्द्रको इम अपनी रक्षाके लिए चुळाते हैं ॥ ५॥ 


इन्द्र प्रकट द्ोतेही बलवान्‌ छौर उत्साही तरुण जैसा पएुरुपार्थी बना और वह सोमरस देनेवालोका संरक्षण करने छगा | 


हे इन्द्र | यद सोमरस गौका दूध मिळाकर तेयार किया हे । जिस समय इच्छा दो उस समय अपनी इच्छानुसार इसका 
पान कर ॥ १ ॥ 


सूक्त ४८ ] कप्वेद्का छुदा साच्यं (१०९१ 


FAT oR कन 


४५२ यज्जायथास्तदहरस्य कामे इशो। पीयूषमपियो गिरिष्ठास्‌ । 
तं तें माता परि योषा जनित्री मह! पितु 


नि हस आसतिअदगें ॥२॥ 
४५३ उपस्थायं मातरमत्नमेड तिग्ममपश्यदुमि सोमसूथ! । 
प्रयावर्क्ञचरद्‌ ग्रृत्सो अन्याच्‌ सहानि वक्ते पुरुघप्रतीक! ॥३॥ 


४५४ उग्रस्तुरापाळभिभूंत्योजा यथावक्ष तत्वं थक्क एव! । 
त्वष्टारमिन्द्री जतुर्षांमिभूया 55मुष्या सोमंसपिवच्चुणुई ॥४॥ 


अधै-- [४७२] दे इन्द्र ( यत्‌ जायथाः ) जब तू प्रकट हुआ ( तत्‌ अहः ) उसी दिन (कामे) पीनेकी इच्छा 
दोनेपर (अस्य अंशोः गिरिष्ठां पीयूब अपियः) इस सोमका पर्वतपर रइनेवाढा यह अर्व तूने पिया था। ( ते जनित्रीं 
योषा माता ) तेरी जननी खनी माता ( सहः पितुः दूमे ) तेरे बढे पिताके घरसें, प्रसूति ग्रइमें ( अभ्रे परि आसिचत्‌) ` 
सबसे प्रथम तेरे सुखमें उस सोसरसको थोडा थोडा डाकदी थी ॥ ३ ॥ ; 

[४५३ ] वह इन्द्र ( मातरं उपस्थाय ) माताके पास जाकर ( अन्नं पेटे ) अन्न मांगने लगा । तब उत्ने (अध; | 
तिग्मं सोमं अपश्यत्‌) भपनी मावाके स्तनोंमें तीक्ष्ण सोमको दी देखा । यदद ( ग्रृत्सः ) इन्द्र आगे ( अन्यान्‌ प्रच्या- 
वयत्‌ अचरत्‌ ) अन्य शन्रुओंको स्वस्थानसे उखाडने लगा और स्वयं भागे बढने लगा । पश्चात्‌ ( पुरुधप्रतीकः ) अनेक 
रूपोंको धारण करनेवाले उसी इन्द्रने ( महानि चक्रे ) बढे बडे सदृत्वके पराक्रमफे कर्म किये ॥ ३॥ 


[४५४] (एषः उद्रः ) यदव इन्द्र उमबीर है, ( तुरा-षाट्‌ अभिभूति-ओजाः ) झीघ्रतासे शाज्रुका पराभव करने- . 
वाले भोर शत्रुका नाश करनेके अदूशुत सामर्थ्यसे युक्त हे । वइ (यथावशं तन्वं चक्रे) इच्छाके अनुसार शारीरके रूप 
चारण करता है । इस इन्द्रने अपने ( जजुपा ) जन्मके सामथ्येसे दी ( त्वष्टारं अभिभूय ) त्वशका.पराभव किया और 
( चमूषु सोमं आ-सुष्य ) पात्रोमें रखा सोम अपने पास चुपकेले केकर ( अपिबत्‌ ) पीया ॥ ४॥ 


भावार्थ इस मंत्रमें इन्द्रे बाळपन तथा जन्म दिवसका वणेन हे । जिल दिन ( कश्यपके घरमें ) इन्द्रका जन्म 
` हुआ, उसी (तत्‌ अहः ) प्रथम दिन स्तनपान करनेके पूर्व इन्द्रकी माताने ( अदितिने ) इस बाळकके सुखमें पर्वतपर उत्पन्न 
हुए इस सोमरसरूपी भसृतको थोडा थोडा डाल दिया था । इस तरह जन्मने पर पहिले ही दिन दूसरा कुछ पान करनेके 


पूवेद्दी इन्दने प्रथम क्षोमरसका पान किया था । अर्थात्‌ वेदिक समयसें बाळकके सुखमें सबसे प्रथम सोमरस थोडा थोडा 
डाढा जाता था ॥ २॥ 


इन्द्र बडा हुना । उसको भूल लगी । वह भन्न मांगने लगा । उसने माताके स्वनोंसें सोमकोदी दूधके रूपमें देशा । 
' इन्द्रे उस दूधका पान किया । इससे उसकी शक्ति वढ गई । उस इन्द्रने अन्य शब्रुओ्षोंका भगाया, स्वस्थानसे उखाइकर 
फेंक दिया घोर स्वयं प्रगति करने कया । और भागे जाकर इसने बढे बढे पराक्रम किये ॥ ३ ॥ 


यद इन्द्र दीखनेमें बडा उम्र भयंकर वीरसा दीखता है । यद स्वरासे शत्रुका पराभव करता है, रायुपर भाक्रशरण 
करनेका सामर्थ्ये इसका बडा भारी है। अपनी इच्छाके भनुसार यह अपने सरीरको बनाता है, अनेकरूप घारण करके यह 
मनेक काये करता हे । जन्मते ही इसने त्वष्टाका पराभव किया कौर वहां यज्ञमें भनेक पात्रोंमें भरा हुला सोम चपकेखे भपने - 


ताबेमें ळेकर उस सोमरसको उसने तत्काळ ही पिया ॥४॥ 


(११०) कर्वेदका खुयोण भाष [ मेंढक ६ 


४५५ शुं हुवेम मधवानामन्द्र--मास्मिन भरे नृत॑मं वाजसातौ । 
शण्वन्तमुग्रमूतये समत्सु सन्तं. वृत्राणि संजितं घनांनास्‌ ॥५॥ 
[ ४९ | 
[ ऋषिः- गाथिनो विश्वामित्र; । देवता- इन्द्रः । छन्दूः- जिष्डुप्‌ 1] 
४५६ शंसा महामिन्द्रं यस्मिन्‌ विश्वा आ कुष्टयं! सोम॒पाः कामम््यन्‌ । 


यं सुक्रतुं धिषणे विभ्वत्॒ट घ॒नं वृत्राणां जनयन्त देवाः ॥ १॥ 
४५७ यं नु नकिः एतनासु स्वराजं हिता तर॑ति नृत॑मं इरिष्ठास्‌ । 
इनत॑म॒) सस्व॑भियो ई शूपैः पथुजजर्या अभिनादायु्देस्योः ॥२॥ 


अर्थ-- [ ४५५] (अस्मिन्‌ वाजसातौ भरे) इस लब्नकी प्रासिके किये किये जानेवाके संग्राममें ( धुन ) सुखकारी, 
डत्साही ( मघचानं ' नृतमं इन्द्रं ) धनवान्‌ उत्तम नेता इन्द्रको (ऊतये ) इम अपनी सद्दायताके लिये ( हुचेम ) बुडते 
हैं। वह (म्टण्वन्त उग्र ) सबकी वाते सुननेवाळा उग्रवीर है। वह (समत्सु वुच्राणि घ्रन्त ) युद्धॉमें वृत्रॉको, 
छसुरोंका वध करता हे, शौर ( चनानां संजितं ) घनोंको जीतता हे ॥ ५॥ 
[४९] हु 

[४५६] ( यस्मिन्‌) जिस इन्द्रके पास ( विश्वाः सोम-पाः कृष्टयः) सब सोम पीनेवाळी प्रजाये ( कामं 
अव्यन्‌) भभिलाषाकी पूर्त्तिके लिए जाती हैं, तथा ( चिषणे देवाः ) धारण करनेवाली थावाएथिवी तथा सब देव ( ये 
खुकतुं, विभ्वतएं ) जिस उत्तम कर्म करनेवाले, अत्यन्त रूपवान्‌ तथा ( वृत्नाणां घन ) वृत्रॉको मारनेवाठे इन्द्रको 
£ जनयन्त ) प्रसन्न करते हैं उस (महां इन्द्रं शंस ) महान्‌ इन्द्रकी स्तुति करो ॥ १ ॥ 

१ विश्वाः क्यः कामं अन्यन्‌ सारी प्रजाये अपने सनोरथकी पूर्विके लिए इसी इन्द्रके पास जाती हैं। 

[३५७] ( पृतनासु ) युद्दमि ( यं स्वराजं) जिल ठेजस्वी, ( नृतमं हरिष्ठां ) उत्तम नेता तथा घोडोंके रथमें 
बैठनेवाळे इन्द्रसे कोई भी (द्विता नकिः तराति) अपने दुहे व्यवहारके द्वारा पार नहीं पा सकता, ( इनतमः पृथुञ्जयाः 
यः) उत्तम स्वामी और संग्रामकी तरफ वेगसे जानेवाळा जो इन्द्र नपने (सत्वभिः शुषेः ) सत्वगुणवाठे बलोंसे ( द्स्योः 
आयुः अमिनात्‌ ) दस्युक्री आयुको कम करता हे ॥ २ ॥ 
१ इनतमः एथुञ्जयाः सत्वभिः शापेः दस्योः आयुः अमिन्ात्‌-- श्रेष्ठ स्वामी, संग्राममे जानेवाछा इन्द्र 

अपने सामथ्येसे दुष्टकी लायु नए करता हे । दुष्टोको मारता है । 


भावार्थ-- इस मंत्रमें ( छनं )सुखदायो, ( मघवा ) धनवान्‌, ( नृतमः) सानवोंसें श्रेष्ठ नेता ( उः ) उग्रवीर, 
( इतराणि घन्‌) असुरोंका वघकर्ता, ( धनानां संजितः ) धर्नोको जीतनेवाला ये इन्द्रकै विशेषण राजाके भी गुण हैं। थे गुण 
भानवोंको भी अपने अन्दर धारण करने योग्य हैं ॥ ५॥ 

यदद इन्द्र सोमपान करनेवाढी कर्थात्‌ य्षमें सोमकी भाहुति देनेवाळी प्रजा्ोंकी हर अभिळाषाको पुणे करता हे । यद 
इन्द्र उत्तम कमे करनेवाले, रूपवान्‌ छोर शश्नुओंका संहार करनेवाला हे इसलिए सभी ठोक भौर देव इस इन्द्रको प्रसन्न 
करते हें ॥ १ ॥ 

युद्धोसें लपने. तेजको प्रकट करनेवाले श्रे नेता इस इन्द्रले अन्दरसे कुछ भौर बाइरसे कुछ झौर इस प्रकार दो 
तरदका व्यवहार करनेवारा सनुष्य अपना बचाव नहीं कर सकता | क्योंकि अपने श्रेष्ट बडोसे युक्त यद्द इन्द्र ऐसे दुर्टोकी 
आयु कम कर देता है अर्थात उन्हे सृत्युकी तरफ भेज देता है ॥ २ ॥ 


शकू ५० | कष्वेदका सुवोध भाष्य (१११) 


४५८ सहावा पृत्सु तरणिनोवों व्यानश्ी रोद॑सी मेहनावान्‌ । 


भगो न कारे हृष्यो मतीनां पितेव चारु! सुहरवो वयोधा! ॥३॥ 
४५९ धता दिवो रज॑सस्पष्ट ऊध्वो रयो न वायुर्वेसुभिर्नियुत्वान्‌ । 

क्षपा व॒स्ता जनिता स्रूयेस्य विभक्ता भागं धिषणेंव वाजम्‌ ॥४॥ 
४६० शुनं हुंबेम मघर्वानमिन्द्र  मस्समिन्‌ भरे नृत॑मं वाज॑सातौ । 

भृष्यन्त॑मुग्रमुतयें समत्सु भन्ते वृत्राणि संजितं घर्नानाम्‌ ॥५॥ 


[५० ] ( 
[ ऋषिः- गाथिनो विश्वामित्रः । देवता- इन्द्र: । छन्द- निष्टुप्‌। ] 
oe) = | ho 
-४६१ इन्द्र! स्वाहा पिबतु यस्य॒ सोम॑ आगत्या तुओं वृष॒भो मरुत्वान्‌ । 
ओरुव्यचां। एणतामेभिरक्षे रास्यं इविस्तन्वप? कामंमृष्याः ॥ १॥ 


अर्थ-- [ ४५८ ] वद इन्द्र ( सहावा ) बलवान्‌ ( पृत्सु अर्चा तरणिः ) संग्रामोंमें घोडेके समान इातरुर्मोको पार 
कर जानेवारा, ( रोदसी वयानशिः ) चावाएयिवीको व्यापनेवाला, ( महनावान्‌ ) त्यन्त धनवान्‌ ( कारे भगः न 
हव्यः ) यज्ञमें भग देवताके समान बुलाने योग्य, ( मतीनां पिता इव ) डुद्धियोंका पिताके समान पाऊन करनेवाळा; 
(सु-हवः वयो-घाः ) उत्तम प्रकारसे सद्दाय्यार्थं बुलाया जानेवाळा तथा भरको धारण करनेवाला है ॥ ३ ॥ 

१ सहा-वा-- शश्रुका पराभव करनेवाले बळसे युक्त । 
२ पृत्छु तरणिः युद्धोंमें शबुक्षोंको पार करके जानेवाला । 
३ मतीनां पिता- बुढियाँका रक्षक। 

[ ४५९ ] वह इन्द्र (दिवः रजसः घर्ता ) द्युलोक और भन्तरिक्षको धारण करनेवाला, ( पृष्ट ) व्यापक, ( रथः न 
ऊध्वः वायुः ) रथके समान उपरकी तरफ गति करनेवाला, ( वसुभिः ) धनोंसे युक्त, ( नियुत्वान्‌ ) घोडोसे युक्त 
( क्षपां वस्ता ) रात्रीको वसानेवाला ( सूर्यस्य जनिता ) सूर्यको उत्पन्न करनेवाळा, तथा ( वाजं भागं धिषणा इव 
विभक्तां ) भञ्जके भागको बुद्धिपूर्वक बांटनेवाळा है ॥ ४ ॥ 

[४६० ] ( अस्मिन्‌ वाजलातो भरे) इस भञ्नकी प्राप्तिक किये किये जानेवाळे संग्रामसें ( शुने ) सुखकारी, 
उत्साही (मघवानं नुतम इन्द्र ) धनवान्‌ उत्तम नेता इन्द्रको इम अपनी ( ऊतये ) सद्दायठाके लिये ( हुवेम ) छुछाते 
हँ । वद्द ( झुण्वन्तं उग्रं ) सबकी बातें सुननेवाछा उम्रवीर है; वद्द ( समत्सु वृत्राणि घ्नन्तं ) युदोमें इत्रोंका, भसुरोंकी 
वघ करता है और ( घनानां संजितं ) घनोंको जीतता है॥ ५॥ 

[५०] 

[४६१ | (यस्य सोमः ) जिसका यह सोम है ऐसा वह ( इन्द्र; ) इन्द्र ( स्वाहा पिवतु) समपैणपूर्वक दिए 
गए सोमको पीवे । ( तुम्नः वृषभः मरुत्वान्‌ ) शब्लुभोंका हिंसक, बढवान्‌, मरुतोंसे युक्त (उरुव्यचाः ) भोर महान्‌ 
यशवाका वइ इन्द्र ( आगत्य ) मरे पास जाकर (€ एमिः अन्नेः आ पृणतां ) इन मश्नॉसे तृत हो शोर ( हाविः ) 
हमारी इवि भी ( अस्य तन्वः ) इसके शरीरको ( कामं ऋध्याः ) यथेच्छ बढावे ॥ १ ॥ 

भावार्थे यदद इन्द्र बलवान्‌ , शशुभोंका संहारक, सर्वर व्याप्त, घनवानू और बुद्धियाँका पाळक तथा उत्तम अन्नोको 
घरण करनेवाका है । इन्द्रकी स्तुति करनेसे बुद्धि उत्तम और तीदण होती हे ॥ ३॥ 

अह इन्द्र श॒ तथा अन्य छोकोंको धारण करनेवाला, सदा डद्भतिकी तरफ गति करनेवाला, रात्रिका उत्पादक साथ ही 
सूर्यको उत्पन्न करनेवाला है ॥ ४ ॥ 

इस मंत्रमें ( छुने ) सुखकारी, ( मघवा ) धनवान, ( शुठमः ) मानदो श्रेष्ठ नेता ( उः ) उमवीर॑, ( वृत्राणि छन्‌) 


असुरोंका वघकर्ता, ( जनानां संजितः ) अर्बोको जीतनेबाङा ये इरटके बिरोषण राजाके मी गुण हैं। बे गुण मानदोको सी 
' अपने शन्दुर घारण करने बोग्ब हैं | ५॥ 


(११२) हण्बेदका छुवोध भाज्य है [ मंडल ३ 


४६२ आ तें सपर्यू जवस युनज्मि ययोर प्रदिवः शुष्टिसाव । 


इह त्वा घेयुदरेयः सुशिप्र मिवा वस्य सुतस्य चारों; ॥२॥ 
४६३ गोभिर्मिमिक्षुं द॑धिरे सुपार मिन्‍्द्र ज्येप्ठयांय धाय॑से शृणानाः । 

मन्दान? सोमे पपिवाँ ऋजीषिन्‌ त्समस्मस्यै पुरुषा गा ईषण्य ॥ ३॥ 
४६४ इमं कामं मन्दया गोभिर” श्रन्द्रब॑ता रार्घसा पप्रथश्च । 

स्ववां मतिभिस्तुभ्यं विप्रा इन्द्राय बाई! कुशिकासो अक्रन्‌ ॥४॥ 
४६५ शुनं हुवेम सघवानभिन्द्र मस्मिन्‌ भरे न॒तमे वाज॑सातौ । 

शुण्वन्त॑मुग्रमूतयें समत्स भन्तं वृत्राणि संजितं घनानाम्‌ ॥ ५॥ 


अर्थ-- [ ४६२] दे इन्द्र ! (ते जवसे) तेरे शीघ्रवासे जानेके लिए ( सपर्यू ) तेरी उत्तम सेवा करनेवाळे घोडोंको 
[तिरे रथमें] में ( आ युनज्मि ) जोडता हूँ, ( ययोः ) जिनसे तू ( श्रु आवः) हमारी सद्दायताके लिए ला, ( हरयः ) 
घोडे भी (त्वा इह धेयुः ) वुझे यहाँ ले णावे, हे ( सु-शिप्न ) उत्तम ठोढीवाले इन्द्र! ( सु-सुतस्य चारोः अस्य पिव) 
णच्छी तरह निचोढे गए और उत्तम इस सोमरसको पी ॥ २ || 

[४६३ | ( ग्रणानाः ) स्तुति करनेवाले इम ( मिसिश्लुं जु-पारं ) पानी बरसानेवाळे तथा दुःखेसि अच्छी तरह ` 

` पार करानेवाळे इन्द्रको ( ज्यैष्ठ्याय धायसे ) श्रेष्ठताके लिए तथा पोषण प्राप्त करनेके लिए ( गोभिः दधिरे) गौभोंसे 
धारण करते हैं । दे क्रजीणिन्‌ ) सरळ मागेमें प्रेरित करनेवाले इन्द्र ! ( मन्दानः सोमं पपिचान्‌) भानन्दसे सोमको 
पीता हुना तू ( अस्मभ्यं पुरुधा गाः सं इषण्यः ) इमारी शोर अनेक प्रकारकी गायोंको प्रेरित कर ॥ ३ ॥ 

[४६४ ] दे इन्द्र ! ( गोभिः अश्वेः चन्द्रवता राधसा) गाय, घोडे मौर चमकनेवाके धनसे ( इमं कार्म 
मन्द्य ) इमारी इस धभिळाषाको पूर्ण कर । ( स्वयवः विप्राः कुशिकाः ) स्वगं जानेकी इच्छा करनेवाळे बुद्धिमान्‌ 
ह पुत्र ( लुभ्यं इन्द्राय ) तश इन्त्रके छिए (मतिभिः ) अपनी चुद्धियोंके द्वारा ( वाहः अक्रन्‌ ) स्तोत्र 
बनाते हं ॥ ४ ॥ 

[ ४६५] (अस्मिन्‌ चाजसातो भरे ) इस णन्नकी प्राप्तिके लिये किये जानेवाले संग्राममे (शुनं) सुखकारी 
उत्साही ( मघवानं नुतमे इन्द्रं ) धनवान्‌ उत्तम नेता इन्द्रको हम णपनी ( ऊतये ) सद्दायताके किए ( हुवेम) बुकाते 
हैं। वद ( छुण्वन्तं उग्रं ) सबकी यातें सुननेवाळा उम्रवीर है; वद ( समत्सु दूत्ताणि घ्नन्तं ) चुद्धोंसें दृत्रॉको, भसुरोंका 

, वघ करवा है, भीर ( घनानां संजिठं ) छनोंको जीतता है ॥ ५॥ 


भावार्थ-- शत्रुलोंका विनाश करनेवाळा, बळवानू सया मरुतोंकी सद्दायता लेनेवाला यह इन्द्र उन्हीं लोगोंके सोमरस- 
को स्वीकार करता है, जो उसे प्रीतिसे समर्पित करते हैं। वद्द स्वर्यं सोमरससे तृप्त होकर सोमरसको प्रदान करनेवाठेको भी 
दरठरइसे बाता है॥ १ ॥ 
दे इन्द्र ! शीम्रतासे तू जा सके इस लिएँ में तेरे रधर्मे उत्तम घोदे जोडता हुँ । तू इमारे पास आकर पवित्रतापूवक 
निचोडे गए सोमरसको पी ॥ २॥ 
हे इन्द्र ! तू पानी बरसानेवाळा तथा दुःखोसे पार करनेवाळा है। उससे श्रेष्ठता और पोषण करनेके लिए इम यार्योको 
शरण करते हैं । गायोंको पारुने और उनके दूधको पीनेसे पुष्टि प्राप्त होती है। इसीलिए, दे इन्द्र ! त्‌ हमारी तरफ 
मार्योको प्रेरित कर ॥ ३ ॥ 
हे इन्द्र ! गाय, घोडे भौर धन देकर हमारे मनोरथोंकी पूर्ण कर । अपनी घभिळाषाओंकी पूर्तिके किए कुशिक ऋषिके 
पुत्र तेरी स्तुति करते हैं ॥ ४ ॥ 
ईस मंत्रमें ( झुनं ) सुखदायी, ( मघवा ) छनवान्‌ , ( नसः ) मानवोंसें श्रेष्ठ नेला (उमः) उम्रवीर, ( डृत्राणि पन्‌ ) 
असुरोंका वधकर्ता, ( घनानां संजित: ) घनोंको जीवनेवाका ये इन्द्रके विशेषण राजाके भो थुण हैं । ये गुण सानोको भी 
आफ्ने लन्द्र धारण करने योग्य हैं ॥ ५ ॥ 


i 


सूक्त ५१] ऋष्वेद्का सुबोध झष्य ९११३) 
[५१] 
[ ऋषिः गाथिनो विश्वामित्र: । देचता~ इन्द्रः । छन्दः-- जिष्टप्‌, १-३ जगती, १०-१२ गायत्री । ] 
४६६ चर्पणीधत मघवांनमक्थ्य पण मिन्द्रे शिरो बहतीरभ्यनूषव । 


चात्रधान परुहत सुवक्ताभ रमत्य जरमाण दूवादध ॥१॥ 
४६७ शतक्रेतुमणेवं शाकिनं नरं गिरों म इन्द्रमुप यन्ति विश्वतः । 
वाजसनिं पृभिदु तूर्णिमप्तुर॑ धामसाचमभिषाचं स्वविद्स्‌ ॥२॥ 
४६८ आरे वसोर्जरिता प॑नस्यते 5नेहस! स्तुभ॒ इन्द्रों हुवस्याति । 
विवस्वतः सद॑न आ हि पिप्रिये संत्रासाइमभिमातिहनं स्तुहि ॥३॥ - 
[५१] 


.. अरथ- [ ४९९] ( चर्षणीधृते उक्थ्यं, वाचूघानं ) प्रजाओंको धारण करनेवाले, प्रशंसनीय, बढानेवाळे, ( पुरुहृ्त 

अमर्त्ये ) बहुतोंके द्वारा बुलाये जानेवाळे, भमर ( जरमाणं इन्द्रं ) स्तुतिके योग्य इन्ककी हमारी ( बहती गिरः ) बढी 
बाणियां ( सुवृक्तिमिः अभि अनूषत ) उत्तम स्तोत्रॉंसे स्तुति करती हैं ॥ $॥ 

[४६७ ] शतक्रतुं अणव ) सेकर्ढो शुभ कर्मं करनेवाले, जलसे युक्त ( शाकिनं, नरं ) सामर्थ्यशाली, नेता 
( चाजसनि पूर्मिदं ) अन्न प्राप्त करानेवाले, डाच्चुके नगरोंको तोडनेवाळे ( तूणि अपू-तुरं ) शीघ्रतासे जानेवाळे, जळोंको 
प्रेरित करनेवाले, ( 'घाम-सार्च अभि-षार्च ) तेजसे युक्त, शन्नुओंको इरानेत्रारे ( स्वः-विदं इन्द्रं) सुखको जाननेवाळे 
इन्द्रको ( मे गिरः विश्वतः उपयन्ति) मेरी स्तुतियां सब झोरसै प्राप्त द्वोती हैं॥ २॥ 

[ ४६८] (जरिता ) शत्रुभोको क्षीण करनेवाला इन्द्र ( वसोः आकरे) धन प्राप्त होनेवाळे युद्धमें ( पनस्यते ) 
प्रशंसित होता है, बद्द ( इन्द्रः ) इन्द्र (अनेहसः स्तुभः दुवस्यति ) निष्पाप स्तुतियोंको अपनाता हे । वह 
(विवस्वतः सदने आ हि पिप्रिये) विवस्वानूके घर भाकर प्रसन्न होता है । हे मनुष्य ! तू (सत्रासाहं ) एकत्रित हुए 
आतुभोको भी इरानेवाळे तथा ( अभिमातिहने ) भभिमानियोंका नाश करनेवाले इन्दकी ( स्लुहि ) स्तुति कर ॥३॥ 

१ इन्द्रः अनेहसः स्तुभः दुवस्यति-- इन्द्र निष्पाप स्तुतियाँको ही अपनाता हे । 
२, अस्तिसातिहनः-- यह इन्द्र घमण्डियोँका नाश करनेवाका है । 


भावार्थ यद्व इन्द्र मतुष्योंका भरण पोषण करके उनको धारण करनेवाला, प्रशंसाके योग्य छौर जमर है। उसे 
सब अपनी स्तुतियों द्वारा घुळाते हैं ॥ १॥ 
यहद इन्द्र सेकडों तरहके शुभ कर्म करनेवाळा, वर्षा करनेवाळा, सामर्थ्यज्ञाटी, सयको उत्तम मार्नेले ले जानेवाछा, 
शात्रसंदारक, तेजसे युक्त कौर सुखको जाननेवाछा है ॥ २॥ 
मह इन्द्र शनुभ्रॉको क्षीण करनेवाका है और धन प्राप्त होनेवाठे महायुद्धोंमें इसके पराक्रमकी प्रशंसा होती है । चहद 
इन्द्र -डन्दीं स्तुतिरयोको सुनता है कि जो पापसे रहित भौर खुद अन्तःकरणसे किए गए होते हैं ४ ६ ॥ 
१५ (ऋ खु.सामं.१) 


८११७) ऋग्वेदका सुवोघ भाष्य [ मंडळ ३ 


9६९ नृणाईं त्या नृत॑मं गीरभिरुक्यै रामि प्र वीरमंचेता सवाः । 


सं सह॑से पुरुमायो जिंहीते नमों अस्य प्रदिव एक ईशे ॥४॥ 
४७० पूर्वीरस्य निष्षिधो मत्यषु पुरू वद्धनि एथिवी बिभति । 

न्द्राय द्याव ओषधीरुतापो रयिं रक्षन्ति जीरयो वर्नानि ॥५॥ 
४७१ तुम्यं बरह्माणि गिरं इन्द्र तुम्यै सत्रा द॑धिरे हरिवो जषस्व । 

बोध्याईपिरवंसो नूत॑नस्य सें वसो जरितृभ्यो वयो धा! - ॥६॥ 


अर्थ-- [ ४६९] (सवाः ) शतुभोको वाधा पहुँचानेवाले वीर मनुष्य ( नुणां नृतमं ) मजप्योंसें उत्तम नेता 
तथा ( वीरं त्वा ) चीर तुझ इन्द्रकी (गीमिः उक्येः आभि अचेत ) स्तुति स्तोत्रॉसे पूजा करते हँ । ( पुरुमायः ) भनेक 
गुणोंवाला वह इन्द्र ( सहसे सं जिहीते ) बलके लिए युद्धके प्रति जाता है, वह ( प्रदिवः अस्य नमः ) दळोकके इस 
भन्नरूप सोमका ( एकः ईशो) भकेलाही स्वामी है ॥ ४॥ 
१ सवाध! नुणां तृतमं वीरं त्वा उक्थेः अभि अचेत-- शत्तुभोका पराजय करनेवाले श्रेष्ठ वीर इन्द्रका 
स्वोन्नोंसे पूजा करते हैं । 
२ पुरुमायः सहसे सं जिहाते-- बहुत कुशळतावाळा इन्द्र शत्रुके पराजय करनेके लिये मिळकर यत्न करता है | 
३ पकः इशा -- यह एकही सवका स्वामी हैं । 

[ ४७० ] ( मत्येषु अस्य निष्पिघः पूर्वीः) मञ्चप्योंमें इसके दान बहुत सारे हैं। इसके कारण (पृथिवी 
पुरु वसूनि बिभर्ति ) एथिवी बहुतसे धनोंको धारण करती हे । इस ( इन्द्राय ) इन्द्रके कारण दी (द्यावः ओषधीः 
आपः ) द्युकोक, ओोषधी, जळ ( जीरयः उतवनानि राय रक्षन्ति) महुष्य और वन धनकी रक्षा करते हैं ॥ ५॥ 

१ पृथिवी यावः ओषधीः आपः जीरयः चनानि रार्थ रक्षन्ति एथिवी, धुळोक, भोषधि, जळ, 
मानव वन तथा धनका रक्षण करते हैं । 

२ मत्यषु अस्य निष्विघः पूर्वीः मल॒ष्योंमें इस इन्द्रके दिए हुए धन बहुतसे हैं। 

३ पृथिवी पुरुवसूनि विभति-- इसी इन्द्रके कारण यहद एथिवी भनेक तरहके घन धारण करती हे । 

[४७१ ] दे ( हरिवः ) घोडोंवाछे इन्द्र ! ( तुभ्यं अह्माणि, तुभ्यं गिरः ) तेरे लिप स्तोत्र, तेरे किए स्तुतियाँ 
( सत्ना ) सब मनुष्य ( दुघिरे ) धारण करते हैं। हे ( सखे चसो ) मित्र तथा सबको बसानेवाठे इन्द्र ! ( आपिः ) 
सबका माई तू ( नूतनस्य अंवसः बोधि ) नये नये संरक्षणके साधनको जानता है, तू ( जरितृभ्यः बयः धाः) 
स्तोताॉको भन्न दे ॥ ६ ॥ 


१ नूतनस्य अवसः योधि-- नये नये रक्षणके साधन जानने चाहिये भौर अपने पास रखने चाहिये। 


भावार्थ शब्नुभोको नष्ट करनेवाले वीर मनुष्योमें उत्तम नेता इन्द्रकी प्रार्थना करते हैं । वदद भनेक गुणोंसे युक्त है 
झौर अएना बळ प्रकट करनेके लिए वह युद्धके प्रति जाता है ॥ ४॥ 

सचुष्यके अन्दर जो नेक प्रकारकी शक्तियां हैं, वे ही घन हैं | ये अमुल्य धन हैं, पर ये शक्तियां शरीरकी न होकर 
इन्द्र भर्थात्‌ जीवात्माकी हैं । जब तक इस शरीरमें जीवात्मा है, तभी तक इस शरीरसें शक्तियां भी अपना कार्य करती 
हैं, इसलिए ये शक्तिरूपी धन इन्द्रके ही है, जो मनुष्यमें रहते हैं । एथिवीमें मी अग्निके रूपसें यह इन्द्रही धनोंको स्थापित 
करता है । एथिवीमें यदि इन्द्र भर्थात्‌ उष्णता न द्वो तो रत्न, सोना, चांदी, तांबा भादि कुछ भी न हो । इसलिए शथ्वीमें 
जो कुछ धन हे, वह इन्त्रके ही कारण है । उस ऐश्वर्यंशाळी परमात्माके कारणही यु, औषधी, जळ भादि धनकी रक्षा करते 
हैं अर्थात्‌ इनमें जो शक्तियां हैं, वे इनकी अपनी न होकर इन्त्रकी ही हैं ॥ ५॥ 

हे इन्द्र तू सबसे मित्रके समान स्नेह करता भौर उनका मित्रके समान हित करता है, इसके पास नवीन 
सुरक्षाके साधन हैं | उनसे वह सबकी रक्षा करता है॥ ६॥ 


सूक ५१] क्रग्वेट्का सुबोध भाष्य (११५) 


ha 


४७२ इन्द्र मरुत्व इद पाहि सोमं यर्था श्वार्याते अपिबः सुतस्य । 


तव प्रणींती तर्व शूर रमे न्ना विवासन्ति कवयं; सुयज्ञा ॥७॥ 
४७३ स वांवशान इह पाहि सोमं मरुद्भिरिन्द्र सर्खिमिः सुतं न! । 
जातं यत्‌ स्वा परिँ देवा अभूंषतू महे भराय पुरुहूत विशवे ॥८॥ 
४७४ अप्तूर्य मरुत आपिरेषी 3न्दुभिन्द्रमन दातिंवाराः । 
` तेभिंः साकं पिंबतु वृत्रखादः सुतं सोम दाशुषः स्ये सधस्थे ॥९॥ 


अर्थ-- [ ४७२] दे ( मरुत्व इन्द्र ) मरुतोंके साथ रददनेवाळे इन्द्र ! (यथा शर्यातेः सुतस्य अपिवः ) 
जैसे तूने शार्यातिके पुत्रके यज्ञमें सोम पिया था, वैसे दी तू ( इह सोमं पाहि) यहाँ सोम पी। दे (शूर ) शूरवीर ! (तव 
प्रणीती तच शर्मन ) तेरे अनुशासन तथा तेरे भाश्रयमें ( खु-यशाः कवयः ) उत्तम यज्ञ करनेवाले बुद्धिमान्‌ ( आ 
विषासन्ति ) सुखपर्वक रहते हैं ॥ ७॥ 
१ तव प्रणीती, तव शमेन सुयक्षाः कवबयः आ विवासन्ति तेरो नोतिमें तथा तेरे भाश्रयर्मे उत्तम 
कर्म करनेवाले ज्ञानी रहते हैं । नीति ऐसी बतेनी चाहिये कि जिसमें ज्ञानी लोग भाकर भानंदसे रदे । 


[ ५७३] दे ( इन्द्र ) इन्द्र ! ( यत्‌ त्वा ) जिस तुझे ( जाते ) उत्पन्न होते ही ( विश्वे देवाः ) सत्र देवोन 
( महे भराय ) मद्दान्‌ संग्रामके लिए (परि अभूषन्‌ ) तैयार किया, हे ( पुरुहूत ) बहुतोंक द्वारा छुझाये जानेवाळे इन्द्र ! 
(चावशानः सः ) इच्छा करता हुआ तू ( सर्खिनिः मरुद्धिः) मित्र मरुतोंके साथ ( नः सुतं सोमं ) हमारे द्वारा 
निचोड़े गए सोमको ( इह पाहि ) यद्वां पी ॥ ८॥ 

१ त्वा जातं विश्वे देवाः महे भराय परि अभूषन्‌-- उत्पन्न होते ही तुझे सब ज्ञानियोंने बढे युद्धके 
लिये ठेय्यार किया-सजाया । युद्धके किये आवइयक साधन पास रखे । 

[४७४ ] ( एषः आपिः ) यद इन्द्र दमारा भाई दे, ऐसे (इन्द्र ) इन्द्रको ( दातिवाराः मरुतः ) धन देनेकी 
इच्छा करनेवाले मरुत्‌ ( अप्‌-तूये ) संम्राममे ( अठ अमन्दन्‌ ) दर्षित करते हैं, ( श्षुत्रखादः ) बुत्रको खा जानेवाळा 
वह इन्द्र ( तेभिः साकं ) उन मरुतोंके साथ ( दाशुषः स्वे सघस्थे ) दान देनेवाळेके घरमें (सुत सोमं पिचतु ) 
निषोडे हुए सोमको पीये ॥ ९॥ 


१ एष आपिः दातिवारः अप्तूये अनु अमन्दन इस भाइको दानी वीर युद्धमें अनुकूल रहकर 
छानेदित करते हैं । 


भावार्थ-- इस इन्द्रकी नीति और भाश्रयमें आकर ज्ञानीजन सुखपूर्वक रहते हैं। यह छानियोको संरक्षण देता 
हे । इसीप्रकार राष्ट्रमें भी ज्ञानियोको भरपूर संरक्षण मिलना चादिए, ताकि दुष्ट उन्हें दुःख न दे सकें और थे उस राष्ट्रे 
सुखसे रद्द सकें ॥ ७॥ है 

इन्द्रके उत्पन्न द्वोतेही देवोंने उसे शत्रुलोंसे छडनेके लिए तेय्यारी और सक्षम बनाया । राष्ट्रमें भी इसी तरह कुमारों 
कोर तरुणोको युद्धविद्याकी शिक्षा देकर शत्रुओंसे ळढनेके डिए तैय्यार करना चाहिए । जिल राष्टसे तरुण युद्धशीळ दुबे 
पराक्रमी होते हें, वह राष्ट्र हमेशा सुरक्षिद रद्दता है ॥ ८ ॥ हि 

यह इन्द्र सबका भाई अर्थात्‌ भरणपोषण करनेवाला है, इसीलिए सब मित्र इससे प्रेम करते हैं और युद्धादि 
शापत्तिके समय इसकी हर तरहसे सद्दायता करते हैं । इसके सद्दायक मी मरुत्‌ ( सर-उत्‌ ) अर्यात्‌ सरनेतक उठकर 
छडनेवाळे हैं । इसी तरह राष्ट्रमै भी राजा सभी प्रजाओंका भरणपोषण करेगा तो प्रजाये मी उससे प्रेम करेंगी भौर भापत्तिके 
समय उसके सहायक मित्र उसके लिए प्राण मी क्षपिंत कर देंगे ॥ ९ ॥ 

x 


९११६) ऋष्वैद्का सुबोध भाष्य [ सढळ ३ 


४७५ इदं ह्यन्वोजंसा सुतं राधाना पते । पिवा त्व१स्य गिर्वणः ॥ १० ॥ 
४७६ यस्ते अल स्वथामसंत्‌ सुते नि यच्छ तन्बंस्‌ । स त्वां ममत्तु सोम्यम्‌ ॥ ११॥ 
४७७ प्र तें अश्चोतु कुक्ष्योः प्रेन्द्र ब्रह्म॑णा शिर॑ः । प्र बाइ शूर राध॑से ॥ १२ ॥ 


[५२] 
| ऋषिः- गाथिनो विश्वामित्रः । देवता- इन्द्रः । छन्दः- जिष्टप्‌, १-४ पायत्री, ६ जगती । ] 
४७८ धाना॑न्तं कर्मिणं मपृपर्न्तयुक्थिनंस्‌ । इन्द्र प्रातलुपस्थ नः ॥ १॥ 
४७९ पुरोळाशं पचत्यं जुषस्वेन्द्रा गुरस्व च । तुभ्यं हष्यानि सित्रते ॥२॥ 


~ Ce ~ Se जब क > ना 


अर्थ- [४७५] हे (राघानां पते गिर्वणः ) धनोके स्वामी ठया वाणीसे स्तुत्य इन्द्र | (इवं ओजसा सुतं ) 
यद सोम बलपूवेक निचोडा गया है (तु अस्य पिव) तू इसे पी ॥ १० ॥ 

[४७६ ] (यः ते स्वधां असत्‌ ) जो सोम तेरे लिए भन्नरुप है, डस ( सुते तन्वं नियच्छ ) सोमरसमें भने 
मुंदको डाळ, (सः) वह ( सोम्यं त्वा ममत्तु ) सोमकी इच्छा करनेवाले तुझे आानेदिट करे | १३ ॥ 

[४७७] दे (इन्द्र ) इन्द्र ! यह सोम (ते कुक्ष्योः प्र अश्नोतु ) तेरे दोनों कोखोंको ब्याप्त करे, (ब्रह्मणा 
शिर; ) ज्ञानसे मस्तिष्क भरा रहे, दे शूर! ( राधसे वाहू ) धनकी प्रा्िके लिए भुजायें बळवान्‌ हॉ ॥ १२ ॥ 


१ ब्रह्मण! शिरः ज्ञानसे सिर पवित्र हदो । 
२ राधसे वाहू-- धनके छानेके लिये बाहू तैयार दो । 


[५२] 
[४७८] दे (इन्द्र ) इन्द्र ! ( नः ) हमारे ( धानावन्तं, करम्भिणं अपूपचन्तं ) छाजा-खीछसि युक्त, दहीसे 
मिळे हुए, पुओंसे युक्त ( डक्थिनं ) प्रशंसनीय इस सोमको ( प्रातः जुपस्व ) संबरे पी॥ 1 ॥ 
१ घानावन्तं क्रस्निणं अपूपवन्त उक्थिनं प्रातः जुपस्व-- खीडॉसे मिला, दहीसे युक्त, पुमोके 
साथ प्रशंसनीय प्रातराश खाओ । न 
[४७५९ ] दे ( इन्द्र ) इन्द्र ! ( पचत्यं पुरोत्ठाश ) भच्छी तरद्द पकाये गए इस पुरोडाशको ( जुषस्व ) क्षा 
(च) और ( गुरस्व ) बलशाढी हो, ( हव्यानि ) ये इष्य ( तुभ्यं सिस्रते ) तुझे दिये जाते हैं ॥ २ ॥ 
१ पचत्यं पुरोळाशं जुषस्व गुरस्व च-- परिपक्क प्रातराशको खाओ कौर बलवान्‌ बनो। 


eee oe en अबू 


भावार्थे~ यह इन्द्र दर तरहके धनका स्वामी है। इसके घन समृद्धि करनेवाले हैं। उत्तम मागैसे कमाया गमा 
धन ही मनुष्यकी सम्मृद्धिका कारण बनता है | इसलिए मनुष्य सदा उत्तम रीतिसे ही घनाजन करनेका प्रयत्न करे ॥ १० # 


सोमरसमें भनेक शक्तियां रहती हैं । इसे नित्य प्रति पीनेसे मस्तिप्कमें ज्ञान भरा रहठा है और भुजार्ये बरसे युक्त 
होती हैं । वीर जब इस रसको पीते हैं तव वे पराक्रमसे युक्त होते हैं ॥ ११-१२ ॥ 


मनुष्य चान, दूध दही, तथा अन्य पौष्टिक भज्ञोंको खाये भोर बढवान्‌ बने | १-२॥ ` 


भूक ५२ ] कग्देदूका सुबोल भाष्य (११७) 


४८० प्रोळाक्षं च नो घसों जोषयसि गिरश्च नः । वधूयुरिंव योषणाम्‌ ॥ ३॥ 
४८१ प्रोकाओ सनश्रुत प्रातःसावे जुषस्व न! । इन्द्र तुहि ते बृहन ॥ ४ ॥ 
४८२ माध्यदिनस्य सवनस्य धानाः एरोकाशमिन्द्र झुष्वेह चारुप्‌ । 

प्र यत्‌ स्तोता जंरिता तुण्येथों वृषायर्माण उपं ग्रीरमिरीहें ॥ ५ ॥ 
४८३ तृतीये घानार सव॑ने पुरुष्ठत पुरोळाझ्ञमाईतं मामइस्त नः । 

ऋमुमन्तं वाजवन्तं त्वा कवे प्रयंस्वन्त उप विक्षेस धीदिमि; ॥६॥ 


अर्थ= [ ४८०] दे इन्द्र ! ( नः पुरोळाशं घसः) इमारे पुरोढाशको खाओ, तथा (वधूयुः योषणां इत्र ) 
जैसे खोकी कामना करनेवाला जीका उपभोग करता है, उसी प्रकार (सः गिरः जोषयासे ) हमारी स्तुतियॉका सेवन 
कर ॥ ६॥ 


[४८१] हे इन्द्र ! ( प्रातः खाचे ) प्रातःकालके यज्ञमें त (नः) दमारे ( सनश्रुते ) प्राचीनकालसे प्रसिद्ध 
( पुरोडाशं जुपस्व ) पुरोडाशको खा, ( दि ) क्योंकि (ते कतुः बृहन्‌) तेरे कमं महान्‌ हैं ॥ ४॥ 


१ ते कतुः वदत तेरा कार्यं मद्दान्‌ है । 


[४८२] दे इन्द्र ! (यत्‌) क्योकि (तूणि-अर्थः ) यज्ञको प्रेरणा देनेवाला ( चुपायमाणः ) बळवान्‌ तथा 
( जरिता ) तेरी स्तुति करनेवाला ( स्तोता ) स्तोता (गीर्भिः इष्ठे) भपनी वाणीसे तेरी स्तुति करता है, इसलिए तू (इद) 
उसके यजञमें ( माध्यन्दिनस्य सचनस्य घाचाः ) माध्यन्दिन यकी खीलोंको तया ( चारं पुरोडाऱां ) उत्तम पुरोढाश- 
को (ष्च) खा ॥ ५॥ 

[४८३] दे ( कवे) दूरदर्शा इन्द्र चू ( ठृतीये सवने ) तीसरे सवनमें (नः घानाः आइतं पुरोळाइां ) इमारी 
शीलॉको तथा ६वनके योग्य पुरोडाशको ( मामहस्व ) मदखका भच समझकर खा। ( प्रयस्वन्तः ) भन्न देय्रार ररनेकी 
इच्छा करनेवाले इम ( ऋसुमन्ते, वाजवन्तं त्वा) ऋझुमोंदाळे तथा अन्नवाळे तेरी ( धीतिभिः ) स्तोत्रोंसे ( उपशिक्षेम ) 
प्रशंसा करते हें ॥ २ ॥ 


१ नः धानाः आइतं पुरोळाशं मामहस्व-- दमारे खीछोंको तथा स्वीकरणीय पदायोको मदत्त्वका भन्न 
समझकर खा। 


भावार्थ-- इन्द्रके सभी कार्य महान हैं । इसीलिए सभी मनुप्योंकी वाणिर्या इस इन्द्रकी स्तुति करती हैं भौर सभी 
मनुष्य इस सोमरस प्रदान करते हैं ॥ ३-४ ॥ 


यह इन्द्र यज्ञको प्रेरणा देनेवाळा हे । इन्द्र सोमको पीता है जोर सोमकी आहुति यज्षमें भी डाळी जाती है। 
ढोग इन्द्रको अपने पास बुलानेके लिए यज्ञ करते हैं । इसकिए इन्द्रको यज्ञका प्रेरक कदा गया है । इसी वरद राएूमें सर्वत्र 
यज्ञ किये जायें ताकि वर्दहाका राजा दर घरहसे सम्गुद्द हो ॥ ५ ॥ 


हे इन्द्र ! तू हमारे द्वारा दिए गए सञ़्को खा भोर इसे मच्हवका अञ्ज समझ । हर झञ्ज महत्वपूर्ण होता है क्योंकि 
बह शक्ति प्रदान करता है । इसीलिए अन्चकी सदा प्रशंसा करनी चाहिए ॥ ६॥ 


(११८) क्रग्वेदका छुवाघ भाष्य * [ भंदक ६. 


४८४ पूषण्वते ते चळुमा करम्भं हरिवते हयेश्वाय थाना! । | | 
अपूपमद्धि सर्मणो मरुः सोमे पिव वृत्रा शूर विद्वान्‌ ॥७॥ 
४८५ प्रतिं घाना भरत॒ तूर्यमस्मे पुरोळाश्चं वीरतमाय नृणाम्‌ | 
दिवेदिवे सदशीरिन्द्र तुभ्यं वर्धन्तु त्वा सोमपेयाय धृष्णो ॥८॥ 


[ ५३ ] 
[ ऋषिः- गाथिनो विश्वामित्रः । देवता- इन्द्रः; १ इन्द्रापर्वतो; १५,१६ वाक्‌, ( ससर्परी ); 
१७-२० रथाङ्गानि; २१-२४ अभिशापः । छन्द्‌ः- त्रिष्ुपु; १०, १६ जगती; १३ गायत्री; 
१२, २०, २२ अजुष्टुप्‌ ; १८ वृहती । ] 
४८६ इन्द्रापवेता बृहता रथेन वामीरिष आ पहृतं सुवीरा; । 

नीतं इव्यान्यंध्वरेषुं देवा वर्धेथां गीर्मिरिळया मद॑न्ता ॥१॥ 
अर्थ- [४८४] दे इन्द्र | ( पूषण्वते, हरिवते, हर्यश्वाय ते) पोषण करनेवाळे, कर्शोको दरनेवाले, तया 
हरिनामक घोडोंवाछे तेरे, किये हमने ( करम्भः धानाः ) दहीमिश्रित सोमको तथा खीलॉको ( चक्रम ) तेय्यार किया है। दे 


(बृत्रहा, शूर विद्वान्‌) दृत्रको मारनेवाळे, शूरवीर भौर विद्वान्‌ इन्द्र ! तू ( सगणः मरुद्भिः ) मरुतोके साथ ( अपूपं 
अद्धि ) पुओंको खा और ( सोम पिच ) सोम पी ॥ ७ ॥ 


[ ८८५] ( अस्मै चुणां बीरतमाय ) इस वीरोंमें सवेश्रेष्ठ वीरके लिये ( घानाः पुरोडाशं तूयं प्रति भरत ) 
खीळ तथा पुरोडाशको शीघ्र भरपूर दो। हे ( चरष्णो इन्द्र) शब्रुओंका धर्षण करनेवाले इन्द्र ! इम ( तुभ्यं ) तेर लिए 
(दिवे दिवे ) प्रतिदिन ( सदशीः ) एकत्र साथ बैठकर स्तुति करते हैं, बे स्तुतियां ( त्वा सोमपेयाय वर्धन्तु ) तुस 
सोम पीनेके लिए उत्साहित करें ॥ ८ ॥ 

१ दिवे दिवे सड-शी--- प्रतिदिन साथ साथ बेठकर स्तुति करते हें । साथ बैठकर स्तुति करनेसे समाजकी 
एकता होती है । 


[५३] 

[४८६ ] दे ( इन्द्राप्चेता ) इन्द्र भौर पर्वत देवो ! तुम दोनों (बहता रथेन ) विशाल रथसे ( सुवीराः ) उत्तम 
सन्तानोंसे युक्त तथा ( चामीः इषः ) चाहने योग्य धन ( आ चहतं ) छे आभो, दे (देवा) देवो! तुम (अध्वरेषु) 
यश्ञोंमें हमारे द्वारा दी गई ( हव्यानि वीतं ) आहुतियोंको स्वीकार करो बौर ( गीर्भिः वर्घेथां ) हमारी स्तृतियोंसे बढो 
तथा ( इळया मदन्ती) मारे द्वारा दिए गए अन्नसे आनन्दित दोभों ॥ १ ॥ 


भावार्थ-- यइ इन्द्र सबकी पुष्टि करनेवाला और कष्टोंको इरनेवाळा है । यही वृत्र भर्थात्‌ शत्रुभोंको मारनेवाङा 
शूरवीर तथा विद्वान्‌ हे ॥७॥ 

'यइ इन्द्र वीरोंमें सर्वश्रेष्ठ वीर है । यदद दावुनॉका संहार करनेवाला है । इसके लिए सभी एकत्र बेठकर स्तुति करते 
हैं। एकत्र बेठकर स्तुति करनेसे एकता स्थापित दोती हे, इसीलिए समाजसेँ एक जगद बेठकर प्रार्थना करनी चद्दिए ॥८॥ 

हे इन्द्र और पवेत देवो ! चुम हमें उत्तम सन्ठानसे युक्त धन दो। दमारे पास घन तो हो, पर साथही उस्का उपभोग 
करनेवाले उत्तम पुत्र हॉ । पुत्र उत्तम हो, कुपुत्र न दीं, कुपुत्र धनका नाश कर देते हैं । इसीलिए धनके साथ उत्तम पुत्रकी 
सी ह दो । इम घनवान्‌ दोकर प्रतिदिन देवोंकी उपासना भी किया करें थर भपनी वाणियोंसे देवोंकी मद्दिमाका 
शान कर ॥ १४ 


सूक्त ५३ ] शकग्येदका सुबोध भाष्य (११९) 


४८७ तिष्ठा सु क॑ मथवन्‌ मा परां गाः सोर्मस्य नु स्वा सुषुतस्य यक्षि । 


पितुने पुत्रः सिच॒मा रमे त इन्द्र स्वादिष्ठया गिरा शचीवः ॥२॥ 
४८८ शंसावाध्यर्यो प्रतिं मे गुणीही न्द्राय बाहः कृणवाव जुम्‌ । 

पदे वृहियेज॑मानस्य सीदा-5थां च भूदुकथमिन्द्राय श॒स्तम्‌ :॥३॥ 
४८९ जायेदस्तं मघवन्‌ त्सेद योनि स्तदित्‌ त्वा यक्ता हरयी वहन्तु । 

युदा कदा च॑ सुनवाम सोम मदना दूतो धन्वात्यच्छ ॥ ४॥ 
४९० परां याहि मघवन्ना चं याही” न्द्र आतरुभयत्रां ते अथम्‌ । 

यत्रा रथस्य बृहतो निधान विमोचनं, वाजिनो रास॑भस्य ॥ ५॥ 


अर्थे ~ [ ४८७] दे ( मघवन्‌) हे ऐश्वयैवान्‌ इन्द्र ! तू मेरे पास ( के सु तिष्ठ) ) सुखपूर्वक बैठ, (परा मा गाः ) 
मुझसे दूर मत जा, (नु) क्योंकि में ( त्वा ) तेरे लिए ( सु-सुतस्य सोमस्य ) अच्छी तरह निचोडे गए सोमका ( यक्षि ) 
यज्ञ करता हुँ । दे { शचीवः इन्द्र ) शक्तिमान्‌ इन्द्र | (पुत्र: पितुः न ) पुत्र जिसप्रकार पिताका सदारा लेता हे उसी 
प्रकार में ( स्वादिष्ठया गिरा ) तेरी मधुर प्रार्थना करता हुआ (ते सिचं अःरभ ) तेरा आश्रय लेता हूँ ॥ २॥ 

१ सिचः--- गआाँचल, सहारा । 
१ कै सुतिष्ठ, परा मा गः-- आानेदसे यहाँ बैठ, दूर न जा। 

[४८८] दे ( अध्वयो ) भध्वयो | (मे प्रतिग्रणीहि ) त्‌ सुझ उत्साहित कर, फिर हम दोनों ( शसाव ) इन्त्रकी 
प्रशंसा करें, तथा ( इन्द्राय जुष्टं वाहः कृणवाव ) इन्त्रके लिए प्रीतियुक्त स्तोत्रोंको करें । ( यजमानस्य इदं बर्हिः 
आ सीद्‌) यजमानके इस आसन पर बेड, ( अथ ) इसके बाद ( इन्द्र।य शस्ते उक्थं भूत्‌) इंद्के लिए प्रशंसनीय 
स्तोत्र गाया जावे ॥ ३॥ 

[४८९ ] दे ( मघवन्‌ इन्द्र ) ऐश्वयेवान्‌ इन्द्र ! ( जाया इत्‌ अस्तं ) खी दी घर हे, (ला इत्‌ योनिः ) वहीं 
घरमै आश्रय स्थान है । ( तत्‌ इत्‌ ) वद्दीं पर (त्वा ) तुझ ( युक्ताः हरयः वहन्तु ) रथमें जुड हुए घोडे ले जावें, हम 
( यदा कदा च सोमं सुनवाम) जब कमी सोमरस तेय्यार करते हैं, ( दूत: असिः ) दूत भन्चि ( त्वा अच्छ घन्वाति ) 
तेरे पासं सीघे जाए ॥ ४॥ 

१ जाया इत्‌ अस्तम-- खी दी घर हे । 
२ जाया इत्‌ योनिः खरी ही भाश्रय हे । इतनी ख्रीकी योग्यता हे । 

[४९० ] दे ( मघवन्‌ ) ऐश्वर्यवान्‌ इन्द्र ! त्‌ (परा याहि) दूर जा तथा (आ याहि) पास आ, हे ( भ्रातः 
इन्द्र ) भाई इन्द्र ! ( उभयत्रा ते अर्थ ) दोनों जगद तेरा प्रयोजन है । (यत्र बृहतः रथस्य निधानं ) जहां तू भपने 
मद्दान्‌ रथको रोकता हे, वदपर ( रासभस्य वाजिनः विमोचनं ) दिनदिनानेवाले अपने घोडोंको खोल || ५ ॥ 


भवार्थ- ऐश्वयेशाकी इन्द्र ! तू मेरे पास आकर सुखपूर्जक बैठ, मुझसे दूर मत जा और जिल प्रकार एक पिता 
अपने पुत्रका प्रेमसे पाळन करता हे, उसी प्रकार तू मेरा पालन कर ॥ २ ॥ 

इन्दकी उपासना डत्सादसे ही की जाए, उससे प्रेमपूर्वक ब्यवहार किया जाए और उसका हर तरइसे सत्कार किया 
जाए ॥ ६ ॥ 

पत्नी ही घर होती हे । वही धरमें सब कोगोंका भाश्रय स्थान है। ख्रीके कारण ही परिवारका संगठन होता है। इतनी 
खीकी महत्ता है ॥४॥ र 


दे इन्द्र | तू भले ही दूर चला जा, पर जाकर फिर हमारे पास ही था । तू हमारा भाई हे, इसलिए हमारा भाईके 
समान प्रेमसे भरणपोषण कर ॥५॥ 


(१२०) ऋग्वेदका सुवोध भाष्य [ संडक ३ 


४९१ अपा! सोममस्तमिन्द्र प्र यादि कल्याणीजाया सुरणं गृहे वें । 


यत्रा रथेस्य बुहतो निधानै विमोचन वाजिनो दर्षिणावत्‌ ॥ ६॥ 
४९२ इमे भोजा आक्षरसो विरूपा दिवस्पुत्रासो असुरस्य वीराः । 

विश्वामित्राय दद॑तो मघानि सहस्रसावे प्र तिरन्त आयु! ॥७॥ 
४९३ रुपेरूप मघवां बोमवीति माया! कण्वानस्तन्वं] परि स्वास्‌ | | 

त्रियेद्‌ दिवः परिं मुहुतमागात्‌  स्वेमेन्त्रेरदतुपा ऋतावा ॥८॥ 
४९४ महाँ ऋषिदेवजा देवजूतो” 5स्तम्नात सिन्धुमणव नचक्षा! । 

विश्वामित्रो यदव॑हत्‌ सुदास मप्रेयायत कुणिकेभिरिन्द्र! ॥ ९ ॥ 


अर्थ-- [ ४९९ ] हे इन्द्र त्‌ (सोम अपाः) सोम पी तथा (अस्तं प्रयाहि) घर जा, क्योंकि (ते गृहे 
कल्याणीः जाया ) तेरे घरमै कल्याण करनेवाली खी तेरी प्रतीक्षा कर रही है तथा वहां (सुशणं) सुस भी हे! 
(यत्र वृहत रथस्य निधानं) जहां तू महान्‌ रथको रोकता है, वहीं पर (वाजिनः बिमोचन ) घोडोंको खोलकर 
( दक्षिणावत्‌ ) दक्षिणा देनेके लिए उद्यत है॥ ६॥ 

१ अस्तं प्रयाहि, ते शृहे कल्याणी जाया सुरणं-- दू अपने घर जा, वहा तेरे घरमें कल्याण करनेवाकी 
तेरो खी उत्तम सुख देतेके लिय तैयार है । 

[४९८] ( इमे भोजाः, अंगिरसः विरूपाः ) ये भोजन देनेवाले, भंगोके रसकी विद्या जाननेवाले, भनेक रूपोंवाळे 
( दिवः वीर; असुरस्य घुत्राखः ) तेजस्त्री तथा वीर सुद्रके पुत्रों मरुतोने ( विश्वामित्राय ) विशामित्रको ( सहस्रः 
सावे मघानि ददतः ) यज्ञ करनेके लिए हजारों प्रकार फ ऐश्वयै दिए घोर ( आयुः प्रतिरन्त; ) उसकी आयु बढाई ॥ण। 

[४९३ | (यत्‌) जब ( अन्‌-ऋत्ु-पाः ) हमेशा सोमको पीनेवाला ( क्रतावा ) ऋतुके भुसार कमे करनेवाळा 
इन्द्र । स्चेः मंत्र: ) अपने मैत्रोसे चुराया जाकर (दिवः ) द्युळोकसे ( सुहत) एक ही क्षणमें ( त्रिः परि आगात्‌) 
तीनों सतनोंमें जाता है, तब ( मघवा ) ऐश्वयवान्‌ बह इन्द्र (मायाः छृण्वानः ) कोशल्य करता हुआ (स्वां तन्वं ) 
अपने शरीरको रूपं रू. परि वोभचीति) भनेक रूपोंवाला बनाता है ॥ ८ ॥ 

१ मायाः कृण्वानः स्वां तन्वं रूपं रूपं परि बोभवीति-- कौशल्यके कायै करनेवाले इन्द्रने पने शरीरको 
अनेक रूपोंवाळा यना दिया हे । 

[४९४ ] ( महान्‌ देवजाः ) महान्‌ देवोसे उत्पन्न, ( देवजूतः, नचक्षाः ) देवोंसे प्रेरित. विद्वान्‌ ( विश्वामित्रः 
ऋषि: ) विश्वामित्र ऋषिने ( अर्णवं सिन्धुँ अस्तभ्नात्‌ ) जरसे भरी नदीको रोक दिया, तथा ( यत्‌ ) जब वह ( सुदासं 
अवहत ) सुदासरे, यज्ञमें गया, तव ( कुरिकेमिः इन्द्र, अप्रियायत । कुशिकोंने इन्द्रको अपना प्रेमका स्थान बनाया ॥९॥ 

१ विश्वामित्रः महान्‌ देवजाः नचक्षाः-- विश्वका दित करनेवाला मलुष्य महान्‌, देदोंके गुणोंसे युक्त 
आर विद्वान्‌ दो । ड 

भसावाथे-- कल्याण करनेवाली स्त्री जिस घरसें होती, इ बद्दी घर सुखकारी होता है । जिस घरें खी प्रिय शोर 

a बोळनेवाली द्वोती है, वही घर सुखका घर होता है, उस घरके सब सदस्य सुखसे रहकर स्वस्थ भौर दीर्घायु 
ते हैं ॥ ६॥ 

सस्त्‌ वीर हैं भोर रुद्र अर्थात्‌ शत्रुभॉको रुळानेवाले इन्द्रके सद्दायक हैं। ये सबको भन्न देकर सबका भरणपोषण 
करते हैं तथा विश्वका मित्रके समान द्वित करनेवाळे तथा मलुष्यों पर मित्रके समान स्नेद्द करनेवाले महान्‌ पुरुषको हर 
सरहका ऐश्वर्य प्रदान करते हैं॥ ७॥ हु 

ऋतुके अनुसार काम करनेवाला यदद इन्द्र भरनी मायाशक्तिके कारण अपने शरीरको अनेक रूपोंसें प्रकट करता है और 
पुक ही क्षणमें तीनों छोकोंसें व्याप्त हो जाता है॥८॥ 

विश्वका दित करनेवाला पुरुष महान्‌ देवोंके उत्तम गुणोंसे युक्त होनेके कारण मानों उन्द्दीका पुत्र, सब मजुष्योके 
कमको देखनेवाळा हो । ऐसा ही मजुष्म दासका उद्धार करता है॥ ९॥ 


बक ५३ ] झष्येदका छुबोघ भाष्य (१९१) 


४९५ हंसाईव कृणुथ छोकमद्रिमि-मेदन्तों गीसिर॑ध्वरे सृते सचा । 


दुवेमिर्विग्रा कषयो नृचक्षसो वि पिन झाश्रेका! सोम्यं मधु ॥ १०॥ 
४९६ उप प्रेतं कुशिकाश्रेत्यध्वु-मश्व राये प्र मुंखता सुदासः । 

राजां वृत्रं जनत्‌ प्रागपागुद गर्था यजांते बर्‌ आ एंथिव्या! ॥११॥ 
४९७ य इभे रोदसी उमे अइमिन्द्रमतुष्टवम्‌ । 

विश्वामित्रस्य रक्षति ब्रह्मेदं भारत जन॑म्‌ ॥ १२ ॥ 
४९८ विश्वामित्रा अरासत नहेन्दरांय वज्रिणे । करादिनः सुराधसः ॥ १३॥ 


अर्थ- [४९५] दे (विप्राः ऋषयः नृचक्षसः कुशिकाः ) इुद्धिमान्‌, दूरदर्शी तथा मनुप्योंका हित करनेवाळे 
कुशिक अषिके पुत्रो ! ( अध्वरे अद्भिः सुत ) यज्ञमें पत्यशेंसे सोमको निचोडने पर ( खचा ) एक लाथ बेठकर 
(हसाः इच) हंसोंके समान ( गीर्भिः उलोकं कृणुथ ) एक स्वरसे स्तोत्र बोलो भोर ( साम्य मधु पिबध्वं ) उत्तम 
तबा मीठे सोमरसको पीशो ॥ १०॥ 


१ हे विप्राः | खचा शोकं कछणुथ-- दे ज्ञानी लोगो ! साथ बेठकर स्तोत्र पाठ करो । 

[ ४९६ | दे ( कुशिकाः ) कुशिक ऋषिके पुत्रो! ( उप प्र इत) पास आओ ( चेतयध्वं ) उत्सादितं होमो 
तथा ( सुदासः अश्वं राये प्र मुंचत ) सुदासके घोडेको ऐेश्वयं प्राप्त करनेके किए खोळ दो । ( राजा ) तेजस्वी इन्द्रने 
( प्राग्‌ अपाग्‌, उद्ग्‌ ) सामनेसे, पीछेसे तथा उपरसे ( वृत्त जंघनत्‌ ) शत्रुको मारा, ( अथ ) बादसें ( पुथिव्याः 
चरे ) प्रथ्वीके उत्तम स्थानमें वह ( यजाते ) यह करता है ॥ ११ ॥ 

१ उप प्र इत, चेतयध्वम्‌- पास भाकर बेठो भौर उत्साहित हो जाओ । 
. २ राजा भागू, अपागू , उदग्‌ दे जंघनत्‌- राजाने सामनेसे, पीढेसे तथा ऊपरसे शत्रुको मारा है। 

[४९७] (यः अहं) जिस मैंने (इमे उभे रोदसी इन्द्रं अतुष्टवम्‌ ) इन दोनों ्यावाप्रथिरीकी तथा इन्द्रकी 
श्तुति की, मुझ ( विश्वामित्रस्य ) विश्वामित्रका ( इद्‌ ब्रह्म ) यइ स्तोत्र ( भारतं जनं रक्षति ) भरत कुल्में उत्पन्न 
छनोंकी रक्षा करता है ॥ १२॥ 

१ हुए ब्रह्म भारतं जनं रक्षति-- पह ज्ञान भारतीय जनोंका रक्षण करता है। 

[४९८ ] ( विश्वामित्राः ) विश्वामित्रोंने ( चञ्रिणे इन्द्राय ) वज्रधारी इन्द्रके लिए ( ब्रह्म अरासत ) स्तोत्र 

बनाया। वह इन्द्र ( नः खुराचसः करत्‌ इत्‌ ) दे उत्तम नवान्‌ करता ही है ॥ १३॥ 


= क 


भावार्थ-- ऋषियोंके पुत्र बुद्धिमान्‌, दूरदर्शी वथा मनुष्मोंका द्वित करते थे भौर ये सब समाजसे संगठन करके 
देशकी डब्नति करते थे ॥ १०॥ 


जब इन्त्रने चारों मोरके दाळ्भोको मारा; तभी वह यज कर सका। इसी प्रकार जो राजा अपने चारों ओरके आत्रं 
को र्ट करता दे, तभी वह शथ्वीके ऊंचे स्थानमें बेठ सकता है अर्थात्‌ भपनी तथा अपने राकी उन्नति कर सकता हे ॥११॥ 


विश्वते प्रेम करनेवाला मनुष्य भरणपोषण करनेवाठेकी हर तरइसे रक्षा करता हे । तथा दीर पराक्रमी इन्द्रकी स्तुति 
करता दे, भोर डसके गुणांको भपनेसें घोरण करता हे ॥ १२-१३ ॥ 


१६ (ऋ, सु. मा. सं. ६ ) 


(१२२) कर्वेदका सुवोध माष्द [मंख्छ ३ 


४९९ किं ते कृण्वन्ति कीकंटेषु गात्रो नाशिरं दुरे न त॑पन्ति घर्मम्‌ । 


आ नों भर प्रमगन्दस्य वेदों नेयाशाखं मधवन्‌ रन्धया न? ॥१४॥ 
५०० ससर्परीरमतिं बाधमाना बृहन्मिमाय जमदभिदत्ता । | 

आ द्र्येस्य दुहिता ततान्‌ ` श्रवों देनेष्यमृत॑सजुयम्‌ -॥ १५॥ 
५०१ ससरपरीर॑भरत्‌ तूरयमेभ्यो ऽधि शरवः पाञश्चजन्यासु कृष्टिषु । 

सा पह्ष्याई नव्यमायुदेघाना याँ भें पलस्तिजमदम्यो ददुः ॥ १६॥ 


अर्थ-- [ ४९९ ] दे (मघचन्‌) इन्द ! (कीकटेषु गावः ते कि छण्वन्ति ) भनाये देशोंमें रहनेवाली गाथे 

तेरा क्या लाभ करती हैं? तरे लिए (न आशिरं दुहे ) न दूध दुददती हें, ( न घर्मे तपन्ति ) और न यञ्चक्री भभिको 
प्रदीक्त करती हैं । तु ( प्रमगन्द्स्य वेदः नः आ भर.) सूदखोरके धनको दमारे लिए ळे भा। तथा (नः) दमारे लिए तू 
(नेचाशार्ख रन्धय ) नीच जातियोंके मनुण्यको वशम्ने कंर ॥ १४॥ * 

१ कीकटः-- अनायोंका देश “ कीकंटा नाम देशोऽनार्यनिवासः ” (नि. ६३२) 

२ प्रमगन्दः--- सूदखोर, “ मगन्द्‌ः कुसीदी ” ( नि, ६३२ ) 

३ प्रमगन्दस्य वेदः नः आभर-- सूदखोरके घनको हमारे पास छे भा | 

४ नः नेचाशार्ख रन्धय-- इभारे लिये नीच मुष्का नाश कर | 


[५०० ] (जमदश्िदत्ता ) जमदझिके द्वारा दी गई तथा ( अमतिं बाधमाना) भज्ञानताको नष्ट करनेवाली 
रू खपरी ) वाणी, विद्या ( बृहत्‌ मिमाय ) बहुत जोरसे भाचाज करती है । ( सूर्यस्य दुहिता ) सूर्यकी पत्री उषा 
( देवेषु ) देवोंको ( अस्तं अजुर्य श्रवः ) अमरता देनेवाली तथा क्षीणतासे रदित अन्नको (आ ततान) प्रदान 
करती हे | १५ ॥ 

१ जमद्शिः-- भाँख-- “ चञ्जुवैं जमदाशिः ऋषिः जगत्पश्यत्यनेन । ” 


[५०१] ( याँ ) जिसे ( मे ) मुझे ( पळासितजमदञ्चयः ददुः ) पलर्ति जसदभियोने दिया, (स) वह वाणी- 
विद्या ( पक्ष्या ) उत्तम पक्षवाछी तथा ( ज्ञव्यं आयुः दधाना ) नवीन आयुको धारण करनेवाली हे । | पांचजन्य।खु 
क टेषु श्रत्रः ) पंचजनोंसे युक्त मनुष्योंसें जो घन हे, उसे ( ससर्परी ) विद्या ( एभ्यः ) इन पंचजनोंसे ( तूये अघि 
अभरत्‌ ) शीघ्र ही छे झाई ॥ १६॥ 


भावार्थ- जिस अनार्य देशोसें इन्द्रादि देवोके लिए न दूध दिया जाता है और न यज्ञ ही किया जाता है, जद्दांके 
मनुष्य दी सारा दूध घी खा जाते हैं, वहाँ गायोंका कुछ भी फायदा नहीं होता । गायोंका संरक्षण आार्यदेशोंमें इसीलिए 
होता था कि उस? दुग्ध और घृतसे वे देवोंको हवि प्रदान करते थे और इसीमें गायोंकी सार्थकता थी | इन्द्र सूदखोरोंका 
शत्रु हे, राष्ट्रकै सूदखार विनाशक हैं इसीलिए इन्द्र इनका नाश करता है । इसी प्रकार वह नीच जातियोंके कोगोंको भी नष्ट 
करता है ॥ १४॥ 

आंख भादि इन्द्रियोंसे प्राप्त की गई विद्यासे अज्ञानताका नाश होता है और जिस समय संसारका चक्षु सूर्य उदय 
होता हे, तब सारा अन्धकार दूर होकर स्त्र प्रकाश हो जाता है, इस प्रकार सूर्य भी विद्याका प्रदाता हे । इस सूर्यकी 
पुत्री डषाके उदय द्दोनेपर सभी यज्ञ प्रारंभ हो जाते हैं और उन यज्ञोंमें देवोंको इवि दी जाती है, यदद हवि अमरता प्रदान 
करनेवाली तथा क्षीणतासे रहित होती है ॥ १५॥ 


विद्या सदा ही नवीन भौर झायु दीर्ध करनेवाळी द्दोती हे । इसी विद्यासे हर तरद्दके घनकी एवं क्षग्रकी प्राप्त 
होती हे ॥ १६ ॥ 


शक ५३} ऋग्वेद्का सुबोध भाष्य (१२३१ 


५०२ स्थिरो गावी भवतां वोळरक्षो मेषा वि बरहि मा यग वि शारि । 
इन्द्र पातल्ये ददतां शरीतो ररिष्टनेमे अभि न! सचस्व ॥ १७ ॥ 


५०३ बले धाह तनूपु ना बलामन्द्रानळत्सु न$ । 


बले तोकाय तनंयाय जीवसे स्वं हि बलदा आसे ॥ १८ ॥ 
५०४ आभि व्यंयस्व खदिरस्य सार मोजों घडि स्पन्दने शिंशपायास्‌ । 

अक्ष षीळो बीळित वीळयस्व्॒ मा यामादम्मादव जीहिपो न! ॥ १९ ॥ 
५०५ अयसस्मानू वनस्पति मा च हा मा च॑ रीरिषत्‌ । 

स्व॒स्त्या गहेथ्य आवसा आ विमोर्चनात ॥ १० ॥ 


अर्थ-- [ ५०२ ] (गावो स्थिरौ भवतां ) रथमें जुते हुए बेल स्थिर हों, ( अक्षः वीळु ) रथकी धुरा इढ हो 

इंष। मा वि चाद) रथका दण्ड न टुटे, (युगं मा विशारि ) जुआ न हूटे ( पातल्ये शरीतः ) रथका भक्ष हूरनेसे 

पहले ही ( इन्द्रः ददतां ) इन्द्र उस रथको ठीक कर दे, दे ( अरिष्टनसे ) न टूटे हुए अक्षवाळे रथ! ( ज्ञः अभि सचस्व) 
हमें तू प्राप्त दो ॥ १७ ॥ 

[५०३] हे (इन्द्र) इन्द्र ! ( नः तनूषु वलं चेहि ) इमारे शरीरोंमें बळ स्थापित कर, ( नः अजनुळत्ख बले) 
हमार बेळ आदि पछुणोंसें बळ दे तथा ( जीवसे ) दीर्धकाळतक जीनेके किए ( तोकाय) तनयाय वलं) इमारे पुन सौर 
पौन्नोंमें बल दे, ( हि ) क्योंकि ( त्वं बलदा असि ) त्‌ बळका प्रदाता है ॥ १८ ॥ 

[५०३] दे इन्द्र | ( खदिरस्य सारं ) खेरकी उकहीसे बनाये गए इस रथके दण्डेको ( अभिव्ययस्व ) इढ कर, 
तथा ( स्पदन ) इस ग्थके चलत समय (शेशपायां ) शिकश्षपाकी लकडीसे बनाये गए इस रथकी घुरामें (ओजः चेहि 3 
बक स्थापित कर । दे ( वीळो बीळित अश्च) स्वयं इढ तथा दमारे द्वारा भी इढ किए गए भक्ष! ( बीळयस्व ) तू कौर 
ज्यादा इढ दो, भौर ( यामात्‌ ) चलते हुए ( अस्मात्‌ ) इल रथसे (नः मा अब जीहिपः ) दसैँ बीचे मत गिरा ॥६९॥ 

[५०५] ( अयंः वनस्पतिः ) वनस्पति छर्थात्‌ ककडीसे बना हुना यह रथ ( अस्मान मा हा) हमें नीचे न गिराये 
(मा सं रीरिषत्‌ ) न दुःख दे (आ गृहेभ्यः ) हमारे घर पहुंचने तक यह (स्वस्ति) हमारा कल्याण करे तथा 
(आ घैमाचनात्‌ ) धोडोंको खोलने तक यद ( अवसे आ ) इमारी रक्षा करे | २० ॥ 


भावार्थ-- रथमें जोते जानेवाळे बेळ, अक्ष, दण्ड, जुआ आदि सभी भंग रढ हों कौर इन्द्र भी उस रथको रढ 
बनाये रदे, ऐसा इढ रथ हमें प्राप्त दो । यदद शरीर भी एक रथ हे, जिसमें इन्द्रियां दी घोडे या बेळ हैं, जो इस रथसें जुते 
हुए हैं। नाभि, इस रथकी अक्षया धुरा है। पवंशर इस रथका दण्ड है, दोनों स्कंघभांग इस रथके जुले हैं इन्द्र 
जीवात्मा है । यद जीवात्मा इस शरीररूपी रथके सब झंगोंको सुदृढ बनाये ॥ १७॥ 

दे इन्द्र | तू हर तरहके बलॉको देनेवाला है, इसलिए तू हमारे पशु, इमारे शरीरों और हमारे पत्र पौन्नोंको बल 

प्रदान कर, ताकि दे सब दीघेकाळतक आनंदसे जी सकें ॥ १८ ॥ 

हे इन्द्र ! तू इस रथको हर तरहसे दढ कर। इस रथके अक्ष दृढ हों ताकि भागते समय इस रथपरसे मनुष्य गिर न 
जाए । इसी प्रकार इस शरीररूपी रथके भी सब भंग इढ हों, ताकि यह मनुष्य शीघ्र न मरे ॥ १९ ॥ 

लकडियोंसे बना हुआ यह रथ न तो हमें नीचे ही गिराये और न दुःख दे अर्थात्‌ यद्द रथ इतनी रढतासे बनाया गया 


दो कि बह रास्तेमें ही टूट न जाए । घर पहुंचकर वहां घोडोंका खोलनेतक यदद सनुभ्यक्ी रक्षा एवं उसका कल्याण करता 
रदे ॥ २०॥ क 


x ° 


(१२४) कुण्येदका झुबोज मादल ४ [ मेंढक १ 


बेहुलामिनों अद्य या्छष्ठामिमघवळ्छूर जिन्व । 
धर! द्विष्मस्तमु प्राणो जंद्दातु ॥२१॥ 


५०७ परशुं चिदू वि त॑पति क्षिम्बल चि 
उखा चिदिन्द्र येषन्ती प्रयस्ता फेन॑मस्यति ॥ २२ ॥ 
५०८ न साय॑कस्य चिकिते जनासों ळोथं नयन्ति पशु भन्य॑माना} | 

[Ry he 


नावांजिन वाजिनां दासथन्ति न गदुभ परो अश्वान्मयन्ति ॥ २३ ॥ 


५०९ इम ईन्द्र भरतस्य पुत्रा अंपापितवं चिकितुने प्रापित्वम्‌ । 
हिन्वन्त्यश्वमरणं न नित्यं ज्यांवाजं परि णयन्त्याजो ॥ २४ ॥ 


अर्थ-- [ ५०६ ] दे ( शूर, मघवन्‌ इन्द्र) शूर तथा पेशर्यवान्‌ इन्द्र! तू (अद्य) भाज (बहुलानिः 
श्रेष्ठाभिः ऊतिभिः ) अनेक तरहके श्रेष्ठ सरक्षणके साधनोंसि ( यात्‌ ) शब्रुभोंको मार घोर (नः जिन्व ) इमें भानन्दित 
कर | (यः) जो (नः द्वोष्टि) हमसे द्वेष करता हे उसे (अघरः सस्पदीष्ट) नीचे गिरा दे, तथा (ये उ द्विष्मः ) 
जिससे हम द्वेष करते हैं, ( तँ उ प्राणो जहातु ) उसे प्राण छोड दें अर्थात्‌ वह मर जाये ॥ २१ ॥ 

[५०७] वह इन्द्र ( परशुं वि तपति) फरसेको तीक्ष्ण करता है, भौर उससे ( शिम्वलं चित्‌ वि चृश्चाति ) 
अपने बळका दुरुपयोग करनेवाले दुष्टको काटता हे । तथा ( येषन्ती उखा चित्‌) चूनेवाढी थाढीके समान ( प्रयस्ता) 
हिसक्शत्रु (फेन अस्यति ) अपने सुंदसे फेन गिराता है | २२ ॥ 

[५०८] (जनासः ) वीर मनुष्य ( सायकस्य न चिकिते) वाण या शस्तरास्रोके दुःखको कुछ भी नहीं समझते, 
षे( ७०२ ) रोमी शत्रुको ( पशु मन्यमानाः) पछु मानकर ( नयन्ति ) जहां चाहवे वहां ले जाते हैं। वे ( वाजिन।) 
बलवानके हारा ( अवाजिनं ) ।नबेलकी न्ति) इंसी नदी उडवाते, तथा ( गदेभ प॒रः 
a ०१७७ ५ न) | (न दासयन्ति) ईसी नई » तथा ( गदेस पुरः अश्वान्‌ न नयन्ति ) 

१ जनासः सायकस्य न चिकिते-- वीर जन शख्ाञ्नके दुःखको कुछ नहीं समझते । 
२ लोधं पटु मन्यमानाः नयन्ति कोसी शत्रुको पञ्ज मानकर जहाँ चाहे वहां के जाते हैं। 
३ वाजिना अवाजिनं न हासयल्ति--- बलवानके द्वारा निबेळको कष्ट नहीं देते । 

(५४९) हे (इन्द्र ) इन्द्र ! (इमे भरतस्य पुत्राः ) ये भरतके पुत्र (अपपित्वं चिकितुः ) श्ठुको क्षीण 
करना दी जानते हैं (न प्रपित्वे ) उसे ससद्ध करना नहीं । ये वीर ( नित्यं ) सदा ही ( आजो ) युद्धमें (अश्वं ) लपने 
घोडेको (अरणं न ) युद्धका क्षेत्र न होने समान ( हिन्वन्ति ) दौडाते हैं भौर ( ज्यावाजं परि नयन्ति ) लपने भनुषकी 
डोरीके चर्को सर्वत्र प्रकट करते हैं ॥ २४॥ 

१ भरतस्य पुत्राः अपपित्वं चिकिलुः न प्रपित्व॑-- ये भरतके पुत्र शवुको क्षीण करनादी जानते हं, 
उन्ह समृद्ध बनाना नहीं । 
२ आजौ अश्वं हिन्वन्ति-- वे युद्धमें भपने घोडेको प्रेरित करते हें । 
३ ज्यावाज परि नयल्ति-- नपने घनुषके वळको सर्वत्र प्रकट करते हैं । PR 
भावार्थ दे शूरबीर इन्द्र ! तू आ शनक तरहके संरक्षणे साधनोंसे हमारे शन्रुओंको मारकर हमारी रक्षा कर 
कौर इमें भानन्दित फर । जो हमसे द्वेष करता है, या जिससे इम द्वेष करते हैं, वद्द नष्ट द्वो जाए ॥ २१ ॥ 

यह इन्द्र अपने शस्त्रफो तीक्षण करके उससे अपने बलका दुरुपयोग करनेवाले दुष्टको काटता है, तब वह दुष्ट भपने 
सुद्दसे फेन गिराता हुआ मर जाता है | २२॥ 

वीर जब शाजुशंसे युद्ध करते हैं, तव शखाखोंके ळगनेके कारण दोनेव्राळे दुःखोंकी जरा भी परवाह नहीं करते, भपितु 
वीरतासे छडकर जो कोसी शत्रु होते हैं, उन्हे पशुकी तरद्द बां घकर ले जाते हैं, पर जो निबेळ होकर उनके पास भाता है, 
उस पर अपने यछका प्रयोग नहीं करते, तथः जो गदभ आदि निक£ वाहनोंपर बेकर झढने भादा है, डससे य बीर 
भश्च आदि डत्कृर याइनोपर सेलर ऊठने नहीं दे ॥ २३ ॥ | 


खूर ५४ ] ऋष्वेद्का सुबोध भाष्य (६२५) 


[५४ ) 


[ऋषि- प्रजापतिवैंश्वामित्र;, प्रजापतिर्वाच्यो चा । देवता- विश्वे देवाः । छन्दः- त्रिष्टुप्‌। | 
५१० इमं महे विदुथ्याय शप शश्वत्‌ कुत्व हह्याय प्र जन्न। । 


शुणोतु नो दम्येमिरनीक! शूणात्वभिदिंव्येरजसर! ॥१॥ 
५११ माद महे दिवे अंचा पृथिव्ये कामों म इच्छश्वरति प्रजानन्‌ । 
ययोंहे स्तोमं विदथेषु देवाः संपर्यवों मादयन्ते सचायोः ॥ २॥ 
५१२ युवोकऋत रोदसी स॒त्यम॑स्तु महे घु ण; सुविताय॒ प्र भूतम्‌ । 
इद्‌ दिवे नमो अभे प्रथिव्ये संपयामि प्रयसा यामि रलम्‌ ॥३॥ 
[५४] 


अर्थ-- [५१०] (महे ) मदान ( विदथ्याय ) यज्ञके साधक तथा ( इंडयाय ) स्तुतिके योग्य क्षमक्रे लिए 
स्तोता गण ( इमं झप ) इस स्तात्रको ( शाश्वत कत्व) वार बार (घ जशः ) करते हैं, बह भास ( दस्ये। मे: अनीकेः ) 
शत्रर्थोक विनाशक किरणासै युक्त होकर (नः झुणोतु ) दभारी प्रार्थना सुने तथा ( दिव्यः अजस्नः अशिः ) 
अपने दिव्य तेजेसि निरन्तर प्रकाशित द्दोनेवाला भाम ( शुणोत ) इमारी स्तुति सुने ॥ १॥ 


[५११ ] ( विदथेषु / यज्चसिँ ( यंयोः स्तोमे ) जिन द्यावाप्रथिवीक्ते स्तोत्रमे ( सपयैवः देवाः ५ पूजाके योग्य 
देव ( सचायः मादयन्ते ) इकट्ठे दोकर भानन्दित द्वोते हैं, उन ( महि दिवे पृथिव्यै ) महान्‌ चुळाळ भीर प्रथ्वीलोकके 
लिए ( माहि अर्चे । मदान्‌ स्तोत्र बनाभो, क्योंकि (मे कामः ) मेरी कामना ( प्रजाजन इच्छन्‌) सबको जानता हुना 
भौर सत्र भागोंकी इच्छा करता हुआ (चराति ) सर्वत्र विचरता है ॥ २ ॥ 


[५१२] हे ( रोद्ली ) यावाएयिवी ! ( युवोः ऋतं ) तुम दोनोंके नियम ( सत्छं अस्तु ) सत्य होते हैं, तुम 
दोनों ( नः महे सुविताय ) दमारी श्रेष्ठ उन्नतिके लिए हमें ( प्रभूने ) समर्थ बनाभो। ( अशे दिवे एथिव्ये) अग्नि 
चुलाक भोर एयिवीलोक+ लिए ( इदं नमः) यद नमस्कार दो, में इन उभी देवोंकी (घ्या सपयीमि ) भन्न या 
इविसे पूजा करता हूँ भौर ( रत्नं यामि ) रत्न मांगता हूँ॥ ३ ॥ 


भावाथै-- भरत झर्घात्‌ भारतके वीर पत्र इतने दीर द्वोते हैं कि उनके कारण उनके दात्र सदा क्षीण ही होते हें । 
ये वीर कमी निवळ हों और उनके शन्न सम्टरद् दों, ऐसा अत्रसर ही कभी नहीं छाता । ये वीर अपने घाडोंको युद्वभू मिसे 
भी ऐसा दौडत हैं कि मानों वे युद्धभूमिमें न होकर किसी खाली मैदानमै हों भर्थात्‌ वे जिघर जाते हैं उधर ही शत्र्शोका 
सफाया हो जाता है भौर इस प्रकार च युद्धमें अपने धनुषका वरु प्रकट करते हैं ॥ २४ ॥ 

इसी भमिसे यज्ञका काम सिद्ध होता है, इसीलिए सब ऋत्विग्गण इस अम्चिकी स्तुति करते हैं। इसकी किरणे शब्र- 
झोका दमन करनेवाली भथवा गुद्दको प्रकाशित करनेवाली हें । इसका तेज भी दिब्य है ॥ ३ ॥| 

यज्ञामें किये जानेवाळे स्तोत्रोसे सभी देव झानन्दित होते हैं । ऋत्विग एण द्य भोर दथिदीकी भी स्तुति करते हैं । 
थे दोनों ही महान्‌ और तेजस्वी हैं । इनकी स्तुति करके मेरा मन सब भगोंको प्राप्त करना चाहता है ॥ २ ॥ 

चावाएथिवीके नियम कभी भी असत्य नहीं होते, थे हमेशा अपने नियममें चलते रहते हैं । इसी प्रकार मनुष्य भी 
नियमोँमें 'वळता हुआ सामथ्यैशाढी भौर उञ्जतिशीळ होता हे भौर इन देवोंकी कृपासे वदद रत्न भी प्राप्त करता है ॥३॥ 


(१२६) छग्वेद्फा सुयोध भाज्य [ मंडळ ३ 


A 


५१३ उतो हि वाँ पव्या आब्रिविद्र ऋतांवरी रोदसी सत्यवाचं! । 


| 


नर॑श्विद्‌ वां समिथे शूरसातौ बबन्दिरे एथिति वेविंदाना: ॥ ४ ॥ 
५१४ को अद्धा बेंद क इह प्र बोंचदू देवाँ अच्छा पथ्याईका समेंति । 

दृर्दश्न॒ एषामवमा सदांसि पेर्रपु या गल्लेंघु तेषु ॥ ५ ॥ 
५१५ कविनुचक्षां अभि षीमचष्ट क्स्य याना विधृते मदन्ती । 

नानां चक्राते सर्दन यथा वेः संमानेन करतुना संविदाने ॥ ६ ॥ 
५१६ समान्या वियते दुरेअन्ते त्रे पदे त॑स्थतर्जागरूकें । 

उत स्तरसारा युवती भर॑न्ती आहु ब्र॒वाते सिथुनानि नामं ॥७॥ 


— Se ~ =-= ~ = 


अर्थ~- [५१३] दे ( ऋतावरी ) सत्य नियमों के अनुसार चलनेवाली (रोदसी) यावाप्रथिवी | (वां ) तुम दोनोंको 
€ पूर्व्याः सत्यवाचः ) पूर्व ऋवियोकी सत्य वाणियाँ या सत्यज्ञान ( आविविद्ठे ) जानता था भोर ह (पृथिचि ) एथित्री ! 
( शूरसानो खमिये ) चूरवीरोंक एकत्रित होकर लडनेवाळे युडसें ( नरः चित्‌ ) वे वीर पुरुष भी (वां वेविदानाः ) 
तुम दोनोक! जानते हुए ( चचन्दिरे) तुम्हारी बन्दना करते हैं ॥ ४ ॥ 

[५१४ ] ( का पथ्या देवान्‌ अच्छा समेति ) कौनसा मारी देवोंकी तरफ सीधा जाता हे, (कः अद्धा वेद) इसे 
निश्चयपूदङ कौन जानता हे (कः इह प्रवोचत्‌ ) उक्षा वर्णन यहां कौन कर सकता है ? क्योंकि ( पवां) इन देवोंका 
( परेषु शुह्यु व्रतेपु ) उत्कृष्ट तथा छिपे हुए जो स्थान हैं, उनमेंसे ( या अवमा सदांसि ) जो नीचेक स्थान हैं, वे ही 
( दहश्रे ) दिखाई देते हैं ॥ ५॥ 

। ५१५] ( कचिः नृचक्षाः ) दूरदर्शी ज्ञानी तथा सबको देखनेवाला सूर्य (अभि सी अचष्ट ) इन दोनों छोकोंको 
चारों झोरसे देखता है। ( विशते ) रसोंको धारण करनेवाली, ( मदन्ती) नानन्द प्रदान करने वाली, ( समानेन क्रतुना 
संविदाने ) समान कर्मसे सबको जाननेवाली ये दोनों ( ऋतस्य योना ) ऋतक स्थानमें, ( यथा चेः ) जैसे पक्षियोंकि कई 
घोंसले होते हैं, उसी प्रकार । नाता सदने चक्राते ) भनेक प्रकारक स्थान बनाते हैं ॥ ६ ॥ 

[ ५१६ ] ( समान्य] ) समान रद्दनेपर भी ( वियुते ) एक दूसरेसे अलग ( दुरे अन्ते ) जिनका भन्तभाग एक 
दूसरेसे बहुत दूर है, एसी ( जागरूके ) सदा जाग्रत रहनेवाली ये दोनों य्यावाएथिदी ( घुवे पदे तस्थलुः ) अविनाशी 
स्थानमें रहती हैं, ( युवती ) खदा तरुण रइनेवाढी ( स्वसारा) ये दोनों बहनें ( भचन्ती ) जब्र पैदा होती हैं, 
( आत्‌ ) तभोसे इनके लिए (मिथुनानि नाम) खुडे नाम (ब्रवाते ) बोळे जाने लगते हैं ॥ ७॥ 
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भावार्थ- सत्य नियमोंके णनुसार चढनेवाली इन छु और प्रथिवीको सत्यवाणी बोलनेवाले ऋषि जानते थे भोर 
आज भी युद्धसें लडनेवाळे वीर इन दोनों देवियोंको चुळाते हं ॥ ४॥ | 

दैवोंके जो उत्कृष्ट और छिप हुए स्थान हैं, उन कोई नहीं जानता, पर जो स्थूल स्थूल स्थान हैं उन्हींको मनुष्य देखते 
हैं, इसलिए उम देवोतक पहुचनेवारा जो सीधा मार्य है, उसे कौन जानता है और उसका वणेन कौन कर सकता हे? ॥५॥ 

दूरदर्शा जानी नथा सबको देखनेत्राळा सूये इन, यू कौर एथिवीको चारों भरसे देखता हे। ये दोनों ढोक रसोंको 
घारण करते हैं शोर अपने रसोंसे सबको सानंदित करते हैं तथा ऋतके स्थानमै अनेक जगद्द बनाते हैं ॥ ६॥ 

ये दोनों यावाएृथिवी संसारके पालनपोषणरूप कर्मको एक समान करनेपर भी एक दूसरेसे अलग हैं, इनके छोर भी 


एक दूसरेसे बहुत दूर हें । ये दानों बहिने जव भस्तित्वमें जाती हैं, तभीसे रोदसी, द्यावापृथिवी, भाढि जुडवें नामॉसे 
इन्दे सम्बोधित किया जाने लगता है ॥७॥ 


सुक्त ५४] ऋग्वेदका सुदोघ भाष्य ( १२७ ) 


मा सं विविक्तो महो देवान्‌ बिश्रती न व्यथिते । 
श्वमर्क चर्‌ पतत्रि विषुण वि जादस्‌ .॥८॥ 
| 


देवासा यत्र पनितार एतैः रुरो पथि व्यृने तस्थुरन्तः ॥९॥ 
५१९ इमं स्तामं रोदसी प्र ब्र॑वी_ म्पृद्द्रांः शणवन्नमिजिह्वाः । 

मित्र सम्राजो वरुणो य॒वांन आदित्यासः कुषयंः पप्रथानाः ॥ १०॥ 
५२० हिरण्यपाणिः सविता सुंजिद्द स्तिरा दिवो विदथे पत्यमानः । 
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दुषु च सावत? झ्छाकमश्चे रादुस्मभ्यमा सुत्र सवतातम्‌ ॥ ११॥ 


अर्थ-- [ ५१७] (एते) ये दोनों द्यावापृथिवी (विश्वा इत्‌ जनिमा सं विविक्तः) सभी प्राणियोंको स्थान प्रदान 
करती हैं । य दोनों ( महः देवान्‌, चिश्ती ) वडे बडे देवोका धारण करती हैं, फिर सी ( न व्यथेत ) कभी दुःखी नहीं 
होती । ( एजत्‌ ) चळनेवाळा तथा ( झरे ) स्थिर ( विश्वे ) विश्व (एकं पत्यते) एकऊ आश्रयसें रहता हे भोर दूसरेमें 
( पतत्रि ) पक्षीगण ( चरत्‌ ) उडते हुए ( विषुणं वि जातं ) चारोसे प्रकट होते हैं ॥ ८ ॥ 

[५१८ ] दे युरोक ! ( महः ) महान्‌ ( पितुः) सबका पालन करनेवाली ( जनितुः) सबको उत्पन्न करनेवाली 
तेरा तथा ( नः ) इमारा ( तत्‌ खना पुराणं जामिः ) वह सनातन जौर पुराना सम्बन्ध में ( आरात्‌ अध्येमि ) लब 
याद करता हूँ. । (यत्र अन्तः) जिसके मध्यमें ( उरो व्युते पथि) विस्तीर्ण और प्रकाशित मार्गमें (पनितार. देवा ल$ ) 
स्तुति करनेवाले देव ( एचः तस्थुः ) अपने साधनोंसे युक्त होकर रहते हें ॥ ५॥ 

[५१९] हे ( रोदसी ) द्यावाएथिवी ! ( इमं स्तोम प्र घबीमि ) में इस स्तोत्रको कद्दता हूँ इसे ( ऋदूदरः ) 
सरळ मनवाळे ( अञ्निजिह्वाः ) भशिको अपना सुख बनानेवाले, ( सम्राजः ) अत्यन्त तेजस्वी (युवानः) तरुण (कवयः ) 
ज्ञानी भोर ( पप्रथानाः ) अत्यन्त प्रसिद्ध यशवाळे (मित्रः वरुणः आदित्यासः ) मिन्न, वरुण भीर आदित्य (शुणवतू ) 
सुन ॥ १० ॥ 

[५२०] ( हिरण्यपाणिः खुजिद्वः सबिता; ) सुनदरी किरणोंवाळा, उत्तम रूपवाला सूर्य (दिवः) चलोकसे 
विदथे आ पत्यमानः ) यज्ञमें भाकर (न्निः ) तीनों सवनोंको पूण करता हे । हे ( खबितः ) सूर्यदेव ! ( देवेषु स्छोकं 
अश्रेः ) विद्वानोंमें बैठकर स्तुतिको सुन और ( अस्मभ्यं सर्वतातिं आ सुव ) इमें सब प्रकारका घन दे ॥ ११॥ 


भावार्थ-- ये दोनों द्यावाएथिवी पशु, पक्षी भादि प्राणियों कौर सूर्य, चन्द्र, तारक भादि बड़े बडे देवोंको भी 
घारण करती हैं पर वे कमी श्रान्त नहीं होतो । इनमेंसे एक एथ्वी पर चलनेवाले पझु मनुष्य आदि तथा स्थिर रद्दनेवाले 
पत्थर, वृक्ष भादि रहते हैं ओर युमें उडनेवाले पक्षी आदि रहते हैं ॥ ८ ॥ 


इस चुछोकमें रहनेवाले सूये, चन्द्र, विद्युत्‌ भादि देव अपने संरक्षणळे सभी लाधनोंसे युक्त होकर रहते हैं । उन देवों 
भोर मनुष्योंका सम्बन्ध बहुत पुराना और हमेशा रहनेवाला है। इन देवोंसे मजुप्यका सम्बन्ध यदि टूट जाए छो स उप्यकी 
रूत्यु निश्चित है ॥९॥ 

मित्र, वरूण घोर भादित्य ये देवगण सरळ सनवाळे, अत्यन्त तेजस्वी, दूरदर्शी, तरुण, ज्ञानी णौर अत्यन्त यशस्वी 
हे॥१०॥ 

उत्तम किरणोंवाले भौर उत्तम रूपवाले इस सूर्यकी किरणें जब यज्ञज्ञालासें भाकाशसे उतरती हैं, तय यज्ञ झुरू होकर 


सूर्यके भस्त होने तक वद्द मश चरता रद्दता हे, झौर इन्दी सूर्यदेवके कारण प्रातः्खवन, साध्यन्दिन सवन भौर सांयसवन 
ये तीनों सदन सलते हैं ॥ ११॥ 


(१२८) कऋरवेदका सुबोध भाष्य | [ मंडळ ३ 
५२१ सकृत्‌ संफणिः अत्रव ऋतावा देवस्त्वष्टावसे तानि नो थात्‌ । | 

पषण्वन्तं ऋथवा माद] ध्व मृष्वग्रावाणा अध्व्रमतष्ट ॥ १२! 
५२२ विद्यद्रंथा मरुत क्रष्टिमन्तो दिवा मयो ऋतजाता अयासँ। । 

सरस्वती ण्न यज्ञियासो धाता रयिं सहवीरं तुरासः ॥ १३॥ 
५२३ विष्णुं स्तामांस! पुरुदुस्ममको भर्गस्येव कारिणो यामनि ग्मन्‌ । 

उरुक्रमः ककुद्दो यस्य॑ पूर्वी ने मंधेन्ति युचतया जनित्री! ॥ १४॥ 
५३४ इन्द्रो विश्वडीये ३1 पत्यमान उमे आ पंप्रो रोदसी महित्वा । 

पुरंदरो वैत्रह्मा धप्णुषेणः संगुभ्या न आ भरा भूरि पश्वः ॥ १५॥ 


अर्थ-- [ ५२१] ( सुकृत्‌ सुपाणिः ) उत्तम कर्म करनेवाला कौर उत्तम हार्थोवाला ( स्वच न्‌ ) घनसम्प और 
( ऋताचा ) नियमोंका पालन करनेवाला ( देवः त्वष्ठा ) त्वष्टा देव ( नः तानि घात्‌ ) हमें उन धनोंका प्रदान करे! दे 
( ऋभवः ) ऋभु देवो ! ( ऊध्वेत्रावाणः ) सोम पीलनेके लिए पत्थरको उठाये हुए ऋत्तिगोने ( अध्वरं अतष्ट ) यज्ञको 
उत्तम रीतिसे सम्पन्न किया है। इसलिए हे ( पूपण्वन्तः ) पोषण करनेवाले ऋशुमो ! तुम उस सोमसे ( मादयध्वं ) 
लानन्दित हो ॥ १२ ॥ 

[५२२ ] ( विद्युद्रथाः ) डिजञलीके रथवारे ( ऋष्टिमन्तः ) शस्र धारण करनेवाळे, ( दिवः ) तेजस्वी, ( मर्याः } 
ग्राव्रुलोको मारनेवाले, ( ऋतजाताः ) नियमॉपर चळनेवाळे ( अयासः ) वेगवान ( यक्षियासः मरुतः ) पूजाकै योग्य मरु- 
दूण भोर ( सरसतरती ) सरस्वती ( झुणवन्‌ ) हमारी प्रार्थनार्थोको सुने । दे ( तुरासः ) फुर्ति मरुतो ! हमें ( सह- 
चीरे रायि घात ) सन्तानसे युक्त धनको प्रदान करो ॥ १३॥ 


[०२३ | ( पूर्वी: युवतयः ) बहुवसी सदा-तरुणी रहनेवाढी ( जनित्नीः ) सबको उस्पद्ध करनेवाळी ( ककुहः ) 
दिशायें (यस्य च मघैन्ति ) जिसकी भाळाका उलंघन नहीं करवी, वदद विष्णु ( उरुक्रमः ) महान्‌ पराक्रमवाला हे। उसी 
(पुरुद्स्म विष्णुं ) अत्यन्त रूपवान्‌ विष्णुके पास ( अकोः स्तोमासः ) पूज़ाके योग्य स्तोत्र ( यामनि ग्मन्‌ ) यक्षमें 
खसी प्रकार जाते हैं, ( कारिणः भगस्य इव ) जिस प्रकार उत्तम कर्म करनेवाले घनवानके पास जाते हैं ७ १४॥ 

[५८३] (इन्द्रः ) इन्द्र ( विश्वैः वीर्यैः पत्यमानः) समी तरहके बळसे सम्पन्न होकर भाता हुमा (उभे 
सेद्सी ) दोनों धुळोक और एथ्वीळोकको ( महित्वा आ पप्रौ ) पनी मदिमासे भर देता है । ( पुरंदरः ) शत्रुर्ाकी 
नगरियोंको दोडनेवाळा, ( द्वुत्रहा ) वृत्रको मारनेवाला ( शृष्णुपेणः 9 विजयी सेनावाळा वद तू, हे इन्द्र ! ( भूरि पश्वः 
संसुभ्य ) वहुतसे पशुक्षोको इकट्ठा करके ( नः आभर ) हमें भरपूर दे ॥ १५॥ 


भादार्थ-- त्वष्टादेव उत्तम कर्मे करनेवाला, उत्तम हाथोंचाळा, नियमोंका पाळन करनेवाळा है, वह हमें इर वरहके 

धर प्रदान करे । हे तरतझुओो ! चुम यज्ञमें सोम पीकर आानन्दिठ होओ॥ १२॥ 

ये मरुद्ठण विजछी जेसे तेजस्वी रथवारे, शाखधारी, शतर्भोको मारनेवाळे कोर नियमोपर 'चळनेवाळे भौर इसीलिए 
चूज्य हैं। ये शौर सरस्वती देवी इस घन प्रदान करें || १३ ॥ 

सबको उत्पन्न करनेवारी दिश्याये भी इस विष्णुकी भाजञाका डर्छघन नहीं कर सकतीं, क्योकि वह विष्णु महापराक्रमी 
हे । जिस प्रकार समाजन्मा दित करनेवाले किसी धनवानूकी प्रशंसा सभी करते हैं, उसी तरह इस इन्द्रकी समी प्रश्नसा 
छरते हैँ ॥ १४ ॥ 

इन्द्र भपने सभी तरद्दके थळसे सम्पञ्च दोकर भपनी मद्दिमासे च्च भौर एथ्वी इन दोनों कोकोंको भर देता हे । भइ 
इन्द्र शकुर्थोकी दगरियोंका निनाशक हे भोर प्रावुभोंका भी संहारक है । इसकी सेना हमेशा विजय प्राप्त करती है ॥ १५॥ 


शूछ ५४ ] ऋग्येदका खुयोध भाष्य Eg ( १२९ ) 


५२५ नासस्या मे पितरां बन्धुप॒च्छां सजात्यंभश्विनोसारु नाम । 


युवं हि स्थो रायेदो नों रयीणां दात्रं रक्षेये अर्कवैरद॑ड्था ॥ १६॥ 
५२६ महत्‌ तद्‌ वः कवयथार नाम॒ यद्ध देवा भर्षथ॒ विश्व इन्द्र । 

सख॑ क्रथुर्मि! पुरुहूत प्रियेमि  रिमां थिये सातये तक्षता न ॥ १७ ॥ 
५२७ अर्यमा णो अदितियेश्षियासों-$दब्घानि वरुणस्य व्र॒तानि । 

युयोत नो अनप॒स्यानि गन्तो; प्रजार्वान्‌ न! पशुमा अंस्तु सात) । ॥ १८ ॥ 


अर्थ-- [५२५]; ( नासत्या) अविनाशी अश्विनौ देवो ! (बन्धुपृच्छा ) भाईकी तरद प्रेम करनेवाले अपने उपास- 
कॉकी परवाह करनेवाळे तुम दोनों (मे पितरा ) मेरे पालन करनेवाले हो । ( अश्विनोः ) इन भश्विनी देवोंका ( सजात्यं 
नाम ) जन्मसे ही फेळनेवाला यश (चारु ) सुन्दर हे । दे मश्चिनो ! (युवं हि रयिदी स्थः ) तुम दोनों घनके प्रदाता 
हो, इसलिए (नः रयीणां ) इमें घन प्रदान करो । ( अद्ब्धा ) आलस्यसे रहित चुम दोनों ( अकवैः दात्रं रक्षेथे ) 
बुरे कमासे दाताकी रक्षा करते दो ॥ १६ ॥ 
१ अश्विनोः सजात्यं नाम चारू--- भश्विनी देवोंका जन्ससे ही डत्पन्न हुआ यश उत्तम हे। 
२ अदब्धा अकवेः दात्रं रक्षेथे-- भारस्यसे रहित ये दोनों भखिनौँ देव दुष्ट कर्मोसे दाताकी रक्षा करते हैं। 
[५२६] दे ( कवयः ) ज्ञानी देवो ! ( वः तत्‌ नाम ) तुम्हारा वह यश ( महत्‌ चारु ) महान्‌ भौर उत्तम है, 
(यत्‌ ) जिसके कारण ( विश्वे) तुम सब (इन्द्रे) इन्दके अनुशासनमें रद्दकर ( देवाः भवथ ) देव होते हो । हे 
( पुरुहूत ) बहुतोंके द्वारा डुळाये जानेवाले इन्द्र ! ( प्रियेनिः कसुमिः ) अपने प्रिय ऋभुणोंके साथ त्‌ ( सखा ) दमारा 
मित्र द्वो, तथा ( सातये ) ज्ञान भौर घनकी प्राप्तिके ढिए (नः इमां थियं) हमारी इस छुद्धिको ( तक्षत ) तीक्ष्ण 
कर ॥ १७ ॥ 
१ इन्द्रे देवाः भवथ-- इन्द्रके भनुशासनसें रहकर देव वना जा सकता है । 
२ सातये इयां थियं तक्षत--- ज्ञानकी प्राप्तिके लिए हमारी बुद्धि तीक्ष्ण हो । 
३ कवयः नाम महत्‌ चारु दूरके परिणामोंका विचार करके काम करनेवालोंकां यश महान्‌ और उत्तम 
ठा है। 


[ ५२७] ( अर्यमा अदितिः यज्ञियासः ) शर्यमा, अदिति ओर पूजाके योग्य देव ( नः) हमारी रक्षा करें, 
(वरुणस्य ब्रतानि अदव्घानि ) वरुणके नियम भनुछंघनीय हैं। (नः गन्तोः ) दमारे मार्गसे ( अनपत्यानि ) 
सन्तानको न देनेवाळे कर्मोको ( युयोत ) दूर करो, ताकि (नः गातुः) मारा मागे ( प्रजावान्‌ पशुमान्‌ अस्तु ) 
ख्न्तानों भौर पशुक्षोंसे युक्त हो ॥ १८ ॥ 

१ चरुणस्य ब्रतानि अद्व्धानि-- वरुणके नियम भनुछंघनीय हैं 
२ नः गन्तोः अनपत्यानि युयोत-- मारे मार्ग सन्तानको न देनेवाळे कमौसे रदिठ हो । 
३ नः गातुः प्रजावान्‌ पशुमान्‌ अस्तु-- हमारा घर सन्तानो और पशुमोंसे युक्त हो । 


भावार्थ इन अखिनौसे जो भाईकी तरद प्रेम करता है उसकी ये हर तरहदसे परवाह करठे हैं कौर उसका पाळत 
करते हैं। ये दोनों जब जन्मे थे, ठंभीसे इन्होंने उत्तम कमै करने शुरु कर दिए कौर तभोसे इनका उत्तम यश चारों भोरसे 
फैळने छगा । ये दाताको घन प्रदान करते हैं और दुष्ट कर्मोसे डसकी सदा रक्षा करते हैं॥ ४१५५ 

ज्ञानी कौर दूरके परिणामोंको भी सोचकर काम करनेवाले देवोंका यश मद्दान्‌ कौर उत्तम होता है। जो भी इन्द्रके | 
झनुशासनमें रहकर काम करता हे, यहद देव बन जाता है । नतः मनुष्यको चाहिए कि वह इन्द्र नौर अन्य देवोंका मिद्र 
हने चथा शानकी प्राप्तिके लिए अपनी बुद्धिको तीक्ष्ण तथा सूक्ष्म विचारोंका दुशन करनेदाळी बनाये ॥ १७ प 

हस वरुणके नियमोके अनुसार चळे, ताकि समी देवः हमारी रक्षा करें। हम कोई मी ऐसा काम न करें कि जिससे 
हम सन्तानहीन हों, इसके विपरीत हस ऐसे मामेसे चरे कि जिससे हमारे घर पुत्र पौत्रों भोर पश्चुलोंसे मरा रहे ॥ १८ ॥ 
१७ (ऋ. सु, भा. मं. ६ ) 


(१३०) ऋण्चेद्का छुयोघ भाष्य [ मंडड. ३ 


५२८ देवानां दूतः पुरुध प्रसूतो 5नांगान्‌ नो वोचतु सर्वे्ताता । 


शुणोतुं नः पृथिवी धौसतापः दयो न्त्रै न्तरिंक्षस्‌ ॥ १९॥ 
५२९ शुष्बन्तुं नो वृषणः पषैतासा ध्रुवक्षेमास इळेया मदन्तः । 

आदित्यैनों अदितिः भ्रूणोतु यच्छन्तु नो मरुत! शसं भ्रम ॥ २० ॥ 
५३० सर्दा सुगः पिंतुमों अंस्तु पन्था मध्या देवा ओष॑छीः सं पिंपृक्त । 

अगो मे अग्ने सख्ये न संध्या उदू रायो अंश्यां सदन पुरुक्षो! ॥२१॥ 
५३१ खद॑ख हव्या समिषो दिदी हस्म क्‌ सं मिंमीहि श्रवांसि । 

विश्वाँ अभे पृत्सु वाञ्जैपि शत्रू नहा विश्वां सुमनां दीदिद्दी नः ॥ २२ ॥ 


अर्थ-- [५२८] (पुरुध प्रसूतः ) भनेक तरहसे उत्पन्न होनेवाला ( देवानां दूतः ) देवोंका दूत अशि ( अनागान्‌ 

नः ) पापसे रदित इम छोर्गोको ( सर्वताता घोचतु ) दइरतरददसे उपदेश दे। (पृथिवी योः उत आपः ) एयिवी, घुकोक 

बौर जळ ( सूर्यः नक्षत्रैः उर अन्तरिक्ष ) सूर्य भोर नक्षत्रोंसे विस्तृत अन्तरिक्ष (नः शुणोतु ) मारी प्रार्थना सुने ॥१९॥ 
१ देवानां दूतः अनागान्‌ नः वोचतु-- देवोंका दूत ज्ञानी पापसे रहित में उपदेश करे । 

[ ५२९ ] (दृषणः) जळ वरसा कर ( धुयक्षेमासः ) निश्रयसे मनुष्योंका कल्याण करनेवाले तथा ( इळया 
मदन्तः ) वनस्पति शादिसे मनुष्योंको झानन्दित करनेवाळे ( पवताख; ) पवेत (नः झुण्वन्तु ) दमारी प्रार्थना सुनें तथा 
(अदितिः) अदिति देवी भी (आदित्यैः) भादित्योंके साथ (नः झुणोतु ) इमारी प्रार्थना सुने तथा (मरुतः ) 
मरत्‌ देव ( नः भद्रं शर्म यच्छन्तु ) इमें कल्याणकारी सुख भौर स्थान प्रदान करें ॥ २०॥ 

१ वृषणः पर्वतासः घवक्षेमासः- जळ बरसानेवाले पर्वत निश्चयसे मनुष्योंका कल्याण करनेवाले हैं । 

[ ५३० इमारे ( पन्थाः ) माये ( सदा सुगः पितुमान्‌ अस्तु ) सदा द्वी सरळतासे जाने योग्य भौर अन्नसे 
युक्त हॉ, दे ( देवाः ) देवो ! ( ओषधीः ) अन्न तथा अन्य वनस्पति लादियोंको (मध्या सँ पिएक्त ) मधुरतासे युक्त 
करो । दवे ( अद्चे ) झम्ने ! ( सख्ये ) तेरी मित्रतामें रद्दनेवाळे ( मे भगः ) मेरा ऐश्वयै (न स्टृध्याः ) नष्ट न हो, (उत्‌) 
इसके विपरीत ( रायः ) धन भौर ( पुरुक्षोः सदनं ) बहुत णन्नसे भरपूर घरको (अझ्याम्‌ ) प्राप्त करूं ॥ २१ ॥ 

१ पन्थाः सदा सुगः पितुमान्‌ अस्तु-- दमारे मागे सदा ही सरळतासे जाने योग्य तथा भब्नसे भरपूर हों। 
२ ओपचीः मध्चा सं पिपृक्त-- अन्न वनस्पतियां मधुरतासे युक्त हों । 

[५३१] हे (अञ्च ) भन्ने ! ( हव्या स्वद्स्व ) विके योग्य पदार्थोका भक्षण कर, भौर ( इषः सं दिदीहि ) 
भन्नको प्रदान कर, ( श्रवांसि ) छत्नोंको ( अस्मञ्चक्‌ ) हमारी जोर (सं मिमीदि) प्रेरित कर । (पृत्छु) युद्धोमें 
( तान्‌ विश्वान्‌ शन्‌ ) उन सब रश्रुशोंको ( जोषि ) जीत, तथा ( सुमनाः ) उत्तम मनवाला होकर तू ( विश्वा अहा ) 
सभी दिन (न; दिदीहि ) दमरे लिए प्रकाशसे युक्त कर ॥ २२॥ 

१ विश्वा अहा नः दिदीहि सव दिन हमारे छिए प्रकाशसे युक्त भौर सुखकर हों । 


भावार्थ-- अनेक तरहसे उत्पन्न दोनेदाला तथा देवोंका दूत होकर छानेवाळा ज्ञानी पापसे रहित इम लोगॉको उत्तम 
उपदेश करे | ज्ञानी मनुष्य प्रथम मातासे उत्पन्न द्वोता हे फिर सरस्वती देदीके गर्भसे उत्पन्न द्दोवा हे, तत्पश्चात्‌ समाजके 
गभेसे वाहर आकर सभी श्रेष्ठ पुरुषोंको अप्रना ज्ञान प्रदान करता है । समाजके लोगोंको उत्तम कर्मका उपदेश देता है ॥१९॥ 

पर्वतोंके ऊपर वृक्ष होते हैं उन वृक्षोंसे बादल टकरा कर यरसते हैं और बरसातके जलसे अग्नकी उत्पत्ति होकर उससे 
मनुष्य पुष्ट डोर्छर झानन्द प्राप्त करते हैं । इस प्रकार पर्वत निःसन्देह मनुष्यका कच्याण करते हें । वे पवत, भदिति, 
भादित्य शीर मरुत्‌ णादि देव हमारी प्रार्थनाको सुनकर हमें कल्याणकारी सुख और स्थान प्रदान करें ॥ २० ॥ 

दम जिस मागेसे भी जायें, वद्द मागे सरळतासे जाने योग्य और कांटों तथा विज्लोंसे रद्दिव हो, इम जहां भी और 
जिस मासे सी जायें, वहां इसें भरपूर लर 1मिळे तथा इम जिस शक्षको खायें वह मड्रतासे भरा हुआ हो । इम जभिकी 
मित्रताको प्राप्त करे, ताकि एस घन मौर उत्तम स्थानको प्राप्त कर सकें ॥२१॥ 


सू ५५ ] ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (१३१) 


[५५ ] 
[ऋषिः- प्रजापतिवेश्वामित्रः, प्रजापतिर्वाच्यो वा । देवताः- विश्वे देवाः । छन्द्‌ः- चिष्ठटुप्‌ । ] 
५३२ उषसः पूर्वा अध॒ यद्‌ व्यूषु_ महद्‌ वि जशे अक्षरं पदे गोः । ` 


व्रता देवानापुप लु प्रभूषंन्‌ महदू देवानांमसुरत्वमेकम्‌ ॥१॥ 
५३३ सो पू णो अत्र॑ जुहुरन्त देवा मा पूर्वे अग्ने पितरः पदज्ञाः । 
प्राण्यो; सञ्ननोः केतुरन्त मेद्‌ देवानामसुरत्वमेक॑म्र्‌ ॥ २॥ 
५३४ वि में पुरुत्रा प॑तयन्ति कामाः शम्यच्छा चे पूर्व्योणि । 
समेद्धे अग्नावुतमिद्‌ वंदेस म॒हद्‌ देवानांमसुरत्वभेकंम्‌ ॥३॥ 
[५५] 


अर्थ-- [५३२] (यत्‌ ) जत्र ( पूवीः उषसः ) बहुतसी उषायें ( वि ञषुः ) प्रकाशित हो गई, ( अध्‌ ) उसके 
बाद ( अक्षरं महत्‌ ) यह भविनाशी मद्दान्‌ ज्योति (गोः पदे ) जरके स्थानमें (खि जशे) प्रकट हुना । तब यज्ञकर्ता 
( प्रभूषन्‌ ) अपनेको अच्छी तरह अलंकृत करके ( देवानां बता उप ) देवोंके कमीको करने लगा । (देवानां) देवोंका 
यद्द ( एकं महत्‌ असुरत्वं ) एक महान्‌ पराक्रम है ॥१॥ 

[५३३ ] दे ( अञ्ने ) अभे ! (अत्र ) यहां ( देवाः ) देवगण ( नः मा जुहुरन्त ) हमारी हिंसा न करें । (पदक्षा३ 
पूर्व पितरः मा) इमारे उत्तम मार्गको जाननेवाळे प्राचीन पितर भी हमारा अनिष्ट न करें। ( पुराण्यः सझनोः अन्तः ) 
प्राचीन स्थानोंके बीचसें ( महत्‌ केतुः ) मद्दान्‌ प्रकाश उत्पन्न होता "है, ( देवानां एकं महत्‌ अखुरत्बं ) यद देवोंका 
एक महान्‌ पराक्रम हे ॥२॥ 

[ ५३४] (मे कामाः पुरुत्रा पतयन्ति ) मेरे मनोरथ अनेक तरहसे दौडते हैं, इसीलिए मै (शमि) पक्षमें 
(अझर समिद्धे ) भसिके प्रज्वाळत दोनेपर ( पूव्योणि अच्छ दीचे ) उत्तम कमोंको झच्छी तरद करता हूँ ( ३5 
चदेम ) दम सत्य ही कहते हैं कि यद ( देवानां पकं महत्‌ अखुरत्वं ) देवोंका एक मद्दान्‌ पराक्रम है ॥ ३॥ 


भावार्थ दे भन्ने ! तू उत्तम पदार्थाका भक्षण कर और उत्तम भन्न इमे भी दे, हमारे सभी शत्रु नष्ट हों तथा 
हमारे लिए सभी दिन सुखकर और प्रकाझासे युक्त दों ॥ २२॥ 


जब पळे अनेक उषार्ये आकर चढी गई तब महान्‌ ज्योतिरूप सूर्य जलोंके स्थान आकाशमै प्रकट हुआ, सूयोंद्यके 
बाद ही यज्ञकर्ता पवित्र भौर भूषित होकर यज्ञादि दिन्यकर्म करने लगा । इन कमोमें देवोंका असुरत्व अर्थात्‌ प्राण छिपा 
इआ है । यज्ञग्दि करनेसे दिव्य प्राण प्राप्त होते हें ॥ १॥ 


दे अन्ने ! इस संसारमें उत्तम तेजस्वी पुरुष हमारा अनिष्ट न करें, तथा उत्तम मार्मोको जाननेवाछे ज्ञानी भी हमारा 


अनिष्ट न करें । यद्द देवोंका दी पराक्रम है कि भनन्तकालसे चली णानेवाली यावाएथ्वीके मध्यमें महान्‌ ज्योतिरूप सूर्य 
प्रकाशित होता है ॥ २॥ - र ही 


मचुष्यके मनोरथ भनेक तरहके द्वोते हैं, उन मनोरथॉको पूर्ण करनेके लिए उसे चाहिए कि वह उत्तम कर्म करे और 
देवोके पराक्रमको सदा ध्यानमें रखे॥ ३ ॥ 
x 


€ १३२) ऋष्वेद्का छुयोघ भाष्य | भंड १ 


५३५ समाना राजा विमतः पुरुत्रा अये शयासु प्रसुतो वना । 


अन्या वृत्सं भर॑ति क्षेति माता महद्‌ देवानामधूरत्वमेकम्‌ ॥ ४॥ 

५३६ आक्षित्‌ पूवोखपरा अनुरुत्‌ स॒द्यो जातासु तरुणीष्वुन्तः । 
अन्तयेतीः सुवते अग्र॑बीता महद्‌ देवानांमसुरत्वमेकंमू ॥५॥ 

५३७ श॒युः परस्तादध बु द्विमाता ऽबन्धनश्चंरति वत्स एक! । 
मित्रस्य ता वरुणस्य व्रतानि महद देवानांमसुरत्वमेकम्‌ ॥ ६ ॥ 

५३८ द्विमाता होता विदथेषु स्रा ळन्बग्रं चर॑ति क्षेर्ति बुष्नः | 
रण्यानि रण्यवाचों भरन्ते महद देवानांमसुरत्वमकम्‌ ।७॥ 


अर्थ-- [ ५३५] ( समानो राजा ) एक ही राजा ( पुरुत्रा विभ्वतः ) अनेक तरहसे धारण किया जाता है । चह 
(शयासु शायः ) यज्ञोमें सोता है तथा ( चनाजु प्रयुतः ) वर्नोसें लग अलग पडा रहता हे । ( अन्या वत्सं भरति) 
एक अपने बच्चेका पालन करती है तो ( माता ) दूसरी माता (क्षेति) उसे केवळ धारण करती है, यद्द सब (देवानां 
एकं महत्‌ अखुरत्वं ) देवोंका एक महान्‌ कृत्य है ॥ ४॥ 

[५३६ | यद्द अञ्चि ( पूर्वासु ) अत्यंत प्राचीन वनस्पतियोंसें रहता है भौर (अपरा अनूरुत्‌) नवीन वनस्पति- 
योंमें भी प्रकाशित होता हे, तथा वह ( सद्यः जातासु तरुणीषु अन्तः ) नवीन उत्पन्न हुई तरुणियॉमिं भी रद्वा है, 
(अप्रचीताः अन्तर्वतीः सुवते ) किसीके द्वारा वीर्यसिचन न द्दोनेपर भी गर्भवती द्वोकर उत्पन्न करती हैं, यह ( देवानां 
एक महत्‌ असुरत्व ) देवोंका एक महान्‌ आश्चर्यजनक कर्म है ॥ ५॥ 

[५३७] (परस्तात्‌ शयुः) पमिश्चमें सोनेवाला (अघ जु) ओर ( द्विमाता ) दो माताओंवाला ( पकः वत्सः ) 
एक बच्चा ( अवन्धनः चरति) चिना किसी बन्धन या विघ्नक्रे विचरता है । (ता त्रतान्नि ) वे सब काम (मित्रस्य 
वरुणस्य ) मित्र और वरुणक हैं । यह ( देवानां एकं महत्‌ असुरत्वं ) देवोंका पुरु महान्‌ कर्म है ॥ ६॥ 


[ ५३८] (द्विमाता ) दो भाताओोंवालः ( होता) दोता (विदथेषु सम्राट्‌) यज्ञोंका सम्राट्‌ ( अनु अग्रं 
चरति ) सबसे क्षाग चलता है और ( बुध्नः क्षेति) सबसे श्रेष्ठ होकर रहता हे। इसके लिए ( रण्यचाचः ) सुन्दर 
चाणियां (रण्यानि प्र भरन्ते ) सुन्दर और रमणीय स्तुतियॉको करती हैं । यह ( देवानां एक महत्‌ असुरत्वं ) देवोंका 
एक भद्धत कार्य हे ॥ ७ ॥ 


भावार्थ-- एक ही तेजस्वी अग्नि भनेक तरहसे प्रकाशित होता है, वद यज्ञमें तो एक यज्ञाप्मिके रूपमें रहता है, भौर 
अलग अलग लकडियोसें झग झलग खूपसे रद्दता है। एक माता भरणी तो उसे केवल धारण करती है और दूसरी माता 
यज्ञवेदि उसे त्रि भादि देकर पुष्ट करती है । इसी तरह राष्ट्रसँ एक ही राजा अनेक रूपोंकों धारण करता हे । वदद कभी 
शय्यापर सोता हे भर्थात्‌ सुखांका उपभोग करता है तो कमी वनमें भर्थात्‌ युद्धके भेदानमें जाता है । उसकी अपनी माता 
तो उसे गर्भमें धारण करतो हे, पर उसकी दूसरी माता प्रजा उस राजाका पालनपोषण करती है ॥ ४ ॥ 

यद्व अग्नि अत्यन्त प्राचीन और जीर्णशीण वृक्षोंमें रहता है, तथा जो दरेभरे वृक्ष हैं, उनमें भी रहता हे, और जो पौधे 
नये ही उगे हैं, उनमें भी रहता है । इन वनस्पतियोंमें कोई भी वीर्यका सेवन नहीं करता, फिर भी ये गर्भवती होकर फर्ड 
और फूठोंको उत्पन्न करती हें ॥५॥ 

पश्चिममें अस्त द्ोनेवाले सु्यकी य कौर पृथिवी ये दो मातायें हे भोर उनका यद्द बच्चा बिना किसी वित्त या बाधाके 
जाकाशसें विचरता है । यह सब महिमा मित्र और वरुण आदि देवोंकी हे ॥ ६ ॥ 

यद्द असनि दो अरणियोंसेंसे उत्पन्न दोनेके कारण दो मातार्भोचाला है, वह अभि या अग्रणी होनेके कारण सबसे भारे 
क इसीलिए वह सबसे श्रेष्ठ है । जो सबसे आगे रहकर काम करता हे, वह श्रेष्ठ होता हे भोर सब डसकी प्रशंसा 
करते है ४७ | 


कू ५५] ऋष्येदका सुबोध भाय - (११२) 


५३९ शूर॑स्येव युध्यतो अन्तमस्य॑ प्रतीचान ददे विश्वंमायत्‌ । 


अन्तर्मतिर्थरति निष्षिधं गो महद्‌ देवानांमसुरत्वमेकंस्‌ ॥ 4 ॥ 
५४० नि वेंबेति पलितो दूत ऑर स्वन्तमंदांश्व॑रति रोचनेन । | 

वपूँषि बिश्नंदाभे नो वि चेष्टे महद्‌ देवातांमसुरत्वमेकंम ॥ ९ ॥ 
५४१ विष्णुंगोपाः परमं पाति पार्थः प्रिया धार्मान्य॒मृता दर्घानः । 

अभनिष्टा विश्वा चुर्वनानि वेद्‌ मदू देवानामसुरत्वमेकप्‌ ॥ १० ॥ 
५४२ नाना चक्राते यम्याई बपूँषि तयोर्न्यदू रोचते कृष्णमन्यत्‌ । 

श्यावी च यदरुषी च स्वसारो महदू देवानांमसुरत्वमेकम्‌ ॥११॥ 


अर्थ-- | ५३९] ( अन्तमस्य ) पासमें रद्दनेवाळे तथा ( युध्यतः शूरस्य इच ) युद्ध करनेवाले छूरवीरके समान 
ठेजस्वी झम्रिक सामने ( आयत्‌ विश्वं ) भानेवाळे सारे प्राणी ( प्रतीचीनं दरशे ) पराङ्मुख हुए हुए दिखाई देते हैं । 
(मतिः ) बुद्धिमान्‌ यह भसि ( गोः निप्पिधँ ) जर्लोको चारण करनेवाळे आकाशके ( अन्तः ) भन्दर ( चरति ) विचरता 
है । यद ( देवानां एकं महत्‌ असुरत्वं ) देवोंका एक मद्दान्‌ पराक्रम है ॥ ८ ॥ 

[ ५३०] (पलितः दूतः ) अत्यन्त प्राचीन नथा दूत यद अभ्नि ( आसु वेवेति ) इन वनस्पतियोंमें ब्याप्त है, वथा 
(रोचनेन ) अपने तेजसे (महान्‌ : यह मद्दान्‌ भसि (अन्तः चरति) इन वनस्पतियोके अन्दर घूमता हे भोर जब 
( वपूंषि विशत्‌ ) शरीरको धारण करता है, तभी (नः अभि वि चट्ट) इमे वह दिखाई देवा है । ( देवानां पकं महत्‌ 
अखुरत्वं ) यद्र देवोका एक महान्‌ पराक्रम है ॥ ९॥ 

[५४१] (असता प्रिया धामानि दधानः) अविनाश्ची और प्रिय छोकोंको धारण करनेवाला ( गोपाः विष्णु: ) 
पालन करनेवाला विष्णु ( पाथः परमं पाति) अपने मागेसे कल्याणकी रक्षा करता हे । ( अञ्चः) भग्नि (ता विश्वा 
सुत्रनानि वेद्‌ ) उन सम्पूर्ण भुवनोंको जानता हे । यद ( देवानां एकं महत्‌ अखुरत्वं ) देवोंका एक महान्‌ कर्म है ॥ ३० ॥ 

[५४२ ] (यम्या ) जुडवीं दो स्त्रियां ( नाना वपूंषि चक्राते ) अनेक तरहके रूपोंको प्रकट करती हैं । ( तयोः) 
डनमें ( अन्यत्‌ रोचते ) एक तेजस्विनी है भोर ( अन्यत ) दूसरी ( कृष्ण ) काळी हे । ( यत्‌ श्यावी अरुषी च) 
जो काळी औौर गोरी अथवा तेजस्विनी ख्यां हैं, वे ( स्वसारो) दोनों आपसमें बहिने हैं । यद्द (देवानां पक महत्‌ 
असुरत्व ) देवोंका एक मद्दान्‌ कर्म है ॥ ११॥ 


भावार्थ-- जब यदद जञ्चि घघकने लगती है, तव इसकी ओर भानेवाले समी प्राणी इससे दूर भागने छगते हैं । 
सह क्षप्मि विद्यतके रूपमें आकाशमै रद्दता हे ॥ ८ ॥ 

वह भञ्चि समो वृक्ष भादि वनस्पतियोमें ब्यात है और सभी वृक्षोमें उसका तेन घूम रहा है, पर वह मलुष्योंको 
दिखाई तभी देता है कि जब वह भरणीसे घिसे जानेपर ज्वाळारूप शरीर घारण कर छेता है ॥ ९ ॥ 

सबका पालन करनेवाला ब्यापक विष्णु सब अविनाशी छोकोंको धारण करता है और सदा कल्याणमय कमो और 
मार्गोकी रक्षा करता है । भमि सभी सुवरनोका ज्ञाता है ॥ १० ॥ 

दिन और रातरूपी दो जुडवीं बढ्ने हैं, उनमें रात काळी भौर दिन गोरी ओर प्रकाशयुक्त है। काळी और गोरी 
दोनेपर भी ये परस्पर प्रेमसे ब्यवहार करती हैं ॥ १३ ॥ 


(१२०) क्रग्येदका खुबोध भाण्य [ मंडक १ 


५४३ माता च यत्र दुहिता च॑ धेन, संबदुधे घापयेत समीची । 


ऋतस्य ते सद॑सीळे अन्त महद्‌ देवानामसुरत्वमेर्कम्‌ ॥ १२॥ 
५४४ अन्यस्यां वत्सं रिहती मिंमाय कर्या भुवा नि दुधे घेनुरूध! । 

ऋतस्य सा पर्यसापिन्वतेका म॒हद्‌ देवानांमसुरत्वमेकम्‌ ॥ १३॥ 
५४५ पद्यां बस्ते पुरुरूपा बपूँ ष्यूथ्वा त॑स्थौ ञ्यविं रेरिहाणा । 

ऋतस्य सद्य वि चरामि विद्वान्‌ महद्‌ देवानामसुरत्वमेकम्‌ ॥१४॥ ` 
५४६ पृदेइव निहिते दुस्मे अन्त स्तयोर्न्यद्‌ गुहय॑माविरन्यत्‌ । | 

सध्रीचीना पथ्याई सा विषूंची महद्‌ देवानांमसुरस्वमेकंम्‌ ॥ १५॥ 


अर्थ-- [५४३] (यज्ञ) जहाँ (माता च दुद्दिता च) माता और पुत्री दोनों ( घेनू) ठस करनेवाळी 
( सवबईघे ) अन्तको दुद्दनेवाली हैं, वे दोनों ( समीची ) एक साथ मिलकर ( घापयेते ) भपना दूध पिछाती हैं। 
(ते) वे दोनों ( ऋतस्य सद्सि अन्तः) ऋतके स्थानमें रहती हैं, में उनकी ( ईळे ) स्तुति करता हूँ। मइ 
(देवानां पकं महत्‌ अखुरत्वं ) देवोंका एक मद्दानू कार्य हे ॥ १२॥ 

[ ५४४ ] ( अन्यस्याः वत्सं ) दूसरेके बच्चेको ( रिहती मिमाय ) चाटती हुई प्रसछतासे शब्द करती हे । यह 
(घेनुः ) गाय (कया सुवा ) किस स्थानसे ( ऊधः नि दधे) भपने स्तनोंको दूधसे भरती हे? (सा इळा ) वदद एप्वी 
(ऋतस्य पयसा पिन्वते) ऋतके दूधसे पुष्ट होती हे । यह (देवानां पकं महत्‌ असुरत्वं ) देवोंका एक महान्‌ 
करम है ॥ १३॥ 

[ ५४५] (पद्या ) पैरसे उत्पन्न ददोनेवाढी पृथ्वी (पुरुरूपा वपूंषि ) अनेक रूपवाले दारीरोंको ( चस्ते) धारण 
करती हे भौर (त्र्यवि रोरिहाणा ) तीनों छोकोंकी रक्षा करनेवाले सूर्यको चाटती हुई ( ऊध्ची तस्थौ) सबसे ऊंचे 
स्थान पर खडी रहदी है, ( विद्वान्‌) विद्वान्‌ में ( ऋतस्य सद्ध वि चरामि) ऋतके स्थानसे संचार करता हुँ । मदद 
( देवानां एकं महत्‌ अखुरत्वे ) देवोंका एक मद्दान्‌ कर्म दे ॥ १४॥ 

१ पद्या-- विराट पुरुषके पेरसे उत्पन्न हुई एथ्वी- “ पद्भचां भूमिः ” 

[ ५४६] ( दस्मे ) सुन्दर रूपवाली दोनों ( अन्तः ) अन्तरिक्षमें (पदे निहिते ) पेर रखती हैं, ( तयोः ) डनर्मे 
( अन्यत्‌ ) एक ( गुह्यं ) छिपी हुई हे ( अन्यत्‌ आविः) दूसरी प्रकट हे । उन दोनोंका (सा पथ्या) वह मारी 
( सध्रीचीना ) एक दोते हुए भी (विपूची) भलग भळग विभक्त है । यह ( देवानां पकं महत्‌ अखुरत्वे ) देवोंका 
एक भदूसुत कर्म हे ॥ १५ ॥ 


भावार्थ सबको उत्पन्न करनेवाली माता यद्द एथ्वी और दूर दूर रद्दनेवाळी दुद्दिता यु दोनों ही सारे विश्वको तृत : 
#रनेवाडीं, भम्गतमय पदाथाको देनेवालीं तथा सारे संसारको अपना रस प्रदान करनेवाली हैं, ये दोनों नियममें रददती हैं॥१२॥ 
इन दोनों माताओमें एक माता पृथ्वी दूसरे युळोकके बच्चे अर्थात्‌ सूर्यकी किरणोंको चाटती हुई प्रसन्न होती है । यहद 
पृथ्वी अपने स्तनोंको सूर्यकी किरणोंके द्वारा बरसाये गए जलसे पूर्ण करती है फिर उस दूधसे मचुष्योंको पुष्ट करती है॥१३॥ 


विराट्‌ पुरुषके पेरोंसे उत्पन्न हुई यद्द पृथ्वी काल, हरा, नीळा आदि अनेक रूपोंको धारण करती हुई य, अन्तरिक्ष 
भोर एश्वी इन तीनों छोकोंको प्रकाशित करनेवाले सूर्यकी किरणोको चाटती है, इसीलिए सबसे श्रेष्ठ मानी जाती हे । 
विद्वान्‌ ज्ञानी मनुष्य इस सूयेके लोकसे विचरता है ॥ 1४ ॥ 

सुन्दर रूपवाळी दोनों दिन और रात अन्तरिक्षमें संचार करती हैं, उनमें एक रात्री काळी होनेके कारण छिपी हुई 
रहती हे मोर दूसरी खी दिन प्रकाशयुक्त होनेके कारण सबको दिखाई देती है । इन दोनों दिन भौर रातका मागे यद्यपि 
अन्तरिक्ष दी हे, पर दिनमें पुण्यशाढी मनुष्य विरते हें, तो रातमें चोर, डाकू आदि पापी विचरते हैं || १५॥ 


सूक्त ५५ ] क्रग्वेदका सुबोघ भाष्य (१३५) 


इ. 


५४७ आ भेनत्रों घुनयन्तामशचिश्वीः सबदुर्घाः शशया अप्रदुग्वा! । 


नव्यानव्या युवतयो भवंन्ती -मंहद्‌ देवानांमसुरच्वमेकम्‌ ॥ १६॥ 
५४८ यदुन्यासं वृष॒भो रोरंबीति सो अन्यस्मिन्‌ यूथे नि दाति रेत॑ः । 

स हि क्षपांवान्‌ त्स भगः स राजा महद्‌ ढेवानामसुरत्वमेकम्‌ ॥ १७॥ 
५४९ वीरस्य जु स्वइव्यं जनासः प्र बु वोचाम विदुरस्य देवा! । 

पोळहा युक्ताः पञ्च॑पश्चा ददन्ति म॒हद्‌ देवानामसुरत्वमेकस्‌ ॥ १८ ॥ 
५५० देवस्त्वष्टा सविता विश्वरूपः पुपो्ष प्रजा! पुरुषा जंजान । 

इमा च विश्वा झुर्वनान्यस्य महद्‌ देवानांमसरत्वमेकम्‌ ॥ १९॥ 


अर्थ-- [ ५४७] ( अशिश्वीः ) बच्चोंसे रहित, ( सबर्दधाः ) असतको दुइनेवाळी, ( शशया ) वेजयुक्त 
(अप्रदुग्धा ) न दुदीं गई ( युवतयः धेनवः ) तरुणी गाये ( नव्यानव्या भवन्तीः ) प्रतिदिन नवीन नवीन होती हुई 
( चुनयन्तां ) दोदन करें । यह ( देवानां एक महत्‌ अखुरत्वं ) देवोंका एक भदूसुत काम है ॥ १६ ॥ 


[०४८ ] (यत्‌ वृषभः ) जो वीर ( अन्यासु रोरवीति ) दूसरी दिशाक्षोंमें रहकर गरजता है, (सः ) वदद 
( अन्यस्मिन्‌ यूथे) किसी दूसरे दी झुण्डमें जाकर (रेतः नि दधाति) अपने वीर्यको स्थापित करता है। (सः हि ) 
वद्द गरजनेवाळा ( क्षपावान्‌) पालन करनेवाला ( सः भगः) वद ऐेश्वर्यवान्‌ तथा ( सः राजा ) वद्द सबका राजा भौर 
तेजस्वी है । यह ( देवानां पकं महद्‌ असुरत्वं ) देवोंका एक मद्दान्‌ अद्भुत कामहै ॥ १७॥ 

[ ५४९ ] दे (जनासः ) मजुष्यो ! ( वीरस्य सु अइव्यं ) इस वीरके उत्तम पराक्रमकी ( नु प्रवोचाम ) हम 
प्रशंसा करें, ( अस्य ) इसके इस पराक्रमको ( देवः विदुः) देव भी जानते है, ! षोळहा युक्ता ) छे छे घोडोसे युक्त 
होनेपर भी ( पंचपंचा बहान्ति ) पांचपांच घोडे ही इसे ढोते हैं। ( देवानां एकं महत्‌ असुरत्बं ) यद देवोंका एक महान्‌ 
शदूभुत काम हे ॥ १८॥ 

[ ५५० ] ( सविता) सबको उत्पन्न करनेवाला ( विश्वरूपः ) अनेक रूपोंवाला ( त्वष्टा देवः) स्वष्टा देव 
(पुरुधा प्रजाः जजान ) ऽनेक तरहकी प्रजाओंको उत्पन्न करता हे भोर ( पुपोष) इनको पुष्ट भी करता है ( हुमा 
विश्वा भुवनानि अस्य ) ये सारे भुवन इसी त्वष्टा देवके हैं, यह ( देवानां पकं महत्‌ असुरत्वं ) देवोंका एक महान्‌ 
अदभुत काम है ॥ १९ ॥ 


भावाथे--- शिश्वुअंसे रद्दित दोती दुइ भी अन्टृतको दुदनेवाली, नेजयुक्त, न दुदी गई सूर्यकिरण रूपी गाये प्रतिदिन 
नवीन होकर अमृत प्रदान करें ॥ १६॥ 

मेघरूपी वीर गरजता तो दूसरी जगइ अर्थात्‌ भाकाशमें है, पर वर्षाजलरूपी अपने वीर्यका सिंचन करता है दूसरी 
जगह भर्थात्‌ एथ्वीसे है । इस प्रकार जक बरसाकर वह प्ृथ्वीका पाळन करता है भोर ऐश्वर्य प्रदान करता है ॥ १७ ॥ 

इस मंत्रमें झध्यात्सका वर्णन है। इस झात्माखूपी इन्द्रका पराक्रम बहुत ही महान्‌ है, उसकी सभी प्रशसा करते हैं 
भोर भन्य देवगण भी इसके पराक्रमको अच्छी तरह जानते हैं यद्यपि इस आत्माके रथ इस शरीरमें पांच शानेन्द्रियां तथा 
मन भौर पांच कर्मेन्द्रियां भौर सन इस प्रकार छे छे घोडे जुते हुए हैं, पर इस आत्माको पाँच छानेन्द्रियां लोर पांच कर्मे- 
स्त्रिया रूपी ५-५ घोडे ही ठोते हैं ॥ १८ ॥ 

सबको उत्पन्न करनेवाळा अनेक रूपोवाका त्वष्टा देव भनेक तरद्दकी प्रजाभोंको उत्पन्न करता है और डनका पाकन 
पोषण भी करवा हे । ये सभी लोक डसी त्वशने बनाये हैं| १९ ॥ 


(१२६) ऋष्येदका सुबोध भाष्य [ सेडक ३ 


५५१ मही संमेरच्चम्वां समीची उभे ते अस्य वस॑ना न्यष्टे । 


अरण्ये वीरो विन्दमानो बनि महद्‌ देवार्नामसुरत्वमे्कम्‌ '॥२०॥ 
५५२ इमां चं नः प्रथिवीं विश्वघांया उप क्षेति हितमित्रो न राजा । 

पुर/सदं। श्वर्मसदो न वीरा महद्‌ देवानामसुरत्वमेर्कम्‌ ॥२१॥ 
५५३ निष्पिध्वरीस्त ओषघीरुतापो रयिं त इन्द्र पृथिवी बिंमतिं । 

सखायस्ते वामभाज॑? स्याम महद्‌ देवानांमसुरत्वमेकंम्‌ ॥ २२ ॥ 


अर्थ-- [५५१] इन्द्र ( मही ) महान्‌ तया (समीची ) परस्पर सिलजुलकर चळनेवाळी ( चम्वा ) इन घुलोक 
झौर पृथ्वीलोकको (सं ऐरत्‌ ) अच्छी तरह प्रेरित करता है। (ते उभे) वे दोनों (अस्य वसुना नितक्नप्रे) 
इस इन्द्रके तेजसे व्याप्त हँ । भैने (वीर; वसूनि विन्द्मानः म्टण्बे) वीरको ही धर्नोको प्राप्त करते सुना है। यदद 
( देवानां एक महद्‌ असुरत्वे ) देवोंका एक मद्दान्‌ भदूभुव काम हे ॥ २०॥ 


१ वीर; वसूति विन्द्मानः आण्वे-- मैंने वीरको ही घन प्राप्त करते सुना है । 


[ ५५२] (हित मित्रः राजा न) जिस प्रकार झपनी प्रजाभोंका मित्रके समान दित करनेवाला एक राजा सदा ही 
अपनी प्रजाके पास रहता है, उसी प्रकार इन्द्र भी ( नः इमां पृथिची क्षेति) हमारी इस पुथ्वीके पास रद्दता है भौर इम भी 
( विश्वधायाः उप) इस विश्वका पालन करनेवाळी भूमिके पास रहे । ( चीराः पुरःसदः शर्मेसद; ) इस इन्द्रके 
सद्दायक वीर मरुत्‌ हमेशा लागे वढनेवाळे तथा कल्याण करनेवाळे हैं | यद्द ( देवानां एकं महत्‌ अखुरत्वं ) देवोका एक 
महान अदूसुत काम हे ॥ २१ ॥ 


१ वीराः पुरःसदः शमेसदः--- वीर हमेशा आगे बढनेवाळे तथा कल्याण करनेवाले हों । 


[५७३ ] हे (इन्द्र ) इन्द्र ! ( ओषघीः उत आपः ) लोषधिर्या और जळ (ते) तेरेही कारण ( निष्पिध्चरी ) 
ऐश्वर्यसे सम्पन्न हैं । ( पृथ्थिवीः ) एथिवी भी (ते रायिं विभर्ति ) तेरे ही ऐश्वयंको घारण करती है, अतः, दे इन्द्र ! (ते 
सखायः * तरे मित्र हम ( वामभाजः स्याम ) उत्तम धनके भागी हों, यह ( देवानां एके महदू असुरत्वं ) देवोंका 
एक महान्‌ कमं है॥ २२॥ 


भावार्थ-- मिलजुलकर चढनेवाङ्ल दुकोक भोर प्रथ्वीलोक इन्द्रके द्वारा प्रेरित द्वोकर चलते हैं, वे दोनों ही कोक 
इन्द्रके तेजसे व्याप्त हैं । ऐसा इन्द्र खो वीर होकर ही घनोंको प्राप्त करता है। इसलिए मचुष्य भी वीरता पूर्ण पराक्रम 
प्रदर्शित करकरे ही घन पानेकी हूच्छा करे । लक्ष्मी वीर पुरुषको ही वरण करती है नित्रेलको नहीं ॥ २० ॥ 


अपनी प्रजाक्षका हित करनेवाला एक राजा जिस प्रकार हमेशा भपनी प्रजाके पासही रहता है, उसी प्रकार यह इन्दर भी 
हमेशा इस एथ्वीके पास रट्ता है । इस इन्द्रके सहायक वीर मरुत्‌ हमेशा भागे बढनेवाले तथा कल्याण करनेवाळे हैं । वीर 
भी हमेशा भागे बढनेवाले और प्रजाका कल्याण करनेवाले हों । वे कायर और अत्याचारी न हॉ॥२१॥ 


कौषधियां नौर जल इ इन्द्रके ऐश्वयेके कारण समृद्धिशाढी हैं । एथ्वीमें भी जो कुछ ऐश्वर्य हे, वह भी इसी इन्दरके 
कारण हे । शतः ऐसे धनवान इन्द्रके मित्र हम भी डक्तम अनके स्वामी हों ॥ २२ ॥ 


सूक ५३ ] क्रष्वेदका सुबोघ भाष्य € १२७) 


[ ५६ ] 


[ ऋषिः- प्रजापतिवेश्वामित्रः, प्रजापतिवीच्यो बा । देवता - विश्वे देवाः । छन्द्‌ः- त्रिष्टुप्‌ । ] 
५५४ न ता मिंनन्ति मायिनो न धीरा मता देवानां प्रथमा ध्रुवाणि । 


न रोदसी अद्रुहा वेद्याभि ने पर्षैता निनमें तस्थिवांसः ॥ १॥ 
५५५ पड़भारों एको अचरन्‌ बिम त्येतं वर्षिष्ठमुप्‌ गाव आयु! । 
तिस्रो महीरुपरास्तस्थ्रत्या गुहा दे निहिते दर्श्यका ॥२॥ 
५५६ त्रिपाजस्यो वृषभो विश्वरूप उत च्युघा पुरुष प्रजावान्‌ । 
ञ्यूनीकः पत्यते माहिंनावात त्स रेतोधा पमः शश्वतीनाम्‌ ॥३॥ 
[५६] 


अर्थ= [ ५५४] ( देवाज्ञां बता प्रथमा घुवाणि ) देवोंके नियम श्रेष्ठ भौर शाश्वत हैं, शतः ( ता न मायिनः 
भिनन्ति) उसका उल्लंघन न मायावी शन्नु कर सकते हैं, (न धीराः ) भौर न बुद्धिमान्‌ ही कर सकते हैं । (वेद्यामिः ) 
सब तरहके ज्ञानसे सम्पन्न (अद्रहा) द्रोह न करनेवाळी (रोदसी ) यु भोर एथ्वी (नल) डन नियमोंका इछंघन नहीं 
कर सकती, (तस्थिवांसः पवेताः न निनमे ) स्थिर रहनेवाळे पर्वत भी कभी नहीं झुकत ॥ १॥ 


१ देवानां बता प्रथमा घुवाणि-- देवोंके नियम श्रेष्ठ भौर शाश्वत हें । 


[ ५५५ ] (अचरन्‌ एकः ) न चढनेवाका पुक सूर्य ( षट्‌ भारान्‌ बिभर्ति) छे भारोंको धारण करता है। 
(क्रत॑ वर्षिष्ठं ) उतत नियम पर चल्नेवाले तथा त्यन्त श्रेष्ठ सूर्यको ( गावः उप आशुः) किरणें भाकर घेर लेती हैं, 
(अत्याः सदीः तिस्त्रः ) सवत गमन करनेवाले विशार तीन लोक ( उपराः तस्थुः ) सब्र छोकोंसे श्रेष्ठ होकर रहते हैं, 
शनमें (दवे गुहा निहिते ) दो लोक गुद्दार्से छिपे हुए हैं, भोर (एका ददि ) एक दिखाई देती हे ॥२॥ 

[ ५५६ | ( जिपाजस्यः छुषभः विश्वरूपः ) तीन तरहक्ते बळोंदाळा, वीर, भनेक रुपोंवाडा, ( उत ) भौर 
( चिउचा पुरुध प्रजावान्‌) तोन स्तनोंवाला, भनेङ रूप रंगोंवाठी, प्रजाओंसे युक्त ( जि अनीकः ) तीन सेनाओंवाला 
( महिनावान्‌) मदिमाशाली वड सूर्य ( पत्यते ) उदय होता हे) (स दपः ) ग गोयशा'लठी ( शश्वतीनां ) ननेकों 
बनस्पतियोमें ( रेतोधाः ) अपने वीर्यको स्थापित करता है ॥ ३ ॥ 


भावार्थ-- देवोके नियम हमेशा एकसे रहते हैं, इसीलिए वे श्रेष्ठ हैं । उन रियर्मोका रघन न दुष्ट कर सकते हैं 
नौर न बुद्धिमान्‌ सज्जन दी । यु भौर पृथ्वी आदि लोक भी उन चियमौंका उल्लंघन यहीं कर सकते | इसीलिए जब एक 
बार प्ेतोंको स्थिर कर दिया तो लाजतक वे स्थिर हैं, कसी नहीं झुकत ॥ १॥ 


न चळनेवाळा सूर्य छे ऋतुओंको धारण करता है | उस सूर्यको किरणें व्याप्त करती हैं । उसीके कारण य, भन्तरिक्ष 
९0 न स्थिर हैं, उनमें थु भौर अन्तरिक्ष न दिखाई देनेके कारण गुद्दासें गुप्त हैं भौर एक कोक पृथ्वी दिखाई 
ताद्दै॥२॥ 
इस सूर्यका बळ प्रातः, मध्यान्ह और सायं इन तीन काकीँस प्रकट होनेके कारण तीन तरका हे, थु अन्तरिक्ष भोर 
परथिवी ये तीन स्तन सूर्यके हैं। इन तीनों ळोटोंमें रहनेदाको शक्तियां उसकी दीन तरहकी सेनायें हैं। बह सूर्य वीयेशाली है, 
इसोळिर वढ मदिमाशारी सी हे। वह अपनी किरणोके ट':1 समस्त शोषधियों: इसका भाधाद करता है। यह रस ही 
सूर्यक्रा वीये है ॥ १ ॥ 


१८ (क सु. भा, में. ३) 


( १३८) ध्छण्वेएका छुवाघ आव्य [ सडक ६ 


५५७ अभीकं आसां पदुवीर॑बो च्यादित्यानामह्वे चारु नामं । 


आपंश्विदखा अरमन्त देवी पृथग्‌ व्रजन्ती! पारें षीमवृश्लन्‌ ॥४॥ 
५५८ त्री प॒घस्थां सिन्धवस्रि। क॑वीना मुत त्रिमाता विदथेषु सम्राट्‌ । 

क्रतार्वरीयाँ्रेणास्तिलो अप्या-खिरा दिवो विदथे पत्य॑मानाः ॥ ५॥ - 
५५९ त्रिरा दिव! संवितर्वायीणि दिवेदिव आ सुव त्रिर्नो अः । 

त्रिधातु राय आ सुवा वसूनि सग त्रातर्थिषणे सातयें धा! ॥६॥ 
७६० त्रिरा दिव! संविता सोंपवीति राजांना मित्रावरुणा सुपाणी । 

आपश्चिदस्य रोद॑सी चिदुर्वी रह भिक्षन्त सवितुः स॒वाय ॥७॥ 


अर्थ-- [५५७] ( आसां ) इन वनस्पतियोंके ( अभकि ) पासमें ( पदचीः अवोधि ) इस सूर्यके चिन्ह जाने 
आते हैं, में (आदित्यानां चारु नाम अह्वे ) भादित्योके सुन्दर नामोंका वर्णन करता हूँ । ( देवीः आपः चित्‌) दिव्य 
अळ भी ( अस्मै अरमन्त ) इस सू्येके साथ रमण करते है, पर जब ( पृथक्‌ व्रजन्तीः ) दे जळ अळग अळग होकर चलने 
लगते हैं, तब ( सीं ) इस सूर्यको ( परि अजन्‌ ) त्याग देते हैं ॥ ४ ॥ 

[ ५५८] हे ( सिन्धवः) नदियो ! तुम ( ्रिषधस्था ) तीन स्थानोपर रहती हो, तथा ( निः कवीनां ) दीन ` 
तरहदके देव इन स्थानोंमें रहते हैं ( उत ) भोर ( त्रिमाता ) इन तीनों लोकोका निर्माता सूर्थ (विदथेषु सम्राट्‌) 
यज्ञोंसें सञ्नाद्‌ होता हे। (ऋतावरीः ) जलोंसे युक्त ( तिस्रः अप्याः योषणाः ) तीन भाकाशीय स्त्रियां (द्विः) 
लोकसे (त्रि विदथे ) तीन सवनोंचाले यक्षमे (आ पत्यमानाः ) लादी हैं ॥ ५॥ 

[ ५५९ ] हे ( सवितः ) सवके प्रेरक सूर्य | तू ( दिवः ) घुलोकसे भाकर ( दिवे दिवे ) प्रतिदिन ( वार्याणि} 
चाहने योग्य धन (त्रि; आ सुब) वीनवार दे तथा (अह्वः नः पत्रिः) दिनमें भी हमें तीनवार घन दे। दे (भग आतः) 
ऐश्वर्यवान्‌ रक्षक ! तू ( त्रिधातु रायः वसूनि ) तीन तरहके ऐश्वर्य कौर धन (आ सुच ) प्रदान कर। दे ( धिषणे ) 
सरस्वती ! हमें ( सातये घाः ) धनप्राप्तिके योग्य वना ॥ ६॥ 

[ ५६० ] ( सविता ) सबक्रा प्रेरक सूये ( दिवः ) युळोकसे ( त्रिः सोषयीति ) तीन प्रकारके धन प्रदान करे । 
( राजाना सुपाणी मित्रावरुणा ) तेजस्वी भौर कल्याणकारी हा्थोवाळे मित्र और वरुण, ( आपः चित्‌) जळ तथा 
( कक भु चित्‌ ) विशाळ द्यावाएथिवी भी ( सवाय ) घनकी प्राप्तिके लिए ( सवितुः रत्नं भिक्षन्त ) सूर्येसे रत्न 
मांगते हें ॥७॥ 


'भावार्थ-- वनस्पतियोंके भन्दर सूयैके द्वारा स्थापित रसको देखा जा सकता हे । घुलोकमें उत्पन्न होनेवाळे जछ 
वर्षाकाळमें इस सूषके साथ रहते हैं, पर जब वर्षाकाळके बादु वे जळ सूयैसे ळय द्वोने कयते हैं, तब वे जळ सूथसे दूर चळे 
जाते हैं, फिर वे जळ सूर्यको नहीं घेरते॥ ४॥ 

दु, भन्तरिक्ष धौर पृथ्वी इन तीनों लोकोंमें धु स्थानीय, भन्तरिक्ष स्थानीय भौर एथ्वी स्थानीय देवगण रहते हैं। इन 
तीनों लछोकोंका निर्माता सूये यज्ञके तीनों सवनोंमें प्रकाशित होता है। भौर सरस्वती, इळा और भारती ये तीन देवियां इन 
यज्ञम उपस्थित होती हैं ॥५॥ 

हे सूर्य ! तू प्रतिदिन हमारे पास भाकर हमें तीनबार धनका दान दे, तू इसें सव तरहका ऐश्वयै और छन प्रदान कर ॥३॥ , 


सबको प्रेरणा देनेवाळा सूर्य चुलोकसे हमें तीन तरहके धन दे । तेजस्वी, कल्याणकारी द्वार्थोवाले मित्र, वरुण, जक 
भौर विशाळ द्यावाएथ्वी भी डसी सूर्यसे धन मादि मांगते हैं ॥ ७॥ 


सूक ५७] छग्बेदका सुयोध भाष्य | (१३९ ) 
५६१ त्रिरुत्तमा दूणशा रोचनाति त्रयों राजन्त्यसुरस्य वीरा! । 
ऋतावान इषिरा दूळभांत तिरा दिवो विदथे सन्तु देवा! ॥८॥ 


[५७ | 


[ ऋषि;- गाथिनो विश्वामित्र, । देचता- विश्वे देवाः । छन्द्‌ः- ज्रिष्डुप्‌। ] 


५६२ प्र मे विविक्कों अंविदन्मनीषां धेनु चरन्तीं प्रयुतामगोपाम्‌ । 
सुद्यव्विद या दुंदुदे भूरि धासे रिन्द्रस्तदुछि। पनितारी अस्या! ॥१॥ 
५६३ इन्द्र सु पूषा इपंणा सुहस्ता दिवो न प्रीदाः शशयं दुंदूहे । 

विश्वे यद॑स्यां रणयन्त देवाः प्र बोड्ञ़ वसवः सुञ्नमंश्यास्‌ ॥२॥ 


अथ- [५६१] ( दुणशा उत्तमा ) नष्ट न दोनेवाछे, उत्तम ( रोचवानि जिः ) प्रकाशस्थान तीन हैं, उनके कारण 
( असु-रस्य चीराः ) जीवन देनेवाले परमेश्वरके वीर ( ऋताचाचः इषिरा; दूळभालः ) सत्यनिष्ठ, उरसाहपूर्वक काये 
करनेमें तत्पर भोर कभी भी न दबनेवाले होकर ( न्निः राजन्ति) तीन प्रकारसे प्रकाशित होते हैं। ये (दिवः वीराः) 
ब्यवीर ( विद्थे ) युदधसें हमारे सद्दायक दों ॥ ८ ॥ 
[ ५७] 


[ ५६२] ( चरन्तीं ) उत्तममार्गमें आनेवाली, ( प्रयुतां ) उत्तम ज्ञानसे युक्त ( अगोपां ) रक्षकसे रदित ( घे 
मे मनीषां ) धारण करनेवाळी, मेरी बुद्धिको ( विविक्वान्‌ ) विवेकसे युद्ध इन्द्रने ( अविदत्‌) जान छिया हे ( या ) 
नो घेन ( सद्यः चित्‌ ) शीघ्र ही ( भूरि घासे दुदुहे ) बहुतसे अन्नको दुद्दती है, ( अस्याः ) उस घेचुके (तत्‌) 
उस मदच्वकी ( इन्द्रः असिः ) इन्द्र भोर भसि ( पनितारः ) प्रशंसा करनेब्राळे हें॥१॥ 


[ ५६३ ] ( दृषणा सुहस्ता ) बळवान्‌ तथा उत्तम द्वाथोंवाले ( इन्द्रः पूषा ) इन्द्र भौर पूषा तथा भन्य देव 
(प्रीताः ) प्रसन्न दोकर ( दिवः शाश्ञयं दुदुहे ) थुळोकसे मेघको ढुइतै हैं ( यत्‌ ) क्योंकि ( विश्वे देवाः) सभी देव 
(अस्यां रणयन्तः ) मेरी इस स्तुतिमें आनन्द प्राप्त करते हैं, इसलिए हे ( वसवः ) वसुदेवो ! ( चः) आपकी कृपासे 
मं ( अत्र ) इस संसारमै ( सुम्नं अश्याम ) सुखको प्राप्त करू ॥ २ ॥ 


nn 


भावाथ इस मानवी का्यक्षेत्रमें शारीरिक, मानसिक घौर बौद्धिक पेसे तीन प्रकाश केन्द्र हैं। सबको जीवन 
देनेवाले ईश्वरपर निष्ठा रखकर कावे करनेवाठे दीर इन तीन दिव्य तेजोंसे युक्त होकर सत्यनिष्ठ, बनते हैं। ऐसे वीर अपने 
कायको यथाशीघ्र समाप्त करते हैं और कोई मी उन्हें नहीं दषा सकता । इसलिए ये चीर तीनों क्षेत्राने तेजस्वी और 
यशस्वी द्वोते हैं । हमारे इस धर्मयुद्धमें पेले वीर हमारी सद्दायता करें ॥ ८॥ 


उत्तम मागैमें जानेवाली उत्तम ज्ञानसै युक्त बुद्धि घारण करनेवाली होती है, ऐसी बुद्धि भनेक तर्के धनोंको प्रदान . 
करती है | इसीलिए ऐसी बुद्धिकी इन्द्र भौर भग्निक्की प्रशंसा करते हें ॥ $ ॥ 


जब इन्द्र और पूषा आदि देव प्रसद्ध दोते हैं, तब वे घुलोकसे सेघोंको दुदकर पानी बरसाते हैं। दे समी देव मेरी 
ह्तुतिको सुनकर आनन्दित दोते हैं, लतः उनकी दयासे में इस संसारमें हर तरहका सुख प्राक्त करूं ताकि यहाँ सेरा 
निवास उत्तम हो ॥ २॥ 
x 


(१४०१ श्रध्वेद्का सुयोघ भाष्य [ संदु ६ 


५६४ या जामयो दुष्णं इच्छन्ति शक्ति नंसस्यन्तीजोनते गर्भेमस्मिन्‌ । 


अच्छा पुत्रं घेनवों वावशाना मह्थरन्ति विरतं वपूपि ॥३॥ 
५६५ अच्छां विवक्मि रोद॑सी सुमेके ग्राव्णो युजानो अध्व॒रे मनीषा । 
इमा उं ते मन॑वे भूरिंवारा ऊध्वो भवन्ति दर्शता यज॑त्राः ॥४॥ 
५६६ या तें जिह्वा मधुंमती सुमेघा अमे देमेपृच्यत उरूचां । 
तयेह विश्वौ अव॑से यजंत्राना सांदय पाययां चा मधूनि ॥५॥ 
५६७ या तें अग्ने पर्वेतस्येच धारा संश्रन्ती पीपयंद देव चित्रा । 
तामस्मभ्यं प्रमंति जातवेदो वसो रास्व सुमति बिश्वजन्याम्‌ ॥६॥ - 


अ्थ-- [५६४] ( याः जामयः ) जो ख्यां ( छृष्णे ) बळवानूके पास जाकर ( शक्ति इच्छन्ति ) शक्तिकी इच्छा 
करती हैं मौर ( त्मस्यन्तीः ) नम्न दोकर जाती हैं, तब वे ( आस्मिन्‌ गर्भ ) इस पुरुषमें गर्भ स्थापित करनेकी शक्ति है, 
ऐसा ( जानते ) जान लेती हैं। ( वावशानाः घेनवः ) कामवश' हुईं घेबुएँ ( महः चर्पूषि विश्वत ) बढे शरीरको 
धारण करनेवाले भपने ( पुत्रं अच्छा चरन्ति ) पुत्रके पास सीधे जाती हैं॥३॥ 

[५६५] ( अध्वरे ग्राव्ण; युजानः ) यज्ञमें सोम कूटनेके पत्थरोंका उपयोग करता हुआ में ( मनीषा ) अपनी 
मननशील बुद्धिसे ( सुमेके रोदसी ) सुन्दर रूपवाढी धु भौर एथ्वीलोककी ( अच्छ विवक्मि ) सुन्दर स्तुति करता हूँ । 
हे मे! ( भूरिवाराः ) बहुतोंके द्वारा वरणीय, ( दर्शताः ) देखने योग्य, ( यजत्राः ) पूजाके योग्य (ते इमाः) तेरी ये . 
जाके ( मनवे ) प्यके कल्याणके लिये ( ऊध्वीः भवन्ति ) ऊपरकी भोर चले ॥ ४॥ 

[५६६] दे ( अग्ने ) अग्ने! (ते) तेरी (या) जो ( मधुमती ) मधुरतासै युक्त, ( सुमेधा ) उत्तम बुद्धिवाष्ठी, 
(उरूची ) सवेत्र भ्या ( जिव्हा ज्वाळा (देवेपु उच्यते) देवोमें प्रसित होती है, (तया) डस ज्वाढाको 
( विश्वान्‌ यजमान अवसे ) सम्पूर्ण पूजनीय देवोंकी रक्षाके लिए ( इद्द खादय ) यहाँ इस यक्ञमें स्थापित कर भौर 
उन्हे ( मधूनि ) मोठे सोमरस ( पायय ) पिळा ॥ ५ ॥ 

[५६७ हक (देव अथ्रे) दिव्य भने ! ( ते या ) तेरी जो (चित्रा ) उत्तम ( असश्चन्ती ) बुरे मार्गों थ जाने- 
वाली बुद्धि ( पर्वेतस्य धारा इच ) मेघसे निकलनेवाली वृष्टिकी घाराके समान ( पीपयद्‌ ) सबको तृप्त करती है, दे 
(वसो जातवेद्‌ः ) सबको बसानेवाले जातवेद भन्ने ! ( तां प्रमर्ति) उस उत्तम बुढिको ( अस्मभ्यं रास्व ) हमें दे, 
तथा ( विश्वजन्यां प्रमति ) सारे संसारका दित करनेवाली उत्तम बुद्धिको प्रदान कर ॥६॥ 


१ असरे | विश्वजन्यां सुमति रास्व दे ममिदेव ! संसारका दित करनेवाली डत्तम बुद्धिको तू हमें प्रदान 
कर । 


भावार्थ जरूरूपी स्त्रियां जव शक्तिशाली सूर्यके पास जाती हैं, तब उन्हे सूर्यकी शक्तिका शान हो जाता है भौर 
बह पृथ्वीरूपी घेनुमें दृष्टि जलरूपी अपने वीर्यका भाधान करता हे, तव वह पृथ्वी भनेकरूप धारण करनेवाछे वृक्ष वनस्पति- 
योंको उत्पन्न करती हे, वे दक्ष वनस्पति दी एथ्वीके पुत्र हैं ॥ ३ ॥ 

में इस यज्ञमें अपनी मीठी जोर सुन्दर वाणीसे धुलोक और एथ्वीछोककी स्तुति करता हुँ । हे भसे! देखने योगब 
तथा पूजाके योग्य तेरी ये ज्वाळायें मचुष्यके कल्याणके लिए हमेशा उपरकी तरफ जळती रहें ॥ ४ ॥ 

इस अझ्निकी ज्वाळा मधुरतासे युक्त, उत्तम बुद्धिको प्रदान करनेवाछी.होनेके कारण समी विद्वानों प्रशमित होती है । 
इसी ज्वालाके द्वारा सब देवों रक इवि पहुंचती हे, इसीलिए वह अञ्चि सब देवॉकी रक्षा करनेवाला है ॥ ५॥ 

दे अन्ने! तेरी बुद्धि सदाही उत्तम मार्गोसे जानेदाली है और वह सबको तृप्त करती हे, डसी बुद्धिको तू हमें प्रदान . 
कर ताकि दम संसारका दित कर सरके ॥ ६ ॥ 


चक ५८] श्वुग्देद्का छुदोज भाज्य , (१४१) 


७८ 
[ ऋषिः- गाथिचो न ह अश्विनो । छन्दः- त्रिष्ठप्‌ । ] 
५६८ घेचु; प्रत्वस्य काम्यं दुहान ऽन्तः पुश्रश्नरति दक्षिणाया} । 
आ द्योतनि वंहति शुञ्रयांमो पस; स्तोमो अश्विनांवजीय! ॥ १॥ 
५६९ सुयुग्‌ व॑हन्ति प्रतिं बामृतेनो- ध्या भ॑वन्ति पितरेव मेघा! । 


" ९) 


जरेंथामरमदू वि पणेभेनीपां युबोरबंअकुपा यावमर्वाकू ॥२॥ 


णआ 


५७० सुपुम्सिरखै। सुवृता रथेन दस्राविमं शणुते शोकदः । 
। # र्थ] ~ ०० ग 


किमङ्ग वां प्रत्यवात गनिष्ठा 55हुरविप्रासी अश्विना पुराजा। ॥ ३॥ 


५७१ आ मंन्येथामा गतं कचिदेवे विश्वे जनासो अश्विनां हवन्ते । 


इमा हि वां गोक्रजीका मधूनि प्र मित्रासो न ददूरुखो अग्रे ॥४॥ . 


| ०८ | 

अर्थ-- [ ५६८ ] (पत्नस्य काम्यं ) पुरातन इच्छाके अनुकूल ( दुहाना धेनुः) दुदी जाती हुई गौ जौर 
(दक्षिणायाः पुत्र: ) दक्षिणासे दी गौका बछडा यज्ञस्थलके ( अन्तः चराति) भीतर घूमता है ( शुभ्रयामा ) शभ्न 
गतिवाला वीर ( द्योतनि आ वहति ) ज्योतिको बारण करता हे, ( अश्विनौ ) भश्चिनोकी प्रशंसा करनेके लिए ( सतोमः ) 
स्तोत्र (उषसः अजीगः ) उपाके कारण जागृत हुआ हे, उषःकालसें पढा जाता है ॥ १॥ 

[५६९] (वां प्रति) त॒म्दें ( ऋतेन सुयुक्‌ वहन्ति ) सरळ मागसे तुम्दारे रथक्रे घोडे यहां ळे आते हें । यहां 
(मेघाः ) सब यज्ञ ( पितरा इव ) रक्षकोंके समान सबको ( ऊर्ध्वाः भवन्ति) ऊँचा उठते हैं, ( पणेः मनीषां ) 
ब्यापारीकी [ बहुत लाभ उठानेकी ] इच्छाको ( अस्मत्‌ वि जरेथां ) दमसे दूरकर क्षीण करो, हम (युवोः अव चकृम) 
तुम दोनोंका सन्न तैयार कर चुके इसलिए ( अवोळू आ यातं) इमारे पाल भा जानो । [भौर उसका सेवन करो]॥२॥ 

[५७०] दे ( दस्तो ! ) कत्रविनाशक लश्विदेवो ! ( अद्रेः इमं शोक ) पवेत ( पर उगनेवाले इस सोम ) के इस 
काव्यको ( सुवूता रथेन ) सुन्दर गतिवाले रथपरसे, ( सुयुरिभः अश्वैः) उत्तम शिक्षित घोडोंको जोतकर, भाकर 
(श्टणुते ) सुनते हैं ( किं पुराजाः विप्रासः ) कि, पूर्वकालसें उत्पन्न ज्ञानी लोग (वां ) तुम्दें ( अवर्तिं प्रति गमिष्ठा ) 
ह्रिद्वताको हटानेकै लिए जाते हैं ऐसा ( आहुः अंग ) बवलाते हें ॥ ६ ॥ 

_ [५७१] (हे अश्विनो ) दे अधिदेवो | (आ मन्येथां) तुम (हमारे इस कर्मका ) अनुमोदन करो ( पवैः 
आगते कच्चित्‌ ) घोडोसे अवश्य भाओ, क्योंकि ( विश्वे जनासः हवन्ते) सभी लोग तुम्हे बुलाते हैं; (उस्तः अशे ) 
सूर्योदयके पहळे ही ( इमा गोऋजीका मधूनि ) इन गोरससिश्रित मीठे सोमरसोंको (वां हि) तुम्ई दी (मित्रासः न प्र 
ददुः ) मिन्नोंके सामने ये याजक देते हैं ॥ ४॥ 


भावार्थ-- प्रातःकाठसें गौका दोहन दो, यह इच्छा सदा मनसें रहे । इस कार्यके लिये नौ झौर बछडा यज्ञजञाळाके 
चारों भर घूमता रहे । यशस्वी वीर तेजस्वी बनकर अपना कतेब्य करे | प्रातःकाळ्सें उषाक्रै साथ भश्चिदेवोके स्तोन्रपाठ 
बल ॥ १॥ 

तुम्हारे रथको घोडे जोते हैं, वे तुम दोनोंको सरळ मार्गसे इस यशस्थलसें छे भाते हैं । जिल तरद्द मातापिता पुत्नकी 
सुरक्षा करते हैं, पेसे यज्ञ जनताकी सुरक्षा करके उनकी उन्नति करते हैं। व्यापार करनेवालोंकी बुढि भधिकसे अधिक लाभ उठा. 
नेकी रहती हे, वेली बुद्धि हमारे पास न रे, हमें उदारता रदे । इमारे द्वारा तैयार किया अज्ञ तुम यद्वां आकर सेवन करो ॥२॥ 

नखिदेव शत्रुका नाश करते हैं, सुन्दर स्थको उत्तम घोडे जोठकर यज्ञमें आते हैं, और वेदके काव्यको सुनते.हैं, उस 
काव्यका भाव यह होता हे कि झखिदेव जनताकी ' दरिद्वताकों दूर करनेके लिये जनताके समीप जाते हैं? ॥ ३॥ 

भश्चिदेरोंको सब छोग बुळाते दें, बहा वे घोटोंपर सवार होकर आातःकाउमें जाये. मौर मित्र जैसे याजकोंसे दिये 
गोरसमिन्नित सोमरस पीये ॥ ४ ॥ 


( १४२ ) कग्येदका सुबोध भाष्य [ सडक ४ 


५७२ तिर! पुरू विंदश्विना रजा स्याजुपो वाँ मघवाना जनेंपु । 

एह याद पथिभिर्देवयाने देखांविमे वा निधयो मर्धूनामू ॥५॥ 
५७३ पुराणमो्क। स॒ख्यं शिव वा युधोनेरा द्रविणं जह्वाव्याम्‌ । 

पुनं? कृष्वाना। सख्या शिवानि मर्ध्वा मदेम सह न्‌ संमाना। ।। ६॥ 


५७४ अर्श्विना वयुनां यु सुदक्षा नियुद्धिथ स॒जोष॑सा युवाना । 

नासंत्या तिरोअंहर्थ जुषाणा सोमं पित्रतमसिघा सुदानू ॥७॥ 
५७५ अखिना परिं वामिष पुरूचीः रीयुर्गीमियत॑माना अमृध्राः । 

रथों इ वापतजा अद्रिँंजत। परि द्यावाएथिवी यांति स्य! ॥८॥ 


अर्थ- [५७२ ] दे ( मघवाना ) ऐेश्वयैसपन्न णव्विदेगे ! ( पुरू रजांसि चित्‌ तिरः ) बहुतसे रजोगुणोको भी 
पार करके (वां आंगूपः ) तुम्हारी स्तुति ( जनेघु ) जनतामें ददो जावे; दे ( दस्रौ ) शत्रुविनाशक वीरो ! ( देवयाने 
पथिमिः ) देवता गण जिनपरसे चलते हैं ऐसे मार्गोसे (इह आ यातं) इधर पधारो, क्योंकि (इमे मधूनां निघय! 
घां) थे मधुरसोंके भण्डार तुम्हारे लिए रखे हैं ॥ ५॥ 

[५७२] दे (सरा) नेता लश्चिदेवो ! ( चां पुराणं ओकः) तुम्दारा पुराना यशस्थान तथा तुम्हारी ( सख्यं 
दवित्रं ) मित्रता कल्याणकारक है, ( युवोः द्रविणं जह्वाव्यां ) तुम्हारा धन नदीके पास रखा हे; (पुनः) फिरसे 
(शिवानि सख्या) हितकारक मित्रता ( कृण्वान्ताः ) करते हुए ( समानाः ) समभावसे (सह जु) सब मिळकरही 
(मध्वा मदेम) मीठे रसपानसे इर्पित हॉ ॥६॥ 


[ ५७४] दे (सुदानू) अच्छे दाची जखिदेवो ! तुम (नासत्या ) सत्य पूर्ण (सुदृक्षा ) अच्छी शक्तिसे युक्त 
( अस्त्रिधा ) बिना किसी क्षतिके ( युवाना युवं ) नित्य युवक तुम दोनों ( चायुना नियुद्भिः च) वायु भर घोडोंके 
साथ ( खजोषल। ) प्रीतिपूवक ( [तरो अह्वयं सोमं ) कल निचोठकर रखे सोमको ( जुपाण( पिवतं ) भादरपूवक पान 
करो ॥ ७॥ 

[५७५ ] है ( अश्विना) अश्विदेवो ! ( पुरूचीः इप; ) बहुतसी अन्नसामग्रियाँ (वां परि इयुः) तसें चारों 
भोरसे प्राप्त होती हें, ( यतमानाः ) प्रयत्नशील लोग ( अस्यध्वाः ) किसी प्रकारकी क्षति या रुकावट न पाते हुप 
( गीभिः) भपने भापणोंमें तुम्हारी स्तुति करते हैं; (वां ऋतजा+ ) तुम दोनॉका सरयके लिये उत्पन्न (अद्विजूतः रथः 


ह) पदेतकी लकडियोंसे बनाया रथ सचमुच (सद्यः यावापृथिवी ) तुरन्त भूलोक वथा युळोकके (परि याति) 
चारों भोर प्रयाण करता है ॥ ८ ॥ 


eo 


भावाथ भश्चिदेव, घूलीके मलिन स्थानोंसे पार होकर जनतामें स्तुतिको प्राप्त करे । दातुका नाश करें, देवोके , 
मागले पधारे शौर मीठा अन्न सेवन करें ॥ ५॥ 

नेताक्षोंका घर भोर उनका मित्रभाव कल्याणकारी हो, उनका धन सवका कल्याण करे | सब छोग समभावसे मीठे 
शक्षका सेवन करते रह ॥ ६॥ 

अच्छे दानी बनो, सत्यका पालन करो, कार्यमें क्षति न रखो, तरुण जैस उत्साही वीर बनो, भोडोंपर सवार होकर 
बायुवेगसे जालो और कळ तैयार किये सोमरसका पान करो ॥ ७॥ 

इन भश्चिदेवोंका रथ चारों ओर जानेवाला हे, उनके रथके लिए कहीं भी मार्गमें रुकावट नहीं होती । इसीकिए डन 
शारो ओरसे अन्नसामग्रियां मिळती रहती हैं ॥ ८॥ 


शक्त ५९ ] क्रुग्वेदका सुबोध भाष्य (१४३) 


५७६ आश्विन मधुषुत्तमो युवाकुः सोमस्त पातमा गतं दुरोणे । | 
रथो ह वां भूरि वर्ष! करिक्रत्‌ सुतार्षतो तिष्कूतमागमिष्ठ। ॥९॥ 
[५९ ] | 
[ कबिः- गाथिनो विश्वामित्रः | देवता- मित्रः | छन्द्‌ः- त्रिष्टुपू, ६-९ गायत्री । ] 
५७७ भित्रो जनांच्‌ यातयति ब्रुवाणो मित्रो दाधार एथिवीमुत धाम्‌ । 


मित्रः कृष्टीरनिमिषामि चष्टे मित्रार्य हथ्यं घृतब॑ज्जुहोत -1 १॥ 
५७८ प्र स मित्र मतो अस्तु प्रय॑स्वान्‌ यस्त आदित्य शिक्षति व्र॒तेन । 
न इन्यते न जीयते त्वोतो नेनमंहों अश्नोत्यन्तितो न दूरात्‌ ॥ २॥ 


अर्थ-- [ ५७६] दे (अश्वित्ता ) नशिदेवो ! (युवाकुः सोमः ) तुम्दारी कामना पूर्ण करता हुआ सोस 
(मघुप्रुतमः ) मोठेयनझो खूब बढ़ाता हे, इसलिए ( दुरोणे आगतं ) घरपर पधारकर (ते पाते) उसका पान करो, 
(वां रथः हू) तुस्द्वारा रथ अवश्य ही ( सूरे वपः करिक्रन्‌ ) बहुत स्वीकरणीय तेज उत्पन्न करता हुना ( सुतावतः) 
निचोडनेवाळेके ( तिष्छ्त आ गमिष्ठ। ) घर अत्यधिक रूपमे भा जाता है॥ ९ ॥ - 

[५९] 

[५७७ ] (मित्रः ) मित्र देव ( बुवाणः ) भाळ देता हुआ (जनान्‌ यातयति) सनुष्योंको भपने काममें 
नियुक्त करता है, ( मित्रः परथिवी उत थां दाधार) मित्र ही पृथ्वी और चुलोकको धारण करता है, ( मित्रः ) मित्र 
( अनिसिषासिः ) पलक न मारनेवाली भांखोसे ( कृष्टी आभे चष्टे ) मनुष्योंके कामोंको देखता हे, अतः दे मजुष्यो ! 
( मित्राय ) मित्रके लिए ( घृतवत्‌ हव्यं जुहोत ) धी युक्तसे इवि प्रदान करो ॥ १ ॥ 

१ मित्रः अनिमिषामिः कृष्टीः अभि 'चप्रे-- सित्र देव कभी भी पलक न मारते हुए मतुष्योके कामोंको 
देखता रहता है । 

[५३८] दे ( आईत्य मित्र ) भदिविपुत्र मित्र ! (यः ते अतन शिक्षति ) जो तेरे नियमके भनुसार भाचरण 
करता हे, ( सः मतेः प्रयस्प्रान अस्तु ) वद्द मचुष्य धनवान्‌ हो, (त्वा ऊतः ) तुझते रक्षित हुआ मलुष्य (न 
हन्यते न जयते ) न सारा दी जाता है और न जीता ही जाता है, ( एनं ) इसे ( अंहः) पाप (न अन्तिकः अइनोति ) 
न पाससे ब्यापता है, (न दूरात्‌) न दूरसे॥ २ ॥ 

१ मित्र, यःते व्रतेन शिक्षति सः भरतः प्रयस्वान्‌ अस्तु-- दे मित्र! जो तरे वियमका पाकन 
करता है, चहद मनुष्य धनवान्‌ द्वोता है । 

२ त्वा न हन्यते न जीयते-_- तुझसे सुरक्षित हुआ मनुष्य न मारा ही जाता है, और न जीता ही 
जाता है। 

३ पनं अंहः न अइनोति-- इसे पाप नहीं छू सकता । 


भावार्थे भश्चिनीदेदॉका रथ चारों नोर तेजको फेराता हुभा दौड हे । ऐसे रथके द्वारा अश्विनौ जद्वां भी जाते 
हैं, वहाँ चारों लोर भानन्दुका वातावरण उत्पन्न दोकर मानों सर्वत्र मीठे रसको धारा बहने ळगती है । मनुष्य भी इसी प्रकार 
सदा भानन्दमय होकर अपने चारों छोर मधुरता उत्पन्न करे १९ ॥ 

यह मित्र भाजा देते हुए मजुष्योंको अपने काममें नियुक्त करता हे । यही सब छोकोंको धारण करता है तथा यदद 
सदा ही मलुष्योके कार्मोको देखता रदता हे, इससे कोई भी काम छुपा नहीं रहता ॥ ३ ॥ 

जो मनुष्य सित्रके समान (दित 'करनेवाळे परमेश्वरके नियमोंके अनुसार चरता है, चह ऐशयैवान्‌ दोता है। उसे कोई 
भी शत्र न जीत ही सकता हे भोर न मार ही सकता है । भोर कोई पाप कमें भी महीं करता ॥ २ ॥ 


(१४४३ शुण्पेदका सुबोध भाष्य [ सड । 


(१... 


५७९ अनसीवास इळंया भद॑न्तो सितशवो वरिमच्या एंथिव्या! । 


ञ्‌ दित्यस्सं व्रतञ्नुपक्षियन्तो चयं सित्रस्यं सुमतो श्यांस ॥ ३ ॥ 

५८० अर्थ मित्रो नेमस्य। सुशेवो राजां सुक्षत्रा अंजनिष्ट वेधाः । 
य॑ व्य सुंमतौ यज्ञियस्याः ऽपिं भद्रे सोमनसे स्याम ॥४॥ 

५८१ म॒हाँ आदित्यो नमसोपसद्यो यातयज्जनो गुणते सुझेव। । 
तस्मा एतत्‌ पन्यतसाय जुए्ट-मग्नी सित्रायं हविरा जुहोत ॥५॥ 
५८२ सित्रस्यं चर्षणीधतो ऽयो देवस्य सानसि । चुस्ने चित्नश्र॑वस्तसघ्‌ ॥ १ ॥ 
५८३ अभि यो मंहिना दिवं मित्रो बभूव सप्रथाः । अभि श्रबोभिः पषिवीम्‌ ॥७॥ 


अर्थ ~ [५७२९ ] ( अवमीवासः ) रोग रहित ( इळया सद्न्त; ) अन्नसे भानन्दित होनेवाले, ( पृथिव्याः वरिमन्‌ 
मितश्ञवः ) इस एथ्वीके शिस्तीण क्षेत्रोसि नम्र होकर 'वळनेवाळ तथा ( आदैत्यस्य ब्रतं उपक्षियन्तः ) झादित्यके 
नियमके धनुलार साचरण करनेवाले ( व्यं ) इस ( सिञ्रस्य सुमतो स्याम ) मित्र देवकी उत्तम छुद्धिसें रहै ॥ ३॥ 

१ पृथिव्याः घरिमन्‌ मितक्षवः मित्रस्य सुमतौ-- एथ्वी पर विवश्ञ दोकर बळनेवाळे मनुष्य मित्रकी 
उत्तम बुद्धिमें रते हँ । | 

[ ५८० ] ( नमस्यः ) नमन करने योग्य ( खुशवः ) सेवाके योग्य ( राजा ) तेजस्वी ( खुक्षभः ) उत्तम बलवाका 
(वेधाः ) अत्यन्त बुद्धिमान्‌ ( अयं मित्रः ) सबका भिन्न रूप यह सूर्य ( अजनिष्ट) उदय हो गया है। (व्य) दम 
( तस्य यज्ञियस्य) उस पूजनीय सूर्यके ( खुमतो ) उत्तम घुदिके थोर (भद्रे सोमनसे आपि) कल्याणकारी उत्तम 
भनके णजुकूल रहें ॥ ४ 0 

[५८१] यद ( महान आदित्य; १ महान्‌ थादित्य ( वमला उपलद्यः ) विनम्र धोर दी पासमें जाने योग्य है। 
( यातयज्जन: ) मनुष्योंको अपने अपने काससें प्रेरित करनेवाला यह सूर्य ( ग्रणते सुशेवः ) स्तोताके लिए उत्तम सुख- 
छा देनेवाला हे । ( तस्मा पन्यतमाय मित्राय ) उस जत्यन्त स्तुत्य मित्रके लिए ( पतत जुष्टं हविः) इस भस्यन्त 
प्रिय इविकी ( अञ्चो आ जुहात ) णम्िसें घाहुति दो ॥ ५॥ 

। ५८२] ( चपणीध्यूतः देवस्य मिन्रस्य ) सनुष्योंको धारण करनेवाळे इस दिव्य सूर्यकी ( अचः ) रक्षात्मक 
छुपा ( सानाखि ) सबके द्वारा प्राप्त करने योग्य ( द्युस्तै ) धनदायक और ( चित्रश्नवस्तमे ) भनेक तरहके अन्नको प्रदान 
छरनेवाळी है ॥ ६ ॥ 

[५८३ ] ( यः मित्रः ) जिस सूयने ( महिला ) णपनी सद्दिसासे (दिवं अभि बभूव ) घुछोकको व्याप छिया, 
यही (लप्रथाः ) प्रसिद्ध यशवाछा सूर्य ( श्रवोभिः ) णद्मादिके द्वारा ( पृथिवीं आभि ) एथिवीको च्याप लेता है ॥ ७ ॥ 


२:77? 


भावारथ-- रोगसे रहित होळकर अससै भानन्दित दोनेवाळे तथा विनम्रतापूर्दक ण्यवद्दार करनेवाले एवं आदित्य सूर्यके 
समीप रद्दनेवाळे दम मित्रकी उत्तम बुद्धिमें इम रहें ॥ ३॥ 

उद्य होता हुर्भा सूर्य नमन करने योग्य, सेवा किए जाने योग्य, उत्तम बकवाका खथा उत्तम बृद्धिवाका है, जो इसके 
थनुकूक णाचरण करता हे, वह इर तरदका कल्याण प्राप्त करता हे॥४॥ 

यद्द जादित्य देव मदान्‌ है, इसलिए इसके पास कोग .नन्न होफर ही जाते हैं । यह सूर्य उदय होकर सबको नपने 
जपने कामसें प्रेरित करता हे । यद्द सूर्य स्ठोताके किए उत्तम सुखको देनेवाळा है, ऐसे उस अत्यन्त स्तुत्य देवके किए 
खम्मिसें उत्तम माहति देनी चाहिए ॥ ५॥ 

जिस प्रकार इस देवकी कृपा हो जादी हे, वह इर तरहके धन तथा क्षत्र एवं यश प्राप्त करता है ॥ ६॥ 

युलोऊ्े रहकर यह सूर्य झपने प्रकाशसे घळोकको म्याप देता है शौर जब वह अपनी किरणोंसे जळ वरसाकर भन्नको 
इरपद् करता है, सो वद्द एथ्वीको सी अपनी सहिसासे ब्यास फर ळेवा है ॥ ७॥ 


सूक ३९] ` | कष्येदका सुयोघ भाष्य (१४५) 


५८४ मित्राय पश्च येमिरे जर्ना अभिष्टिशवसे । स देवान्‌ विश्वांच्‌ बिभति ॥८॥ 
५८५ मित्रो देवेष्वायुषु जनाय वृक्तर्बहिंपे । इषं इष्टव्रता अक! ॥९॥ 


[६०] 
[ ऋषिः- गाथिनो विश्वामित्र: । देवता- ऋभवः, ५-७ इन्द्र ऋचश्च । छन्द्‌ः- जगती । ] 
५८६ इहेह बो मन॑सा बन्धुतां नर उष्षिजां जग्सुराभे तानि वेदसा । 


या्भिमोयाभि! प्रतिंजृतिवर्पस! सौध॑न्वना यज्ञियं सागमांनश्न ॥ १॥ 
५८७ याभिः ब्चींमिश्रम॒साँ अपिश्तत ययां थिया गामरिणीत चमणः | 
` येन हरी मन॑सा निरतक्षत तेनं देवत्वमुमवः सर्मानश ॥२॥ 


अर्थ-- [ ५८४ ] ( असिष्टिशवसे मित्राय ) शत्रुओं पर भाक्रमण करनेके कार्येमें बलशाली मित्रके लिए ( पंच 
जनाः ) पांच मनुष्य ( येमिरे ) आहुति देते हैं। ( खः विश्वान्‌ देवान्‌ बिभति ) वह सब देवोंको धारण करता है॥८॥ 

[ ५८५] (मित्रः ) मित्र ( देवेषु आयुषु ) देवोंमें भौर मनुष्योंमें ( वुक्तबर्दिषे जनाय) भासन बिठानेवाळे 
मघुष्यके लिए ( इष्टर्रताः इषः अकः ) वतो प्रवं नियमोंका पाळन करनेवाठोके द्वारा चादे जाने योग्य असनको प्रदान 
करता है ॥ ९॥ 

[६० ] 

[ ५८६ ] दे ( प्रतिजूतिवपेसः सौधन्वनाः ) शत्रुभोपर आक्रमण करके अपना तेज प्रकट करनेवाले तथा उत्तम 
धनुषवाके वीर कमको ! ( याभिः मायाभिः ) जिन कुशळतापूर्वैक किए जानेवाळे कामोंके कारण तुम ( यच्चियं भाषं 
आनश ) यज्ञीय भागको प्राप्त करते दो, ( तानि ) उन कमोंको ( नरः ) जो मनुष्य ( वेदसा अभि जग्सुः ) ज्ञानपूर्वक 
करते हैं, उनके साथ (वः मनसा बन्धुता इह. इह ) तुम्हारा मनसे भाईचारा यहीं रहता हे ॥ १ ॥ 

[५८७] दे ( ऋभवः ) ऋभुणो ! ( याभिः शचीभिः ) जिन शक्तियोंसे तुमने ( चमसां अपिशत ) चमचोंको 
सुन्दर रूप'दिया, ( यया थिया) जिस बुद्धिसे तुमने ( चमेणः गां अरिणीत) चमेसे भी गाय तैय्यार की, ( येन 
मनसा ) जिस मनसे ( हरी निरतक्षत) घोडॉको बछवान्‌ बनाया, ( तेन देवत्वं लमानश ) उसीके कारण तुमने 
देवत्व प्राप्त किया ॥२॥ 


*भावार्थ-- यद मित्र सूर्य अत्यन्त बलशाली हे, इसलिए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, गद भौर निषाद ये पांचों जन 
इसे आहुति प्रदान करते हें । वह मित्र सब देवोंको धारण करता हे ॥८॥ 
यहद सूर्य देवों कौर मनुष्यॉसे जो इस सूर्यका सत्कार लादि करते हैं उन्हींको यह भन्न प्रदान करता है, जिसे 
नियमका पालन करनेवाठे ही प्राप्त करते हैं ॥९॥ " 
शब्रुओंपर आक्रमण करके अपना तेज प्रकट करनेवाले तथा उत्तम घनुष धारण करनेवाळे ये ऋझ्ु जिन कमाँको करके 
पूजाके योग्य बनते हैं, उन्हीं कमीको जो मनुष्य ज्ञानपूर्वेक करते हैं, उनके साथ ये ऋभु मनसे भाईचारेका म्यवद्दार 
करते हें ॥ १ ॥ | 
ऋतुभोंने अपनी शक्तिसे उत्तम उत्तम साधन बनाये, उन्होने अपनी बुद्धिसे दृड्डी कौर चमडेवाली गायको मांससे 
“भरपूर करके हृश्पृष्ट किया । डसी दुद्धिसे बन्दोनि घोडोंको भी इृष्टपुष्ट किया, भपने इन्हीं कामोंके कारण उन्हे देवत्व प्राप्त 
डुला |] २॥ 
१९ (ऋ. सु. भा मं ३) 


(१४६) क्रुग्वेदका सुबोध भाष्य [ मंढळ ६ 


५८८ इन्द्रस्य सख्यमृभव! समांनशु- मतोनंपांतो अपसों दधन्विरे । 


सौधन्वनासों अमुतत्वमेरिरे विष्ठी शमीभिः सुछृत सुकृत्यया ॥३॥ 
५८९ इन्द्रेण याथ सरथं सुते सचा अथो वशानां भवथा सुई श्रिया । 

न ब; प्रतिस सुकृतानिं वाघतः सोध॑न्धना ऋभवों वीयोणि च ॥४॥ 
५९० इन्द्रं ऋञ्चुभिवीजवीङ्कः समुक्षितं सुतं सोममा वृषस्वा गर्भस्त्यो! । 

घियेषितो मंघवव्‌ दाशुषो गृहे सोंघन्वनेमिंः सह मंत्स्वा नृसिं? ॥ ५ ॥ 
५९१ इन्द्र ऋक्षान्‌ चाजवान्‌ सत्स्वे नो 5स्मिन्त्सवने शर्च्या पुरुट्टत । 

इघानि तुस्यं स्वसराणि येसिरे बता देवानां मनुषश्च चमेंमिः ॥ ६॥ 


अर्थ-- [ ५८८] ( मनोचेपातः अपः ऋभवः ) मतुष्योंको न गिरानेवाछे, उत्तम्‌ कमे करनेवाले ऋभुओंने 
(इन्द्रस्य सख्यं आनशुः ) इन्द्रंकी मित्रताको प्राप्त किया, भौर उसे (दधन्विरे) धारण भी किया, ( सुद्धतः 
सौघन्वनासः ) उत्तम कर्म करनेवाले तथा उत्तम धनुष धारण करनेवाले ऋभुगण ( शमीमिः सुकृत्यया विष्टर ) अपनी 
शक्तियों भौर उत्तम कमोके कारण सर्वत्र व्याप्त होकर ( अस्एतत्बं परिरे ) भम्हतत्वको प्रास किया ॥ ३ ॥ 

१ अपसः इन्द्रस्य सख्य आनशुः-- उत्तम कर्म करनेवाले ही इन्द्रकी मित्रताको प्राप्त कर सकते हैं । 
२ सुक्रत्यया अमृतत्वं एरिरे-- खत्तम कर्ससे ही भम्ततको प्राप्त करते हैं। 

[ ५८९ ] हे ( वाघतः सौधन्वनाः क्रभवः ) बुद्धिमान्‌ भौर उत्तम धनुषवाळे ऋभुभो ! तुम (सुते ) सोमके 
यज्ञमें ( इन्द्रेण खचा ) इन्दके साथ ( लरथं याथ ) एक ही रथपर बैठकर जाते हो, (अथ) भोर ( वशानां ) जो 
तुम्हारी काममा करवा है, उसके पास ( श्रिया सह अवथ ) धन और पेश्व्यके साथ जाते दो, (चः खुङतानि वीर्याणि 
च ) तुम्हारे उत्तम कमे भौर पराक्रमकी ( न प्रतिमे) कोई उपमा नहीं है ॥ ४॥ 

१ घः सरुतानि वीयोणि च न प्रतिते-- इन ऋतभु्भोके उत्तम कर्म क्षौर पराक्रमकी कोई उपमा नहीं है। 

1५९० ] हे (इन्द्र) इन्द्र ( वाजवद्धिः ऋसुभिः ) बलसे युक्त कसुभोंके साथ चू ( समुक्षितं सुतं सोमं ) 
झच्छी रष्व पवित्र करके निचोडे गए सोमको ( गभस्त्योः आव्ृषस्व ) दवाथोमें घारण कर । हे ( मघवन्‌ ) ऐश्रयंवान्‌ 
इन्द्र ! ( घिया इषितः ) अपनी उत्तम छुद्धिसे प्रेरित होकर त ( सोधन्दनेभिः नुभिः ) उत्तम चुषोंको धारण करनेवाके 
भनुष्योके साथ ( दाशुषः शुहे मत्स्व ) दानशीळके घरके जाकर आनन्दित हो ॥ ५॥ 

[५९१ ] दे ( पुरुष्टुत इन्द्र ) बहुतोंके द्वारा स्तुत इन्द्र ( ऋभुमान्‌) ऋभुभोंसे युक्त चाजवान्‌ ) बल्शाली 
-तथा ( शाच्या ) शक्तिसे युक्त दोकर ( इह ) यद्दा ( नः अस्मिन्‌ सवने ) दमारे इस यज्ञमें ( मत्स्व) आनन्दित ददो । 
( इमानि स्वसराणि ) ये दिन भौर ( मनुषः धर्मभिः ) मचुष्यके कर्मोके साथ ( देवानां त्ता ) देवोंके नियम भी 
( तुभ्यं येमिरे ) तेरे कारण ही चकते हैं ॥ ६ ॥ 


भावार्थ ये वसु मनुष्यको कसी भी अवनतिके मार्गमें प्रेरित नहीं करके, उसको गिराते या वनत करते नहीं। 
अपितु हमेशा असे उत्तम मार्गोसें प्रेरित करके उसे उन्नत ही करते हैं । वे उत्तम कर्मोके द्वारा इन्द्रकी मित्रताको प्राप्त करके 
उसे हमेशा टिकाये भी रद्दते हैं । वे अपने इन उत्तम कर्मीके द्वारा ही अस्तच्वकी प्राप्ति करते हैं ॥ ३॥ 

यह त्सु अपने पराक्रमके कारण इतने उन्नत हैं कि वे इन्द्रके साथ उसीके रथपर बैठकर यजॉमें जाते हैं। जो उनके 
साथ मित्रता करले हैं, उनके पास ये नरु धन और ऐेश्वयै केकर जते हैं । इनके “उत्तम कर्म और पराक्रम इतने महान्‌ हैं 
कि उनकी कोई उपमा नहीं दी जा सकती ॥ ४॥ 

दे इन्द्र! तू ऋभुर्भोके साथ यज्ञमें भाकर इस निचोडे गए सोमको द्वाथोंसे घारण कर और उन उत्तम धनुर्धारी 
मलुष्य-ऋभुभोंके साथ दानशीळके घरमै जाकर आनन्दित हो ॥ ५॥ | 

हे इन्द्र ! तू ऋभुणोंके साथ अपने बळ भोर दाक्तियोसे युक्त होकर हमारे यसे आकर आनन्दित दो। दे इन्द्र! 
सलुष्योंके कौर देघोंके कमे भी तेरे ही कारण नियममें चकते हैं॥ ६॥ 


{ क्‌ 
सूक्त ६१ ] - ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (१४७) 


Lo 


५९२ इन्द्र कञ्ुशिवाजिर्मि्वाजयन्चिह सोम जरितुरुप याहि यन्चियम्‌/ | 


श्वतं केतिरिविरेभिरायवे ,सहस्रणीथो अध्वरस्य होमनि ॥७॥. 
ती 

| ' [6११] 

[ ऋषिः- गाथितो विश्वामित्रः । देवता- उषाः । छन्द्‌ः- जिष्टप्‌। ] 


५०३ उषा चाजन वाजान्‌ प्रचता। स्ताम जषस्व गणता म॑घोनि; | 


| || 
प्राणा दावि युवावः पराथ रजु मत चराप 'विश्ववार | ॥१॥ 

७५९४ उषो दुव्यपत्या वि याहि चन्द्ररथा सनता इरयन्ती । 
आ त्वा चहन्तु सयमासो अश्वा हिर॑ण्यवर्णा प्रथपाजंतो ये ॥२॥ 


५९५ उष! प्रतीचा भुदनाच विश्वाच्या तष्ठस्यमतस्य कतुर । 
` समानमथ चरणायस्राना चक्रामव नध्यस्या ववृत्स्व 


कन या क 2 [५९२] दे (इन्द्र) इन्द्र त्‌ ( वाजिभिः ऋभुलिः ) वळवान्‌ कसुलोके साथ ( चाजयन्‌ हे 
बलशाली बनाता हुआ ( जरितुः ) स्तोताके ( इह यज्ञियं, स्तोमं उप याहि ) इस/पूजनीय यजञमें भा दे ( स्वहरू ) 
हजारों उत्तम मार्गौको जाननेवाळे इन्द्र ! ( शतं इषिरेभिः केतेभिः ) सौ वेगवान प्रोडोसे युक्त होकर (/ आयचे १ मनुष्यको 
भायु प्रदान करनेके लिए ( अध्वरस्य दोमनि ) दिसारदित यज्ञसे,.भा ॥ ० ॥ ट 

[६१] | 

[ ५९३ ] ( वाजेस वाजिनि ) अन्नसे भञ्भवाली ( मघोनि उषः ) घनवाली उषा ! न प्रच्षताः') ध्यान देती हुई 
( गृणतः स्तोमं जुषस्व ) स्तोताओंके स्तोत्र श्रवण कर । दे ( विश्ववारे देवि ) सबके द्वारा '्ीकारके योग्य खषादेवी 
त्‌ क युवतिः ) पुरातन दोनेपर भी तरुणी तथा ( पुरंधिः ) वडी वो (व्रत अख्ुचरसि ) घतका ९अनुष्ठान 
करती है ॥ १ ॥ 

[ ५९४] (देवी उषः ) उषादेवी ! ( चन्द्ररथा ) चन्द्रक समान सुंदर रथमें बेठनेत्राली ( सूचता ईरथपन्ती 
मधुरवाणीको प्रेरित करनेवाली, (अमत्यो विभाहि) अमर स्वरूपिणी त्‌ प्रकाशित दो। (ये 'पुथुपाजसः हिरण्यक्षर्णों: ) 
जो विशेष बळवान्‌ तथा सुदणके समान रंगवाळे और ( खुयमासः अश्वाः ) स्त्राधीन रद्दनेवाळे घोडे हैं | स्वाअ 
वहन्तु ) ठसे यहाँ छे भावे,॥ २॥ | । 

५९५] हे ( उषः ) उषा ! विश्वा सुवानानि प्रतीची ) सब सुवनोक सन्मुख' ( अमृतस्य केतुः ) अखतके 
ध्वजके समान ( ऊध्वा तिष्ठसि ) द. उच्च स्थानमें खडी रद्दती हे । है ( नव्यसि ) नित्य लवीन बननेवाढी ऊषा ! ( चक्र 


इव ) चक्रके समान ( समान अर्थ चरणीयमाना ) एक ही अर्थ प्राप्तिके लिए. चळनेवाळी तू ( आ ववृत्स्व ) पुनः पुन 
फिरती रद्द ॥ ३ ॥ 


roi 


भावार्थ-- दे इन्द्र! तू वलवान्‌ ऋशुभोके साथ सबको बलशाढी बनाता हुआ स्वोताके इस पूजनीय यजसे भा 
भोर मनुप्योंकी भायु बढा ॥ ७ पष 
यदद उवा भन्नके साथ रइनेवाळी, उत्तम अन्न तेयय़ार करनेवाली, ऐेश्रर्यवती, उत्तम भन्तःकरणवाली 
तेजस्विनी, विशेष बुद्धिमती और तरुणी है, यदद अपने नियमोंका पाठन करती है ॥ ३॥ 
यदद उणा चन्द्रके समान सुन्दर भौर भारदाददायक रथमें बेठती हे, मधर और झम भाषणकी प्रेरणा दृती हे और 
अमर हे ॥ २॥ 
| यद उषा भमरत प्रासिका ज्ञान देती है भर्थात्‌ भख्वच्च प्राप्तिका ज्ञान प्राप्त कराती है, सब भवनों निरीक्षण 


करती हे । यद्द नई कन्याके समान सुन्दर दीखती है तथा एक ही ध्येयकी प्रासिके लिए दमेशा चक्रके समान घमती 
है । सिद्धिके प्राप्त दोनितक यह अपने भयत्नको नहीं छोडती ॥ ३ ॥ द्द न| घूमती रद्दती 
x 


॥ ३॥ 


, सबसे श्रेष्ठ, 


(१४८१)  : श्वादेदका खुदो भाग्न [ अंक ३ 


५९६ अव स्यूमेव चिन्वृती मधो न्युवा यांति स्वसरस्य परनीं । 


स्व] जनन्ती सुभगां स॒दंसा आन्तादू दिव! पप्रथृ आ पृथिव्या? ॥ ४ ॥ 
जिका मन य EN 
५९७ अच्छां वो देवीमुषसं विभाती प वों भरध्चं नम॑सा सुवृक्तिम्‌ । 
ऊध्ये मंप्रधा दिवि पार्जो अश्रेत्‌ प्र रोचना रुरुचे रण्वसंद्क्‌ ॥ ५ ॥ 
५९८ ऋतार्वरी दिवो अ्केरंबो च्या रेवती रोद॑सी चित्रमंस्थात्‌ । 
आयतीमंम्र उपसे विभाती वाममेंषि द्रविणं भिक्ष॑माणः ॥ ६॥ 
५९९ तस्यं बुझ्च उपसांमिषण्यन्‌ वृषा सद्दी रोदसी आ विंवेश्च । 
मही मित्रस्य वरुणस्य माया चन्द्रेवं आलु वि द॑धे पुरुत्रा 1७॥ 


१ 


॥ [५९६ | (स्यूम इव अवचिन्वती ) प्रकाश किरणके समान अन्धकारको दूर करनेवाढी ( मघोनी उपा) 
घनवाले ( स्वसरस्य पत्ती ) दिनडी पत्नी उषा (याति) चळती हे। (स्त्रः जनन्ती ) प्रकाशको प्रकट करनेवाळी - 
( सुभग सुदखा ) माग्यवाली सुंदरी (दिवः पृथिव्याः आन्तात्‌ ) द्ुलोक कौर एथिदीके अन्तिम भाग तक (आ 
पप्रथे ) :काजित होती है ॥ ४॥ 

[ ५९७ ] हे स्तोता लोगो ! ( वः अच्छ ) थाप सबके सन्मुख ( विभातीं देवी उपसं ) प्रकाशनेवाली डषादेवीको 
(नमसा वैः सुवक्ति प्रभरध्वं ) नमस्कारपूर्वक तुस सब स्तुति करो। ( मधुघा ) मधुरताका धारण करनेवाली उषा 
( दिवि ऊवे पाजः अश्रेत्‌ ) झलोकमें उच्च भागपर अपना तेज रखती हे । ( रण्वसंटकू रोचना ) रमणीय दर्शनवाली 
तेजस्विनी सषा (प्र रुरुचे ) प्रकाशित द्वो रही है ॥ ५ ४ 

[५१८ । (ऋतावरी देवः अकैः अवोधि ) सत्यपालन करनेवाली यद्द उषा घुकोकपर आनेवाले किरणेसि जानी 
गई हे । यह (रेवती ) धनसंपच उपा ( रोदसी चित्रं अस्थात्‌) यावाएथिवीपर विविध रंगवाली शो भाको;स्थापित कर 
रही हे । हे(अद्चे) अग्नि ! (आयतीं विभाती उपसं ) आनेवाली इस प्रकाशित डघाके प्रति ( चामं द्रविणे सिक्षः 
माणा पावि) स्वीकरणीय घनकी अपेक्षा करता हुषा तू जाता हे ॥ ६॥ 


[ ५३९ | (दुपा ऋतस्य चुच्चे) बलवान्‌ सूर्य दिनके प्रारंभमें ( उषसां इषण्यन्‌ ) उषाक्षोंको प्रेरित करता हुआ 
( मही रोव आ विवेश ) बिशाल द्यावाएयिवीसें प्रविष्ट हुना हे | ( मित्रस्य चरुणस्य मही माया) मित्र और 
वरुणकी यह मदर्त शक्ति ( चस्द्रा इव भाजु पुरुत्रा विदघे ) सुवर्णके सदश रमणीय उषाके- समान प्रकाश चारों भोर 
घारण करती हे ॥७॥ 


भावार्थ- प्रकाशकी किरणोंके समान यह झन्धेरेको दूर करके सर्वत्र अकाश करती हे, यदद उषा अपने बलसे भागे 
बढनेवाले सूर्यकी एनी द्योकर सदा प्रगति करती है | यद्द उत्तम प्रकाशको प्रकट करती हुई उत्कृष्ट घन भौर ऐश्व्यसे युक्त 
तथा उत्तम सुन्दर हे | ४॥ 

यह प्रकाशचाली उपा मधुरताको धारण करनेवाळी, सुन्दरी और तेजस्विनी हे । ऐसी उपाकी प्रशंसा सपत्र 
होती है ॥ ५॥ 

उषा सत्यद पाउन करनेवाली तथा युळोकमें अपनी किरणोंको फेळानेवाली है । शोभावाळी यद्द उषा भाकादासें 
विविध रंगोंवाळे गत्रोंको चितारती है । तव अग्नि भी एथ्वी पर प्रज्वलित होती हे । तब प्रतीत ऐसा होता है कि मानों 
झझि भी अपने तेको प्राप्त करनेके लिए उषाके पास जा रद्दा दो ॥ ६ ॥ | 

बलवान पिग सूर्य, उत्तम कमै जब प्रारंभ द्वोते हैं, तब दिनके प्रारभसें उपाक्षोंको प्रेरित करता है कौर द्य नौर 
पृथ्वीके मध्यसें क्षफी प्रकाश किरणोंको विस्तृत करता हे । सूर्य प्रथम उषाको भेजता हे भौर तब स्वयं प्रकट होता है। 
उपःकालसें जो रसपेय प्रकाश फेळता हे, वह सच मित्र छोर वरुणकी महिमा है ॥७॥ 


॥ 


j 


थक ६२] ऋग्वेदका सुबोघ भाष्य (१७९) 


[६२] 
[ ऋषिः-- गाथिनो विश्वामित्रः, १६-१८ जमदसिर्चा । देवता- १-३ इन्द्रावरुणौ, ४-६ बृहस्पतिः, 
७-९ पूषा, १०-१२ सविता, १३-१५ सोमः, १६-१८ मित्रावरुणौ । छन्द्‌ः- गायत्री; १-३ त्रिष्टप्‌। ] 


६०० इमा उं वां भमयो मन्य॑माना युवावते न तुज्या अभूवन्‌ । 


क} तदिन्द्रावरुणा यश्ञों वां येन स्मा सिन भरथः सखिभ्यः ॥१॥ 
६०१ अथु वां पुरुतमों रयीय- ज्छ॑श्त्तममव्से जोहवीति । 
सुजोषांविन्द्रावरुणा मरुद्भि दिवा ऐथिव्या शणुत हवे मे ॥२॥ 
६०२ अस्मे तदिन्द्रावरुणा वसं ष्या_ दुस्मे रथिमेरुत सबैचीर। । 
असान्‌ वरूंत्री; शरणैरव न्त्वस्मास्‌ होत्रा भारती दक्षिणाभिः ॥ ३॥ 
६०३ बृहस्पते जपस्थे नो हव्यानि विश्वदेव्य । रास्त रत्नांत्िं दाशुषे ॥४॥ 
[ ६२] 


अथे-- [६००] दै ( इन्द्रावरुणा ) इन्द्रे कोर वरुण ! ( वां ) तुम दोनोंके (मन्यमानाः भ्रूमयः इमाः ) 
शत्रुलोको संहार करनेवाले तथा घूमनेवाले शख ( युवावते ) तरुण मनुष्योंकी/ ( तुज्याः न अभूवन्‌) हिंसा करनेवाले 
च हों। तुम ( येल ) जिससे ( सखिभ्यः ) भपने मित्रोंकी (सिनं भरथः स्म ) भन्न प्रदान करते थे, (त्यत्‌ ) वद 
(बां यशः ) तुम दोनोंका यश (क्व ) कहां है ?॥ १ ॥ | 


[६०१] दे (इन्द्रावरुणा ) इन्द्र भौर वरुण ! ( रयीयन्‌ ) घनेश्रयंकी इच्छा करता हुआ ( अये पुरुतमः) यदद 
शत्यन्त श्रेष्ठ दोता ( अवसे ) भपनी रक्षाके लिए (वां जोहवीति ) तुम्हे बोर बार बुछादा है। तुम दोनों ( मरुद्भिः 
दिवा प्रथिव्या सजोषो ) मरुत्‌, यु भौर प्रथ्वीके साथ मिलकर (भे हवे शुणुतं ) मेरी प्रार्थनाको सुनो ॥ २ ॥ 


[ ६०२ ] दे ( इन्द्रावरुणा ) इन्द्र भोर वरुण देवो ! ( अस्मे तत्‌ घर स्यात्‌ ) हमें वह धन प्राप्त दो, दे 
(मरूतः ) मरुद्गण | ( अस्मे सर्ववीरः रायिः ) हमें सब पुत्रपौश्नोंसे युक्त ध्नेश्वय प्रदान करो, ( वरूत्रीः ) सबके द्वारा 
वरण किए जाने योग्य देवशक्तियां ( शरणेः ) शरण देकर ( अस्मान्‌ अबन्ठु ) हमारी रक्षा करें तथा ( होता भारती ) 
होत्रा कौर भारती ( अस्मान्‌ ) दमारी रक्षा करें ॥३॥ ,' | 


च ~ /५ क ~ 
[ ६०३] दे ( विश्व देव्य बृहस्पते ) सम्पूर्ण दिब्यतासे युक्त बल! (नः ह्याने जुघरुव ) हमारी प्रार्थना- 
भोको सुनो भोर ( दाशुष रत्नानि रास्व ) दानशीळको रत्न प्रदान करो र ४॥ 


{ 


oe ~ नना य नक अदूर हज 12 = न जाला 


भावार्थ-- हे इन्द्रावरण ! तुम्हारे शक्तिशाळी और सर्वत्र घूमनेवाळे श्रा तरुण भनुप्योकी दिखा न करे । तुम 
जिससे अपने मित्रोंको अन्न प्रदान करते दो वद्द तुम्हारा यश भथवा बल प्रकट करो ॥१॥ 

हे इन्द्रावरुण देवो ! घन भौर ऐश्वर्याको पानेकी इच्छा करनेवाला युद्द श्रेष्ठ स्तोता अपनी रक्षाके लिए चुम्दै बुळाता 
है, तुम सरत्‌, छु और एथ्वी आदि देवोंके साथ भाकर मेरी प्राथना सुनो ॥ २ ४ 

इन्द्र, वरुण, मरुत्‌, वरूत्री, दोत्रा। भारती भादि देव इसें घन, सुख और पुत्रपौत्र लादि देकर हमारी रक्षा करें ॥३॥ 

यदद बृहस्पति सनुष्योंकी सब असिलाषाणोंको पूरी करनेवाळा अनेक रूपोंवाळा तथा चीर हे । उसका भोज किसीके 
सामने नहीं झुकता, ऐसा वद वृद्दस्पति हमारी प्राथेना्भोको सुनकर हमे धन प्रदान करे ॥ ४-६ ॥ 


LA 


\ 


( १५०) ऋग्वेदका छुयोघ भाष्य [ मंडळ १ 


१ 


६०४ शुर्चिमर्केबेहस्पैति मध्वरे नमस्यत । अनाम्योज आ चंके ॥५॥ 
६०५ वृषभं चंपेणीनां विश्वरूपसदास्यम्‌ । बृहस्पतिं वरेण्यम्‌ ॥ ६॥ 
६०६ इयं तें पूषन्नाघृणे सुष्टुतिदेष नव्य॑ । अस्माभिस्तुभ्यं स्यते ॥ ७॥ 
६०७ तां जुषस्व॒ गिर मम॑ वाजयन्तीमवा वियम्‌ । वधयुरिंव योर्षणामू ॥ ८ ॥ 
६०८ यो विश्वामि विपश्य॑ति भुर्वना सं च पश्यति। स नं; पृषाविता भुवत्‌ ॥९॥ 
६०९ तत्‌ संवितुवरेण्पं भगो दृवस्यं वीमहि । घियो यो नं; प्रचोदयात ॥१०॥ 
६१० देवस्य तितु ` वाजयन्तः पुरेष्या । भगस्य रातिमीमहे ॥ ११॥ 
६११ देवं नर॑ः सबितारं + विर्मा य॒ते? सुंवाक्तिमिंः । नमस्यन्ति घियेपिता! ॥ १२॥ 


अर्थ ~ [६०४ ] दे मनुष्यो ` (अध्वरेषु ) यहोमें ( शुचिं बृहस्पति ) पवित्र चृद्दस्पतिको ( अर्कैः नमस्यत ) 

\ स्तोत्रोसि प्रणाम करो । में उससे ( अनेमि ओजः आ चके) शत्रुओंके सामने न झुकनेवाळे भोजको मांगता हूँ ॥ ५ ॥ 

` | ६०५] में ( चर्षणीनां लुषभ ७ मनुष्योंके मनोरथ पूर्ण करनेवाले ( विश्वरूपं ) भनेक रूपॉवाळे ( अदाभ्यं ) 
किससे न दुबनेवाले ( वरेण्यं बृहस्पति!) रण करने योग्य बुदस्पतिकी पूजा करता हूँ ॥ ६॥ 

(५०६ ] दे ( आछुणे पूषन्‌ देव 9 दीस्तिमान्‌ पोषण देव ! ( इयं नव्यसी सुस्तुतिः) महद नवीन भौर उत्तम 
स्तुति ( सो) तेरे लिए है, इसलिए ( अस्माभिः ) इमारे द्वारा ( तुभ्यं शास्यते) तेरे छिए ही की जाती हे ॥ ० ॥ 

[६०७ ] दे पोषक देव! (मम तां शिरं) मेरी उस उत्तम वाणीको (जुषस्व) सुनो और ( वाजयन्ती धियं 
छाव ) बळ प्रासिकी इच्छा करनेवाली इस बुद्धिकी उसी प्रकार रक्षा करो जिस प्रकार एक ( वधूयुः योषणां इच ) वधूकी 
कामना करनेवाळा अपनी वधूकी रक्षा करता हे. ॥) | 

[६०८] (यः) जो पषा ( विश्वा भुवना ) सारे भुवनोंको (अभि पश्यति ) चारों आरसे देखंता हे (च) 
शोर ( सं पर्यति ) अच्छी तरह देश्नता है, ( स पूषा) वद्द पोषक देव ( नः अविता अत ) हमारी रक्षा करने- 
वाढा हो ॥९॥ 

[ ६०९] इस ( सवितुः देवस्य ) सविता देवके ( तत्‌ चरेण्यं भर्गः ) उस श्रेष्ठ, चरण करने योग्य तेजका 
(चीमहि ) ध्यान करते हैं ( यः ) जो सबिता ( नः थियः ) इमारी बुद्धियोंको ( प्रचोदयात्‌) उत्तम मार्ममें प्रेरित 
करे ॥ १० ॥ 

[ ६१० ] ( वाजयन्तः ) धनकी अभिलाषा करनेवाळे दम ( पुरंध्या) भपनी श्रेष्ठ डुद्धिसे ( सवितुः देवस्य ) 
स्वेता देवसे ( भगस्य राति ईमहे ) ऐश्वयैकै दानको मांगते हें ॥ ११ ॥ 

[६११] ( घिया इषिताः विप्राः नरः) अपनी श्रेष्ठ चुद्धेसि प्रेरित होकर सत्कर्म करनेवाले ज्ञानी मनुष्य 
९ उव क्तामेः यज्ञः ) उत्तम रीतिसे किए गए स्तोत्रोसे ( देव सवितारं नमस्यन्ति) तेजस्वी सविता देवकी रचना 
करते हैं ॥ १२ ५ he ve 


oe 


भावाथ यह पोषक देव तेजस्वी है, अतः अपनी तेजस्वितासे हमारी वुद्धियोंकी रक्षा करे। वह सारे भुवनोंको सब 
_ भोरसे और सम्यक्‌ रीतिसे देखननेवाला हे,/ सब द्रा है । नतः वह दमारी प्राथेनामोसे प्रसन्न होकर हमारी रक्षा करे ॥७-९॥ 
वह तेजस्वी परमात्मा सबका उत्पादक हे भोर सबको उत्तम प्रेरणा देनेवाळा हे । वह बडा तेजस्वी हे, जो मनुष्य 
उसके तेजका सतत ध्यान करके उसे धारण करता हे, उसकी बुद्धि सदा उत्तम मार्गमें दी प्रेरित होती है ॥ १० ॥ 
सविता देव ज्ञानियोंकी बुद्धियोंकी उत्तम बनाकर उन्हें सदा सन्मारीसें ही प्रेरित करता है । जब ज्ञानी जन अपनी 
सेघासे उस सविता देवकी स्तुति करते हैं, तब वह उन्हे भनेश्वयय प्रदान करके सम्पन्न बनाता है ॥ ११-१२ ॥ 


t 


सूक ६२] ऋग्वेद्का सुबोध भाष्य र (१५१) 


६१२ सोमा जिगाति गातुविदू दृवानांमेति निष्कृतम्‌ । क्तस्य योनिमासदम्‌ ॥१३॥ 


` ६१३ सोमो अस्मभ्ये द्विपदे चतुष्पदे च पशवे । अनमीवा इष॑स्करत्‌ ॥ १४ ॥ 
६१४ अस्माकमार्युर्वधैय॑ चभिमांतीः सह॑मानः । सोम॑? सधस्थमासंदत्‌ ॥ १५॥ 
६१५ आ नों मित्रावरुणा घृतैगव्यूतिमुक्षतम्‌ । मध्या रजांसि सुक्रतू ॥ १६॥' 
६१६ उरुक्षसा नमोवर्धा महा दक्ष॑स्य राजथः । द्राविंष्ठामिः छुचिब्रता - ॥ १७॥ 
६१७ गणाना जमदश्निना योनावृतस्य सीदतम्‌ । पातं सोम॑मृताबुधा ॥ १८ ॥। 


अर्थ-- [ ६१२] (गातुवित्‌ सोमः ) श्रेष्ठ मागाँको जाननेवाला सोम ( जिगाति ) सर्वत्र जाता है भौर ( देवानां 
तितकतं आदं ) देवोंके योग्य उत्तम भासनरूप (ऋतस्य योसि ) यज्ञके स्थानपर (एति) जाता है ॥ १३॥ 

[६१३] (सोमः) सोम ( अस्मभ्यं) हमारे किए ( द्विपदे चतुष्पदे च पशवे ) दोपाये और चौपाये पश्चुक्षोके 
रिए ( अनमीवा इषः करत्‌ ) रोगरद्दित भस प्रदान करे ॥ १४॥ 

[६१४ ] ( सोमः ) सोम ( अस्माकं आयुः वर्धयन्‌ ) इमारी आयुको बढाता हुआ भौर ( अभिमातीः सहमानः) 
भमिमानियोंका पराभव करता हुना ( सधस्थं आसदत्‌ ) हसारे घरसें झाकर रद्दे ॥ १५॥ 

१ सोमः अभिमातीः सहमानः--- सोम भभिमानियोंको पराभूत करता है । 

[६१५ ] ( मित्रावरुणा ) मित्र भोर वरुण ( सुक्रतू) उत्तम कर्म करनेवाळे हैं, वे दोनों (त; गव्यूति) 
हमारी गायोंके समूहको ( घृतैः उक्षतं ) घीसे सांचे भोर ( रजांसि) हमारे घरोंको (मध्वा) मधुरता युक्त पवार्थोसे 
श्चींचं ॥ १६॥ 

[६१६ | दे ( शुचिव्रता ) उत्तम और पवित्र कमे करनेवाले मित्र मौर वरुण! ( उरुशंसा ) मद्दान्‌ स्तुतिवाळे 
( नमोवृधा ) स्तृतियॉसे बढनेवाले, ( द्राधिष्ठाभिः ) विस्तृत वाणियोंसे युक्त तुम दोनों ( दक्षस्य मक्का राजथः ) भपने 
बढको महिमाके कारण शोभित होते दो ॥ १७॥ 

१ दक्षस्य भद्षा राजथः--- ये देव अपने बळके महत्वसेद्दी तेजस्वी हैं तेजस्वी वे ही होते हैं, जो भषपनेद्दी 
वळ पर निभैर रहते हैं । + 

[६१७] दे मित्र भोर वश्ण! ( जमदसिता युणाना ) जमदि ऋषक द्वारा प्रशंसित होते हुए तुम ( ऋतस्य 
योनौ सीदतं ) यज्ञके स्थानमें भाकर बेठो भौर ( ऋताजूधा) ऋतवे: कारण बडनेवाळे तुम दोनों ( सोमं पाले) 
सोमका पान करो ॥ १८ ॥ 3 


भावार्थ-- सोम सभो मार्गोक्रे जाननेवारा होनेके कारण यक्षसें देवोंके समान ही सम्मान पातां है। वह भपने 
और उनके पञ्चुओके किए रोगरदित भन्न प्रदान करके जो अभिमानी शत्रु होते हैं, उन्हें दराकर उन्हे नोचा दिखाता 
॥ १३-१७ ॥ 
मित्र भोर वरुण ये दोनों देव उत्तम कमे करनेवाले हैं । वे हमारी गायोको घी से भोर इमारे घरोंको मधुरता युक्त 
पदायौँसे भरपूर करें । वे दोनोंही पवित्र कमे करनेवाछे दोनेके कारण महा बलशाली हैं, तथा क्षपने बछकी महिमाके 
कारण ही चे तेजस्वी हैं। इन तेजस्वी देवोंकी नभ्निकी सदा पूजा करनेवाले ऋषि भी स्तुति करते है । ने अपने ऋत अर्थात 
मिवसोंका पारूस करनेके कारणही बृद्धिको प्रास हुए हैं ॥ १६-१८ ॥ 


॥ हा तृतीयं मणाल॑ समाप्तम्‌ ॥ 


पिक 


त्ता 2८. 
द्र 
ORIN 


कग्वेदका सुबोध = भाष्य 


तृतीय मण्डल 
ne. .:..74 001: त ¬ 


सुभाषित 


-१ यशच चकम, पीः वर्षतां-- (१) इमने यज्ञ 
किया है, अतः हमारी वाणी वृद्धिको प्राप्त हो। 

२ मेधिरः पूतदक्षः जनुषा सुवन्घुः-< (३ ) यह 
अमि भघावान्‌, पवित्र बलशाली तथा; जन्मसे ही उत्कृष्ट 
बन्धु हे। 

३ अद्निः समिथे अक्रः महीनां बश्चिः उस्रियाः 
जजात्त-- (१९) यद्द मझि संग्राममे भरराजित वढी 
जड़ी सेनाक्षोंका भरणपोषण करनेवाला भौर प्रकाशको पैदा 
करनेवाला हे । 

४ सुमति निकामः सखित्वं-- (१५) उत्तम 
बुद्धिको चाहनेवाढा ही इस अशिकी मित्रता कर सकता हे । 

५ देवानां केतु! मन्द्रः- (१७) यह भन्नि देवोंका 
प्रज्ञापक मौर रमणीय है। 

६ वयं यक्षियस्य भदे सौमनसे स्याम-- (२१) 
इम उस पूजनीय अभिकी कल्याणकारी चुद्धिमें रहें । 

७ तरुषः दक्षस्य विघर्मणि देवासः कत्वा 
चित्तिभिः अञ्चि जनयन्त- (२६ ) पराक्रमी भौर 
कुशळ मञुष्यके यज्ञमें ही देवगण भपने पराक्रम और ज्ञानों- 
से भञ्निको उत्पन्न करते हैं । 

८ अहयं वाजं ऋष्मियं-- (२७) छज्जासे रद्दित 
कमाया राया भन्न ही प्रबांसाके योग्य होता है । 

२० (गवे, सुबो. सा. से ६ ) 


९ सुरुचं विश्वदेव्यं रुद्रं यज्चानाँ अपसां आशै 
इह पुरः दाघिरे-- ( २८) उत्तम तेजस्वी, सभी विद्वानों- 
कः हित करनेवाले, शुको रुलानेवाठे, श्रेष्ठतम कर्मको 
करनेवाले अग्निको यश्ञमें भागे स्थापित करते हैं । 

१० रथी बृहतः ऋतस्य विचर्षणिः देवानां पुरो- 
हितः अभवत्‌ ( ३१ ) उत्तम गति करनेवाला तथा _ 
बडे बडे यज्ञाँको देखनेवाला ही देवोंका पुरोद्दित दो 
सकता हे। 


११ विपः गातवे पृथुयाजसे वैश्वानराय विधन्त- 
(३९) ज्ञानी जन उत्तम मार्ग पर जानेके लिए विज्ञाळ 
बळवाएे वेश्वानरकी सेवा करते हें । 

१२ अतः अञ्चिः देवान्‌ दुवस्यति- (३९) 
मरणधर्मसे रदित क्षप्ति भी अन्य देवोंकी सेवा, करता हे । 

१३ अथ सनता धर्माणि न डुदूपाति-- (३९) 
इसलिए प्राचीन धर्म दूषित नहीं दोते | 

१४ मनुषः पुरोहितः निषत्तः दयुभिः बृहन्तं क्षयं 
परिभूषति ( ४० ) मनुप्योका पुरोहित इतना तेजस्वी 
हो कि वह अपने तेजॉसे यज्ञगुहको प्रकाशित कर । 

१५ यस्मिन्‌ अपांसि, तास्मिन्‌ सुस्तानि- (४१) ` 
जहाँ पर कमे हैं, वहीं पर सुख हे । 


१ i 
( १५४ ) ) 


\ 


ऋग्वेद्का खुलोध भाष्य 


१६ यज्ञानां पिया विपश्चितां अखु-रः वाघतां, ३० ऋतस्य सदसि कषेमयन्तं गोः परिच्ररति-- 


बयुले विमाने (४३) वदद भन्नि यज्ञोंका पालक, 
ज्ञानियोंके लिए प्राणदाता या बढ देनेवाळा आर स्तोताओं- 
को उत्तम मार्ग दिखानेवाळा है । 

१७ आयुनि छु अपत्ये जरस्व-- ( ४५ ) दीर्घायु- 
वाढी उत्तम सन्तानके लिए शञ्निकी स्तुति करनी चाहिए । 

१८ वित्रक्षण | येभिः स्विद्‌ अभवः, तव धामानि 
आचके-- ( ४८ ) दे बुद्धिमान्‌ अने | जिनसे तूने स्वगे 
प्राप्त किया, उन तेरे तेजोंको दुम चाइते हैं । 

१९ वेश्वानरस्य देखनाभ्यः बृहतू-- (४९) 
वैश्वानर झभिकी तरद कर्म करनेसे बहुत धन प्राप्त होता है। 

२० कावि! सु- अपस्यया आरिणात्‌-- (४९) 
ज्ञानी उत्तम कमे करनेकी इच्छासे उस धनका दान कर 
देता है। | 

२१ वस्वः सुमति रासि (५० ) धनके बारेसें दसैं 
उत्तम बुद्धि दे। | 

२२ नः इमं यज्ञं मधुमन्ते कधि (५१) हमारे 
इस यज्ञको मधुरतासे पूणे कर । 

२३ अध्वरे ऊध्वेः गातुः अकारि-- ( ५३ ) हिंसा- 
रहित यज्ञमें उन्चतिक्षील मार्गको ही दमने पकडा है। 

२४ ऋतं अनु वतं इति आहुः-- ( ५६ ) सत्यके 
अनुसार चळना ही ब्रत है, ऐसा कहते हैं । 

२५ भारती भारतीभिः सजोषाः-- ( ५७ ) एककी 
वाणी दूसरोंकी वाणियोंके अनुकूल दो अर्थात्‌ राष्ट्रकी प्रजा- 
भोंळी वाणिर्या परस्पर भनुकूल हों । 

२६ सरस्वती सारस्वतेभिः-- (५७) एकका ज्ञान 
भन्योके ज्ञानके भनुकूळ दो । 

२७ चीरः, कमेण्यः, सुदक्षः, देवकामः जायते-- 
९५८) वीर, उत्तम कमे करनेवाला, चतुर भौर देवत्व 
प्राप्तिकी इच्छा करनेवाला पुत्र उत्पन्न दो ¦ 

२८ उपसः चेकितानः कवीनां पदवीः अबोधि- 
(६१ ) उप+कालसें उठनेवाळा तथा बुद्धिमानोंके मागे पर 
चळनेवाळा ही ज्ञानवान्‌ होता हे। 

२९, अञ्निः घृतवन्तं पृथुप्रगाण योनि आ अस्थात्‌- 
( ६७ ) तेजस्वी मनुष्य सदा तेजयुक्त शौर प्रशासित स्थान 
पर ही बेठता है। 


( ८४) सत्य वोळनेवालेकी वाणी चारों ओर फेलदी है। 

३१ ब्रध्नस्य शासने रणन्ति ( ८७) उस महान्‌ 
झशिके शासनमें मनुष्य सुखी रहते हैं । 

३२ येपां गीः गण्या, खुरूचः रोचमानाः- (८७) 
जिनकी वाणी प्रभावशाढी होती हे, वे तेजस्वी दोकर प्रकाश" 
मान दोते हैं । 

३३ शापं प्रविदा-- (८८) सुख ज्ञानसे प्राप्त होता है। 

३४ देवानां बता अनु गुः मदन्ति-- (८९) देवोंके 
नियमोंके अनुसार चलनेवाळे ही आनन्दमें रहते हैं । 

३५ ब्रतं दीध्यानाः कतं आहुः-- (९०) नियममें 
चलनेवाले पुरुष ही सत्यभाषण करते हैं । 

३६ तृष्टं ववक्षति सुमना अस्ति--( १०७) जो 
इमेशा उत्साइसे भरा रद्दता है, वद्दी सदा प्रसन्न रहदा है । 

३७ येषां सख्ये श्रित! प्रयन्ति अन्ये आसते-- 
( १०७ ) यह अम्नि जिनसे मित्रता करता है, वे भागे बढ 
जाते हैं, जब कि दूसरे नास्तिक रद्द जाते हैं। 

३८ तत्‌ भद्रं पाकाय चित्‌ छदयाति- ( १११ ) 
भञ्चिक्रा वद्द उत्तम पराक्रम भज्ञानीक्रो भी पूजाकी भोर प्रेरित 
करता है । । 

३९ शावरे सं इद्धं पशवः अपि समासते-- (१११)' 
रात्रीसें भभिके प्रदीप्त होने पर पछु भी इस भशिकी उपासना 
करते हैं । 

४० अस्थ अर्थ हि तरणि-- ( १२५ ) इस भभिके 
द्वारा दिए जानेवाळा धन दुःखॉसे पार करानेवाढा होता है। 

8१ विशां पुर पता रथः सदा नवः अदाभ्यः 

( १२७ ) प्रजाभोका नेता हमेशा प्रगति करनेवाळा होनेके 
कारण उरसाहसे सदा चया ही रहता हे, इसीलिए उसे कोई 
दबा नद्दीं सकता । ॒ 

४२ अपसः घीतयः ऋतस्य पथ्याः अनु यन्ति 
( १३८ ) कमे करनेवाळे ज्ञानी जन सत्यमागेके भनुकूळ 
चलते हैं । 

४३ यजिष्ठः चरिः आ सदत्‌ ( १४१ ) सबसे 
पूजनीय ही यज्ञमें सबसे मुख्य स्थान पर बैठता है । 

४४ ऊतयः दक्षं सचन्ते-- ( १४२ ) रक्षण करने- 
वाले देव भी इसी भमिके सामथ्येसे समर्थ होते हैं। . 


ऋण्वेदका सुबोध भाष्ये 


४५ विप्रः एवां यस्ता (१४३) ज्ञानी ही इन 
मनुष्योंका शासक हो सकता हे । 

४६ नमः उक्ति अयति--- ( १४९ ) सबसे प्रणास- 
पूर्वक अर्थात्‌ विनन्नतापूर्वक भाषण करना चाहिए । 

४७ विद्वान्‌ विदुषः आ वक्षि-- ( 1४९ ) विद्वान्‌ 
ही भपने साथ विद्वानोंको छा सकता है । 

४८ त्यत्‌ पूर्वीः ऊतयः देवस्य यन्ति-- ( १७६) 
इस भसिसे भनेक तरह की रक्षणशक्तियां दिव्य मनुष्योके 
पात जाती हैं । 

४९ अद्रोघेण वचसा रयिः सत्यं (१५३) पाप- 
रहित कथनसे प्राप्त दोनेवाळा घन ही टिकता हे। 

५० मर्तस्य दुर्मतिः नः मा परि स्थातू-- ( १६० ) 
भनुष्पॉकी दुलुंद्धि हमारे पास कमी न भादे । 

५१ सखा इव पितरा इच खाछुः भव-- ( १७३ ) 


अग्रणी नेता अपनी प्रजाका मित्र थवा पितामाताके लमान : 


हितेषी हो । 

५२ जनानां-्रतिक्षितयः पुरुद्रु्ः प्रति दहतात- 
(१७६ ) जो मनुष्य उत्तम मनुष्योसे द्वेष करते हैं, ऐसे 
बिद्रेषी सनुष्योंको जळा देना चाहिए । 

५३ ऊतः तेजीयसा मनला-- (१८०) इस भप्निसे 
रहित हुआ मनुष्य तेजोयुक्त अन्तःकरणवाळा होता है । 

५३ नृतमस्य प्रभूतो ( १८० ) इम उत्तम नेठाके 
संरक्षणमें रह । 


५५ अस्तस्य भूरीणि नाम-- ( १८५ ) इल भमर 
नसिकी भनेक विभूतिर्या हैं । | 

पदे भगः इव आझेः क्षितीनां देवीनां नेता-- 
(१८६) सूर्यकी तरह वह अझ्नि मनुष्यों कौर देवोंका 
नेता है| 

५७ सः शुणन्तं विश्वा दुरिता अति पषत्‌- 
(१८६) वदद भपने डपासकको सभो पापोसे पार करता हे । 

५८ जूर्यस्छु अजरः अमृतं आ दघे-- ( १९८) 
बिवाशी विश्वमे जो जरारदित दोकर रहता है, वही अमृतको 
प्राप्त होता हे । 

५९ अस्टृतेषु जाग्रविः खः अशिः युगे युगे सं 
इष्यते-- (२१५) अमरदेवोमें सदा जागृत रहनेवाळा वह 
'क्षसि प्रतिदिन प्रदीप्त किया जा सकता है । 

६० इदा सतिं ज्योतिः प्रजानन्‌ ( २२०) 

२८ 


( १५५) 


बुद्धिमान्‌ मनुष्य प्रथम अपने हृदयसें परमात्मज्योतिको 
प्रत्यक्ष करता हे । 

६१ पविन्रे; चिमिः अर्क अपुपोत्‌- (२२०) फिर 
पवित्र हुए मन, बाणी क्षौर कमे इन तीनसे अपनी शचेनीय 
अह्माको पवित्र करता है । 

६३ स्वघामिः वर्षिष्ठं अकुूत-- (२२०) अपनी 
शक्तियोंसे जात्साको लत्यन्व श्रेष्ठ बनाता है। 

६३ आत्‌ इत्‌ द्यावाएथित्री -परि अपश्यत्‌ 
(२२० ) इसके याद थु भौर एथ्वीको देखता है । 

६४ थिया चक्रे वरण्यः-- (२३०) बद्धिपूर्वक कर्म 
करनेवाळा ही कोगोंफि द्वारा वरण करने योग्य होता है 1 

६५ बाहुभिः चाजी अरुषः रोचते (२४८) भनी 
आुजाणोंसे वळवान दोनेवाळा ही तेजस्वी होता हे । 

६६ अनिवुतः अश्मनः परि दुणक्ति-- ( २४८ ) 
ऐसा आदमी निबन्ध शक्तिवाला होकर 'चट्टानोंकी भी पार 
कर जावा है। | 

६७ त्वत्‌ प्रकेतः कः चन-- (२५९) हे इन्द्र ! तुझसे 
अधिक बुद्धिमान्‌ भौर कोन हे? 

६८ परमा चित्‌ रजांसि दुरे न-- ( २६० ) दूरके 
कोक भी इस इन्द्रके लिए दूर नहीं हैं-। छ 

६९ अच्युतानि च्याषयन्‌ स्म (२६२) बद 
इन्द्र भपने स्थानसे न दिळनेवालोंको भी हिला देता है । 

७० थायुः यस्मै मर्त्याय अदघाः स.अभरक्तं चिंत्‌ 
गेह भजते-- ( २६५ ) पऐश्वर्यको धारण करनेवाळा दू 
जिस मनुष्यक्रो ऐश्वये देता हे, वद परेसे भप्राप्प ऐश्वर्यको 
भी प्राप्त करता है । 

७१ ते सुमतिः भद्रा-- ( २६५ ) तेरी उत्तम बुद्धि 
कल्याण करनेवाली है । ' 

७२ रातिः सदहस्त-दाना-- (२६५) तेरा दान बहुत 
ऐश्वय देनेवाढा है ! 

७३ महीं अपारा सामनां इषिरां भूमि सदने नि 
ससत्थ (२६७) बढी, विस्तृत भौर समान तथा भन्न 
देनेवाली भूमिको इसी इन्द्रने स्थिर किया । 

७४ इन्द्रः एकः वसुमती एथिवी आ पप्नो- 
( २६९ ) इन्द्र भकेळा ही धनसे भरी हुईं एथ्यीको अपने 
तेजसे भर देता हे । 


जा 


(१५६) 


७५ सूयः दर्यश्वप्रसूताः प्रदिष्टाः दिकः न मिनाति 
( २७० ) यदृ सूर्य भी इन्द्रके द्वारा उत्पन्न च निर्दिष्ट की 
गई दिशाधोंका उल्लंघन नहीं करता झर्थात्‌ सदा उन्दी पर 
चलता है । 

७६ उषसः यामन्‌ महि चित्रं अनीकं दिडक्षन्तः- 
(२७१ ) उषाके उदय दोने पर छोग मद्दानू णौर अदूसुत 
सूर्यके तेजको देखनेकी इच्छा करते हैं। 

७७ आमा गो पक्वं विस्ती चरति-- (२७२) 
प्रसूत गौ पके दूधको घारण करके विचरती है । 

७८ उस्न्रियायां यत्‌ स्वाद्यं संभ्रतं ली विश्वं भोज- 
नाय अदधात्‌- (२७२) गौ में जो मीठा दूध है, वह 
सब सोजनके लिए है। 

७९ दुर्मायबः दुरेवाः निपंगिणः रिपवः हन्त्वास!- 
(२७१ ) दुष्ट कपरी दुजेन वाण धारण करके जो शत्रु भाते 
हैं, चे मारने योग्य हैं । 

८० रक्षः समूल उत्‌ वृ्ठ-- ( २७५) राक्षसोको 
जडसदित नए कर । 

८१ ब्रह्मद्विषे तपुषिं हेति अस्य (२७५) शानके 
द्वेषी पर दुःख देनेवाले शस्त्र फंक । 

८२ यत्र पिता दुहितुः सेकं ऋऽजन्‌, शाग्म्येन 
मनसा सं दघन्वे-- ( २८१ ) जव पिता क्षपनी पुत्रीको 
वीर्य धारण करने योग्य वना देता हे अर्थात्‌ उसे घडी यना- 
कर उसका विवाद फर देता हे, तव वह अपने मनसे शान्ति 
धारण करता हे । 

८३ तान्वः जामये रिक्थे न आरैक-- (२८२) 
पुत्र अपनी बहिनको पिताके धनका साग नहीं देता । 

८४ अन्यः खुङतोः कर्ता- (२८२) पुत्र उत्तम 
कर्माका कर्ता है। 

८५ अन्य; ऋन्धन्‌ ( २८३) दूसरी-पुत्री ललं- 
कारोसे स्वयंको सजाती है । 

८६ कतेन मासान्‌ अंसिषासन्‌--- ( २८९) यशके 
साधनसै ऋषियोंने महिनाको जाना । 

८७ ते सख्यं महि शक्ताः आ वादिम-- (२९४) 
दे इन्द्र! तेरी मित्रता कौर विशाल शक्तिको पानेकी में 
इच्छा करता हूं 

८८ विविद्वान्‌ सखिभ्यः महिः क्षेत्रं पुरः चन्द्रं 
(२९५ ) उत्तम विद्वान्‌ अपने मित्रोंकै लिए बिस्तृत भूमि 
भौर चमकनेवाले धन देता है। 


श्रग्येदका खुयोघ भाष्य 


८९ ते महिमानं कजिप्याः सखाय! दृजध्ये परि- 
(२९७ ) इस इन्द्रके बलको सरल मार्गसे जानेवाळे मित्र 
ही प्राप्त कर सकते हैँ । 

९० विश्वायुः द्वपभः वयोधा; सूनूतानों गिरां 
पतिः भव-- (२९८। है इन्द्र ! त्‌ पूर्णायु बलवान्‌ भोर 
अञ्भको धारण करनेवाळा तथा सत्यभाषण करनेवाछा है । 

९१ सरण्यन्‌ विश्वेभिः ऊतिभिः नः भा गाहि-- 
( २९८) हे इन्द्र! भागे बटता हुआ तू संपूर्ण संरक्षक 
शक्तियोंके साथ हमारे पास था । 

९२ अदेवीः बहुलाः द्रुहः वि याहि-- ( २९९ ) 

दिभ्य गुणोसि रहित बहुत शनुभोंको दूर कर । 

९३ स्वः नः सातये घाः-- (२९९ ) भन हमारे 
उपभोगके छिए दे । 

९४ रिपः नः पाहि-- ( ६०० ) शश्रुओसे हमारी 
रक्षा कर । 

९५ नः गोजितः छणुदि-- ( ३०० ) हमें गार्बोकी 
जीतकर प्राक्त करनेवाछा कर । 

९६ अन्तः कृष्णान्‌ अस्यैः घामभिः यात्‌-- 
( ३०१ ) सान्तरिक दात्रुर्भोको ठेजस्वी स्पानोसे तूर कर । 

९७ ऋतेन दिशामानः स्वाः विश्वाः दुरः अप 
अवृणोत्‌-- ( ३०१ ) सत्यसे प्रेरित होकर नपने सब दोष 
दूर कर । छ 

९८ नः अंहसः पीपरत्‌-- (१११) इन्द्र इमे 
पापसे पार कराता हे । 

९९ नावा यान्तं इव उभये हवत्ते-- (११५) जिस 
प्रकार नावसे जानेवाळे मलाइको दोनों किनारोंके मनुष्य 
बुलाते हैं, हसी प्रकार इन्द्रको सुखी भोर दुःश्ी दोनों मनुष्य 
घुलाते हैं । 

१०० इन्द्रः पुरूणि नर्या दघानः सवत्‌ बहेणा 
तुजः आ विवेश-- ( ३३७ ) इन्द्र बहुत पराक्रम करके 
नेताके समान बढी हुई दात्रुसेनामें प्रविष्ट हुना । 

१०१ इमाः धियः अचेतयत्‌- ( २३० ) इन्द्रने 
छुद्धियोंको सचेत किया । 

१०२ शुक्रं वर्ण अतीतरत्‌- ( ३३० ) शुद्ध तेजको 
बढाया । ४ 

१०३ महः इन्द्रस्य महानि खुछता कर्म-- (३३८) 
बढे इन्त्रके बडे उत्तम कर्म प्रसिद्ध हें । 


ऋग्वेद्का सुवोध भाष्य 


१०४ अभिभूति-ओजाः वृजनेन सायाभिः 
ब्रजिनान्‌ दस्यून्‌ से पिपेष-- ( ३३५ ) सामध्येवान्‌ 
नेताने अपने बळसे भौर कुशळतासे दुष्ट दाजुलोंको मारा । 

१०५ इन्द्रः चर्षणिप्राः सत्पतिः ( ३३९ ) इन्द्र 
मचुष्योंकी कामना पूणे करनेवाला भोर सज्जनोंका पालक हे । 

१०६ दस्यून्‌ हत्वी आर्ये वर्ण प्र आवत्‌ (३४१) 
दुष्टोंको मारकर भारयाकी उत्तम रक्षा ळी! 

१०७ विवाचः नुलुदे-- ( ३४२ ) निर्थक बकवास 
करनेवाकोको दूर किया । र 

१०८ अभिक्रतूनां दृसिता-- (३४२) घमण्डी 
ळोगॉका दमन किया । 

१०९ महद्भिः कर्ममिः सुशुत+-- ( ३५५ ) मनुष्य 
नपने श्रेष्ठ कौर महान्‌ कमसे ही प्रसिद्ध होता हे । 

११० महान्‌ उन्नः वीर्याय बादधे-- ( ३५९ ) यदद 
महान्‌ और वीर इन्द्र पराक्रमके कार्य करनेके लिए दी 
बढता हे | 

१११ जिहानः कवीन्‌ संदृशे इच्छामि 
(३७७) उत्तम कर्म करता हुआ ही मैं झानियोंकी सगतिकी 
इच्छा करूं । 

११२ विजानन्‌ तमः ज्योतिः चूणीत-- (३९६) 
शानसे युक्त होकर दी सनुष्य भन्घकारको पार करके ज्योतिको 
प्राप्त करता हे । 

११३ दुरितात्‌ आरे अमीके स्याम-- ( ३९३ ) 
पापसे दूर द्रोकर हम भयरद्वित स्थानमें रहे । 

११४ स्वराट्‌ यशस्तरः-- (४४०) जो अपने 
तेजसे तेजस्वी होता हे, वही भत्यधिऊ यशवाला होता है । 

११५ सद्यः जातः चृषभः कत्तीनः-- (४५१) प्रकट 
होते ही और उत्साही तरुण जैसा पुरुषार्था चनो । 

११६ इनतमः पृथुञ्चयाः सत्वभिः शापैः दस्योः 
आयुः अमिनात्‌- ( ४५७ ) श्रेष्ठ स्वामी, संग्रामसें 
जानेवाछा इन्द्र भपने साम्थ्यसे दुएकी भायु नष्ट करता है । 

११७ इन्द्रः अनेहसः स्तुभ' डुवस्यति-- (४६८) 
इन्द्र निष्पाप स्तुतियोंको दी अपनाता हे | 

११८ अभिमातिहत!-- ( ४६५ ) इन्द्र घमण्डियोका 
नारा करनेवाला है । 

११९ सबाधः चृणां नृतमं वीरं त्वा उक्येः अभि 
अचेत- ( ४६९ ) 'शत्रुओका पराजय करनेवाले श्रेष्ट वीर- 
- इन्द्रकी स्तोत्रोसि पूजा करते हैं । 


( १५७) 


१२० पुरुमायः सद्दसे सं जिहीते- (४६९) बहुत 
कुशळतावाला इन्द्र शत्रका पराजय करनेके लिए मिळकर 
यत्न करता है! 

१२१ मर्त्येषु अस्य निष्पिचः पूर्वाः-- ( ४०० ) 
मनुष्योंमें इस इन्द्रके दिए हुए धन बहुतले हैं 1/ 

१२२ पृथिवी पुरुवसूनि बिभर्ति-- ( ४७० ) इसी 
इन्द्रके कारण यद एथिवो अनेक तरहके घन घारण करती है । 

१२३ नूतनस्य अवसः चोधि-- ( ४७१ ) नये नये 
रक्षणके साधन जानने चादिए | 

१२४ तब प्रणीती तव शर्मन्‌ खुयशाः कवयः आ 
विवासन्ति-- ( ४७२ ) तेरी नीति तथा तेरे नयस 
उत्तम कर्म करनेवाले रहते हैं । 

१२५ ब्रह्मणा शिरः-- ( ४७७ ) पझानसे सिर 
पविन्न हो । 

१२६ राघसे बाहू-- ( ४७० ) घनको ळानेके लिए 
बाहू तेय्यार हों । 

१२७ जाया इत्‌ अस्तं ( ४८९ ) स्री ही घर है। 

१२८ जाया इत्‌ योनिः-- (४०९) खरी दी झाश्रय है । 

१२९ अर्तं प्रयाहि, ते ग्रहे कल्याणी जाया सुरणं 
( ४९१ ) हे मनुष्य ! तू अपने घर जा, वहां तेरे घरमें 
कल्याण करनेवाळी तेरी खी उत्तम सुख देनेके लिए तेय्यार है । 

१३० मायाः कुण्वानाः स्वां तन्वं रूपं रूपं परि- 
वोभवीति- (४९३ ) कौशल्यके कार्य करनेवाले इन्द्रने 
अपने शरीरको भनेक रूपोंदाका बना दिया हे । 

१३१ विश्वामित्र; महान्‌ देवजाः नुचक्षाः- (४९४) 
विश्वका दित करलेवाळा मनुष्य महान्‌ , देवोंके गुणोंसे युक्त 
भौर विद्वान्‌ दो । 

१३२ इदं ब्रह्म भारतं जनं रक्षति-- ( ४९७) 
यद्ग वेदशान भारतीय जनोंकी रक्षा करता है। 

१३३ प्रमगन्दस्य वेद्‌ः नः आ भर-- (४९९) 
सूदखोरके धनको हमारे पास ले झा। 

१३४ जनासः सायकस्य न चिकिते ( ५०८) 
चीर मनुष्य शख्रास्रके दुःखको कुछ नहीं समझते । 

१३५ लोधं पुं मन्यमानाः नयन्ति (५०८) 
लोभी शब्रुको पछु मानकर उसे जहां चाद्दै वहां ले जाते हैं । 

१३६ वाजिना अवाजिनं न दासयन्ति-- ( ५०८ ) 
बळवाबूके द्वारा निर्वेळको कष्ट नदीं देते | 


'(१५८) 

१३७ भरतस्य पुत्राः अपपित्वं चिकितुः न प्रपि- 

त्वं ( ५०९ ) ये भरतके पुत्र गन्नुको क्षीण करना दी 
आनते हैं, उन्हे समृद्ध बनाना नदीं । 

१३८ ज्यावाज परि नयन्ति~ (५०९ ) पने 
भनुषके बळको सपत्र प्रकट करते हैं। 

१३९ अश्विनोः खजात्यं नाम चारु (५२५) 
लखिनो देवोंका जन्मसे ही उत्पन्न हुशा यश उत्तम हे । 

१४० इन्द्रे देवा भवथ-- (५२६) इन्द्रके झनु- 
श्रासनमें रहकर देव वना जा सक्षता है । 

१४१ सातये इमां थियं तक्षत-- (५२६ ) शानकी 
प्रातिके लिए हमारी युद्धि तीक्ष्ण हो । 

१४२ कवयः नाम महत्‌ चारु-- (५२६ ) दूरके 
परिणामका विचार करके काम छरनेवाळोंका यश सद्दान्‌ 
भोर उत्तम होता हे । 

१४३ वरुणस्य न्रतानि अदव्धानि- (५२७) 
बरुणके नियम णनुल्ड॑घनीय हैं । 

१४४ नः गन्तोः भर्नपत्यानि युयोत (५२७) 
हमारे सागै सन्तानको न देनेवाले कर्मोले रदित हों । 

१४५ नः गातुः प्रजावान्‌ पशुमान्‌ अस्तु-- (५२७) 
हमारा घर सन्दानों जोर पशुभोंसे युक्त ददो । 

१४६ देवानां दूतः अनागान्‌ नः वोचहु- (५२८) 
देवोंका दूत ज्ञानी पापसे रहित होकर हमें उपदेश करे । 

१४७ वृषणः पर्वतासः श्ववक्षेमासः-- ( ५२९ ) 
जळ. बरसानेवाळे पवेत निश्चयसे मनुप्योंक्का कल्याण 
फरनेवाळे हैं । 

१४८ पन्थाः सदा छुगः पिठुमान्‌ अस्तु- (५३०) 
हमारे मार्ग सदा ही सरळतासे जाने योग्य तथा शन्नसे 
भरपूर हो । 

१४९ ओषधीः मध्या खं पिपुक्त-- ( ५३० ) भन्न 
बनस्पठियां मधुरवासे युक्त हॉ । 

१५० विश्वा अहा नः दिदीहि-- (५३१) सव दिन 
हमारे किए प्रकाशसै युक्त और सुखकर हॉ । 

क १५१ चीरः वस्ति विन्द्मानः सटण्वे-- ( ५५३ ) 
मेंने वीरको ही घन प्राप्त करते हुए सुना हे । 


करग्वेदूका खुवोध भाष्यं 


१५२ वीराः पुरःसदः शर्मसदः-- (५५२ ) वीरै 
हमेशा आगे बढनेवाले तथा कल्याण करनेवाळे हौं । 

१५३ देवानां त्ता प्रथमा 'घवाणि-- ( ५५४ ) 
देवोंके नियम श्रेष्ठ और शाश्वत हैं । - 

१५४ अश ! विश्वजन्यां सुमतिं रास्व-- (५६०) 
हे भन्ते ! संसारका द्वित करनेवाली उत्तम घुद्धिको तू इमे 
प्रदान कर । 


१५५ मित्रः अनिमिषाभिः कृष्टीः अभि चट्टे-- 
( ५७७ ) मित्रदेव कमी भी पछक न मारते हुए भनुष्योंके 
कामोंको देखता रहता है । 

१५६ मित्र, यः ते व्रतेन शिक्षति खः मतैः 
प्रयस्वान्‌ अस्तु-- ( ५७८) हे मित्र, जो तेरे नियमका 
पालन करता है, वदद मनुष्य धनवान होता हे । 

१५७ त्वा ऊतः न हन्यते न जीयते-- ( ५७८) 
मित्रके द्वारा रक्षित हुभा मनुष्य न मारा ही जाता हे नौर 
न जीता ही जाता है । | 

१५८ पनं अंहः न अइनोति- ( ५०८ ) मित्रके 
द्वारा रक्षित मजुष्यको पाप नहीं छू सकता । 

१५९ पृथिव्याः वरिमन्‌ मितश्चवः मित्रस्य सुमती 
(५७९ ) पृथ्वी पर विनम्र द्दोकर 'चळनेवाळे मजुष्य मित्रक़ी 
उत्तम घुद्धिसे रहते हैं । 

१६० अपलः इन्द्रस्य सख्यं आनशुः¬ ( ५८६ ) 
उत्तम कमै करनेवाले ही इन्द्रकी मित्रवाको प्राप्त कर सकते हैं। 

१६१ सुक्कत्यया अम्चतत्व एरिरे (५८८ ) मनुष्य 
उत्तम कर्मसे दी अम्तको प्राप्त करते हैं। 

१६२ वः खुछतानि चीर्याणि च न प्रतिमै-- (५८५) 
इन ऋभुणोंके उत्तम कम भोर पराक्रमकी कोई उपमा 
नहीं है । | 

१६३ सोमः अभिमातीः सहमानः (६१४) सोम 
भमिमानिर्योको पराभूत करता है । 

१६४ दक्षस्य महा राजथः ( ६१६ ) मित्र भौर 
वरुण ये दोनों देव अपने बढके मददत्वसे दी तेजस्वी हैं। 
तेजस्वी वे ही होते हैं, जो अपने दी बळ पर निर्भर होते हैं। 


ऋग्वेदका सुबोध भाष्य 
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६१७ 


इन भंद्रॉर्ले मचुप्यके ब्यवदारके लिए उपयोगी भनेक 
उपदेश दिए गए हैं। जिन्ह शव दम देखेंगे-- 


भारतोंका तेज व वेदज्ञान 

१ भरतस्य पुत्राः अपपित्वं चिकितु), न प्रपित्व॑- 
( ५०९ ) भरतके पुत्र शात्रुकी क्षीण करना ही जानते हैं, 
उन्हे सम्द्ध बनाना नहीं । 

३ ज्यादाजं परि नयन्ति-- (५०९) वे अपने घनुषके 
छळको सत्र प्रफट करते हैं। 

हन दोनों मंन्रभागोमे भारतोंके चळकी महिमा हे 
शारतका अर्थ हे- आा-रव, (भा इति तेजः तस्मिन्‌ 
रताः ये इति ) घर्थाव्‌ मा कहते हैं तेजको, उसमें जो 
सदैव रत रदते हैं, णर्थात्‌ झपने सभी कमै या जाचरण 
तेजक्षो प्राप्त फरनेके लिए ही करते हैं, दे भारत कहलादे हैं । 
प्राचीन शार्यावतेके निवासी बहुत ही तेजस्वी होते थे। चे 
इमेदा ऐसा ही शाचरण करते थे कि जिससे उनका नेज 
बढ़ता था, वे बहुत तेजस्वी होते थे, इसीलिए वे माय लर्धात 
श्रेष्ठ कहलाते थे । उन तेजस्वी छोगेकि रहनेके कारण ही यह 
थार्यावत बादरं जाकर भारत कहकाया । उस भारत देशमें 
रएनेवाले कीग विजिगीषु होते थे, इसलिए वे लमी देशोंको 
जीतकर वहां षहा अपनी पताका गाइते चळते थे । उनके 
सामने उनके शु क्षीण ही होते थे । उनके रहते हुए शत्रलोका 
सखद होना छसंभव था । इसका कारण था कि उनके 
धनुषेसिँ सामर्थ्य था। उनके वाखाखोंका सामर्थ्य सर्वत्र फेला 
हुआ था इसीलिए उनके गत सदा क्षीण रद्दठे थे । 

उन भारतका भाचरण सवेदा शुद्ध रद्दता था। क्योंकि 
उर्ष्हे एफ अद्वितीय मामेदर्शक मिल गया था | वह मागै- 


ऋग्वेदका सुवांध भाष्य 


दशक था ५ ठेदुज्ञान ” | वेदज्ञानसे सुरक्षित होकर वे सब 
कास करते थे। इस महत्वपूर्ण कथनका छापक निम्न मंत्र- 
भाग है" 

३ इद्‌ ब्रह्म भारतं जत रक्षति-- ( ४९७ ) यद्व 
वेदज्ञान भारतोंकी रक्षा करता हे | वेद लायाकी भमूल्य 
निधि है, इसले रक्षित होकर उन्हेनि सर्वत्र पना यश 
फेलाया । यद्द वेदक्षान * ब्रह्म ” सर्थात सद्दान्‌ है, यह 
ब्यापक हे । इसकी जेली व्यापकता क्षन्य किसीकी नहीं हैं। 
यह शाखतकालसे 'चळा था रहा है और द्ाश्वतकाठतक 
चलता चछा जाएगा । यह वेदज्ञान भारतोको उत्तम मागे 
दिखाकर उनकी रक्षा करता रदा हे। जान भी जो जन तेजसे 
युक्त होना चाहते हैं, उन्हें यद्द बेद उत्तम माये प्रेरित 
करके उनकी रक्षा करवा है। भारतीय विचारधाराकी पुरानी 
माल्यताके खनुध्तार ये वेद परमात्माके द्वारा प्रकट किए गए 


हें । इसलिए इन वेदोंमें परमात्माकी ज्योति निहित है। 


परमात्म -ज्योति 

परमात्माकी ज्योति सर्वन्न फेली हुई हे। भणु णमे 
परमात्माका महच्च हे। पर कुछ ही छोग उसा साक्षारकार 
कर पाते हैं। कुछ ऐमे होते हैं कि जो बाहरके संसारम - 
परमात्माका साक्षात्कार करते हैं। प्रकृतिके रमणीय दृइ्यों, 
नदियोंकी कलकल ध्वनि, पर्वतोॉकी हिमाच्डादित <टंगोमें वे 
परमात्माझा दी सौन्दर्य देखते हैं, पर कुछ जो भन्तमुखी 
वृत्तिके हैं, सपने हदयकै लन्द्र ही परमात्माका साक्षा- 
स्कार करते हॅ-- 

१ हृदा मतिं ज्योतिः प्रज्ञाच्न्‌-- (२२०) वुदि- 
मान्‌ मनुष्य अपने हदयमें परमात्म-ज्योठिको प्रत्यक्ष करता 
है। बुद्धिशाली पुरुष हृदयमें झांझकर देखता हे और वहाँ 
उसे परमात्माके दर्गन होते हैं| परसात्माका चिन्तन नीवन- 
को पवित्र करनेवाला है। परमात्माके चिन्तनसे मन पवित्र 
होता है। मनसे वाणी पदिन्र होती है, वाणीसे कर्म पवित्र 
होता है | इन ठीनोंके पवित्र होनेसे आत्मा पवित्र होती है, 
लात्माके पवित्न दोनेसे जीवन पवित्र होता हैं । 

२ पवित्रैः निभिः अक अपुपोत्‌- (२२० ) मनुष्य 
अपने हृदयमें आत्साका साक्षाकार करके भपने मन, वाणी 
कौर कर्मको पवित्र करके अपनी अर्चनीय आत्माको पवित्र 
करता हे। मनुष्यकी नास्मा शर्घनीय है, वाइ अनेक शक्तियॉसे 


ऋग्वेदका सुबोध भाष्य 


सम्पन्न हें | जो अपनी आत्माको कनेक शक्तियोंसे 
सम्पन्न समझता है, वदद अपनी आत्माको पूजाके योग्य 
समझता है, पर जो लपनी लात्माको छुद्द समझता है, वदद 
उसकी मद्दिसाको बिल्कुल द्री नहीं समझ सकता । इसत 
भर्चनीय भात्माको इमेशा पवित्र ही रखना चादिए-- 


३ स्वधाभिः वर्षिष्ठं अकृत-- ( २२० ) भएनी 
-ाक्तियोसे भात्माको अध्यन्त श्रेष्ठ बनाता हे। वह जात्मा 
स्व-धा से सम्पन्न है । स्वन्धा का शर्थ है, स्वयो धारण 
करनेकी झक्ति। मनुष्यकी आत्मा जब पवित्र हो जावी हे, 
तब उसके अन्दर अनेक शक्तियां प्रकट होने छगती हैं, ये 
शक्तियां ही स्वधा हैं। इन्डी शक्तियोंके कारण लात्माका 
धारण होता है । जब भात्माकी खघाशक्ति बढ जाती हे, तब 
वह श्रेष्ठ बनती हे! इसी प्रकार जिस मञ्चध्यके अन्दर स्वयंको 
धारण करनेकी शक्ति होती हे, वह श्रेष्ठ होता है, इस प्रकारके 
उत्तम उपदेशोसे भरा हुआ हमारा प्राचीन धर्म है । इसी- 
ढिए प्राचीन घर्म दोषरद्वित माना जाता हे-- 


प्राचीन धर्मका अदोषत्व 


१ सनता धर्माणि न दुदूषति-- ( ३९) प्राचीन 
"अमे दूषित नहीं द्दोते। प्राचीन घमोमें जो भी सिद्धान्त 
प्रतिपादित हुए हैं, वे दोघॉसे रहित हैं । प्राचीन धर्मे देवोके 
द्वारा निर्मित हैं और उन्द्वीके नियमों पर चलते हैं, इसलिए 
प्राचीन भारतीयघरम देवोंका घर्म ही है और देवोंका धर्म 
होनेसे यदद परिवर्तनीय और अटल है-- 

२ देवानां बता प्रथमा धरवाणि-- ( ५५४ ) देवोंके 
निग्रम श्रेष्ठ और शाश्वत हैं। देव स्वयं भटक भोर शाश्वत हैं । 
वे हर काळ कौर दर जगह एक जैसा ही रहदै हैं । इसलिए 
उनके द्वारा निश्चित किये गए नियम भी श्रेष्ठ और शाश्वत 
हैं। इन देवोंके नियममें चळनेसे जानकी प्राप्ति द्वोती है । 
वेदोके मेत्रोसे ज्ञानप्रासिके उपाय सी बताये गए हैं। जो 
इसप्रकार हैं -- 


्ञान-प्रापिके उपाय 
१ उषसः चेकितानः कर्वानां पदवीः अबोधि 
( ६१ ) उषःकाङमें उठनेवाळा तथा दुद्धिमानोंके मागै पर 
चळनेवाळा हो ज्ञानवान्‌ होता है। ब्राह्मम॒हूर्तमें उठना इर 
रष्टिसे कामदायक हे । आझामुहूतंमें उठनेवालेकी स्मरणशक्ति 


२१ ( ऋग्दे, सुबो. सा. से. ३) 


( १६१) 


बहुत तीव्र होती है और वह स्वयं सी तेजस्वी होता है। 
बाझस्ुहतेमें जागरणके बारेमें सनुजीका क्रथन हे-- 
ब्राह्म सुहुते दुष्येत घर्मार्थाश्चाबु चिन्तयेत्‌ । 
कायक्लेशांश्च तन्सूलान्वेदतस्वार्थमेब च । 

४ ज्ञर्थात्‌ मनुष्य आ्राह्ममुहूर्तमें उठे, धर्म जौर सर्थके विषयमे 
चिन्तन करे, शरीर तथा उसके कारण उत्पन्न द्वोनेवाले 
क्केशोंके झारणोंकी खोज करके वेदतच्वोंके भर्रका चिन्तन 
केर । ” हुन सब बातोंके चिन्तनके लिए ब्राझसुहू वका समय 
सबसे उत्तम हे | अतः ज्ञानप्रातिका पथम उपाय आाह्य- 
मुहूर्तसें जागरण है । 

दूसरा उपाय है-- घुद्धिमानोंके साग पर चलना । 
बुद्धिमान्‌ मनुष्य जिस मारी पर पहले चछ चुके हैं, उसी पर 
चळना सनुप्यके लिए श्रेयस्कर है। उस सार्ग पर चळकर 
मजुण्य उन्नति कर सकता हे । अपनेसे पूर्वके घुडिमानोंका 
भादुरी मनुष्योंके सामने रदे भोर उसी आदरी पर चलकर 
मनुष्य शञानकी प्राप्ति करे । 


ज्ञानका महच 


१ शुर्ष प्रविदा-- (८८ ) सुख शानसे प्राप्त होता दै 1 
सच्या सुख ज्ञानसे प्राप्त होता है । 

२ विप्रः पषां यन्ता-- ( १४३ ) ज्ञानी ही इन 
मनुष्योंका शासक हो सकता है । मनुष्यों पर शासन ज्ञानी 
ही कर सकता है । ज्ञानी मनुष्य हर तरहके गुणोंसे युक्त 
होता हे । उसमें दर तरहके कार्थ करनेकी शक्ति होती है। 
एक वेदवेत्ता उत्तम राजा, उत्तम सेनापति, उत्तम भामात्य 
भौर उत्तम पुरोहिट हो सकता है मनुज्ञीका कशन है--- 


सैनापत्यं च राज्यं च दण्डनेतृत्वमेव च । 

सर्वलोकाचिपत्यं च वेदशास्त्राविद्‌र्हति ॥ 

“ चेदशाखोको जाननेवाळा मनष्य सेनापतिका कार्य 
राज्य संचालनका काये, दण्ड देनेका कार्य भोर सब मनष्यों 
पर शासन करनेका काय कर सकता है” | वेदज्ञानी जिस 
राष्ट्रका संचालक हो, वही राष्ट्र उच्चति कर सकता हे । इस. 
लिए राष्ट्रका नेवा उत्तम वेदश ही हो । 


३ वि जानन्‌ तमलः ज्योतिः चुणीत-- ( ३९३ ) 
शाने युक्त होकर ही मनुष्य अन्धकारको पार करके 
ज्योतिको प्राप्त करता हे। अज्ञान एक घोर भन्धकार है । 
इस अन्धकारको पार करना चाहिए । जिस राष्ट्रसँ अज्ञानका 
साम्राज्य हो, वद राष्ट्र कमो सी उन्नति नहीं कर सकता 1 


(१६२) 


इसलिए सर्वप्रथम राष्ट्मॅसे भज्ञानाधकारको दूर करना चाहिए, 
और ज्ञानकी ज्योति सबैत्र फैकानी चाहिए । राष्ट्रका प्रत्येक 
मनुष्य छानसे सम्पञ्च हो । 

४ ब्रह्मणा शिरः-- ( ४७७ ) श्ानके द्वारा सभी 
सनुष्योंका मस्तिष्क प्रकाशयुक्त हो। “ वुद्धिशनिन 
शुध्याति ” इस कथनके लनुसार बुद्धि श्ञानके द्वारा ही शुद्ध 
होती है । उत्तम ज्ञान प्राप्त करनेसे मनुष्पका मस्तिप्छ भी 
उत्तम द्वोता है । 


यज्ञसे लाभ 


वेदोंमें जगद्द जगइ पर यज्ञकी महिमा गाई गई है । यज्ञ 
शब्दु बहुत ब्यापक है। असनि प्रज्वलित करके उसमें सामग्री 
आदि डालना वो यज्ञका स्थूळ या बाह्य रूप है, पर उसका 
सूक्ष्म अर्थ हे- देवोंके मागेका अनुसरण करके स्वयंको श्रेष्ठ 
बनाना, संगठनके द्वारा राष्ट्रका उत्थान करना छोर दान 
देकर राष्ट्की प्रजाणॉंकों सुखी वनाचा । देवोंका कार्य, उनके 
सादश मनप्यॉके किए अनुकरणीय हें । देवॉके द्वारा बताये 
गए मार्गे पर चलकर मनुष्य देवोके समान वन सकता हे, 
इसलिए राष्ट्रमें देवपूजारूपयज्ञका करना जावश्यक दे । 

संगतिकरण-- राष्ट्रका जाधार संगठन है। देशकी 
बादरी सीमायें शन्रुणॉंसे सुरक्षित रहें, देशकी थान्तरिक 
स्थिति मी सुइढ दो, इसलिए कावश्यक है कि देशकी प्रजाये 
संगठित हों। उनमें एक सूत्रता हो । राष्ट्र सभी नागरिकों? 
के लाचार विचार एक जैसे हों, एक दूसरेके प्रतिकूछ न हों । 

दान-- निस्साथं भावसे किलीको कुछ देना दान कह- 
लाता है। राष्ट्रमें निबेलको बलका दान देकर, जज्ञानियोंको 
ज्ञानका दान देकर, निर्धनोंकी घनका दान देकर सशक्त 
बनाना चादिए। इस प्रकार राएकी उन्नतिके लिए दान भी 
एक छावश्यक तत्त्व हे। इस प्रकार इन तीनों तत्तोंके 
सम्मिलित रूपका नाम यज्ञ है। इस यज्ञको करनेसे मनुष्य 
की सर्वांगीण उन्नति होती है--- 

१ यश चकम, गीः वर्धतां-- (१ ) दमने यज्ञ किया 
हे, अदः दमारी वाणी इृद्धिको प्राप्त द्दो। 

२ नः इमं यज्ग मधुमन्तं कधि ( ५१) हमारे 
इस यज्ञको मधुरतासे पूर्ण कर । 

३ अध्वरे ऊध्वेः गातुः अकारि-- ( ५३ ) दिसा- 
गित यज्षसें उन्नतिशीर मागे द्वी दो । 


ऋग्वेद्का खुयोध भाष्य 


यश क्ररनेसे मलुप्यकी वाणी पवित्र होती है । दु्दोकी 
पूजा करनेंसे तथा देवॉकी स्तुति गानेसे मनुष्यकी वाणी पवित्र 
होती हे । उसका जीवन मधुर होता है कौर उसका मारी 
उन्नतिशीक्ष द्दोवा है । 

यज्षको श्रेष्ठतम कमै कद्दा गया है । इस कर्मको मनुष्य 
सदा करता रहै । कर्मसे मञुप्य सुख शौर भमरत्व प्राप्त 
करता है-- 


कर्मसे 
कमसे लाभ 

१ यस्मिन्‌ अपांसि, तस्मिन्‌ खन्नानि-- (४१ ) 

दा पर कमै हैं, वढी पर सुख है । 

२ दसनाभ्यः वृहत्‌-- (४९) कम्रोंको करनेसे बहुत 
घन प्राप्त होता है । 

३ कविः खु-अपस्यया अरिणात्‌- ( २९) ज्ञानी 
उत्तम कर्म करनेकी इच्छासे धनका दान करता हे । 

४ अपसः घीतयः ऋतस्य पथ्याः अनु यन्ति-- 
( १३८ ) कर्म करनेवाले ज्ञानी जन सत्यमार्गके भनुकूक 
वळते हैं । 

५ महद्भिः कर्मभिः सुश्चतः-- ( १५५ ) मनुष्य 
लपते श्रेष्ट भौर महान्‌ कमासे दी प्रसिदध होता है। 

६ खुयश्षाः कवयः तव प्रणीती तब शर्मन-- 
(३७२) उत्तम कर्म करनेवाले लोग ही इस इन्द्रके भाश्रयमें 
रद्दते हैं 

कर्म करना सुखं भौर समाधानकी प्रातिका सवोत्तम 
उपाय है । सत्यमार्ग पर चलते हुए जो कर्म किए जाते हैं 
चे ही उत्तम कौर श्रेष्ठ कर्म होते हॅ । ऐसे श्रेष्ठ कमोको 
करनेके कारण ही मचुष्य सत्र प्रसिद्ध होता है । इसढिए 
मनुष्य सदा उत्तम कमै करता रदे । उत्तम कर्माको करनेसे 
ही मनुष्य देवोंके नजदीक भाकर उनसे मित्रताका सम्बन्ध 
स्थापित कर सकता हे। तब देवोंकी मित्रताके कारण मनुष्य 
शम्तत्वको प्राप्त कर सकता हे । 

५ अपसः इन्द्रस्य सख्य॑ आनशुः ( ५८८ ) 
उत्तम कर्भ करनेवाठे ही इन्द्रकी मित्रताको प्राप्त कर 


' सकते हें । 


८ सुकृत्यया भस्तत्वे एरिरे-- ( ५८८ ) मनुष्य 
उत्तम कमसे ही असूतको प्राप्त करते हैं । 


कग्वेदका सुबोध भाष्य 


कसका करना नियम या त्रतकी तरफ संकेत करता है । 
उत्तम कर्म नियमसें रहकर ही हो सकते हैं। इसलिए 
इन नियमोके बारेसें वेदमंत्रोसे जो कुछ कहा है, उसे भब 
देखते हे--- 


नियमका महत्त्व 

१ अतं दीध्यानाः ऋतं आहुः-- ( ९० ) नियममें 
चछनेवाले पुरुष दी सत्यभाषण करते हैं । 

२ ऋतं अनु रतं इति आह!-- ( ५६ ) सत्यके 
भन॒सार चलना ही व्रत है, ऐसा कहते हैं । 

३ देवानां बता अनु गुः मदन्ति (८९) देवोके 

' नियमोके अनुसार चळनेवारे पुरुष ही सत्यभाषण करते हैं। 

४ तृष्ट ववक्षाति, सुमनाः अस्ति- ( १०७) जो 
इमेशा डत्साइसे भरा रहता है, वही सदा प्रसन्न रद्दता है । 

५ सूर्यः हर्यश्वप्रसूताः प्रदिष्टाः दिशः न मिनाति 
(२७० ) यह सूर्य भी इन्द्रके द्वारा उत्पन्न व निर्दिष्ट की 
गई दिशागोका उल्लंघन नहीं करता, अर्थात्‌ सदा उन्हीं पर 
चता है । 

६ इन्द्रे देवाः भवथ-- (५२६) इन्द्रके ननुशासनसें 
रहकर देव बना जा सकता है । 

७ वरुणस्य रतानि अद्ब्धात्ति-- (५२७) वरुणके 
नियम भनुए्ळंघनीय हैं । 

८ मित्र, यः ते ब्रतेन शिक्षति, सः मर्तः पयस्वान्‌ 
अवति-- ( ५७८ ) हे मित्र, जो तेरे नियमका पाळन 
करता हे, वह मनुष्य धनवान्‌ होता है । 

सत्यभाषण करना, सत्यमार्गका अनुसरण करना, सत्यमय 
जीवन बनाना भनुष्यके लिए बढा कठिन है । मनुष्यके 
जीवनमें पदे पदे ऐसे प्रलोभन आाते हैं कि जो मनुष्यको 
भपने पथसे विचलित कर देते हैं । इसीलिए यजुर्वेदके ४० 
वें भध्यायमें कहा हे--- 

 हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम्‌ । 

“ सोनेके ढक्कनसे सत्यका मुंद ढका हुना है । ” इस 
उक्कनको सतार देनेसे सत्यके दर्शन दो जाते हैं, पर जो 
सोनेकी चमकमें फंस कर रद्द जाता हे, वद्द सत्यका दर्शन 
नहीं कर सकता । इसलिए मनुप्यके जीवनमें सत्यका पान 
बडा कठिन हे । पर यह असाध्य नहीं है । सत्यका पालन 
करना सरवंथा असंभव हो ऐसी बात नहीं हे। पर इस 

x 


` (१६२) 
सत्यका दर्शन वे ही लोग कर सकते हैं कि जो देवोंके निय- 
मोंके भनुलार चलते हैं (८९) विद्वानोंने या ज्ञानियॉने 
जो नियम निर्धारित कर दिए हैं, उन नियमोंके लनुसार 
चेळनेवाळा मनुष्य सत्यका साक्षात्कार कर सकता हे । भनु- 
दासनकी क्षनिवार्यता देवोंमें भी हे । देखिए- प्रभुने सछिके 
प्रारंभमें ही सूर्यका मागे निर्दिष्ट कर दिया था, भौर वद सूर्य 
आज सी उक्षी निर्दिष्ट मार्गसे अपनी यात्रा करता है। रोज 
समयानुसार उदय होता दे और अपने ठीक समय पर स्त 
दो जाता है। उसके उदय-अस्तके समयमें एक क्षणका भी 
फरक नहीं पंडता । इस प्रकार सूर्य भी अपने नियममें 
रद्दता है ( २७० ) । इस परम प्रसुके नियम अनुछंघनीय हैं। 
प्रभुके नियमोंका उलंघन करना भसंभव है। इसीलिए वेद 
कहता हे कि हस वरणीय प्रभुके नियम भटक हैं ( ५२७ ) । 
जो मनुष्य प्रभुके इन अटळ नियमोंके भनुलार चढता हे, 
वही इस प्रभुका मित्र या उपासक हो सकता हे (५२६) 
जोर वही ऐश्वर्थवान्‌ द्वो सकता है (५७८), वही एक उत्तम 
नेता बन सकता है। 

श्रेष्ठ नेताके गुण 

देशके नेतामें कौन कौनसे गुण होने चाहिए, वह भब 

देखिए- 

१ खला इव पितरा इव साधुः भव-- (३७३) 
अग्रणी नेता अपनी प्रजाका मित्र अथवा पिता माताके समान 
दितेषी दो । 

२ धिया चक्रे वरेण्यः-- (२३० ) बुद्धिर कर्म 
करनेवाला ही छोगोंके द्वारा वरण करने योग्य दोता है । 

३ बाहुभिः वाजी अरुषः रोचते-- ( २४८ ) अपनी 
भुजार्भोसे बलवान्‌ होनेवाळा दी तेजस्वी होता है । 

४ अनिवूत्तः$ अइमनः परि वृणक्ति- (२४८) 
ऐसा भादमी अनिर्बन्ध शक्तिवाला द्दोकर चट्टानोको भी पार 
कर जाता है | 

५ दस्यून्‌ हत्वी आर्ये वर्ण प्र आवतू-- (३४१) 
दुशोको मारकर आायीकी उत्तम रक्षा की । 

६ अभिक्रतूनां दमिता-- (३४२) घमण्डी लोगोंका 

दमन करता है । 

७ स्वराट्‌ स्वयशस्तरः-- ( ४४० ) जो अपने तेजसे 
तेजस्वी होता है वही अत्यधिक यशवाला होता है : 


( १६४) 


८ विश्वामित्रः महान्‌ देवजाः नृचक्षाः-- (४९४) 
विश्वका हित करनेवाला मनुष्य महान देवोके ग्रुणोंसे युक्त 
कौर विद्वान्‌ है । 


९ जनासः सायकस्य न चिकिते-- ( ५०८ ) वीर 
मनुष्य शस्त्राखके दुःखको कुछ नहीं समझते । 

१० ठलो पशु मन्यमानाः नयन्ति-- ( ५०८) 
लोभोको पद्यु मानकर उसे जहां चाहे, वहाँ ले जाते हैं । 

११ वाजिना अवाजिनं न हासयन्ति-- (५०८ ) 
बल्वानके द्वारा निर्येलको कष्ट नहीं देते । 

१२ कषयः नाम महत्‌ चारु ( ५२६ ) दूरके 
परिणामोंका विचार करके काम करनेवालोंका यश महान्‌ 
भौर उत्तम द्दोता हे। 

१३ वीराः पुरःसद्‌ः शमंखद्‌ः-¬ ( ५५२ ) वीर 
हमेशा भागे बढनेवाले तथा कल्याण करनेजाळे हैं । 

इस प्रकार नेताके गुणोका वर्णन किया है । नेता अपनी 
प्रजाणोंसे सित्रके समान स्नेहपूण तथा मातापिवाके समान 
प्रेमपूणी व्यवहार करनेवाला हो। उनको उन्नतिके लिप 
शत्तमसे उत्तम क्षे करनेवाला हो । बलदाली और तेजस्वी 
हो । ऐसा तेजस्वी नेता आगे आनेवाले संकरोंको भी 
आपानीने पार कर जाता है । सामने बढे बढे पद्दाढ भी हों 
तो भी वह उन्हं पार कर जाता है। उघके अन्दर सदा 
उत्साद और चेहरे पर प्रसन्नता विराजमान रहती है । वह 
भपने तेजके कारण सवत्र यशस्वी होता है । यहद विद्वान्‌ 
दोनेके कारण सभी दिव्यगुणोंसे युक्त होकर सारे संसारका 
दित करनेवाला डोता हे । यह नेता ऐसा वीर होता है कि 
वद्द संग्राममे तीक्ष्णसे तीक्ष्ण दाखास्ञोको भी कुछ नहीं 
समझता | ऐसा वीर कौर तेजस्वी नेता जब किसी देशका 
संचालक होता है, तब उस देवासें कोई लोभी नहीं होता । 
यदि कोई होता भी है, तो उसे पशु समझकर उसके साथ 
यथायोग्य व्यवद्दार किया जाता हे । उसके शासनमें कोई भी 
बलवान्‌ निर्वेळोंको निप्छारण नहीं सता सकता | यह सदा 
दूरके परिणामों पर विचार करके अपने कदम उठाता है, 
इसीलिए उप्तके सभी काम सफल होते हैं भोर वह यशस्वी 
भोर श्रेष्ठ होता हे! ऐसा नेता देरामें होना चाहिए । इस 
नेताका वर्णन करग्वेदके तीसरे मण्डळमें इन्द्रके रूपसें भी 
किया गया हे । 


ऋग्देद्का सुबोघ भाष्य 


इन्द्र्की महिमा 
१ त्वत्‌ प्रकेतः कः चन-- (२५९) हे इन्द्र ! दसे 
धिक घुद्धिमान्‌ भोर कौन है? 
२ परमा चित्‌ रजञांलि दुरे न-- ( २६०) दूरके 
लोक भी इस इन्त्रके लिए दूर नहीं हैं । 


३ अच्युतानि च्यावयन्‌ ( २६२ ) यह इन्द्र अपने 
स्थानसे न द्विलनेवाळे इढसे दृढ दातुर्भोको भी हिरा 
देता है। 

४ ते महिमानं ऋजिप्याः सखायः बृजध्यै परि-- 
( २९७ ) इस इन्द्रके वळको सरळ मार्मसे जानेवाळे मित्र 
ही प्राप्त कर सकते हैं । 

५ उभये इवन्ते-- ( ३१६) इस इन्द्रको सुखी भोर 
दुःखी दोनों सरहके मनुष्य बुळाठे हैं । 

इस इन्द्रले अधिक चुद्धिमान्‌ भोर कोई नहीं है । इसी- 
लिए इसकी सवेत्र गति हे । दूरके ळोक भी इसके लिए दूर 
नहीं हैं। यह इतना बळशाळी है कि वह भपने इठसे इद 
शन्नुको भी अपने स्थानसे विचलित कर देठा हे | सेनापति 
ऐसा ही झूरवीर दो कि बळवानूसे बलवान्‌ शत्रु भी उसके 
सामने टिक नहीं पावे । जिस देशका ऐसा सेनापति होगा, 
वह देश सुरक्षित होगा ही, इसमें सन्देइ क्या ! 

इन्द्र क्षत्रिय वर्गका प्रतिनिधि हे भौर अग्नि आइणवर्गका ! 
“ शास्रेण रक्षिते राष्ट्रे शाखचर्चा प्रवर्तते” इस नीति 
वचने अनुसार प्रथम राएकी बाहिरी सीमार्भोंकी सुरक्षा 
भादइयक हे, जो क्षत्रियवर्गका कर्तव्य है, राष्ट्रकी सीमा्ोंके 
सुरक्षित होनेके बाद ज्ञानका प्रसार संभव दो सकता है । 
छ्ञानके प्रसारका काम ब्राह्मणवर्ग पर निर्भर है । इस वर्गका 
प्रतिनिधि अग्नि है, भतः शव उसके गुणों पर विचार करेंगे। 

अभिके गुण 

१ मेधिरः पूतदक्षः जनुषाः खुवन्धुः-- (१) यह 
असि मेधावान्‌, पवित्र ज्ञानवाला भोर जन्मसे द्वी उत्कृष्ट 
बन्धु है। 

२ सुमतिं निकामः सखित्वं- (१५) उत्तम बुद्धिको 
व्वाहनेवाळा ही इस अम्निको मित्रता कर सकता है! 

३ येषां सख्ये श्रितः प्र यन्ति, अन्ये आसते-- 
(१०७) यद्द भसि जिनसे मित्रता करतो है, ये भागे बढ 


जाते हैं, जब कि दूसरे नास्तिक ददोनेकी वजहसे पीछे रद्द 
जाते हैं। 


कग्वेदकां सुबोध भाष्य 


४ तत्‌ भद्र पाकाय चित्‌ छदयति-- (१११) 
भसिका वह उत्तम पराक्रम शज्ञासीको भी पूजा की भोर 
प्रेरित करवा है। 

५ उमः वेजीयला मनसा-- ( १८० ) इस भझ्निसे 
रक्षि: हुना मनुष्य तेजोयुक्त भन्तःकरणवाला होता है । 

६ खः युणन्तं विश्वा दुरिता अति पर्षत्‌-- (१८६) 
कसि छपने उपासकको सभी पापोंसे पार करता है । 

भन्नि भर्थात्‌ ब्राह्मण मेघाइडिसे युक्त, पवित्र भौर उत्तम 
झानवाळा कौर सबका भाई है। यद्द स्वयं जानवान्‌ है, 
इसलिए इसके साथ वही लोग भित्रवा कर सकते हैं कि 
लो स्वयं ज्ञानवान्‌ हैं अथवा यह भि उन्हीं लोगोंके साथ 
मित्रता करता है कि जो मेधावी हैं। ब्राह्मण भी ऐसोंके 
साथ ही मित्रता करे जो ज्ञानी और मेधावी हो। जो ज्ञानी 
इस भम्िके साथ मित्रता करता हे, वह तो भागे बढ जाता 
है, पर जो भमिका तिरस्कार करते हैं, वे पीछे रह जाते हैं, 
भागे नहीं वढ पाते | ब्राह्मण ज्ञानीके साथ जो मित्रताका 
सम्बन्ध स्थापित करता है, वह उन्नति करता जाता है, पर 
जो श।नीका तिरस्कार करता है, वद्द अवनत ही रद्द जाता 
हे । ज्ञान देशका भाधार है, अतः जिल देंशमें ज्ञानका 
भाधार सुरठ होता है, वह देश उन्नत होता जाता है, पर 
जिस देदामें ज्ञान या सुशिक्षाकी समुचित व्यवस्था नहीं 
होती, वह देश लवनत दुशामें ही रद्द जाता है। इसलिए 
देशकी प्रजार्थोसें शिक्षाके प्रति रुचि उत्पन्न करनी चादिए। 
कायदे कानुनके द्वारा शिक्षा अनिवार्य करनी चाद्दिए। 
अनिवार्य करनेसे लज्ञानी भी ज्ञानप्रासतकी तरफं भग्रसर 
होगे । तब ज्ञानसे सभी अनुष्योके अन्तःकरणका कोना कोना 
प्रकाशित होता हे । उसका अन्तःकरण तेजसे युक्त होता है । 
जितका भन्तः करण तेजस्वी होता हे, वह सभी पापोंसे पार 
दो आता है | उससे कोई भी पापकर्म नहीं होता भोर वह 
पवित्र हो जाता है यह जन्ति ज्ञानका देव है भौर देवोंका 
पुरोहित है । पुरोहित केसा दो, इसका वणेन करनेवाले 
भत्रेसा। अब देखिए-- 


पुरोहित कैसा हो ? 


१ रथीः दृहतः ऋतस्य विचर्षणिः देवानां पुरो- 
हितः अभवत्‌ (३६) उत्तम गति करनेवाला तथा 
बडे बढे यज्ञोंकी देखनेवाका ही देवोका पुरोहित दो सकता है। 


(१६५) 

२ मचुषः पुरोहितः निषेत्तः दाभिः बृहन्तं क्षये 
परिभूषति-- (४०) सनुष्योंका पुरोहित इतना तेजस्वी 
दो कि वह अपने तेजोंसे यज्ञगुहको प्रकाशित कर दे । 

. इन दो मंत्रसागोसिं पुरोदितके भनेक गुणोंका वर्णन 
किया है-- 

१ रथी-- वह शब्द गति करनेवाळेका वाचक है। रथ 
शब्दका निवेचन करते हुए यास्क कहते हैं- “ रथः 
कस्मात्‌ ! रंहतेगतिकर्मणः ” रथ क्यों कद्दा जावा है ! 
क्योंकि वद्द गति करता हे | ” “ रह गतो ” इस धादुसे 
रथ शब्द सिद्धू होता है, उस गति करनेवाले रथपर बेठने- 
वाळा रथी होता हे । इस प्रकार रथी शब्दका अर्थ हुभा- 
जो उत्तम गति करता दो अथवा गति करनेके लिए जो 
प्रेरणा देता हो । राष्ट्र भी एक रथ है, जो सतत गवि करता 
रहता हे, डस राष्ट्रको उत्तम प्रेरणा देनेका काम पुरोहितका 
होवा है । इसप्रकार पुरोहितका प्रथम कतंब्य है राष्ट्रको 
डत्तम प्रेरणा देना । 

२ बृहतः ऋतस्य विचर्षणिः-- मदान. यज्ञका 
निरीक्षक । पुरोदितका काम है कि वह राष्ट्रें यज्ञका काम 
चळ रहा है या नहीं, यह देख । यज्ञा अर्थ हे संगठन | 
पुरोहित राष्ट्रमें प्रजानोंको संगठित करे । राष्ट्रसें जो विसिद्ध 
जाति तथा धर्मके ढोग हों, उन्हें एकताके यूत्नमें बांधे । 
यह संगठनका काम राष्ट्रसें सतव चालू रदे, यह देखना 
पुरोहितका काम है। संगठनका काम भी एक महायज्ञ है, 
उस मद्दायञ्च पर पुरोद्दित भपनी नजर रखे भोर लटां जहां 
कुछ कभी देले, उसे दूर करे । 

३ देवानां पुरोहितः दिव्य गुणवाढे ज्ञानी 
विद्वार्नोका वद्द स्वये भागे भाकर दित करनेवाळा हो , 
ज्ञानियोंकी समुचित सुरक्षाका प्रबन्ध हेया नहीं, यद्द 
पुरोहित देखे भौर यदि कहीं कमी देखे, तो वह स्वये भागे 
बढकर उस कमीको दूर करे । इसीलिए वदद पुरोदित ( पुरः 
आगे बढकर दिसः- हित करनेवाळा) कहा गया है । 
पुरोहित इस बाठको प्रतीक्षा करदा हुआ न बैठा रदे कि 
कोई मुझे बुलाये, तभी में जाऊं, अपितु उसे जहां कहीं सी 
कुछ कमी दिखाई दे, वहांस्स्वय पहुंचकर उस कमीको दूर 
करे । सज्ज्जनोंका परित्राण पुरोहित करे । 

४ पुरोद्विच इतना तेजस्वी हो कि उसके समागृदसें 
पघारते ही सचेत्र तेज छा जाए । सभी उससे अभिभूत हो 


( १६६ ) 


जीए। ऐसा तेजस्वी पुरोद्दित ही राष्टरका कल्याण कर सकता 
है। देवोंका पुरोहित अभि जिलप्रकार तेजस्वी है, उसी 
प्रकार मनुष्योंका पुरोद्दित भी तेजस्वी हो, ऐसा पुरोद्धित 
राष्ट्रकी सभी प्रजार्भोको संगठित करके राष्ट्रका संगठन उत्तम 
चना सकता हे । 

एकताके सन्न 

१ आरती भारतीभिः सजोषाः- (५७) एकरी 
वाणी दूसरोंकी वाणियोंके भनुकूळ हो । राष्ट्रकी प्रजाधोंकी 
वाणियां परस्पर अनुकूल हॉ । 

२ सरस्वती सारस्वतेभिः-- ( ५७) एकका ज्ञान 
अन्योंके शानके अनुकूरु हो | 

राष्टकी प्रजा्ॉकी वाते एक दूसरेका विरोध करनेवाली 
न हों। नेताक्षेक्रे भाषण परस्पर विरोधी न हों, सय यही 
सोचे कि राष्ट्रकी उन्नति किस प्रकार दो और उक्ती लक्ष्यको 
सामने रखकर भाषण करें । स्वार्थकी भावना उनमें न हो। 
स्वाथी भावना जहां होगी, वहाँ परस्परफे भाषण कभी 
अनुकूक नहीं हो सकते । अतः स्वार्थकी भावनाको त्याग$र 
परमार्थकी भावना प्रजालोंमें हो, तमी उनमें एकता हो 
सकती है। शौर तव-- 

३ पुरुमायः सहसे सं जिषीते-- (४६९) बहुत 
कुशछतावाले मनुष्य शत्रुर्नोको हरानेके लिए मिलकर यत्न 
करते हैं। 

एकता हो जाने पर समी प्रजाये संगठित होकर शत्रुको 


हरानेके लिए प्रयत्न करती हैं भोर तब सारा राष्ट्र सुरक्षित. 


होकर समृद्ध होठा है । 

वाणीकी शक्ति इतनी मदान्‌ होती है कि इससे महरनसे 
महान्‌ रचना भी की जा सकती शौर महान्‌ विध्वंस भी, 
हूसळिर्‌ वाणीका उपयोग वहुत संभाळ कर करना चाहिए । 
वाणी सदा उत्तम रदे--- 

उत्तम वाणी 

१ ऋतस्य सदसि क्षेमयन्तं शोः परि चराति-- 
(८४) सत्य वोळनेदाळेकी वाणी चारों ओर फैलती है। 

२ येपां गीः गण्या सुरुचः रोचमानाः-- (८७) 
जिनकी वाणी प्रभावशाली द्वोती है, चे तेजस्वी होकर द्दोकर 
प्रकादामान्‌ दोते हैं । 

३ नमः उक्ति अयति ( १४९) सबसे नम्नता- 
पूर्वक वात करनी चादिए । 


ऋग्वेदका सुवोध भाष्य 


४ पृथिव्याः नरिमन मितक्षवः मित्रस्य सुमती-- 
(५७९) पृथ्वी पर विनम्न दोकर चरुनेवाळे मित्रकी उत्तम 


"चुद्धिर्मे दम रहते हैं । 


सत्य बोळनेवाहेकी वाणी बहुत प्रमावशाढी दोती है, इस- 
लिए वदद जो भी थोळता हे, वह राष्ट्रमै चारों भोर फेठठा 
है, डसके अनुसार प्रज्ञाय चलती हैं। इसलिए सत्यभाषण 
द्वारा अपनी चाणीको प्रभावयुक्त बनाना चाहिए । क्योकि 
जिनकी वाणी प्रभावसे युक्त द्दोती हे, वे तेजस्वी होकर 
प्रकाशमान होते हॅ । 

सनुप्य नत्र बने भोर सबके साथ विनस्रतापूवक च्यवद्दार 
करे। मनुप्य जितना झघिक् नञ्नतासे व्यवद्दार करेगा, उतनी 
ही क्षधिक उसकी शात्मा उन्नत होगी। नम्रवाका ब्यवद्दार 
ऐश्वर्य प्राक्त करनेका एक सर्वोत्तम उपाय है भौर डद्धता 
प्राप्त हुए पेश्वर्थको खोनेका मागे है। नम्रतापूर्ण ब्यवद्वारसे 
मनुष्य परमात्माके लमीपसे समीपतर होता जाता है नोर 
उद्धततासे वद्द परमात्मासे दूरसे दूरतर होदा जाता है। 
इसलिए मनुप्यका व्यवहार नम्नतासे युक्त द्ो। जो विनम्र 
हो$र रहते हैं, उनकी बुद्धि वढी ही उत्तम होती है और वे 
सभीसे मित्रवत्‌ स्नेह करते हैं । उत्तम वाणी गृह, समाज 
भोर राष्ट्रको सुखमय बना देती है, अन्यथा सर्वत्र कल 
होता हे । विशेष कर गृहसें यदि समी नन्रतापूर्दक परस्पर 
व्यवद्दार करें, शुद्दिणी उत्तम और सुभाषिणी हो तो घर 
स्वरीका सुख देने लगता है, और कुभाषिणी गृहिणी घरको 
नरक बना देती है, इसीढिए वेदके निम्न मैत्रभाग सुगृहि- 
णीके महध्वके प्रहिपादक हैं-- 


सुगुहिर्णाका महत्त्व 

१ जाया इत्‌ अस्तं-- (४८७) स्त्री ही घर है । 

२ जाया इत्‌ योनिः-- (४८९) खी ही भाश्नय हे । 

३ अस्त ध याहि, ते गृहे कल्याणी जाय। सुरणे-- 
(४९१) हे मनुष्य | तू अपने घर जा, वद्वा तेरे धरमें 
कल्याण करनेवाढी तेरी खी उत्तम सुख देनेके लिए तेय्यार है। 

स्री ही घर है, “ मिन घरनी घर भूतका डेरा ” इस 
हिन्दी कद्दाचतके अनुसार या “ गृहिणी गृद्दमित्याहुः ” इस 
सुभापितके अनुसार गृहिणी ही घरकी शोमा है । पर वदद 
गृहिणी सुगृदिणी हो, अपने परिवारफे सदस्योसे तथा भन्य 
नभ्यागतोंसे चह प्रेमपूर्ण व्यवहार करनेवाळी हो । स्वभावले 
मधुर दो । एसी खो जिस घरमें दो, वही उत्तम आश्रम हो 


ऋग्वेदका सुबोध भाष्य 


सकता है । वद्दी पर सच्चा सुख रहता हे । ऐसे घरसें जानेकै 
किए मनुष्य भी उत्सुक रहता है । वह दिनसरका थका माँदा 
जब अपने घरमें जाता है, तब गृद्दिणीके मधुर ब्यवहारसे 
उसकी सारी थकान उतर जाती हे और उसका मन फिर 
प्रफुछित हो जाता हे । ऐसा घर वास्तवसें कल्याण करने- 
दाका है और ऐसी सुस्वभावी खी ही सच्चा सुख देती हे । 
ऐसी खोसे उत्तम सन्ताने उत्पद्ध होती हैं-- 


उत्तम सन्तान-प्राप्तिका उपाय 


१ आयुनि खु-अपत्ये जरस्व-- ( ४५ ) दीर्घायुवाढी " 


उत्तम सन्तानके लिए अञ्चिकी स्तुति करनी चाहिए । 


२ वीरः कमेण्यः सुदक्षः देवकामः जायते--(५८) 
बीर, उत्तम कर्म करनेवाळा, चतुर भौर देवत्वकी इच्छा 
करनेवाळा पुत्र उत्पन्न दो । 

३ नः गन्तोः अनपत्याति युयोत- (५२७) 
हमार मार्ग सन्तानको न देनेवाले कमसे रहित दों । 

हम ऐसे मागेको न अपनायें कि जिसपर चलकर दम 
सन्तानके सुखसे वंचित रद्द जायें । सन्तानका सुख एक 
महानतम सुखोंमेंसे है । प्रत्येक गृहस्थ इस सुखका भोग 
करें पर यद सुख तभी मुष्यको मिल सकता हे कि जब 
सन्तान श्रेष्ठ हों। सन्तानको श्रेष्ट बनानेकी जिम्मेदारी 
माता पिता पर हे | माला पिता अपंनी सन्तानको इसप्रकार 
का बनाये कि नद वीर, कमै करनेवाला, सावधान, देवत्वको 
प्राप्त करनेकी इच्छा करनेवाला हो | सभी -दिव्यगुणेखि युक्त 
हो | ऐसी सन्तान ही उत्तम होती हे भोर ऐसी सुन्तानसे 
ही गृहस्थीका सुख बढ्ता है । 


गुहस्थका दूसरा सुख है- धनलाभ । "घनाजनके अनेक 
साधन हैं। सदोष और भदोष दोनों ही मगीसे धन 
कमाया जा सकता हे, पर सदोष मार्गसे कमाया गया धन 
टिकता नहीं, वह स्वय तो नष्ट होता ही है, साथ दी स्वामीफो 
भी नष्ट कर डालता हे, पर अदोष मार्गके द्वारा कमाया 
गया धन स्वामीकी उन्नतिका कारण बनता हे । वद्द अनन्त- 
काळ तक टिकता है और स्वामीको सच्चे भ्थासें ऐखर्यवान्‌ 
भोर समृद्ध बनाता है। यही उत्तम भन हे । इसके बारेसे 
वेदका उपदेश देखिए । 


( १९७) 


उत्तम धन 

१ अद्रोधण बचला रयिः सत्य= (१५३ ) पापः 
रदित कथनसे प्राप्त दोनेवाळा घन टिकता है । पापके द्वारा 
कसाये गए घनके बरेमें मनुजीका कथन द्रष्टव्य है- 

अधम्णेचते तावत्ततो भद्राणि पझ्यति । 

ततः सपत्नान्‌ जयति समूलस्तु विनश्यति ॥ 

४5 सचुष्य प्रथम भघर्सका आचरण करके खूब धन 
कमाता है, खूब समृद्ध होता हे, इसके वाद भद्र भर्थात्‌ 


_ सुखमय जीवन भोगता है, इसके बाद शत्रुभोंको जीतता हे, 


उप्तके बाद वह मनुष्य जडसहित विनष्ट हो जाता हे +” 
लघर्मसे पैसा कमानेवाछेकी यही दशा होती हे । भतः 
मनुष्य धर्ममागेसे ही घनान करनेका प्रयत्न करे | 

संसारमें ऐश्वर्य अपार हे, पर वह सबको नहीं सिक 
पाता । “ साहसे प्रतिवसाते श्रीः ” इस युक्तिके 
अनुसार साहस करनेवाले मनुष्यको ही ऐश्वयंकी प्राप्ति होती 
हे । इख विषयमे वेदका निम्न मेत्रभाग विवेचनीय हे. 

वारः चसुनि चिन्दमानः म्टण्व-- (५५१ ) भने 
वीरको ही घन प्राप्त करते हुए सुना हे । “ चीरभोग्या 
वसुंधरा ” है, वीरोंके हारा उपसोग्या होनेके कारण अद्द 
पृथ्वी वीरपत्नी है । वीरोंके द्वारा पाळनीया है। अतः वीरता 
दिखाकर ऐश्व प्राप्त करनेवाळेके पास ही यद्द लक्ष्मी टिकती 
हे! 

ऐसे उत्तम घनसे आप्त किया गया अन्न ही उत्तम भन्न 
द्वोता है । उत्तम अन्न किसे कहते हैं, इख विषयमें ऋगवेदका 
ऋषि कहता हे । 


उत्तम अन्न 

१ अहये वाजँ क्रम्मियं-- ( २७ ) ळज्जासे रद्दित 
कमाया गया भन्न ही प्रशंसाके योग्य होता हे । भन्न ऐसे 
मारीसे कमाया जाए कि मनुष्यको उस मार्ग पर चढते हुए 
लज्जा न छगे । काळाबाजार, चोरबाजार यद्द सब ऐसे मार्ग 
हैं कि मनुष्य इन पर चलते हुए उरता है, लजाता है और 
संकोच करता है, पर धनप्रासिकी म्टगतृष्णासे प्रेरित होकर 
वह डर, छज्जा, संकोच सबको: उठाकर ताक पर घर देता हे 
शोर जस्तब्यस्ठ होकर भागता फिरता है। ऐसा अश्व 
मञुष्यके छिए करुथालकारी गही होता । शलः झगुच्च ऐसे 


( १६८ ) 


ही अन्नका उपभोग करे कि जो सत्यमागसे प्राप्त किया गया 
हो, उसी झञ्जको खाकर वह हृष्टपुट्ट होगा और पवित्र 
जीवनवाला दरोगा झौर फिर गुइस्थाश्रम सुखमय दोगा । ऐसे 
शश्षको खाकर पुत्र भादि अपत्य भी प्रसन्न रदेंगे । 


दायादभाग 


दायादळा धन वदद है कि जिसे कोई गृद्स्थ अपनी रूत्युके 
याद छोड जाता है। प्राचीनपद्धतिके भनुसार ऐसे धनका 
अधिकारी ङस मनुष्यका पुत्र ही दो सकता है, पुत्री नहीं । 
इस बातको निरुक्तमें लच्छी तरह विशद किया है। जव तक 
मनुष्य जीवित हे, उसका कतेष्य है कि वद्द अपनी पुत्रीका 
पोषण करे भौर उसे दीयघारणसें समर्थ बनाये । इसके 
बारेसै वेद कहता है-- 

१ यत्र पिता दुहितुः सेकं ऋजन्‌ शाग्म्येन मनला 
सँ दधन्वे ( २८१ ) जब पिता अपनी पुत्रीको वीर्य 
धारण करने घना देता हे, तव जाकर उसे शान्ति मिळती है। 
पिताके लिए घुत्रीकी समस्या बढी भारी होती है । पुत्रीकी 
शारीर=्वृद्धिके साथ पिताक्की चिन्तामें भी वृद्धि होती जाती 
हे । जब पुत्री हल योग्य द्वो जाती हे कि वह वीर्यको धारण 
कर सके तो उसकी चिन्ता पराकाष्ठा पर पहुंच जाती है, 
झभन्तसेँ जय पिठा उस पुत्रीका विवाद कर देवा है, तब जाकर 
उसे मानसिक शान्ति प्राप्त होती है । विवाहके अवसर पर 
पिता जो कुछ उसे देता है, उतने ही धन पर लढकीका 
अधिकार होता हे । बाकीकी जायदाद पर उसका कोई 


ऋग्वेदका खुयाच भाष्य 


अधिकार नहीं होता । सारी जायदादका चारिप्त ढढका ही 
होता है । 

२ तान्वः जामये रिक्थं न आंरेक ~ ( २८२ ) पुत्र 
अपनी यद्दिनको पिताक्रे धनका भाग नहीं देवा । पर यदि 
छढकीके विवादके पूवे ही पिताकी सत्यु दो जाए, तो माइका 
यह कतव्य होता है कि वह अपनी बहदिनका पोषण करके 
उत्तम स्थर ईढकर उसका विवाह कर दे। पिताके अ भावमें 
भाई ही अपनी वहिनका पिता बनता हे । शतः उसीकी यह 
जिम्मेदारी है कि वदद अपनी बद्दिनके लिए यथाशक्ति धन 
भादि प्रदान करे । पर यदिन नियमान॒सारतः पिताके धनकी 
अधिकारिणी नहीं बन सकती, क्योंकि पिताके वंशको भागे 
बढानेवाछा तो पुत्र ही द्दोता है, पुत्री तो दूसरे व्यक्ति भर्थात्‌ 
अपने पतिका वेदा बढानेवाली द्दोती है, भतः वेदमें भी पुत्रीकी 
सापेक्षा पुत्नकी श्रेष्ठता ज्यादा मानी गई हे । समस्त उत्तम 
कर्मौको करनेका अधिकार पुत्रको द्वी है-- 

३ अन्यः सुङ्तोः कर्ता-- ( २८२ ) पुत्र-प त्रीमेसे 
एक शर्थात्‌ पुत्र उत्तम कमका करनेवाला हे । 

४ अन्यः कन्धन्‌=- (२८२) दूसरी-पुत्री भळंकारोसे 
स्वयंको सजाती है । 

प्न ही सव उत्तम कर्माको कर छकता है, पुत्रीका तो 
काम यदी दे कि वहं घरको सजाने तथा स्वयंको सजानेके 
काममें लगी रहे । 


इस प्रकार इस तृतीय मंडळमें अत्यधिक महत्त्वपूर्ण विषयों 
पर विचार किया गया है, जो पठनीय भोर मननीय हैं। 
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धानावन्तं करम्भिणं 
पिया चक्रे वरेण्यो 

घेन: प्रत्नस्य काम्यं 
नकिरेपां निन्दिता 

न जामये तान्वो 

न ता मिनन्ति मायिनो 
न ते दूरे परमा चिद्‌ 
न त्वा गभीरः पुरुहृत 
नमस्यत हव्यदाति 
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नि पीमिदत्र गृह्या 

वि सामनामिषिरामिन्द्र 
नू नो रास्व पहत्नवत्‌ 
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पतिर्भव वृत्रहन्‌ त्सूनृतानां 
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पित्रे चिच्चक्रः सदनं 
पिवा धर्घस्व तव घा 
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भरत्वस्तं वृषभं 
मरुत्वां इन्द्र वृषभो 
महत्‌ तद्‌ व: कवयः 
महां अमत्रो वृजने 
महां असि महिष 
महां आदित्यो नभसा 
महां उग्रो वावृधे 
महां नऋपिर्देषजा 
महि क्षेत्र पुरुर्चन्दरं 
महि ज्योतिनिहितं 
महि त्वाष्ट्रमूर्जयन्ती. 
महान्‌ त्सघस्थे धुव 
महि महे दिवे अर्चा 
मही यदि घिषणा 
, मही समेरच्चम्वा समीची 
महो महानि पनथन्ति 
मद्या ते सख्य वश्मि 
माता च यत्र दुहिता 
मा ते हरी वृषणा 
माध्यंदिनस्य सवनस्य 
माध्यंदिने सवने 
मा नो अग्नेऽमतये 
मारे अस्मद्‌ वि मृमृचो 
मित्रश्‍च तुभ्यं वरुणः 
मित्रस्य चषमीघृतोऽवो 
-मित्राय पञ्च येमिरे 
मित्रो अग्निर्भवति यत्‌ 
मित्रो जनान्‌ यातयति 
x 


ऋग्वेदका रुबोध भाष्य 


मित्रो देवेष्वायुषु 

मिष्ठ: पावकाः प्रतता 
मो षू णो अचजुहुरन्त 
ख इमे रोदसी उभे 
यजाम इन्नमसा वृद्धम्‌ 
यक्ेनेन्द्रमवसा चक्रे 
यज्ञो हि त इन्द्र 

यज्ञ सहसावन्‌ 
यञ्जायथास्तदहरस्य 
यत्‌ त्वा होतारमनजन्‌ 
यथायजो होत्रमरने 
यदङ्ग त्वां भरता" 
यदद्य त्वा प्रयति 


. यदन्तरा परावतम्‌ 


Se enn ooo 


यदन्यास वृषभो रोरवीति 
यदो मन्थन्ति बाहुभि. 
यमा चिदत्र यमसूरसूत 
यस्ते अनु स्वधामसत्‌ 
यस्त्वद्धोता पूर्वो अग्ने 
यस्मे धायुरदधा मर्त्याय 
या जामयो;वृष्ण इच्छन्ति 
या ते अस्ते पर्वतस्येब 
या ते जिल्ला मधुमती 
याँ आभजो मरुत इन्द्र 
यान्‌ वो नरा देवयन्तो 
याभिः शचीभिश्चमसां 
युधेन्द्रो मह्णावरिवः 
युध्मस्य ते वृपभस्य 
युवा सुवासाः परियीत 
युवोत्रहंतं रोदसी सत्यम्‌ 
युवं प्रत्नस्य साधथो 

ये ते शुष्मं ते तविषीम्‌ 
ये त्वाहिहत्ये मघवन्‌ 

ये दूवणासो अधि क्षमि 
यो विष्दाभि विपश्यति 
यं देवासस्त्रिरहन्नाय जन्ते 
यं नु चकिः पृतनासु 

य सोममिन्द्र पृषिंवो 
रमधघ्व मे वचसे 


रारन्धि सदनेषु ण 

रूपं रूप मघवा 
चनस्पतेऽव सृजोप देवान्‌ 
वनस्पते शतवल्शो वि 
वयमिन्द्र त्वायवो 

बयं ते मद्य ररिमा 
वब्राथा सीमनदतीरदब्धा 
वाजी वाजेषु धीथने 
वाजेषु सासहिर्धव 
वात्रंहृत्याय शवसे 
विदद्‌ यदी सरमा 

विद्या हि त्वा धनंजयं 
विद्युद्रथा मरुत 

सि पाजसा पृथुना 
विभावा देवः सुरणः 

वि मे पुरुत्रा पत्तयन्ति 
बिवेप यन्शा धिषणा 
विशां कवि विश्पति 
विशति यहमतिथि नरः 
चिइवामि्रा अरासतं 
विश्वेदेते जनिमा सं 
वष्णु स्तोमासः पुरुदस्मं 
दिष्णुर्गोपाः परम पाति 
वीरस्य नु स्वर्व्यं 


वोळो सतीरन्नि धीरा 
वृत्रवादी वलरुज: 
वृषणं त्वा वयं बूषन्‌ 
वृष चर्षणीनां 
वृषायन्ते महे अत्याय 
वृषो अग्तिः समिध्यसे 
वेश्वाचर तय धामान्या 
वैशवावरः प्रत्वथा 
वैश्वानरस्य दंसनाभ्यो 
वैश्वानरं मनसारिन 


` वेषवानराय घिषणां 


वैश्वानराय पृथृपाजसे 
ब्रता ते अग्ने महतो 
ब्रातं ब्रातं गणं गणं 
शग्धि वाजस्य सुभग 
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क्रग्वेदका सुबोध-भाष्य 
चतुर्थ मण्डल 


So लन मा नन का 


[१] 
[ ऋषि:-- वामदेवो गौतमः । देवता-- अशिः, २-५ अश्नीवरुणो वा । छन्दः त्रिष्ठुपू, १ अघिः 
२ अतिजगती; ३ ध्वृतिः ] 
१ स्वां मने सदुमित्‌ समन्यवो देवासो देवम॑रतिं न्येरिर इति कत्वां न्येरिरे । 
अमंत्ये यजत॒ मर्त्येष्या वेवमादेबं जनत प्रचेतसं विश्वमार्देवे जनत प्रचेतसस्‌ ॥१॥ 
२ स आरं वरुणमग्न आ ववृत्स्व देव अच्छां सुम॒ती यज्ञवनसं ज्येष्ठ यज्ञव॑नसम्‌ । 
ऋतावांनमाद्त्यं चंपेणीधृतं राजानं चपेणीभृतंश ॥२॥ 
~ कक ~ ॥ १ 1 
अर्थ-- [१] दे (अन्ने) भजे! ( समन्यवः देवासः ) उत्साइशील देवगण (अरातिं देवं त्वां सदमित हि 
न्येरिरे ) दष्ट न दोनेवाले और तेजस्त्री तुझको सदैव प्रेरित करते हैं। तथा ( ऋत्वा न्येरिरे ) अपने पुरुषार्थसे तुझे प्रेरित 
करते हें । हे (यजत ) यजनोय भम्ने ( अमरत्ये आदेवं प्रचेतखं ) भमर, सर्वत्र झुतिमान्‌ और अत्यन्त ज्ञानी तुझे ( मत्यघु 


आदेवं जनत ) मलुष्योंके मध्यमें भच्छी तरह तेजस्वी द्वोनेतक प्रज्ज्वकित करते हैं निश्रयसै ( विश्वं प्रचेतसं आदेच 
जनत ) सब कमौके जाननेवाले तुझे भत्यन्य तेजस्वी होनेतक प्रज्ज्वकित करते हैं ॥ १ ॥ 


[२] दे (अग्ने) भञ्नि देव ! (सः) वद द ( यज्ञवनसै ) यज्ञमें जानेकी इर करनेवाके तथा (यशबलस ) 
यज्ञके द्वारा सत्कृत होनेवाले ( ऋतावानं ) सत्यशील ( आदित्ये ) जळॉको अद्ण करनेवाले ( चर्षणीश्चतं ) प्राणिर्योके 
भाघार तथा ( चर्पेणीशचुतं ) प्राणियोंके संरक्षक ( राजानं ) तेजस्वी ( ज्येष्ठं श्रातरं ) भपने श्र भाई ( वरुण ) वरुण 
को ( सुमती ) उत्तम घुढिसे ( देवान्‌ अच्छ आ वत्वत्स्व ) देवोंकी तरफ प्रेरित कर ॥२॥ 

भावार्थ-- दे भम्ने ! सब उत्साहशीळ देवगण तुझ सनुष्योके बीचसें अपने पुरुषाधेसे रूच्छो तरह प्रकाशित होनेतक 
प्रज्ज्वलित करते हैं.भोर तुझे प्रेरित करते हैं ॥ १॥ 


हे भभिदेव ! यज्ञमें सत्कृत होनेके कारण यशमें भानेकी इच्छा करनेवाले सत्यशीठ, जछोंको अहण करनेवाळे 
प्राणियोंके भाधार एवं संरक्षक तेजस्वी वरुणको विद्वानों नोर शानियोंकी तरफ प्रेरित कर | २ ॥ 
१ (ऋवे, सुबो, सा, मे. ४) 


(२) ऋग्वेद्का सुचोध भाष्य [ मंडळ ४ 


३ सखे सर्खापमस्या च॑चुत्स्थाशं न चकं रथ्येव रंह्यास्मम्ये दस्य रां । 
असें मुळीक वरुण सचां विदो मरुत्सु विश्वमानुषु । 


तोकार्य तुजे शेशचान शे कृष्या ल्मथ्ये दस्म॒ श॑ कथि ॥ ३ ॥ 
४ त्व नो अग्ने वरुणस्य विद्वान्‌ देवस्य देळोऽवं यासिसीष्ठाः । 

यजिष्ठो वितमः शोशुचानो विश्वा हेषासि प्र घुछुग्ष्यसत्‌ ॥४॥ 
५ स॒र्वं नो अग्नेऽदमो भशेती नेदिष्ठो अस्या उषसो व्युष्टौ । 

अब यक्ष्व नो वरुणं रराणो बीहि मुळीक शहरों न एचि ॥५॥ 


अर्थ-- [ ३ ] ( दस्म सखे ) सुन्दर मित्र ऽन्न! (रंह्या रथ्या आळु चक्रे इच ) देगवान्‌ घोडे जिस प्रकार 
शीघ्रवागामी रथको प्रेरित करते हैं अथवा ( रंह्या न) वेगवान्‌ घोडे जिल प्रकार वीरक द्वारा प्रेरित होते हैं, डसी 
प्रकार अपने ( सखाय॑ ) मित्र वरुणको ( असि आ ववृत्स्व ) दमारी शोर प्रेरित कर ! हे (असे) अभे! त्‌ (वरुणे 
विश्वभाजुषु मरुत्सु सचा ) वरुण और स्त्र प्रकाशित होनेवाळे मरुतोंके साथ ( खुळीकं विद्‌ः ) सुखकारी सोमको 
प्रात फर । दे ( शुझुचाल ) तेजस्वी सञ्च ! व्‌ ( तोकाय तुजे ) इन्र भोर पौन्नोंके लिए ( हो काधि ) कल्याण भोर सुख 
प्रदान कर तथा दे ( दस्म ) सुन्दर दर्शनीय सच्च ! ( अस्सभ्यं शे कचि) दमारे लिए सुख प्रदान कर ॥ ३॥ 


[४] दे (असले) प्रकाशक देव ! ( विद्वान्‌ त्य ) ज्ञानवान्‌ त्‌ ( नः ) हसारे ऊपर ( वरुणस्य देवस्य ) वरुण- 
देवका जो ( हेळः) फोध हे, उसे ( अव यासिसीछाः ) हमारे ऊपरसे दूर कर 1 ( यजिष्ठ; ) अत्यन्त पूज्य ( वन्हितमः ) 
इबिचाँको के नानेसें मत्यन्ध कुशळ तथा ( शोशुचानः ) णत्यन्त तेजस्वी तू ( अस्मत्‌ ) हमसे ( विश्वा हेषांसि) 
सम्पूर्ण द्वेष मावनालोको (प्र सुसुग्थि ) दूर कर ॥ ४॥ 


[५] दे (असे) मग्ने ! (सः त्वं) वदद द (ऊती ) णपनी रक्षाके साधनोंसे ( नः अवमः ) दसारी उत्तमतासे 
रक्षा करनेवाला होकर ( अस्या उषसः व्युष्टी ) इस उपाके प्रकाशित होनेपर ( नेदिष्ठः भच) इमारे अत्यन्द समीप 
लाचो । ( रराणः ) शानन्दित होकर ( नः वरुणं अच यक्ष्य ) हमारे ऊपर वरुणके क्रोधको नष्ट कर, ( खळीकं वीहि) 
सुखकारी सोमकी जसिलापा कर तथा ( सुहयः ) उत्तम रीतिसे बुलाया जाकर ( नः पाधि ) हमें बढा- समृद्ध कर ॥ ५ ॥ 
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आवार्थ--- हे मञ्चे ! जिस प्रकार वेगवान्‌ घोडे शीघ्रगामी रथक्को प्रेरित करते हैं और वे घोडे स्वयं भी प्रेरित होते हैं, 
ससी प्रकार तू वरुणको इमारी शोर प्रेरित कर, तथा वरुण भौर अत्प्रन्त तेजस्वी मरुतोंके साथ आकर सुखकारी सोमको प्राप्त 
छर तथा हमरे द्वारा सुख प्राप्त करके इसार पुत्र पोत्र तथा इमारे लिए सी सुख प्रदान कर ॥ ६ ॥ 


दे ज्ञानवान्‌ अन्ने ! हमारे किसी झपराधके कारण यदि वरुण देवका क्रोध इस पर हो तो उस क्रोघको तू दूर कर 
ठथा त्यन्त श्रेष्ठ तू इमारे अन्दरसे लव द्वेष भावनाओंको दूर कर ॥ ४॥ 


दै अझ ! सपनी रक्षाके साधनोसे हमारी अच्छी तरह रक्षा कर और प्रतिदिन प्रातःकाल हमारे समीप प्रज्वलित द्दो 
लर्थात्‌ इस प्रतिदिन यज्ञ करें । हमारे यज्ञोमें तू सुखकारी इवियोंको प्रप्त कर तथा इसरि ऊपर वरुण देवका जो क्रोध हो 
उसे दूर करके दसें ससद्ध कर खोर बढा ॥ ७॥ 


चूक १ ] ळग्वेदका सुबोध भाष्यं (३) 


६ अस्य श्रेष्ठा सुमर्गस्य संडग्‌ देवस्य चित्रतमा सस्येषु । 


शाचे घृतं न तप्तमध्त्यांया! स्पार्हा देवस्य संहनेव धेनो ॥६॥ 
७ त्रिर॑स्य॒ ता परमा स॑न्ति स॒त्या स्पा देवस्य जनिमान्यग्रेः । 

अनन्ते अन्तः परिवीत आगा"च्हारचेः शुक्रो अर्यो रोरुचानः ॥१॥ 
८ स दूतो विश्वेदाभे वष्टि सद्या होता हिरण्यरथो रंसुंजिद्दः । 

रोहिदश्वो वपृष्यों विभावा सदां रण्वः पितुमतीव संसत्‌ ॥८॥ 
९ स चेतयन्मचुषो यज्ञबन्धुः प्रतं म्या रशनयां नयन्ति । 

स केत्यस्य दुर्यासु साध॑न्‌ देवो मतस्य सधुदित्वमाप ॥ ९ ॥ 


अर्थ-- [६] (इव) जैसे ( देवस्य अध्त्यायाः चुतं शुचि तपतं ) उत्तम गोपालक पुरुषकी मौका दूध कोर 
घी छुद्ध और तेजस्वी दोता है तथा ( घेनोः मंहना) गायका दान श्रेष्ठ होता हे, उसी प्रकार ( सुमगस्य देवस्य श्रेष्ठा 
सरन उत्तम ऐंश्वयेवाले असिका प्रशेसनीय तेज ( मत्यंघु चित्रतमा स्पाही ) सचुप्योस अत्यन्त पुननीय भोर स्पृद्णीय 

ताहै॥६॥ 
१ देवस्य अध्व्यायाः घृतं शुचि तर्घ-- उत्तम गौपाळककी गायका दूध या घी पवित्र भौर तेजं देनेवाळा 
हे । भतः गायका उत्तम रीतिसे पाळन करना चाहिए । 
२ घेनोः मंहना-- गायका दान भी श्रेष्ठ होता है । 

[७] (अस्य देवस्य असेः ) इस दिव्य गुणवारे भभिके ( ता त्रिः परमा ) तीन उत्तम ( सत्या, जनिमानि, 
स्पाही सन्ति ) यथार्थभूत जन्म स्एदवणीय हें ( अनन्ते अन्त परिवीतः ) भन्तत भाकाशके मध्यसेँ ब्याप्त ( शुचिः 
शुक्रः रोरुचानः अर्यः आगध्त्‌) सवका शोधक दसियुक्त जत्वधिक प्रकाशमान स्वामी भि हमारे पास छावे ॥ ७॥ 

१ ता न्रिः जनिमानि वे तीन जन्म पृथ्वी पर भञिके रूपमें, अन्तरिक्षमें विद्युतके रूपमे धौर धुलोकमें 
सूर्यके रूपमे अञ्चिके तीन जन्म । 

! ८] (दूतः होता दिरण्यरथः रंखुजिद्दः सः ) दूत, देवोंका बुलानेवाळा, सुवण 'रथवाला, सुन्दर ज्वाळावाला 
वह अग्नि ( विश्वेत्‌ सझ अभि वष्टि ) समी उत्तम धरोंसे जानेकी इच्छा करता है । तथा ( रोहित्‌ अश्वः, वपुष्यः 
विभाषा, पितुमती संसत्‌ इच सदा रण्वः ) रोदित वर्णके शखोवाळा, रूपवान, कान्तियुक्त वद्द अन्नसे सम्पन्न घरके 
समान सदा सुखकर है ॥ ८ ॥ 

[ ९] (यज्ञबन्धुः सः ) यज्ञमें सबका भाई वद्द अभि ( मनुष्यः चेतयत्‌ ) मजुप्योंको ज्ञानयुक्त करवा है 
ध्व्युंगण ( मह्या रशनया ते प्र नयन्ति ) बडी रज्जु द्वारा उसको उत्पन्न करते हैं। (सः अस्य मतस्य ढुयाँसु 
साधन्‌ क्षेति ) वह इस यजमानके घरोंमें उसके कार्याळो करता हुआ निवास करता हे | तथा ( देवः सधनित्वं आप ) 

` धोतमान्‌ भञ्नि अपने भक्तके पास प्राप्त होता है ॥ ९॥ 
१ यशबत्धुः मजुष्यः चेतयत्‌-- यक्ष भर्थीत्‌ संगठ्नके कायाँसे प्रेम करनेवाला ही महुष्योंको ज्ञान दे 
सकता हे । 

भावार्थ-- जिल्ल प्रकार उत्तम रीतिसे पाळी हुई गायक्रा दूध नोर घी उत्तम दे गायका दूध घोर घी उत्तम तेजका देनेवाळा होता है कौर एसी गायका | 
दान भी मजुष्योंसें प्रशंसनीय दोता है, उसी प्रकार यद भि भी तेजका देनेवाला द्वोनेसे सलुष्योंसें बहुत प्रशंसनीय है ॥६॥ 

इस अझिके तीनों जन्म बहुत उत्तम हैं। इस तीन जन्मोवाका अनन्ठ आफाशमें व्या यदद अञ्चि तेजस्वी 
शुद्ध होकर इमारे पास लावे ॥७॥ 

देवोंका दूत, देवोंको बुळानेवाळा उत्तम तेजस्वी ज्वालाधोचाला चह, अग्नि उत्तम घरॉसें जानेळी. इच्छा करता हे 
भौर वह अन्न सम्पन्न घरकी तरद्द सबके किए सुखकर हे ॥८॥ 

२६ 


'(४) | ऋन्‍्वेदका सुबोध भाष्य [ मंशद ४ 


१० सतु नों अग्निनेयतु प्रजान अच्छा रहै देवभक्तं यदस्य । 


घिया यदू विश्वे अमता अङंण्वन्‌ द्यौष्पिता जनिता सत्ययुक्षन ॥१०॥ 
११ स जायत प्रथमः पस्त्यासु महो बुझ्ने रज॑सो अस्य योना । 

अपादेशीषी गृहमानों अन्ता 5ड्योगुवानों पृष॒सस्यं नीठे ॥ ११॥ 
१२ प्र शे आते प्रथमं बिंपन्यां ऋतस्य योनां वपमस्प नीळे । 

स्पाहों युवा वपुष्यो विभावा सपत प्रियासोंडजनयन्त वृष्णे ॥ १२॥ 
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अथ [ १० ) ( देवभक्तं यद रत्नं अस्य ) देवोंके द्वारा सजनीय जो उत्कृष्ट ऐश्वर्य इस अझिका है रस श्रे 
ऐश्वयको प्रजानन्‌ स अञ्चिः ) अच्छी प्रकारसे जानता हुआ वदद भसति ( नः अच्छ तु नयतु ) हमें शीघ्र प्राप्त करावे । 
(अमृताः विश्वे थिया यत्‌ अकृण्वन्‌) मरण रहित सव देवतालोंने भपनी चुद्धिसे जिस थझ्िको उत्पन्न किया उस 
(सत्य ) अविनाशी अमिको पिता जनिता चोः) सबको उत्पन्न करनेवाले घुलोक ( उक्षन्‌ ) घृतादि आहुतियासे 
सींचते हैं ॥ १० ॥ 


[ ११] (सः प्रथमः) वह अग्नि सबसे प्रथम ( पस्त्यासु) मनुप्योके घरोंमें उत्पन्न हुआ, ( अस्य सहः 
रजसः घुघे ) फिर इस मदान भन्तरिक्षमें तत्पश्चात्‌ अपने सूळ स्थान ( योनौ जायत ) एथ्वीमें उत्पन्न हुना | 
यहद अन्नि ( अपात्‌ अशीर्षा ) पादरद्िव मस्तकरदित है। यदद ( अन्ता गुहमानः वृपभस्य नीळे आयोयुवानः ) 
जन्द्र गुप्त होकर जळवर्षी मेघमें झपनेको एक कर देता हे ॥ १३ ॥ 

[ १२] ( ऋतस्श योचा वृषभस्य नीळे ) जळके मूल स्थान भन्तरिक्षमें जल सिंचन करनेवाले मेघके स्थानमें 
स्थित अभिने ( विपन्या प्रथमं शर्घः आते ) स्वुतिके द्वारा सबसे श्रेष्ठ बलको प्राप्त किया ! ( वृष्णे ) अपनी कामना- 
शोंकी तृत्तिके लिए ( प्रियाखः सप्त ) प्रेम करनेवाले साठ होताने ( स्पाहेः, युवा, वपुष्यः, विभावा ) स्टद्णीय, तरुण, 
उत्तम शरीरवाळे तथा तेजस्त्री अग्निको ( अजनयन्त ) उत्पन्न किया ॥ १२॥ 


१ वृषभस्य विपन्या प्रथमं शर्थः आते-- उस वलवान्‌ भभिकी स्तुतिसे मनुष्य सर्वोत्तम बळ प्रास करठा 
हे भोर--- 


२ ऋतस्य योना-- सत्यके स्थानमै जाकर विराजवा है । 


भावार्थ-- यज्ञसे प्रेम करनेवाला यह क्षप्ति मनुष्योंको ज्ञानसे युक्त करवा है और वे मनुष्य इसे रस्सीसे सथकर 
उत्पन्न करते हैं । उत्पन्न होकर वह मनुप्योके घरॉसें रहता है भौर उनके साथ मैत्री करता है ॥९॥ 


अत्यन्त उत्तम ऐश्वयेको भच्चि जानता हुआ हमें प्रदान करे। अमर देवों द्वारा उत्पन्न किया गया वह भश्नि धुलोक द्वारा 
घृतादिसे सिंचित दोदा है ॥ १० ॥ 

यद्द क्षप्ति सदै प्रथम मनुष्योंके घरमें उत्पद्ध हुआ, फिर अन्तरिक्ष कौर एथ्वीसें उत्पन्न हुआ । इसके न सिर है न 
पेर लतः यइ हमेशा छिपा हुला रहता है । यद्द अन्तरिक्षर्मे जाकर मेघोसे बिल्कुल मिल जाता है ॥ ११ ॥ 


अन्तरिक्षमेँ मेघोंमें स्थित लि स्तुतियोके द्वारा बळ प्राप्त करता है । सदा तरुण तथा उत्तम दारीरवाळे इस अग्निको 
सात होताओनि उत्पन्न किया ४ १२ ॥ 


थक 1] । ऋग्वेद्का सुबोध भाष्य (५१ 


१३ अस्माकमत्र पितरो मनुष्या अभि प्र सेंदुऋतमांशुषाणा। । 


अश्भैत्रज्ञा। सदघा चत्रे अन्त-रुदसा आंजन्षसों हवाना! ॥१३॥ 
१४ ते मपजत दरवांसो अद्रिं तेषामन्ये अभितो बि वोचन्‌ । 

पश्चयन्त्रासो अभि कारमंचन्‌ विदन्त ज्योविश्चकृषन्वं घीमि। ॥ १४॥ 
१५ ते गव्यता मनसा इधमुब्धं गा यँमान परि पन्तमाद्रेम । 

इळहं नरा वच॑सा देग्यन व्रज ग्रोमन्तमशिजो बि वब! ॥ १५॥ 
१६ ते मन्वत प्रथमं नामं धनो (स्र; सप्त मातुः पर॒माणि विन्दन्‌ । 

तञ्जानतीरभ्यतुषत त्रा आविभुवदरुणीयेशसा गोः ॥ १६॥ 


अर्थ-- । १३] ( अत्र अस्माकं पितरः मनुष्या; ऋतं आशुषाणाः ) यदद इस छोकमें हमारे पितर मनुष्य 
गर्णोने यज्ञ करते हुए अन्निको (अभि प्रसेदुः ) प्राप्त किया था। उन्धोंने ( उषसः हुवानः) उवाकी स्तुति करते 
हुए ( अइभत्रजा; यत्रे अन्तः ) पर्वतोसे घिरे हुये, गुदाके अन्धकारमें स्थित ( सुदुघाः उस्जाः उत्‌ आजन्‌ ) दुधार 
गौवोको उस अन्धकारपूणे गुहासे बाहर निकाला || १३ ॥ 

[ १४ ] (ते अद्रि दरवांसः मस्ठेजत ) उन पितर छोगोंने पर्दठको विदीण कर अझ्निको शुद्ध किया ( एषां तत्‌ 
भव्ये अभित चि वोचन्‌ ) उनके इस प्रकारके कमोका दूसरे छोगोने सर्वत्र बखान किया । ( पश्वयन्त्राखः, कारं अभि 
अर्चन्‌ ज्योतिः विदन्त ) पञ॒भोंकी रक्षाका उपाय जाननेवाळे उन्द्रोने अभीए फळ देनेवाले अन्निकी स्तुति की और 
ज्योति प्राप्त की तथा अपनी ( घीमिः चळपन्त ) छुद्धियों द्वारा अपनेको सामर्थ्यं युक्त बनाया ॥ १४॥ 

१ घामिः 'दक्पन्त ज्योतिः विद्म्त~ जो छुद्धियों द्वारा भपनेको सामर्थ्यं युक्त बनाते हैं, वे ही ज्योति 
प्राप्त करते हैं । 
२ एषां तत्‌ अन्ये अभितः वि वोचन्‌ इनके उस यशक। दूसरे लोग सर्वत्र गान करते हैं । 


[ १५] (ते नरः ) उन सब नेताओंने ( उशिजः मनला गव्यता) अमिकी कामना करनेवाळे मनसे गोठाभकी 
इच्छा करके ( दध उब्छै, टळहं गाः येमानं परिसन्तं गोमन्तं, वज्रं अदिं ) वारको रोकनेवाले, अच्छी तरह वन्द, 
सुदृढ, गौवोंके अवरोधक, सर्वत्र व्याप्त, गौवोंसे पूर्ण गोष्ठरूप पर्बेतको ( दैव्येन वचसा चिचज्ञः ) दिव्यवाणीसे खोड 
दिया ॥ १५ ॥ 

[१६] ( ते प्रथमं मातुः धेनोः नाम मन्वत) उन ऋषियोंने सर्वप्रथम मावारूप वाणीका ज्ञान प्राप्त किया । 
फिर इसके पश्चात्‌ ( त्रिः सप्त परमाणि चिन्द्न्‌) इक्कीस उत्तम डन्दोंको जाना। तदनन्तर ( तत्‌ जानतीः ब्रा 


अभ्धनूषत 2 उनको जाननेवाळी उषाका स्तवन किया, तब ( गोः यशसा अरुणीः आवि सुचत्‌ ) सूर्यके तेजके साथ 
अरुण वर्णवाली उषा प्रादुभूत हई ॥ १६ ॥ 


भावाथ-- इस मरत्यळोकके सवे प्रथम प्राचीन मजुष्योंने यज्ञकी इच्छासे अश्लिक्रो प्राप्त किया, फिर उन्होने उषाकी 
स्तुति करते हुए पर्व्ोकी गुद्दा्में बन्द कर दिए गए दुधारु गायोंको बाहर निकाला ॥ १३ ॥ 


पर्वतोंको भी विदीण करनेवाले प्राचीन मञुप्योंने भझिका गुद्ध किया और उनकी शूरताका यश्च घारों और फेका । 
डम्होने पझछुओंकी रक्षा करके ज्योति प्राप्त की भोर अपनी बुद्धियोसे स्वयंको सामर्थ्यवान्‌ बनाया [| १४॥ 
नेतानोंने गायोंकी इच्छा करते हुए गौवोंसे परिपूर्ण पर्वतकी गुद्दाको भपनी दिव्य वाणियोंसे ही खोल दिया ४ १५॥ 


ऋषियोंने सई प्रथम चाणीका ज्ञान प्राप्त किया, फिर उस वाणीसे २१ छन्दोका शान आस करके उषाकी स्तुति की 
तब सूर्येके तेजके साय उषा प्रकट हुई ॥ १५ ॥ 


(६) कग्वेदका सुबोध भाष्य [ मंडक ४ 
१७ नेश्च॒त्‌ तमो दुधितं रोच॑त॒ थो रुद्‌ देव्या उपसों आहुरंत । 

आ दयो बृहतस्तिष्ठ्दजा ऋजु मते वृजिना च पश्यन्‌ ॥ १७॥ 
१८ आदित्‌ प॒था इंबुधाना व्यरूष_ न्नादिदू रल घारयन्त चुर्भक्तम्‌ । 

विश्वे विश्वासु दुर्यासु देवा मित्र॑ थिये वरुण स॒त्यम॑स्तु . ॥ १८॥ 
१९ अच्छा वोचेय शुशुचानमर्ति होतारं विश्वसरसँ यजिष्ठम्‌ । 

शुच्यूषों अदृणन्न गवामन्धो न पूद परिषिक्तमंश्ो: ॥ १९ ॥ 
२० विश्वेषामादिति्यज्ञियांनां विश्वेषासातिथिर्मातुंषाणास । 

अझनिदवावामब आवृणानः सुमळीको भवतु जातवेंदा! ॥२०॥ 


अर्थ-- [ १७] ( तमः दुधितं नेशत्‌ ) रात्रीके द्वारा उत्पन्न अंधकार उपाकी प्रेरणासे नष्ट डुना। (थो! 
रोचत ) फिर अन्तरिक्ष प्रकाशमान्‌ हुना । ( उपस; देव्याः भाजुः उत अर्त ) उपादेवीकी भाभा प्रकट हुई भोर उसके 
अनन्तर ( मर्तेणु ऋजु च छुजिना पश्यन्‌ स्यः ) मजुष्यॉसें सत्‌ ओर असत्‌ कमका लवलोकन करता डुआ सूये 
( चृहतः वञ्जान्‌ आ तिष्ठत्‌) विशाळ सेदानोंके उपर शारूढ हुआ ॥ १७॥ 


[ १८] (आदित्‌ बुबुधानाः पश्चा व्यख्यन्‌ ) सूर्योइयके अनन्तर ऋपियोंने एथ्वीकी पीठ पर झग्रिको प्रकाशितं 
किया। घौर ( आदित्‌ युभक्तं रत्नं ) उसके नन्तर तेजस्वी रत्नोंकी घारण किया। तब ( विश्वा दुर्या 
विश्वेदेचाः ) समस्त ग्रहोसें सच .यजनीय देवगण क्षाये। ( वरुण, मित्र, घिये सत्यं अस्तु ) उपद्ववोंके निवारक भीर 
मित्र भूत हे अग्ने ! बुद्धिमान्‌ मनुप्यके लिए,उसकी सभी कामनाए सत्य हों || १८ ॥ - 


[ १९]. ( शुशुचाबं होतारं विश्वभरसं यजिं अञ्चि ) अत्यन्त दीसतिमान्‌ देवोंको भाद्धान करनेवाले विश्वपोषक 
जोर पूजनीर्योसें सर्वश्रेष्ठ भझिकी ( अच्छ वोचेम ) इम स्तुति करें। यद्यपि ए्जमानने ( गवां ऊघः शुचिः न अदणत्‌ ) 
गौवॉके थनोंसे शुद्ध दूध नहीं दुद्दा है भौर ( अंशोः अन्धः पूतं न परि पिक्तं ) सोमको पदित्रतासे नहीं निचोडा है, तो 
सी तू इख स्तुतिको स्वीकार कर ॥ १९ ॥ ; 


[२० | ( अशिः विश्वेषां यज्ञियानां आदितिः ) ञ्नि समस्त यज्ञीय देवोंको अदितिके समान उत्पन्न करनेवाठा 
घौर ( विश्वेषां माञुषाणां अतिथि; ) सम्पूर्ण मचुष्योंके लिए पूज़ाके योग्य भतिथि है ( देवानां अवः आवृणानः 
जातवेदाः ) उत्तम मनुष्योंकी स्चुतियोंको स्वीकार करनेवाला लशि स्तुति करनेवाळोके ठ्यि ( सुस्रळीकः भवतु ) 
सुखकर हो ॥ २० 


or = 


भावार्थ-- उषाकी प्रेरणासे रात्रीका अन्धकार दूर हुआ, अन्तरिक्ष चमका, उषाकी भाभा प्रकट हुई और तब 
मचुष्योंके सभी तरद्दके कमीका निरीक्षण करता हुआ सूर्य मैदानोंमें चमकने ळग गया। प्रभातकाढका बहुत सुन्दर भौर 
सजीव चित्रण हे ॥ १७ ॥ 

सूयादयके बाद एथ्वीपर ऋषियोंने यज्ञ शुरु किए कौर सम्पत्ति युक्त हुए, तव समी देवता उस मज्ञमें आए । दे 
मित्र, भूत, अझ्चे ! इस यज्ञसे बुद्धिमानूकी सभी इच्छाएं पूर्ण द्वों ॥ १८॥ 

दे अग्ने! यह यजमान इतना निर्धन है कि वदद गार्योको दुह कर भथवा सोमका रस निका कर तुझे प्रदान नदद 
कर सकता, तो भी तू उसकी स्तुतिको स्वीकार कर ॥ १९॥ 

असि सभी पूजनीय देवोंको उत्पन्न करनेवाळा कौर समस्त मनुप्योके लिए पूजनीय भठिथिके समान है। ऐसा उत्तम 
सुष्याकी स्तुतियाँको स्वीकार करनेवाला संश अशि समीके किए सुखकर हो ॥ २०॥ 


सक २] ऋग्वेदका सुवोध भाष्य (७) 


[२] 
[ क्रषिः- वामदेवो गौतमः । देवता- अस्निः । छन्दः- अिष्टुप्‌। ] 
~ ~ el 
२१ यो सत्येब्वमतं तावां देवो देवेष्वराठिरनिचायि । 


होता यजिं महा शुचध्यें इव्यैर्निमंजुष ईरयध्ये ॥१॥ 
२२ इहृ त्वं बनो सहसो नो अद्य जातो जाती उभयाँ अन्तर । 

दृत हैयसे युयुजान ऋष्व ऋजुमुष्कान्‌ वृष॑णः शुक्रार ॥२॥ 
२३ अत्यां वृधस्लू रोहिंता घृतस्य ऋतस्थ॑ मन्ये मन॑सा जविष्ठा । 

अन्तरींयसे अरुषा युंजानो युष्मार्थ देवान्‌ विश आ च॒ मतन ॥३॥ 
२४ अर्यमणं बरुण सित्रमेषा मिन्द्राविष्णू मरुतों अश्विनोत । 

स्वथो असे सुरथ॑। सुराधा एदुं चह सुहृविषे जनाय ॥४॥ 

[२] 


अर्थ-- | २१] (अस्तः यः आभ्नेः मत्येषु ऋतावा निधायि) मरणरदित जो भभ्नि भनुष्योके मध्यमें 
सत्यस्वरूपसे रद्दता हे । ( देवेषु अरतिः होता यजिष्ठः देवः ) देवोंके बीचमें रवुभोंका पराभवकर्ता, देवोंको घुलानेवाका 
तथा सबसे किक पूजनीय तेजस्वी ञझि भण्ने ( सद्या हव्यैः शुचध्ये मलुषः इरयध्ये ) महान्‌ तेजसे इव्योंक्रे द्वारा 
प्रज्ज्वकित करनेके छिए मलुष्योंको प्रेरित करता है ॥ $ ॥ 

[२२] दे ( सहसः सूतो ऋष्व अम्ने ) हे बलके पुत्र तथा दर्शनीय अन्ने ! ( अद्य नः इह त्वं जातः ) णाजके 
दिय हमारे इस कायेसें उत्पन्न दोकर तू नपने ( क्रजुमुष्कान्‌ वृषणः च शुक्रान युयुजानः) कोमळ, मांसर्युक्क, 
बढवान्‌ कोर दीसिमान्‌ अश्वोको रथमें जोड करके ( जातान्‌ उभयान्‌ अन्तः दूतः ईयसे) उत्पन्न हुए हुए वेव भौर 
सञुष्योके मध्यमे दूत बन कर जाता है ॥ २॥ 

[२३] दे भन्ने ! में ( ऋतस्य ) सत्यस्वरूप तेरे ( रोहिता ) छाक वर्णवारे ( मनसा जविष्ठा, बृधस्१ छुतस्मू ) 
मनकी अपेक्षा सी भधिक वेगवारे अन्नको बढानेवाले और जळकी वर्षा करनेवारे ( अत्या सन्ये ) घोडोंकी प्रशंसा करता हूँ 
त्‌ ( युष्मान्‌ अरुषा युजातः ) लपने दीप्तिमान्‌ घोडोंको रथस जोड करके ( देवान्‌ विशाः मर्तान्‌ अन्तः आ ईयसे ) 
देवों शौर सेवा करनेवाले मलुध्योंके वीचमें घूमता रद्दता है ॥ ३॥ 

[२७] दे (अञ्ने) भन्ने ! (सु अश्वः खुरथः सु राधाः) उत्तम घोढोंवाला, उत्तम रथवाळा और उत्तम 
ऐश्वयेसे सम्पन्न होकर तू ( एषां, सु हविषे जनाय ) इन मनुष्योंके बीचमें शोभन हविवाले यजमानके किये ( अर्यमणं, 
वरुणं, मित्रं, इन्द्राविष्णू, मरुतः अश्विना ) भर्यसा, वरुण, मित्र, इन्द्र, विष्णु, मरुद्गण, तथा दोनों नधिनीकुमारोको 
(आ चह इत ऊ ) इस स्थान पर बुला छा ४ ४ ॥ 


भावार्थ-- मत्योंसें अमर वद्द झञ्चि सत्यको स्थापित करता है। ऐसा शयुलॉका पराभव करनेवारा देवोंको युळानेवाछा 
भभि अपने तेजसे सनुप्योंको इवि प्रदान करनेके लिए प्रेरित करे | १ 0 

हें भे! तू भपने' शक्तिशाली पुट्ठाँवाके घोडोंको रथमें जोडकर देव कौर मजुव्योंके वीयमें डनके कर्मका निरीक्षण 
करनेके किए जाता हे ॥ २ ॥ 

झम्निके घोडे काल रंगके सनसे भी वेगवान्‌ दृद्धि करनेवाले तथा घवादि पदाधाँकी वर्षा करनेबाळे हैं, ऐसे वेजस्दी 
घोडोंको अपने रथमें जोडकर मनुष्यों भौर देवाँके वीच जा कर उनके कामोंका निरीक्षण करता है ॥ ३ ॥| 

उत्तम घोडे, रथो और प्रयसे सम्पन्न यह छञ्चि उत्तम दवियाके मजुष्यके लिए सब देदोंको हुरारर छाता 
हे॥७॥ 


(<) ऋग्वेदका खुबोध भाष्य [ मंगल ४ 


२५ गोमा अग्नेविमाँ अश्वी यज्ञो नुवर्त्सखा सदमिदंप्रमष्य! । 


इळावाँ एपो असुर प्रजाबांन्‌ दोर्षो रयि। एंथुवुधः समार्वाच्‌ ॥ ५ ॥ 
२६ यस्त इध्मं जभरत्‌ सिष्बिदानो मूर्धानं वा ततपते त्वाया । 

भुबस्तस्य स्वत॑वाँ? पायुरंग्रे विश्व॑सात्‌ सौमघायत उरुष्यं ॥६॥ 
२७ यस्ते भरादलियते चिदन्नं निश्चिषन्मन्द्रमतिथिमुदीरत्‌ । | 

आ देंवयुरिनर्धते दुरोणे तसिन्‌ रायिधुवो अंस्तु दास्तान ॥७॥ 
२८ यस्त्वां दोषा य उपासे प्रकषंसांत प्रिय वा त्वा कृणवते हविष्मान्‌ । 

अश्वो न स्वे दम आ हेम्यावान्‌ तमंईसः पीपरो दाशांसमू ॥ ८। 
TIS Dl कन न क न डट? 


अर्थ-- [२५] दे (असुर असे ) बळवान्‌ अनने | मेरा ( पषः यक्षः गोमान्‌ आविमान्‌ अश्वी) यद मन्न गौ, 
अर भौर अश्वको प्राप्त करानेवाला ( नृवत्सखा, सर्द इत्‌ अप्रमृष्यः, इळाचान्‌ ) उत्तम मनुप्यॉसे भरपुर, सदैव ही 
विष्नरद्दित, अन्नसे सम्पन्न, ( प्रजावान्‌ दीर्घः रायिः, पथुवुधः सभावान्‌ ) सन्तार्नोसे युक्त चिरकाळतक रद्दनेवाळे धनसे 
सम्पन्न दढ नींववाळा कौर उपदेश करनेवाळे ज्ञानियोंसे पूणे हो॥५॥ 

[२६] दे (अग्ने ) अभ! (यः ते सिष्विदानः इध्मं जभरत्‌ ) जो पुरुष तेरे किसे पसीनेसे युक्त होकर 
घम्रिधाक्षोंके भारको ढोता हे, भौर ( वा त्वया मुधीन्‌ ततपते ) जो तेरी कामनासे अपने मस्तकको काष्टके बोझसे 
दुःखी करता हे, ( तस्य स्वतवान्‌ भुवः पायुः) उस व्यक्तिको तू धनवान्‌ चना एवं उसका पालन कर। तू (सीं, 
विश्वस्मात्‌ अघायतः उरुष्य ) उसकी सब प्रकारके पापियोंसे भी रक्षा कर ॥ ६ ॥ 

१ यः ते सिष्विदानः इध्मं आभरत्‌ मूघाने ततपते, तस्य स्वतवान्‌ भुवः पायुः विश्वस्मात्‌ 
अघायतः उद्ध्ष्य--- जो इस अञ्निके लिए बहुत परिश्रम करके पस्तीनेसे छथपथ हो, अपने सिर पर 
समिधायें ठोकर लाता है, उसे यह भन्नि धनवान्‌ बनाता हे भौर पापियोंसे चारों ्ोरसे रक्षा करता हे । 

[२७] दे अमे! ( अन्नियते यः ते अन्ने भरात्‌ ) भन्नकी कामनासे जो तुझे अन्न देता है, और (चित्‌ मन्द्र 
निशिषत्‌ ) इषे पेदा करनेवाले सोमको तुझे प्रदान करता है, जो ( अतिथि उदीरत्‌) भतिथिके समान तेरा आदर 
करता है, भोर ( आ देवयुः दुरोणे इनघते ) देवत्वकी इच्छा करके अपने घरमें प्रज्ज्वळित करता है, ( तस्मिन्‌ 
दास्वान्‌ रयिः श्वः अस्त ) उसके घरमें उदारता नथा भचल घौर बहुत प्रमाणमें सम्पत्ति हो || ७॥ 

[२८] दे ममे! (थः दोषा, यः उषसि त्वा प्रशसात्‌ ) जो मनुष्य रात्रीकालमें और जो उपःकालमें तेरी स्तुति 
करठा है, तथा ( वा हविष्मान्‌ त्वा प्रियं कुणवते ) जो इब्यसे युक्त दो करके तुझको प्रसन्न करता है, तो तू (स्वे दमे ) 
डसके अपने घरमें ( हेम्याचान्‌ अश्वः यः न दाश्वांसं तं अंहसः पापरः ) सुवर्णसे बने हुये जीनवाळे अश्वकी तरइ 
श्रद्धासे हवि देनेवाले उस भनुष्यको पापरूप दरिद्रतासे पार कर || ८ ॥ 


ee se oem “णी 


भावार्थ हे प्राणदाता अभ्रे ! मेरा यह यज्ञ गौ, बकरी, घोडे, मजुष्योसे युक्त सदा दिघ्तरहित सन्तान देनेवाळा 
क्षविनश्वर संपति देनेवाळा तथा उपदेशक ज्ञानियोंसे युक्त हो॥५॥ 

जो यहुत परिश्रम करके इस आशिकी सेवा करता है, वह सब प्रकारके धनोसे समृद्ध द्दोकर पुण्यशाळी होता 
हे॥ ६॥ 

इस भझिको जो इदि देवा है, भौर सोम देता है और अतिथिके समान उसका सम्मान करता है, देवत्वप्राप्तिकी 
इच्छा करनेवाले उस मनुष्यके घरमे सम्पति हमेशा रद्दती है ॥ ७ ॥ 

जो मनुष्य इस अभ्चिकी रात्री और उघःकाठमें स्तुति करता हे भोर दविके द्वारा इसको प्रसद्ध करता हे, वह 
दुरिव्रतासे उसी तरह पार हो जाता है, जिस तरह कोई यात्री तैयार घोडेके द्वारा यात्रा पार कर जाता है ॥ ८ ॥ 


सू २] कग्वेदका सुबोध भाष्य (९) 


२९ यस्तुभ्य॑मग्ने अस्तांय दाशद्‌ . दुवस्त्े कृणवते य॒तसुंक्‌ । 


न स राया शेश्रमानो वि योप अनमं परि वरदधायो। ॥ ९ ॥ 
३० यस्य स्मे अध्वरं जुजोंपो देवो मतस्य सुधितं रराणः । | 

प्रीतेदसद्धोत्रा सा यंविष्ठाऽसांम यस्यं विध॒तो वृधासः ॥ १०॥ 
३१ चित्तिमचित्तिं चिनवद्‌ वि विद्वान्‌ पृष्ठेव बीता इंजिना च मर्तोन्‌ । 

राये च॑ न! स्वपत्यायं देव दितिं च रास्वादितिमुरुष्य ॥ ११॥ 


अर्थ- [ २९] दे (अग्ने ) भम्म ! ( यः अस्रताय तुभ्यं दारात) जो मरणरहित तेरे लिये इच्य प्रदान करवा 
हे, (यतस्ुक ) जो खुवाको द्वाथमें उठाकर (त्वे डुचः कृणवते ) तेरी सेवा करवा है, ( सः शशमानः राया न 
वि योषत्‌) वद्द स्तोत्र करनेवाळा कमी धनधान्यसे रहित नहीं होता तथा ( आघायोः अंहः एने न परि चरत्‌ ) 
पापकी इच्छा करनेवाले हिसकके पाप इसको कभी भी स्पर नहीं करते ॥ ९ ॥ 
१ यः असुताय दाशत्‌, ढुवः कृणवते राया न चि योषत्‌, अघायोः अंहः न परिवरत्‌-- जो इस 
भमर भस्निको हवि देता और इसकी सेवा करता हे, वह कभी भी निर्धन और पापी नहीं होता। | 


[३०] दे ( रराणः देवः यविष्ठ अञ्च ) भानन्दयुक्त, प्रकाशमान, तरुण अन्ने | ( त्वं यस्य मतस्य ) तू जिस 
मजुष्यका ( सुधितं, अध्वरं जुजोषः ) सुसम्पादित, हिंसारद्दित यज्ञका सेवन करता है,.( यस्य सा होता प्रीता इत्‌ 
असत्‌ ) जिसके यज्में वह होता निश्चय ही आनन्दसेँ रहता है। ( विघतः, वृघासः असाम) उस तुझ यज्ञ सेवन 
करनेवाले अमिको हम बढानेवाले हों ॥ १० ॥ 

१ स्वं यस्य मतस्य अध्वरं जुजोष, स प्रीता इत्‌ अखत्‌- यह भभि जिस मनुष्यके यज्ञका सेवन 
करता हे, वह हमेशा भाननदसें ही रहता हे। 


[३१] (चीता वूजिना पृष्ठा इच) जैसे अश्वको पाळनेवाळा उत्तम भौर खराब पीउवाळे घोडोंको अलग अळग 
कर देता है, उसी प्रकार (विद्वान्‌) ज्ञानवान्‌ अभि (मर्तान्‌ चित्तिं च अचित्ति चिनवत्‌ ) मजष्योंके पुण्य और 
पापको एथक्‌ एथक्‌ करे । है (देव ) दिन्यगुण सम्पन्न अञ्न! तू ( सु-अपत्याय चनः राये ) सुन्दर पुत्नकी प्राप्तिके 
ढिये तू इसे श्रेष्ठ धनमें स्थापित कर। तू हमें ( दिति रास्व च अदिति उरुष्य) दानशीलता दे और कंजुससे इमारी 
रक्षा कर ॥ ११ | 

१ मतोन चित्ति आर्चित्ति चिनवत्‌-¬ यह भि मनुष्योंके पाप और पुण्योंको एथक्‌ एथक्‌ करता है । 
२ दिति रास्व आदिति उरुष्य हमें दानशीलता दे भौर कजूंसीसे हमारी रक्षा कर। 


भावार्थ-- जो इस भमर भझ्निको आाहुति देता भौर सुवा द्वारा इसकी सेवा करता है, वह कभी मी धनसे रहित 
और पापी नहीं होता ॥ ९ ॥ 

यह अग्नि जिसके यशमें जाता हे, यह हमेशा भानन्दसें रहता है। इम भी इस भसिको बढानेवाळे हों ॥ १० ॥ 

यह भनि सञुष्योके पाप भोर पुण्यक्मोको एथक्‌ पुथक्‌ कर पुण्यज्ञाठियोको उत्तम पुत्र, उत्तम धन सौर 
दागशीळता देकर कंजूसीसे डनकी रक्षा करता हे ॥ ११ ४ 

२ ( ऋवे. सुबो. भा, मे. ३) 


(१०) ऋन्‍्वेद्का खुबोध भाष्य [ मंडळ ४ 


३२ कर्षि शंश्चासुः कवयोऽद॑व्धा निधारयन्तो दुयोस्वायो। । 

अतस्त्वं दृश्यों अध एतान्‌ पद्भिः प्येरङ्कुतां अय एवै? ॥ १२॥ 
३३ त्वमंग्ने वाते सप्रणीति। सतसोमाय विधते य॑विष्ठ । 

रत्नं भर शशमानाय घष्वे पुशचन्द्रमवसे चर्षणिप्राः ॥ १३॥ 
३४ अर्धा ह यद्‌ वयमंत्ते त्वाया पडिहंस्तेमिश्रकमा तदसि? । 

रथं न ऋन्तो अपसा भुरिजों क्तं येंयुः सुष्यं आशुषाणा ॥ १४॥ 
३५ अधां मातुरुषसः सप्त विप्रा जायेमहि प्रथमा वेधसो नन्‌ । 

दिवस्पत्रा अङ्किरसो भवेमा_ऽद्रि रुजम घनिने शचन्त; ॥ १५ || 


अर्थ-- [२२] हे (असे) अन्न! (आयोः दुर्यासु निघारयन्तः ) मलुप्यके घरोंसें निवास करनेवाले तथा 
(अदध्धाः कवयः ) कमी भी पराजित न होनेवाले, दूरदर्शी देवताजोंने, ( कवि ) मेधावी तेरी ( शशासुः ) प्रशंसा की 
है। (अतः अर्यः त्वं ) इस कारणसे श्रेष्ठ तू ( दच्व्यान्‌ अद्भुतान्‌ एतान्‌ पवेः पद्भिः पद्र्येः ) दर्शनीय”“भोर 
झदूभुत इन देवाँको गमनशीऊ छपने तेजोंसे देख ॥ १२ ॥ 


[ ३२ | हे ( घ॒ष्वे, यविष्ठ अन्न ) तेजस्वी तथा छत्यन्द युवक अञ्च ! ( चर्पणिप्राः, सुप्रणीतिः त्वं ) मनष्योकी 
असिलाषाका पूरक शौर उत्तम नेता त्‌ ( सुत सोमाय, विधते चाघते ) सोमको निचोडनेवाले, तेरी सेवा करनेवाले 
तथा स्तुति करनेवाळे मनुष्यके छिए ( पूथु, चन्द्र, रत्ने अवस भर ) प्रभूत प्रसन्नताप्रद श्रेष्ठ धन रक्षणके किए भरपूर 
दे॥१३॥ 


[३४ ] दे (अये) भन्न ! (अधा ह बयं त्वाया ) भोर भी दम तेरी क्षमिछाषा करते हुये ( पड्भिः, हस्ताभि 
तनूभिः यत्‌ 'चक्कम ) पेरॉसे, दा्थोसे तथा शरीरके अन्य भवयवॉसे जो कार्य करते हैं, उसी ( भुरिजाः अपसा ) दोनों 
बाहुके द्वारा किए जानेवाळे कमसे (आशुषाणाः सुध्यः ) यश कार्यमें ळग हुये बुद्धिमान्‌ जन ( ऋते येमुः ) 
सत्यस्वरूप तुझको उसी प्रकार तय्यार करते हैं ( क्रन्तः रथं न ) जिस प्रकार शिल्पी रथको ॥ १४॥ 

[ ९५] (सप्त दिवस्पुञाः अगिरः ) इम सात क्षादित्यके पुत्र लगिरस ( विप्राः भवेम )ज्ञानी बनें (अध ) 
इसके बाद ( मातुः उपसः ) सबका निर्माण करनेवाळी उपासे ( प्रथमः चेघसः नृन्‌ ) श्रेष्ठसे श्रेष्ठ ज्ञानी मनु 
(जायेमहि ) उत्पन्न करें, तथा ( शुचन्तः घनिनं अदिं रुजेम ) तेजस्वी होकर हम धनसे युक्त पर्वतको फोर्ड ॥ १५ ॥ 


भावार्थ कभी भी पराजित न द्दोनेवाले दूरदर्शी देव भी इस मेधावी अञ्चिकी प्रशंसा करते हैं, इसलिए यह भ्रप्ति 
भी अपने तेजसे उन देवॉकी रक्षा करता है ॥ १२॥ 
दे लमे ! मजुष्योंकी कामनाणोंको पूरा करनेवाळा, उत्तम नेता त्‌ सोमयश्षमें तेरी स्तुति द्वारा उत्तम सेवा करनेवाळेको 
भरपूर चन दे ॥ १५॥ 
दे भन्ने! इम जिन दाथ, पेर भादि अवयवोसे जो कमै करते हैं, उन्हीं कमोसे दूसरे बुद्धिमान्‌ भी दुझको सिद्ध 
करते हैं ॥ १४॥ 
नक प्रथम स्वयं ज्ञानी बनकर दूसरॉको भी ज्ञानी बनाएँ झर इस प्रकार तेजस्वी होकर भनेक तरहके ऐेखरथोको 
प्राप्त करें ॥ १५॥ 


संक २ ] ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (११) 


३६ अघा यथां नः पितर! परासः प्रत्नासों अग्न छुतमाशुपाणा! । 
श्रुचीदयन्‌ दी्ितिमक्थञ्ासः क्षामां भिन्दन्तों अरुणीरप ब्रन ॥ १६ ॥ 
३७ सकमींणः सरुचों देवयन्तो ऽयो न देवा जनिमा धम॑न्तः । 


शुचन्तो अग्नि चंवृधन्त इन्द्र मृत गत्य पारषद्त्ता अग्वचू ॥ १७ ॥ 
। cs 


३८ आ यूथेव धुमति पश्वो अख्यदू दुवानां यज्जनिमान्त्युग्र । 
~ रै ना 


मतोनां चिदवर्शीरद्प्रन्‌ वषे चिंदुर्य उपरस्यायोः ॥ १८ ॥ 


स्ट 


३९ अकम त स्वपसा अधूम नतमपसनृषसा चिभाता। | 
अनूनमार्म पुरुषा सुंखवन्द्र देवस्य ममैजतथारु चक्षु! ॥ १९॥ 


अर्थ-- [२६] दे (अन्ने ) अमे ! ( अघः ) फिर (पर/खः प्रत्ताल; ऋतं यथा आशुप्राणाः ) श्रेष्ठ, पुरातन, 
सत्यभूत यज्ञकर्माका यथावदू रूपसे अनुष्ठान करनेवाले ( नः पितरः ) हमारे पिवरोने ( शुचि, दीधिति अयन्‌) उत्तम 
स्थान और तेजको प्राप्त किया । तथा उन सर्बोने ( उक्थशासः क्षाम भिन्द्न्तः ) वेदमन्त्रोंका उच्चारण करके अन्धकार 
विनष्ट किया, भोर ( अरुणीः अपव्रन्‌ ) अरुण वणैवाळी उषाको प्रकट किया ॥ १६॥ 

[३७] ( खुकमोणः सुरुचः देवयन्तः देवाः ) सुन्दर काये करनेवाळे, शोभन दीलियुक्त, देवामिलापी 
दिब्यगुणोंसे सम्पन्न लोग ( जनम ) अपने जन्मको उसी प्रकार निर्मल करते हैं, जिल प्रकार (अयः धमन्तः न) 
छोद्दार छोडेको घोकनी$ द्वारा निर्मल करते हैं।तबा ( अथि शुचन्तः इन्द्र बवृचन्तः ) अभिको प्रदीप्त करते हुये 
भौर इन्द्रको उत्साहित करते हुए उन्दोंने दी ( पारबद्न्तः ऊवे गव्यं आ अग्मन्‌) चारों भोरसे घेर करके गौओंके 
महान्‌ समूहको प्राप्त किया ॥ १७ ४ 

[ ३८] दे (उग्र ) तेजस्विन्‌ अभे ! ( इव क्षमति पश्वः यथा) जिस प्रकार भ्रनी मनुष्यके गृहमे पशुओंके 
समूहकी प्रशंसा होती है, उक्षी प्रकार ( यत्‌ देवानां अन्ति जनिम आ अख्यत्‌ ) जो देवोंके समीप उनके जन्मोंकी 
प्रशंसा करता है, उन ( मतानाँ चित्‌ उवशीः अकृप्रन्‌ ) भनुप्योंकी प्रजा समय होती है भौर (अर्थः उपरस्य 
आयोः बचे चित्‌) खामी भी अपने पुत्र भौर नौकरादि मनुष्योंके संदर्धनमें समे होता है ॥ १८॥ 

१ यत्‌ देवानां जनिम आ अख्यत्‌, अयंः उपरस्य आयोः वृधे-- जो देवोंके जन्मोका वर्णन 
करता है, वद्द स्वामी अपने पुत्र और अन्य मबुष्योकि पालन पोषणमें समर्थ होता है । 

[ २९] दे भन्ने ! इम ( ते शकम ) तेरी सेवा करत हैं। उसीसे दम ( खु-अपसः अभूम ) श्रेष्ठ कर्मवाळे होते 
हें । ( विभातीः उषलः ऋतं अवखन्‌) प्रकाशित उषाएं तेरे कारण ही तेजको धारण करती हैं। ( देवस्य चारु 
चञ्चुः मस्खेजतः ) तेजस्वी तेरे रमणीय तेजको जुद्ध करते हुए दम ( अनून, पुरुधा सुम्रन्द्रै अभि) न्यूनतासे रद्दित 
अनेक प्रकारसे माहादकारक भसिको घारण करते हैं || १९५ ॥ 

१ ते अकर्म सु अपसः अभूम-- इस अशिकी सेवा करनेवाले सदा उत्तम कमै करते हैं । 


een यया, 


भावार्थ-- प्राचीन ऋषियोंने यज्ञके द्वारा उत्तम तेजको प्राप्त किया फिर आपने स्तोत्रोसे अन्धकारका नाश करके 
उषाको प्रकट किया ॥ १६॥ 

उत्तम कमे करनेवाळे, उत्तम तेजस्वी तथा दिव्य मनुष्य ही अपने जन्मको निर्मळ करते हैं, तथा वे असनि और 
इन्द्रकी उपासनासे अनेक तरदके ऐश्वर्य प्राप्त करते हैं ॥ १७॥ 

जिस प्रकार पुष्ट पशुओंके समूदकी प्रशंसा होती है, उसी प्रकार जो देवोंकी प्रशसा करता है, उनकी उपासना 
करता हे, उसके पुत्र पौत्रादि हृष्टपुष्ट द्वोते हैं और उनका स्वामी भी उनके पालनपोषणसें समर्थ होता है ॥१८ ॥ 

इस असिकी सेवा करनेवाले सदा उत्तम कमे करते हैं । इसीके कारण उषार्थे तेजको धारण करती हैं। शतः इम 
भी इस भाहादकारक तेजको घारण करें ॥ १९ ॥ 


$ 


(१२) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य | [ संडक ४ 


४० एता तें अग्न उचर्थानि वेधो अवोचाम कवये ता झुंषस्व । 
उच्छोंचस्व कृणहि वंस्यंसो नो महो राय; पुरुषार प्र य॑न्धि ॥ २० ॥ 
[३] 
[ ऋषिः- वामदेवो गोतमः । देवता- अशिः, १ रुद्रः । छन्दः- त्रिष्ट्पू । ] 
४१ आ वो राजानमध्वरस्य रुद्रं होतारं सत्ययजं रोदस्योः । 


अग्निं पुरा त॑नयिलोरचिता द्विरंण्यरुप॒मरवसे कृणुष्यम्‌ ॥१॥ 
४२ अयं योनिश्वकूमा यं वयं ते जायेव पत्यं उश॒ती सुवासाः । 
अर्वाचीनः परिवीतो नि षीदेमा उं ते स्वपाक प्रतीची! ॥ २॥ 


अर्थ- [४० ] दे ( वेघः अथ्रे ) विधाता क्षप्ते! ( कवये ते पता उचथानि अवोचाम) तुझ शामीके ढिषे 
इन सम्पूर्ण स्तोत्रोंका हम उच्चारण करते हैं। तू (ता जुषस्व ) उनको ग्रहण कर भौर (उत्‌ शोचस्व) पणे रूपसे 
उद्दीघ्त हो भौर ( नः चस्यलः रणुहि ) हमको भतिशय धनसेयुक्त कर। दै ( पुरुवार ) बडुतोंसे वरणीय भभ्ने ! हमें 
(महः रायः प्रयन्धि ) मद्वन्‌ ऐश्वर्य भी प्रदान कर  २०॥ 


[२] , 

[४१] हे मनुष्यो ! ( अचित्तात्‌ स्तनयित्नोः पुरा) चंचळ विद्युत्‌की उत्पत्तिसे पूर्वं ही ( अध्वरस्य 
राजानं) यज्ञके भधिपति { हातारे) देवोंको बुलानेवाले ( रुद्र) शत्रर्भोको रुळानेवाळे ( रोद्स्याः सत्ययज ) 
थावापृथ्तीके बीचमें सत्य यज्ञ करनेवाले ( हिरण्यरूपं असि ) सोनेके समान तेजस्वी इस क्षम्चिको ( अवसे छृणुध्वं ) 
अपनी रक्षाके लिए उत्पन्न करो ॥ १ ॥ 

१ अचित्तात्‌ स्तत्तयित्नोः पुरा असिं छणुध्वे-- कभी दीखनेवाली, कभी न दीखनेवाळी चंचळ बिजडीके 
पहदरे ही अग्निक्को उत्पन्न करना चाहिए । अर्थात्‌ चातुर्मास्यके पहळे ही यज्ञ समाप्त हदो जाने चाहिए 
ऐसा विधान है| 


[४२] (पत्ये उशती सुव।साः जाया इत्र, वयं ते यं चछम ) पतिकी कामना करती हुई सुन्दर वस्नॉसे 
सुशोभित खी जिस प्रकारसे अपने समीप पतिके लिये स्थान प्रस्तुत करती है, उसी प्रकारसे दै भन्ने! इम लोग तेरे लिए 
जिस समानको तेय्पार करते हैं, ( अयं योनिः ) यदी तेरा स्थान हैं! दे ( स्वपाक ) श्रेष्ठ कर्मोके करनेवाछे ( परिवीतः ) 
झपने तेज द्वारा चारों जोर व्याप्त तू ( अवोचीनः नि पीद्‌ ) इम कोगोंके सामने विराजमान हे। (इमाः ते प्रतीची 
उ) ये स्तुतिया तेरी ओर प्रेरित द्वो रद्दी है ॥ २॥ 


भावार्थ- दै अञ्े | तुझ ज्ञानीके लिए हमारे हरा की गई इन स्तुतियोंको तू €दीकार कर भोर हरमे उत्तम भनोंमें 
युक्त कर ॥ २० ॥ 

हवे सचुप्यो ! चचळ बिञङीसे युक्त बरसाठसे पूर्वे ही इख यज्ञके अधिपति, तेजस्वी शझिको अपनी रक्षाके किए 
उत्पन्न करो ॥ १॥ 

जिस प्रकार पतिसे प्रेम करनेवाली पत्नी अच्छे अच्छे वस्रॉसे सुशोभित होकर अपने पतिको उत्तम , स्थान देती है, 
उसी प्रकार इस भी भभिळो उत्तम स्यान देते हैं, वद्द असि पारे पास आएर बेठे और दमारी स्तुतियोको सुने ॥ २॥ 


सूक्त] कग्वेदूका सुवोध भाष्य (१३) 


४३ आश्ृण्वते अडॉपेताय सन्म नृचक्षसे सुसळीका्य बेच! । 


देवार्य शस्तिममृताय कस ग्रावेव सोता मधुषुदू यमीळे ॥ ३॥ 
४४ त्वे चिन्न) शम्यां अग्ने अस्या ऋतस्य बोध्यताचित्‌ स्वाधी। । 

कदा त॑ उक्था संधमाद्यानि कदा वन्ति सख्या गृहे ते ॥४॥ 
४५ कथा इ तद्‌ वरुणाय त्यसंग्रे कथा दिवे गहेसे कच्च आग! । 

कथा मित्रार्य मीळ्हुषे प्रथिव्ये जव! कदंयेस्णे कद भर्याय ॥५॥ 
४६ कदू विष्ण्यांसु वृधसानों अग्ने कद वार्ताय ्रत॑बसे शु्भये । 

परिज्मने नासंत्याय क्षे बरवः कणे रुद्राय न्न ॥६॥ 
४७ कथा महे पुर्टिमराय पृष्णे कटू रुद्राय सुमखाय हविदे । 

कद्‌ विष्णंव उरुगायाय रेतो बषः कर्शन शरवे बृहत्ये ॥७॥- 


भथै-- [४३] दे ( वेधः ) ज्ञानी ! ( ग्रावा इव मधुणुत्‌; सोता ये ईळे ) पत्थरकी तरद सोम निचोढनेवाळा 
जिस भभिकी स्तुति करता है, तू. भी उस ( आश्ण्वते अडापिताय नृचक्षले खुसळीकाय ) स्तोत्रॉके सुननेवाळे, 
अभिमान रदित, मनुष्योंके द्रा, सुखदाता एवं ( असृताय देवाय मन्म, शासित शंख) असर, दिब्यगुणयुक्त क्षक्षिके 
किये स्तोत्र भोर स्तुविवचनोका पाठ कर ॥ ३॥ 

[४४] दे (अशे ) भभ! ( ऋतचित्‌ सु आधीः ) ज्ञानी और उत्तम कमे करनेदारा ( त्वे चित्‌ नः ) त्‌ ही इम 
छोगोंके ( ऋतस्य अस्याः शस्या योधि ) यज्ञक इस कमेको जान । (ते उक्था सधमाद्याने कदा भषन्ति) तेर 
स्तोत्र हमारे लिए आनन्ददायक कब होंगे? तथा हमारे (ग्रहे ते सख्या कदा भवन्ति) घरमें तेरी मित्रता कब 
होगी 1 ॥ ४ ॥ 

[४५] हे (अश्ले) अभे! ( त्वं तत्‌ वरुणाय कथा गहसे ) तू हमारे उस कर्मकी वरुणसे क्यों निन्दा करता है ? 
(ह दिवे कथा ) निश्चयसे दमारे कमकी निन्दा सूर्थसे क्यों करता है ! ( नः आणः कत्‌) इम छोगोंछ। क्या अपराध 
हे? (मीळहुषे मित्राय-पृथिव्ये कथा क्रवः ) सुख देनेवाले भित्र और एथ्वीसे निन्दा क्यों की ? तथा ( अर्यम्णे 
भगाय कत्‌) अर्यमा भोर भग नामक देवोंसे भी क्यों हमारी निन्दाकी बात कही ? ॥ ५ ॥ 

[४६] दे (असे) भन्ने ! जब तू ( थिष्ण्याखु वृधसानः कत्‌ ) यन्ञमें घृतादि आाहुवियोसे बढता है तव डन 
बातोंको क्यों कहता हे ? ( प्रतवसे शुभंये परिज्मने नासत्याय चाताय क्षे कत्‌) महान्‌ बढी, झुमकारी, सवेश्र 
गतिमान्‌, सत्यमें अग्रणी वायुके लिये और एथ्वीके लिये यह कथा क्यों कद्दता है? तथा हे (अशे ) नभ ! ( नुषने, रुद्राय 
कत्‌ व्रव; ) पापी मनुष्योके मारनेवाछे रुद्रके लिये भी यह कथा क्यों सुनाता है ? ॥ ६ ॥ 

[४७] दे ( असे ) भन्ने ! तू ( महे पुष्टिभराय पूष्णे कथा ) महान्‌, पुष्टिप्रद पुषाके लिये यद्द पाप क्‍यों कहता 
है ! (सुमखाय हविर्दे, रुद्राय कत्‌) उत्तम यञ्चवाले इविप्रद रुद्रके लिये यह बात किसलिये कहता हे? राथा 
( उरुगायाय विष्णवे रेतः कत्‌) बहुतों द्वारा प्रसंसाके योग्य विष्णुके लिये क्षयद्वेतु पाप क्यों कहता है? एवं 
( बृहत्यै शरवे कत्‌ घवः ) मद्दान्‌ संवत्सरसे यद अधर्मं युक्त बात क्यों बोछता हे? ॥ ७॥ 


भावार्थ-- हे मनुष्य ! पत्थरके समान सोम निनोडनेवाळा मनुष्य जिस तरह इस भशझिकी स्तुति करता है, डसी 
तरह तू भी इस असत देवकी स्तुति कर ॥ ३॥ 

उत्तम कर्म करनेहारा तथा ज्ञानी यज्ञाझि सभी यज्ञ करभेका देवता होनेसे उन्हे अच्छी तरद्द जानता है । इसके प्रसर 
होनेपर इसके स्तोत्र हमारे लिए भानन्दुदायक होते हैं भौर हमारे घरोंसे यह मित्रता स्थापित करता है ॥ न | 


(१४) ऋग्वेदका सुवाचे भाष्यं हर [ संदक ४ 


४८ कथा शर्घोय मरुतांमृतार्य कथा सुरे बृहते पुच्छयमान। । 


प्रति त्रवोऽदितये तुराय साधां दिवो जातवेदश्चिकिरवान्‌ ॥८॥ 
४९ कऋतेनं ऋतं नियंतमीळ आ गो रामा सचा मधुमत्‌ पक्कमग्ने । 

कृष्णा सती रुश॑ता घासिनेषा जामर्येण पयसा पीपाय | ॥९॥ 
५० कतेन हि ष्मां वृषभरिचदुक्तः पुमो अग्नि; पय॑सा पृष्ठथेन । 

अस्प॑न्दमानो अचरद्‌ वयोधा वृषां शुक्रं ढुंढुह़े एश्चिरूघ) ॥ १० ॥ 
५१ ऋतेनाद्रिं व्यसन्‌ भिद्न्त। समङ्गिरसो नवन्त॒ गोभिः । 

शुनं नर; परें बढ्न्ञपास मावि? स्वेरभवज्जाते अभो ॥११॥ 


अथ- [४८ ] दे मम ! तू ( ऋताय मरुतां शधोय कथा ) सत्यके कारणरूप मरुतोंके समूद्ोंसे यह बात क्यों 
कहता हे ? ( पृच्छ्यमानः बृहते सूरे कथा ) पूछे जानेपर मदान्‌ सूर्यके लिये यद्द कथा क्यों कहता हे ? तथा ( अदितये 
तुराय प्रति ब्रवः) अदितिके लिये और दुतगामी वायुके लिये मेरे अपराध सम्बन्धी बात क्यों बता है ! हे 
( जातवेदः ) सबको जाननेवाले संज्ञ ! तू ( चिकित्वान्‌ दिवः साथ ) सब कुछ जान कर तेजको सिद्ध कर ॥ ८ ॥ 

[४९] दे ( अञ्च ) अशे ! इम ( ऋतेन नियतं ऋतं गोः आ ईळे ) जळ भौर गायके दूधकी याचना करते 
हैं। ( आमा, मधुमत्‌ पव खचा ) वह गौ कच्ची अवस्थामै भी मधुर-और पक्क दूधको 'बारण करती हैं। ( कृष्णा 
सती एषा ) कृष्णवर्णवाली होकर भी यदद गौ ( रुशता चासिना जामर्येण पयसा पीपाय ) तेजोयुक्त एवं पुष्टिकारक 
दूधसे प्रजाकी पालना करती है ॥ ९ ॥ | 

[५०] ( वृषभः पुमान्‌ अञ्चिः ) बलवान्‌ पराक्रमी भि ( ऋतेन पष्टयेन पयसा अक्तः । उत्तम पोषक दूध 
द्वारा लिचित होत( है । ( वयोधाः हि प्म चित्‌ अस्पन्द्रमानः अचरत्‌) भञ्नदाता अभि एक जगइ हृता हुना भी 
तेजसे सबैन्न विचरता है । तथा ( वृषा पूश्चिः शुक्रं ऊधः दुदुहे ) जळवर्षक सूर्य शुद्ध जलका दोहन करता है ॥ १०॥ 

[ ५१] (अंगिरलः ऋतेन आदि भिदन्तः ) भद्गिरसोने अपनी सत्यशक्तिसे पर्वतको विडीर्ण करके वात्रु्षोको 
दूर ( व्यसन्‌ गोभिः से नवन्त ) फॅकनेके पश्चात्‌ गौवोंको प्राक्त किया । ( नतरः शुनं उपसं परिसद्न्‌ ) लोगॉने सुख- 
पूर्वक उषाको प्राप्त किया । तदनन्तर ( अशो जाते) अझिके उत्पन्न दोनेपर ( स्वः आविः अभवत्‌ ) सूर्य प्रकट 
इुभा॥ ११ ॥ हु 


भावाथ--- भपने भक्तसे कोई पाप भी ह्यो जाए, तो भी यद्द छानवान्‌ अभि अपने उस 'भक्तकी निन्दा नहीं करता 
'या उसके पापकी बात सबसे नदीं करता, झपिनु उसे सुधारकर उसे तेज ही प्रदान करता है ॥ ५-८ ती 

गाये स्वयं कम अवस्थावाढी होती हुई भी पक्के तथा मधुर दूधको घारण करती हैं, इसी प्रकार स्ययं किसी भी 
वर्णकी हों, पर उन सबका दूध पुष्टिकारक ही होता है । इसी प्रकार समाजमें मनुष्य किसी जाति, धर्म या सम्प्रदायके 
हों, पर उन सबके काम समाज उन्नत करनेवाले ही होने चाहिये ॥९॥ 

यह बळवानू और पराक्रमी भसि उत्तम दूधसे सिंचित द्वोकर भपने तेजसे सर्वत्र जाता हे और वही सूर्य बनकर 
अन्तरिक्षसे शुद्ध जलको बरसादा हे ॥ १०॥ 

अङ्गिरा ऋषियोंने पनी भविनश्वर शक्तिसे : अन्धकाररूपी पर्वतोंको फोडकर गाय भर्थात्‌ किरणें प्राप्त की, डन्दी 
किरणोसि उन्दोंने उषाको सी प्राप्त किया । उषाके उदय होनेपर अझि प्रज्ज्वल्ति हुई और तब सूयेका उद्य हुआ ॥११॥ 


सूक्त ३ ] ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (१५) 


५२ क्रतेन देवीरमता अमक्ता अर्णोमिरापो मधुमद्भिर । 


बाजी न समेषु प्रस्तुभान! प्र सदुमित्‌ स्रवितवे दघन्यु। ॥ १२ ॥ 
५३ मा कस्य॑ यक्ष सदुमिद्रुरो गा मा वेश्यं प्रमिन॒तो मापेः । | 

मा आतुर अतुजोक्रणं वेमा सख्युर्दक्षं रिपोभुजम ॥ १३ ॥ 
५४ रक्षा णो अग्ने तव॒ रक्षणेभी रारक्षाणः सुंमख प्रीणानः । 

प्रति ष्फुर वि रुज बीडुंहों जहिं रक्षा महि चिदू वावृधानम्‌ ॥ १४॥ 


अ a 


५५ एमिमेंब सुमनां अग्ने अर्कै रिमान्‌ त्स मन्मभि। शूर वारान्‌ । 


उत त्रह्माण्यङ्गिरो जुषस्व॒ सं ते शस्तिदुंबवाता जरेत 5 ॥ १५॥ 
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अर्थ-- [५२] दे (अञ्चे ) अन्न! (अम्ताः अखक्ताः मधुमद्धि; अणोधिः देवीः आपः) भविनाश्विनी, 
भखण्डरूपसे बहनेवाढी मधुरजलाँवाढी दिव्य नदिया ( सर्गेषु प्रस्तुभानः वाजी च, ऋतेन ) युद्दोमें जानेके लिये 
प्रोत्साहित अश्वकी तरह, सत्यसे प्रेरित होकर ( सदमित्‌ स्थवितवे प्र दधन्युः ) सदैव बदनेके लिये जाती हैं ॥ १२ ॥ 


[५३] हे (असे) अभे! तू ( कस्य इरः क्षयं मा गाः ) किसी भी हिंसक मजुष्यके यछ्षसें मत जा ( अमिनतः 
वेशस्य मा ) दुष्ट बुद्धिवाले पडोसीके यज्ञमें मत जा। ( आपेः मा) मेरे किसी दुष्ट बन्धु बांधवके यशसें मत जा, तथा 
(अनुजोः भ्रातूः ऋण मा वेः ) कुटिल चित्तवाले बन्धुके हविकी कामना मत कर । हम लोग भी ( सख्युः रिपोः दक्ष 
मा भुजेम ) मित्र अथवा शत्रुकी शक्तिके आश्रित न रहें ॥ १३॥ 


[५४] दे (सुमख असरे ) उत्तम रोतिसे यज्ञ करनेवाळे भन्न ! तू हम लोगोंका ( रारक्षाणः ) विशेष रक्षक होकर 
तथा हमसे ( प्रीणानः ) प्रसन्न होकर ( तत्र रक्षणेभिः ) अपने रक्षणके सामर्थ्यसे (नः रक्ष) दमारी रक्षा कर वथा 
(प्रति स्फुर ) दमारे लिए प्रज्वलित दो । हमारे ( विळु अंहः विरुज ) घोरसे घोर पापका भो विनाश कर। एवं जो 
(महि चित वात्रघानं रक्षः जहि ) मद्दान्‌ द्ोकर सो बढे हुए राक्षसको विनष्ट कर दे || १४॥ 

£५५] दे (अञ्च) अज्ञ! इमारे (एभिः अर्कै; सुमनाः भव ) इन स्तोत्रोंके द्वारा तू प्रसन्न मनवाला दो। दे 
( शर) पराक्रमी ! इमारे ( इमान्‌ वाजान्‌, मन्म॑भिः स्पृश ) इन भन्नोंको स्तोत्रोंके साथ ग्रहण क्र । ( उत अङ्गिरः 
ब्रह्माणि जुषस्व ) भोर भी दे मंगरसके ज्ञाता अश्ने ! तू हमारे स्तोत्रोंका ग्रहण कर! तथा ( देववाता शास्तिः ते से 
जरेत ) देवॉको प्रसन्न करनेवाकी स्तुति तुझको भी संवार्धित करे ॥ १५॥ 


भावार्थ इसी सत्यशक्तिके कारण मघुरजलोंवाली नदियाँ मी हमेशा अखण्डरूपसे' वहती रहती हैं ॥ १२ ॥ 

दे अभे! तू किसी भी हिंसक, मेरा भदित चाइनेवाले मेरे पडौसीं, कुटिङचित्तवारे भाईके यशसे मत जा, हम सी 
तेरी शक्तिको छोडकर भौर किसी भी शत्रु या मित्रकी शक्तिके आश्रित न रहें ॥ 1३ ॥ 

दे अमे! हमारा रक्षक तू हमसे प्रसन्न दोकर अपनी शक्तिसे हमारी रक्षा कर, तथा दमोरे भयंकर पापका तथा 
भयंकर राक्षसोको भी विनष्ट कर ॥ १४५ 


. हे भंगोसें बहनेवाळे रसोंके ज्ञाता अमे ! तू हमारी स्तुतियोसे प्रसन्न हो और हमारे द्वारा दी गई दृवियोंसे भौर 
शभिक प्रज्ज्वरित हो | १५ ॥ | 


(१६) ऋग्वेदका खुबोघ भाष्य [ मंडळ ४ 


५६ एता विश्वा बिदुपे तुभ्यं वेधो नीथान्यग्ने निण्या व 
निवचना कवये काव्या न्यशँसिप मतिभिविंग्रं उक्थैः ॥ १६॥ 
[४] | 
[ कषिः- वामदेवो गोतमः । देवता- रक्षोहाऽञ्चिः । छन्दः- त्रिष्ट्प 1] 
५७ कृणुष्व पाजः प्रसितिं न पृथ्वी याहि राजेवामेवॉ इमेंन । 


तृष्वीमनु प्रसितिं दूणानो ऽस्तासि विष्यं रक्षसस्तपिष्ठे! ॥१॥ 
५८ तवं भ्रमासं आशुया पंत न्त्यचं स्पृश्न धृषता शोशुचानः । 
तपूँष्यम्े जुह्वा पतङ्गा नसँदितो वि संज विष्वंगुल्का! ॥२॥ 


अर्थ [ ५६ ] दे (वेघः अञ्चे) ज्ञानी अन्ने! (विदुषे कवये तुभ्यं ) विद्वान्‌ और दूरदर्शी तेरे लिये 
( नीथानि निण्या, निवचना काव्यानि ) फलदायक, अत्यन्त गूढ, अधिक थ्याणायके, योग्य काच्योंका भौर (पता 
विश्वा वचांसि ) इन समस्त स्तुतियोंका ( मतिभिः उक्धैः ) स्वोत्रों और मैत्रोके साथ (विप्रः ) में बुद्धिमान 
( अशसिष) उच्चारण करता हुँ | १९ ॥ 


[४] 

' [५७]दे भन्ने ! (पृथ्वी प्रसितिं न) जिस प्रकार कोई न्याघ झपने विस्तीण जालको फैलाता है, उसी प्रकार ( पाजः 
कृणुष्व ) भपने बलको विस्तृत कर ! ( अमवान राजा इभेन इच ) बढ्वान्‌ राजा जिस प्रकार द्वाथीपर चढ़कर जाता है, 
उसी प्रकार ( याहि) त्‌ भी जा । ( प्रसिति तृष्ची अनु द्रणानः ) शन्रुकी सेनाका श्रीव्रवापूर्वक पीछा करता हुना 
( अस्ता असि ) उस सेनाको तू नष्ट करके, ( तपिष्ठेः रक्षसः विध्य ) भपने तीक्ष्ण दाखास्नोसे राक्षसोको बींघ ॥ १॥ . 


[५८] दे (अज्ञ) अन्ने ! (तव भ्रमासः आद्युया पतन्ति) तेरी घूमनेवाली किरणे शीघ्रवासे जाती हैं। 
( शोशुचानः ) अत्यन्त तेजस्वी तू ( च्वुषता ) अपने शब्रुनाशक सामथ्येसे ( अनु सुपू्ा ) शत्रुथोको छू अर्थात जला डाळ । 
(असदित ) किसीसे भी न रोके जानेवाला तू ( जुद्धा ) पनी ज्वाढासे ( तपूषि ) तेज ( पर्तगान्‌) चिनगारियां और 
(उल्का ) उल्कार्षोको ( विष्वक्‌ खज ) चारों भोर उत्पन्न कर ॥२॥ 


भावार्थ-- दे ज्ञानी अभे! में विद्वान्‌ कौर दूरदर्शी तेरे लिए अत्यन्त गृढाथेवाछे होनेसे ब्याख्याक्की जावश्यकतावांढे 
मंत्रों ओर स्तुवियोंका उच्चारण करता हूँ ॥ १६॥ | 

है भम ! जिसप्रकारको ब्याध चिढियोंको पकडनेके लिए अपने जाळको फैलाता है उसी प्रकार तू अपने बलको फेळा 
शौर जिसप्रकार एक वीर राजा हाथी पर बैठकर शत्रु सेनापर चढता चळा जाता हे, उसीप्रकार त्‌ दाजुभॉपर आक्रमण कर । 
डन शत्रुसेनाका पीछा करके तू उनका संद्वार कर भौर अपने तीक्ष्ण शस्रास्रांसे जो राक्षस हों उन्हे बीँध डाळ ॥ १ ॥ 


हे भग्ने ! तेरी घूमनेवाळी किरणे सर्वत्र जाती हैं, अतः तू पनी इन सामर्थ्यशाली किरणोंसे शब्रुओंको जळा ढाळ, 
तथा भपनी ज्वालाओंसे तू तेज, चिनगारो झौर उल्काओोंको उत्पन्न कर | अभ्चिकी किरणे क्षणमें ही सर्वत्र फैल जाती हैं। 
इन किरणेंके तेजके कारण जितने मी राक्षस भर्थात्‌ मनुष्यको खानेवाळे रोगजन्तु हैं, वे सब नष्ट ददो जाते हैं ॥ २ ॥ 


सूक्त ४ ] ऋग्वेदका सुबोध भाष्य डी (१७) 


५९ प्रति स्पशो बि सँज तूणितसो भरवा पायुविशो अस्या अर्द्धः । 
गा नों दूरे अधश्वेसो यो आणज्त्य्रे माकिष्टे व्यथिरा दघषीत्‌ ॥३॥ 
६० उदे तिष्ठ प्रत्या त॑नुष्व॒ न्य$ मित्रा ओषतात्‌ तिग्महेते । 
यो नो अरांतिं समिधान चक्रे नीचा तं घक्ष्यतसं न शुष्कम्‌ ॥४॥ 
६१ ऊर्ष्वो भंव प्रतिं विघ्याध्यस्म दाविष्कुंणुष्व देव्यान्यम । 
, अव स्थिरा त॑नुहि यातुलुनां जामिमञार्मि प्र मणीहि शत्रून्‌ ॥५॥ 


अर्थ-- [५२ ] दे (अशे) अञ्च ! ( तूर्णितम ) अत्यन्त वेगवान्‌ तू ( स्पशः) अपने चरोंकों ( प्रति वि 
सज । चारों भोर प्रेरित कर ( अद्व्घः ) किसीसे भी न दबनेवाला तू ( अस्याः विशः ) इन प्रजार्थोका ( पायुः भव ) 
पालक दो। ( यः अघशंसः नः दुरे ) जो पापी हमसे दूर है और ( यः नः अन्ति ) जो दमारे पास हे, उनमेंसे' कोई भी 
(व्यथिः) दुःखदेनेवाला शत्रु ( ते माकिः आ दघर्षीत्‌ ) तेरे भक्तोंको पीडित न करे ॥ ३ ॥ 
१ तूणितमः स्पशः प्रति वि सृजः-- दे भनने ! शीघ्रतासे काम करनेवाला तू भपने चराको चारों भोर 
प्रेरित कर । राजा अपने राज्यमें चारों मोर गप्तचारोंका जाळ बिछाये । 
२ अदब्धः चिशः पायुः-- किसीसे भी न दबनेवाला वीर राजा अपनी प्रजाओंका पालन करनेवाला हो । 
३ यः अघशंखः दूरे अन्ति, माकिः आ दधर्षीत्‌ जो पापवचनों या दुष्टवचनोंको बोलनेवाला दो, 
चाहवे वद्द पास दो या दूर इन प्रजाओँको न सताये । 
[६० ] दे ( अग्ने ) अझै ! तू ( उत्‌ तिष्ठ) उठकर खडा दो, ( प्रति आ तनुष्व ) अपनी किरणोंको फेला, दवे 
( तिग्महेते ) तीक्ष्णशखोंवाळे मञ्चे | तू ( अमित्रान्‌ नि ओषतात्‌ ) शबत्रुओंको जला डाळ, दे ( सं इधान ) सम्यक्‌ रीतिसे 
प्रज्वळित असे ! ( यः नः अरातिं चक्रे ) जो मसे शत्रुता करता है, ( ते नीचा घक्षि) उस नीचको उसी प्रकार जळा 
डाळ, ( शुष्के अतसं न ) जिस प्रकार सूखे ईघनको जलाता है॥ ४॥ 

[६१] दे ( अञ्ने ) कम ! चू ( ऊध्वेः भव) उपरकी तरफ जल, तथा (अस्मत्‌ अघि) इमसे अधिक 
बळशाठी झत्रुओंको ( प्रतिविध्य ) बींध कौर इस प्रकार ( देव्यानि आविः कृणुष्व ) अपने दिष्य तेजोंको प्रकट कर । 
(यातुजूनां ) राक्षसोंके ( स्थिरा अव तबुहि ) रड शख्ास्त्रोको शिथिल कर, तथा ( जामि अजामि शचून ) बन्छु 
कौर यन्घुत्वसे दीन रावुभोंको ( सूणीहि ) मार ॥ ५॥ 


भावार्थ-- भभिकी किरणे ही उसके चर हैं, जो सवेत्र घूमते रहते हैं, वद्द अपने तेजसे सब मनुष्योका पालन करता 
हे और उसके अक्तको कोई भी पापी पीडित नहीं कर सकता । राजा भी अपने राज्यसें सर्वत्र युप्तचरोंकी नियुक्ति करे और 
कपनी प्रजाका उत्तम रीतिसे पाउन करे । कोई भी पापी उसके राज्यसें रहकर प्रजाको न सता सके, इस प्रकार वह राजा 
दुष्टों पर नियंत्रण करता हुञा शासन करे ॥ ३ ॥ 
द्व अन्ने ! त्‌ प्रदीप होकर अपनी किरणोंको चारों ओर फेला भोर अपने तेजसे शन्न॒ओंकों जला डाळ । जो इमसे 
शत्रता करता है, उस नीच शत्नको सूखी लकडीके समान जळा दे । राजा भी सदा तय्यार रहकर अपने प्रतापको सर्वत्र 
फेळाकर अपने शन्रुओंका सर करे । जो राज्यकी प्रजानोंसे द्वेष करता है या राज्यकी प्रजाबोंसें जो लदानशील हो, कंजूस 
डसे राजा अपने तेजसे उसी प्रकार जला दे, जिस प्रकार अग्नि सूखे काएको जलाती हे ॥ ४ ॥ 
द्दे कम ! तू प्रज्वलित होकर दससे अधिक बलशाली शत्रभोंको भी नष्ट कर और इस प्रकार अपने दिव्य तेजोंको 
प्रकट कर । शत्रओंके शख्ास्रोको शिथिल कर तथा जो हमारे सम्बन्धी होकर भी शत्रताका व्यवहार करते हैं और सम्बन्धी 
“न होकर भी शन्नुताका व्यवद्वार करते हैं, उन्हे तू मार। इसीप्रकार राजा भी शहुओॉंकों मारकर अपने प्रतापको प्रकट 
करे ! राजुको, चाहे वह हमारा सम्बन्धी दो या पराया, मार ही देना चाहिए । प्रकट शत्रुको अपेक्षा प्रच्छन्न शत्रु ज्यादा 
खतरनाक दोता हे ॥ ५॥ 
३ (ऋग्वे. सुबो. भा. सं. ४) 


(१८) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य | [ मंडळ ४ 


६२ स तें जानाति सुमतिं य॑विष्ठ 
| 


विश्वान्यस्मै सुदिनांनि रायो छ बि दुरों आभि द्यीत्‌ ॥ ६ ॥ 
६३ सदे अस्तु सुभः सुदानुः स्त्या नित्यैन इविषा य उक्यैः । 

पिग्रीषति स्व आयुंषि दुरोणे विश्वेद॑स्मै सुदिना सासदिष्टि। | ॥७॥ 
६४ अचि ते समर्ति घोष्यबीक्‌ सं तें वावातां जरतामियं गी; । 

स्वश्वास्त्वा सुरथां मजयेमा- उससे क्षत्रागि धारयेरन थून ॥८॥ 
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अर्थ- [ ६२] दे (यचिष्ठ ) अत्यन्त तरुण अञ्चे ! (यः) जो मनुष्य (इवते ब्रह्मणे ) उत्तम मागमे प्रेरित 
करनेवाले महान्‌ अञ्चिकी और ( गातुं ऐरत्‌ ) स्तोत्रोंको प्रेरित करता है, ( सः) वही पुरुष ( ते सुमतिं जानाति) 
तेरी उत्तम कृपाको जानता या प्राप्त करता है। वद ( अस्मे ) इस पुरुषफे ( विश्वात्ति सु दिनानि ) सभी दिन उत्तम 
करता है भौर उसे ( युस्नानि रायः) चमकनेवाछे धन प्रदान करता है, तब ( अर्थः ) उस श्रेष्ठ पुरुषका ( दुरः ) धर 
(अभि चि द्यौत्‌) अच्छी तरद्द चमकने लगता है ॥ ६॥ 

१ यः ब्रह्मणे यातुं ऐरत्‌ सः सुमतिं जानाति जो इस महान्‌ अम्निकी स्तुति करता है, वह इस 
देवकी कपाको प्राप्त करता है । 

२ विरचानि दिनानि सु-- उसके सभी दिन उत्तम होते हैं । 

३ अर्यः दुरः वि योत्‌-- उस श्रेष्ठ पुरुषका घर धनके कारण चमकने लगता है । 

[६३] दे (अन्ने) अन्ने ! (यः नित्येन हविपा ) जो प्रतिदिन विके द्वारा तथा (यः उक्थैः ) जो स्वोत्रॉके 
दारा ( त्वा ) तुझे ( पिप्रीषति ) दत्त करना चाहता है, (सः इत्‌) वह ही ( सुभगः सुदानुः अस्तु) उत्तम 
भाग्यशाली भौर उत्तम दानशील हो, ( अस्मै ) इसके धर तथा जीवनके ( विइवा इत्‌ सु दिना) सभी दिन. उत्तम 
दों, तथा ( सा इष्टिः असत्‌) वद्द यज्ञ भी इसके लिए सुफळदायक हो ॥ ७ ॥ 

१ यः हविषा नित्येन- पिप्रीषति, सः इत्‌ सुभगः सुदानुः जो विके द्वारा प्रतिदिन इस भभिको 
तृप्त करना चाहता हे, वद्द उत्तम भाग्यशाली होकर उत्तम रीतिसे दानशील अर्थात्‌ उदार हृदयवाढा 
द्ोता हे । 

२ अस्मे स्वे आयुषि विश्वा इत्‌ सुदिना--- इस मजुष्यके जीवनके सभी दिन उत्तम हवते हँ । 

[६७ ] दे भन्ने ! में (ते सुमाति अर्चामि ) तेरी उत्तम बुद्धिकी सेवा करता हुँ । ( वावाता इये गीः ) बार बार 
तेरी तरफ जानेवाली यद्द वाणी (ते अर्चाक्‌ घोषि) तेरी तरफ जाकर तेरे गुर्णोका बखान करे तथा ( जरताम्‌ ) तेरी 
प्रशंसा करे । ( सु अवाः सु रथाः) उत्तम घोडों और उत्तम रथोंसे युक्त होकर हम (त्वा मर्जयेम) तुझे छद 
करें तथा तू भी ( अनु चून) प्रतिदिन ( अस्मे क्षत्राणि धाग्येः ) दमारे भन्दर सब तरद्दके बोको स्थापित कर ॥८॥ 


आवार्थ-- जो इस युवक भसिके लिए उत्तम स्तुति करता हे, वद्दी पुरुष इस अझिकी क्रपाको प्राप्त करता है, उसके 
सभी दिन उत्तम रीतिसे करते हैं। वह सदा धनेश्वयंसे सम्पन्न होनेके कारण उसका घर धनसे भरे रहनेके कारण सदा 
चमकता रहताहै॥ ३ ॥ 

जो प्रतिदिन इवि द्वारा कोर स्तुति अर्थात्‌ यज्ञके द्वारा इस भन्चिको उत्तम रीति से तृप्त करता हे, उसे यहद म्नि 
दर तरद्दके ऐश्‍वर्य प्रदान करके सौ भाग्यशाली बनता है और वद्द भी धनवान्‌ तथा सौभाग्यशाली बनकर उदार बनता 
हे । अर्थात्‌ कंजूस नहीं दोता । ऐसे सौ भाग्यशालीके जीवनके सभी दिन आनन्द और सुखसे कटते हैं ॥ ७ ॥ 

हे अजे ! में तेरे उत्तम बुद्धिकी में पूजा करता हूँ, मेरे द्वारा उच्चारी गई वाणी तेरे पास जाकर तेरी प्रसंसा करे, 
शर्थात्‌ में सदा अपनी वाणीसे तेरी ही प्रशंसा करूं और उत्तम ऐड्वर्यसे युक्त दोकर तुझे अच्छी तरह प्रदीप्त करूँ ताकि 
से सद तरदके यळोंका स्वामी होऊं ॥ ८ ॥ 


सूक्त ४ | _ क्रग्वेदका सुबोध भाष्य (१९) 


६५ इह त्वा भूया चरेदुप त्मन्‌ दोषावस्तदीदिवांसमनृ न्‌ । 
ता भूया चरदुप त्मनू हे पा, 


क्रीरुन्तस्त्वा सुमनंसः सपेमा-5मि धुम्ना तस्थिवांसो जनानाम्‌ ॥९॥ 
६६ यस्त्वा स्वश्वः सुहिरण्यो अग्न उपयाति वसुमता रथेन । 

तस्यं त्राता भ॑बसि तस्य सखा यस्तं आतिथ्यमांनुषग्‌ जुजोषत्‌ ॥ १०॥ 
६७ महो रुजामि बन्धुता वचोभि स्तन्मां पितुर्गोतमाद्स्वियाय । 

स्व॑ नों अस्य चदेसधिकिद्धि होत॑यविष्ठ सुक्रतो दसूना; ॥११॥ 
६८ अस्वंम्नञस्त्रणयः “श्चेवा अतन्द्रासोड्यका अश्रमिष्ठाः । 

ते पायः सध्य॑श्चो नपा ऽग्ने तवं नः पान्त्वभूर ॥ १२॥ 


अर्थ- [६५] दे भन्ने ! मचुष्य ( इह ) यहाँ इस जगवर्से ( दाषावस्पः ) रात मोर दिन भर्यात्‌ ( अनु धून ) 
प्रतिदिन ( ददिवांसे त्वा ) अत्यन्त तेजस्वी तेरी (त्मन्‌) स्वये ही ( भूरी उप आ चरेत्‌ ) अच्छी तरद सेवा करे। इम. 
भी ( जनानां झुस्ना अभि तस्थिवांसः ) शत्रु मचुप्योके चनों पर अधिकार करते हुए तथा ( क्कोळन्दः ) खेलते 
इए ( सुमनसः त्वा अभि सपेम ) उत्तम मनवाळे द्दोकर तेरी पूजा करं ॥ ९॥ 
[६६] दे ( अचे ) भक्ष ! (यः 'सु-अइवः सु हिरण्यः) जो उत्तम घोडोंवाला तथा उत्तम सोनेवाळा पुरुष 
( वसुमता रथेन ) धन युक्त रथसे ( त्वा उपयाति ) तेरे पास जाता हे, और ( यः ) जो मनुष्य ( ते आतिथ्यं ) तेरे 
आातिथ्यको ( आनुषक्‌ जुजोषत्‌ ) इमेशा करना चाहता है, तू ( तस्य ञाता भवसि ) उस मलुष्यका रक्षक द्दोता 
है भौर ( तस्य सखा )उसका मित्र होता है ॥ १० ॥ 
१ यः ते'आतिथ्यं आनुषक्‌ जुजोषत्‌ तस्य घाता सखा भवसि-- दे भन्ने! जो तेरा क्षतिथिके 
समान सत्कार करता है, उसका तू रक्षक भोर मित्र होता है । - 
[६७] दे ( होतः यविष्ठ खुक्रतो ) देवोंको बुढानेवाछे अत्यन्त तरुण तथा उत्तम कमे करतेवाके अभ ! भं 
( बचोमिः बन्धुता ) अपने स्तोत्रॉके कारण जो आतृत्व प्राप्त किया है, उससे में ( महः ) बढे बडे राक्षसोंको भी 
( रुजामि ) नष्ट करता हुँ । ( तत्‌ ) वह स्तोत्र ( मा ) सुझे ( पितुः गोतमातू ) लपने पिता गोतमसे ( अंनु इयाय ) 
प्राप्त हुना था । दे ( दसूताः ) शबुओंकों दबानेवाळे अञ्च ! ( त्वं) त्‌ (ततः) इमारे ( अस्य वचसः ) इस स्तुतिको 
( खिकिद्धि ) जान ॥ ११ ॥ ' - छि 
। [६८ ] दे ( अमूर अशे ) सववज्ञ अज्ञ ! (तय ) तेरी ( अस्वप्नजः ) सदा जागती रद्दनेवालळी ( तरणयः ); 
शीघ्रतासे जानेवाली, ( सुशेवाः ) सुख देनेवाली, ( अतन्द्रासः ) भालस्यसे रदित ( अवकाः ) अहिंसक ( अश्रमिष्ठाः ) 
न थकने वाली ( सध्य्यज्ञः ) एक साथ मिलकर चळनेवालीं ( पायचः ) रक्षा करनेवाढी (ते) वे किरण ( निषद्य ) 
हमारे पास लाकर ( न; पान्ठु ) हमारी रक्षा करें ॥ १२ ॥ 
भावाथ-- दे भसे ? दर सनुष्य प्रतिदिन क्षत्यन्त तेजस्वी तेरी सेवा स्वयं आत्मर्फूतिसे प्रेरित होकर करे, जबदंस्ती 
नहीं । हम भी शब्ुओंके धनों पर अधिकार करते हुए, अपने घरोंमें अपनी सन्तानोंके साथ क्रीडा करते हुए तथा उत्तम मनसे 
युक्त दोकर तेरी पूजा किया करें ४ ९॥ 
हे भसे ! जो उत्तम घोडोंवाला दोवःर घनसे भरे रथ पर चेठकर तेरे पास तेरा अतिथिके समान सत्कार करनेके 
लिए आता है, उसकी तू रक्षा करवा है थोर मित्र बनकर उसका दित करता है ॥ १०॥ 


| हे अभे! स्तुति करके मैंने जो तेरा आतृत्व प्राप्ति किया हे, उस श्रातृत्वको महिमासे भै बढेसे बडे राक्षसोंको भी नष्ट 
करूं । तू मेरी इस प्राथनाको सुन ॥ ११ ॥ 


दे सर्वज्ञ अञ्न ! तेरी किरणें कभी न सोनेवाहीं, शीघ्रतासे सववत्र जानेवाढीं, सुख देनेवाडीं, भाठस्यसे रदित- ्दिंसक 
तथा न थकनेवाली है । दे रक्षक किरणें दसारी रक्षा करें ॥ १२ ॥ 
x 


(२०) क्षग्वेदका खुबाचे भाष्य [ मंडळे ६ 


६९ ये पायवो मामतेयं ते अग्ने पश्य॑न्तो अन्धं दुरितादरक्षन्‌ । | 

ररक्ष तान्‌ स्मुछतों विश्ववेदा दिप्संन्त इद्‌ रिपवो नाई देभुः ॥१३॥ 
७० स्वयां वर्यं संघन्य१ स्त्वोता स्तय प्रणीत्यञ्याम वाजान्‌ । 

उभा शंसा सदय सत्यताते अनुष्ठुया कंणुहाष्याण ॥ १४ ॥ 
७१ अया ते अये समिधां विधेम प्रति स्तोमं शस्यसांनं गुभाय । 

दशहासों रक्षसं? पाह्म) स्मान्‌ द्रुहो निदो मिंत्रमद्दो अवद्यात्‌ ॥ १५॥ 


[५] 
[ ऋषिः- चामदेवो गौतमः । देवता- वेश्वानरो५शिः । छन्दः- जिष्टप्‌। ] 
७२ वेश्वानराय मीळ्हुपे सजोषाः कथा दक्षिसामरयें बृहद्‌ भाः । 
अनुनेन वृहता वक्षथेनो पं स्तसायदुपमिन्न रोध! ' ॥१॥ 


अर्थ--[ ६९] द ( अञ्चे ) अझै ! (ये ते पायवः ) जो तेरी रक्षा करनेवाढी किरणे हैं, उन्दने ( पश्यन्तः ) देखकर 

( अन्धं मामतेयं ) अन्धे ममतापुत्रको ( ढुरितात्‌ अरक्षन्‌) दुरिवसे बचाया + ( विश्ववेदाः ) सव कुछ जाननेवाढा 
अभिने ( तान्‌ सुकृतः ) उसके समस्त पुण्योंकी ( ररक्ष) रक्षा को तब ( दिप्सन्तः ड्त्‌ रिपवः ) दरानेकी इच्छा 
करनेवाले शत्रु भी ( नाह देभुः ) इसे नद्दीं दबा सके ॥ १३ ॥ शिरा 

[७० ] हे ( अहयाप्प ) न जाने जानेवाली गतिवाळे अझ्ने ! ( त्वया चयं सघन्यः ) तेरे कारण दस धम्थ हैं। 
(त्वा ऊताः ) तेरे द्वारा रक्षित दोकर इम ( तव प्रणीती ) तेरे बताये सागेपर चलकर ( वाजान्‌ अद्याम ) णश्नोंको 
प्राप्त करें । ( सत्यताते ) सत्यक, प्रसार करनेवाले भञ्ञ ! तू ( उभा शसा सूट्रय ) दूर और पास दोनों शत्रुभॉको नष्ट 
कर, { अनुष्ठ्या छणुहि ) यद्द का र तू सदा कर ॥ १४॥ 

१ त्वया चये सधन्य+-- तेर कारण हम धन्य हैं। 

२ तत्र प्रणीती चाजान्‌ अरुया प-- तेरे बतांय सागेपर चलकर इम अन्नोँको प्राप्त करें । ; 

[७१] दे ( अञ्चे ) अन्न ! (अयः समिधा ) इस समिधासे (ते विधेम ) तुझे प्रदीप करते हैं, त्‌ ( शस्यमान 
स्तोचं ) दमार द्वारा वोठे जाते हुए स्तोत्रको ( प्रति शुभाय ) स्वीकार कर, ( अशसः रक्षसः ) तेरी स्तुति न करनेवाले 
राक्षसे तू ( दह) जला डाल, तथा दे ( मित्रमहः ) मित्रके समान पूज्य झ्ने ! तू ( अस्मान्‌) हमारी ( दुहः निद्‌ः 


अवात्‌ पहि ) दोह, बिन्दा धोर दुष्टतासे रक्षा कर ॥ १५॥ 
[५] | 
है [७२] ( खजोपाः ) समान प्रीतिवाळे दम ( मीळ्हुषे ) सुखकारी ( बृहद्भाः ) अत्यन्त तेजस्वी ( वैश्वानराय 
-अञ्चय ) वैश्वानर सिके लिए (कथा दाशेम ) किस प्रकार इवि दें ? वह असि ( अनूनेन बृहता वक्षथेन ) कहींसे भी 
न्यूनतासै रहिन, विश्ञाल ररीरसे ( उप स्तभायल्‌ ) सम्पूण विश्वको उसी प्रकार थामे हुए हे, ( उपमित्‌ रोधः न) 
जिस प्रकार खस्वा सवसका आधार देता है ॥ ५ ॥ 


सत्वार्थ-- अञि अर्थात्‌ ज्ञानीका तेज अन्धे ममताके पुत्रकी रक्षा करता है। ममताके कारण मनुष्य अन्धा दो जावा 
हे और वह सनमाना व्यवद्धार करने लगता है, तब ज्ञानीका तेज उसे लाखे अर्थात्‌ विवेक प्रदान करके उसे संन्मार्गपर काकर 
उमके पुर्ण्योकी रक्षा करत है। तब काम क्रोधादि शत्रु उसे फिरसे दबानेकी कोशिश करते हैं, पर नहीं दबा पाते ॥१३॥ 

इस ळक सहायत जिसे मिळ जाती हे, वदद धन्य ददो जाता है, जो उसके बताये मार्गपर चलता है, वद्द दर तरहके 
झक्षोंको आश करता हे और उसके सभी दाचु नष्ट दो जाते हैं ॥ १४॥ 

हे अन्न ! हम समिधाआंसे तुझे प्रदोध्त कर तेरी स्तुति करते हैं, अतः तू दमारी स्तुतियोंको स्वीकार कर, पर जो 
तेरी स्तुति नडी करन, उन राक्षसोंको जला डाळ । पर दमारी तू दर तरहके दुष्ट कमोसे रक्षा कर ॥ १५४ 


चक ५] | ऋग्वेद्का सुबोध भाष्य द (९१) 


७३ मा निन्दत य इमां मझ राति देवो दुदो मत्योय स्वधार्वान्‌ । 


पाकाय गृत्सो अमृतो विचेता पेश्वानरो नृतमो यह्वो अग्नि; ॥२॥ 
७४ सामं द्विव महिं तिग्मथृष्टि, सहलखंरेता वषमस्तुविष्मान्‌ । i 

पुदं न गोरपंगूळ्ं विविद्वा न्मे भेद बोचन्मनीषाम्‌ ॥३॥ 
७५ प्र तो असिवैससत्‌ तिग्मजम्भ स्तरिंछ्वेन जोचिपा यः सुराधाः । 

प्र ये मिनन्ति वरुणस्य घाम प्रिया सित्रस्य चेततो धुवाणि ॥४॥ 
७६ अञ्जातरो न योष॑णो व्यन्त॑ः पतिरिपो न जनयो दुरेवां? । 

पापासः सन्तो अनुता अंसत्या इदं पद्मजनता गभीरम्‌ ॥५॥ 


अर्थ-- [७३ ] ( यः स्वघावान्‌ ) जिस अन्नसे भरपूर ( गृत्सः अम्ृवः विचेताः ) सेघावी, अमर, विशेष 
बुद्धिमान्‌ ( नुतमः यह: वेश्वानरः असेः देवः ) अत्यन्त श्रेष्ठ नेता, यहान्‌ बैद्वानर भप्ति देवने ( पाकाय मर्त्याय मह्यं ) 
ज्ञानी नौर मरणशीळ मुझे ( इमां राति ददो ) इस घनके दानका दिया था, उसकी ( मा निन्दत ) निन्दा मव करो ॥२॥ 

[७३ } ( दविवहा ) दोनों लोकोंसें अपनी ज्वालाओंको फेरानेवाळा ( तिग्मभ्राष्टिः ) तीक्ष्ण तेजवाला ( सहस्जरेताः 
वृषभः तुविष्मान्‌) दजारों तरहके बलवाला, पराक्रमी, साहसी (अश्चिः) भमि (गोः पदं न अपगूळ्हं ) गायके 
पदके समान छिपे हुए ( मनीषां ) ज्ञानियोंके ( महि साम विविद्वान्‌) मदान्‌ जानको जानता हुना (मह्यं भ्र इत्‌ 
वोचत्‌ ) मेरे लिए उसका उपदेश करे ॥ ३॥ हु 

१ मनीषां महि साम प्र वोचत्‌-- शानियोंके मदान्‌ ज्ञानका उपदेश सर्वत्र करे । 

[७५] (ये) जो मनुष्य ( चेततः वरुणस्य मित्रस्य ) ज्ञानवान्‌ वरुण भौर मित्रके ( प्रिया घवाणि चाम ) 
प्रिय और धुव तेजोंको ( प्र मिनेन्ति ) नष्ट करते हें ( तान्‌) उन्दें, (यः खुराघाः तिग्मेजस्भः असिः ) जो उत्तम 
ऐश्वर्यवाढा, तीक्ष्ण दाढोंवाळा अमि है, वदद ( सपिछेन शोचिषा ) भपने अत्यन्त तापदायक तेजसे ( बभसत्‌ ) जला 
डाळे ॥ ४॥ 

[५६] (अश्रातरः योषणः न ) वन्छुवान्धदोसि रहित स्री जिस प्रकार ङुमार्ग पर चलती हे उसी प्रकार 
( व्यन्तः) कुमाशे पर चळनेवाले अथवा ( पतिरिपः जनयः न ) पतिसे द्वेष करनेवाली स्त्रियां जिस प्रकार दुराचारिणी 
हो जाती हैं, उसी प्रकार ( दुरेवाः ) दुराचारी ( अन्यः असत्याः ) ऋत अर्थात्‌ नैतिक नियमोंका उल्लेबद करनेवाले, 
उ बोळनेवाळे ( पापाखः ) पापियोंने (इद गभीर पदे ) इस अगाघ नरकस्थानको (अजनत ) उत्पन्न किया 

५ ° 
१ व्यन्तः दुरेवाः भनुताः असत्याः पापासः इदे गभीरं पदं अजनत-- ऊुमागे पर 'चलनेवाळे, 
ह नेतिक नियमोंका उल्लंघन करनेवाले असत्य शीळ पापियोंने दी इस गंभीर नरकका निर्माण 
किया हे । छि 


भावार्थ--- जिसप्रकार खस्भे सवनको आधार देकर उसे स्थिर रखते हैं, उसीप्रकार यद्द अझि अपने विशाल शरीरसे 
सारे संसारको थामे हुए है, इसी लिए इस भशिका नाम वैश्वानर णर्थाव्‌ विश्वका रक्षक है ॥ ३ ॥ 

जिस अन्ने स्वामी छुद्धिमान अमर, महान्‌ वेश्‍वानर देवने मुझे बुद्धिमान्‌ और मरणशीळ मलुष्यको घन प्रदान किया, 
उसकी निन्दा नहीं करनी चाहिए । जो दान देनेवाला मनुष्य हो, उसकी निन्दा नहीं करनी चाहिए ॥ २॥ 

पृथ्वी और यु इन दोनों लोकोर्मे अपनी ज्वालाकों फेळानेवाळा, तीक्षण तेजवाळा, हजारो तरइके बछसे युक्त असि 
नम महान ज्ञानको सर्वत्र फेलाय । यद ज्ञान वाणी के पदोंके समान छिपा रद्दता है। उसका राएमें प्रचार करना 
चाहिए ॥ ३॥ 

ओ अज्ञानी झानसे युक्त मित्र भर वरुणके घर्वोका उलंघन करते हैं या उनके तेजोंका नाश करना चाहते हैं, उन 
नास्तिक भौर दुष्टोंको यद्द तीक्ष्ण दाढा अर्थात्‌ दीक्षण ज्वाळाओंचाडा अझि जळा डाले । राष्ट्रमें भी जो ऐसे ढोग हो कि जो 
राष्ट्रीय झनुशासनका उछंघन करते हैं, उन्हें ज्ञानीजन या नेता नष्ट करें ॥ ४॥ 


(२२) ऋग्वेद्का सुबोध भाष्य [ मंडळ ४ 


७७ इदं में अग्ने कियते पावका $मिंनते गुरु भारं न मन्म॑ । 


बृहद्‌ दधाथ षता गंभीरं युद्द पृष्ठ ग्रयंसा सप्तधातु | ॥६॥ 
७८ तमिदन्वेश्व समना समान माभे ऋत्वा पुनता घातरशया; | 

ससस्य चर्मन्नधि चारु एके रंग्रे रुप आरुपितं जर्घारु ॥७॥ 
७९ प्रवाच्यं वर्चस। कि में अस्य गुहा हितपभुर्प निणिगू वदन्ति । | 

यदुखिर्याणावप वारिंब॒ बन्‌ पातिं प्रिये रुपो अग्ने पदं वे! ॥ ८ ॥ 


अर्थ-- [७७ ] दे ( पावक अश्ले ) पवित्र करनेवाले अन्ने ! ( कियते, गुरु भारे न ) जिस प्रकार कोई उदार 
मनुष्य थोडा माँगनेवालेके लिए भी बहुत ज्यादा दे देता है, उसी प्रकार ( अमिनते ) किसीकी दिंसा न करनेवाढे (मे) 
मुझे द्‌ ( ध्ृषता प्रयसा ) शत्रुभोको हराने योग्य शक्तिसे युक्त (गभीर यं ) मगाघ, महान्‌ ( पृष्ठ ) गाघार 
देनेवाले ( सत्तघातु ) सात धातुओोंसे युक्त ( बृहत्‌ सन्म) विशाल घन ( द्धाथ ) प्रदान कर ॥ ६॥ 


[७८ ] (अग्रे) सबसे पहले जिस ( जवारू चारु) वेगसे जानेवाले सुन्दर वेइवानर मण्डलको (ससस्य पृद्टनेः 
रुपः अधि ) पदाथ को उत्पन्न करनेवाढी, विविधवणांवाली पृथ्वीके ऊपर ( चर्मन्‌ आरुपितं) विचरनेके किए स्थापित 
किया था, (,तं इत्‌ डु समाने) उक्षी समदृष्टिवाळे वेइवानरको हमारी (समना ) मनपूर्वक की गई ( पुनती घीविः) 
पवित्र करनेवाढी स्तुति ( क्रत्वा अभि अश्या; ) कमेके द्वारा प्राप्त हो ॥ ७॥ 


[७५ ] (मे अस्य चचलः किं प्रवाच्यं ) मेरी इस वाणीमें निन्द्य ऐसी कौनसी यात हे? ( वदन्ति) ज्ञानी भी 
कहते हैं कि ( उस्ियाणाँ यस्‌) गायोंके जिस दूधको दुदनेवाळे ( वारि इव अप अन्‌) जळके समान दुहते हैं. डसी 
दूधको भमिने ( निणिक्‌ गुहा दितम्‌) अच्छी वरद गुददामें छिपाया हे, वही अभि ( वेः रुपः) विशाळ एध्वीके ( प्रियं 
अग्रं पद पाति ) प्रिय और मुख्य स्थानकी रक्षा करता हे ॥ ८ ॥ 


भावार्थ-- स्वगै भौर नरक इसी पृथ्वी पर है । बन्धुबान्धवोंसे रद्दित तथा पतिसे द्वेष करनेवाली खो जिस प्रकार 
दुराचारिणी दोकर कुमार्य पर चलती हे, उसी प्रकार कुमागे पर चळनेवाले, दुराचारी, नेतिक नियमोंका उलंघन करनेवाळे, 
असत्य योऊनेवाळे पापियोंने ही इस पृथ्वी पर अगाध नरक स्थानका निर्माण किया है । ऐसे ही दुष्ट मनुष्य देशको नरक 
बना देते हें, अतः उनका नाश करना भत्यन्त झआवइयरक है ॥ ५॥ 


हें पवित्र करनेवाले असे ! जिसप्रकार कोई उदार मनुष्य थोडा मांगने पर भी ज्यादा देता है, उसी प्रकार वू 
किसोकी हिंसा न करनेवाले मुझे सात तरहके विशार धन प्रदान कर ॥ ६ ॥ 


पहले प्रजापतिने आदित्यमण्डलका निर्माण किया और उसे पदार्थको उत्पन्न करनेवाढी विविध रंगोंवाली एथ्वीके 
ऊपर स्थापित किया । तबसे भादित्यमण्डळ विचरण कर रहा है ॥ ७॥ 


ऋषि इस वेइवानरभझिकी जो प्रशंसा करता है, उसमें असत्यता जरा भी नहीं है। वेइवानर अभि वस्तुतः मदान्‌ 
हे, यद्र उसीकी महिमा है कि जिस दूधको दुद्दनेवाळे जळकी तरह दुहते हैं, उसे उसने गायके थन रूपी शुहामें छिपा 
दिया है । वेइवानर अर्थात्‌ प्राणियोंको जीवित रखनेवाला आरीरस्थ अञ्जि हदी गायके स्तनॉसें दूधको प्रेरित करता हे भौर 
घही इस एथ्वीके मुख्य स्थान यज्ञकी रक्षा करता है ॥ ८ ॥ 


सूक्त ५] क्रग्वेदका सुबोध भाष्य (२३) 


८० इदमु त्यन्माहिं महामनीर्क यदुस्लिया सचत पूर्व्य गो! । 


ऋतस्यं पदे अघि दीद्यानं गुहां रघुष्यद्‌ रघुयद्‌ विंवेद ॥९॥ 
८१ अर्ध द्यतान! पित्रोः सवासा ऽमचुत गुह्यं चारु प्रश्न! । 

मातुष्पदे परम अन्ति पद्‌ गो वैष्ण; शोचिपः प्रर्यतस्य जिह्वा ॥१०॥ 
८२ ऋतं वोच नमंसा पुच्छयमांन_स्तताशसा जातवेदो यदीदम्‌ | 

स्वमस्य क्षंयासे यद्ध विश्वं दिवि यदु द्रविणं यत्‌ ४थिव्यास्‌ ॥ ११ ॥ 
८३ किं नों अस्य द्रविणं कडू रत्नं बि नों वोचो जातबेद्थिकिस्वान्‌ । 

गुहाध्यनः परमं यक्षां अस्य रेकु पदं न निदाना अर्शन्म ॥ १२॥ 


अर्थ-- [८०] (इद्‌ ) यद (त्यत्‌ महां माहि पूर्य अनीकं ) उस मदान्‌ भादित्यकी महान्‌ ओर श्रेष्ठ सेना है 
(यत्‌ ) जिसके कारण ( उस्मिया गोः सचते ) दुधार गाय संयुक्त होती है! ( ऋतस्य पदे) ऋतके स्थानमें ( दीद्यानं ) 
चमकनेवारे तथा ( रघछुष्यत्‌ ) वेगसे जानेवाले सूयेको ( विवेद ) मैने जान लिया हे, वह (गुहाँ रछुयत्‌ ) य॒द्दासे 
शीघ्रतासे जाता हे ॥ ९॥ न 

[८१] ( पित्रोः सचा युतान; ) द्यावाएथ्वीके बीचसें चमकनेवाला सूर्य ( पुरतः चारु गुहां ) गायके उत्तम 
दूधको (आसा अमलुत ) मुंहसे पीता हे । ( गोः मातुः परमे पदे) गाय माताके उत्कृष्ट स्थानमें ( अन्ति सत्‌ ) 
निहित दूधको ( वृष्णः शोचिषः प्रयतस्ये ) बळवान्‌ तेजस्वी भौर प्रयत्न करनेवाले देवकी ( जिह्वा ) जिह्वा पीती है ॥१०॥ 

[ ८२] (पृञ्छयमानः ) पूछे जानेपर में ( नमला ) विनन्रता पूवक ( ऋते चोचे) यद्द सत्य बात ही कहता हूँ 
किदे ( जातवेदः ) जातवेद अञ्च ! ( तव आशसा ) तेरे आशिर्वादसे (यत्‌ इदे) जो कुछ यद्द हे, ( अस्य त्वं क्षयसि) 
उसका तू हवी घर हे। ( दिवि यत्‌ उ द्रविणं ) द्युढोकसं जो कुछ धन हे ( यत्‌ पूथिव्यां ) जो कुछ प॒थिवीमे है, अथवा 
( यत्‌ ह विश्वे ) जो सम्पूण धन है, उसका सी तू स्वामी है । ॥ ११ ॥ 

१ दिवि पृथिव्यां यत्‌ द्रविणं अस्य त्वे क्षयसि-- झुलोक भर एथ्वीलोकसें जो कुछ घन है, उसका तू 
ह्वी स्वामी है । 

[८३ ] हे ( जातवेद ) सम्पूर्ण उत्पन्न विश्वको जाननेवारे अन्ने ! ( अस्य ) इस ऐश्वयैसँसे (कि दरिण नः) 
कौनसा धन इमारे लिए योग्य है, तथा ( कत्‌ ह रत्न ) कौनसा रत्न हमारे लिए योग्य हे, उसे ( चिकित्वान्‌ ) सब 
कुछ जाननेवाछा तू ( नः वोचः ) हमें बता। ( अध्वनः ) उत्तम मागेसे जानेवाछे ( नः ) इमारे लिए योग्य ( यत्‌ परमं ) 
जो उत्तम ऐश्रये ( गुहा ) ग॒हासें निहित हे, उसे (नः ) इले बता, दम ( निदाचाः ) निन्दित द्दोकर (रेकु पद्‌ न 
भगन्म ) खाडी घरोंसें न जायें ॥ १२ ॥ 


१ अध्वनः सः परमं- उत्तम मागेसे जानेवाले दसें उत्तम ऐश्वयै मिले । जो उत्तम मार्गसे जाता है, उसे 
उत्तम ऐश्वर्य मिळता हे । 


२ निदानाः रेकु पदे न अगन्म-- इम निन्दित होकर खारी अर्थात्‌ निर्धनके घर न जाएं । 


भावार्थ-- यह उस वेश्‍्वानर अभि अर्थात्‌ सूर्यकी महान्‌ किरणोंकी सेना ही है, जिसके कारण दूध देनेवाळी 
यायें अर्थात्‌ जळ बरसानेवाले मेघ आपसमें संयुक्त होते हैं । सूयेकी किरणोके कारण ही मेघोंकी उत्पत्ति होती है। हमें 
चमकनेवाठे सूयेकी किरणें ही विजलीके रूपें युद्दार्से अर्थात्‌ बादलोसें रहकर वेगसे सर्वत्र जाती है ॥ ९॥ कु 

चावाएथ्वीके बीचसें चमकनेवाला सूये मेघोंमें छिप हुए पानीको पीता है ॥ १० ॥ 

इस विश्वमें जो कुछ धन और ऐंश्वय है, वह सब इस अझिका ही हे, वही इन सब धनोंका स्वामी है, यह एक सत्य 
है, जिसे सबको नम्नतापूर्वक स्वीकार कर लेना चाहिये । मनुष्य ' सब घन भशिका है ' यह सोचकर घमण्ड न करे धनवान 
होकर भी नम्र यना रहे | ११॥ 


(२४) क्रुन्वेदका खुबोध भाष्य [ मंडळ ४ 


८४ का मर्यादा वयुना कदं वाम मच्छां ममेम रघत्रो न वाजंम्‌ । 


कदा नों देवीरमतंस्य पत्नी! सरो वर्णन तत्तसलुपासः ॥ १३ ॥ 
८५ अनिरेण वर्चसा फ्रग्बॅन प्रदीत्येन कघुदातपासं; । 

अधा ते अभे किसिहा वेद न्त्यनायधास आसंता सचन्क्षम्‌ ॥ १४॥ 
८६ अस्य श्रिये संमिधानस्य दष्णा वसोरनीक दम आ रुरोच । 

रुशद वसान! सच्शोकरूपः कशितिन राया पुरुवारो अद्याद्‌ ॥१५॥ 


अर्थ-- [८४] (का वयुना मर्यादा ) ऐश्वय प्राप्तिकी मर्यादा क्या, ( कत्त ह चामं ) तथा रमणीय घन क्या, हम 
समी ऐखर्यौकी तरफ उसी तरह ( गमेम ) जाएं, जिस प्रकार ( रघवः दाज न ) वेगवान्‌ घोठे.युद्धकी तरफ जाते हँ | 
( अस्तस्य सूरः ) भमरणर्श'ल सूयेकी ( देवी पत्नीः उपाखः ) ठेञजसे युक्त पत्नी उपाये ( वर्णन ) अपने प्रकाशसे 
( नः कदा ततनन्‌) दमारी उन्नति कव करेंगी १॥ १३ ॥ 

[८%] (अनिरेण ) नीरस ( फलग्वेन ) निष्फळ, ( परतीत्येन ) कठिन मौर ( कुना ) चहुव छोटी (वचसा) 
चाणीसे ( अतृपासः ) मनुष्य अतृप्त ही रहते हैं। ( अघ ) तब दे ( अन्ञे ) नञ्च ! ( इह ) यर्दा इस यज्ञमें वे ढोग (ते 
कि बदन्ति ) तेरी स्तुति क्या करेंगे ? ( अन्‌- आयुघासः असता सचन्तां) श्से रहित अर्यात्‌ पराक्रमद्दीन ढोग 
दुःखसे युक्त हों ॥ १७ ॥ 

१ अनिरेण फल्खेन वचसा अतुपासः किं वर्दान्ति-- नीरस और निष्फळ वाणीके कारण अतृप्त रहने- 
वाले मनुष्य अझ्निकी स्तुति क्या करेंगे ? 

२ आ जिलाक असता सचन्तां-- शख धारण न करनेवाले पराक्रमद्दीन मनुष्य हमा दुःखी ही 
रहते हैं । 

[८६] (समिधानस्य ) प्रदीप्त दोनेबाले ( वृष्णः ) बलशाली ( वसो: ) सबको बसानेवाके ( अस्य) इस 
अझ्िका ( अनीकं ) तेज ( श्रिये ) मनुष्यके कल्याणके लिए (दमे आ रुरोच ) घरमें सदा प्रकाशित होता रद्दता हैं। 
(रुशत्‌ चसानः ) तेजको धारण किए हुए होनेके कारण ( सुद्शीकरूपः ) सुन्दर, देखने योग्य रूपदाढा तथा 
( पुरुवारः ) बहुतोंके द्वारा वरणीय यद्द भझि उसी तरद ( अद्योत्‌ ) प्रकाशित होवा हे, जिस प्रकार ( क्षितिः राया न ) 
कोई मनुष्य ऐश्वयके कारण चमकता हे ॥ १५॥ 

१ अस्य अनीकं शिये दमे आ रुराच : इस अझिक्ा तेज मलुष्यके कल्याणके लिए ही घरमें प्रकाशित 
द्वोता है । 


भावार्थ--द्दे भन्ने ! इस विश्वमँ जितना कुछ ऐश्वर्य भरा पडा है, उसमेंसे कौनसा घन भोर रत्न हमारे लिए योग्य 
हे, उसे बता इम सदा उत्तम सागेसे जाननेवाले हैं, भत: हमें उत्तम पेश्वय प्रदान कर ताकि हमारी स्थिति ऐसी न हो 
कि दसें किसो निर्धनके घर जाकर भीख मांगनी पठे कौर निन्दाके पात्र बने ॥ १२ ॥ 

हम घन क्या, ऐश्वयंका अर्थात्‌ सभी कुछ प्राप्त करें और प्रतीदिन णानेवाळी सूयकी पत्नी उषा अपने प्रकाशसै इमारी 
उम्नति करती रदे ॥ १३ ४ 

जिनकी वाणी हमेशा रूखी रहती है, जो कभी भी सधुरतासे नहीं बोळे, जिनका बोळना निष्फल ही रहता है, 
अर्थात्‌ जो सदा बकवास करत रद्दते हैं तथा जिनकी वाणी बहत ही नोच होती है, घे स्वयं अतृप्त अर्थात्‌ शसन्तोषी 
रहते हैं। वे अळा अभि जेसे श्रेष्ठ देवकी स्तुति क्या करेंगे ? ऐसे मलुष्य कभी पराक्रमी भी नहीं हो सकते इसलिए दे 
हमेशा दूसरोंके दास बने रहकर दुःख ही पाते हैं ॥ १९॥ 


प्रदीप्त द्वोनेवाले बर्शाळी इस असिका तेज मनुष्यके कल्याणके लिए सर्वत्र प्रकाशित होता है । यद्द इमेशा देजको 
आरण करनेके कारण सुन्दर रूपवाला होकर उसी तरह चमकता है; जिस प्रकार ऐश्वर्य की प्राप्ति होने पर मनुष्य ॥ १५॥ 


सूक्त १ ] ऋग्वेद्का सुबोध भाष्य ` (२५) 
[६] 


[ ऋषिः बामदेचो गोतमः । देवता-- असिः । छन्दः-- जिष्डुप्‌ । | 

८७ उष्य ऊ षु णो अध्वरस्य होत रमचे तिष्ठ देवताता यजीयान्‌ । 

त्वं हि विश्वंमभ्यसि मन्म॒ प्र वेधसंश्रित्‌ तिरसि मनीषाम्‌ ॥ १॥ 
८८ अमूंरो होता न्य॑सादि विक्ष्व प्रिमन्द्रो विदथेषु प्रचेताः । 

ऊध्वं भाजु संवितेवाश्रे स्मेतेब घमं स्तैमायदुप धाम्‌ ॥२॥ 
८९ यृता सुंजू्णी रातिनीं घृताची प्रदक्षिणिद्‌ देवतांतिसुराण! । 

उदु स्वरुनेवजा नाक्रः पश्वो अनाक्ति सुविंतः सुमेके! - ॥३॥ 
९० स्तीर्ण बहिंपिं समिधाने अग्रा अर्घ्यो अध्वर्युजुँजुषाणो अंस्यात्‌ । 


पर्यग्निः पंपा न होता त्रिविष्ट्थाति प्रदिष उराण! ॥४॥ 


[३] 

अथै-- [८७] हे ( अध्वरस्य होतः असे ) यक्षके होता मत | ( यजीयान्‌) याशिकोमें श्रेष्ठ त्‌ ( देवताता न 
झष्बैः ऊ घु तिष्ठ ) यशमें इम छोगोंकी अपेक्षा ऊँचे स्थानपर बेठ। (त्ये हि विश्वं मन्म अभ्यसि) त्‌ दी दमारी 
सम्पूर्ण प्राथनाभोंको जाननेवाला है भोर ( वेधसः चित्‌ मनीषां प्र तिरासे ) ज्ञानियोकी बुद्धिको बढानेवाला है ॥ १॥ 

१ यजीयान्‌ ऊर्ध्वः तिष्ठति-- पक्ष करनेवाळा सदा उन्नत रद्दता है । 
२ बेघसां मनीषा प्र तिरसि ( (ति )-- यक्षसे दुद्धिमानोंकी भी बुद्धि बढती हे । 

[८८] (अमूरः होता मन्द्रः प्रचेताः अञ्चिः ) बुद्धिशारी, यज्ञ करनेवाला, प्रसन्नताको देनेवाला भोर उत्तम 
छानी भग्नि ( विदथेषु चिकु नि असादि ) यज्षमें प्रजाक्षोंक मध्यमे बैठता हे । वद ( सविता इव भाजु ऊध्यै अश्रेत्‌) 
सूर्यकी तरह अपनी किरणोंको उपरकी भोर फेंकता हे और (मेता इव याँ उप धूमं स्तभायत्‌) सम्भेकी तरद झुकोकके 
ऊपर भूमको धारण करता है ॥ २॥ * 

[८९] (यता सुजूणिः घृताची रातिनी ) उठाई गई, पुरातन, घृतको धारण करनेवाळी सुवा घृतसे पूर्ण 
है। ( देवताति उराणः प्रदक्षिणित्‌ ) यज्ञकी वृद्धि करनेवाळा अध्वर्यु यज्ञे चारों मोर घूमता हे । ( नवजा! स्वसः 
न उडु ) नया बनाया गया यूप सीधा खडा हुआ हे । और (अकरः सुमेकः सुधितः पश्वः अनक्ति) भाक्रमण 
करनेवाळा, तेजस्वी, अच्छी प्रतिभा सम्पन्न, सबको देखनेवाळा अञ्नि पूर्ण रूपसे प्रज्वळित द्वो र्दा है ॥ ३ ॥ 

[९० ] ( वर्हिषि स्तीर्ण अञ्न समिधाने ) कुशके_ बिछाये जाने तथा अझ्निके सखद होनेपर (अभ्ययुः 
जुजुषाणः ऊर्ध्वः अस्थात्‌ ) अध्वैयु देववार्भोको प्रस्न करनेके छिये तेय्यार होता है । ( प्रदिवः अञ्चिः होता ) 
दिब्य गुणयुक्त तेजस्वी होता ( उराणः ) इब्यको विस्तृत करता हुमा ( पशुपा स जिविष्टि परि एति) पछुपाठककी 
तरह तीन बार प्रदक्षिणा करता है ॥ ४ ॥ 

भावार्थ-- यशमें इस अझिका सर्वोच्च स्थान रहता हे । इसकिए यद समी भक्तोंकी प्रार्थनाको सुनता है और उनकी 
सननशीळताको घढाता हे ॥ १॥ 

यह सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी अभि यज्ञोंसें प्रजाओंमें जाकर बेठता हे और भपनी किरणों और घुएको द्यलोकमें फेकता है! 
अभनिका ऊध्येज्वळन प्रसिद्ध ही है । इसी तरह अग्रणी नायकको सदा उस्रतिकी तरफ ही बढ़ना चाहिए ॥ २ ॥ 

घीरो सरी हुईं खुदायें आाहुतिके किए डठायी जा रहीं हे । ऋत्विग्गंण यज्ञाभिझोी प्रदक्षिणा कर म्हे हैं । पाससें ही 
नवीन भोर उत्तम लकहोसे बना हुआ यूप स्तंभ खरा हुमा भोर कुण्डमें ज्ञानी कौर तेजस्त्री मञ्नि प्रज्वलित दो रदा है ॥+॥ 


कुशके बिछाये जाने तथा भश्िष्ठे प्रमञत्रलित होनेपर अध्वयु देवोंको प्रसन्न करनेके लिए तेय्यार होता हे नोर उस 
यङ्ासिको तीन बार परिक्रमा करता हे ॥ ४॥ 


४ (करवे, सुबो, सा. से. ४) 


(२६) ही ऋग्वेद्का छुबोध आष्य , [ संडछ १ 


९१ परि त्मना मितद्ररेति होता $गिमन्ड्रो मर्धुवचा क्रतां । 


द्रव॑न्त्यस्य वाजिनो न शोका मयन्ते विश्वा भुवना यदद्‌ ॥५॥ 
९२ भद्रा तें अग्ने स्वनीक संदग्‌ घोरस्य सतो विषुणस्य चारु; । 

न यत्‌ तें शोचिस्तमंसा वर॑न्त॒ न घ्यस्मानस्तन्दीड रेप आ धु! ॥६॥ 
९३ न यस्य॒ सातुर्जनितोरवारि न मातरापितरा नू चिंदिष्टी । 

शां मित्रो न सुधितः पावको$ $गिर्दीदाय मालुपीपु विश्षु ॥७॥ 
९४ हियं पञ्च जीज॑नन्‌ त्संवसांना! स्वसारो अथि मालुपीषु विक्षु । 

उपबुधमथयोई न दन्तं शुक्रं स्वासं परशुं न तिम्मम्‌ ॥८॥ 


अर्थ-- [९१ ] ( मन्द्रः, होता, मधुवचाः कतावाः अझिः ) प्रसञ्नवा प्रदान करनेवाला होमनिप्पादक, मधुर 
करनेवाला, यज्ञवान्‌ अभि ( मितद्रः त्मना परि पाति) घीमे गतिवाळा द्वोकर स्वयं चारों शोर परिक्रमा करता 
है । ( अस्य शोकाः वाजिनः न द्रवन्ति) इसकी किरणें घोडेके समान सब भोर दौढती हॅ । (यत्‌ अभ्राद विश्वा 
भुवना श्रयन्ते ) जब यह प्रदीप्त होता है उस समय सारे लोक इससे उर जाते हैं ॥ ५ | ह 
र्‌ मन्द्रः, मधुवाचाः अश्निः परि एति-- भानन्द देनेवाळा भौर मधुर भाषण करनेवाला तेजस्वी नेता 
अपने यशसै चारों भोर जाता है । 
२ यत्‌ अश्रार्‌ विश्वा भुवना भयन्ते-- जब यह भम्नि प्रज्ज्वलित होता हे, तव सभी लोक इससे इरते हें। 

[९२] दे ( सु अनीक अन्ने) सुन्दर ज्वाळावाळे झन ! ( घोरस्य - खतः विषुणस्य) भयके देनेवाले होत 
हुए भी सर्वत्र ब्याप्त (ते चारुः भद्रा संडक्‌ ) तेरी सुन्दर भोर कल्याणकारी कांति अच्छो प्रकार दृष्टिगोचर “होती है । 
( यद्‌ ते शोचिः तमला न चरन्त) क्योंकि तेरा प्रकाश भंघकारसे ढका नहीं जा सकता भोर ( भ्वस्मानः तन्वि 
रेपः न आ चुः ) राक्षसादि तेरे शरीरमें पाप स्थापित नहीं कर सकते हैं ॥ ६ ॥ 

[९१] ( जनितोः यस्य खातुः न अवारि) सबको उत्पन्न करनेवाले जिस क्षञ्िके दानका निवारण कोई 
भी नहीं कर सकता ( मातरापितरा दृष्टी नू चित्‌ न) चावा-एथ्वी भी जिसकी इच्छापूर्ति करनेमें शीघ्र समर्थ 
नहीं होते, ( अघ सुधितः पाचकः अझ्िः ) घुद्धिनाळी, पवित्र करनेवाला भ्रप्मि ( मानुषीपु विक्षु मित्रः न दीदाय ) 
मनुसे सम्वन्धित प्रजाक्षों-मनुष्योंके बीचमें मित्रकी तरद्द दीसिमान्‌ होता है ॥ ७॥ 

[९४] (उपदुंधं, दन्तं, शुक्रं ) उपःकालमें जागनेवाळे, इविभक्षक, तेजस्वी (सु आस ये अभि) उत्तम 
रूपसे प्रतिष्ठित जिस अझ्निको ( तिग्मं परु न) तीक्ष्ण फरसेके समान ( मालुषीषु विक्षु संवसानाः ) मनावी प्रजाओोमें 
रहनेवारीं ( द्विपंच स्वारः अथर्यः ) दस वदिनरुपी भंगुरियां ( जीजनन्‌) उत्पन्न करती हैं ॥ ८ ॥ 


भावार्थ-- आनन्ददायक, मधुर शब्द करनेवाला यद्द भमि अपनी गतिसे चारों ओर व्याप्त होता है ! इसकी किरणें 
चारों झोर फैठठी हैं भौर जच यह प्रज्ज्वलित होता है, तब सारे लोक इससे डरते हैं ॥ ५ ॥ 

यद्व तेजस्वी अझ पने झात्रओंके लिए भयजनक होता हुआ भी अपने मित्रोंके लिए सुन्दर भोर कल्याणकारी 
हे । इसका तेज अन्धकारसे ढका नहीं जा सकता, तथा दुष्ट मनुष्य इसका संहार भी नद्दी कर सकते ॥ ६ ॥ 

सबको उत्पन्न करनेवाले इस भझ्निके द्वारा दिए जाते हुए दानको कोई, रोक नहीं सकता । यावाएथ्वी भी इसकी 
इच्छा पूरी करनेमें समर्थे नहीं होते । ऐसा मदिमाशारी यद्द अग्रि मानवी प्रजाओंके बीचमें मित्रकी तरद प्रकाशित होता 
हे॥७॥ 

उषःकारमें जगनेवाले, तेजस्वी तथा तीक्ष्ण फरसेके समान दात्रुके विनाशक इस भझिको मानवी प्रजाओंकी पस 
अहिम रूपी भेगळियां सथकर प्रकट करती हैं ॥ ८ ॥ 


सकं ७] ऋग्वेदका खुवोध भाष्य (२७) 


९५ तव स्ये अने हरितों धतखा रोहिदास ज्यश्च स्वश्वः । 


अरुषासो वर्षण क्रजमष्का आ देवतातिमन्ह्त दुस्माः ॥९॥ 
९६ ये ह त्ये ते सह॑माना अयासं स्त्येषासां अग्ने अचयञ्चरन्ति । 

इयेनासो न दंवसनासो अर्थ तुविष्वणसो मारुतँ न शध ॥ १० ॥ 
९७ अकारि ब्रह्म समिधान॒ तुम्या शसात्युकय यजत व्यू धाः । 

दोतारमर्मि मनुषो नि पेंदु- नमस्यन्तं उशिजः यंसंमायोः ॥११॥ 


[७] 
[ऋषिः- वामदेवो गौतमः । देवता- अझ्निः । छन्द्‌ः- चिण्ठुप्‌, १ जगती, २-६ अनुष्टए 1] 
९८ अयमिह प्र॑थमो घांयि घातमि हाता यजिष्ठो अध्वरेष्वीङधंः । 


यममंवानों भुवो विरुरुचु वनेषु चित्रं विम्ब विशेविशे | ॥१॥ 
अर्थे-- [९५] दे (अञ्च) नग्न ( तव त्ये ) ते तस्नाः रोहितालः ) घत बढानेवारे; छाल रंगके 


(ऋञ्चंचः स्वेचः ) सरळ गतिसे उत्तम प्रकारस जानेवाले ( [सः वृषण: ) तेजस्वी जोर युवा ( ऋजुसुष्काः 
दस्माः ) सुगठित अवयवोंवाले भौर सुन्दर ( हरितः ) घोडे ( देवत्यांते अहन्त ) यज्ञमें बुलाये जाते हैं ॥ ९ ॥ 

[९६] दे (अञ्न) अभे! (ह ये त्ये सहमाचाः) जो गत्रनोको दरानेवाली ( अयासः ठुवसनालः ते 
अर्चयः ) गमनशीङ, दमकती हुईं, पूजाके योग्य तेरो रश्मियों। ( इयेनासः न अर्थ चरन्ति) अश्वोंकी तरह गन्तब्य 
स्थानपर जाती हैं । वे तेरी _रङ्मियां (मारुतं दाथः न तुविष्यणश्षः ) सरुत॒गणोंकी तरह अत्यन्त ध्वनि करती हैं ॥ १० ॥ 

[९७] दे ( समिधान ) देदीप्यमान भन्ने | ( नुभ्यं रह्म अकारि ) तेरे लिये छोगोंने यह स्तोत्र बनाया हे। 
होवा ( उक्थं शेलाति ) वेदमंत्रोंका उच्चारण करता हे भीर ( यजते ) यमन किया जाता हे भतः तू उन्हें (चि, धाः 
उ) धारण कर। ( आयोः शंखं होतारं अभि नमस्यन्तः ) मबुध्योँकै द्वारा प्रशंसनीय, देवाको बुछानेवाछे अभिको 
नमस्कार करते हुये { मनुषः उशिजः नि पेदुः ) ममुध्य उत्तम धनादिकी कामनासे इस यज्ञमें आकर बेठते हैं ॥ ११ ॥ 

[७] 


[९८ ] ( अप्तवानः भगव: ) भवान और भगुवंशियोंने (वनेपु यं चित्र विशेविशे विभ्वे विरुरूचुः ) 
जंगमं जिस नदूसुत ओर खब प्रजाओंके ईश्वर अझर प्रदीह् किया, म्ही (होता, यजिष्टः अध्वरेषु ई 


प्रथमः ) दोता, याजिकोसिं श्रेष्ट कमेवाळा, यज्ञोंमें स्नुतिके योग्य भोर सब देवोलें मुख्य ( अयं धाताभेः इह घाये) 
यद्द असि यज्ञ करनेवाळे विद्वानों द्वारा इस यज्ञर्ते स्थापित टना ह॥१॥ 


भाव(थ-- इस अश्चिके तेजस्वी, सुन्दर नवयवोंवाळे, बलिष्ठ घोडे यज्ञसँ ठुलाये जाते हैं। ये घोडे भन्निकी किरणें ही 
हैं, जो प्रत्येक यशमें प्रकट की जाती हैं ॥ ९ ॥ 

इस भभिकी ज्वाछाएँ तेजसे युक्त तथा पूज्य दोकर घोडेकी तरह अपने स्थानपर पहुंचती हैं और मरुतोंके संघकी 
तरद्द शब्द करती हैं ॥ १०॥ 

जिस प्रशासनीय अझ्निको उपासना करते हुए मनुष्य घनादिकी इच्छासे यज्ञमें लाकर बेठते हैं, उसी भम्निकै लिए 
सब स्तुतियां, सब मंत्र और सब हवन किए जाते हैं ॥ ११॥ 

जँगलसें उत्पन्न हुए हुए तथा समीके इश्वर इस अग्निको मडुप्योने यज्ञमें स्थापित किया ॥ १॥ 

शि 


(२८१ क्रग्येदका छुयोध भाष्य [ मंडळ ४ 


९९ अन्ने कुदा तं आनुषग्‌ युर्वद्‌ दुवस्य चेत॑नम्‌ । 
अथा हि त्वां जग्मिरे मतसो बिश्षवीहयम्‌ ॥२॥ 

१०० कऋुदार्वानं विचेतसं पश्यन्तो द्यामिव स्वार्थ! । 

विश्वेवामध्व्राणाँ इस्कतारं दमेदमे ॥३॥ 
१०१ आशुं दृतं विवस्वतो विश्वा यश्चर्षणीरमि । 

आ जमु; केतुमायचो भूगंवाणं विश्वषिशे ॥४॥ 
१०२ तमीं दोतारमानुषक्‌ चिंकित्वासं नि घेदिरे । 

रण्वं पावृशोचिषं यजिष्ठं सप्त धामभिः ॥५॥ 
१०३ तं शश्वतीषु मातृषु वन आ चीतमश्रिवम्‌ । 

चित्रं सन्त शुदा हिते सुवेद कूचिवृर्थिन॑स्‌ ॥ ६ ॥ 


अर्थ-- [९९ ] दे (अशे) भन्ने ! (हि विक्षु मर्तालः इंड्यं त्वा जग्ृम्निरे ) क्योंकि प्रजार्भोमें मनुष्यकोग 
स्तुतिके योग्य तुझको ग्रहण करते हैं। ( अध देवस्य ते चेतन कदा आह्ुषक्‌ भुवत्‌ ) इस कारणसे प्रकाशमान्‌ तेरा तेज 
चारों ओर कब फेछेगा ? ॥ २॥ 

[१०० | ( ऋतावानं, विचेतसं ) मायारदित, क्ञानसम्पन्त ( विश्वेषां, अध्वराणां हस्कर्तारं) सम्पूर्ण यजोको 
प्रकाशित करनेवाले अग्निको, ( पद्यन्तः दमे दमे ) देखते हुये मनुष्य प्रत्येक यज्ञग्रहमें उसी प्रकार अळंकृत करते हॅ । 
( स्तृभिः दयां इच ) जिस प्रकार नक्षत्रोंसे युळोक झळकत द्दोता है ॥ ३॥ 

[ १०१) (यः विश्वाः चर्षणीः अभि ) जो क्षप्ति सम्पूर्ण प्रजाभोंको अपनी श्रेष्ठतासे अभिभूत करवा है। डसौ 
( आशु, विवस्वतः दूतं, केतु, भुगवाणं ) शीघ्रगामी, उपासकके दूत, पताका स्वरूप, तेजस्वी भझिको ( आयवः 
विशेषिशे, भा जश्चुः) सभी मनुष्य अपने अपने घरोंसें स्थापित करते हैं ॥ ४ || 

[ १०२ ] मनुष्योने ( होतारं, चिकित्वांसं ) देवको बुलानेवाळे, विद्वान्‌, (रण्वं, पावकशोचिषं, यजिष्ठं 
सत्त घामभिः ) रमणीय, पवित्र तेजवाले याजिकोमें श्रेष्ठ और सात प्रकारके तेजॉसे युक्त (तई) इस अभिको 
( आबुषक्‌ नि पेदिरि) यथास्थान प्रतिष्ठित किया है ॥५॥ 

[१०३ ] ( शश्वतीषु माठषु चने आ सन्तं ) अनेक प्रकारके जढोंमें तथा वृक्षोंमे विद्यमान (वीतं अश्रित 
चित्रं गुहाहितं ) सुन्दर दोते हुए भो पासमें रखनेके योग्य, विचित्र, गुदामे भवस्थिव, ( सुवेदं कूथिदुर्थिनं ते ) 
सुविज्ञ सवत्र, दव्य ग्रहण करनेवाले उस अग्निको सघुष्यॉने स्थापित किया है ॥ १॥- 


भावाथ- हे अभे! सभी मनुष्य तेरा प्रकाश पाना चाहते हैं, इसळिए तू कब अपना प्रकाश फेराएगा ॥ २॥ 
सभी यशोंमें प्रकाशित दोनेवाले, सत्यशाढी, भशिको मजुप्य नपने घरोमें उसी प्रकार सुशोभित करते हैं, जिख 
प्रकार छलोऊ नक्षत्रोंसे सुशोभित होता है ॥ ३ 7 
अपनी अष्टतासे सभी अबुध्योको परास्त करनेवाले, शीघ्रगामी, दूतकर्म करनेवाले तथा तेजस्वी अभिको सभी मनुष्व 
अपने अपने घरोसें प्रज्वलित करते हैं ॥ ४ ॥ 
, सभी मलुष्योंने इस ज्ञानी कौर सात प्रकारके तेजसे युक्त भशिको उत्तम स्थानपर स्थापित किया है ॥ ५॥ 
वदद भझि जळ और काएसे उत्पन्न सुन्दर होते हुए, भी जलानेके भयसे पासमें रखनेके भयोग्य उत्तम ज्ञानी भोर 
सवेन्न प्रतिष्ठित है ॥ ६ ॥ 


सूक ७] ऋग्वेद्का सुबोध भाष्य (२९) 


१०४ ससस्य यद्‌ वियुता सा मक्ष अतरय थामन्‌ रणवन्त दुवा} । 


महा अभिनेसंसा रातहव्यो वेर॑ध्वराय सदुर्मिदितावा ॥७॥ 
१०५ वेरंध्यरस्य॑ दत्यांनि विद्वा नमे अन्ता रोदसी सैचिकित्वान्‌ । 

दूत हैयसे प्रदिबे उराणो विदुष्टरो दिव आरोध॑नानि ॥८॥ 
१०६ कृष्णं त एम रुशतः पुरो मा शररिष्ण्व पै चिवेपुंषामिदेकंम्‌ । | 

यदग्रंबीता दषते इ गर्भ स॒धिज्जातो भबसीदु दृत ॥९॥ 
१०७ स॒द्यो जातस्य दर्दशानमोजो यदस्य बातों अनुवाति शोचिः । 

वृणक्ति तिग्माम॑तसेऽं जिह्वां स्थिरा चिदा दयते वि जम्भे! ॥ १०॥ 


वै-- [१०४] ( देवाः सलस्य वियुता ) स्तोतालोग निद्रासे विमुक्त होकर उषःकालमें, ( ऋतस्य घामन्‌ न 
सस्मिन्‌, ऊधन्‌ रणयन्त ) उदकके स्थान स्वरूप सम्पूण यज्ञोंमें भसिको प्रसन्न करते हैं। ( यत्‌ महान ऋतावा ) 
क्योंकि वदद महान्‌ सत्यवान्‌ ( रातहव्यः अञ्चिः नमला खद्‌मित्‌ अध्वराय चः) दिए गए दव्यको अहण करनेवाका 
बह अमि नमस्कारपूर्वक सदा उपासकके किये हुये यज्ञको जानता दे ॥ ७ ॥ 

[ १०५ | दे अन्ने ! (विद्वान) ज्ञानवान्‌ व्‌ ( अध्वरस्य दृत्यानि वेः ) यज्ञके दूतके कमको अच्छी तरद्द जानता 
रै । त्‌ ( उभे रोदसी अन्तः संचिकित्वान्‌ ) भाकार-पएथ्वीके अन्दर व्यापक ददोकर उन्हें भलीप्रकार जानता है। 
( प्रदिवः उराणः विदुएरः दूतः ) पुरातन, सबकी वृद्धि करनेवाला, शन्रुओंसे पराभूत न द्वोनेबाछा देवोंका दूत तू 
( दिवः आरोधनानि ईयसे ) धुलोककं उच्च स्थानको भी प्राप्त होता है ॥ ८ ॥ 

[१०६] दे भन्ने ! ( रुशतः ) तेजस्वी (त एम कृष्णं ) तेरा मागे कृष्णवर्णे हे । तेरी (भा पुरः) कान्ति 
उत्कृष्ट है, तेरा ( चरिष्णु अचिः वपुषां एकं इत्‌) संचरणशीळ तेज, सम्पूर्ण तेजयुक्त पदार्थोसें सवेश्रष्ठ है। ( यत्‌ 
अप्रवीता गर्भ ह दघते ) जब गमेरदित भरणि तुझे अपने गमे धारण करती हे तब तू ( ख्यः चित्‌ जात दूतः, 
भवसि ) तुरन्त उत्पन्न होकरके दूत बन जाता है ॥ ९॥ 

[ १०७ ] ( ख्यः जातस्य, ओजः ददशां ) उत्पन्न दोते ही इस अझिका तेज दीखने लगता है। (यत्‌ अस्य 
शोचिः, अबु चातः चाति ) जब इस अभिका ज्वालाको लक्ष्य करके पवन चलता हे, तब वद्द मभि ( असतेषु तिग्मां 
जिह्वां वृणक्ति ) दक्ष सञुदोमें अपनी तीक्षण उवालाको व्याप्त कर देता हे भौर ( स्थिरा चित्‌ अन्ना जम्सैः विद्यते ) 
कठिनसे कठिन अन्न काष्टादिको भी अपनी दाढोंसे चबा जाता हे ॥ १०॥ 


भावार्थ- वद भमि अघने उपासको द्वारा किए जानेवाले यज्ञोंका जानता हुआ उनके द्वारा दी गईं इवियोंको 
प्रेमसे स्वीकार करता है, इसलिए उसे सभी मनुष्य अपने अपने यज्ञोंमें बुलाकर प्रसन्न करते हैं || ७ ॥ 

यह अञ्चि दूतके कर्माको अच्छी तरद जानता हे और उन द्यादाशथ्वीके अन्दर ब्यापक द्वोकर उन्हें भी अच्छी तरहसे 
नाना हे | सबकी समृद्ध करनेवाला, शत्रुओंसे कभी न द्वारनेवाला वदद भन्नि द्ुळोकसे भी ऊंचे स्थानपर जा पहुंचता है ॥८॥ 

इस तेजस्वी अञ्निके जानेका मागे धुवेका ददोनेसे काळा हे, पर इसकी ज्वाळाये सभी तेजस्वी पदाथौमें सपश्रेष्ठ हैं! 
शब अरणियोंके मध्यभागमें इसकी उत्पत्ति द्वोती है, तो उत्पन्न होते ही यह देषोंळो इवि पहुँचाने लगता है ॥ ९॥ 


उत्पन्न होते ही इस अझ्चिका तेज सर्वत्र फेळने ळगता हे और इवाकी गति भी तीव्र हो जाती है। तव यह भझ्नि 
बुकोको अपनी तीइण उवाळाओंसे जळा डालता है ॥ १०॥ 


~ 


(३०) ऋम्बेद्का खुबोध भाष्य [ मंड$ ४ 


०८ तृषु यदन्ना तपुणा ववक्ष तुषु दूत कृणुतं यह्वा आन! । 


वात॑स्य मेळिं संचते निजूव नाश न वाजयते हिन्वे अवा ॥११॥ 
[८] 
[ क्रषिः- वामदेवो गोतमः । देवता- अञ्चि; । छन्द- गाथत्री । ] 
१०९ दृतं बो विश्ववेदसं हब्यवाहममंत्येम्र । यजिं्ठमज्ञसे शिरा ॥१॥ 
११० स हि वेदा वसुधितिं मर्दा आरोर्षन दिवः । स देवाँ एक अक्षति ॥ २॥ 
१११ स वेंदु देव आनमं देवों ऋतायते दमें। दातिं प्रियाणि चिदू बसु ॥ ३ ॥ 
११२ स होता सेदुं दुत्यै चिकित्वाँ अन्तरीयते । विद्वां आरोध॑न दिव! ॥ ४॥ 


अथे-- [ १०८ ] (यत्‌ तृषुणा अन्ना तृषु चचक्ष) जो आसि बहुत तीव्र इच्छा होनेके कारणं भन्नरूप काष्ठादिको 
शीघ्र द्वी जका देता है तब ( यद्वः असिः ढपु दूतं छणुते ) मदान्‌ भनि स्वयंको शीघ्र द्वी दूत बना लेता हे वह ( निजूवेन्‌ 
घातस्य माळ सचते) काएसमूहको दग्ध करके वायुफे बढके साथ मिल जाता हे भौर ( आशुं न अर्चा वाजयते 
हिन्वे ) भश्वारोही जिस प्रकार घोडेको पुष्ट करता हे, उसी प्रकार गमनशील भझि अपनी ज्वाळाको पुष्ठ करता दे भौर 
प्रेरणा देता है ॥ ११॥ 
[<] 


[ १०९] दे भन्ने ! ( विश्ववेदसं हव्यत्राहं ) समस्त घनोंके स्वामी | देवताओोंको द्य पहुँचानेवाके (अमर्त्य, 
यजिष्ठं दूतं चः ) अविनाशी, अति त्य पूजनीय एवं देवत्ाओंके दूत तुझे मे ( गिरा ऋञ्जसे ) स्तुतियों द्वारा बढाता 
हैं ॥१॥ 

[११०] (स हि चछुथितिं वेदर ) वद अग्नि निश्चयपूतक, धने धारण करनेवार्लोको जानता है। तया वह 
(महान्‌, दिवः आरोधन ) सर्वश्रेष्ठ नप्ति दुवलाकक आरोहण स्थानको भी जानता है । मतः ( सः इह देवान्‌ आ 
घक्षति ) वद यद्व इस दमारे यज्ञसें इन्द्रादि देवोंको सब शरसे घुलावे ॥ २॥ 

[१११] (सः देवः ) वद प्रकाशमान्‌ मि ( दवान्‌ आनमे वेद्‌ ) देवोंको भी झुछाना जानता है। वह ( दमे 
ऋतायते प्रियाणि चित्‌ वसु दाति ) यज्ञ ग्रहसें यज्ञाभिशापीके लिये प्रियसे प्रिय धनको भी देता हे ॥ ३॥ 

देचान्‌ गन वेद, प्रियाणि बछु-- जो देवोंको नमस्कार करना जानता है, वद्दी उत्तमोत्तम धन प्राप्त 
करता है । 

[११२] (सः होता स इत्‌ उ दूत्यं चिकित्वान्‌) वद नन्नि होता है, वही दौत्य कर्मको जानता है । वह 
(दिवः आरोधनं विद्वान्‌ अन्तः इयते ) चलोकके योग्य स्थानको भी जाननेवाला बद्द सर्वत्र व्याप्त है ॥ ४॥ 


भवार्थ-- अभि सत्र वृक्षादियोको जलाकर देवोंकों दृवि पहंचानेका काम करता है । वृक्षोंकी जाते समय वायु 
ठ अभिकी सद्बायता कर्ता हे, इस प्रकार वायुको सइायतासे अग्रि अपनी ज्वालाभोंको पुष्ट करता हुआ उन्हें विस्तृत करवा 
॥११॥ 
यह भसि समस्त धनोंका स्वामी, देवोको हवि पहुँचानेवाला, क्षनिवाशी, भत्यन्त पूज्य और स्तुतियों द्वारा बढाने 
योग्य हे ॥ १ ॥ 
किसके पास कितना घन हे, यइ सय असि जानजा है, साथ ही बद देवोंके स्थानोंको जानता है, इसलिये पशमें 
देवोको बुळाकर लानेसें ददी समर्थ हें ॥ २ ॥ 


वद्द तेजस्वी अभि इतना वार हे कि सभी देव भी उसके भागे झुकते हैं, वही वीर झि यज्ञीय पुरुषको डत्तमोचम 
धन प्रदान करता हे ३ ॥ 


वदद असि होता हे, इसलिए वह होये पहुंचाने रुप दूधके कर्मको जानता हे । इसी कारणसे वह सर्वत्र भाता जावा 
रहता हे । भग्रणी नेताका आना जाना समी प्रजाओंमें होता रदे । बद एक जगद कमी न बेठे ॥ ४ ॥ 


सक्त ९] ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (२१) 


११३ ते स्यांम ये अग्नये ददाशुईव्यदातिभि;। य ई युष्यन्त इन्धते ॥५॥ 
११४ ते राया ते स्वीर्यं। ससवांसो वि शृण्यिरि। ये अया दधिरे दुर्वा! ॥६॥ 
११५ अस्मे रायो दिवेदिये से चरन्तु पुरुस्प्रहेः । अस्मे वाजास ईरताम्‌ ॥७॥ 
११६ स विप्रश्षषणीनां शव॑सा मानुषाणाम्‌ । आठ श्षित्रेव॑ विष्यति ॥८॥ 
[९] 
[ कपिः- चामदेचो गौदमः । देवता- अञ्चिः । छन्दः गायत्री । ] 
११७ अभ्रे मळ महाँ ऑसे य इमा देंवर्य जनंस्‌ ) इथेथं वर्हिरासर्दम ॥ १ ॥ 
११८ स सालुंपीषु दळभो विक्षु प्रावीरमंत्मः ! दी विश्वेषां शुधत्‌ ॥२॥ 


अर्थ--[ ११३ ] ( ये हव्यदातिभिः असये ददास्युः 3 अ लोग हृषि देकर भझिकी सेवा करते हैं और ( ई पुष्यन्तः ) 

' खसे पृष्ठ करते हुए ( य इन्धन्ते ) जो समिधाओं द्वारा प्रदाप्त करते हैं, उन्हींकी तरद्द इम भी (ते इयाम ) तेरे प्रिय" 
हों ॥५॥ 

[११४] (ये अञ्चाः दुवः दधिरे} जो भस्मिन आहुति डारुते हें. (सखवांसः ते राया वि झृण्पिरे ) 


020 
~ ~ 


अभिकी सेवा करनेवाले वे धनसे युक्त द्वोते हुये प्रसिद्धि प्राप्त करते है ओर ( ते सुवीर्ये; , वे बळशाळी सन्तार्नोसे भी युक्त होते 
हैं ॥९॥ 

[ ११५] ( पुरुस्पृहः रायः दिवेदिवे ) बहुतेंद्वारा चाइने योग्य सम्पतिय प्रतिदिन ( अस्मे सचरन्तु ) इमारे 
पास भावे भौर ( वाजासः अस्मे इरतां ) भनेक प्रकारके अन्न भी दम छोगोंको यज्ञ कार्येमें प्रेरित करें ॥ ७॥ 

[ ११६] (सः विप्रः) वह मेधावी णि अपने ( झावसा) बल द्वारा ( मानुषाणां चषेणीनाँ ) गमनशील 
मनुष्योंके कर्टोकी ( क्षिप्रा इव अति विष्यति ) बा्णोफ समान ब्रिल्ऊळ नष्ट कर देता हे 6 ८ ॥ 

[९] 

[११७] दे (अञ्चे ) अक्ष! (यः ई देवसु जने ) जो तू इन देवोंकी भक्ति करनेवाले जनको सुखी करनेके किये 
डसके ( बर्हिः आसद्‌ आ इयेथ ) कुशासनपर बेठनेके लिये छाता हे, वद त्‌ ( महान्‌ आलि, सुळ ) मदान्‌ हे, भत 
हमें सुखी कर १॥ 

[ ११८ ] ( दुळभः माङषीघु विश्लु प्रावीः ) राक्षसादि द्वारा म्दिसनीय तथा मानवी प्रजाओसेँ स्त्रच्छन्दरूपसे 
विचरण करनेवाला (सः अमत्य: विश्वेषां दूतः सुवत्‌ ) वह्‌ अविनाशी अभि समस्त देवोंका दूत हुमा है॥ २ ॥ 


भावाथै-- जो भसिको दवि देकर उसकी सेवा करके तथा डसको प्रदीध् करके उसे पुष्ट बनाते हैं, वे ही अभिको प्रिय 
होते हैं। अतः इम भी वेसे दी बने ॥ ५ ॥ 

जो अझ्निमें आाहुतियां प्रदान करते हैं, दे.घत और बलशाकी सम्दानोंसे युक्त होकर यश प्राप्त करते हैं ४ ६॥ 

अभि देवको कृपासे अत्यन्त उतम ऐश्वर्य हमें प्राप्त दो ओर हम सी भन्नादिसे सम्पन्न दोकर यज्ञ करते रहै । घनके 
बमण्डमे भाकर दम झसिको भूल न जाएं ॥ ७ ॥ 

वह ज्ञानी अभि मननशीछ मनुय्योंके खारे कर्को उसी अकार नष्ट कर देता हे जिस प्रकार वार्णोप्ते 'शब्रुबोंको नष्ट 
किया जाता है ॥ ८ ॥ 

यह असि मदान्‌ होता हुना भी देवोंकी भक्ति करनेवाले सनुप्यको सुखी करनेके लिए उसके पाख साकर बेठता और 
हसे सुखी करता है, डसी प्रकार अग्रणी नेता सी निरईकार भावसे सबके पास जाकर उनके सृखदुःखका ख्याल केरै॥ १ ॥ 

अर्हिसनीय तथा जिसकी गतिपर कोई प्रतिबन्ध नहीं लगा सकता, ऐसा वह अभि देवोंका दूत है! इसी प्रकार 
राष्ट्रका दूत अवध्य भोर सवेत्र संचार करनेवाला होना चाहिए ॥ २ ॥ 


(३२) ञन्वेदका सुबोध भाष्य [ मंडळ ४ 


११९ स सञ्च परें णीयते होतां मन्द्रो दिविशिपु । उत पाता नि पार्दा ॥ ३ ॥ 
१२० उत शा अभिरध्वर उतो गहप॑तिदेमें। उत ब्रह्मा नि पीदाति 1४॥ 
१२१ वेषि हंव्यरीयता" श्चुपवक्ता जर्नानाध्‌ । हव्या च मालुपाणाम्र्‌ ॥५॥ 
१२२ वेषीद्व॑स्य दृत्यं) यस्य जुजोषी अध्युरघ । हव्यं मतेस्य॒ बोळ ॥६॥ 
१२३ अस्माकं जोष्यध्चुर- प्रस्माक यज्ञमाङ्गिर। । अस्मार्के शृणुधी हवम ॥७॥ 
१२४ प्ररि ते दळपो रथो ऽस्मा अंक्षोतु विश्वतः । यन रक्षसि दाश्चुपः ॥८॥ 
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अर्थ-- [ ११९] (सः सक्च परिणीयते) वद्द श्रम्ति यशगृद्दके चारों भोर ले जाया जाता है तथा ( दिविष्टिषु ) 
यागोंमें ( मन्द्रः होता उत पोता निखीदलि ) स्तुति योग्य बह णप्मि होता और पवित्र करनेवाळा होकर बेठता है ॥ ३ ॥ 


[ १२०] (उत अश्निः अध्वरे झाः ) वद्द जग्नि स्तुते योग्य होता है। (उतो दमे ग्रहपतिः ) नौर गृहमे 
गृहपति रूपसे प्रतिष्ठित होता है । ( उत ग्रहमा निषीदाति ) भौर यज्ञसें घह्मारूपसे विराजमान दोता है ॥ ४ ४ 

[ १२१] हे लभे ! तू ( अध्वरीयतां, सालुपाणां जनानां हव्या हि वेपि) यज्ञ करनेवाले मननशील उपासकोंके 
इष्याहुतियोकी भभिलापा करता हे। (च उपचक्ता ) यक्षमें उपस्थित छोगोंको उपदेश देता है ॥ ५॥ 

[ ९२२] हे भज्ञे ! तू ( हव्यं योळहचे ) दृष्प वहन करनेके ल्यि (यस्त मर्तस्य अध्वरं जुजोषः) जिस 
सञुण्यके यज्ञका प्रोतिसे सेवन करता है, ( अस्य दृत्यं वेषीत्‌ ) उसी मलुप्यका दीव्य कार्य भी तू करता है ॥ ६ ॥ 

[ १२३] हे ( अङ्गिरः ) शंगमें रस रुपसे रहनेदाके झम्ने ! तू ( अस्माकं अध्वरं जोषि) इमारे यशका सेवन 
कर । ( अस्माक यज्ञ ) हमारे इच्यको अहण कर | भीर ( अस्माकं हव स्टणुधि ) इमारी प्राथना सुन ॥ ७॥ 


[१२४ | दे भन्ने ! तू (येन दाशुषः विश्वतः रक्षसि ) जिस रथकी सहायतासे दाता मनुष्यक्षी चारों भोरसे 
रक्षा करता हे (ते दूळभः रथः अस्मान्‌ परि अञ्चोलु ) तेरा वह भर्दिसनीय रथ हमें चारों ओोरसे व्याप्त करनेवाढा 
हो ॥८॥ 


भावार्थ वद्द शझि यज्ञगरद्दसें चारों ओर घुमाया जाता हे, फिर होता और पवित्र करनेवालेके रूपमै एक जगह 
स्थापित किया जाता हे । यह भाझ छापने तेजसे चारों लोरका वातावरण शुद्ध करता है ॥ ३४ 


वह अझ्नि गृहसें गृद्वपति कोर यक्षमे बह्मा होकर सपत्न स्तुतिके योग्य होठा हे ॥ ४॥ 


वही अझ्चि मननशील तथा यज्ञ करनेवाछे मनुप्योंके यजोमें ही जाता है छौर वद्द उपस्थित जनसमूहको उत्तम उपदेश 
देता है। ये उत्तम उपदेशकके गुण हैं ॥ ५ ॥ 


यह अशि जिसके यश्ञमें प्रीतिपूवेक जाता हे, उसका दूत भी बनकर उसे सुखी बनावा है ॥६॥ 
दे बसे ! तू हमारे दिखारदित यज्ञमें भाकर हमारी इवियोंका सेवन कर भौर दसारी प्राथना सुन ॥ ७ ॥ 


दे अझ ! तू जिस रथके द्वारा दानी मनुप्यकी चारों छोरसे रक्षा करता है, पदी रथ हमारी भी चारों ओरसे रक्षा 
करे ॥ ८ ॥ . 


सुक्त १०] ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (२३) 


[ १० ] | 


[ क्रपिः- बामदेबो गौतमः । देवता - असिः | छन्द्‌ः- पदपंक्तिः; ४, ६, ७, उष्णिग्वा; ५ महापदर्पक्तिः, 


८ उप्णिक । ] 
१२५ अन्न तसद्या र्व न स्तोमेः क्रतुं न भद्रे हुँद्स्परशम्‌ । अध्यामा त आहे. ॥१॥ 
१२६ अधा हाये क्रतोर्सद्रस्य दक्ष॑स्य साधोः । रथीक्रेतस्य॑ बहतो वभूथं ॥ २॥ 
१२७ एमिनों अंक भवौ नो अच्रोङू स्वगैण ज्योति । 
अन्न विश्वेभिः तुमना अनींके! ॥ ३॥ 
१२८ आसिष्ट अद्य गीमिगंणन्ती झग्रे दाश्ेम । 
प्र तै दिषो न॒म्त॑नयन्ति शुष्मा; ॥४॥ 
१२९ तब स्वादिष्ठा अने संदृष्टिपरिदा चिदं इदा चिंदक्तो! । 
श्रिये रुक्मो न रोचत उपाके ॥ ५॥ 
[१०] 


अर्थ-- ! १२५] ( अशे ) दे अभे! (अय ) भाज दम ( ओहैः स्तामैः ) प्रशंसनीय स्तोत्रोके द्वारा ( अश्वं न ) 
घोडेके समान वेगवान्‌ और (ऋतु न भद्र) यञ्ञके समान कल्याणकारी तथा (हादिस्परुश ) भन्तर्तळमें निवास 
करनेवाले (ते ते कऋध्यामः ) उस तुझको बढाते हैं ॥ १ ॥ 

[ १५६ | दे (अञ्ने ) मञ्चे ! तू ( अधा हि, भद्रस्य, दक्षस्य साधोः) इस समय हमारे कल्याणकारक बलको 
सिद्ध करनेवाले ( ऋतस्य, बृहतः क्रतोः रथीः बभूथ ) सत्यके साधाररूप, मद्दान्‌ यज्ञको प्रेरणा देनेवाला है ॥ २॥ 

१ रथीः-- प्रेरक, प्रेरणा देनेवाला ' रंहतेर्गीतिक्मणः 
२ वुहतः क्रतोः भंद्रत्य दक्षस्यः साधुः-- महान्‌ यज्ञ या कमेसे कल्याणकारी बलकी प्राप्ति होती हे । 

[ १२७] दे (अभ्ने) मञ्च ! (स्वः न ज्योतिः विश्वेभिः अनीकेः सुमनाः) सूयैके समान प्रकाशसे युक्त 
सम्पूर्ण पे श्रेष्ठ न्तःफरणवाला तू ( नः एमिः अर्कै; ) इम छोगोंके इन शर्चनीय स्तोत्रों द्वारा (तः अवोड भव ) 
इम छोगोंकी छोर भा ॥३॥ 

[ १२८ 1 हे ( अञ्चे ) अन्न ! ( अद्य आभिः गीभिः गृणन्तः ते दाशेम ) आज इन स्तुति वचनोंके द्वारा तेरी 
स्तुति करते हुए तुझको इष्य प्रदान करें । ( ते दिवः शुष्माः प्र स्तनयन्ति ) तेरी तेजस्वी ज्वाळायें शब्द करती हैं ॥४॥ 

[ १२९ ] द (अग्ने ) लभ ! ( तव स्वादिष्ठा संदष्ठिः ) तरी परमप्रिय कान्ति (अह्कः इदा चित्‌ अक्तोः इदा 
चित्‌) चाई दिन हो अथवा रात्री हो, दोनों समयोमें ( रुक्मः न श्रिये उपाके रोचते) भलंकारके समान प्रकाश 
करनेके लिए समीप ही सुशोभित दोती है ॥ ५॥ 


भावार्थ यद्द भसि घोडेकै समान वेगवान्‌ और यज्ञे समान कल्याण करनेवाला हे, भतः इसे सदा इत्रि भादियों 
हारा चढावा चाहिए ॥ १४ 

कल्याणकारक वलका देनेवाले तथा सत्यके आधाररूप यज्ञको यह भसि अपनी प्रेरणासे बढाता हे, इसीलिए यह 
यज्ञका नेदा है ॥ २ ॥ 

दे अज्ञ ! सूये समान नेज्स्दो, तथा श्रेष्ठ अन्तःकरणताला तू इमार इन स्तोत्रोंको सुनकर इमारी तरफ भा ॥ ३॥ 

है अस ! दम तुझे अ्रद्धापर्वक इवि प्रदान करें, ताकि प्रदीप्त होकर तेरी तेजस्वी ज्वालाएं उत्तम शब्द करें ॥ ४॥ 

जिस पकार जलंकारोंसे खियाँ सुशोभित और कान्तियुक्त दती है, उसी प्रकार य्व बसि भी कान्तिसे दिन रात 
सुश्योभित द्वोठा हे ॥ ५ ॥ 

७ (म्चे. सुवो. भा, सं. ५ ) 


(३४) ऋग्चेदका सुबोध भाष्य [ मंडक ४ 


१३० घृतं न पृतं तनूररेपाः शुचि हिरंण्यम्‌ । 


तत्‌ तें रुक्मो न . रोचत स्वधाव! ॥६॥ 
१३१ कृतं चिद्धि ष्मा सनेमि द्वेषो ऽ इनोषि मर्तात्‌ । | 

इत्था यजमानाइतावः ॥७॥ 
१३२ शिवा नः सख्या सन्तु भ्रात्रा अनं देवष युष्म । 

सा नो नाभिः सदने सस्मिनूघन्‌ ॥८॥ 


[११] 
[क्रबिः- वामदेवो गौतमः । देवता- अश्चिः । छन्द्‌ः- श्रिष्टुप्‌ । ] 
१३३ भद्रं ते अग्ने सदसिन्ननींक मुपाक आ रॉचते दर्यस्य । 
रुशद्‌ दश देदशे नक्तया चि दरूक्षित इश आ रूपे अन्नम्‌ ' ॥१॥ 
अर्थ-- [१३०] दे (स्वघावः ) भन्नवान्‌ भन्ने ! तेरा ( तनूः पूतं घरत अरेपाः) स्वरूप शुद्ध घुक्के समान्‌ 


पापसे शून्य हे भोर (ते शुचिः हिरण्ये, तत्‌ रुक्मः न रोचत ) -तेरा झुद्ध जोर रमणीय वह तेज भूषणके समान 
प्रकाशमान है ॥ ६॥ 


[ १३१] दै ( ऋताचः अग्ने ) सस्यसे युक्त अन्न ! तू ( मनेमि हि कृतं चित्‌) बहुत पहळे किए हुए (द्वेषः ) 
पापको भी ( यजमानात्‌ मतांत्‌ इत्था इनोषि स्म) यज्ञश्ीळ मनुष्योंसे इस प्रकार दूर करता है ॥ ७.॥ 

| १३२] दे (असरे) कम ! ( देवेषु युष्मे नः सख्या ्रात्रा दिवा सन्तु) देवोंके साथ तया तेरे साय इम 
लोगोंकी मैत्री और आठृमाव मंगळ जनक दो। ( सा सदने सस्मिन्‌ ऊधन्‌ नः नाभिः ) वद मेत्रीमाव एवं आतृभाग 
देवोंके स्थानमें भोर समी यक्षोसें मारे किए केन्द्र रूप दो ॥ ८ ॥ 

[११] | 

[ १३३] हे ( सहसिन्‌) बलवान्‌ क्षम्र! (ते भद्रं अनीकँ सूर्यस्य उपाके आरोचते ) तेरा कल्याणकारी तेज 
सूयेके रहदते हुए अर्थात्‌ दिवसमें भी चारों भोर प्रकाशमान्‌ होता हे । तथा ( रुशत्‌ दशे नक्तया चित्‌ दरो) प्रकाश- 
युक्त और दर्शनीय तेज रात्रीमें भी दिखाई देता है। (रूपे आ अरूक्षितं इशे अन्नं) रूपवान्‌ तुझमें चिकना झौर 
दर्शनीय'भन्न डाका जाता है ॥ १ ॥ 


१ अरूक्षितं अन्न रूप:--- घी नादि चिकने पदार्योसे युक्त अन्न खानेवाला रूपवान्‌ होता है। 


भावार्थ-- हे भन्नसे समृद्ध अन्ने ! तेरा स्वरूप शुद्ध घृतके समान पापरहित है भौर तेरा वह रमणीय तेज अलंकारके 
समान चमकता हे ॥ ६ ॥ 

यह अझ पुरानेसे भी पुराने पापको नष्ट कर देता है ॥ ७॥ 

हे अझ! तेरे साथ तथा भन्य देवोंके साथ हुई हुई इमारी मित्रता और भाईपन हमें कल्याण देनेवाळा हो तथा 
सभी यज्ञोसे इम तेरी मित्रताको ध्यानसें रखें ॥ ८ ॥ 


इस बलवान अझिका तेज दिन और रात प्रकाशित होता हे | सूयेके प्रकाशमें भी इस मझिका प्रदीप्त तेज दीखाई 
देता हे, अतः इस रूपवान्‌ झम्चिसँ सभी उत्तम लाहुतियाँ डाली जाती हैं ॥ १ ॥ 


सूक्त ११ ] ऋग्वेदका सुबोध भाष्य. _ (२५) 


१३४ वि पाह्यय़े गुणते मनीषा खं वेपसा तुबिजाउ स्तवानः । 


विश्वेंभियद्‌ वावन? शुक्र देवे स्तन्नो रास्व समहो भूरि मन्म ॥ २ ॥ 
१३५ त्वदग्ने काव्या त्वन्मनीपा- स्त्वदुक्था जायन्ते राध्यांनि । 

त्वदेंति द्रविणं वीरपे्षा इत्थाधिये दाशुषे मत्यीय ॥ ३॥ 
१३६ त्वद्‌ वाजो वाजभरो विहाया अर्भिष्टकज्जायते सत्यशुष्मः । 

स्वद्‌ रयिदेवजूतो मयोश्रु- स्त्वदाुज जवा अग्ने अवो ॥४॥ 
१३७ त्वामग्ने प्रथमं देवयन्तों देवं मतों अमृत मन्द्रजंद्दम्‌ । 

हेषोयतमा विंवासान्त घीभि दमूनस गृहप॑तिममूरम्‌ ॥५॥ 


अर्थ-- [ १३४ ] दे ( तुविजात अञ्ने ) अनेक प्रकारसे उत्पन्न होनेवाळे बग्ने ! ( स्तवानः ) प्रशंसित हुमा हुना तू 
(चेषा मनीषां गृणते खं वि पाहि ) उत्तम कमसे स्तुति करनेवाछेके लिये स्वग खोल दे। तथा हे (शुक्र ) सुन्दर 
तेजसे युक्त कौर ( सुमहः ) सु मद्दान्‌ भञ्नि ! तू ( चिश्वेसिः देवैः यत्‌ वावनः) सव देवोके साथ जो उत्तम धन 
भन्योको देता है (तत्‌ मन्म भूरि नः रास्व ) वद अभिलषित धन प्रभूत मात्रामें इस भी दे ॥ २॥ 

१ वेपसा शूणते खें-- भपने उत्तम कमसे उस परमात्माकी उपासना करनेवालेको स्वर सुख मिळता हे। 

[१३५] दे (अशे ) अभ ! ( काव्या त्वत्‌ जायन्ते ) काव्य नुस्तसे उत्पन्न होते हैं, ( मनीषाः त्वत्‌ राध्यानि 
उक्था त्वत्‌ ) उत्तम बुद्धि नोर आराधनाके योग्य मन्त्र तुझसे प्रकट हुये हैं, तथा ( इत्थाधिये दाशुपे मर्त्याय ) 
नत तथा दाता मनष्यके लिये ( वीस्पेशाः द्रायिणं त्वत्‌ पाति ) पुष्टिदाप्रक घन भी तुझसे ही उत्पन्न हुमा 

॥ ३६ 
१ काव्या मनीषाः राध्यानि उक्था त्वत्‌ जायन्ते-- काब्य, उत्तम बुद्धि तथा आराधनाके योग्य स्तोत्र 
सव इस अझिसे ही उत्पन्न होते हें । | 
२ इत्था-सत्य, ' इत्थेति सत्यनामसु पाठात्‌ । * 
३ घी-कमे ` घीरिति कमेनाम। ' 

[१३९] दे (अग्ने) अन्ने ! ( वाजी, चाजंभरः विहायाः आभैट्रिकृत्‌ खत्यञ्चुष्मः ) शक्तिशाली, भन्नसे समृद्ध, 
महान्‌, यः कर्मौका साधक सत्य बलसे युक्त पुत्र (त्वत्‌ जायते ) तेरे द्वारा ही उत्पन्न होता है। जोर ( देवजूतः 
मयोभुः रायिः त्वत्‌ ) देवों द्वारा प्रेरित, सुखप्रद घन भी, तेरे द्वारा प्रकट दोता हे, तथा ( आखुः जूजुवान्‌ अव 
त्वत्‌ ) शीघ्रगामी, वेगवान्‌ अश्व भी तेरे द्वारा ही प्रादुभूत द्वोता है ॥४॥ 

[१३७] दे (असत अशे ) लविनासी मझे! देवयन्तः, सतीः ) देवतानोंकी कामना करनेवाले मनष्य ढोग, 
(प्रथम, देव, मन्द्रजिह्व, देषोयुते ) सवमें अग्रणी, दिव्यगुण सम्पन्न, आनन्ददायक, जिद्धाचाके, पापियोका नाश 
करनेवाळे, { दमूनसं, गहपति, अमूरं त्वां ) राक्षसोंका दमन करनेवाले घरके स्वामी एवं ज्ञानी ऐसे गुणोसे युक्त तेरी 
९ घोभिः आ वित्रासन्ति ) बुद्धि द्वारा सव ओरसे सेवा करते हैँ ॥ ५ ॥ 

भावाश-- अपने उत्तम कर्मके दवारा परसात्साकी भक्ति करनेवालको सुख मिलता हे, उसे देवगण चाहते हैं दौर वह 
भरपूर घन प्राप्त करता Eun 

उत्तम स्तुति रूप काब्य तथा बुद्धि इसी प्रकाशस्वरूप परमात्मासे उत्पन्न होते हैं। सत्कर्म करनेवाले दानशील 
मनुष्यको पुष्ट करनेवाले धन भी उसी अञ्निसे उत्पन्न होते हैं ॥ ३ ॥ 

इसी झझ्िकी कृपासे शक्तिशाळी, अन्ने सम्पन्न मद्दान्‌, यज्ञशील कौर सत्य वळसे युक्त पुत्र द्वोता हे भौर सुखप्रद 
घन तथा वेगवान्‌ घोडे भी इसकी प्रसन्रतासे मिलते हैं ॥ ४॥ 

हे अज्ञ ! देवोंकी अक्ति करनेवाले मनुष्य सबंधरेष्ट, पापी और राक्षामोके विनाशक, शृहपति तेरी पनी वुदधियोसे 
सेवा करते हैं ॥ ७ ॥ 

x 


(२६) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य [मंडळ ३ 


१३८ आरे अस्मदर्मतिमारे अंह॑ आरे विश्वा दु्॑तिं यत्निपार्सि । 
दोषा शिवः संहसः खनो अग्ने ये देव आ चित्‌ सचंमे स्त्रस्ति ॥ ६॥ 
[ १२] 
( ऋषिः- वामदेवो गौतमः । देवता- अञ्चिः | छन्दः- त्रिष्टुप्‌ 1) 
१३९ यस्त्वामंश्न इनधते यतसुकू त्रिस्ते अन्ने कृणवत्‌ सस्मिनहन्‌ । 


स सु युम्नरम्यस्तु प्रसक्षत तव क्रत्वा जातवेदथिकित्यान्‌ ॥ १ ॥ 
१४० इन यस्तै जमरच्छश्रमाणो महो अंग्न अनींकमा संपर्यन्‌ । 
स इंधानः प्रति दोषामुपासं पुष्यन्‌ राये संचते घन्नमित्रान्‌ ॥ २ ॥ 


अर्थ-- [ १३८] दे (सहसः सुनो अश ) वळसे पुत्र षञ्ने! त (दोपा शिवः देवः स्वस्ति ये आच्ित्‌ 
सचसे) रात्रीमें मगलजनक एवं तेजस्वी दोकर जिसका कल्याण करता है भौर ( यत्‌ निपालि ) जिद्दी रक्षा करता है, उन 
( अस्मत्‌ अमतिं आरे ) इम लोगोंसे सतिहीनताको दूर कर । दमारे पाससे ( अंहः आरे ) पाप दूर कर जार ( विश्वा 
डुमात आरे ) सम्पूर्ण दुदुद्धिको परे कर ॥६॥ 

१ रिवः देवः यं स्वस्ति अमतिं, अंहः विश्वां दुर्मति आरे--- कल्याणकारी देव सश्षि जिसका कल्याण 
करता हे, उससे मूखेता, पाप झोर दुष्ट बुद्धिको दूर करता हे। 
(१२) 

[ १२९ । हे ( जातवेदः अम्ने ) सर्वज्ञ झम्ने ! (यः यतस्क त्वां इनधते ) जो सुक्को घीसे भर कर तैयार 
करके तुझको प्रदीप्त करता हे भोर ( सस्मिन्‌ अहन्‌ ते त्रिः अन्नं कृणवत्‌ ) प्रत्येक दिन तेरे लिए तीन वार विरूप 
दान करता है, ( सः तव क्रत्वा प्रसक्षत्‌ चिकित्वान्‌) वद तेरे सामध्यसे तेजका ज्ञान प्राप्त करके ( युस्नेः सु आमि 
अस्तु ) तेजोकि द्वारा सबको हरा दे ॥ ३ ॥ 

१ सस्मिन्‌ अहन्‌ न्निः अन्ने कृणवत्‌ सः युस्नेः सु अभि अस्तु- जो प्रत्यक दिन इस भझिको तीन 
बार इवि देता हे, वद्द भपने तेजोंसि सबको परास्त कर देता है । 

[ १४०] दे ( महः अशे ) मद्दान्‌ भन्ने ! (यः शाश्चमाणः ते इध्मं जभरत्‌ ) जो बहुत परिश्रम करके तेरे लिये 
समिधा लाता है, तथा ( आ अनीके सपर्यन्‌ ) तेरे सर्वन्न फेले हुये तेजकी पुजा करता हे, एवं (दपा प्रति, उपस 
इधानः ) रात्रीकाल भोर उपःकालमें जो तुझको प्रदीप्त करता हे ( सः पुष्यन्‌ आमिन्‌ घन्‌ रथिं खचते 2 वह पुष्ट 
द्दोकर, दात्रभॉका नाश करता भोर घन प्राप्त करता है ॥ २ ॥- 

१ यः शाश्रमाणः अनीके सपर्यते खः पुष्यन्‌ अमोत्रान्‌ घ्नन्‌ रयिं सचते-- जो परिश्रमपुवक इस 
जस्चिके तेजकी सेवा करता हे, वह पुष्ट द्वोकर दान्रओोंको मारता और घन प्राप्त करता हे । 


Ses meee 


भावार्थ हे सन्ने ! तू इम भक्तोंका कल्याण कर भौर हमारी रक्षा कर, ताकि इन मूर्खता, दरिद्रता, पाप और 
दुष्ट चुद्धियोंसे दूर रहें ॥ ६ ॥ 

हे भन्ने ! जो तुझे घीसे भरा हुना सुक्‌ लोर दिनमें तीन वार इवि देता हे, वदद तेरे सानथ्येसे तथा नेओंखे युक्त 
होकर सचको परास्त कर दे । इसमें प्रातः माध्यन्दिन और सायं इन तीन सवनोंका स्पष्ट उलेख हे ॥ $ ॥ 

जो परिश्रम करके इस शस्निके लिए उत्तम समिधा लाता हे, तथा सबेरे शाम इस अञ्जिको प्रदीप्त कर उसके तेजकी 
पूजा करता हे, बद अपने शन्रुक्षेंको नष्ट करके घन प्राप्त करता हे ॥ २ ॥ 


सूक्त १२] ऋग्वेदका खुबोध भाष्य (३७) 


१४१ अग्निरीशे वृहतः क्षत्रियस्या  5सिर्वार्जस्य परमस्यं राय! । 
दर्धाति रल विषते यविष्ठो व्यानुषङ्मस्योय स्वधावान्‌ ॥ रे ॥ 
१४२ यच्चिद्धि ते पुरुषत्रा यविष्ठा 5चित्तिभित्रकमा कञ्चिदाभः | 
कुधी व स्मॉ अदिंतेरनागान्‌ व्येनाँसि शिश्रथो विष्व॑गग्ने ॥४॥ 
१४३ महविद॒ग्न एनसो अभीकं खाद्‌ देवानामत मत्योनाम्‌ । 
सा ते सखायः सदामिद्‌ रिषाम यच्छा तोकाय तर्नयाय श्वं यो! ॥५॥ 
१४४ यथा ह त्यद्‌ वंसवो गौर्य चित्‌ पदि पितामयुश्वतां यजत्राः । 
एनो ष्व) स्मन्मुञ्चता व्यंहः प्र तायेग्ने प्रतर न आयुः ॥६॥ 


अर्थ~ [ १४१] ( अशिः बृहतः क्षत्रियस्य इशे ) अग्नि मद्दान्‌ क्षात्रवळका स्वामी है तथा ( परमस्य चाजस्य 
रायः ) परम उत्कृष्ट नक्चका एवं धनका अधिपति हे यविष्ठः स्वघावान आग्निः ) अत्यन्त बलवान्‌ और भन्नवान्‌ अञ्चि 
( विधते मर्त्याय रत्नं आचुपक्‌ वि दृघाति ) स्तुति करनेवालेके लिये रमणीय घन क्रमसे प्रदान करता है ॥३॥ 

[ १४२ ] दे (यविष्ठ अञ्च) अत्यन्त युवा षञ्च ! ( यत्‌ चित्‌ हि ते पुरुषत्रा) यदि हमने तेरे भक्तोंके विषयसें 
( अचित्ताभः कत्‌ घत्‌ आगः चक्कमः ) अज्ञानता वश कोई पाप किया हो, तो तू ( अदितिः अस्मान्‌ सु अनागान्‌ 
कथि) मातृभूमिके सेवक हमको सम्पूर्ण पापाँसे रदित कर । और दे (विष्वक्‌ ) सर्वत्र विद्यमान अभे ! हमारे 
( परासि वि शिक्षथः ) दुष्कमोको शिथिल कर ॥ ४॥ 

[१७३ ] हे ( अञ्चे ) भन्ने ! इम (ते सखायः ) तेरे मित्र हैं, तः इस ( देवानां, उत, मर्त्यानां अके ) 
इन्द्रादि देवोंके निकट अथवा मनुष्योंके निकट किए गए ( महः चित्‌ ऊर्वात्‌ एनसः) किसी भी बडे नौर विस्तृत 
पापसे (सदे इत्‌ मा रिषां) कभी भो दिंसीत न दरों । हे भन्न ! (तोकाय, तनयाय झे योः यच्छ) पुत्र भौर 
पौन्नके लिये सुख घोर नीरोगता प्रदान कर ॥ ५ ॥ 

[ १४४ ] दे (यजता वसवः ) पूजाके योग्य भौर निवास देनेवारे .लभ्नियो ! तुमने (यथा इ परि सितां 
त्यत्‌ गोय चित्‌) जिस प्रकारसे पेर बंधे हुए उस गायको विमुक्त किया था, ( णचो, अस्मत्‌, अंहः सु िसुञ्चत्‌ ) 
उसी प्रकार हमसे पाप पृणेरूपसे छुडाभो । है ( अझ्चे ) अन्ने ! ( नः प्रतरं आयुः घ तारि ) हमारी बडी हुई आयुको 
क्षौर भी बढा ॥ ६॥ 


भावार्थ-- वह अज्ञि महान्‌ संरक्षणशक्ति, उत्तम भन्न और श्रनका स्वामी है, वह अत्यन्त चळवान्‌ सौर भञ्नयान्‌ 
अझि अपनी स्तुति करनेचालेको रमणीय घन प्रदान करता हे ॥ ३ ॥ 

दे भभ ! यदि हमने तेरे भक्तोंकी निन्दा की या उनके बारेमें कोइ पाप किया हो, तो इसें पापोसे रहित कर तथा 
हमारे दुप्कर्माको शिथिक कर॥ ४ ॥ 

हे भग्रणो ! इम तेरे मित्र हैं, भतः यदि हमने भज्ञानसे देवों शौर मनुष्योंके वारेमें कोई पाप किया हो, तो उम 
पापसे इम कमी द्विंसित न दों । तू दसारे पुत्र पौन्नोंको सुख कौर स्वास्थ्य प्रदान कर ॥ ५ ॥ 

दे अझ ! तूने जिस प्रकार बंधे हुए पेरवाळी गायको छुडाया था, उसी प्रकार हमें पापसे छुडा, तथा हमारी लायु 
दीघ कर ॥ ६॥ 


(३८) ऋग्वेदका सुवोध भाष्य [मँदळ ४ 


१२ 
( ऋषिः- वामदेवो गोतमः । देवता- ही ( काल इति एके) । छन्दः- ज्रिष्टुप्‌ । ) 
१४५ प्रत्यामिरुषसामग्रेमख्यद्‌ विभातीनां सुमनां रत्नधेयंमू । 
यातमंश्रिना सुकृतों दुरोण मुत्‌ दर्या ज्योतिषा देच एति ॥ १॥ 
१४६ ऊध्वं भाजु संविता देवो अंश्रेद्‌ द्रप्सं दविंध्वद्‌ गविषो न सत्वां | 


अन ब्रतं वरुणो यन्ति मित्रो यत्‌ खर्य दिव्यांरोहय॑न्ति ॥२॥ 
१४७ यं सीमळुंण्बन्‌ तसंसे विपचे भुवर्शेसा अनवस्यन्तो अर्थम्‌ । 

तं संथ हरित? सप्त यह्वी! स्प विश्वस्य जगता वहन्ति ॥३॥ 
१४८ वहिष्ठेभिविहरन्यासि तन्तु” मवव्ययन्नासित देव वस्म । 


', दविध्वतो रश्मयः स्रयस्य चर्मवावाधस्तमों अप्स्व१न्त: ॥४॥ 


ति वक) पिग eer en 


[१३] 

अथे [ १४५] ( सुमनाः अश्चिः ) श्रेष्ट मनवाला भमि, ( विभार्ताना उपलां अग्रं रत्नधेयं प्राति अख्यत्‌ ) 
प्रकाशित द्दोनेवाही उपाके पहले रत्नके समान प्रकाशमान अपने तेजको फेराता है । हे ( अश्विना ) अश्विनीकुमारो ! तुम 
( सुरतः दुरोणं यातं ) उत्तम कम करनेवाहेके घर जां, क्योंकि ( सूर्यः देवः ज्योतिषा उत्‌ एति ) सूर्यदेव भपने 
तेजक साथ उदय द्वो रहा है ॥ १॥ 

| १४६ | ( गविषः सत्वा द्रप्सं द्रविध्वत्‌ न) जिस प्रकार गायकी इच्छा करनेवाळा बेल घूलको उडाता हे, 
उसी प्रकार ( देवः सविता भानु ऊध्व अश्रेत्‌ ) तेजस्वी सूये भपनी किरणोको उपरकी ठरफ फेकता हे। ( यत्‌ सूय 
दिवि अरोहयन्ति ) जब किरणे सूर्यको युळोकमें चढाती हैं तब ( वरुणः मित्र; ब्रते अजुयन्ति) वरुण भौर मित्र 
अपने अपने कर्माका अनुसरण करते हैं ॥ २ ॥ 

[ १४७] ( धुवक्षमाः अर्थ अनवस्यन्तः ) भपने स्थानपर स्थिर रद्दनेवाले तथा अपने कार्यको न त्यागनेवाले 
देवोने (सीं तमस विएचे यं अकृण्चन्‌ ) चारों शरसे भंधकारको दूर करनेके निमित्त जिस सूर्यकी रचना को, (त 
विश्वस्य जगतः स्पशं सूर्य ) उस समस्त संसारको देखनेवाले सूर्यको ( यह्वीः सत्त हरितः वहन्ति) महान्‌ सात 
घोडे डोते हैं | ३॥ 

[ १४८] दे (देव ) प्रकाश्चमान्‌ सूर्य तू (तन्तुं विहरन्‌ असितं वस्म) अपने किरण समूहको फेढाते हुये 
तथा कृष्णवणेवाले रात्रीझूप वखको ( अवव्ययन्‌ वहिछ्ठेसिः यासि ) दर हराते हुये अत्यन्त बळवानू अश्च द्वारा सवत्र 
जाता है। ( दविध्वतः सूर्यस्य रइमयः ) कम्पनधुक्त सूर्यकी किरणे (अन्तः अप्सु तमः चमं इव अवाधुः ) 
मध्यभन्तरिक्षमें स्थित भंघकारको 'चभेके समान हटा देतो हैं ॥४॥ 


भावार्थ-- यह श्रेष्ठ मनवाळा झम्नि तेजस्वी उषाभोके पहले ही अपने तेजको फेछाठा है, उसके वाद अश्विनीकुमार 
डत्तम कमे करनेवालेके घर जाते हैं और सूर्य भपने तेजके साथ उदय दो रद्दा है॥ १॥ 

जिस प्रकार कामोन्मत्त बेळ अपने खुरों और सीगोसे धूर उढाता है, उसी प्रकार यह सूर्य शपनी किरणोंको चारों 
शोर फॅकता है । तथा जब सूर्य भाकारसें ऊपर चढ भाता है, तब वरणीय और हितकारी ज्ञानो अपने अपने कर्माको करना 
शुरु करत हें॥२॥ 

अपने स्थानपर स्थिर रद्दनेवाळे तथा अपने कर्मका त्याग न करनेवाले देवोंने भन्धकारके नाशके लिए इस सूरयेकी 
रचना की। सब जगतके दृष्टा उस सूर्यको सात मदान्‌ घोडे सब जगह ले जते हैं ॥ ३ ॥ 

अपनी किरणोंको फेलाता हुए तथा रात्रीरूपी काले वस्रको दूर करता हुआ सूर्य भपने बलवान्‌ घोर्डोसे सदेत्र जाता 
है। इस सूर्यकी किरणं अन्तरिक्षे स्थित भंधकारको चमडेके समान हटा देती हैं ॥ ४ ॥ 


सूक्त १४] | ऋग्वेदका सुबोध भाष्य ॥ (३९) 


१४९ अनायतो अनिबद्धः क॒थायं न्यत्ताङ्कनोच्व पद्यते/ न .। 
कयां याति स्वधया को ददश दिव! स्कम्भः समंत? पाति नाकस्‌ ॥ ५॥ 


[१४] 
[ ऋषिः- वामदेवो गोतमः । देवता- अञ्चिः ( लिङ्कोक्तदेवता इति एके ) । छन्दः- न्रिष्टुप्‌।] 
[ Ra] 1 = चू क 
१५० प्रत्यद्मिरुषसों जातषेंदा अख्यंद्‌ देषो रोचमाना महोभि! । 


आ नांसत्योरुगाया रथेने मै यज्ञम्रुप नो यातमच्छ ॥ १॥. 
१५१ ऊध्वं केतु संविता देवो अश्र ज्ज्योतिविश्वंस्मै भवनाय कृण्वन्‌ । 
आग्रा द्यावापृथिवी अन्तरिक्ष वि द्यो ररिमभिश्चेकिंतानः ॥२॥ 
१५२ आवहंन्त्यरुणीज्योंतिषागान्महीं वित्रा रश्मिसिशेकिंताना । 
प्रबोधयन्ती सुविताय देव्यु) “पा ईयते सयुजा रथेन ; । ॥३॥ 
[१७] ` | 


अर्थ-- [ १४९] ( अनायतः अयं अनिवद्धः ) जाघारहीन तथा बंधनद्दीन यह सूर्य ( उत्तानः कया स्वघया 
याति ) ऊपरकी दिशामें किस बढसे जाता हे! ( न्यडू कया न अव पद्यते) भोर नोचे क्यों नहीं गिरता, इसको ( कः 
ददश ) कौन देखता है? पर यह निश्चित हे कि ( दिवः स्कम्मः सखतः नाकं पाति ) चलोकका आधार द्वोकर ऋतवान्‌ 
सूये स्वरकी रक्षा करता हे ॥५॥ 

[१५० | ( देवः जातवेदः अम्निः) दिव्य गुण युक्त तथा संसारके सब पदार्थोको जाननेवाळा भसि अपने 
( महोभिः रोचमानाः उषसः प्रति अख्यत्‌ ) तेओंसे तेजस्वी उषाओंको प्रकाशित करता है। दे ( उरुगाया नासत्या) 
बहुतों द्वारा प्रशंसित होने योग्य अखिनो ! चुम भी (रथेन नः इमं यज्ञं अच्छ उपयातं ) रथके दारा इमारे इस 
यज्ञमें सीघे चळे आओ ॥ १ ॥ 

[१५१ , (सविता देवः विश्वस्मै सुवनाय ) सूर्यदेव समस्त छोकके लिये ( ज्योतिः ऊण्वन्‌ उध्वे केतुं 
अधेद) झाछोक करता हुआ सबसे ऊपर प्रकाशको धारण करता है। (वि चेकितान सूयः ररेमभिः ) सबको 
विशेष रूपसे देखनेवाळा सूये अपनी किरणोंसे ( द्यावापृथिवी अन्तरिक्षं आप्राः ) आकाश, एथ्वी और अन्तरिक्षको पूर्ण 
करता है ॥२॥ 

[ १५२] (आवहन्ती, अरुणीः ज्योतिषा मही ) धनोंको धारण करनेवाली, भरुणवर्णवाली, ज्योदिसे महान्‌ 
( रदिमभिः चित्रा ) किरणोंके कारण सुन्दर ( चेकिताना देवी उषाः आगात्‌ ) सबका निरीक्षण करनेवाली दिव्यगुणों- 
वाढी उषा प्रकट हुईं है। वद जोवमात्रको ( प्रबोधयन्ती सुयुजा रथन सुविताय ईयते ) जगादी हुई सुशोभित रथ 
द्वारा कल्याणके निमित्त सर्वत्र जाती है॥३॥ 


भावार्थ-- नाघारहीन और बंघनहीन होता हुना भी यह'सूर्य ऊपर किस प्रकार चढ जाता हे भौर उपर चढता 
हुआ नीचे गिरता क्यों नहीं, इस रहस्यको कौन जानता हे? पर यह निश्चित हे कि वही सूर्य चलोकका भाधार वनकर 
उसकी रक्षा कर रदा हे ॥५॥ 

दे भश्विनीकुसारो ! जिस समय उषाये प्रकाशित दोती हैं कौर यह तेजस्वी तथा सर्वज्ञ शशि भपने तेजोंके साथ 
प्रज्ज्वलित होता है, उस समय तुम हमारे यज्ञमें सीधे चले नाभो ॥ ३ ॥ | 

सबका प्रेरक सूर्यदेव जब समस्त भुवनोंको प्रकाशित करता हुआ अपने प्रकाशको | ऊपर चारों भोर फैळावा है तो 
उससे आकाश, पृथ्वी और अन्तरिक्ष तीनों स्थानोंको भर देता है ॥ २॥ 

ऐश्वयै अपने साथ लेनेवाली तेजस्दी ज्योतिसे युक्त किरणोंके कारण सुन्दर दिखाई देनेवाली उधा प्रकट दोकेर 
दूसरोंको जगाती हुई उनका कल्याण करनेके लिए अपने सुन्दर रथसे सब जगद जाती है ॥ ३॥ 


(४०) कग्वेदका सुबोध भाष्य [ मंलढ ४ 


१५३ आ बां वहिं्ठा इ ते वहन्तु रथा अर्थास उपसो व्युष्ट ! 
इमे हि वा मधुपेर्याय सोमा आस्मिन्‌ यन्ने वृषणा मादयेथाम्‌ ॥ ४॥ 
१५४ अनायतो अनिंवद्धः कथाय | न्यंडुत्तानो 5व॑ पद्यते न । | 
कया याति स्वघया को दंदर्श, दिवः स्कम्भः समृतः पाति नाकम्‌ ॥ ५ ॥ 


[ १५] 
~ > ~ ~ __ > 
[क्रषिः- वामदेवो गौतमः | देवसा- आशिः, ७-८ सामकः साहदंन्यः, ९-१० अश्विनी । 
छन्द्‌ः- गायत्री । ] 


१५५ अद्निहोतां नो अध्वरे वाजी सन्‌ परि णीयते । देवो देवेपु यशिय! ॥१॥ 
१५६ परि त्रिविष्टयंध्वरं यात्युझी रथीरिव । आ देवेषु प्रथो दधत्‌ ` = २ ॥| 
१७७ परि वाज॑पति; कवि" रमिईव्यान्यंक्रमीत्‌ । दधद्‌ रलानि दाशु ॥ ३ ॥ 


अर्थ-- [ १५३ ] हे अश्विनीकुमारो ! ( बहिष्ठाः रथाः ते अश्वासः ) वद्दन करनेसें अत्यन्त समर्थ तुम्हारे रथ व घोडे 
(वां उषसः व्युष्टौ इह आवहन्तु ) तुम दोनोंको उपाके प्रकाशित होनेपर इस यज्ञमें ले आवें । दे ( द्वपणा ) बळवानू 
पश्चिनीकुमारो! ( हि इमे सोमा वां ) निश्रयसे ये सोमरस हुम दोनोंके लिये प्रस्तुत हैं, भठ: ( अस्मिन्‌ यज्ञे मधुपे- 
याय मादयेथां ) इस यज्ञसें सोमरस पान करनेके लिये दर्षको प्राप्त द्दोओ ॥ ४ ॥ 
[ १५४] (अनायतः अनिवद्धः ) भाघारहीन तथा वंधनहीन यह सूर्य (उत्तानः कया स्वधया याति) 
ऊपरकी दिशामें किस वलसे जाता हैं? ( न्यङ्‌ कथा न अव पद्यते ) और नीचे क्यों नहीं गिरता इसको (कः ददर्श ) 
कौन देखता है? पर यह निश्चित है कि ( दिवः स्कम्भः ससुतः नाकं पाति) द्युलोकका आधार होकर ऋतवानू सूर्य 
स्बगैकी रक्षा करवा हे ॥ ५॥ 


[१५] 

[ १५५ ] ( होता, देवेषु देवः यज्ञियः आग्निः) यज्ञडा सम्पादन करनेवाला, देवोंके बीचमें अत्यधिक 
a यज्ञके योग्य अग्नि ( नः अध्वरे वाजी सन्‌ परिणीयते ) हमारें यज्ञमें शीघ्रगामी अइवकी तरह सब भोर ले जाया 
ज ॥ १ ॥ 

[ १५६ ] ( अशिः देचेषु प्रयः भा द्धत्‌ ) यदह भनि देवोंके लिए इविरूप अन्नको धारण करता हुभा ! रथी इव ) 
रथीके समान ( अध्वरं त्रिविष्टि परि याति ) यज्ञके चारों भोर तीन वार घूमता हे ॥ २॥ 

१५७] ( वाजपतिः कविः अञ्चेः ) भन्नका स्वामी ज्ञानी अस्ति, ( दाशुपे रत्नानि दधत्‌) दवि देनेवाले 
मजुष्यको रमणीय धनोंको प्रदान करता हुआ ( व्यानि परि अक्रमात्‌ ) इब्यॉको चारों नोरसे व्याप्त कर लेता है ॥ ३॥ 


भावाथ हे अश्विनीकुमारो ! उषःकालमें तुम्हे तुम्हारे बलशाली घोडे सोमपानके लिए यज्ञमें ले भावें । इस 
यश्षमें तुम्द्वार पीनेके लिए सोमरस तय्यार हैं, नुम उन्दरे पीकर आनन्दित द्वोत्रो ॥ ४॥ 

आधारहीन और वंधनहीन होता हुआ भी यह सूर्य ऊपर किस प्रकार चढ जातच छै ऑर उपर चटता हुज्ञा नीचे 
गिरता क्यों नहीं, इस रहस्यको: कोन जानता हे? एर यह निश्चित हे कि वही सूर्य द्यलोक्रका आधार बन कर उसकी रक्षा 
कर रहा हैं ॥ ५॥ 

देवोंकों बुलाकर लानेवाला, तेजस्वी तथा पूज्य असि इस - हिंसारहित यज्ञस चारों भोर ले जाया 
जाता है ॥ ३ ॥ 

यह भप्मि दृविको धारण करता हुआ यज्ञके चारों भोर तीन बार प्रदक्षिणा करता हैं | २ ॥ 

अग्गका स्वामी तथा श्ानी अब्चि दाता मनुष्यको घंन प्रदान करता हुआ यज्ञको चारों झोरसै व्याप्त कर लेता हे ॥ ३॥ 


\ 


- सूक्त १५ ] ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (४१) 


| 


१५८ अयं यः सुञ्जये पुरो देववाते संभिष्यतें . । द्युमाँ अमित्रदम्भ॑नः ॥४॥ 
१५९ अस्य॑ घा वीर ईवतो <्भरीशीत मत्यः । तिम्मजम्मस्य मीळहुष। ॥५॥ 
१६० तमन्त न सांनसि-मंरुष न दिवः शिक्षम्‌॒ । ममज्यन्ते दिवेदिवे ॥ ६॥ 
१६१ वोधदयन्मा हरिभ्यां कुमारः साहदेव्य4 । अच्छा न दृत उरस्‌ ॥७॥ 
१६२ उत त्या यज॒ता हरी कुमाराद सांहदेव्याते । प्रयता सद्य आ ददे ॥८॥ 
१६३ एष वाँ देवावश्विना कुमार! सिदुव्य। । दोघोयुरस्तु सोम॑कः ॥९॥ 
१६४ त यव दवावाश्वना कुमार साइदव्यम्‌ : । दोघायष कृणातन ॥१० 


हान नान ० 


अर्थ-- [ १५८] ( अयं यः अमित्रद्स्भनः युमान ) यह जो शत्रु विनाशक भौर तेजस्वी भि है वद ( देववाते 
संजये ) देवों द्वारा भभिळषित विजयके कार्यमें ( पुरु समिध्यते) सबसे आगे प्रज्ज्वलित किया जाता हे॥४॥ 
[१०९ ] ( तिग्मजम्मस्य मीळ्हुपः इवतः अस्य अञ्चेः ) तीक्ष्ण दाढवाळे, भभीष्ट फळ देनेवाले जोर गमनशील 
इस अग्मिकी उपासना करनेवाला ( मर्त्यः ) मजष्य दी (वीरः) वीर दोकर (ईशीत घ) सब ऐश्वयौका स्वामी 
होता हे ॥५॥ 
ईवतः अस्य असरे! मत्यः चीरः ईशीत-- सवत्र गमन करनेवाळे इस अभ्चिक्री उपासना करनेवाला 
मनुष्य वीर होकर सब ऐवरयॉका स्वामी वनता हे। | 
[ १६० ] छोग ( अर्वन्तं न) शीघ्रगामी घोडेकी तरद ( दिवः शिशुं त) झुलोकके पुत्रभूत सूर्यही तरह ( अरुषे, 
सानसि ते) दीस्तिमात्‌ भौर सबके द्वारा सेवा किए जानेके योग्य उस अभ्चिकी (दिवि दिवे मसज्यन्ते प्रतिदिन 
बारबार सेवा करते हैं ॥ ॥ ६ ॥ 
[१६१] (यत्‌) जब ( साहदेव्यः कुमारः ) सद्ददेवके कुमारने (मां हरिभ्यां बोधत्‌ ) सक्ष धोडोंसे ज्ञान 
प्रदान किया, तब ( हूतः ) अच्छी तरद्द निमंत्रित होकर ( अच्छ उद्र ) अपने उद्रको तृप्त किया ॥ ७॥ 
[१६२1 (उत) भौर ( साहदेव्यात्‌ कुमारात्‌) सददेवके कुमारसे (त्या यजता प्रयता हरी ) उन 
प्रशौसनीय और प्रयत्न करनेवाले घोडोंको मैंने ( सद्यः आ ददे ) शीघ्रद्दी प्राप्त कर छिया ॥ ८ ॥ 
[१६३] दे (अश्विना देवा ) अश्विनी देवो! (वां) तुम्दारा प्रिय, ( एप साहदेव्यः कुमारः सोमकः ) 
सद्ददेवका पुत्र कुमार सोमक ( दीर्घायुः अस्तु ) दीधे भायु वाढा हो ॥ ९॥ । 
[ १६४ ] दे ( अश्विना देवा ) अखिनी देवो ! (युवं ) तुम दोनों (ते साहदेव्यं कुमारं ) उस सददेवके पुत्र 
कुमारको ( दीघायुषं कुणोतन ) दीध भायु बाळा करो ॥ १०॥ | 


भावार्थ-- देवगण शत्रु विजयके कार्यमें भी इस शत्रु विनाशक भौर तेजस्वी शम्चिको आगे स्थापित करते हैं यहद 
अनि शत्रु विजयके कार्यसें भी अग्रणी है॥ ४ ॥ 

जो इस तेजस्वी अग्रणीकी उपासना करता है वह वीर होकर सब तरहके ऐश्वर्य प्राप्त करता है ॥ ५॥ 

जिस प्रकार घोडेको प्रतिदिन घोकर साफ किया जाता है, डसी प्रकार लोग प्रतिदिन इस भझिकी सेवा करके इसे 
झुद्ध करते हें ॥६॥ 

विद्वानोंसे मनुष्य ज्ञान प्राप्त करके अपनी उद्रपूर्विका निर्वाह उत्तम प्रकारसे करे । उसके पास साधन भी उत्तम 
तरद्दके प्रशंसनीय तथा प्रयत्नशील हों ॥ ७-८ ॥ 

जो उत्तम गुणोंसे युक्त दोनेके कारण सबके लिए आल्हाद कारक होते हैं, सबको क्षानन्द देते हैं, उनकी घायु दोघे 
होती है ॥ ९-१० ॥ ' 

६ (ऋग्वे, सुबो. भा. सं. ४) 


(४२) ऋन्वेदका सुवोध भाष्य [ मंडळ ४ 
[१६] 
[ऋषिः- वामदेवो गोतमः । देवता- इन्द्र; । छन्दः चिष्डुप्‌ । ] . 
१६५ आ सत्यो यांतु मधवों ऋजीषी द्रवन्त्वस्य हर॑य उप न! । 


तस्मा इदन्धः सुषुमा सदक्ष मिहामिंपिरवं करते गृणानः ॥१॥ 
१६६ अर्व स्य शूराध्वनो नान्ते ऽस्मिन्‌ नों अद्य सर्वन मन्दध्यैँ। 

यंसांत्युक्थमुशचनेव वेधाः श्चिकितुषें अधुयोय मन्म ॥२॥ 
१६७ कविले निण्यं विदथांनि साधन वृषा यत्‌ सेकं विपिपानो अचोत्‌ | 

दब इस्था जीजनत्‌ सप्त कारू  नह्वां चिच्चकुवयुना गृणन्त! ॥ ३॥ 


J 


१६८ स्वपयेद्‌ वेदिं सुदीकमकें महि ज्योती रुरुचुयंद्ध बस्तों? । 
अन्धा तमांसि दुघिंता विचक्षे नृभ्यश्चकार नृत॑मो अभिष्टौ 
[ १६ | 


अर्थ-- १६५ ] ( ऋजीषी सत्यः मघवान्‌ ) सरल मागेसे जानेवाला, सत्यनिष्ठ तथा ऐश्वर्यवान्‌ इन्द्र ( नः उप आ 
घालु) इमारे पास लादे । ( अस्य हरयः नः उप द्ववन्तु ¦ इसके घोडे हमारे पास दौडकर भावें । ( इह ) इस यज्ञमें 
हम ( नस्मे ) उस इन्द्रके लिए (इत अन्धः सुघुम ) इस भन्नरूपी सोमको निचोड़ते हैं। (ग्रणानः ) प्रशंसित हुआ 
हुना वद इन्द्र (अभिपित्वं करते ) दमारी इच्छाएं पूर्ण करे ॥ १ ॥ 

[ १६९] दे ( शूर ) शूरवीर इन्द्र! ( अध्वनः अन्ते न) जिस प्रकार लोग मारके दोनों वाजुओंकी रक्षा करते 
हैं, उसी प्रकार ( अद्य अस्मिन्‌ सबने ) भाज इस यज्ञसें ( मन्दध्ये नः अवस्य ) आनन्दित करनेके लिए तू हमारी 
रक्षा कर । ( उदाना इव वेधा) उशना ऋषिके समान बुद्धिमान्‌ यद्द स्तोता ( चिकितुषे असुर्यांय ) ज्ञानवान्‌ तथा 
असुरोंको मारनेवाळे तेरे किए ( मन्म उक्थं शंसाति ) मननीय स्तोत्रका कडवा है |२॥ 

[ १६५] (कचिः निण्यं न ) जिसप्रकार विद्वान्‌ गुद्यार्थको जानता है, उसीप्रकार यद्द इन्द्र ( यत्‌ विद्थानि 
साधन्‌) जब यज्ञोंको करता हुआ तथा (सेकं चिपिपानः अर्चात्‌ ) सोमको पीता हुआ पूजा करता है, तब 
( इत्था ) इसप्रकार वदद ( दिवः सप्त कारून्‌ जीजनत्‌ ) युलोकसे सात किरणोंको प्रकट करता हे । तब ( मुणन्तः ) 
स्तोतागण ( अन्हा ) दिनके प्रकाशकी सद्दायतासे ( चायुना चज्जुः) भषपने कर्म करते इ॥३॥ 

[ २६८ | ( यत्‌ ह) जब ( महि ज्योतिः स्वः ) विशाल भोर तेजस्वी झुकोक ( अर्कै; सुदर्शाक वेदि ) किरणॉसे 
उत्तम देखने योग्य बनता है, तब ( वस्तोः रुरुचे ) घर भी प्रकाशित होते हैं। (नृतमः) उत्तम नेता सूर्य ( अभिष्टौ ) 
उदय (40७ र गृभ्यः विचक्षे) मनुष्योंके देखनेके किए ( अन्धा तमांसि दुधिता चकार ) गद्रे भन्धकारका नाश 
करता है ॥४॥ ॥ 

नुतमः नृभ्यः विचक्षे अन्धा तमांसि दुधिता चकार-- भत्यन्त श्रेष्ठ नेता भपनी प्रजाओंके देखनेके 
लिए घने अन्धकारका नाश करता हे । 


॥। ४ ॥ 


भावार्थ-- सरल व्यवहार करनेवाला, झर्थान्‌ कुटिल च्यवद्दारमे रदित सत्यका पालक इन्द्र हमारे पास क्षाकर 
इमारे द्वारा दिए गए सोमको पीए भोर हमारी इच्छायें पूर्ण करे ॥ १ ॥ 

हे इन्द्र ! जिसप्रकार किसी मागे दोनों छीर पेड शादि रोपरूर सारोकी रक्षा करते हैं और उन वृक्षोंकी छायाके 
कारण लोग आनन्द पाते है, उसी तरह इन्द्र भी इस यज्ञमें आनन्द प्राप्त करमेक लिप हमारी रक्षा करे | वद्द इन्द्र ज्ञानी 
थोर भसुरोंको मारनेवाला है, अतः उसके लिए ज्ञानी विद्वान्‌ स्तोत्रोंको कइते है ॥ २ ४ कि 

जिसप्रकार एक ज्ञानी गुह्य अर्थोको भी जानता है, उसीप्रकार यह सूर्यरूपी इन्द्र युळोकसे अपनी किरणोंको प्रकट 


करके गुह्य स्थलोंको भी प्रकाशित करता है। तश्र स्तोतागण इसकी प्रदासा करत हुए इसके प्रकाशकी सद्दायतासे भपने 
कर्मोक्ो करत 4 ॥३॥ 


सक १६] क्रग्वदेका सुबोध भाष्य (४३) 


१६९ वत्रक्ष इन्द्रो अर्मितमजी ष्परश्‍ेभे आ पप्री रोदेसी महित्वा । 
अत॑श्चिदस्य महिमा बि रो च्याभे यो विश्वा भुवंना बभूव ॥ ५ || 
१७० विश्वानि शक्रो नयोणि चिद्वा-नपो रिरेच सखि 
अइमानं चिद्‌ ये बिंमिदुवचोभि व्रजं गोमन्तमुशिजो वि रत्रु! ।। ६ ॥ 
| 


प्राणीसि समद्रियाण्येनो! पतिर्मषञ्छवसा शूर ष्णो Wek 
अर्थ-- [ १६९ ] (यः विद्या सुवना आभि बभूत्र ) जिसने सारे सुरनों को जीत छिया ऐसा वदद ( इन्द्रः ) 
( अमितं चत्रक्ष ) अपार यपको घारण करता हे, उस ( ऋजीषी ) सोमका पान करनेवाला ( माहित्वा ) अपने 
महत्वसे ( उभे रोदसी आ पप्रो ) दोनों झुलोक भौर प्रथ्वी लोकको भर देता है, ( अतः चित्‌ ) इसी लिए (अस्य 
महिमा बिरेचि ) इसकी महिमा सबसे अधिक हे ॥ ५॥ 
१ यः विद्या सुचना अभि वभूव आसितं वत्रक्ष-- जो सारे सुवनोंको अपने अघिकारमें कर लेता हे, 
उसका यश भपरिमित होता है । 
२ महित्वा उभे रोदसी आ पप्रौ-- वदद लपने मददच्वसे धु और एथ्वी इन दोनों ळोकॉको भर देता हे । 
३ अतः चित्‌ अस्य महिमा विरेचि-- इसी कारण इभका मद्दत्व सबकी अपेक्षा अधिक हे । 

[ ९७०] ( विश्वानि नर्याणि विद्वान्‌) सम्पण मनुष्यों + द्रितकारी कार्योको आननेवाले ( शाक्रः ) सामथ्येशाली 
इन्द्रने ( निकामैः सखिभिः ) इच्छा करनेवाले अपने मित्रोके द्वारा (अपः रिरिचे ) पानीको गिराया । (ये वचोभिः 
अइमानं चित्‌ विभिदुः ) जिन मरुतॉने अपने शब्दोंसे मेघ को भी फोड दिया, उन ( डशिज३ ) कामना करनेवाले 
मरुतोंने ( गोमन्तं बजे विवघुः ) गायोंसे युक्त बाढेको प्राप्त किया ॥ ६ ॥ 

अदृमा-- पर्वत, मेघ 
विश्वनि निर्याणि विद्यान्‌ -- सब जन हितकारी कर्माको जाननेवाला । 
वचोभिः असमानं विभिदुः -- भावाजसे मेघोंसे पानी बरसाया । 

[ १७१] दे इन्द्र ! ( प्रावत्‌ ते चज्रं ) रक्षण करनेवाले तेरे ब्नच्नने (अपः चत्रिवांसं चुत्च ) जलको रोकनेवाळे 
संघको ( पराहन्‌ ) मारा, तब ( पृथिवी सचेताः ) एथ्वी सचेत हुई । दे ( धूष्णो शूर ) शन्रुओंको मारनेवाले शूरवीर 
इन्द्र ! ( पति भवन ) स्वामी दोते हुए तूने ( शवसा ) खपने वल्से ; समुवियाणि अर्णासि ) भन्तरिक्षके जो - 
को (प्र एनोः ) प्रेरित किया ॥ ७॥ 


भावार्थ-- जब विशाल युरोक सूयेकी किरणोंके कारण तेजस्वी और उत्तम रीतिसे देखने योग्य द्वो जाता है, तब 
प्रथ्वीपरके सब घर भी प्रकाशित दो जाते हैं। उत्तम नेता सूर्य मनुष्योंके देखनेके लिए गहरे अन्धकारको दूर करता है । 
इसीप्रकार उत्तम नेता भौर ज्ञानी भी अपनी प्रजाक्षोंके लिए भन्चकारको दूर करके सर्वर ज्ञानका प्रकाश करे ॥ ४॥ 

चहद ,धूय अपने प्रकाशसे सारे लोकों पर अधिकार कर लेता है, इसीलिए उस सूर्यका यश अपार है । इसके महच्वसे 
द॒ कौर पृथ्वी ये दोनों लोक भर जाते हैं। इसीकारण इसका महत्त्व सबसे बढकर हे॥ ५॥ 

यह इन्द्र मनुष्येकि लिए हितकारी सभी कर्माको जाननेवाला भौर समर्थ है । वह अपने मिर्त्रोकी सहायतासे जठ 
बरसाता है । इन्द्रे वे मित्र इन्द्रकी सहायतासे भनेक गायोंको प्राप्त करते हैं ॥ ६ ॥ 

जलोंको रोकनेवाळे मेघको इन्द्रने बिजलीने फोडा, एथिती पर पानी गिराया, इससे एथिवी प्रसन्न हो गयी । सञुद्रके 
जलोंका बाष्प बनकर उससे बननेवाछे मेघ अन्सरिक्षमें श्रमण करने कगे, जिनसे वर्षा होने लगी । 

२८ 


(४४) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य [ मंडळ ४ 


¢ 


१७२ अपो यद्वि पुरुहृत ददै राविभुवत्‌ सरमा पृव्य ते । 

स नों नेता वाजमा देबि भूरिं गोत्रा रुजन्नङ्केरोमिमृणानः ॥८॥ 
१७३ अच्छा कवि नुंमणा गा अमिष्टो स्वर्षाता मघवन्ाधमानम्‌ । 

ऊतिभिस्तमिंषणो धुम्नहृंती नि मायावानत्रंह्मा दसुरे ॥ ९॥ 
१७४ आ दस्युन्ना मन॑सा याह्यस्तं मुत्‌ ते कुत्सः सख्ये निकामः । 


RN ~ Lo 


स्वे योनी नि षदतं सरूपा वि वां चिकित्सदतचिद्ध नारी ॥१०॥ 


अर्थ-- [ १७२] ( यत्‌ सरमा ) जब सरमाने ( पूर्व्ये ते आविसुवत्‌ ) पहले तेरे लिए गायोंको प्रकट किया, 
तब तूने ( अपः आह दुदेः ) जरसे भरे मेघको फोडा । ( अंगिरोभिः ग्रणानः ) मंगिराHोसे प्रशंसित होते हुए तथा 
( गोजा रुजन्‌ ) मेघोंको फोडते हुए (नेता खः ) उत्तम नेता वह तू ( नः भूरिंवाजे आ द्रि) दसें बहुत सा शत्र 
दे॥८॥ 

[ १७३ ] दे ( मघबन ) ऐश्वयेवान्‌ इन्द्र ! ( नुमणः ) मबुष्योंका द्वित करनेवाळा तू (काचं अच्छ गाः) 
बुद्धिमानके पास सीधा जा, तथा ( स्वषोता अभिष्टी ) घनके लिए होनेवाळे युद्धमोें ( नाचमानं ऊतिभिः इषणः ) 
तेरी कामना करनेवालेको अपने संरक्षणोंसे सुरक्षत करनेकी इच्छा कर । ( युम्न हूतो ) युद्धमें ( मायावान्‌ अन्रह्मा 
दस्युः ) मायावी तथा ज्ञानसे रहित दस्यु ( अते ) नष्ट दो जाय ॥९॥ 

१ नुमणः कवि अच्छ गाः-- मानवोंका हित करनेकी इच्छासे ज्ञानके पास सीधा जा । 

२ स्वर्षाता अभिष्ठो नाधमानं ऊतिभिः इषणः-- धनप्राप्तिके लिये द्दोनेवाठे युद्धमें तेरी प्राप्तिकी इच्छा 
करनेवालेको संरक्षणोसे बचा । 

३ द्यम्न हतो मायावान्‌ अन्रह्मा दस्युः अतै-- युद्रमें कपटी भौर झज्ञानी दस्यु नष्ट हो जाय । 

[ १७४ ] हे इन्द्र! द्‌ ( दस्युष्ना मनसा ) दस्युको मारनेकी इच्छावाले मनसे युक्त दोकर (अस्तं आयाहि ) 
घर भा, ( निकामः कुत्लः ) तेरी इच्छा करनेवाला कुत्स (ते खख्ये भुवत्‌ ) तेरी मित्रतामें रदे! ( सरूपा स्व 
योनो निषदतं ) समान रूपवाछे चुम दोनों अपने घरमें बैठो, तब ( ऋतचित्‌ नारी वां चिकित्लत्‌ ) सत्य शान युक्त 
स्त्री तुम दोनोंको यथावत्‌ जाने ॥ १० ॥ 

१ दस्युघ्रा मनसा अस्तं आयाहि-- दुएको मारनेके विचारसे अपने घर जा कर रहो। 
२ सरूपा स्वे योनो निषीदतम्‌ समान रूप या विचारवाळे एकन्न रह । 
३ ऋताचित्‌ नारी वां चिकित्सत्‌- सत्यज्ञानवाली स्त्री तुम दोनोंको जाने | तुम्हारी परीक्षा करे । 


a 


भावार्थ-- प्रतिदिन प्रकर द्दोनेवाळी उघाने सूयैकी किरणोंको प्रकट किया उन किरणोंके द्वारा सूर्यने जरसे भर 
मेघोंकोफोडा । उससे पानी वरसा भौर उस वृष्टिके कारण बहुतसा अन्न उत्पन्न हुआ ॥ ८ ॥ 

मनुप्योंका हित करनेकी इच्छा करनेवाढा नेता ज्ञानीके पास जाकर जनहितका मागे पूछे। घनप्राप्िके लिए होने- 
वाल युद्धोमें इस नेताकी सद्दायता सभी चाहत हैं। पर उनमें जो सज्जन होता हे, बद्दी बचे रहते हैं, बाकी दुष्ट भीर 
कपरी मनुष्य नष्ट हो जाते हैं ॥ ९॥ 

हे इन्द्र ! दुष्टको मारनेकी इच्छावाळे मनसे युक्त होकर हमारे घर भा तब इमारे घरमें रहनेवाला ज्ञानी तुझसे 
मित्रता करे, तव समान स्वभाववाले तुम दोनों घरमें भानन्दसे रहो, भौर तब उस घरकी गृहिणी तुम दोनोंका सत्कार 


करे । इसीप्रकार एक राष्ट्के राजनेतिक नेता तथा ज्ञानी परस्पर एक मतवाले दोकर रहें मौर घरमें गृहिणी उनका सत्कार 
करें ॥ १०॥ 


वकत १९] ऋग्वेद्का सुवोध भाष्य ह (४५) 


(७५ यासि कुस्सैन सरथमव॒स्पु-स्तोदों वातस्थ दर्योरीशन। । 


ऋज्रा वाजं न यष्यं युयुपत्‌ू .कविर्यदहच्‌ पार्याय भूषांत्‌ ॥ ११॥ 
१७६ कुस्साय शुष्णमशुर्ष नि बही! प्रपित्वे अहुः छुय॑व सहस्रा । 
सद्यो दस्यून्‌ प्र भृण कुत्स्पेन प्र बरअक्रे वंहतादभीके ॥ १२ ॥ 
१७७ त्वं पिप्रु मुभयं शुशवांस- सजिश्वने वैद्थिनाय रन्धी) । 
` पञ्चाशत्‌ कृष्णा नि व॑पः तस्ता ऽन्के न पुरो जरिमा वि दुद; ॥ १३॥ 
१७८ सरं उपाके तन्वद दघानो बि यत्‌ ते चेत्यमतस्प वर्षे! । 
मुगो न हस्ती तिंषीमुपाणः सिंहो न भीम आयुधानि बिश्रत्‌ ॥ १४ ॥ 


अर्थ -- [ १७५] ३ इन्द्र ! ( यत्‌ अहन्‌) जिस दिन, ( गध्यं वाजे न) योग्य बलको प्राप्त करनेके समान, ( ऋज्धा 
युयूषन्‌ ) अरळतासे जानेवाळे घोडोंको अपने रथमें जोडकर ( कविः पार्याय भूपाद ) घुद्धिमान्‌ कुत्स संकटसे पार दोनेके 
लिए तेय्यार होता है, उस समय ( अवस्युः) उसके रक्षणकी इच्छा करनेवाला मौर (तोदः) शत्रुभोंको मारनेवाळा 
तथा ( चातस्य हयोः ईशानः ) वायुवेगत्राहे घोडोंका स्वामी तू ( कुत्लेन सरथं यासि ) कुत्सके साथ एक रथ पर 
बेठकर जाता है ७११ ॥ 

[ १७६] दे इन्द्र ! तूने ( कुत्साय अशुषं शुष्णं नित्रहीः ) इव्सके रक्षणके जिए मद्दाबळवान्‌ झुष्णनामक 
असुरको मारा, तथा ( आन्हः प्रपिर्यें ) दिनके पूर्व भागमें तूने ( सहस्था कुयवं ) दगारों सेनिकोंके साथ कुयव नामक 
भसुरको मारा, तथा ( कुत्स्येन सद्यः दस्यून्‌ प्रसूण ) वत्रते शीघ्रदी दस्युओको मारा और ( अभीको शारः चक्रे 
प्रबृहतात्‌ ) युद्धमें तूने सूर्थका चक्र तोड दिया ॥ १२ ॥ 

[१७७ | दे इन्द्र ! ( चेदाथिताय ऋजिश्वने ) विदथिके पुत्र ऋजिश्वीके किए (त्व) तूने ( पिप्रुं ) पिग्नु नामक 
अहुरको तथा (शू शुवांसं स्ुगयं ) भति बलशाली मृगया नामक राक्षसरो (रन्धीः) मारा। तूने ( पँचादात्‌ 
सहस्रा कृष्णा निवपः ) पचास इजार काळे वर्णके असुरॉको मारा, तथा ( जरिमा अत्कं न ) जैसे लोग जीर्णशीण कपडेको 
फाढ डाकते हैं, उसे तरद तूने ( पूरः विद्दे। ) शत्रुर नगरोंको तोड डाका ॥ १३ ॥ 

१ पंचाशत्‌ सहस्या कृष्णा नि वपः-- पचास हजार काळे शन्नु्ोंको मारा । झाये गोरे थे भौर उनके झन 
कारे थे। 
२ पुरः तिद्दै"-- नगर, काले रात्रुभोके नगर तोड दिये । 

[ १७८] ३ इन्द्र ! ( यत्‌) जबं त्‌ ( खूर उपाके ) सूयके पास अपने ( तन्वं दधानः) शरीरको धारण करता 
हे, तब ( अम्हृतस्य ते ) अमर तेरा ( वर्पः विचाति ) रूप और ज्यादा चमकता है। ( हस्ती सुगः न) वळाली 
दाथीरे समान ( तविर्प उंपाणः ) शन्रुङी सेनाको जछाता हुना तया ( आयुधानि. विश्रत्‌) शस्त्रॉको घारण करता 
हुमा तू ( सिंहः भीमः न ) सिंहके समान भयंकर दोता हे ॥ १४॥ + 

१ आयुधानि विश्रत्‌ (लहर भीमः न~ त्‌ सरोक, घारण करनेपर सिंदके समान भयेकर दीखता है । 
२ अस्टृतस्य ते वर्पः पिचेति--- तुझ भमर देवका शरीर चमकता है । 
भावार्थे-- जब योग्य बलको प्राप्त करके ज्ञानी संकरसे पार दोनेके लिए तेय्यार होता है, तय उसकी रक्षा करनेकी 
इच्डासै शतुओको मारनेबाळा, तभा वायुके समान वेगबान्‌ घोडों पर देठकर इन्द्र उपके पास जाता है ॥ ११॥ 
इस इन्द्रसे ज्ञानीके लिप मद्दायरुवान्‌ शुष्ण असुरको सारा, तया हजारों सेनिकोंके साथ कुपव नामक राक्षसको मारा, 
सग्राममें उनके सूर्यके चक्रके समान तेजस्वी दाखाखोंको भी तोड डाला ॥ १२॥ 

यु्धमें प्रवीण तथा युद्धमें सरलतापूर्वक घोडोंको दौडानेदाळे चीरके लिए इन्द्रने विश्ु नामक झसुरकी मारा भौर 
अत्यन्त बलशाली सृगय नामक राक्षसको मारा, तथा पचाळ इनार कुष्ण वर्णके ससुरोंको मारा भोर जिसप्रकार लोग सदे 
गाठे कपदेको आसानीसे फाड़ डालते हैं, उसी तरह इन्द्रने सरलतासेद्दी दाधुोंके नगरोंको तोड डाटा ॥ १३॥ 


(४६) ऋश्वेदका सुवोध भाष्य [ मंडळ ४ 


१७९ इन्द्रं कामां वसूयन्तो अगन्‌  त्स्वमीळ्टे न सबने चङ्कानाः । 


श्रवस्यत्रः शशमानास उक्थे रोका न रण्वा सुदृर्शीव पृष्टिः ॥ १५ ॥ 
१८० तमिद्‌ व इन्द्रँ सुहवं हुवेम यस्ता चकार नयों पुरूणि । 

यो मावते जरित्रे गध्यं चिः न्क्षू वाजं भरति स्पार्हरांधा! ॥ १६ ॥ 
१८१ तिग्मा यदन्तरशानेः प्ताति कर्सिव्चिच्छूर मुहुके जनानाम्‌ । 

घोरा यदर्य समतिर्भवा- त्यधं स्मा नस्तन्वो बोषि गोपा! ॥ १७॥ 
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अर्थ- [ १७९ ] (स्वमोळ्हे न रचने चकानाः ) युदके समान यजसे चमकनेवाले, ( उक्धेः शशमानासः ) 
स्तोत्रोसे प्रशैसा करनेवाले ( श्रवस्यवः वसूयन्तः कामाः ) अन्म तथा धनकी इच्छा करनेवाले स्तोतागण ( इन्द्र अग्मन्‌) 
इन्द्रके पास जाते हें । वह इन्द्र ( ओकः न ) घरके समान सुखदायक है, ठथा (रण्वा खुडशी पुष्टिः इच ) रमणीय, 
दीखनेमें उत्तम सम्ृद्ढिके समान पोषक हे ॥ १७ ॥ 
१ ओकः न रण्वा खुदशी पुष्टिः इच-- यद इन्द्र घरके समान सुखदायक तथा रमणीय भौर दोखनेमें 
उत्तम समृद्धिके समान पोषक है 


[ १८० ] (य; ) जिस इन्ह्रने (ता पुरूणि नर्या चकार ) उन बहुतमे मनुः्यों क डितकारी कार्योको किया 
तथा ( स्पार्हराघाः यः ) स्ट््णीय घनोंको अरनेपास रखनेवाला जो इन्द्र ( मावते जरित्र) मरे जैसे स्तोताके लिए 
( गध्यं चित्‌ वाजे ) ग्रहण करने योग्य अन्तको ( मधू भरति) शीघ्र देता हे ऐसे ( सुहवं ते इन्द्रं) अच्छी तरहसे 
सहायार्थं डुछाने योग्य उस इन्द्रको इम ( वः) चुमद्दारे सदायताधं इम ( हुचेम ) घुछाते हैं ॥ १६ ॥ 

१ यः ता पुरूणि नर्या चकार-- जिसने मचुप्याके बहुतसे दवितकारक कार्य किये हँ । सारजनिक्र दिके 
कार्य जो करता रहता है । 
२ यः स्वाईराधाः-- स्पृहणीय घन जिसके पास है । 

[ १८१] दे ( शूर ) चूरवीर इन्द्र ! ( यत्‌) जब ( सुटके ) युद्वमें ( कस्मिन्‌ चित्‌ जनानां अन्तः ) किन्दी 
मनुष्योंके बीचमें ( तिग्मः अशनिः पताति ) तीक्ष्ण अख गिरे मथवा दे ( अर्यः ) श्रेष्ठ इन्द्र | (यत्‌ घोरा सम्रृतिः 
भवाति ) जब भयंकर युद्ध होता है, (ऊध ) तत्र तू (न तन्वः गोपाः ) एमारे शरीरका रक्षक हे । यद ( वोधिस्म ) 
तू जान | १७॥ 

० ~ ~ ~ hn 
१ यत्‌ मुहुक तिग्म: अशनिः पताति, यत्‌ घोरा सम्दति; भवाति, अधः न तन्वः गोपाः जब 
युद्धमें तीक्षण वज्र गिरता है भोर जब घनघोर युद्ध द्दोता हे, तब ददमारे शरीरकी दे इन्द्र ! तू रक्षा कर । 
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भावार्थ -- यद इन्द्र जब सूर्यके साथ मिळकर अपना रूप प्रदर्शित करता है, तब उस अमर देवका रूप और ज्यादा 
चमकने छगता है. तथा जब यह जस्रोंको धारण करता हे, तब वह 1लिंहके समान भर्यकर दो जाता हे ॥ १४॥ . 

यज्ञमें चमकनेवाले, प्रशंसा करनेवाले अन्न और घनको इच्छा करनेवाले स्तोता इन्द्रके पास जाते हैं । यद्द इन्द्र 
डन छोगोंके लिए घरफे समान सुखदायक छर उत्तम समृद्धि देकर पुष्ट करनेवाला है ॥ १५ ॥ 

वह इन्द्र बहुतसे मजुष्योंऊ लिए द्वितकारी कार्योकी करता हे भौर अत्युत्तम घनोंको अपने पास रखता हे। वद्द 
झपनी स्तुति करनेवालेके लिए उत्तम अन्न शीघ्र देता हे! इसीलिए इम इन्द्रको भपनी सद्दायताके लिए बुळाते है ॥ १ ६॥ 

ह इन्द्र ! तू हमारा रक्षक हे, इसलिए जब हमारे मनुष्यो पर दात्रुोके तीक्ष्ण शब्ध भाकर गिरे और जब 
भयंकर युद्ध हों, तव तू हमारो रक्षा कर शौर दसारे शरीरोको सुरक्षित रख ॥ १७॥ 


सूक्त १६ ] ऋम्वेदका सुचोच भाष्य (४७) 


१८२ भुबोंडविता वामदेवस्य थीनां भुवः सखावुको वाजेसाती । 


त्वामनु प्रमतिमा ज॑गन्मो_ शसो अरिप्रे विश्व स्या: ॥ १८ ॥ 
१८३ एसिनमिरिन्द्र त्वायभिष्टा मघकाद्विमेघवन्‌ विश्वं आओ । 

दावो न धुम्लैरभि सन्तो अयेः क्षपो मदेस शरदश्च पूर्वी! ॥ १९ ॥ 
१८४ एवेदिन्द्राथ वृषमाय उष्णे ब्ह्माकर्म भूगंबी न रर्थम्‌ । 

न्‌ चिद्‌ यथां न! सख्या नियापदसन्न उम्रोंडा वेता तनुपाः ॥२०॥ 
१८५ नू टुत ईन्द्र नू गणान इषे जरित्रे सद्योईै न पीपेः । 

अकारि ते हरित्रो ब्रह्म नच्यं थिया स्याम रथ्यः सदासाः ॥२१॥ 


अर्थ-- [ १८२] हे इन्द्र ! त ( वामदेवस्य थीनां आविता भुवः ) वामदेवकी बुद्धियोंका रक्षक हुआ तू 
( बाजसाती) युद्धमें हमारा ( अबुकः ) भकुटिल ( सखा भुवः ) मित्र हुआ इस | प्रमात त्वा अनु अगन्म ) प्रकट छानी 
होकर तेरे पीछे चलें । तू ( विश्वच ) हमेशा ( जरित्रे उरुशालः स्याः ) स्तोताके लिप्‌ प्रशांसनीय द्वो ॥ १८ ॥ 
१ धीनां आविता सुवः त्‌ घुद्धियोंका रक्षक है । 
२ वाजसातो अबूकः सखा सुवः त. युद्धसँ सीधा मित्र हुना है । 
३ प्रमतिं त्वा अनु अगन्म-- तुझ जैसे बुद्धिमान फे अनुगामी दम होते हैं। 
४ विश्वध जरित्रे उरश सः स्याः--- सवदा त्‌ स्तोताके लिये प्रशंसनीय दोता हे । 
५ सखा अकुटिलः-- मित्र इमेशा भकुटिल दो, कुटिलवासे रहित द्दोकर च्यवद्दार करे । 
| [१८३ | दे ( मघवन्‌ इन्द्र) ऐेश्‍वयेवान इन्द्र ! ( विश्वे आजो ) सभी युद्धोंमें ( त्वायुमिः ) तुझे चाइनेवाढे 
(मघवद्धिः ) रेश्‍वयोसे युक्त ( द्यावः न थम्नें! ) घुलोकके समान तेजस्वी (एभिः नुसिः ) इन मरुतोंके साथ शह 
“कर इंम' (अयः अभि सन्तः ) शन्रुमंको दराते हुए ( पूर्वीः शरदः ) बहुत वर्षा तक ९ क्षपः ) दिन रात (त्वा 
मदेम ) तुझे जानन्दित करते रहें ॥ १९ ॥ 
[१८४] (यथा नः सख्या वियोषद्‌ ) जिससे इमारी मित्रता दृढ हो, तथा वह ( उग्रः ) वीर इन्द्र (न 
तनूपाः अविता. असत्‌) दमारे शरीरका पालक तथा रक्षक हो, ( एच ) इसलिए ( भ्रुगवः रथं न ) जैसे भयुरभॉने 
इन्द्रको रथ दिया, उसी प्रकार इम उस ( वृषभाय वृष्णे इन्द्राय ) बलवान्‌ तथा कामनाक्षोंको पूर्ण करनेवाले इन्द्रके 
लिए ( ब्रह्म अकमे ) स्तोत्र करते हैं ॥ २० ॥ 
- १ उत्नः नः तनूपा अविता असतू-- उम्र वीर दमारा शरीर रक्षक तथा संरक्षक ददो । 
२ नः सख्या वियोषदू-- हमारी इन्द्रके साथ मित्रा दृढ हो । 
[१८७ | हे ( इन्द्र ) इन्द्र ! तू ( स्तुतः ग्रणान्रः ) स्त॒त्य दोकर तथा प्रमित द्दोकर ( जारित्रे ) स्तोताके लिए 
( नद्यः न ) जेसे नदियां पानी देती हैं, उसी प्रकार ( इर पीपेः ) अन्न दे। दे ( हरि-वः ) घोडोंबाळे इन्द्र ! इम (ते) 
तेर छिए अपनी ( थिया नव्यं ब्रह्म अकारि ) डुद्धिसे नये नये स्तोत्र बनाते हैं। हम ( रथ्याः स-दासाः स्याम ) रथसे 
तथा दासाँसे युक्त हों ॥ २१ ॥ 
१ रथ्याः सदासाः स्वाम-- दमारे पास रथ और सेवक हों। 


भावाथ-- दें तू उत्तम भोर दिव्य गुणोंसे युक्त सन॒ुप्यको बुद्धियोंका रक्षक है । तू युद्धमें ऐसे मनुष्योंका 
सच्चा मित्र होता है । इसलिए उत्तम ज्ञानसे युक्त दोकर दम तेरे कहनेके पीछे चलें ५ १८ ॥ 

दे ऐश्वर्यवान इन्द्र ! इम सभी युद्धोंमें ऐेश्‍वयोसे युक्त होकर तेरे सदयोगी मरुतोके साथ मिल कर हम शत्रओको 
दरायें । भौर कई वर्षो तक तुझे आनन्दित करते रह ॥ १९ ॥ 

जिससे इन्द्रके साथ हमारी मित्रता दढ हो, भौर वह दमारे शरीरॉका रक्षक हो। इसलिए हम उस बलवान तथा 
कामनाभोंको पूर्ण करनेके लिए उसकी स्तुति करते हैं ॥ २० ॥ 


र 
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[१७] 
[ ऋपिः- वामदेवो गौतमः । देवता- इन्द्रः | छन्दः~ तिष्डुप्‌ १७ एकपदा विराद्‌ । ] 


4 


१८६ सं महाँ ईन्द्र तुम्ये ह क्षा अर्छु क्षत्र मंहना मन्यत॒ द्यौः । 


त्वं वत्रै शवसा जधन्यानू त्यज। सिन्धरहिँशा जग्रसानान 1 १॥। 
१८७ तर्व त्विपो जर्निमन्‌ रेजत दो रजद्‌ भूमिमियसा स्वस्यं मन्या! । 
ऋधायन्त सम्ब11। पवेतास आइन घन्तानि सरयन्त आप! ॥ २॥ 
१८८ भिनद गिरिं शवसा वजप्रिष्ण नाविष्कृण्वान! सहसान आज! । 
वर्धीदू वृत्रं वज्ज मन्दसानः सरज्नापो जवसा हतवृंष्मी! ॥ ३ ॥ 
[१७] 


अर्थ-- [ १८६] दे इन्द्र ! (त्वं मदान्‌ ) तू मदान्‌ है, (क्षा तुभ्यं क्षत्रं ह अनु ) एथ्वी तरे क्षात्रमाम्थ्यैके पीछे 
चलती हे, तथा ( मेहना चोः ) मदिमासे युक्त दुलोक भी ( गन्यत ) तेरी सइत्ताको स्वीकार करदः हे । (व्व शवसा 
चुत्रे जधन्वान्‌ ) तूने वळसे वृत्रको मारा, तथा (अहिना जग्रलावान्‌ लिन्न खजः) शहिके द्वारा रोकी गयी 
नदियोंको वद्दाया ॥ $ ॥ 

१ त्वं महान्‌ त्‌ मद्दान्‌ है । 
क्षा तुभ्ये क्षत्रे अनु-- एथ्वी तेरे क्षात्र सामध्यके पीछे चळती हे । 
३ महता योः मस्यत-- महिमासे यक्त च्चलोक भी तेरी मइत्ताक स्वीकार फना ह । 

[ १८७] दे इन्द्र! (त्विपः तव जनिमन्‌) तेरे जैसे तेजस्वीके जन्मने ही ( स्वस्य मन्योः भियला ) तेरे 
क्रोधके डरसे ( द्योः रेजत्‌ ) द्यकांपने लगी, तथा ( भूमिः रेजत्‌ ) भूमि भी कांपने उगी ( सु>वः पर्चतालः ऋधायन्त ) 
महान्‌ पर्वत भयभीत दोने ढगे, तथा { आपः ) जल प्रवाद ( घन्वबानि आईन्‌ सग्यन्ते ) रर स्थ अंको गोला बताने हुए 
बहने ल्गे॥२॥ 

[ १८८] ( सहसानः ओजः आविणष्छृण्वातः ) शन्नुओको हरानेवाले सामर्थ्छको प्रकट करते हुए इन्द्रने 
( शवसा वज्रं इष्णन्‌) बळसे वज्नक्े प्रेरित किया भोर (गिरं भिनद ) भेघोळो फोडा | ( सन्दसान; ) सोमसे 
आनन्दित होते हुए इन्द्रने ( वज़्ण इत्रे वधीत्‌ ) वञ्रसे दृत्रको मारा, तथा (हत दुष्णीः ) दरदान्‌ वृत्त मर जाने 
पर ( आपः जवसा सरन्‌) जल प्रवाह वेगसे बहने लगे ॥३॥ 


१ गिरिः-- पेत, मेघ, पर्वत परका बर्फ । 


भावार्थ-- दे इन्द्र ! हम तेरी स्तुति और प्रशैब्ध करते हैं, तः तू जेसे नदियां अमुप्योको पानी देती हैं, उसी 
तरह हमें अन्नद । दम तरे लिए अपनी बुद्धियाँसे उत्तम उत्तम स्तोत्र बनाते हैं । तेरी कृराठे इम रथ तथा दासोंसे युक्त 
हों ॥ २१ ॥ | 

दे इन्द्र तू महान्‌ है, यद्द पृथ्वी सी तेरे सामथ्यके वशसें दोकर तेरे भादशोॉके अनुसार चलती हे। विशाल और 
विस्तृत द्युलोक भी तेरी मद्दत्ताको स्ीकार करता हे । तूने झसुरोको मार कर पानीको प्रवाहित किया, इसी कारण सव लॉक 
तुझसे घबराते हैं भौर तेरी भाज्ञाके अनुसार चलते हैं ॥ १॥ । | 

इस महातेजस्वी इन्द्रके जन्मते ही इसके कोधसे झुलोक कांपने लगा, भूमि कांपने लगी, सभी पर्वह भौर और मेघ 
काँपने रगे भौर उन मेवासि जब जळ प्रवाद बढ़ने लगे, तय उन प्रवादोंसे मरुस्थळ भो गीले ओर पानीले भर गए ॥ २॥ 

र शब्रुओंकों दरानेवाले अपने सामर्थ्ये जब इन्द्रने वज्रको प्रेरित किया, तच उससे मेघ विदुरण होर पानी बरसाने 

लग ॥ ३॥ 


सूक्त १७] ऋग्वेद्का सुबोध भाष्य . 5 (४९) 


१८९ सवाररत जानता मन्यत यौ रिन्द्रस्य कना स्वपस्तना भृत्‌ । 


य॒ ई जजान स्वयं सवज मनपच्युतँ सदसो न भूम ॥४॥ 
१९० य एक्‌ इच्च्यावर्यति प्र भूसा राजा कृष्टीनां पझडूत इन्द्र | 

सत्यमेनमन विश्वे मदन्ति रातिं दवर्स्य गणतो मधोन! ॥५॥ 
१९१ सत्रा सोमा अमवन्नस्य विश्वे स॒त्रा मदांसो बृहतो मदिष्टा! । 

सत्रासवा वसुपातवपना दब चिश्वा आपथा इन्द्र कृष्टा; !६॥ 
१९२ खसध प्रथमं जाय॑मानो ऽमे विश्वां अधिथा इन्द्र कृष्टीः । 

त्वं प्रतिं प्रवतं आशयात महिं यञ्रेण मघबन वि व्र! ॥ ७॥ 


अर्थ-- [ १८९] (यः ) जिसने ( स्वय ) स्तुत्य, ( खुवज़े ) उत्तम वज्र धारण करनेवाले तथा ( सदखः 
अनपच्युतं ) अपने स्थानसे न इटाये जा सकनेवाळ ( भूम ) चथा ऐश्वर्यसे युक्त ( ई जजान ) इस इन्द्रको उत्पन्न किया। 
बह ( इन्द्रस्य कर्ता स्वपस्तमः अभूत्‌ ) इन्द्रको उत्पन्न करनेवाला प्रजापति उत्तम कर्म करनेवाला था। दे इन्द्र ! (वे 
जनिता ) तुझे उत्पन्न करनेवालेने तुझे ( खुवीरः मन्यत्‌) उत्तम वीर माना ॥ ४ ॥ 

यः ई जजान, इन्द्रस्य कत स्वपस्तमः अभूत्‌ जिसने दस इन्द्रको उत्पन्न किया, वदद इन्द्रका 
जन्मदाता उत्तम कमं करनेवाला था! 

[ १९० | ( कृष्टीनां राजा पुरुहूत यः इन्द्रः ) मचुण्यॉका राजा तथा बहुतों द्वारा सद्दायार्थ डुलाये जञानेबाळा जो 
इन्द्र ( एकः इत्‌ ) भकेला दोते हुए भी ( भूम च्यावयति) बहुतसे शबत्रुओंकी अपने स्थानसे इटा देता है। ( विश्वे 
मघोनः ) सब ऐश्वयवान्‌ मनुष्य ( देवस्य गृणतः रातिं) दिव्य गुणवाले तया स्तुति करनेवालेको घन देनेवाले ( एन 
अजु मदन्ति) इस इन्द्रको भानन्दित करते हैं ॥ ५॥ 

१ कृष्टीनां राजा इन्द्रः-- प्रजाओंका राजा इन्द्र है। 
२ एकः भूम च्यावयाति वह भकेळाद्वी बहुत शत्रुभोंको स्थानभ्रष्ट कर देता है। 

[१९१] ( सचा सोमाः अस्य) सब सोम इसी इन्द्रफे हैं, ( विइवे मदासः ) सब आनन्द देनेवाले सोम 
( बृहतः ) इस मदान्‌ इन्द्रको ( सचा मन्दिष्ठाः ) एक साथ भारुन्दित करते हैं। बद ( बसूनां वसुपतिः अभवः ) 
ह ल्क स्वामी हे, दे इन्द्र ! तू (विश्र्वाः कृष्टीः) सारे मनुष्योंको (द्त्रे अधिथाः ) पेश्वर्थसें स्थापित करता 

॥ ६॥ - 
विश्वाः कष्टीः दचे अधिथा+-- दे इन्द्र तू सब मनुप्योंको ऐश्वर्यमें स्थापित करता हे । 

[१९२] ३ ( इन्द्र ) इन्दे ! ( जायमानः पथमे) उत्पन्न होते दी सबसे पहले ( त्वं ) तूने (अमे ) युद्धमें 
( विश्वाः कृष्टीः ) सब प्रनाओंको ( अजिया) घारण किया, (त्व) तूने ( प्रववः प्रति) बद्दतेवाले जर प्रदाद्दोंको 
राळकर { अम्सयःनै अहि) सोटेवाळे महिको ( वज्रेण विवृरचः ) वज्रसे मारा ॥ ७॥ 
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भावार्थ-- उिसने यपरे स्वानसे च्युत न होनेवाले सासधर्यशाढी इन्द्रको उत्पन्न किया, दद उनम कर्म करेवाला 
पुण्ययाळी था देये स स्थ्पेळाळी चोरको जो स्त्रो उत्पन्न करतो है, वह सचमुच पुण्यमालिनी होत* है । ऐसे सामथ्यै- 
गालीक सभ! जाट सत्कार करती हे ॥१४॥ 

. यह इन्द्र मदुप्याँका पालक द्ोनेसे सबका राजा है, इसीलिए सब इसे »पनी सद्दायता के लिण घुलाते हैं! यह 
सपनी वीरता कारण बहुतसे अन्नुओंकी भी अपने स्थानसे च्युत कर देता है। भत: सब दिव्यगुणवाळे मनुष्य इस इन्द्रको 
आनन्दित करते हैं ॥ ५ ॥ 

सब सोम इसी इन्दळे लिए निचोड़े जाते हैं, नीर वे- इसीको एक साथ आनन्दित करते हैं। वह सब धर्नोका सामी 
है, इसीलिए चड सब मनुप्योको देश्वर्यमें स्थापित करता है ॥ ६ | 
७ (कसे. सुत्रो. भा. सं. ५) 
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१९३ सत्राइणं दाधृषिं तुम्रमिन्द्रं महामपारं वृषभ सुवज्म्‌ । 
हन्ता यो वृत्रं सत्निंतोत वाजं दाता मघानि मघवां सुराधा। ॥ ८ || 


१९४ अयं बतश्रातयते समीची य आजिषु मघवा शण्व एकः 


अयं वारजे भरति यं सनोत्य स्य प्रियासः सख्ये स्याम ॥ ९ ॥ 


१९५ अय झाण्व अध जयन्नत प्र न्चयसत प्र कृणुत यथा गा; । 
यदा सत्य कऊंणते मन्यामन्द्री विश्व दळ्ह भयत एजदस्मात्‌ ॥ १०॥ 
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अर्थ-- [ १९३] (यः वृत्त हन्ता ) जो इत्रको मारनेवाळा, ( वाजं सानेता ) अन्न देनेवाला, ( मघानि दाता) 
ऐेश्वयोको देनेवाका ( सुराधाः मघवा ) उत्तम घन युक्त तथा ऐेखरयेवान्‌ हे, डस ( सत्राहणं ) शत्रुथोको एक साथ 
मारनेवाले, ( दाध्यूषि ) शत्रुरथोका घर्षण करनेवाले ( तुझे) प्रेरणा देनेवाळे, (महां अपारं वृषभ सु-चज्रे ) महान्‌ 
अपार वलवान्‌, उत्तम वज्र धारण करनेवाळे ( इन्द्र ) इन्दकी दम स्तुति करते हैं ॥ ८ ॥ 


[ १९४ ] ( यः मघवा ) जो ऐश्व्यवान्‌ इन्द्र ( आजिषु एकः शृण्ण; ) युद्वोमें केला ही प्रसिद्ध है, ( अयं) 
ऐसे इस इन्द्रने (समीचीः बतः) संगठित हुए हुए शत्रुमोंको ( चातयते) इटाया है । ( अयं ) यह इन्द्र (यं वाजं 
भरति ) जिस अन्नको देना चाहता है, ( सनोति ) उसे देता ही है, इम (अस्य सख्ये प्रियासिः स्याम) इसकी 
मित्रतामें प्रिय होकर रहें ॥ ९ ॥ 

अस्य खख्ये घियासः स्यास-- इस इन्दकी मित्रतामें हम इसके प्रिय होकर रहें । 


[ १९५] (अच ) तव ( अयं ) यद इन्द्र ( जयन्‌ घ्नन्‌ ) शत्रुको जीतता हुआ और मारता हुआ ( शाण्वे ) 
प्रसिद्ध होता है, ( उत ) कोर ( युघा गाः प्र कृणुते ) युद्धसे गायोंको प्राप्त करता है ( यदा इन्द्रः सत्ये मन्युं कृणुत ) 
जर्ब इन्द्र वास्तवसें क्रोध करता हे, तब ( विश्व एजत्‌ हळहं ) सारा जंगम और स्थावर जगत्‌ ( अस्मात्‌ भयत ) 
इससे उरता हे ॥ १०॥ 

यदा इन्द्रः सत्यं. मन्युं कृणुते, बिश्व पजत्‌ ८ळ्ह अस्मात्‌ भयत्‌-- जब इन्द्र वास्तवे क्रोध करता 
है तब सारा जंगम भौर स्थावर जगत्‌ इससे डरता है । 
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भावार्थ- इस इन्द्रने उत्पन्न होते दी सबसे पहले युदधमें सव प्रजाओंको धारण किया और जक प्रवाहको रोककर 
सोनेवालं अदि नामक राक्षसको मारा । अहि मेघ हे । जब मेघ बरसता नहीं और पानीको रोककर पडा रहता हे, तब सूभेकी 
किरणं बिजलीके रूपसें परिवर्तित होकर मेघोंको फोडकर पानी बरसाती हें ॥ ७ ॥ 


वह इन्द्र वृत्रको मारनेवाला, अन्नको देनेवाला, ऐश्रयीको देनेवाळा, उत्तम धन यक्त भौर ऐश्वर्यवान्‌ है । वह इद्रुभों 
को एक साथ मारनेवाळा, शत्रुभोको इरानेवाळा, सबको प्रेरणा देनेवाला, और अत्यन्त बलवान्‌ हे ॥ ८ ॥ 

यह ऐश्वर्यवान इन्द्र युद्धोंमें केलाही शत्रु ओंको मारनेके कारण अत्यन्त प्रसिद्ध है । वदद जिस पर प्रसश्न होकर अश्नको 
देना चाहता है, उसको वह देठ दी हे । भतः हम भी इसकी मित्रतामें इसके प्रिय होकर रहें ॥ ९॥ 


जव यह इन्द्र शन्नु्ोंके विजेता और नाशकके रूपें प्रसिद्ध होता है, तब युद्धमें उसका वास्तविक क्रोध प्रकट होता हे 
- छौर तब उसके क्रोधको देखकर सारा चर भोर झचर जगत्‌ इससे डरने लगता है ॥ १० ॥ 


सूक्त १७ ] ऋग्वदका सुबोध भाष्य (५१) 
१९६ समिन्द्रो गा अंजयत सं हिरण्या समख्िया मघवा यो ६ पूर्वी । 

एमिनेभि्तृत॑मो अस्य शाके रायो विभुक्ता सँभुरश्च वस्व | ॥ ११॥ 
१९७ किय॑त्‌ स्विदिन्द्रो अध्येति मातुः किय॑त्‌ पितुजेनितर्यो जजान॑ । 

` यो अस्य शुष्मं मुहकेरियोर्त वातो न जतः स्तनयंद्धिरश्रः ` ॥ १२॥ 

१९८ शषियन्तं स्वमश्षियन्त कुणोती यति रेणु मघवा समोईम्‌। 

विभञतुरश्चनिमा इव धो रत स्तोतारं म॒घवा बस धात्‌ ॥ १३॥ 
१९९ अयं चक्रमिषणत्‌ प्रयेस्य न्येतशं रीरमत्‌ ससूमाणम्‌ । 
आ कुष्ण ई जुइराणो जिंघतिं त्वचो बुन्ने रज॑सो अस्य योनी ॥ १४॥ 


अर्थ-- १९६] (मघवा इन्द्रः गाः सं अजयत्‌ ) ऐश्वर्यवात्‌ इन्द्रने गायोंको अच्छो तरद जीता, ,तथा 
( हिरण्या खं ) सोनेको भी जीता ( अश्विया से ) घोडोंका जीता तथा ( यःपू चर्ची ) जिस इन्द्रने बहुतसी सेनाको जोता, 
वह ( शाकैः नृतमः ) शक्तियोंसे यक्त तथा उत्तम मेता इन्द्र ( पाभिः नाभिः ) इन मचुप्योंसे प्रशंखित होकर ( अस्य रायः 
विभक्ताः ) पने धनको बांट देता हे, पर ( वस्वः संभरः ) फिर भी अनेक प्रकारके धनोंको घारण करता हे ॥ ११ ॥ 
अस्य रायः विभक्ताः, वस्वः संभरः-- यह इन्द्र छपने धनको बाट देता हे, पर फिर भी इसके पास 
भरपूर घन रहता हे। 

1१९७ ] ( यः जनिठः जजान ) ओ इन्द्र अपने उत्पन्न करनेवालेसे उत्पन्न होता है, तथा ( स्तनयद्धिः अञ्चेः 
जूतः वातः न ) गञेनेवाले मेघोके साथ प्रेरित वायुके समान (यः अस्य सुटटुके इयति ) जो अपने बलको 
यारवार प्रेरित करवा हे, ऐसे ( इन्द्रः) इन्द्रने ( मालुः कियत स्वित्‌ अधि एति ) मातासे कितना बल प्राप्त किया 
भौर ( पितुः कियत्‌ ) पितासे कितना बढ प्राप्त किया || १२ ॥ 

[ १९८ | दे इन्द्र ! ( त्वं ) त्‌ ( अ- क्षियन्तं क्षियन्तं कृणोति ) आश्रयरद्वितको भाश्रयसे युक्तं करता है। वर 
( मघवा ) ऐेश्वर्यवान्‌ इन्द्र ( समोह रेणु इयति) किय हुए पापको नए करता हे । (द्योः इव अशनिमान्‌ ) यलोक 7 
समान वज्र चारण करनेवाला, ( विभंजनुः ) रुचुमोंको ताडनेवाला ( मघवा ) ऐश्वयवान्‌ इन्द्र ( स्तोतारं चलो धात्‌ ) 
स्तोताको घनांस स्थापित करता हे || १३ ॥ 

अक्षियन्तं क्षियन्त कृणोति-- वह इन्द्र आश्नय रद्वितको आश्रय प्रदान करतः है। 

[ १२९] (अयं सुर्यस्य चक्रं इषणत्‌ ) इस इन्दने सूर्वके चक्रको प्रेरित किया, तथा ( सस्रमाणं एतश नि 
रारमत्‌ ) युके लिए लाते हुए एतशको वापस भेजा ! ( जुइुराणः कृष्ण ) कुटिल गति करनेवाला काला मेघ ( त्वच 
अस्य रजसः इः्ते योनो ) तेजस्वी इस अलके सूळ भूत स्थान जन्तरिक्षमें ( इ जिघति ) इस इन्द्रको रखता है ॥ १४॥। 


सावार्थ- उत्तम शक्तियोंसे भरपूर यइ इन्द्र गाय, चोड तथा अनेक तरहहे ऐश्वयीको जीत कर जो धन प्राप्त करता 

हे, उन्हे वह सब मलुप्योंसें बांट देता हे फिर भी उसके पास भरपूर धन रता है । इसीप्रकार राजा भी युद्ध माठिसें ओ 

घन प्राप्त करे उसे बद प्रनाओंकी उन्नतिके कार्मोमें खच करे, तब प्रजा भी उन्नत होकर राज्यकोषको भरपूर करेगी || ११ ॥ 

यद्‌ इन्द्र जिसे उत्पन्न करता हे, उपोसे फिर यद्द उत्पन्न होता हे, भोर चादुके समान लपने बलको प्रेरित करता है । 

द इन्द्र कुछ शक्ति अपनी मातासे प्राप्त करता है, तो कुछ आक्ति अपने पितासे । यह इन्द्र राजा हे, जो प्रनाका पालन 

होनेसे प्रजाको उत्पन्न करता हे, फिर प्रनाओंके द्वारा चुने लातके कारण उससे फिर उत्पन्न होता है | प्रजाओोंकी सद्दायत्ता 

पाकर चहद अपने बलको दाचुभोंकी भार प्रेरित करता है । प्रजा उसकी माता हे शोर राष्ट्र या राज्यशासन उसका पिता हे | 
“ रात्राके रूपमे बद्द थोडेसे अधिकार प्रजासे प्रात करता हे, तो थोडसे अधिकार राज्यशासनसे प्राप्त करता हे ॥ ५२॥ 

चद्व इन्द्र आश्रयरदितको आश्य प्रदान करता हे और किए हुए पापको नष्ट करता है। वद्द बच्रघारी इन्द्र अपने 

स्तोताओंको घन प्रदान करता हे । राजा भी अपने राष्ट्रमै जो आाश्नयरद्वित दो उसे सहारा दे। अनाथका सुखप्रदान कर 


छोर अपनी जजानांको ऐेश्वर्यसे युक्त करकं उन्हे पराच करनेका मतसर न दे ॥ १३ ॥ 
x 


* (५२) ऋग्वेदका खुबोध भाष्य [ सैंडल ४ 


हि 


२०० असिंकन्यां यजमानो न होता ॥ १५.॥ 
२०१ गव्यन्त इन्द्रँ स॒ख्याय विप्रां अश्वायन्तो वर्षण वाजयन्तः । 

जनीयन्तो जनिदामक्षितोति_ मा च्यावयामोऽवते न कोशम्‌ . ॥ १६ ॥ 
२०२ त्रावा नों बोधि ददश्चान आपि रंभिख्याता मंडिता सोम्यानाम्‌ । | 

सखा पिता पितृत॑मः पितृणां ` कतु ढोकमुशते वंयाषाः _.॥ १७॥ 
२०३ सखीयतामंविता बोधि सखा गणान ईन्द्र स्तुवते वयो धा! । 

चयं ह्या तें चकुमा सबारध आसिः शर्मीमिमहयन्त इन्द्र ॥ १८॥ 


[ २०० 1 (अखिकन्यां च यजमानः होता ) रात्रीमें प्रशंसित यजमान झन्निका रक्षण करता है ॥ १५॥ 

[ २०१ ] ( अवते कोश न) जिसम्रकार लोग कुंक्षेमेंसे जळसे भरे बर्चनको निकालते हैँ, उसी प्रकार ( गव्यन्तः 
अदवायन्तः, वजयन्तः जनीयन्तः ) गायकी इच्छा करनेवाले, घोडॉकी इच्छा करनेवाले, भन्नकी इच्छा करनेवाळे तथा 
स्त्रियोंकी इच्छा करनेवाळे ( विप्नाः) बुद्धिमान्‌ हम ( वृषण जनिदां अक्षितोति) वलवान्‌, खिर्योको देनेवांले, क्षीण 
न दोनेवाले संरक्षणके साधनोंसे युक्त ( इन्द्र ) इन्द्रको ( आच्यावयामः ) अपनी तरफ लाते हैं ॥ १६॥ 

२०२ | दे इन्द्र ! ( द्दशानः ) सबको देखनेवाछा तू (नः ञाता आपिः बोधि ) दमारा रक्षण करनेवाला 
भाई हो कर हमें जान । वह इन्द्र ( अभिख्याता ) सब तरफ प्रसिद्ध, ( सोम्यानां माडिता) सोम यज्ञ करनेवारोंको । 
सुखी करनेवाला ( सखा ) मित्र ( पिता) पालन करनेवाला ( पितृणाँ पितृतमः ) पालन करनेत्रालोमें सबैश्रेष्ठ (ई 
लोकं कर्ता ) इस लोकका बनानेवाला तथा ( उशते चयोधाः ) स्तोताके लिए अन्नक्रो धारण करनेवाला हे॥१७॥ 

. [२०३ | दे इन्द्र ( सखीयतां अविता वाधि) तेरी सित्रता चाइनेवाले हमारा तू रक्षक दो, दे ( ग्रणानः 

इन्द्र ) प्रशंसित ददोनेवाके इन्द्र त्‌ ( सखा ) इसारा सित्र हो, तथा ( स्तुवते व्य; घाः ) स्ठोताके लिए ्द्धको धारण 
कर। दे इन्द्र ! ( सवाधः चयं ) आापत्तिमें पढ हुए इम ( आभिः शमीभिः महयन्तः ) इन स्वोत्रेसि स्तुति करते हुए 
(ते आ चकम ) तेरी प्राथना करते हैं ॥ १८ ३ 


भावार्थ-- इस इन्द्रने सूयके चक्रको प्रेरित किया तथा चारों भोरसे घिरकर आते इप अन्धकारको दूर किया, जब काले 
कारे मेघ छाने हैं, नब उन जलोंमें सूयेकी किरणें प्रविष्ट होती हें भौर वादल जव रगड खाते हैं, तब उनमें बिजली चमकती 
है वही इन्द्रका रूप हे ॥ १४ ॥ 

दिनमें यज्ञ करनेके समय अन्निकी रक्षा ऋत्विग्गण करते हैं, पर .रात्रीमै ्रत्तरिग्गणोके अभावमें यजमानक्रो ही अझिकी 
रक्षा करनी पडती हे । इसी लिए यजमनाको “ भझ्नीधर ” कहा जाता हे ॥ ३५॥ 

जिस प्रकार मनुष्य कुर्वेमेंसे पानी भरते हैं, उसी तरह ऐहिक सुखकी कामना करनेत्राल ज्ञानी जन इस इन्द्रको 
अपनी शोर चुलाते हैं ॥ १६ |) १ 

इन्द्र सबके कार्यको देखनेवाला छोर सयका भाई होऊर सग्रकी रक्षा करनेकाझा हे । यदह सर्वत्र प्रसिद्ध मोम “यज्ञ 
करनेवाळोंको सुखी करनेवाला, मित्रके समान दितकारी सबका पालन करनेवाला और पालन करनेवार्लोसेँ भी सवेश्रेष्ठ 
भोर लोकोंका वनानेवाला हे ॥ १७॥ 


हे इन्द्र | हमारी मित्रताको चाहते हुए तू इमारा रक्षक दो । हम आपत्तिमें पडे हुए हैं भतः हम तेरी प्रायेना करते 
हँ ॥ १८॥ i 


सूक्त १८ 1 ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (५३) 


२०४ स्तत इन्द्रो मघत्रा यद्ध वृत्रा भरीण्येकों अप्रतीनिं हन्ति | 
अस्य प्रियो ज॑रिता यस्य शमे क्नर्किदेवा वारयन्ते न मता! ॥ १९॥ 


२०५ एवा न इन्द्रां मघवा विरप्शी करत्‌ स॒त्या चर्षणीघर्दनवा । 

त्वं राजां जनुपाँ घेह्यस्मे आधि श्रवो माहिनं यज्जरित्रे ॥ २० ॥ 
२०६ नू ष्टत इन्द्र नू गणान इषं जरित्रे नद्योई न पीप; । 

अकारि दे हरित्रों त्रह्म नव्ये घिया स्याम रथ्यः सदासाः ॥२१॥ 


[ १८ ] 
[ ऋपिः- वामदेवो गोतमः, १ इन्द्र, ४ (उत्तरार्धचेस्य), ७ अदितिः । देवता- १ वामदेवः, 
२-४ ( पूवार्धिचेस्य ), ८-१३ इन्द्रः, ४ (उत्तराधचेस्य ), ७ वामदेवः । छन्दः- त्रिष्टुप्‌ । ] 
२०७ अयं पन्था अनुंवित्तः पुराणो यतो देवा उदर्जायन्त विश्वे । 
वंश्चिदा जेनिषी् प्रव॑द्धो मा मातरंममया पत्तवे क! ॥१॥ 


थ-- [०४] (यत्‌ ह) जब (मघवा इन्द्रः सतुतः) ऐेरवखेवान इन्द्रकी स्तुति की जाती है, तब वह 
( एकः) भकेळा ही ( अप्रतीनि भूरीणि बत्रा हान्ति ) पीछे न इटनेवाळे बहुतसे वृत्रोंको मार देता है। (यस्य शर्मन्‌ ) 
जिळ इन्द्रे आश्रयमें रहनेवाळे ( अस्य प्रिय: जरिता ) इसके प्रिय स्तोताको ( नकिः देवाः वारयन्ते न मर्ताः ) न देव 
नए कर सकते हैं और न मनुष्य नष्ट कर सकने हैं ॥ १९॥ 
यस्य शार्मन्‌ अस्य प्रियः न किः देवाः वारयन्ते न मर्ताः इस इन्द्रवेः आश्रयमें रद्दनेवाल इसके 
, मित्रको न देव मार सकते हैं न मन्नुप्य । 

| २०५] ( चिरण्शी, चर्षेणीश्च॒त्‌, अनर्वा मघवा इन्द्रः ) शक्तिशाली, मनुर्प्योको धारण करनेवाला. प्रतिबन्ध 
रहित और ऐश्वर्यवान्‌ इन्द्र ( एव ) ही (नः सत्या करत्‌ ) दमारी कामनार्थोको सत्य करनेवाला हे। ( जनुपां राजा 
त्वं ) जन्मलेनेवाले प्राणयोंका राजा त्‌ ( यत्‌ माहिनं श्रचः ) जो यशस्वी भन्न ( जरित्रे) स्तोताको देवा है, बह ( अस्मे 
अधि घेहि) इमे मी दें ॥ २० ॥ 

[२०६] (नद्यः न ) जिस प्रकार नदिय्रोंको जळ पूर्ण करते हैं उसीप्रकार दे इन्द्र ! ( स्तुतः ग्रणानः ) प्रसित 
तथा स्तुति किया हुआ तू (जरिजर इप पीपेः ) स्तोताको भन्नसे पूणे कर। हे ( दरि-वः ) घोडोंवाले इन! -हमने 
(थिया ) अपनी वुद्धिसे (ते नव्यं त्रह्म अकारि ) तेरे लिए नया स्तोत्र बनाया है, इम ( रथ्यः सदासाः स्याम ) 
रथवाळे तथा दासांसे युक्त हों ॥ २३ ॥ [ १८] 

१ 

[२०७] (अयं पन्था अनुवित्तः पुराणः) यद्द मार्ग ऐश्वय दिलानेवाला सनातन है। (यतः विश्वे देवाः 
उत्‌ अजायन्त) जिस मागते सब देव उन्नत हुए हैं, ( अतः चित्‌ परवर दधः जनिपीष्ट ) इसीसे मनुप्य उन्नत होकर 
वडा हुआ हे दे मनुप्य ! ( अभुया ) अपनी उत्पत्तिसे ( मातरं पत्तवे मा कः ) माताको नए" मत कर । 

१ असया मातर एततचे मा काण शपती कार्य प्रवनत्तोसे छपनी मातृसूमिको गिरावट न कर । 
२ अर्य पव्या अदुवित्तः पुराग:-- यद्द मागे अनुकूळनासे घन देनेवाला सनातन हे। 
अतः चित्‌ प्रश्वद्वः जानषीप्ट-- इस मागेसे निश्चयसे वडे होते हैं । 


भावार्थ-- जब इन्द्र ही स्तुति को जाती हे. नब इन्द्रका बल बढवा हे मोर वद्द अकेला ही अनेक तत्रनोको मारता 
हे । जो मनुष्य इसके आश्रयमें रहता हे ओर इसका ग्रेम प्राप्त करता है, उसे न देव मार सकते हैं और न मनुप्य ॥ 9९ ॥ 

शक्तिशाली, मनुप्योको घारण करनेवाळा, तथा किसीसे भी न रुकनेवाला ऐश्वर्यवान्‌ इन्द्र ही इमारे मनोरथोंको पूर्ण 
कर सकता हे | हे इन्द्र! त्‌ सारे प्राणियोंका राजा है चू जो उत्तम अन्न स्तोताको देता हे, वही दसैँ भी दे ॥ २०॥ 

हे इन्द्र ! हम तेरी स्तति छीर प्रशंसा करते हैं अतः तू जैसे नदियों मनष्योंको पानी देती हैं उसी तरह हमें अचर 
दे । दम तेरे लिए अपनी उुद्धियॉसे उत्तम उत्तम रुशतच्र बनाते हैं । तेरी ऊपासे इम रथ वथा दासासे युक्त हो ॥ २१ ॥ 


(५४) ऋग्वेदका रुबोध भाष्य [मेढळ ४ 


२०८ नाहमतो निरंया दुर्भहेतत्‌ तिरस्र्ता पार्थाजिग्रॅमाणि । 
बहाने मे अकता कत्वीनि युध्ये खेन सं सवेन पृच्छै | ॥२॥ 
२०९ परायतीं मातरमन्ब॑चष्ट न नानु गान्यनु नू गंपानि । 
त्वष्ट्गहे अंपिबत्‌ सोमभिन््रशः झतघ॒न्य चम्वाँ? सुतस्य ॥३॥ 
२१० किं स ऋषक्‌ कृणवदू यं सुइ मासो जभार शरदश्व पूर्वी: । 
नही न्व॑स्य प्रतिमातसस्त्य न्तजोतिपृत ये जर्नित्वा। ॥४॥ 
अर्थ-- [२०८] (अहं अतः न निरय ) में इस मागसे नद्दी जाऊंगा, ( पतत्‌ दुः गदा ) य मांगे बहुत दुर्गम 
है, इसलिए में ( तिरइचत। पार्श्बात्‌ निगर्माणि ) तिरछे वाजूसे निकलेगा, ( में सेरे (बहनि अरुता कर्च्चांनि) 
बहुतसे न किए हुए करने योग्य कमै हैं । ( त्वेन युध्ये ) किससे युद्ध करना हे, यह में ( त्वेन संपृच्छे ) किससे पूछें ॥२॥ 
१ पतत्‌ डुगेहा, अतः अहे न निरय- यद दुर्गम मागे हे तः में इससे नहीं जाळंगा । 
२ तिरश्चता पाश्चात्‌ निर्भमाणि-- दूसरे मार्गसे जाऊंगा । 
३ वहूनि कत्वोनि अकृता-- बहुतसे कतेन्य किये नहीं हॅ. । 
४ त्वेन युध्ये, त्वन्न संपच्छे- एकसे लहंगा और पूछूंगा । 

[ २०९] मैंने ( परायतीं मातरं अनु अचष्टे) शासन्नमरण हुई माताको देख लिया हे, भौर में (न अर 
गानि न) उसके सद्दायाथ नहीं जाता हूँ ऐसी वात नहीं, अपितु ( गमानि जु ) जाता ही हूँ । ( इन्द्रः ) इन्द्रने ( चम्वो 
सुतस्य त्वष्टुः ) छकडीके पात्रोसें सोमरस निचोडनेवाळे त्वष्टाके ( गृहे ) घरमें ( शात्‌ घन्यं सोमं अपिवत्‌ ) सेकों 
प्रकारके धन्यता देनेवाले सोमको पिर ॥ ३॥ 

[१०] (ये) निका ( सहस्थं मासः पूर्वीः शरदः च) हजारों मद्दिनों कौर बहुत वर्षों तक ( जभार) 
भरणपोषण किया है, ( सः ) वह ( ऋधक्‌ कि कुणवत्‌ ) विरुद्ध कमै क्यों करेगा ? (ये जनित्वाः) जो उत्पन्न होने- 
बारे हैं, उनके जौर ( जातेषु) उत्पन्न हुओंके ( अन्तः ) बीचमें ( अस्य प्रतिमानं न हि ) इस इन्द्रको उपमा कोई 
नहीं है॥ ४॥ 

१ ये सहस मालाः पूर्वाः शरदः च जभार सः ऋणक्‌ किं कृणवत्‌ जिसका बहुत मारो मौर 
वर्षोतक भरणपोषण क्रिया गया है, वद्द अपने पोषण करनेवालेके विरुद्ध कोई काम क्यों करेगा? गर्यात्‌ 
कभी नहीं कर सकता । 

२ जनित्वाः जातेषु अस्य प्रतिमानं नहि-- उत्पन्न होनेयाढों और उत्पन्न हुए हुओंमें इस इन्द्र 
समान कोई नहीं है। 

भावार्थ-- मनुष्य उत्पन्न होकर ऐसा कर्म करे कि जिससे उसके कुछ झौर उसकी मातृभूमिका अपयश होकर उसकी 
अवनतिन दो । यही उत्तम मागे ऐशर्यको दिळानेदाला है। इसी उत्तम मार्यपर चलकर सब देव उन्नत हुए हैं नोर इसीप्रकार 
चलकर मनुष्य भी उद्धत ददो सकता हे ॥ १॥ 

मातृभूमिको तथा स्वयंको गिरानेचाळे मार्ग बहुत खतरनाक होते हैं, अतः सबुप्यको चाहिए कि वद इस मार्गसे न 
जाए। इसक विपरित वह इस मागको बगल करके निकर जाए। उसके सामने हमेशा भागे बढनेका ही भादश हो, क्यों 
कि उसके सामने ऐसे कई काम पढे रदे हें जो अभी करने बाकी हे । मनुष्य जीवनभर कमे करता रहे फिर भी काम 
खतम दोनेवाळे नहीं हे। मनुष्य मरणशील हैं। पर कर्म अमर है इसलिए मनुष्य सदा उद्धतिके मारोपर दी चळे ॥ २ ४ 

मचुप्प्रको चाहिए कि जब उसकी मातृभूमि अवनत हो रही हो, तब उसकी सद्दायताके लिए वद्द भवइय जाए। 
अपनी आठृभूमिकी उपेक्षा न करे। ऐसा मनुष्य ही इन्द्रका प्रिय होकर धन्य दोठा हे॥ ३॥ 

सञुष्यको 'ाहिम कि वद्द अपने आश्रितोंका बढे प्रेमसे अरणपोषण करे और जिनका भरणपोषण किया जाता हे, 

उन्हे भी चाहिए कि वे अपने स्वामीके विरुद्ध कोई काम न करे। आश्रयदाता और भाश्रित दोनों बडे प्रेमसे रई ॥ २॥ 


क्‌ 
प्र 


जी जज: 


सूक्त १८] क्रग्वेदका खुवोध भाष्य - 1 (५५) 


२११ अवधद्यर्मिव मन्य॑माना गुदाक रिन्ट्रै माता वीर्येणा न्यम्‌ ! 


अथोर्दखात्‌ स्वयमत्कं बसात आ रोदसी अएणाज्जायंमान! ॥५॥ 
२१२ एता अ 'त्यठलामरवन्ती ऋतार्बरीरिव संक्राशंमाना; । 

एता वि एंच्छ किमिद भंनन्वि कमापो अद्रि परिधि रुजन्मि । ॥६॥ 
२१३ किए ष्विदस्मे निविदों मनन्त” न्द्रस्याव्यं दिधिषन्त आप! | 

ममैतान्‌ पत्रों महता वघेन॑ त्र जघन्यो अंसुजद वि सिन्धून्‌ !७॥ 
२१४ ममच्चन त्वा युवातेः परास ममच्चन त्वा कुषत्रा जगार । 

मसच्चिदाप। शिश्वे ममृडंथ ममच्चिदिन्द्रः सहसोदतिष्ठत्‌ ॥८॥ 


~ oo ~ -->: > 


अथ [ २११] माता ) माते { गुहा इन्द्र अवद्यं इन सन्यमाना ) युदा { गभ ) में स्थित इन्द्रको निन्द्‌ नीय 
मानकर ( चीरेण न्यु अकः ) बछपूदैक बाहर निकाळ फेंका । (अथ / तब इन्द्र (अत्के बलानः स्वये उत्‌ 
अस्थात्‌) तेजको आवरण धारण करता हुआ स्वय उठ खडा हुआ भौर (जायमानः ) उत्पन्न होते ही उसने 
(रादखी अपूणात्‌) दाबा एथिवीको अपने तेजसे भर दिया ॥ ५॥ 

[२१२] ( अल्लाभवन्तीः ) दर्षसे शब्द करती हुई ( ऋताचरीः ) पानीसे भरी हुईं ( एताः ) ये नदियां 
( संक्रोशामाचाः इत्र ) मानों चिल्लाती हुई ( अर्षन्ति ) बद रही हैं । ( आपः इदं [किं भनर्ति ) ये जळ यहद क्या कह 

दे हैं, ( एताः दि पृच्छ ) इनसे यह पूछ। इन्द्रके शख (कं परिधि अद्रि रुजन्ति) जळको घेरनेवाले मेघकों 
फोडत हें ॥ ६ ॥ 

[ ९१३] (नि विदः अस्मे कि उ भनन्त ) स्तुतियां इस इन्द्रसे क्या कद्दती हैं तथा ( आपः ) जल ( इन्द्रस्य 
अवद्यं दिधिषन्तेः ) इन्द्रके निदीषपनको स्तुतियां धारण करनी हैं। (मम पुत्रः ) मेरे पुत्रने (महता वधेन त्वत 
जघन्वान्‌ ) बढे शखसे दृत्रको मारा ओर ( पतान्‌ सिन्धून्‌ वि असुजत्‌ ) इन नदियोंको बद्दाया ॥ ७॥ 

२१४] दे इन्द्र ! ( ममत्‌ चन त्वा) एक बार तुझे (युवातिः परास) खो (अदिति) ने दूर रखा, 
(ममत्‌ चन त्वा कुषवा जगार) एक वार तुझे कुषवा नामक नदीने निगल लिया था, तथा ( ममत्‌- चित्‌ 
आपः , वहां पर एक बार जळोंने ( शिशवे ममुडयुः ) शिशुके रूपवाछे तुझे सुखी किया भौर तब ( ४मत्‌- चित्‌ 
इन्द्रः ) दूसरी वार इन्द्र (सहला उत्‌ अतिष्ठत्‌ ) अपने बरसे उठ खडा हुआ ॥ ८ ॥ 


भावार्थ प्रकृति माताके गनसें रहता हुआ यइ इन्द्ररूपी सूर्य अत्यन्त तेजस्वी होनेक्रे कारण माताके लिए इसे 
गर्भेसें धारण करना सहा हो गया, तब प्रकृति माताने बलपूर्वक उसे जपने गर्भसे बाहर निकाल फेंका | तब वह गर्भ सूर्थके 
रूपसें बाहर साकर युलोकसें स्थित हो गया और उरपन्न होते ही छसने दळोक और पृथ्वी लोकको भपने प्रकाशसे भर 
दिया ॥ ५१) 

नेवाळी नदियां अत्यन्त हषेसे युक्त होकर कल कळ करती हुई बद्दतो हैं, भर दर्षसे युक्त शब्दको प्रकट करती 

हुई बह रहा हें । वे मानों यह कद रही दों कि हमरि जलको मेध घेरे रददते हैं, पर जब अपने शखसे इन्द्र उन 
फोडता है, नब पानी बरसता है और तव हम सी बहना हरु कर देती हैं ॥ ६ ॥ 

ऋत्विजेके द्वारा की गई स्तुतियां इन्द्रके बलको बढानी हे इस प्रकार मानों वे इन्द्रको उत्पन्न ही करती हैं। वे स्तुतियां 
कहती हैं कि हमारे पुत्र इन्द्रने बडे शखसे मेघोको मारा भोर इन जळ प्रवाद्दोको वह्दाया, और जळ प्रवाहोंसे भरी हुई 
नदियां इन्द्रकी शक्तिको धारण करती हें ॥ ७॥ 

माताने बालक इन्द्रको प्रथम दूर रखा, वद्द बाळक नंदीसें एक बार डूब गया, वद्दी एक बार जछसें खेळने लगा । 
पश्चात्‌ वद्द यदा हुआ भौर अपने पांवपर खडा रहा । यह बाल इन्द्रका श्ारंकारिक वर्णन है। 


(५६) ऋग्वेद्का सुबोध भाष्य [ मंडळ ४ 


७4 ०० NA 


२१५ मच्मंचन तें मघवन्‌ व्यंसो निविधिध्यों अप दर्नू जघानं । 
[ निर्विद्ध उत्तरो बभवा- ञ्छिरो दासस्य सं पिंणग्वधेनं ॥ ९॥ 


२१६ गृष्टिः संघूव स्थविरं तयागाः मंनाघ॒ष्यं वषभ तुग्रभिन्द्रस्‌ । 
अरीळह वत्सं चरथाय माता स्व॒यं गातुं तन्वं इच्छमानम्‌ ॥ १० ॥ 


२१७ उत माता मंहिषमन्ववेन दुमी खा जहति पुत्र देवा! । 


मी ~ ~ ~ A A A ee AN 1 
अथान्नवाद्‌ चत्नामन्द्रा हानष्यन्‌ त्सख विष्णा वितर न क्रमस्व ॥११॥ 


er ere 


अर्थ-- [ २१५ | दै ( मघवन्‌) ऐस्वर्थवान्‌ इन्द्र] ( ममत्‌- चन्त ) एक वार इपर (ने विविध्वान्‌ ) क्षाक्रमण 
करते हुए ( व्यंसः ) व्यंस नामक राक्षखने (ते हनू अप जघान) तेरी ठोढो पर प्रद्वार किया ( अघः) बादमें 
( निविद्भः उत्तरः बभूवान्‌) वींधा गया तू अधिक बलशाली हुमा भर तूने ( दासस्य शिरः वधेन सं पिणक्‌) 
उस दासके सरको कासे काट दिया ॥ ९५ ॥ 


[२१६] (ग्राशः वत्स ) जिस प्रकार गाय चळठेको उत्पन्न करती हे, उमीप्रकार (माता) माता भदितिने 
(स्वयं गातुं तन्वं इच्छमानँ ) स्वयं चलनेके लिए घारीरकी इच्छा करनेवाले; । स्थविरं तवागाँ ) बडे, बलशाली, 
( अनाञ्चुप्यं वृषभ ) शत्रुओँसे न हारनेवाले बलवान्‌ ( तुरे अरीळह इन्द्रं ) प्रेरक भोर न मोर जानेवाळे, इन्द्रको 
( चरथाय सस्तूव ) विचरनेके लिए उत्पन्न-प्रकट किया ॥ १०॥ 


[२१७] (उत) थोर (माता) माताने (महिप अनु अवेनत्‌) महान्‌ इन्द्रकी प्रशंसा की कि हे (पुत्र) 
पुत्र! ( अमी देवाः त्वा जहाति ) ये देव तुझे छोड रदे हैं। (अथ) तब (वत्र हनिप्यत्‌) इत्रको मारनेकी 
करते हुए (इन्द्रः ) इन्द्रने , विष्णुले ] ( अत्रवीत्‌ ) कहा कि दे ' सखे विष्णो ) मित्र वित्णो ! ( वितरं विक्रमस्व ) 
तू उत्तम पराक्रम कर ॥ ११॥ 


भावार्थ-- व्यंख राक्षसने युद्धमें इन्द्रकी ठोडी पर प्रहार किया । इंसके प्रश्चात्‌ इन्द्र बडा द्वोकर अधिक शक्तिशाली 
हुआ भौर उसी दासके सिरको उसी इन्द्रने काटा ॥ ९ ॥ 


इन्द्र दा्ुपर मळे करनेके लिये झाक्रमण करना चाइता था! इसलिये बलवान्‌ इन्द्रको साताने वलशाली स्थिति 
उत्पन्न किया ॥ १० ॥ 

एक बार इन्द्र जव शक्तिरदित दोने लगा, त& उसकी आलाने कडा कि तुझे ये देवगण .छोय रहे है, तत्र बूर जगुर 
को मारनेकी इच्छासे इन्द्रने विष्णुसे कहा कि त्‌ अपना पराक्रम प्रकट कर $ उस असुरका नाश कर ३ यहू एम आध्यात्मिक 
अलंकार हे, इस मंत्रसें शरीरको अवस्थाका जणन हे । जब इन्द्र-आतमा निर्बल हा जाती हे, तब उसे सत्र देवरूमी इन्द्रियां 
छोडने ळगती हें, अर्थात्‌ भात्मजक्ति कमजोर पड जाती है, तब इन्द्रयोंकी शान मी कमजोर पडने लगती हे, तद जात्माको 
शक्ति देनेवाळी उसकी मात्रा अर्थात उसे सजग करता है कि देख इस शरीरमेंसे इन्द्रियोंकी अत्ति कम दो रही है, तब 
बर कव सजग द्वोकर विस्शु धर्थात्‌ प्राणशक्तिको प्रेरित करती हे भौर वद प्राणशक्ति प्रेरित होकर फिर इन्दियोको पुष्ट 
करती है ॥ ११ ॥ 


सूक्त १९ ] | ; ऋग्वेदका सुवोध भाष्य (५७) 


२१८ कस्तै मातरे विधवामचक्र च्छयुं कस्त्वामजिषांसचर॑न्तम । 


कस्ते दुबो अथिं माडीक आंसीद यत्‌ प्राक्षिंणाः पितरं पादुगर्ध्य ॥ १२ || 
२१९ अवत्या शुनं आन्त्रामिं पेचे न देवेषु विविदे मडितारंध । 
अपश्ये जायाममहीयमानामधा मे इथेनो मध्या ज॑भार !! १३॥ 


[ १९] 
[ ऋषि:- वामदेवो गोतमः । देवता- इन्द्रः । छन्दः- त्रिष्डुप्‌ । ) 
२२० एवा त्वामिन्द्र वजिनत्र विश्वे देवात! सुहचांस॒ ऊमाः । 
महामुभे रोदसी वृद्धमष्ये निरेकमिद्‌ वृणते वृत्रहत्य ॥१॥ 


अर्थ- [२१८] हे इन्द्र ! (यत्‌) जब तूने (पितरं पादयृह्य पाक्षिणाः ) पिताको पेर पकड कर फेंका तब 
(कः ते मातरं विघबां अचक्रत्‌ ) तरी माताको किसने विधवा बनाया ? और (शायुं चरन्त त्वां) सानेवाले कौर 
चढ्नेबाले तुझे (कः जियांसत्‌ ) किसने मारनेकी इच्छा की मर (कः देवः माडीके ते अधि आसीत्‌) कौन 
देव सुख देनेमें तुझसे अधिक था! ४ १२॥ 

[२१९ ] मैंने ( अवत्यी शुनः आंत्राणि पेचे ) नबने योग्य कुत्ती अंतडियोंको पक्राया, ( देवेषु भार्डितार न 
विदिदे ) देवोर्मे सुखी करनेवाले मेने नहीं जाना, भोर (जायां अमहीयमानां अपझ्यं ) अपनी खोका अप्रशोसजीय 
स्थितिमे देखा, ( अघ ३येन्ञः मे मधु आ जभार) तब उ्येन मेरे लिए मधुर अन्न काया ॥ १३ ॥ 

[ १९ ] 

[२२० ] दे (वञ्रिन्‌ इन्द्र) वच्नधारी इन्द्र ! (सु-हवासः ऊमाः विशवे देवासः ) उत्तम प्रकारसे 
सहाया बुलाने योग्य, रक्षा करनेाळे सम्पूण देव तथा ( उभे रोदसी ) दोनों चवाएथिवी ( वृद्ध कप्चे ) वृद्ध, महान्‌ 
(त्वा ) तुझे ( एकं इत्‌ ) भकेलेको ही (अत्र वृन्नहत्ये ) इस युडमें ( वृणते) स्वीकार करते हैं ॥ 1॥ 


भावार्थ-- यह मैत्र भी क्षाध्यात्मिक भावायैको लिए हुए है। जब इन्द्ररूपी जीवात्मा अपने पिता परसात्साको 
दूर फेंक देता है अर्थात्‌ झुला देता है, तब भात्माको उत्पन्न करनेवाली शक्तिरूप उसकी माता विधवाके समाव शक्तिरहित 
हो जाती हे ! परमात्माकी शक्ति ही आत्माको शक्तिसम्पन्न करती है। इसलिए वह मानों आत्माको उत्पन्न ही करनी 
हे । जब यह आत्मा सोती रद्दती है, सजग नहीं रद्दती, तो मानों उसकी मृत्यु ही हो जाती है। जितना सुख यद्व 
जीवात्मा देती है, उससे ज्यादा सुख सुखस्वरूप परमात्मा देता हे ॥ १२॥ 


इस गैत्रमें नीच प्रवृत्तिके मनुष्यके विषयसें विधान है । जब मनुष्य अत्यन्त नीच स्थितिमें पहुंचकर कुत्ते आदि 
पशुओंके मांस पर अपना जीवन निर्वाद करते लगता हे, तब उसे कोई भी देव सुख प्रदान नहीं करता, उसके शरीरसें 
स्थित इन्द्रियां रूपी देव शक्तिहीन होकर दु.ख भोगने लगते हैं। उसको खा भागि उसके परिवारक सदस्य सो 
क्षप्रशं पनीय स्थितिमेँ ही रडते हें । उनका रिथति भी बडो दयनीय होती हे । तब एक विद्वान आकर उसे भ्रीठा प्रशोसनीय 
झन्नका महत्व बताकर उसे पशुमांसको छोडनेका आदेश देता हे, तब उसका स्थिति सुधरती हे। नारीश्कि स्थिति 
मधुर अन्न खानेसे ही सुधरती हे, पझुमांसको खानेसे नदीं ॥ १३॥ 

इस वज्रधारी इन्द्रको सभी देव और सभी लोक असुरोंको मारनेके छिप घुळाते हें लीर अपने नेदाके रूपमे 
स्वीकार करते हैं | १॥ 


८ ( ऋग्वे. सुबो. सा. मं. ४) 


(५८) क्रस्वेदका सुबोध भाष्य [ मंडल ४ 


२२१ अवांसुजन्त॒ जिव्र॑यो न देवा सुर्वः सम्राकिन्द्र सत्ययोनिः । 


अहन्नहिं परिशयांनमर्णः प्र वंतेनीर॑रदो विश्वथेना! ॥२॥ 
२२२ अतप्णुबन्तं विर्यतमवध्य म्घुष्यमानं सुपुपाणमिन्द्र | 

सप्त प्रतिं प्रवतं आशयांन_ महिं बज्नेण वि रिणा अपवन्‌ ॥३॥ 
२२३ अक्षोदयच्छवसा क्षार्म वध वार्ण वातस्तविपी मिरिन्द्र; । 

इळहान्यौंश्चादुञ्चमांन ओजो5वामिनत्‌ ककुभः परवेतानास्‌ ॥४॥ 
२२४ अभि प्र दंद्ुजेनंयो न गर्म र्था इव प्र य॑युः साकमद्रय! । 

अतपया विसत उब्ज रुगाच्‌ त वृता आरणा इन्द्र ।पन्धृद्‌ ॥ ५ ॥ 


अर्थ-- | २२१] ( जित्रयः च) जिस प्रकार वृद्ध तरूणॉको प्रेरित करते हँ, उसी प्रकार (देव्रा) देवगण तुझे 
(अवाअखुञजन्त ) प्रेरित करते हँ । दे ( सत्ययोनिः इन्द्र) सत्यके आश्रयस्थान इन्द्र ! तू ( सम्राट सुचः ) सम्राट्‌ 
हुआ है, तूने ( अर्णः परिशयानं आहि ) पानीके चारों तरफ सोनेवाले अहि राक्षसको (अहन्‌) मार कर ( विश्वघेनाः 
प्रचर्तनी अरदः ) सबको तृप्त करनेवाली नदियोंको प्रेरित किया ॥ २॥ 

[ २२२] ( अतृप्णुबन्तं अवुध्यं ) तृप्त न होनेवाले, कठिनतासे जाने जानेदाले, ( अवुध्यमान ) स्वये कुछ 
न जाननेवाळे, ( खुपुपाणं ) सोनेकी इच्छा करनेवाले ( सत्त प्रवतः ) सात नदियोंको (प्रति आइझायानं ) घेर कर 
वेटनेवाळे ( वियतं ) तथा भन्तरिक्षमें रहनेवालें ( अहिं ) भद्दिको, दे इन्द्र ! तने ( अपर्वेन्‌) संधियोंसि रहित करते हुए 
( चञ्जेण चिरिणाः ) वज्रसे मारा ॥ ३॥ 

१ अ- पर्वन्‌-- सघियोसै रहित, जो पर्वका दिन नदी, ऐसे पीणमासी अष्टमी और चतुर्दशी। पर्वके दिन 
छोडकर दुसरे दिन मारा । 

[२२३ | ( चातः तविपीसिः वाणे ) जिस प्रकार बायु अपने बलोंसे पानीमें हलचछ पदा करवा हँ, उसी तरद्द 
(इन्द्रः ) इन्द्रने ( शत्रसा ) बलसे ( वुव्चं क्षास ) द्युलोक नौर पृध्वीलोकको ( अक्षोदयत्‌ ) दिला दिया। ( आज; 

शासानः ) वलकी कामना करते हुए इन्द्रने ( हळ्हाने आँम्तात्‌ ) अत्यंत दढ इन्ुर्मोको भी मार दिया, ठया 
( पवतानां ककुभः अवाभिनत्‌ ) परवतांक पंसखोंकों भी काट डाला ॥४॥ 

[ २२४] दे (इन्द्र ) इन्द्र | (जत्तयः गर्भ न ) जैसे मातार्ये अपने गमैकी रक्षा करती हैं उसी तरद्द ( अद्रयः) 
शस्त्र ( अभि प्रदट्रः ) तेरे पीछे पीछे चलते हैं, ( रथाः इच्च) तथा जिसप्रकार रथ युद्धसँ साथ जाते हैं उसी तरह ये 
शस्त्र तेरे (साके ययुः ) तेरे साथ चळते है। तूने ( विसतः अतपैयः ) नदियोंको तृप्त किया (ऊर्मीन्‌ उब्ज ) 
मर्घोका फोडा तथा, दे इन्द्र ! (त्वे) दूने ( चुतान्‌ सिन्धून्‌ ) रुकी हुईं नदियोंको ( आरिणाः ) वद्दाया ॥ ५ ॥ 


भावाथे-- जिसप्रकार वृद्ध तरुणोंकों उत्तम उपदेश देकर उत्तम मामेमें प्रेरित करते हैं, उसी प्रकार देवगण इस 
इन्द्रको वीरतापूण कमे करनेके लिए प्ररित करते हैं | यद्द इन्द्र सदा सत्यका ही पक्ष लेता है । इसलिए भद्दि आदि भसुर 
छसत्यका पक्ष लेकर प्रज्ञाको दुःख देते हैं, उन्हें मारकर इन्द्र सबझो तृप्त एवं सुखी करता है ॥ २॥ 

कभी न तूत दोनेताले, सदा ही असन्तोषकी त्रृत्ति धारण करनेवाले, रतयं कुछ न जाननेवाळे भज्ञानसे भरपूर मनुष्य 
असुर कद्दळाते हैं, इन्द्र उनका वध करता है ॥ ३॥ 

जिस प्रकार हवा अपने वळसे पानीमें इळचळ पदा करती है उसी प्रकार इन्द्रने अपने बलसे द्युकोक भौर एथ्वीलोक- 
को छुब्घ किया । वह बहुत शक्तिशाली है ॥ ४ ॥ 

जिस प्रकार सातायें अपने गर्भकी रक्षा करती हैं उसी प्रकार शाख मी इस इन्द्रकी रक्षा करत हैं अथवा जिस प्रकार 
रथयुद्धमें रथ वीरोंके साथ साथ जाते हैं, उसी प्रकार ये शस्त्र भो इन्द्रके साथ साथ चलते हैं । इस इन्द्रने मेघोँको 
तोडकर जकप्रवाइ चलाकर नदियोंकों तृप्त किया | ५ ॥ 


सूक्त १९ ] ऋग्वेदका सुबोध भाष्यं ' (५९) 


२२५ त्वं महीमवनिं विश्वधेनां तुर्वीतये वय्याय क्षर॑न्तीम्‌ । 


अरमयो नमसेजदर्णः सुतरणं' अंकृणोरिन्द्र सिन्धून्‌ ॥ ६॥ 
२२६ प्राग्रुवों नभन्चो$ न वक्ता ध्वस्रा अपिन्क्दू युवतीक्तज्ञाः । 

धन्वान्यज़ो अप्रणक्‌ तृषाणों अधोगिन्द्र स्तर्याई दंसुपत्नीः ` ॥ ७॥ 
२२७ पूर्वीरुषस॑ः शरदश्च गूर्ता व॒त्रं जघन्वाँ असजद्‌ वि सिन्धून्‌ । 

परिष्ठिता अतृणद्‌ वद्दधानाः सीरा इन्द्रः सरवितवे एथिव्या ॥८॥ 
२२८ वम्रीभिः पत्रभग्रुवों अदाने निवेशनाद्वरिव आ ज॑भर्थ । 

व्यपन्धो अंख्यदहिंमाददानो निर्भेदुखच्छित्‌ समरन्त पव ॥ ९ | 


र्थ-- [२२५] दे (इन्द्र) इन्द्र ! ( त्वं ) तूने ( तुर्वीतये वय्याय ) चुर्वीति और वय्यके लिये ( विश्वधेनां 
क्षरन्तीं महो अवनि ) सबको तृप्त करनेवाली, धान्यको देनेवाळो विस्तृत एथ्वीको ( एजत्‌ अर्णः नमसा ) बहनेवाले 
पानीसे भोर अन्नसे ( अरमयः ) आनन्दित किया, तथा तूने ( सिन्धून्‌ खुतरणान्‌ अकृणोः ) नदियोंको उत्तमता 
से पार करने योग्य बनाया ॥ ६॥ 


[२२६ ] इन्द्रने (नभन्वः वक्घाः न) हिंसक सेनाओंके समान ( ध्वस्त्राः) किनारोंको ध्वस्त करनेवाली 
(युवतीः व्हतज्ञाः ) जळसे भरी हुई तथा अन्नको उत्पन्न करनेवाळी (अग्नुवः अपिन्वद्‌ ) नदियोंको पूर्ण किया । 
( धन्वाने ) मरुस्थलोंको तथा (तुषाणां अजरान्‌) प्यासी भूमित्रोको (अपूणक्‌ ) तृप्त किया तथा (दसुपत्नीः 
स्तर्थः ) शक्तिशाली स्वामियोंवाली गायोंको ( इन्द्रः अधोक्‌ ) इन्द्रने दुद्दा ॥ ७॥ 

[२२७ ] इन्द्रने ( वृत जधन्वान्‌ ) दृत्रको मारा भौर (गूर्ताः पूर्वीः उपसः शरदः च) नन्धकारसें डूबी 

ई बहुतसी उषानोंका और वर्षोको तथा (सिन्धून्‌) न देयोंशे ( अस्जत्‌ ) प्रकट किया। ( परिष्ठिताः ) बादलोंस 
स्थित ( वद्‌वधानाः ) दृत्रके द्वारा रोकी गई (सीरा दियोंको ( पूथिव्या स्थवितवे ) एथिवीपर बद्दनेके लिए 
( अतृणत्‌ ) प्रेरित किया ॥ ८ ॥ 

[ २२८ ] दे ( हरि-वः ) घोडोंको रखनेवाले इन्द्र! तूने ( चत्राभिः अदानं ) चींटियोंके द्वारा खाये जानेवाळे 
(अग्रुवः पुत्रं ) भय़के पुत्रको ( निवेशनात्‌ आ जमर) उसके घरसे बाहर निकाला | ( आददानः अन्धः अहि 
अख्यत्‌) बाहर निकल कर उस अन्धे अय्रुक पुत्रते भदिका देखा। ( निसूतः ) वह घरसे बाहर निकला, तब इन्ट्रने 
( उखाळछत्‌ पवे ) बर्देनके समान टूट जानेवाळे उसके जाडोको ( समरन्त ) अच्छो तरद जोडा ॥ ९ ॥ 


भावार्थ इस इन्द्रने वीरके लिए सारी पृथ्वीको विस्तृत, घान्यसे सम्पन्न भौर तृप्त करनेवाली बनाया शौर 
नदियोको भी सरळतासे पार करने योग्य बनाया ॥ ६॥ 
इन्द्रने, जिसप्रकार हिंसक सेनायें अपनी प्रतिपक्षी सेनानोंका नाश करती हैं, उसोप्रकार किनारोंको ध्वस्त करनेवाला 
जळसे पूर्ण नदियोको प्रवाहित किया, उससे मरुस्थलों और प्यासो भूमियोंको तृप्त करके उर्वरा बनाया तब उन भूमियोंका 
बनाकर उनको हुद्दा अर्थात्‌ उससे अनेक रस प्राप्त किए ॥ ७॥ 
न्द्रवे अन्धकारसें डूबी हुई उषाशोंको प्रकट किया, उन उषाओंके कारण सूय प्रकट हुआ, सूर्ये प्रकट द्वानेके साथद्दी 
वपा, मासों भोर दिवसोंकी गणना होने लगी । सूर्यके उगनेसे बर्फ पिघलने लगी, तो नदियोंसें प्रवाइ तेज हो गया ॥ ८ ॥ 
इन्द्रने भग्रुवके पुत्रकी रक्षा की, वद्द अन्धा था, अतः उसे दृष्टि देकर देखने योग्य बनाया भौर उसकी टूरी हुई 
सन्धियोंको जोडकर फिर उसे स्वस्थ कर दिया ॥ ९ ॥ 
x 


(९०) क्रग्वेदका सुबोध भाष्य छ | मंडळ ४ 
२२९ प्र ते पूर्वीणि करणानि विप्रा 55विद्टा आह विदुष करांसि । 

यर्थायथा वृष्ण्यानि स्वगुतो--5पाँसि राजन्‌ नर्याविंवेषीः ॥ १० ॥ 
२३० नू छुत इन्र नू गुणान इप जरित्रे नद्योई न पीपेः । 

अकारि ते हरिवो ब्रह्म नव्यं धिया स्याम रथ्यः सदासा। ॥११॥ 


[२० | 
[ ऋषिः- वामदेवो गोतमः । देवता- इन्द्रः । छन्दः- चिष्ठुप्‌। ] 
09 | [| ~ [किक 
२३१ आन इन्द्रो दरादा न आसा दमिष्टकुदचस यासदुग्र१ । 


ओंजिष्ठोभिनपातिवज़बाह! संगे समत्सु तुर्बार्णे! पतन्यून्‌ ॥१॥ 
२३२ आ न इन्द्रो हरिंभियोत्वच्छा ऽर्बाचीनोऽवंसे राधसे च । 
तिष्ठाति वज्री मघवा विरप्शी मं यज्ञमनु नो वाज॑सातो  ॥२॥ 


अर्थ-- | २२९ ) हे ( राजन्‌ ) तेजस्वी इन्द्र ! (यथा यथा ) ऽसे जेसे त्‌ ( स्वगूता ) स्वयं प्रशंसित तथा 

(नयाँ ) मन्नष्योंके लिए हितकारक और ( वृष्ण्यानि अपांसि ) पराक्रमसे युक्त कमोको (आ विचेषीः ) करता है, बसे 
से दे (विप्र) विद्वान्‌ इन्द्र | (विदुप ते) ज्ञानसे युक्त तेरे द्वारा किए गए ( पूर्वाणि करणानि ) बहुतसे कमौक्रो 
(आ विद्वान्‌ ' जाननेवाला में ( करांसि आह ) तेरे कमाका वणन करता हूँ ॥१०॥ 

[ ३० ] है इन्द्र ! ( स्तुतः गृणानः ) स्तुत भौर प्रशंसित हुआ तू ( जरित्रे ) स्तोताके लिए (इप) भ्रश्नको 
(नद्यः थे ) नदियोंके समान (पीपेः ) भर दे । हे (हरि~ वः ) घोडोवाल इन्द्र ! सं (थिया ) अपनी वुद्धिसे (ते) 
तेरे लिए (न्यं ब्रह्म ) नये स्तोत्रको (अकारि , करता हूँ, हम (रथ्यः सदासाः ) स्यसे तथा दासोंसे 
युक्त दो ॥ १३॥ 

[२०] 


[२३१ ] । खमत्छु संगे पृतन्यून्‌ तुर्वणिः ) बढे बडे संग्रामोंमें भौर छोटे संग्राममे हिंसकोंको मारनेवाला 
( चञ्रवाहुः ) अद्रक समान कठोर बाहुनोंवाला, ( नपातिः ) मचुष्योंका पालन करनेवाला ( ओजिपट्रेमिः ) सामर्थ्यासे 
युक्त तया ( अभिश्रिळत्‌ इन्द्रः) अमिलाषार्भोको पूर्ण करनेवाला इन्द्र ( नः अवसे) इमारे संरक्षणक्रे लिए ( दूरादू- 
आखाद लः यासत्‌ ) दूरसे भोर पाससे इमारे पास भावे ॥ १ | 

[२३१३ / अवोचीतः इन्द्र: ) हमारी तरफ भावेवाला इन्द्र ( अवसे राधसे ) हमारे संरक्षणक्रे लिए तथा हमे 
चन दनेके लिए ( हरिभिः नः अच्छे आ यातु) घोडाँसे हमारो तरफ सीधा भावे । ( वज्री, मघवा, विरप्शा ) वज्र 
धारण करनेवाला, एखर्यचान और मदान इन्द्र ( वाजसाता ) अन्नप्रात्तक्रे लिए यज्ञोंके झुरु होनेपर (इमं यश 
तिष्ठा(ते ) इमारै इस यज्ञमें ही देउता हे ॥ २ ॥ 


तिन क त ७; लक 2 कन्या 
जग ना -- ee था अत ere eo पटी) ८2४00 ली पि जा 


भावाथे-- यः तेजस्वी इन्द्र सुखदायक मजुष्योंके लिए दितकारक और पराक्रमसे युक्त कमोको करता है, उसी 
कारण इस इन्द्र के कमोकी सर्वत्र प्रडासा होती है ॥ १०॥ 


हे इन्द्र ! हम तेरी स्तुति और प्रद्रासा करते हैं, अतः तू , जैसे नदियां मनुष्योंकों पानी देती हैं, उसी तरह दसे भन्न 
दे हम तेरै ठिऐ अपनी छु़योंसे उत्तम उत्तम स्तोत्र बनाते हें । तेरी कृपासे इम रथ तथा दासोंसे युक्त हों ॥ ११ 


यह इन्द्र संग्रामोमें कोच्रओको मारनेवाळा, वज्रके समान कठोर वा मोंवाला, मनुष्योंका पालन करनेवाला, सामथ्यासे 
युक्त और्‌ असिलाष्जोकौ पूर्ण करनेवाला हे) १॥ 

हमारी तरफ आनेवाला इन्द्र हमारी रक्षाके लिए तथा हमें घन देनेके लिए इमारी भोर आवे । चहद वज्रधारी और 
ऐश्वर्मवान्‌ इन्द्र हमरे यशसें आकर वेडे और इमे लनन प्रदान करे ॥ २ ॥ 


सूक २०] ऋग्वेदका सुवोध भाष्य (९१) 


२३३ इमं यज्ञ त्वमस्माकमिन्द्र पुरो दघत्‌ सनिष्यसिःऋषतु न! । 


श्वघ्चीव॑ बच्चिन्‌ त्सनये धनानां त्वया! वयमर्य आजि जयेम ॥३॥ 
२३४ उञ्चन्न पु ण॑ः सुमनां उपाके सोमस्थ जु सुपुंतस्य खधावः | 

पा ईन्द्र प्रतिभृतस्य मध्वः समन्ध॑सा ममदः पृष्ठेन ॥ ४॥ 
२३५ वि यो रंरप्श ऋषिंभिनेवेमि_ वृक्षो न पक्व! सृण्यो न जेता । 

मर्यो न यापामेभि मन्य॑मानो 5च्छां विवक्मि पुरुहूतमिन्द्रम्‌ ॥ ५ ॥ 
२३६ गिरिन यः स्वत॑वाँ ऋष्व इन्द्रः सनादेव सहसे जात उग्रः । 

आतो वज्रं स्थविरं न भीमं उद्नेव कोश बुना युन्ष्रम्‌ ॥ ६॥ 


अर्थ-- [ २३२ | दे (इन्द्र ) इन्द्र ! (त्वं) त्‌ (नः पुरः दघत्‌ ) इमें भागे र॑खकर ( अस्माकं इमं कतुं यश ) 
हमारे इस किए जानेवाळे यज्ञका ( सनिष्यसि ) सेवन कर। दे ( वाज्रिन्‌ ) वञ्रघारी इन्द्र ! (श्वघ्नी इव-) शिकारी 
जिसप्रकार पञ्जुक्को हूँढता है, उसी तरद ( अर्थः चयं ) तेरी स्तुति करनेवाले हम ( घनानां खनये ) धनकी प्राप्तिके 
लिए (त्वया ) तेरी सद्दायतासे (आर्ज जयेम ) संग्रामको जीते ॥ ३ ॥ 

[२३४ ] दे ( स्वधावः ) अन्नवान्‌ इन्द्र ! ( सुमनाः ) उत्तम मनत्राळा तू ( उशान्‌) दमारी कोमना करता हुआ 
(नः उपाके ) इमारे पास आकर ( नः सु-सुतस्य ) दमारे द्वारा निचोडे गए -( मध्यः सोमस्य नु पाः ) मीठे सोमको 
पी। ( पृष्ठ्येन अन्धसा ) भपने पीठ रक्ष हुए अन्नरूप सोमसे (सं समदः ) आनन्दित दो ॥ ४॥ 

[२३५] (पक्वः दुक्षः न) जिसप्रकार पके हुए फ्लोवाला वृक्ष प्रसित दोता हे, भश्रवा ( सरण्यः जेता न ) 
श्न चलानेसें कुशल विजेता जिसम्रकार प्रशलित होता हे, उक्ी प्रकार (थः लवेशिः ऋषिभिः ररप्श ) जो नये ऋषियोंके 
द्वारा प्रशसित होता है। ( योषां मर्यः न) जिल तरद भपनी खीकी धुरूळ प्रशंसा करता हे, उसी तरद्द ( आभि 
मन्यमानः ) अच्छी तरद्द जानता हुआ में ( पुरुहूतं इन्द्रं) बहुतोंक द्वारा सहर बुकाये आानेवाले इन्द्रका ( अच्छा 
विवक्मि ) उत्तम रीतिसे वर्णन करता हूँ ॥ ५ ॥ 

[२३६] ( गिरिः न स्वतवान्‌ ) पहाडके समान बलवान्‌ (यः ऋष्यः उच्च! कुन्दरः ओ मदान्‌ भीर वीर इन्द्र 
( सहसे ) शत्रुर्वाको जीतनेके किए ( खनात्‌ एव जातः ) प्राचीनकाले ही उष्पन् हुआ है वह इन्द्र ( उदून कोशं 
इथ ) पानीसे भरे हुए बनके समान ( वसुना न्यृष्टे) घनसे युक्त ( बघधिर्‌_ वद्ध) प्रबळ, वज्रको ( आदर्ता ) 
स्वीकार करता हे ॥ ६॥ 


-१ कण्वः उग्रः इन्द्रः सहसे सनात्‌ एवं जातः-- वद मदान भीर्‌ बीए इन्द्र शाशुओोंको जीतनेके लिए 
प्राचीनकालसे ही उत्पन्न हुमा हे । 


> 


een >~ ला 


भावार्थ- दे इन्द्र ! हमारे इस यज्ञमें भाकर तू यज्ञक्ा सेवन कर | तेरी स्तुति करनेवाले हुम घनकी प्रासिके लिए 
तेरी सहायतासे संग्रामको जीते ॥ ३ ॥ 

हे इन्द्र | उत्तम मनसे युक्त होकर हमारे पास झानेकी इच्छा करता हुआ तू हमारे दिए गए अन्नका सेवन 
कर ॥ ४ ॥ 

जिसप्रकार पके हुए फर्लोवाळा वृक्ष भथवा शस्त्र चलानेसें कुशळ विजता सर्वत्र प्रशंसित दोता है, भयवा जिसप्रकार 
एक स्त्री अपने पतिके द्वारा प्रशेसित होती हे उसीप्रकार यह इन्द्र भो सबके द्वारा प्रशसित होता है ॥ ५ ॥ 


महान्‌ भौर वीर इन्द्र शत्रुभोको जीतनेके लिए प्राचीनकारसे ही उत्पन्न हुआ है । वह इस कामके छिए महान्‌ वञ्जको 
धारण करता है ॥ ६ ॥ 


(६२) ऋग्वेद्का सुबोध भाष्ये [ मंदछे ६ 


¢ ~ ०५ । 
२३७ न यस्यं वर्ता जनुषा न्वस्ति न राध॑स आमरीता मधस्यं । 


उद्ठावृषाणस्वेबिषीव उग्राय ऽस्मभ्यँ दद्धि पुरुहूत रायः ॥७॥ 
२३८ इशे रायः क्षय॑स्य चर्षणीना- मृत त्रजमंपवर्तासि गोनाम्‌ । 

शिक्षानरः समिथेषु प्रहावान्‌ वस्था राद्धिमंभिनेतासि भूरिम्‌ . ॥ ८ ॥ 
२३९ कया तच्छृण्वे शच्या शचिष्ठो यया कुणोति म्रुहु का चिंदृष्वः । 

पुरु दाशुपे विचयिष्ठी अंहो 5थां दाति द्रविण जरित्रे ॥ ९ ॥ 
२४० मा नों मर्धीरा भ॑रा द॒द्धि तन्नः प्र दाशुषे दातवे भूरि यत्‌ ते । 

नव्यें देष्णे शस्ते अस्मित्‌ त उक्थे प्र त्रेवाम वयमिन्द्र स्तुवन्तः ॥ १०॥ 


अर्थ-- [ २३५] (जनुषा यस्य वर्ता न अस्ति) जन्मसे ही जिसका कोई नाश करनेवाढा नहीं है। तथा 
( राधसः मघस्य न आमरीता ) जिसके ऐश्वर्थसे युक्त घनका भी नाश करनेवाला कोई नहीं है। दे ( तविषीवः 
उम्र पुरुहूत ) बलवान्‌, वीर और बहुतोंके द्वारा सद्दाय्याथ बुलाये जानेवाळे इन्द्र! ( वृषाणः ) अत्यन्त वळशाली तू 
(अस्मभ्यं रायः दादे ) सें घन दे ४ ७॥ 

१ जनुषा (अस्य) वतो न अस्ति-- जन्मसे ही इस इन्द्रका नाश करनेवाला कोई नहीं है। 

[२३८ | दे इन्द्र ! तू ( चर्षणीनां रायस्य क्षयस्य ) मचुष्यों पर, धन पर, तथा घर पर ( ईक्षे ) शासन करता 
हे ( उत ) भीर ( गोनां बज अपवर्तासि ) गारयोके वाडेको खोलनेवाला दै । ( शिक्षानरः) शिक्षाके द्वारा छोगोंको 
उन्नत करनेवाळा तथा ( समिथेषु प्रहावान्‌ ) युद्धोंमें शत्रु्ो पर प्रहार करनेवाला तू ( भूरिं वस्वः राशि) बहुवसी 
घनकी राशिको ( अभिनेता आलि ) प्राप्त करानेवाळा है ॥ ८ ॥ 

[२३९] ( शचिष्ठः ऋष्वः ) अत्यन्त बलवान्‌ भौर महान्‌ इन्द्र (कया शाच्या झूण्वे ) किस शक्तिके कारण 
प्रसिद्ध है ? तथा ( यया सुहु कृणोति ) जिससे बारबार काम करता हे वदद शक ( का चित्‌) कौनसी है ? वह इन्द्र 
(दाशुषे ) दान देनेवालेके किए ( पुरु अंहः विचयिष्ठः ) बहुतसे पापका नाश करनेवाला है । ( अथ) भौर (जरित्र 
द्रविणं ढ्घाति ) स्तोताके लिए घन देता है ॥ ९ ॥ 

[२४० ] दे इन्द्र तू (नः मा मर्धीः ) हमें न मार, अपितु (आ भर) हमारा भरण पोषण कर । (ते यत्‌ 
भूरि ) तेरे जो बहुत साधन ( दाशुषे दातवे ) दान देनेवालेको देनेके लिए हैं (तत्‌ नः दद्धि ) बद इमें दे | हे इन्द्र 
( स्तुवन्तः चयं ) तेरी स्तुति करते हुए इम ( अस्मिन्‌ नव्ये देष्ण शास्ते उक्थे) इस नये, दान जिसमें दिया जाता 
है ऐसे तथा अनुशासित यज्ञमें ( प्र त्रवाम ) तेरा बहुत गुणवर्णन करते है ॥ १०॥ 


भावार्थ यह इन्द्र ऐसा वीर है कि जन्मसे ही इसका कोई नाश नहीं कर सकता। इसके ऐश्वर्या भी कोई 
नाश नहीं कर सकता ॥ ७ || 

यहद इन्द्र मचुप्यों पर, धन पर और घर पर भी शासन करता है और गायोंकी भी रक्षा करनेवाला है। यह इन्द्र 
शिक्षाके द्वारा लोगोंको उन्नत करनेवाला, युद्धमें शब्रुओों पर रदार करनेवाळा भौर घनकी राशिको प्रदान करनेवाळा हे॥<॥ 

वह इन्द्र अपने बळ झौर मद्दानताके कारण ही प्रसिद्ध है, उसमें सतत काम करनेको शक्ति हे । वह दान देनेवालेके 
बहुतसे पापोंका नाश करता हे ॥९॥ 

हे इन्द्र ! तू हमें मार मत, इसके विपरीत इमारा पालन पोषण कर । जो पदाथ तू दानशीलोंको देता है, वही इस 
भी दे । इम भी अनुशासित यज्ञमें बेठकर तेरा गुणगान करें ॥ १० ॥ 


सूक्त २१] ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (६३) 


२४१ नू ष्टत इन्द्र न गंणान इषं जरित्रे नझोई न पीपेः । 


a 
>] oN 


अकारि ते हरिवो ब्रह्म नव्य॑ थिया श्याम रथ्यः सदासाः ॥ ११ ॥ 
[२१] 
[ ऋषिः— वामदेवो गोतमः । देवता-- इन्द्रः । छन्दः चिष्टुप्‌ । ] 
२४२ आ यात्तिन्द्रोऽवस उप न इह स्तृत! संघमार्दस्त श्र; । 


वावृधानर्तविषीयेस्य पवा चानं क्षत्रसाभसति प॒ष्यात्‌ ॥ १॥ 
२४३ तस्येदिह स्तवथ दृष्ण्यानि तविद्यम्नस्थ तुविराधसो नन्‌ । 
यस्य कऋतुर्विदुथ्योई न सम्राट साह्वान्‌ तरुत्रो अस्यस्ति कृष्टीः ॥ २॥ 


अर्थ- [२४१] दे इन्द्र! (नद्यः न) जिस प्रकार नदियां पानीसे भरी जाती हैं, उसी तरह । स्तुतः 
गृणानः ) स्तुत भीर प्रशेसित्त हुआ तू ( जरित्रे इषं पीपेः ) स्तोताको अन्नसे पुर्ण कर । हे ( हरि~ वः ) घोडोंवाछे इन्द्र ! मेंने 
(ते थियां चव्यं ब्र अकारि ) तेरे लिए बुद्धिसे नया स्तोत्र बनाया है । हम ( रथ्यः खदाखाः स्याम) रथ भौर 
दासोंसे युक्त हों ॥ ५१ ॥ 


[२१] 

[२४२] (द्योः न ) चुछोकके समान तेजस्वी ( यस्य तविषीः पूर्वीः ) जिस इन्द्रके बळ बहुतसे हैं, बह (इन्द्र; ) 
इन्द्र ( अवले नः उप आयातु ) संरक्षणके लिए हमारे पास भावे तया ( स्तुतः ) प्रशंसित होकर वद ( इह खघमात्‌ 
अस्तु ) इस यशमें हमारे साथ भानन्द प्राप्त करनेवाला हो, भौर ( अभिभूति क्षत्रं पुष्यात्‌ ) शत्रुको इरानेवाळे बलको 
पुष्ट करे ॥ ३ ॥ 

[२४३ ] ( साह्वान्‌ तरुत्रः विदथ्यः सम्राट्‌ न ) शत्रुको हरानेत्राळे तथा उनकी द्विंसा करनेवाले, युद्धके योग्य 
सम्राट्के समान (यस्य क्रतुः) जिस इन्द्रकी शक्ति ( कृष्टीः ) प्रमाओंपर ( अभि अस्ति) शासन करती हे, ऐसे 
( तुविद्यस्नस्य तुविराघसः तस्य इत्‌) बहुत तेजस्वी भौर बहुत घर्नोवाले उस इन्द्रके ( वृष्ण्यानि ) बलोंकी तथा 
( नन्‌) भन्य नेताओंकी ( इह स्तवथ ) यहां तुम स्तुति करो ॥ २ ॥ 

१ साह्वान्‌ तरुत्रः विदथ्यः सम्नाट्‌-- शत्रुनोंका पराजय करनेवाळा, शन्नुको नष्ट करनेवाला, युद्धमें 
कुशल सम्राट हो । 

२ तरुत्रः-- शत्रका नाश तथा प्रजाका रक्षण करनेवाला । 

३ ठुविद्यम्तस्य तुविराधसः वृष्ण्यानि स्तवथ -- तेजस्वी घौर साधन. संपन्नके चलोंकी प्रशंसा करो । 

४ नुन्‌ स्तवथ नेताक्षोंकी प्रशंसा करो । 


भावार्थ दे इन्द्र ! इम तेरी स्तुति और प्रशसा करते हें, अतः तू जसे नदियां मनुष्योंको पानी देती हैं, उसी 
तरद हमें भन्न दे। हम तेरे लिए अपनी बुद्धियोंसे उत्तम उत्तम स्तोत्र बनाते हैं । तेरी कृपासे हम रथ तथा दासोसे युक्त 


हों ॥११॥ हु 
यद्द इन्द्र थुठोकके समान तेजस्वी है, इसीलिए इस इन्द्रके बळ बहुतसे हैं। ऐसा यद्द तेजस्वी इन्द्र संरक्षणके लिए 


हमारे पास भावे । वदद हमारे यज्ञमें भाकर आनन्द प्राप्त करे ॥ १॥ 


यह इन्द्र एक ऐसा सम्राट्‌ हे कि जो शत्नुभोंका पराजय करनेवाला, शन्नुको नप्ट करनेवाला भोर युद्में कुशळ हे ! 
ऐसे तेजस्वी जोर साधनसम्पन्न इन्द्रके ब्लोकी सब प्रशंसा करते हें । ऐसे नेताओंकी प्रशंसा सबैत्र होती है ॥२॥ 


(६४) ऋग्वेदका सुवोध भाष्य [ मंडळ ४ 


२४४ आ यात्विन्द्रो दिव आ पृथिव्या . मक्षू समुद्रादुत वा पुरीपात्‌ । 


स्वणरादवसे नो मरुत्वांन परावतों वा सदनाहतस्य ॥३॥ 
२४५ स्थुरस्य रायो बृहतो य ईशे तमुं टवाम विदथेष्विन्ट्रस । 

यो वायुना जयाते गोम॑तीषु प्र धृष्णुया नर्यति वश्यो अच्छ ॥ ४॥ 
२४६ उप यो नमो नमसि स्तभायः न्नियंतिं वाचं जनयन्‌ यजेध्यै । 

क्रञ्चसान। पुरुवार उक्थे रेन्द्रं कृण्वीत सर्दनेष होता ॥ ५ ॥ 
२४७ धिषा यदि घिपण्यन्तः सरण्यान्‌ त्सदन्तो अद्रिमौशिजस्य गोहे । 

आ दुरोषा; पास्त्यस्य होता यो नों महान्‌ त्सँवरणेपु वाहि! ॥ ६॥ 


अर्थ-- [२४४] ( मरुत्वान्‌ इन्द्रः ) मरुतोंको साथमें रखनेवाला इन्द्र (नः अवसे ) हमारे संरक्षणके लिए 
( देवः पृथिव्याः समुद्रात्‌ पुरीषात्‌ ) घुछोकसे, प्थिवरीसे, भन्तरिक्षसे, नळसे ( स्वर्णरात्‌ ) स्वगेळोकसे ( परावतः ) 
दूर देशसे ( उत वा ) और ( ऋतस्य सद॒नात्‌ ) यज्ञ; स्थानसे ( आयातु ) आवे ॥ ३ ॥ | 
१ समुद्रः-- समुद्र, अन्तरिक्ष “ समुद्र इति भन्तरिक्षनाम ” ( निघे १ 1३ | १५ ) 
२ पुरीष-- शौच, पानी “ पुरीपमित्युदकनाम ” (निघं १। १२। १२) > 
३ मरुत्वान्‌ इन्द्रः नः अबले आयातु सेनाके साथ इन्द्र हमारे सरक्षणके लिये हमारे पास भावे | 
[२४५] (यः ) जो इन्द्र ( स्थूरस्य वृहतः रायः इशे) बहुत बढे घन पर शासन करता है, (यः वायुना 
गोमतीषु जयति ) जो वायुक्री सद्दायतासे गायोंकी प्राप्ति होनेवाळ युद्धोंमें जय प्राप्त करता हे तथा (धृष्णुया) जो 
शवुभोंका धर्षण करनेवाला ( वस्यः अच्छ नयाति ) धनको भच्छी तरह प्राप्त कराता हे, ( तं इन्द्रं विदथेषु स्तवाम ) 
उस इन्द्रकी यज्ञोंमें इम प्रशंसा करते हैं ॥ ४॥ 
१ २: बृहतः रायः इशे, धृष्णुया चस्यः, ते विदथेषु स्तवाम-- जो वीर बडे धनको अपने आधीन 
रखता है वान्रुमॉंका धर्षण करक जो घन प्राप्त करता है, उसकी दम यज्ञोंमें तथा युद्धोमें प्रशंसा गाते हैं। 
[ २४६] ( नमः ऋजसानः उक्लेः पुरुचारः ) नमन करने योग्य, कमीको सिद्ध करनेवाला क्षीर स्तोत्रोंके द्वारा 
बहुत बार वरण करने योग्य (यः) जो इन्द्र ( सुतभायन्‌) लोकोंको आधार देता है तथा (यजध्यै वाचं जनयन्‌) 
यज्ञ करनेके लिए स्तुतिके स्तोत्र करता हुना यजमानको ( नमसि इयति ) भन्नप्रा्तिके कार्यमें प्रेरित करता हे, उस' 
(इन्द्रे ) इन्द्रको ( होता सदनेषु ) होता यजञोमें ( छृण्वीत ) आनन्दित करे ॥ ५॥ 
[ २४५] ( औशिजस्य गोहे ) उशिक्‌ ऋषिक पुत्रके घरमै (सदन्तः धिपण्यन्तः ) वेठ हुए स्तुति करनेवाले ऋतिक 
(यादि ) जव ( घिषा ) बुद्धिपूर्वक ( अद्रिं सरण्यान्‌) | सोम पीसनेके लिए | पत्थरके पास जाएं, तब इन्द्र (आ) 
खावेगा ( यः नः संवरणेषु वह्निः ) जो हमें युद्धोमें पार ळे जानेवाला तथा (महान्‌ ) महान्‌ हे, वदद ( दु-रोषाः ) 
शश्रुपर भयेकर क्रोध करनेवाला ( होता ) बुलाने पर ( पास्त्यस्य आ) यजमानके घर आवेगा ॥ ६॥ 
१ यः संवरणपु नः वहिः-- जो युडोंमेंसे हमें पार ले जाता है । 
२ दुरोषाः-- शन्नुपर भयंकर क्रोध करनेवाळा | 


~~ >>>“ 


रिक्ष और जल 


भावार्थ-- मरुतोंकी सहायता प्राप्त करनेवाला इन्द्र, हमारी रक्षा करनेके लिए युलोक, एथ्वीलोक, अन्त 
प्रदेशोसे हमारे पास आवे ॥३॥ 

यइ इन्द्र बहुत वडे धन और ऐश्‍वर्य पर शासन करता हे | यही वायुकी सद्दायतासे गायोंकी प्राप्ति होनेवाले युदोमें 
क्षय प्राम करता हे । यह इन्द्र शन्रुओको अच्छी तरह परास्त करके धनको प्राप्त करता है ॥ ४ ॥ 

यह इन्द्र नमन करने योग्य, उत्तम कमीको सिद्व करनेवाला, वरणीय और लोकोंके लिए आधार देनेवाला है ॥ ५ ॥ 

यह इन्द्र शत्रुओोंपर भयेकर क्रोध करनेवाला कौर मद्दान्‌ हे। जब यजमानके घरमें ऋत्विक गण सोम पीसनेके लिए 
पथ्थरोंके पास जाते हैं, तब उन पत्थरोंकी आवाज सुनकर इन्द्र वहां आता हे ॥ ६॥ 


सूक्त २१ ] ` क्रग्वेदका सुवोध भाष्य (३५) 


२४८ सत्रा यदीं मार्वरस्य बृष्णः सिषक्ति शुष्म॑ः स्तुवते भराय । 
गुहा यदीमौशिजस्य गोहे प्र यदू थिये प्रायसे मदाय ॥७॥ 
te A 


२४९ वि यद्‌ वराँसि पर्षेतस्य वृण्वे पयोभिर्जिन्वे अपां जवांसि । 


विदद्‌ गोरस्यं गवयस्य गोहे यदी वाआंय सध्योई वहन्ति | ॥८॥ 
२५० भद्रा ते इस्ता सुकृतोत पाणी प्रयन्तारा स्तुवते राधं इन्द्र । 
` का ते निषत्तिः किमु नो मंमात्स किं नोढुदु हपसे दातवा उ ॥९॥ 
२५१ एवा वस्व॒ इन्द्र॑ः सत्यः सम्रा_ डुन्ता वृत्रे वरिवः प्रवे कः । 
` पुरुष्टुत कत्वां नः शग्धि रायो भक्षीय ते$वंसो दैव्यंख ॥१०॥ 


अर्थ-- [ २४८] (यत्‌ ई ) जब इस इन्द्रको ( भार्वरस्य खरा ) भार्वरके यज्ञमें तथा (यत्‌ ई ओशिजस्य 
गोहे ) जब इसको उशिक्‌ ऋषिके पुत्रके घरमै ( धिये, अयसे. मदाय ) बुद्धि बढानेके लिए, शञ्जुपर ाक्रमण करनेके 
लिए नोर आनन्दके लिए ( वृष्णः सिषक्ति) बलवर्धक सोम सोचता है, तब यद्द (भराय) भरण पोषणके लिए 
( स्तुवते ) स्तोताको ( गुहा ) गदासें रखे हुए धनको (प्र) देता हे ॥ ७॥ 

[ २४९ ] इन्द्रने (यत्‌) जब ( पर्वतस्य वरांसि वि वृषण्चे ) पर्वतके दरवाजोंको खोळ, दिया, तथा ( यदि) 
जव ( अपां जवांसि पयोभिः जिन्वे ) नदियोंके वेगोंको जलोंसे पूण किया, तब उसने ( गौरस्य गवयस्य 
विदद्‌) दिरण और गायके समूदको प्राप्त किया । ( खुध्यः ) बुद्धिमान्‌ ऋत्विज्‌ (गोहद) यक्षशालासें ( वाजाय ) 
इस बळवानू इन्दके लिए ( वहान्ति ) सोम पहुंचाते हैं ॥ ८॥ 

[२५० | हे इन्द्र! (ते हर्ता भट्टा) तेरे हाथ कल्याण करनेवाले हैं, ( उत) और ( पाणी सुरता ) 
तेरे पंजे उत्तम कर्म करनेवालेहैं , तथा वे ( स्तुवते राधः प्रयन्तारा ) स्तोताको धन देनेवाछे हैं। (ते निषत्तिः का ) 
तेरे रद्दनेका स्थान कोनसा है? ( उत्‌ ) और तू हमें ९ किं न मर्मत्सि ) क्‍यों नदों आनन्दित करता? ( उतू ) भौर 
हमें ( दातवे ) धन देनेके लिए ( किं न हर्षले ) क्यों नहीं हर्षित दोता हे! ॥ १॥ 

[२५१] ( पचा ) इस प्रकार ( सत्यः वस्वः सम्राट्‌ ) अविनाशी, घनोंका सम्राट (दर्व हन्ता) इृत्रको 
मारनेवाळा ( इन्द्रः ) . इन्द्र ( पूरवे वरिवः कः ) यजमानके लिए धन देता हे। दे ( पुरुस्तुत ) बहुतोंके द्वारा 
प्रशंसित इन्द्र ! तू ( क्रत्वा ) अपने पराक्रमसे ( नः रायः ) हमें धनले ( शग्धि ) समर्थ कर, में ( ते देव्यस्य अवखः 
भक्षीय ) तेरे दिव्य संरक्षणका उपभोग करूं ॥ १० ॥ 

१ सत्यः चस्वः सम्राट्‌ यदद सच्चे घनोंका सम्राट हे। 
२ पूरवे वरिवः कः-- यज्ञ करनेवाठेको धन देता हे। 
३ ते देव्यस्थ अवस; भक्षीय-- तेरे दिष्य संरक्षणको इम प्राप्त करते हैं। 

भावार्थ-- जब किसो भरणपोषण करनेवाले भथवा किसो पदार्थक्षो कामना करनेवाळेके घरसें इस इन्द्रकै किए 
बलवर्धक सोम सींचा जाता है, तब यदद इन्द्र बुद्धिके लिए, शत्रुपर भाक्रमण करनेके लिए अपने भक्तको अत्यन्त गुप्त 
घनको भी बता देता है ॥ ७ ॥ 

इन्द्रने जब पर्वतोंके दरवाजॉको खोळ दिया, तो जलके प्रवाह भरपूर वेगसे बद्दने लगे । तब जब सर्वेन्न घान्यकी 
बहुतायत हो गईं, तब गायें भोर हिरण भादि पडु समृद्ध भौर हृष्टपुष्ट द्वो गए ॥ ८॥ 

इस इन्द्रके हाथ कल्याण करनेवाले और उसके पंजे भी उत्तम कमे करने वाले हैं। इस पर भी वह इमें भानन्दित 
क्यों नहीं करता तथा हमें घन देते समय वद हार्षेत क्यों नहीं होता, यद्द विचारणीय है ॥ ९. ॥ 

वह इन्द्र घनोंका सच्चा सम्राट्‌ हे । व्‌ यज्ञ करनेवाळोको घन देता हे। डस धनसे वद मनुष्य समर्थ बनता हे । हे 
इन्द्र ! तेरे दिव्य संरक्षणको दम प्राप्त करें || १०॥ ड 

९ (कर्वे, युषो. भा. से. ४) 


(६६) | ऋग्वेद्का सुबोध भाष्य [ मंडळ ४ 


त्रे नद्योई न पीप! । 
1 स्याम रथ्य। सदासा! ॥ ११ ॥ 
[२२] 
( ऋषिः- वाएदेवो गोतमः । देवता~ इन्द्रः । छन्दः- त्रिष्टप । ) 
२५३ यज्ञ इन्द्र जुजुषे यच्च वष्टि तन्नों महान्‌ करति शुष्म्या चित्‌ । 


[न्‌ इषं जरि 
च 01 घि 


ब्रह्म स्तोम मघवा सोम॑मुक्था यो असमान शरसा बिश्रदेतिं ॥ १॥ 
२५४ वृषा वृषन्धि चतुरश्रिमस्यजञग्रो बाहुभ्यां चृत॑सः शचीवान्‌ । 
श्रिये परुष्णीमपमाण ऊणा यस्या? पर्वाणि सरूदार्य विव्ये ॥ २॥ 


अर्थ-- [२५२] (नद्यः न ) जिसप्रकार नदियां जरसे भरी जाती हैं, उसीप्रकार हे इन्द्र ! ( स्तुतः गृणानः ) 
स्ठुन और प्रशंसित द्वोकर तू ( जरित्रे इषं पीपेः ) स्तोताको भन्न भरपूर दे। दे ( हरि-वः ) घोडोंवाळे इन्द्र ! मेंने 
(ते) तेरे लिए ( धिया नव्यं त्रह्म ) उद्धिपूर्वकक नये स्तोत्र ( अकारि) बनाये हैं, इम (रथ्यः सदासाः स्याम) 
ग्थसे तथा दासोंसे युक्त हॉ ॥ ११ ॥ 
१ रथ्यः सदासाः स्याम दस रथोंसे तथा सेवक्रोंसे युक्त हों अर्थात्‌ हमारे पास रथ हों भोर नौकर 
भी हो 


[२२ ] 
४५३] (यः) जो (अच्मान शवसा विश्रत्‌ एति) वञ्रको वळसे धारण करता हुना भावा है, वह 
( इन्द्रः ) इन्द्र (नः यत्‌) इमारा जो कुछ है (च) भौर (यत्‌ वाष्टि ) जो चाहता हे उसका ( जुजुषे) सेवन 
करता है । वदद ( महान्‌ शुष्मी मघवा ) महान्‌ भौर वलवान्‌ इन्द्र ( नः ब्रह्म, स्तोमं, सोमं, उक्था ) दमारे भग्र 
स्तुति, सोम भौर स्तोत्रको (आ करति ) स्वीकार करता है ॥ $ ॥ 
१ यः अझमाने शवसा विश्रत्‌ एति-- जो वज़को धारण करके जाता है। बद वीर है। (महान्‌ 
शुष्मी सघवा ) वदद वढा वलवान्‌ और धनवान हे । 

[९५७] (वृषा) बलवान (उग्रः) दीर (नतमः शचीवान्‌) उत्तम नेता, शक्तिशाली इन्द्र (बाहुभ्या 
वृषन्थि चतुरश्चि अस्यन्‌) वाहुओओंसे बिजलीके समान तेजको धारण करनेवाले तथा चार घारार्थोवाले वज़को शत्रुओं 
पर फेंकते हुए (श्रिये) ऐेखयेके लिए (परुष्णी उपमाणः ) परुष्णी नदीका उपयोग करता है (यस्याः पर्वाणि) 
जिस नदीके प्रदेशॉंका वह इन्द्र (सख्याय विव्ये ) मित्रताके लिए संरक्षण करता हे ॥ २ ॥ 

१ वृषा उद्रः नृतमः शचीवान्‌ वाइभ्यां वृर्षांध चतुरश्रं अस्यन्‌ श्रिये- बढवान्‌ उम्र श्रेष्ठ नेता 
वळवान्‌ वीर अपने बाहुभोंसे चार घारोवाछे दज्रको यशके लिये शत्रपर फेकता हे । 


भावार्थ-- हे इन्द्र ! इम तेरी स्तुति और प्रशंसा करने हैं, अतः तू, जैसे नदियां मनुष्योंको पानी देती हैं, डसीतरह 
हमें अन्न दे इम तेरे लिए अपनी बुद्धियोसे उत्तम उत्तम स्तोत्र चनाते हे । तेरी कृपासे हम रथ तथा दासॉसे युक्त हों ॥११॥ 

जो वज्रको धारण करके भाता हे, वद्द वीर, बढा बळवान्‌ और धनवान्‌ है । इसीलिए वह हमारे ऐश्रयौका यथेच्छ 
उपभोग करता है ॥ १ ॥ 

बळवान, उग्र, श्रेष्ठनेता, बळवान्‌ दीर अपने बाहुनोंसे चार धाराओंवाले चञ्रको यश प्राप्त करनेके लिए शत्रुपर 
फेंकता हे । वद्द नदियोंके प्रदेशका संरक्षण करता उ ॥ २॥ 


पक २२] ऋग्वेद्का खुवोध भाष्य (६७) 


२५५ यो देवो देवतमो जायमानो महो वाजेभिर्महर्ळिस्र शुष्में। । 


दधानो बन्ने बाह्वोरुक्षन्ते द्याममेंन रेजयत्‌ प्र भूम ॥ २ ॥ 
२५६ घश्वा राधात प्रवतश्न परी दथ्याक्रष्वाज्जानमन्‌ रजत क्षाः । 

आ मातरा भरति शुष्म्या मो” चेवत्‌ परिंज्मन्‌ नोलुवन्त वार्ता! ॥४॥ 
२५७ ता तू त इन्द्र महतो महानि विश्वेष्वित्‌ सव॑नेषु प्रवाच्यां । 

यच्छूर घष्णो धृषता देधष्वा- नहिं वज्रेण क्षवसाविंवेपी! ॥ ७ ॥ 
२५८ तातू ते स॒त्या तुविन्वग्ण विश्वा प्र घेनवः सिते वृष्ण ऊध्न॑ः । 

अधां इ स्वद्‌ वंषमणो भियानाः प्र सिन्ध॑वो जर्व ॥ चक्रमन्त ॥६॥ 


अर्थ-- [२५५] (यः देव; देवतमः ) जो तेजस्वी श्रेष्ठ देव ( जायमानः ) उत्पन्न होकर ( महः वाजेमि 
महद्धिः शुष्मेः ) बढे सामथ्यौसे और बडी शक्तियोंसे युक्त है, वद्द ( वाहाः उदान्तं चज्रे दघातः ) भुजाओोंमें सुन्दर 
वज्रको धारण करता हुआ ( अमेन ) णपने वलसे ( द्यां भूम रेजयत्‌ ) लोक भोर भूमिको कंपाता है ॥ ३॥ 


[२५६] ( जनिमन्‌ ) जन्मते ही ( ऋष्वात्‌ ) इस महान्‌ इन्द्रसे ( विश्वा रोधांसि ) समी पद्दाड ( पूर्वी चतः) 
पूण भरी नदियां ( द्यौः क्षाः) झुळोक/भोर एथ्वीडोक ( रेजत ) कांपने कग । (ग्रुष्मी) वछवान्‌ यद इन्द्र ( गो 
मातरा ) सूर्यको मावामॉको-यावाएयिवोरो (आ. भरति ) घारण करता है। तथा ( याताः) वायु ( नुवत्‌ । मनुष्यके 
समान ( परिज्मन्‌ नोजुवन्त ) भन्ठरिक्षमें शब्द करते हैं ॥ ४॥ 

[२०७ ] दे ( शूर 'ूष्णो इन्द्र ) शूर जोर शन्रुओंका धर्षण करनेवाले इन्द्र ! (यत्‌) जो तूने (दधुष्वान्‌) 
छोकोंको घारण करते हुए ( शवसा ) वळसे ( घूषता वज्रेण ) शत्रुलोंको मारनेवाले वज़के द्वारा ( अहिँ अचिवेषीः ) 
नद्दिको मारा (महतः ते) महान्‌ तेरे (ता महानि) वे मद्दान्‌ कने (विदवेषु इत्‌ सवषु) सभी यश्ञोमें 
( प्रवाच्या ) वर्णन करने योग्य हैं ॥ ५ ॥ 

१ महतः ते ता महानि विउवेछु इत्‌ खबनेषु प्रवाच्या-- महान्‌ इस इन्द्रके वे महान कमे सभी 
उत्तम उत्सवोंसें वणन करने योग्य हैं । 


[२५८] दे ( तुविनुस्ण ) अत्यधिक वलशाली इन्द्र ! (ते ता विश्वा ) तेरे वे सव कर्म ( सत्या) यथाथ 
हैं। दे ( वृष्णः ) बलवान्‌ इन्द्र ! ( धेनचः ) गार्ये तेरे लिए ( ऊध्मः सिस्रते) थनोंसे दूध चुनावी हैं। (अघ) 
मोर दे ( वूषमनः ) बळवान्‌ सनवाले इन्द्र ! ( त्वद्‌ भियानाः ) तुझसे डरती हुई ( सिन्धवः) नदियां ( जवसा 
चक्रमन्त ) वेगसे बहती हैं ॥ ६ ॥ 


१ ते ता विश्वा सत्या-- इन्द्रके वे सभी कमे सत्य हैं, काल्पनिक नहीं । 


भावार्थ-- जो तेजस्वी श्रेष्ठ देव इन्द्र उत्पन्न होनेके साथ दी सामथ्य और शक्तियोसे युक्त हो जाता हे । वद्द इन्द्र 
भुजाकोंमें सुन्दर वज्रको धारण करके लपने बळसे दुळोक शोर भूमिको कंपाठा हे ॥ ६ ॥ 

जन्मते ही इस महान्‌ इन्द्रके चळसे पद्दाउ, जलसे भरी हुई नदियां तथा सभी छोक कांपने लगे । यह वलवान्‌ इन्द्र 
धुळोक छोर पृथ्वी छोकको घारण करता हे ॥ ४॥ 

हे शूर और शन्र॒भोंको हरानेवाळे इन्द्र ! ओ तूने लोकोंको धारण किया भौर अपने बळ और चज्रसे भहिको मारा । 
मदान्‌ इन्द्रके ये मदान्‌ कर्म सभी उत्सवोंसें वणन करने योग्य हैं ॥ ५ ॥ 

अत्यधिक बछशाली इन्द्रके सभी कमै सत्य हैं । इन्दं लसत्य़ या काल्पनिक नहीं कहा जा सकता । इसी इन्द्रसे 
प्रेरित होकर गाये अपने थनोंसे दूध चुक्षाती हैं । हे मनस्वी इन्द्र ! नदियाँ भी नुझसे ढरकर वेगसे बहती हैं ॥ ६ ॥ 

> 


(६८) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य [ सड ९ 


२५९ अत्राह ते हरिवस्ता उ देवी” रवोंमिरिन्द्र स्तवन्त॒ स्वसारः 1 


यत्‌ सीमनु प्र मुचो वंद्वधाना दीर्घामनु प्रसिति स्यन्दुयध्यै ॥ ७॥ 
२६० पिपीळे अंशुमंधो न सिन्धु रा त्या शमी श्रश्भमानस्य शक्ति! 

असम्यक्‌ शुशुचानस्यं यम्या आशुन रहिम तुव्योजसँ गो! hen 
२६१ असे वर्षिष्ठा कृणुहि ज्येष्ठा न॒म्गानिं सत्रा संहुरे सहांसि । 

अस्मभ्यं बत्रा सइनानि रन्धि जहि वघवनुपो मस्यस्य ॥९॥ 
२६२ अस्माकमित्‌ सु श्रणुहि त्वर्मिन्द्रा_ऽसभ्यं चित्रा उप माहि वाजान्‌ | 

अस्मभ्यं विश्वां इषण॒ः प्रंघी- रसा सु म॑घवन्‌ बोधि सादा! ॥ १०॥ 


अर्थ-- [२५९ ] दे इन्द्र ! ( यत्‌) जब तूने ( सीं प्रसितिं दीर्घा) इस शक्तिशाली बढी नदीको (स्यन्दयध्यै 
प्र सुचः ) बद्दनेके ढिए मुक्त किया, तव दै ( दरि-वः ) घोढे रखनेवाके इन्द्र ! ( वद्धघानाः ताः देवीः स्वसारः ) 
[ इत्रके द्वारा ] बाँधे हुए उन दिव्य जढाँने ( अवोभिः ) रक्षण करनेके कारण (ते स्तवन्तः ) तेरी स्तुति को ॥ ७ ॥ 

[२६० | दे इन्द्र | (त्वा मद्य: अंशुः पिपीळे । तेरे किए आनन्ददायक सोम पीस दिया गया हे। (न सिन्धु 
आ यम्याः ) अव नदी सोमके पास आवे भर्थात्‌ सोमरसमें नदीका पानी मिलाया जावे ( आझुः गोः तुवि ओजसं 
र्रम न ) जिस प्रकार तेजीसे जीनेवाळे घोडेके मजबूत छगाम सारथी अपनी तरफ खींचता है उसी तरद्द ( शमी शक्ति: ) 
शत्रुणोंका शमन करने वाला शक्तिशाली यह सोम ( झुशुचानस्य शशमानस्य अस्मज्यक्‌ ) तेजस्वी और स्तृतिके योग्य 
इन्द्रको हमारी तरफ सानेवाला करे ॥ ८ ॥ 

[२६१] दे ( सहुरे) शन्नुका पराभव करनेवाले इन्द्र ! त्‌ ( अस्मे ) दमोरे लिए ( सहांसि, वर्षिष्ठा, ज्येष्ठा) 
शन्रुका पराभव करनेवाळे, श्रेष्ठ भोर प्रशस्त ( नुस्णानि ) पराक्रम ( कृणुहि ) कर 1 वथा ( अस्मभ्यं सु-हननानि वृत्रा 
रन्धि ) इमारे लिए अच्छो तरह मारने योग्य झान्रुओंका नाश कर छीर ( वनुपः मर्त्यस्य वधः जहि ) हिंसक भनुष्यके 
शस्रको सी नष्ट कर ॥ ९ ॥ 

१ हे सहुरे ! अस्मे सहांसि वर्षिष्ठा ज्येष्ठा नम्णाने रुणाहि- हे शन्रुका पराभव करनेवाले वीर ! हमारे 
द्वितके लिए शत्रुको पराभूत करनेवाले श्रेष्ठ भोर प्रशंसित पराक्रम तू कर | 

२ अस्मभ्यं सुहननानि वरत्रा रन्धि दमारे लिये वध्य ान्रुभोको मार । 

३ वनुषः मर्त्यस्य वधः जहि-- हिंसक मनुप्यके दाख्रको नष्ट कर। 

[ २६५] दे इन्द्र! तू (अस्माकं इत्‌ सु म्टणुहि ) दमारो ही प्रार्थनाको अच्छी तरह सुन तथा (त्यं 
अस्मभ्यं चित्रान्‌ वाजान्‌) त्‌ इमारे लिए अनेक तरहके भन्न ( उप माहि) दे । ( अस्मभ्यं विद्वाः पुरन्धि 
इषणः ) हमारी तरफ सब बुद्धियोंको प्रेरित कर, हे ( मघवन्‌) ऐश्वर्यवान्‌ इन्द्र ! ( गो-दाः ) गायोंको देनेवाढा तू 
( अस्माकं सु वोधि ) इमे ज्ञानवान्‌ कर | १०॥ 

रे त्वं अस्मभ्यं चित्रान्‌ चाजान्‌ उप माहि-- व्‌ हमारे लिये भनेक प्रकारके अन्न, भोग तथा बळ दे । 
२ गोदाः अस्माकं वोधि-- इमे गार्ये भोर ज्ञान दे। 

भावार्थ जब इन्द्रने अपरिमित शक्तिसे सम्पन्न नदियाँके प्रवार्दीको बहनेके लिए सकत किया, तब वे शब्द करती 

हुई बढने लगीं, मानौ इस ध्वनिसे वे इन्द्रकी स्तुति कर रही ई ॥ ७ ॥ 

इन्द्र | तेरे लिए यह सोमरस निकालकर उसमें पानी मिळाकर पैय्यार कर दिया गया है। यहद सोमरस इन्द्रको 
इमारी तरफ उसी तरद्द खींचकर छाये कि जिसप्रकार तेजीसे जानेवाळे घोडोंकी छगाम सारथी अपनी तरफ खींचता 
हैं 1८॥ 

दे शत्रुको परास्त करनेवाले वीर ! हमारे द्वितके लिए शत्रुको पराजित करनेवाले श्रेष्ठ और प्रशंसित पराक्रम तू कर। 
चू हमारी रक्षा करनेके लिए हमारे वध्य शन्नु्ओंको मार । हिंसक महुष्यके दासको नष्ट कर ॥ ९६ 


धृक्त २३] ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (६९) 


२६३ नृ ष्टुत इन्द्र नू गणान इषं जरित्रे नद्यो३ न पीप! । 
~ ०, 


अकारि ते हरिवो ब्रह्म नव्ये घिया स्याम रथ्य! सदासा! ॥११॥ 
[ २३] 
[ ऋषिः- वामदेवो गोतमः । देवता- इन्द्रः, ८-१० ऋते चा । छन्दः चिष्डुष्‌। ] 
२६४ कथा महामत्रधत्‌ कस्य होतुं यज्ञं जुंषणणो अभि सोममूधः । 


पिब॑चुशानो जुषमाणो अन्धो ववक्ष कप्य: झुचुत धनाय ॥१॥ 
२६५ को अंस्य वीर! संघमादमाप समानश्च सुमतिभिः को अस्य । 
कदस्य चित्रं चिकित कदती वृषे शुवच्छश्भमानस्यृ यज्योः ॥२॥ 


अर्थ [२६३] ( नद्यः न ) जिसतरद्र नदियां जलसे पूर्णेकी जाती हैं, डसीतरह हे इन्द्र ! ( स्तुतः गृणानः ) 
स्तुत कौर प्रशंसित होकर तू ( जरित्रे इब्र पीपे ) स्तोताषो भन्न भरपूर दे। दे ( हरिवः) घाडोंको पाळनेवाळे इन्द्र ! 
मने (ते ) तेरे लिए ( थिया नव्यं ब्रह्म अकरि ) बुद्धिपुर्वक नये स्तोत्रको बनाया है। दम ( रथ्यः सदासाः स्याम ) 
रथसे तथा दासॉसे युक्त हॉ ॥ ११ ॥ 
[२३] 
| २६४] (महा कथा अवुघत्‌ ) उस महान्‌ इन्द्रको कैसे बढाया ? वह ( कस्य होतुः यज्ञं जुषाणः अभि) 
किस ददोताके यज्ञका सेवन करेगा? तथा ( ऊधः सोम पिवन्‌) गौ दूधसे मिश्रित सोमको पीता हुमा और ( उदान 
अन्धः जुषमाणः ) इच्छापूरंक भन्नका सेवन करता हुषा वह (ऋष्यः ) मदान्‌ इन्द्र ( शुचते धनाय चवक्ष ) 
तेजस्वी धनको प्राप्त कराता हे ॥ १ ॥ 
५] (अस्य सघमाद्‌) इस इन्द्रके साथ बेठनेके धानन्दको ( कः वगर्‌ः आप) कौन वीर प्राप्त करता 
1 (कः अस्य सुमतिभिः सं आनश ) कौन इसडी उत्तम वुद्दियोसे युक्त होता हे? ( अस्य चित्रे कदू चिकिते ) 
इसके भनेक तरद्दके धनको कौन जानता है? तथा यह इन्द्र ( शशमानस्य यज्योः ) स्तुति करनेबलि यजमानको 
( बुधे ) बढानेके लिए ( ऊती ) संरक्षणके साधनोंसे युक्त ( कदू भुबत्‌ ) कव होगा? ॥ २॥ 


भावाथ दे इन्द्र ! तू मारी प्रार्थनाको अच्छी तरह सुन कीर हमारे [ए अनेक तरइके अन्न दे। दमारी बुद्धियोंको 
उत्तम सागैसे प्रेरित कर। तू दसे ज्ञानवान्‌ कर ॥ १० ॥ 

हे इन्द्र ! हम तेरी स्तुति भोर प्रशंसा करते हैं, भतः तू, जैसे नदियां मनुष्यको पानी देती हैं, उसी तरद्द हमें यचा 
दे । हम तेरे लिए अपनी बुद्धियोंसे उत्तम उत्तम स्तोत्र बनाते हैं। तेरी कृपाले इम रथ तथा दासोंसे युक्त दाँ ॥ ११॥ 

उस महान्‌ इन्द्रको किस तरद्द बढाया जाए, भौर वह किस भक्तको हविका सेवन करेगा, यद जानने योग्य बाद हे । 
वह जिस भक्तके द्वारा दिए गए सोमको पीता है, उस भक्तको वइ तेजस्वी घन प्रदान करता है ॥ १॥ 

इस इन्द्रके साथ बैठनेके भानन्दको कौनसा वीर प्राप्त करता हे? कौन इसकी उत्तम बुद्धियांसे युक्त होता हे? कौन 


इसके अनेक तरहके धनको जानता हे? यह इन्द्र अपने स्तोताकी रक्षा करनेके लिए साधनोंसे युक्त कब होदा हे? यद 
समी सार्दै कठिनतासे जानी जाती हैं ॥ २ ॥ 


(५७) कभ्चेदका सुबोध भाष्य | [ संदर ३ 


२६६ कथा शुणोति हूयसानमिन्द्रः कथा दृण्वननर्वसामस्य वेद्‌ । 


® 
1 


का अंस्य पूर्वीरुपमातयो इ कथेनमाहुः पधुरिँ जरित्र ॥३॥ 
२६७ कथा सवार्धः शशमानो अस्य नशदुमि द्रविणं दीष्यान। । 

देवो इँबन्वेंदा म क्तानां नमो जगस्वाँ अभि यज्जुजोपत्‌ ॥४॥ 
२६८ कथा कदस्या उषसो व्युष्टो देवो मरतेस्थ सख्यं जुंजोष । | ' 

कथा कदंस्य सख्यं सखिभ्यो ये अंस्मिन्‌ कामं सुयुजँ ततस्र ॥ ५ ॥ 


अर्थ-- २६६] ( इन्द्रः) इन्द्र ( हयमाले ) घुळानेवालेकी प्राथेनाको (कथा गृणोति ) केसे सुनता है? तथा 
( झुण्वन्‌ ) मार्थनाको सुनकर वह इन्द्र ( अस्य अवसां कथा वेद्‌) इस स्तोताके संरक्षणके मामको केसे जानता है ! 
( अस्य पूर्वीः उपमातयः काः ) इसके बहुतसे दान कोन कौनसे हैं? तथा ( जरित्रे पपुरि एनं ) स्तोठाकी कामना- 
शोको पूर्ण करनेवाळे इसका लोग ( कथं आहुः ) किस प्रकार वर्णन करते हैं ? ॥ ३ ॥ 


[२६७] (स-वाधः शशमानः दीध्यानः) भापत्तियोमें पढा हुआ छोर स्तुति करनेवाला तेजस्वी यजमान 
(अस्य द्रविणं कथा अभिनशत्‌) इस इन्द्रके धनको केसे प्राप्त करेगा ? ( जग्रभ्वान्‌ ) शब्रुओंको पकडनेवाला इन्द्र 
(यत्‌ नमः जुजोषत्‌ ) जव भन्नका सेवन करता है, तब वह (देवः) देव इन्द्र (मे ऋतानां नबेदाः सुचत्‌ ) मेरे 
यज्ञोंकी अच्छी तरद्द जाननेवाला द्दोता है ॥ ४॥ 


[२६८] (देवः ) यद्द देव इन्द्र ( अस्याः उषसः व्युष्टे ) इस उषःकाळके उदय होने पर ( मर्त्यस्य सख्यं ) 
मजुष्यकी मित्रताको ( कथा कदू जुजोष ) केसे जोर कब प्राप्त करेगा ? (ये आस्मिन्‌ सु- युजे कामं ततस्रे ) जो 
इस इन्द्रके पाससे सुयोग्य इच्छाको सफल करना चाहते हैं उन ( सखिभ्यः ) मित्रोंके लिए ( अस्य सख्यं कत्‌ कथा ) 
इसकी मित्रता कव झर केसे प्राप्त दोगी ? ॥ ५ ॥ 


१ ये अस्मिन्‌ सुयुजं कामं ततस्रे, सखिभ्यः अस्य सख्ये कथा -- जो भक्त इसमें अपनी सुयोग्य 
कामना सफल करना चाहते हैं, उन मिन्नोंके लिये इसकी मित्रकी कब प्राप्त द्दोगी ? 


भावार्थ चद इन्द्र बुढानेवालेकी प्रार्थनाको केसे सुनता है? प्रार्थनाको सुनकर भी वह स्तोताकी रक्षा किस तरइ 
करता हे? स्तोताओंको दिए जानेवाले इसके दान कोन कौनसे हैं? कामनाओंको पूरा करनेवाले इस इन्द्रक्षा लोग किस 
तरद्द वर्णन करते हैं ? यह भी लाश्चर्यकारक बातें हैं ॥ ३ ॥ 


नव कोई भक्त छापत्तिसें पड जानेके कारण सच्चे हृदयसे इन्द्रकी प्रार्थना करता है, तब वह इन्द्रके धनको किस तरह 
प्राप्त करता हे, अर्थात्‌ इन्द्र अपने इस भक्तकी रक्षा केसे करता हे, यद जानना कठिन हे। शन्नुजॉको पकडनेवाछा यद्व इन्द्र 
सक्तोंके द्वारा दिए गए भन्नका सेवन करता हे, ठव चह यज्ञाँंको अच्छी तरह जानता है ॥ ४ ॥ 


जो इस इन्द्रके पाससे सुयोग्य इच्छाको सफळ करना चाहते हैं, उन मित्रोंके किए इसकी मित्रता कब भौर केसे 
प्राप्त होगी कौर सहद देव इन्द्र भी सनुप्यकी मित्रता किस तरह प्राप्त करेगा इसका मारी खोजना चाहिए ॥ ५ ॥ 


सूक २३ ] ऋग्वेद्का सुचोध भाष्य (७१) 


२६९ किमादमंत्रं सख्यं सखिभ्यः कदा न ते आत्रं प्र राम । 


. श्रिये सुदृशो वपुरस्य सगः खणे चित्रत॑ममिष आ गोः ॥ ६॥ 
२७० दुईं जिघांसन्‌ भ्यरसंमनिस्द्रां तेतिक्ते तिग्मा तुलसे अनीका । | 
कुणा चिद यत्र ऋणया नं उग्रो दरे अज्ञाता उपसों बवाचे ॥७॥ 
२७१ कतस्य हि शरुधः सन्ति पूर्वी ऋतस्य धीतिवजिनानि हन्ति । 
कतस्य छोकों वधिरा ततद क्णो घुधानः शचमांन आयो! ॥द॥ 


अर्थ-- [२६९ ] इस ( साखिभ्यः ) सित्रेकि सामने तेरी ( अमत्रं सख्यं ) शत्रुके शाक्रमणसे' रक्षा करनेवाकी 
मित्रताका ( कि आत्‌ प्रत्रवाम ) किल तरह वर्णन करें, तथा (ते श्रातं ) ते आवृत्वका वर्णन हम ( कदा) कब करे? 
( सुरशः अस्य ) सुन्दर दीखनेवाले इस इन्द्रकी (,सर्गाः श्रिये ) सप्टियां सबके भाश्रयके लिए हैं। ( स्यः न) सूर्यके 
समान तेजस्वी भौर ( गोः ) सब जगह जानेवाले इस इन्दके ( चित्रतमं वपुः) अत्यन्त सुन्दर तेजको सब (आ इदे ) 

हृते हैं ॥६॥ 
१ अस्य सुदशः खगाः श्रिये-- इस सुन्दर इन्द्रकी रचनाएं सवके आश्रय करनेके लिये 
२ अम-जं सख्यं प्र त्रवास-- शत्रसे रक्षण करनेवाली मित्रताका इम वणन करते हैं । 
३ स्वः न, गोः चित्रतमं वपुः आ इषे-- सूर्येके समान तेजस्वी शौर सव जगह जानेवाले इस इन्द्रके 
झत्यन्त सुन्दर तेजको सब चाहते हैं । 

[२७०] ( दहं, भ्वरखं, अन्‌-इन्द्रां जिघांसन्‌) द्रोड करनेवाले और इन्द्रको न माननेवाले अर्थात. नास्विकॉको 
मारनेकी इच्छा करते हुए इन्द्रने ( तुजसे ) उन्हें मारनेके लिए (तिग्मा अन्तीका ) तीक्ष्ण शखोंको (तेतिके ) और 
ज्यादा तीक्ष्ण किया । ( ऋण-या उग्रः) ऋणो दूर करनेवाला भोर वीर इन्द्र (अज्ञाताः उषसः ) भानेवाली 
उपा्ोमें ( नः ऋणा चित्‌ ) हमोरे ऋणोंको भी ( दूरे वबाध ) दूरसे ही नष्ट करता है ॥ ७॥ 

१ द्रहं, ध्चरसं, अनिन्द्रा जिघांसन्‌ तुजसे तिग्मा अनीका तेतिक्ते-- द्रोही, विनाशक भौर नास्तिकको 
सारनेके लिये इन्द्रने तीक्ष्ण आुधों को अधिक तीक्षण किया । 
२ ऋणया उग्रः तः ऋणा दूरे चचाघ- ऋण दूर करनेदाले इन्द्रने हमारे ऋणोंको दर किया । 

[२७१] ( ऋतस्य शुरुधः पूर्वीः सन्ति ) ऋतकी गक्तियां बहुत हैं, ( ऋतस्य धीतिः वृजनानि इर्ति) 
कतकी बुद्धि पार्पोको नष्ट कर देती हे । (ऋतस्य बुघानः शुचमानः इलोकः ) ऋते ज्ञानयुक्त भौर तेजस्वी ततोत्र 
(आयो कर्णा वाचे ततद्‌ ) मनुष्यके कानोंको बहरा कर देते हें॥८॥ 

१ ऋत-- सत्य, ठीक, यज्ञ, पानी, आदरणीय, उचित 

२ ऋतस्य शुरुधः पूर्वीः सस्ति-- उचित कतेच्यकी शक्तियां अनन्त हैं, पहिलेसे हैं । 

३ ऋतस्य घीतिः चुजनानि हन्ति-- उचित बुद्धि पार्पोको नष्ट करती हे। 

४ कतस्य वधान; शाचमानः स्छोकः आयोः कर्णा चिरा ततदे-- सत्यके ज्ञानमय भौर शुद्ध 

स्तोत्र सनुष्यके कार्नोको यघिर करते हँ । इतने वे स्तोत्र बडे होते हैं । 
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भावाथ सुन्दर दीखनेवाळे इस इन्द्रकी सष्टिमी सुन्दर हे । यद्व सष्टि त्यागने योग्य नहीं है, यह सबके भाश्रथ 

रेनेके योग्य है । इसी सष्टिसँ रहकर इन्द्रके सुन्दर तेजको प्राप्त किया जा सकता हे ॥ ६॥ 

दोह करनेवाछे, हिंसा करनेवाले और इन्द्रको न माननेवरि अर्यात्‌ नास्तिकोंको मारनेके लिए इन्द्र अपने 'तस्रोको 
तीक्ष्ण करता है । चह इन्द्र ऋणोंको दूर करनेवाला हे । वह हमारे ऊपर रडे हुए ऋणोंको भी दुर करे ॥ ७॥ 

उत्तम कतेच्यर्से अनन्त शक्तियाँ भरी होती हे । उत्तम बुद्धियाँ पापोंछो नष्ट करती हैं । उत्तम स्नुतिर्या दुष्ट मज्ुष्योंके 
कानोंको बहरा कर देती हे झर्थाच्‌ उत्तम स्तुतियां दुष्ट मनुष्योंके कानोंको अच्छी नहीं छगतों, इसलिए वह मानों उन 
स्तुतियोके प्रति बहरा बन जाता है ॥ ८ ॥ 


(७२) ऋग्वेदका सुवोध भाष्य [ मंडळ ४ 


२७२ क्रतस्य इळ्हा धरुणानि सन्ति पुरूणि चन्द्रा वपुपे वपूंषि 


ऋतेन दीधमिषणन्त पर्ष ऋतन गाव ऋतमा विंवेशु! ॥९॥ 
२७३ क्तं यमान ऋतमिद्‌ वेनोत्य तस्य शुष्मस्तुरया उ गव्युः | 

ऋताय॑ पृथ्वी बहुले गंभीरे कार्यं घेन परम दुहाते ॥ १०॥ 
२७४ तू छुत इन्द्र नू गणान इप जरित्र नदोई न पिः | 

अकारि ते हरिवो ब्रह्म नव्यं घिया स्याम रथ्यः सदासाः ॥ ११ ॥ 


२४] 
[क्रविः- वामदेवो गोतमः । देवता- प्‌ । छन्दः- त्रिष्टुप्‌, १० अबुष्डप्‌ । ] 
२७५ का सुष्टुतिः शर्वसः सूचामन्द्रे मर्वाचीने राध॑स॒ आ यतेत्‌ । 
दुदिहिं वीरो गणते वस्ंनि स गोपंतिनिष्षिधा नो जनासः ॥१॥ 
अर्थ--[ २७२] वपुषे कतस्य वपूंषि) बलवान्‌ ऋतके शरीर (दळ्हा, धरुणानि चन्द्रा पुरूणि) रड, घारण 
करनेवाले, आनन्ददायक भोर बहुतसे ( सान्त ) हैं। लोग ( ऋतेन ) ऋतसे (दीर्घ पक्षः इषणन्त) बहुत जधिक 
अन्न चाहते हैं । ( ऋतेन गावः ऋतं आ विवेशुः ) ऋतकी सद्दायतासे गाये यज्ञमें प्रविष्ट होती हैं ॥ ९ ॥ 
“१ ऋतस्य वपूंषि दळ्हा, चरुणाति, चन्द्रा पुरूणि सान्ति सात्यके शरीर सुदृढ, घारणक्षम, 
छानंददायी क्षौर अनेक होते हैं । 
२ ऋतेन दीधे पक्षः इषणन्त-- सत्यसे बहुत अन्न लोग चाहते हे । सत्यके पालनसे बहुत ळाभ होते हैं। 
[२७३ ] (ऋतं येमानः कते इत्‌ चनोति ) ऋतका पालन करनेवाला ऋतकी ही भक्ति करता है, ( ऋतस्य 
शुष्मः नुरया उ गव्युः ) वततका यल घोडे और गार्योको देनेवाळा है । ( ऋताय बहुले गभीरे पृथ्वी ) ऋतके लिए 
विस्तीणे और गंभीर द्यावाएयिवी और (ऋताय परमे घेनू दुहाते) ऋतके लिए ही उत्कृष्ट गार्ये दुददती हैं ॥ १०७ 
[ २७४ ] (नद्यः च ) जिस प्रकार नदियाँ जलसे पूर्ण होती हैं, उसी प्रकार दे इन्द्र ! ( स्ततः ग्रणानः ) तेरी स्तुती 
झौर प्रसा करनेपर त्‌ { जरित्रे इषं पीपेः ) स्तोताको भन्नसे पूर्ण करता हे । भैने (ते) तेरे लिए ( घिया नव्यं ब्रह्म 
अकारि ) बुद्धिपूवेक नया स्तोत्र बनाया है । दम ( रथ्यः सदासाः स्याम ) रथ भौर दासोसे युक्त हो. ॥ ११ ॥ 
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[२ 
[२७५] (का सु- स्तुतिः ) कौनसी उत्तम स्तुति ( शवसः स्‌ चु अर्वाचीनं इन्द्रं ) बके किये प्रसिद्ध भोर 
हमारी तरफ भानेवाले इन्द्रको हमें ( राधले आ ववतेत्‌ ) धन देनेके लिए प्रवृत्त करेगी ? हे ( जनासः ) मनुष्यो ! 
( चीरः गोपतिः इन्द्रः ) वीर और गायोंका पालन करनेवाला वह इन्द्र ( निष्षिघां वसूनि ) रावुभोंके धर्नोको 
( गृणते नः दादिः हि) स्तति करनेवाले हमें देगा | ॥ १ ॥ 
१ वीरः निः षिधां वसूनि ग्रणते दादिः शूरवीर शत्रु धर्नोको स्तुति करनेवालेको देता है । 
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भावार्थ सत्य सर्थात अविनाशी देवके शरीर दृढ, धारण करनेवाले, भानन्ददायक और अनेक हैं । मनुष्य इस 
अविनाशी देवको प्रसन्न करके बहुत अधिक अन्न चाहते हं। इस अविनाशी देवकी सद्दायतासे गाये अर्थात्‌ इन्द्रियां उत्तम 
कर्मेकी तरफ प्रवृत्त होती हें ॥ ९ ॥ 
वत्तका पाउन करनेवाला ऋतकी दी अक्ति करता है । इस अविनाशी देवका बल घोडे भौर गार्योको देनेवाला है। 
इसी देवसे प्रेरित होकर य॒ळोक और एथ्वीलोक विस्तीणे छोर गभोर हुए हैं। इसी देवसे प्रेरित होकर गायें उत्तम पदार्थ 
दुद्दती हैं ॥ १०॥ 
हः se हम तेरी स्तुति और प्रदापा करते हैं, जतः तू जसे नदियाँ मनुष्योंको पानी देती हैं, उसी तरद हमें 
कद्र दे हम तेरे लिए अपनी बुद्धियोंसे उत्तम उत्तम स्तोत्र बनाते हैं तेरी कृपासे हम रथ तथा दासोसि युक्त दो ॥ ११ ॥ 
दे ज्ञानियो ! वीर और गायोंका पालन करनेवाला वद इन्द्र टसें शत्रुनोंका धन देगा अळा ? यदि देगा तो वह 
कौनसी स्तुति है, जो इन्द्रको इमें धन देनेके लिए प्रवृत्त करेगी ? ॥ ३ ॥ 


सूक्त २४] कग्वेदको सुवोध भाष्य (७३) 


२७६ स वृत्रहत्ये हव्य! स ईड्यः स सुष्डुत इन्द्र; सत्यराधा! । 


स यामन्ना मघवा मत्योय बद्वाण्यते सुष्वये वरिवो धात्‌ 0४२५ 
२७७ तमिन्नरो वि हंयन्ते समीके रिरिक्कांसंस्तुन्वः कृण्वत॒ त्रास्‌ । 
_ मिथो यत्‌ त्यागमभर्यासो अग्मन्‌ नर॑स्तोकस्य॒ तन॑यस्य सातो ॥३॥ 
२७८ क्रतूयन्ति क्षितयो योग उग्रा_ऽऽशुषाणासों मिथो अणेसाती । 
से यद्‌ विशोऽतृतरन्त युष्मा आदिन्नेमं इन्द्रयन्ते अभीके ॥४॥ 
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अर्थ-- [२७६ ] (सः वृत्रहत्ये यामन्‌ हव्यः ) वद इन्द्र इत्रको मारनेवाळे युद्ध सद्दायार्थं बुलाने योग्य है, 
(सः ईड्यः ) वद प्रशसनीय है, ( सः सु-स्तुतः इन्द्रः सत्यराधाः ) वद इन्द्र उत्तम प्रकारसे स्तुति करने पर सच्चे 
ऐेइवर्यको देनेवाळा होता है, ( सः मघवा ) वद ऐश्वयवान्‌ इन्द्र (त्रह्मण्यते सुष्त्रये पर्त्याय ) स्तुति करनेवाले 
तथा सोम तेय्यार करनेवाले मनुष्यके किए ( वारिवः चात्‌ ) श्रेष्ठ भन देता हे ॥२॥_ 

१ सः सुस्तुतः इन्द्रः सत्यराधाः--- वदद इन्द्र उत्तम प्रकारसे स्तुति करनेपर सच्चे ऐश्वयको देनेवाला 
होता है । 

[२७७ ] (नरः) मनुष्य ( समीके तं इत्‌ विह्वयन्ते ) युद्धमें उसी इन्द्रको अपने सद्दायाथ बुलाते हैं । (यत्‌) 
जव ( रिरिक्वांसः ) तपसे तेजस्वी मनुष्य इन्द्रको ( तस्वः चास्‌ कृण्वत) छपने शरीरक्रा रक्षक बनाते हैं तव 
( उभयासः नरः मिथः ) दोनों तरदके मनुष्य संगठित होकर (तोकस्य तनयस्य सातौ ) पुत्र भर पौत्रकी प्राप्ति 
( त्यागं अग्मन्‌) करानेवाले उस इन्द्रके पास जाते हें ॥ ३ ॥ 

१ नरः समीके तं विह्वयन्त-- मनुष्य युद्धसें नपनी सहायताक्रे लिये उस वीरको बुछाते हैं । 

२ शिरिक्ांसः तन्वः चां छृण्वत-- तेजस्वी लोग अपने शरीरकी सुरक्षा करते हैं ' 

३ उभयाखः नरः मिथः तोकस्य तनयस्य सातै त्यागं अर्मन्‌ दोनों प्रकारके कोग परस्पर पुत्र 
पौत्रोंके छाभके लिये त्याग करते हैं अपने बाळवच्चोंके लाभ करनेके लिये स्वयं त्याग करते हैं । 

[२७८] ( उग्राः अशुषाणासः क्षितयः) वीर भौर प्रयत्न करनेवाछे मनुष्य ( मिथः ) मिलकर ( अर्णसातो 
योगे ) घनादिकी प्राप्ति होनेवाळे युद्धमे ( क्रतूयन्ति ) पराक्रम करते हैं। ( यत्‌ युध्माः वेशः अभीके अवदृत्रन्त ) 
जब युद्ध करनेवाढी प्रजायें युद्धमें संगठित होती हैं (आत्‌ इत्‌ नेमे) तब युद्ध द्वी करनेवाळे ( इन्द्रयन्ते) इन्द्रको 
भपने सहायाथे बुछाते हैं ॥ ४॥ 

१ उग्राः आशुषाणाः क्षितयः मथः अणंसातो योगे क्रतूयन्ति-- उ प्रयत्नशील वीर मिलकर 
युद्धमें यश मिळनेके लिये प्रयत्न करते हैं । 

२ युष्मा विशः अभीके अववूचन्त आत्‌ इत्‌ नेमे इन्द्रयन्ते युद्ध करनेवाले वीर युद्धमें संगठित 
होते हैं, तब वे अपनी सद्दायताके लिये इन्द्रको बुढाते हैं । 


भावार्थ वदद इन्द्र वृत्रको मारनेवाळे युद्धमें सहाय्याथ बुलाने योग्य है, वह प्रशेसनीय है । वह उत्तम स्तुति 
करनेवाळिको सच्च तथा अविनाश्षी ऐइवये प्रदान करता है । वह ऐइवर्थवानू इन्द्र स्तुति तथा सोस तैय्यार करनेवालेको श्रेष्ठ 
अन देता हे ॥ २॥ 

मनुष्य युद्धमें अपनी सद्दायताके छिए उस वीरको बुलाते हैं । तेजस्वी जन अपने शरीरकी सुरक्षा करते हैं । , शिक्षित 
भोर अशिक्षित दोनों तरहके लोग पुत्र- पौत्रोंके लामके लिए त्याग करते हैं। अपने वालबद्योके सुखके लिए अपने 
सुखोंका त्याग, करते हैं ॥ ३ ॥ 

वीर झौर प्रयत्न करनेवाले मनुष्य संगठित दोकर धनप्रासिके लिए युद्धमें पराक्रम करते हैं । जब प्रजायें पहले स्वयं 
संगठित होकर क्रपना पराक्रम दिखाती हैं, तभी इन्द्र भी उनकी सहायताके लिए आता है ॥४॥ 

१० (ऋग्वे. सुबो. भा, मे. ७) 


(७४) ऋग्वेद्का सुबोध भाष्य वका [ मेडल ४ 


२७९ आदिद्ध नेमं इन्द्रियं यंजन्त आदित्‌ पक्तिः परोळाशं रिरिच्यात्‌ । 

आदित्‌ सोसो वि पएच्यादसुष्वीय नादिज्युजोष वृष॒भं यजंध्ये ॥५॥ 
२८० कुणोत्यंस्मे वरिवो य इत्थे न्द्राय सोम॑झशते सुनोति । 

सध्रीचीनेन मनसाविवेनच्‌ तमित्‌ सखांयं कृणुते समत्सु ॥६॥ 
२८१ य इन्द्राय सुनवत्‌ सोमंसद्य पर्चात्‌ पक्तीरुत मज्जाति घाना! । 

प्रति मनायोरुचथांति द्यच्‌ तस्मिन्‌ दधद्‌ दर्पण शुष्समिन्दर! ॥७॥ 
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अर्थ- [ २७९] ( आत्‌ इत्‌) इसके वाद ( नेमे ) योद्धागण ( इन्द्रिये यजन्ते ) इन्द्रकी शक्तिका यजन करते 
हैं, (आत्‌ इत्‌ ) इसके बाद ( पाक्तिः ) पकाने वाला ( पुरोळाशं रिरिच्यात्‌) एरोडाशको पकाता है, ( आत्‌ इत्‌ ) 
इसके घाद ही ( सोमः ) सोमयक्ष करनेवाला (असुष्वीन्‌ पझूच्यात्‌) सोमयाग न करनेवाळॉको दुर करता है। 
(आत्‌ इत्‌) इसके बाद ( यजध्ये वृषभ ) यञ्चके लिए वलवान्‌ इन्द्रकी ( जुजोष ) सेवा करते हैं ॥ ५ ॥ 
१ नेमे इन्द्रियं यजन्ते-- कई वीर इंद्वियशक्तिसे सम्पन्न वीरको संमानित करते हॅ | 
२ खूषभं जुजोष-- बलळ्वानूकी सेवा करते हैं । 
[२८० ] ( इत्था ] इस प्रकार (यः ) जो द्वित झरनेकी (उशते इन्द्राय) इच्छा ' करनेवाले इन्द्रके ढिए 
( सोमं खुनोति ) सोम निचोडता है, ( अस्मे ) इसे लिए यद इन्द्र ( वरिवः कृणोति) घन देता है। यह इन्द्र 
( सभ्रीचीनेन मनसा अविवेनन्‌ ) उत्तम मनसे [ उस सनुष्यकी ] दित करनेकी इच्छा करता हुआ ( समत्खु ) युदोमें 
(तं इत्‌ सखायं कृणुते) उसीको मित्र बनाता हे ॥ ६ ॥ 
१ सधीचीचेन मनला आरिवेनन्‌ समत्खु ते सखाय॑ कृणुते-- उत्तम मनसे जनदित करनेकी इच्छसे 
युद्धोसे उसको ही वह मित्र करता हे । सदिच्छावालेको मित्र करता है । 
[२८१] (अद्य ) भाज (यः ) जो ( इन्द्राय सोमं खुनचत्‌ ) इन्द्रके लिए सोम निचोदेगा, ( पक्तीः पचात्‌ ) 
पुरोदाश पकायेया, ( उत ) भौर ( घाना? सुज्ञाति ) धानकी खीलोंको भूनेगा, ( तास्मिन्‌) उसके लिए (मनायोः ) 
उत्तम मनवाला ( इन्द्रः ) इन्द्र ( उचथानि हर्यन्‌ ) स्तोत्रोंको सुनता हुमा (दूषणं शुष्मं दधत्‌) मत्यन्त उत्तम 
बको देगा ॥ ७॥ 


१ मनायो? दृषण शुष्मं द्धत्‌-- मननशील वीर बलिष्ठको शधिक बल देता है। जो मननशील वीर 
अपना बळ बढानेका यत्न करता हे उसका बळ वह बढाता हे । 


भावार्थ इन्द्रकी पूजा सभी करते हैं, पर पूजा करनेके ढंग ळग अळा हैं। योद्घागण इन्द्रके छक्तिकी पूजा करते 
हैं भौर याजक गण सोम रसको प्रदान करके इन्द्रकी पूजा करते हैं। ये याजकगण सोमयज्ञ न करनेवाले नास्तिकोंकी दूर 
करते हैं | तब वे बलवान्‌ इन्द्रकी सेवा करते हैं ॥ ५ ॥ 

जो मनुष्य दित करनेकी इच्छा करनेवाले इन्द्रके लिए सोम निचोडता हे, उसे यह इन्द्र भी धन प्रदान करता है 
यह इन्द्र उत्तम मनसे दित करनेकी इच्छा करता हुभा युद्धोमें उसी सोमयज्ञ करनेवालेको मित्र बनाता है। उसीकी वह 
सद्दायता करता है ॥ ६॥ 


जो इन्द्रके लिए सोम निवोडकर, पुरोडाश पकाकर उसे देगा, उसे इन्द्र उसकी प्रार्थनाओंको सुनर्कर अत्यन्त उत्तम 
बळ दुगा ॥ ७॥ 


सूक २४ | ऋग्वेद्का सुबोध भाष्य (७५) 


२८२ यदा संमयं व्यचेदघांवा दोघं यदाजिमस्यरूपंदर्य। । 


अचिक्रद॒दू वषणं पत्न्यच्छा दुरोण आ निश्चित सोमसुद्धि! ॥ ८ ॥ 
२८३ भूय॑सा वस्नमंचरत्‌ कनीयो “5विक्रीतो अकानिषं पुनर्यन्‌ । 
स भूयसा कनीयो नारिरेचीद्‌ दीना दक्षा वि ढुइन्ति प्र वाणम्‌ ॥ ९॥ 
२८४ क इमं दुशभिममे न्द्रं क्रीणाति पेनुमें! । 
` युदा वृत्राणि जङ्घन दथ मे पुर्नददत _ ॥१०॥ 
२८५ नू ट्त इन्द्र न्‌ गणान इषं जरित्रे नद्योई न पींपे 
अकारि ते हरिवो ब्रह्म नव्ये धिया स्याम रथ्यः सदासा। ॥११॥ 


अर्थ-- [२८२] (यदा ) जब (क्रधावा) शत्रमोकी सारनेवाला इन्द्र ( समर्यं चि अचेत्‌ ) अपने युद्धके 
वीरोको विशेषरीतिसे जानता है, ( यदा ) जब ( अर्थः ) श्रेष्ठ इन्द्र ( आजिं अभि अख्यत्‌ ) युद्धका वर्णन करता है, तब 
'( दुरोणे ) घरमे ( पत्नी ) इस इन्द्रकी पत्नी ( सोमसुद्धिः निशितं) सोम इस निकाळनेवाठोके द्वारा उत्साद्दित किए 
गए तथा ( वृषणं ) बरूवान्‌ इन्द्रके ( अचिक्रदत) यशका वर्णन करती है ॥ ८ ॥ 

[२८३] किसीने ( भूयसा कनीयः वसून अचरत्‌) बहुत धन देकर थोडीसी चीज प्राप्त की, जब वह 'चीज 
( अविक्रीतः ) कहीं विकी नहीं, तो ( पुनः यन्‌ ) उसने फिर जाकर ( अकातलिषं ) पेसे वापिस मांगे, (सः भूयला 
कनीयः न अरि रेचीत्‌ ) वदद वेचनेवाला बहुत घन देकर थोडीसी चीज लेनेको तैय्यार न हुजा । ( दीनाः दक्षाः ) 
असमर्थ भोर चतुर (वाण ) जो कुछ बोळ देते हैं, उसीको ( चि प्र दुहन्ति ) प्राप्त करते हैं ॥ ९॥ 

[ २८३] (मम इमं इन्द्र ) मेरे इस इन्द्रको ( दशभिः धेडुभिः कः क्रीणाति) दस गायोंसे कौन खरीद 
सकता है? दे खरीदनेवालो ! ( यदा ) जब यइ इन्द्र ( छुजाणि जंघनत्‌ ) शब्ुशोंको मार देगा (अथ) तब (पनं 
मे पुनः ददत्‌) इस इन्द्रको मुझे फिर वापस कर दो ॥ १०॥ 

[ २८५] (न्यः न ) जिसतरद्द नदियां जर्कोसे पूर्ण हदो जाती हैं, उसी तरह दे इन्द्र ! ( स्तुतः ग्रणान: ) स्तुत 
भोर प्रसित हुआ तू ( जरित्रे इष पीपेः ) स्तोताको भन्नसे पूर्ण कर । सेने (त) तेरे लिए (घिया) बुद्धिसै ( नव्यं 
ब्रह्म ) नये खोत्रको ( अकारि ) किया हे, इम ( रथ्यः सदासः स्याम) रथ भौर दासोंसे युक्त दो ॥ ११॥ 

भावार्थ-- जब कोई वीर योद्धा युद्धके तरीकंको विशेष रीतिसे जान जाता है भौर वद्द युद्धाका वर्णन करता हे, 
तव घरमें बैठी हुईं उसकी पत्नी भी पने पराक्रमी पतिका वर्णन करती है, उसकी प्रबासा करती हे ॥ ८ ॥ 

मनुष्य अपनी भात्मारूपी अपार धनके बदलेमें संसारसुख रूपी भल्पसे पदार्थको के लेते हैं, पर जब संसारसुख 
उन्हें किसी कामका प्रतीत नहीं द्वोता, तब वे फिर संसारसुखके घदलेसें लात्मरूपी धनको लेना चाहत हैं, पर वद्द उन्हे 
नहीं मिल पाता, क्योंकि वे जो कुछ वाणीसे बोडते या कमसे करते हैं, उसीका फल वे प्राप्त करते हैं । यद मंत्र प्रतीक 
वादी है ॥ ९॥ 

मेरे इन्द्रको इस गायोंके बदलेसें कौन खरीद सकता है? जो खरीदे, वद्द भपना काम करनेके बाद इन्द्र सुस्त लौटा दे। 
सत्रका रहस्य अस्पष्ट हे॥ १०॥ 

हे इन्द्र ! इम तेरी स्तवि और प्रसंसा करते हैं भतः तू जेसे नदियाँ मन॒ष्योंको पानी देती हें उसी तरद हमें भन्न 
डे । इम तेरे लिए अपनी बुद्धियॉसे उत्तम उत्तम स्तोत्र बनाते हैं । तेरी कृपासे हम रथ तथा दाहोंसे युक्त हों ॥ ११ ॥ 


x 


(७६) क्रग्वेदका सुबोध भाष्य | [ मंडळ ४ 


[ ९५ | 
[ क्रषिः- वामदेवो गोतमः । देवता- इन्द्रः । उन्दः- चिष्डुप। ] 
२८६ को अद्य नयाँ देवकाम उशनिन्द्रेस्य सख्य जुंजोष'। ' 


को वा महदेऽवसे पायोय सामेंद्ध अग्नो सतसोम इड ॥ १॥ 

२८७ को नानाम वचसा सोम्याय॑ मनायुवा भवति वस्तं उस्राः । 
क इन्द्रस्य युज्यं कः साखुस्वं को श्रात्र वष्टि कषये क ऊती ॥ २॥ 
२८८ को देवानामदो अद्या वंणीते-- क आदित्याँ अदिति ज्योतिरीडू । FR 
कस्याश्चिनाविन्द्रों अग्नि; सृतस्यां 5शा। पिबन्ति मनसाविवेनस्‌ ॥ ३ ॥ 

२८९ तस्मा अग्निभारतः शमं यंस ज्ज्योक्‌ पश्यात्‌ प्यमच्चरन्तम । 
इन्द्राय सुनवामेत्याह नर नयाय नृतमाय नृणाम्‌ ॥ ४॥ 
र त यावल 259 


अथ -- [२८६] ( अद्य) भाज ( देवकामः उशन्‌ ) देवोंकी इच्छा करता हुआ तया कामना करता हुआ ( कः 
नर्यः) कौन मनुप्य | दर्दरस्य सख्य जुजोष ) इन्द्रको मित्रता प्राप्त करता हे ( चा ) अथवा ( सुतसोमः कः ) सोमयश 
करनेवाला कौन यजमान ( अञ्चो समिद्ध ) अमिके प्रज्वलित होने पर ( पार्याय महे अवसे ) दुःखोसे पार दोनेके लिये 
तथा बडे संरक्षणके लिए इन्द्रकी ( ईट्टे ) स्तुति करता हं॥ १ ॥ 

[२८७ ( ( सोम्याय ) सोमको पीनेवाले इस इन्द्रको ( कः वचसा ननाम ) कौन अपनी वाणीसे स्तुति करता 
हे! (चा) अथवा कीन इसका (मनायुः भवति) भक्त होना चादता हे? कोन ( उस्त्ाः वस्त ) गार्योको पाळता 
हे? (इन्द्रस्य युज्यं कः ) इन्द्रस सद्बायताको कोन चाद्रता हे, ( लखित्बं कः ) उसको मित्रताको कौन चाइता है, 
(कः खन्ने वष्टि ) कौन उसके साईपनेकी कामना करता हे, तया ( कबये ) उस दूर दशी इन्द्रको (कः ऊती ) कोन 
अपने संरक्षणके ल्यि चाहता हे? ॥ २॥ 

[२८८ , ( अद्य ) भाज ( देवानां अघः कः वुणीते ) देवोके संरक्षणको कौन पाता हे ? तथा (आदित्यान्‌ , 
अदिति ज्योतिः ) क्रादिव्यों, अदिति भौर ज्योति रूपी उषाकी ( कः इट्ठे ) कौन स्तुति करवा है ? (अद्विनो, इन्द्र 
आश्षः ) भरविनो, इन्द्र और भझि ( कस्य सुतस्य अंशोः) किसके निचोड हुए सोम रसका ( मनसा अविवेन 
एवम्ति ) मनसे इच्छानुसार पीन हे? ॥३॥ 

[ २८९३) (यः) जा ( नरे नर्याय चृणां नृतमाय ) भागे ले जानेवाळे, मनुष्योंका दित करनेवाले तथा नेता्भॉमें 
सर्वोत्तम वेता ( इन्द्राय ) इन्द्रक लिए ( सुनवाम इति आह ) सोम रस निकाले, ऐसा कहता हे, ( तस्मे) उसके लिए 
(भारतः आधिः ) भरणपोषण करनेवाला भाझ (शर्म यंसत्‌ ) सुख देवे, तथा वद्द मनुष्य ( उञ्चरन्त सूय) उदम 
होतै हुए सूर्यको ( ज्योक्‌ पश्यात्‌ ) बहुत कारूतक देख ॥ ४ ॥ 

१ उच्चरन्त सूय ज्योक्‌ पश्यात्‌---- उदय दोनेवाके सूर्यको दीघ कालतक देखे। दीर्घायु दो । 


eo --_ -:><->>:-> 


भावार्थ-- देवोंकी इच्छा भौर कामना करता हुआ कौनसा मचुष्य इन्द्रकी मित्रता चाइठा है! अथवा सोमयश 
करनेवाला कोन यजमान झग्निके प्रज्वलित होने पर दुःखोंसे पार द्वोनेके लिए इन्द्रकी स्तुति करता है ? ॥ १ ॥ 

सोस पिलानेसे पू इस इन्द्रकी स्तुति कौन करता है ? इसका भक्त कौन दो सकता है ? इन्द्रका मित्र कौन है! 
उसकी सित्रताको कौय प्राप्त करना चाहता है? उसके आतृत्वको कौन प्राप्त करना चाहता है? उस दूरदर्शी इन्द्रको कौन 
अपने सक्षरणके लिए बुलाना चाहता हे ? यह बातें मननीय हैं ॥ २ ॥ 

देवक संरक्षणका कौन प्राप्त करता है? आदित्य, अदिति और ज्योति अर्थात्‌ प्रकाशकी कौन स्तुति करता हे! 
झड्विनो, इन्द्र शौर अन्ति आदि देव किसके द्वारा तेय्यार किए गए सोमरसको मनःपूर्वक पोनेकी इच्छा करते हैं ? ॥ ३॥ 


सूक्त २५] | ऋग्वेदका सुवोध भाष्य (७५७) 


२९० न तं जिनान्ति बहवो न दभ्रा उवेस्मा अदितिः शर्म यसत्‌ । 


प्रिय: सुकृत्‌ प्रिव इन्द्रे मता्‌युः प्रियः संग्रावी; प्रियो अस्य सोमी ॥५॥ 
२९१ सुप्राव्यः शाझुषाळेष चीरः सुष्वेः पक्तिं कुणते केवलेन्द्रः । 

नासुष्वरापिन सखा न जामिः हुष्प्राव्योंब्वहन्तेदवाच/ ॥ ६ | 
२९९ न रेवता पणिना सख्यमिन्ट्रो -5सुन्बता सुतपाः से गंणीते । 

आस्य वेदैः खिदति हरित नग्न वि स॒ष्ब॑ये पक्तये केवलौ भूत ॥७॥ 


अर्थ- [ ९९०] (तं) उस मनुष्यको ( दभ्नाः वहवः ) थोडे घौर वहुतसे शत्रु भी (न जिनन्ति) नहीं जीद 
सकते, तथा ( अदितिः ) अदिति ( अस्मै उरू शर्म यंसत्‌) इसके लिए मद्दान्‌ सुख देती हे । (इन्द्रे ) इन्द्रके छिए 
( सुक्ृत्‌ प्रियः ) उत्तम कमे करनेवाला प्रिय होता हे, ( मनायुः प्रियः ) यज्ञ करनेवाला प्रिय होता है, ( सु-प्र- 
अवीः प्रियः ) उत्तम मारीले जानेवाला इसे प्रिय होता है, तथा ( सोमी अस्य प्रियः) सोम यज्ञ करनेवाला इस इन्द्रका 
प्यारा द्दोता है ॥ ५ ॥ 

१ तं दभ्नाः वहचः च जिम्रन्ति~ उसका थोडे या बहुत शत्रु नहीं जीत सकते । 

२ अदितिः अस्मै उरु शर्म यंसत्‌-- प्रकृति उसको बडा सुख देती है। 

४ इन्द्रे सुक्कत्‌ , मनायुः, खुप्रावीः प्रिय:--- इन्द्रको उत्तम काये करनेवाला, मननशीक भोर उत्तम 
रक्षण करनेवाला प्रिय दोता हे । 

[ २९१] ( प्राशुपाद एपः चीरः इन्द्रः ) सबुलोंको मारनेवाला यह बीर इन्द्र ( केवला ) केवल ( सु-प्र- अव्यः 
सुष्वेः ) उत्तममागै पर चळनेवाळे तथा सोम तैयार करनेवाले मनुष्यके ही ( पक्ति छणुते ) पएुरोढाशको स्वीकार करदा 
है । यह इन्द्र ( असुष्वः आपिः न ) सोमयाग न करनेवालेका मित्र नदीं होता (न सखा) न सखा होवा है (ल 
जामिः) न भाई होता हे अपितु ( दुष्प्राब्यः अ- वाचः अवहन्ता इत्‌ ) बुरे मार्ग पर चलनेवाळे सौर स्तुति न करने- 
वालेको यह सारनेवाला ही होता है ॥ ६ ॥ 

| १ ई अवाचः अत हन्ता चीरः -- बुरे मार्गसे जानेवालेका, स्तुति न करनेवालेका मारनेवाळा 
यहद वीर है । 
२ प्राशुपाट्‌ एपः वीरः इन्द्रः केवला खु - प्र - अव्ययः पक्ति कृणुते -- अतुभोंका संहारक यह वीर 
इन्द्र केवळ उत्तम मार्ग पर चलनेवालेकी इविका दी स्वीकार करता हे | 

[२९२] ( सुत- पाः इन्द्रः ) सोमरसको पीनेवाळा यद इन्द्र ( असुन्वता रेवता पणिना ) सोस न निचोने- 
वाळे धनवानू पर कंजूस मनुष्यके माथ { सख्य न खं ग्रणीते ) मित्रता नहँ जोडता । वद्द इन्द्र (अस्य न्नं वेदः 
खिदति ) इस कंजूसक निर्थक धनको नष्ट कर देता हे, ( हन्ति ) और कंजूसको मार देता हे, वद ( केवला ) केवळ 
( सुष्वये वक्तय वि सूत्‌ ) सोमयज्ञ करनेवाले तथा पुरोडाश पकानेवारळा ४! मित्र होता हे ॥ ७ ॥ 

१ इन्द्रः रेवता पाणिना सख्यं न सं गृर्णाते -- यद्व इन्द्र थनदान्‌ दाकर भी कंजूसी करनेवाले मनुष्पके 
साथ मित्रता नहीं जोडता । 
२ अस्य सञ्चै वेदः खिदति -- पेसे कंजूख मनुष्यका घन निरधक होनेके कारण खद करता है । 


भावार्थ- जो मनुप्य ऐसा कइता हे कि * ईम इन्द्रक लिए सोम नेय्यार करें ? ऐसे नेना, मानदोकि हितकारी 
मनुष्यको भरणपोषण करनेवाला झम्नि सुख प्रदान करे भीर ऐसा सर्वोत्तम मचुष्य उदय होते हुए सूर्यकी चिरकाळ तक 
देखे अर्थात्‌ वह दीर्घकाल तक जीवित रहे ॥ ४॥ 

जो श्रेष्ठ नेता और प्रजानोंका हित करनेवाला मनुष्य हे, उस मजुप्यको थोडोंक तो बात ही क्या, बहुत सारे दातु 
भी मिलकर नहीं जीत सकते । अदिति ्किनाशी माता एसे मनुष्यको महान्‌ सुख देती है। इन्द्रको उत्तम कर्मे 
करनेवाळा, यज्ञ करनेदाका, उत्तम मार्ग जानेवाला मनुष्य ही प्रिय होता हे ॥ ५ ॥ 

सन्रुओंका विनाशक यह इन्द्र केवल उन्दींकी दवियोंको रेवीकार करदा हे, जो उत्तम मारयसे जाते हैं । यद इन्द्र य 
भादि उत्तम कमै करनेवालेका न मित्र होता हे और न भाई, दद्द तो ऐसे जुरे मार्ग पर चळनेवाले नास्तिको मारनेवाळा 


ही होता है ॥ ६॥ 


(५८) ऋग्चेदका खुवोध भाष्य [ भवर ४ 


२९३ इन्द्र परेऽवरे मध्यमास इन्द्रं यान्तो$वंसितास इन्द्र॑म्‌ । 
इन्द्र क्षियन्तं उत युध्यंमाना इन्द्रे नरो वाज 'न्तों हवन्ते ॥८॥ 
[ २६] 
` [क्रपिः- वामदेवो गौतमः १-३ इन्द्रो वा । देवता- १-३ इन्द्रः, आत्मा वा, ४-७ इयेनः। 
छन्द्‌;-जिण्डुप्‌ । ] 
२९४ अहं मर्तुरभवं येया ऽहं कक्षीवां ऋषिरस्थि विप्र। । 


अहं झुत्संमाुनेयं न्ये ऽहं कविरुधना पञ्य॑ता मा ॥१॥ 
२९५ अहं भूमिमददामायोया ऽहं गृष्टि दाशुपे मत्यौय । 
अद्दमपो अनय वावशाना मर्म देवासो अनु केतंगायनू ॥२॥ 


या 


अर्थ-- [२९३ ] (परे अवरे मध्यमासः ) उत्तम भघम कौर मध्यम कोटिके लोग (इन्द्रं हवन्ते ) इन्द्रको 
सद्दायाय बुलाते हैं । ( यान्तः अवसिताखः इन्द्रं ) चलते हुए और बेडे हुए लोग मी इन्द्रको बुलाते हैं। ८ क्षियन्तः 
युध्यमानाः इन्द्रं ) घरसें बेठे हुए झर युद्ध करते हुए लोग भी इन्द्रको सद्दायाध घुलाते हैं, तथा ९ वाजयन्तः नरः 
इन्द्रं हवन्ते ) भग्नकी इच्छा करनेवारे मनुण्य भी इन्द्रको घुढाते हैं ॥८॥ 
[२६] 

[२९४] ( महं मचः अभर्वे ) भे मदु हुना हूँ (अहं सूर्यः च) सें दी सूरय हूँ, में दी ( विप्रः कक्षीवान्‌ 
ऋषिः ) बुद्धिमान्‌ कक्षीवान्‌ ऋषि हुँ । (अह आर्जुनेयं कुत्सं नि ऋंजे ) मेने भर्जुनीके पुत्र कुत्सको समर्थ किया है, 
( अहे कविः उशाना ) में ही दूरदर्शी उशना कपि हूँ, ( मा पर्यत ) मुझे देखो ॥ १॥ 

[२९५] (अह आर्याय भूमि अददां ) सेने श्रेष्ट पुरुपोंके लिए भूमि दी, ( अहे दाशुषे मर्त्याय दृष्टि) 
सेने दानशीर मनुप्यके लिए पानी बरसाया। ( अहे वावशानाः अपः अनय ) में ही शब्द करते हुए जकाँको आगे छे 
गया, भौर ( देचासः मम फेतं अनु आयन) देव अरे संकल्पके पोछे चळे ॥ २॥ 


१ अह आयाय भूमि अददां-- मेने श्रेष्ट पुरुपोके लिए भूमि दी। 
२ अहं दाशुषे मर्त्याय द्वृष्टि-- मेंने दानशील मनुष्यके किए पानी बरसाया । 


rr णाल णणििणणिणिणिणिणििणिणिणि 


~ 


भावार्थ सोमको पीनेवाछा यह इन्द्रे यज्ञ न करनेवाले, धनवान्‌ होकर भी कंजूसी करनेवाठेके साथ मित्रता 
नदी जोडता | पेसे कंजूस मनुप्यका धन पडा पडा रोता रहता हे । इन्द्र ऐसे कंजूसके नको नए कर देता है भौर उस 
केजूसको सी मार देता है । वह इन्द्र तो केवळ यज्ञ करनेवाले भोर इवि देने वाळे मनुष्यसे ही मित्रता करता हे ॥ ७॥ 

उत्तम, अघम सौर मध्यम कोटिके लोग, चछते हुए वैठे हुए, और युद्ध करते हुए छोग भी इन्द्रको बुछाते हैं, उसी 
तरद भञ्नकी इच्छा करनेवारे मनुष्य भी इन्द्रको बुळाते हैं ॥ ८ ॥ | 

में इन्द्र या आत्मा ही मनु हुआ हैँ, में ही सूर्य हैँ, में ही बुद्धिमान्‌ कक्षीवान्‌ ऋषि हुँ। मैंने दी अर्जुनीके पुत्र 
कुत्सको समय किया है। में दी दूरदर्शी उशना कवि हुँ ॥ १ ॥८ 

मुझ इन्द्रने ही श्रेष्ठ पुरुषेकि निवास करनेके लिए भूमि दी। मेंने ही दानशीळ सनुप्यके लिए पानी बरसाया । मैंने 
ही शब्द करते हुए बहनेवाळे जढोँकै प्रवाहोंकों प्रेरित किया। सभी देव मुझ इन्द्रके पीछे चलते हैं। इन्द्र परमात्मा है, 
हसी परमार्माकी खाश्ञाके अनुसार सभी देव चळत हैं ॥ २ ॥ 


सूक्त २६] क्रग्वेदका सुवोध भाष्य (७९) 


२९६ अहं परो मन्दसानो व्यैरे नव साकं नवती। शरस्मरस्य । 


शतत वेश्यं सर्वताता दिवोंदासपातिशिग्यं यदाव॑म्‌ ॥ ३ ॥ 
२९७ प्र सु प विभ्यों सरुतो विरस्तु प्र इयेतः शयेनेभ्यं आशुपत्वा । 

अचक्रया यत्‌ स्व॒धर्या सपणो हव्यं भरन्मनंवे देवजुष्टम्‌ ॥४॥ 
२९८ भरद्‌ यढि विरतो वेविंजानः पथोरुणा मर्नोजवा असजि । 

तूये ययौ मधुना सोस्येनो त श्रवों विविदे इयेनो अत्रं ॥५॥ 
१९९ क्रजीपी श्येनो दद॑मानो अंशु परावतः शकुनो मन्द्रं सदम्‌ । 

सोमं भरद्‌ दाइहाणो देवावान्‌ दिवो अमुष्मादुत्तरादादायं ॥ ६॥ 


अर्थ-- [ २९६ ] (अहं सन्द्सानः ) मैने शानन्दसे ( शास्वरस्य नचः नवतीः पुरः ) शभ्बरासुरके निन्याबवे 
नगरोंको ( साकं चि ऐर ) एक साथ नष्ट किया। तथा (यत्‌) जब ९ सर्वेताता ) यशमें मेंने ( अतिथिंग्बं दिवो- 
दास ) भतिथियोंको गौरवे देनेवाले दिवोदासकी ( आवं ) रक्षाकी, तब उसके लिए ( शाततमं वेश्यं) सौचे नगरको रददने 
योग्य बनाया ॥ ३॥ 

१ अहे शंवरस्य नवनवतीः पुरः साकं वि ऐरं-- मेंने शंबरासुरकी निन्यानवे पुरियोंको एक साथ 
तोडा । 
२ शततमं चेश्य-- सोवे नगरको रने योग्य बनाया । 

[२९७ | ( यत्‌ सुपर्णः ) जो उत्तम शक्तिशाली पंखोंवाला पक्षी ( अचक्कया स्वघया ) अपनी कमी शन्त न 
दोनेवारी शक्तिसे ( मनवे ) मनुके लिए ( देव जु हव्यं) देवोंको प्रिय छगनेवाळी इविको ( भरत्‌ ) छे भाया, दे 
(मरुतः ) मरुवो ! (सः विः ) वद सुपणे पक्षी ( विभ्यः प्र) अन्य पक्षियोंकी अपेक्षा अधिक शक्तिशाली ( अस्तु ) 
हो । वद ( इयेनः ) श्येन पक्षी ( इयेनेभ्यः आशुपत्वा ) अन्य उयेनपक्षीयोसे शीक्रगामी दो ॥ ४॥ 

[ «९८ | (यदि ) जब (विः ) पक्षी ( वेविजानः ) सब लोकोंको कंपाता हुआ सोमको ( अतः भरत्‌) उस 
कोक सर्थात युलोकसे ले आया, तब वह ( उरुणा पथा) विस्तृतमागसें (मनोजवा असर्जि ) मनके देगसे उदा । 
(उत) भौर तरह पक्षो ( सौम्येन मधुना ) शान्ति प्रदान करनेवाळे तथा मधुर रसको लेकर ( तूयं ययौ ) शीघ्रतासे, 


~ 


लाया, तब ९ इयेनः ) उस इयेन पक्षाने (अत्र श्रवः विविदे ) इस छोकमें यशको प्राप्त किया ॥ ५॥ 

[२९९] ( परावतः अंछुं ददमानः ) दूर देशसे सोमको लेकर ( ऋजीपी ) सरळ मागेसे जानेवाला, तथा 
( देवावान_) देवोंके साथ रइनेवाका ( येन: शकुतः ) येन पक्षी ( मन्द्रे मद्‌ सोमं ) मधुर भोर आनन्ददायक सोम 
(3छुप्यात्‌ उत्तरात्‌ दिवः ) उस ऊँचे द्युलोकसे ( आदाय ) लेकर ( दडहाणः ) दढ होकर ( भरत्‌ ) ठे भाया ॥६॥ 


भावार्थ- मैंने भानन्दसे शम्बरासुरकी निन्यानवे नगरियोको तोडा । जब मैंने अतिथियोको गाये देनेवाळे दिवो- 
दासको रक्षा की, तब उसके लिए सोचें नगरको रहनेक योग्य बनाया ॥ ३॥ 

उत्तम दाक्तियोंवाळी यह जीवात्मा जब देवों लर्थात्‌ विद्वानोंको प्रिय लगनेवाले उस परमात्मतत्त्व रूप अम्धतको प्राप्त 
कर लेती हे, तव वदद भात्मा अन्य झात्माओंकी अपेक्षा अधिक शक्तिशाली भोर शीघ्रगामी हो जाती है ॥ ४॥ 

जब यद्द जीवात्मा झुछोक रूपी ब्रह्मरन्ध्रे प्रविष्ट होकर वहां अम््ततत््वको प्राप्त कर लेता हे, तब उसके लिए असाष्य 
ऐसी कोई भी चीज नहीं रद्द जाती । इस अम्॒ततच्वको प्राप्त कर लेनेके वाद उसका जीवन शान्त भौर सधुर हो जाता है ' 
धौर वह महान्‌ याको प्राप्त करता है ॥ ५॥ 

यद्द इयेन पक्षी रूपी जीवात्मा सदा सरळ मागेसे जानेवारा, देवोंके साथ रइनेवाला हे । यह घुळोकसे सोम छाकर 
जब उसका झास्वादून करता है, तय बह वहुत शक्तिशाली हो जाता हे॥६॥ 


(८०) कग्चेदका सुचोध भाष्य [ मंडळ ४ 


३०० आदाय श्यनो अंभरत सोमे सह सर्वा अयुर्तै च॑ साकम्‌ । 
अन्ना प्रंधिरजहादरांती मेदे सोमस्य मूरा असूर! ॥७॥ 
[ २७ ] 
[ कषिः- वामदेवो गोतमः । देवता- इयेनः, ५ इन्द्रो वा । छन्दः- निष्टुप्‌ , ५ शक्करी। ] 
३०१ गर्भे जु सन्नन्वेंपामवेद महं देवानां जनिमानि विश्वां । 


ग॒तं मा पुर आयसीररक्ष रघ रैयेनो जदसा निर॑दीयम्‌ ॥१॥ 
३०२ न घास मामप जोप जभारा ऽम्रीमास त्वक्षसा वीर्येण । 

ईमो पुरंधिरजहादराती-एरुत बातों अवरच्छुशुवान।' ॥ २ ॥ 
३०३ अव यच्छयेनो अर्स्वनीदध द्यो-र्ति यदू यदि वार्त खः पुरैधिसू । 

सृजद्‌ यदंस्मा अवं ह क्षिपज्ज्या कृशानुरस्ता मनसा अुरण्यन्‌ ॥.३॥ 


अर्थ-- [३०० |( इथेन्तः ) स्येन ( सहस्त्रं अयुतं च सवान) दजारों वज्ञोके ( साकं ) साथ ( सोमं आदाय 
अभरत्‌ ) सोमको लेकर उडा । ( अन्न ) इसके बाद ( पुरंधि! अमूरः ) भनेको उत्तम कमोक्षो करनेवाले तथा बहुत 
ज्ञानवान्‌ इन्द्रने ( सोमस्य मदे ) सोमक थानन्दमें ( मूराः ) मूख ( अरातीः ) बघनोकी ( अजहात्‌ ) मारा ॥ ७ ॥ 
[२७] 
है [ ३०१] (गर्भ चु सन्‌) गभेमेँ रइकर (अहं) मेंने ( एपां देवानां) इन देवोंके ( विश्वा जनिमानि 
अवेद्म्‌) सब जन्मोंको जान लिया। ( शतँ आयसीः पुरः मा अरक्षन्‌) सौ छौहमय नगरियोंने मेरी रक्षा की । 
( अधः ) इसके याद ( इयेनः ) येन दहोकर में (जवसा निः अदीयम्‌ ) वेगसे बादर निकल आया ॥ ३ ॥ 

[३०२] (सः) वद (मां जोष न घ अप जभार ) सुज्ञ भच्छी तरह घेर नही पाया। मैंने ही (इदं) इसे 
(त्वक्षसा वीर्येण) तीक्ष्ण सामथ्येसे ( अभि आस ) घेर छिया। (ईर्मा,) सवका प्रेरक ( पुरंधिः ) प्रशावान्‌ 
परमात्माने ( आरतिः अजहात्‌ ) शत्नुमंको मारा । ( #'शुवानः ) परिपूर्ण परमात्माने ( वातान्‌) वायके समान 
वेगवान्‌ शत्रुथोंको मी मारा ॥२॥ 

[२०३] (अध ) तब सोम लानेके समय (यत्‌ ) जब ( इयेनः ) इयेनने ( द्योः ) द्युढोक्से ( अव अस्वनीत्‌ ) 
गर्जेना की, तव ( पुरंथि | बुद्धिको बढानेवाळे सोमको सोमरक्षकोंने ( अतः वि ऊडः ) इस इग्रेनसे छीनना चाद्दा, तब 
( मनसा भुरण्यन्‌ ) मनोवेगसे जानेवाले ( अर्ता) धनुर्धारी ( कृशानुः ) कशाने (ज्यां क्षिपत्‌ ) डोरी चढाई, 
भौर (अस्मा अव सजात्‌ ) इस इयेन पर तीर छोड़ा ॥ ३ ॥ 


भावाथ-- जव इथेन पक्षी युळोकसे इस.सोमको लाया, तब उसके साथ ही वह अनेकों तर्के यज्ञ भी लेवा. 
साया। उन यश्ञमें इन्द्रको सोम दिया जाने लगा, तब उसने उस सोमके लानन्दमें तहुतसे मुख शत्रुको मारा । इन्द्र 
स्वयं ज्ञानी हे, इसलिए वद्द भज्ञानियोंका नाश करता हे ॥ ७॥ 

जहां सोम रखा हुआ था, वद्द देवोंकी नगरी थी और वह स्थान सौ छोहेक़े नगरोंसे सुरक्षित था, पर श्येन उन 
देवोंकी कोई परवाह न करके उन सो नगरियोंको पार कर गया झौर वहाँ जाकर सोम लेकर वेगसे उन नगरियोंसे बाहर 
निकल झाया ॥ १॥ 

श्येन रूपी यह जीवात्मा जव सोम छानेके लिए धुलोककी तरफ जाता हे, तव उसे अनेक विघ घेर लेते हैं भौर 
उसके मारमें रोडे अटकाते हैं, पर वे विघ्न उसे घेर नहीं पाते, इसके विपरीत वही. आत्मा अपनी शक्तिसे इन विश्लों पर 
विजय प्राक्त कर लेती हे। ऐसे समय सबके प्रेरक परमात्मा भी इसके सहायक होते हैं ॥ २॥ 

सोम छाति समय इयेन छौर लोमरक्षकोसें युद्ध छिड गया, तव इघेनने गजैना की शोर दूसरी तरफ सोमरक्षक रेयनसे 
सोम छुडानेकी कोशिश करने लगे । तब्‌ उन सोमरक्षकसेंसे एकने अपने धनुष पर डोस चढाई भौर उयेनक्री तरफ पक 
तीर चळा दिया ॥ ३ ॥ क 


सूक्त २८ ] ' ऋग्वेद्का सुबोध भाष्य (८१) 


३०४ ऋजिप्य इंभिन्द्रावतो न भुज्यु श्येनो जभार बहतो आधि ष्णोः । 
अन्त पतत्‌ पतञ्यस्य पण मघ यामान प्रसिंवस्य तद्‌ वे! ॥४॥ 


अध्वयुभि! प्रय॑तं मध्यो अग्न मिन्द्रो मदाय 
शरो मदाय प्रति धत्‌ पिवषये ॥५॥ 


[२८] 
[ ऋषिः- वामदेवो गोतमः । देवताः- इन्द्र» इन्द्रासोमो चा । छन्दः- त्रिष्टुप्‌ । । 
३०६ त्वा य॒ज्ञा तब तत्‌ साम सख्य इन्ट्री अपो मनवे सस्ततस्क? । 


९5३ ४ ~ 


अहन्नाहमारणाद सप्त ।सपन्ध नपावणादाएाहतंत खान 4 १॥ 


eee ——— 


थै~ [३०४] ( ऋजिप्यः इयेनः ) सरल मार्गसे जानेवाला इयेन पक्षी (इन्द्राचतः वृहतः स्नोः अधि) इन्द्रके 
द्वारा रक्षित महान्‌ युलोकसे (ई जभार ) इस सोमछो उसी दरद छाया, ( भुज्यु त ) जिस तरह अश्विनौ झुञ्युको ले 
भाए थे। (अघ) इसके बाद (यामनि अन्तः) युदमें ( अस्य प्रसितस्य चेः) इस भख्रसे विद्ध पक्षीका (तत्‌ 
पतत्रि पर्ण ) वद्द उडनेका साधन पंख ( पतत्‌ ) गिर गया ॥ ४॥ 

[ ३०५] (अघ ) इसके वादसे ( इधते कलशा) तेजस्वी, कळशसें रखे हुए ( गोभिः अक्तं आपिप्यानं ) 
गायके दूधसे मिश्रित, तृप्त करनेवाले ( शुक्रं ) तेजस्वो ( अध्वमुभिः प्रथतं ) भध्वयुके द्वारा दिए गए (मध्वः अग्रं ) 
मधुररसोमें स्श्रष्ठ ( अन्धः) अन्ररूप इस सोमको (मघवा इन्द्रः ) ऐश्वर्यवाच्‌ इन्द्र (मदाय) आनन्दे लिए 
( पिवध्ये ) पीये और ( प्राति घत्‌) धारण करे ( शूरः) वह श्रवीर इन्द्र (मदाय पिबध्यै) भानन्दक्के लिए इस 
सोमरसको पीये भौर (प्रति चत्‌ ) धारण केर ॥ ५ ॥ 

[२८] 

[३०६] हैं सोम ( तच तत्‌ सख्ये ) तेरी उस मित्रतासँ (त्वा युजा) तेरी सद्दायतासे (इन्द्रः ) इन्द्रने 
(मनवे ) मनुके लिए ( सस्बुतः अपः कः ) बद्दनेवाळे जलोंको उत्पन्न किया, ( आहि अहम्‌) अहिको आर कर (सप्त 
सिन्धून आरिणात्‌) सात नदियोंको बह्दाया, तथा (अपिदिता इच खानि अपाद्णोदू ) बन्द किए द्वारोको 

छा ॥ १॥ 
१ अहिं अहन्‌ सप्त सिन्धून्‌ भरिणात्‌--- भदिको मारा और सात नदियोंको बद्दावा । 


भावार्थ-- जिस प्रकार अश्विनीकुमार समुद्रे पडकर डूबते हुए अश्यको बाहर निकाळ छाए थे, उसीप्रकार यह श्येन 
पक्षी इन्द्रके द्वारा रक्षित विशाल घुलोकसे सोम के भावा। सोम ढातेश्वमय जो युद्ध हुआ उसमें कृशानुने एक तोर जो मारा 
उससे इस श्येनका एक पंख कट कर गिर गया ॥ ४ ॥ 

ऐश्वर्यवान्‌ इन्द्र कऊगसें गायके दृघके साथ*सिळाकर रखे गऐ, तेजस्वी, मधर रखोंमें सर्वेश्रष्ठ भन्नरूप सोमरसको 
भानन्द्के लिए पीये कौर इसकी रक्षा करे 0 ५ ॥ 

सोमेसे मित्रता करवे तथा उसकी सद्यायता प्राप्त करके इन्द्रने मनुके लिए बहनेवाले जछोंको उत्पन्न किया | झहि 
नामक भसुरको मारा, सात नदियोंको बहाया भोर जळके बम्द किए द्वारोंको रोर डाला ॥ १ ॥ 

११ (ऋग्वे. सुवो, भा. मं. ४ ) 


(८२) ऋग्वेदका झुवोध भाष्य [ मंढळ ४ 


३०७ त्वा यजा नि खिदुत चयस्य न्द्रश्वक्र सहसा सत्र इन्दी | 


~ 


अघि ष्णुनां बहता वर्तमान सहो द्रदो अप विश्वा धायि ॥२॥ 
३०८ अहन्निन्द्रो अदहदाभिरिंत्दो परा दस्यून्‌ सर्ध्यदिनादुमीके । 

दुर्गे दराण क्रत्वा न यातां प्रू सहखा शवा नि बहात्‌ ॥ है ॥ 
३०९ विश्वसात सीमधमाँ इन्द्र दस्यन्‌ पिशो दासीरक्षणारप्रशुस्ता; । 

अबाधथांममणत नि शत्रु नविन्देथामपाचिति वधत्रे! ॥४॥ 
३१० एवा सत्यं मघवाना युवं त दिन्द्रथ सोमोवमश्व्य गा? | 

आदरतर्मपहितान्यश्वा रिरिचथुः क्षा्थित्‌ ततदाना ॥५॥ 


अर्थ-- [३०७] दे ( इन्दो ) सोम! ( त्वा युजा ) तेरी सहायताले ( इन्द्रः ) इन्द्रने ( सद्यः ) शीघ्र ही (बृहत 
स्नुना अधि वर्तमान ) विशाळ द्युलोकमें चलनेवाले ( सूर्यस्य चक्रं ) सूर्यके चक्रको ( सहस्रा नि खिद्त्‌ ) वलके द्वारा 
अपने भघिकारसें किया । भौर ( महः द्रहः ) महान द्रोइ करनेवाले मूर्यके ( विश्वायुः ) सद जगद्द जानेवाले चक्र पर 
(अप धायि) अधिकार किया ॥ २ ॥ | 

[३०८] दे ( इन्दो ) सोम ! ( अभीके ) संग्राममें ( मध्योदिनाल्‌ पुरा ) मश्याहमे पदछे ही ( इन्द्रः दस्यून्‌ 
अहन्‌) इन्द्रने दस्यु्भोंको मार डाला भौर ( आशिः अदहत्‌) अमिन उन्हे अळा दिया1 (न) प्रशेसित इन्द्रने 
( दुरोणे दुर्गे) कठिनतासे प्रवेश करने योग्य किलेसें छिपे रहने पर भी (याता) राक्षसांके (पुरू सहस्था ) बहुतसे 
इजारों नगरोंको ( कत्वा, शवों ) अपने पराक्रम व बल्से ( नि वहीत ) नष्ट कर दिए ॥ ३ ॥ 

१ दुरोणे दुर्ग यातां पुरू सहस्रा क्रत्वा रावी नि वहत्‌ -- प्रवेश करमेके लिये कठिन किलेमें रने 
वाले राक्षसोंके सहस्रो सेनिकोंको अपने पराक्रमसे मारा । 
२ दुरोणः दुर्गः -- जिसमें प्रवेश करना कठिन हे ऐसा डिंछा । 

[३०९] दे (इन्द्र ) इन्द्र ! तने ( खीं दस्यून्‌ ) इत दस्युथोका ( विश्वदमात्‌ अथमान्‌ अकृणोः ) सभीसे 
नीचा किया, तथा ( दासीः विशः अ- प्रशस्ताः अकृणोः ) दासभावसे युक्त प्रबाओको निन्दनीय बनाया । हे इन्द्र 
कोर सोम ! तुम दोनोंने ( शात्रून अवाधेथां ) शत्रुमोंको रोका थोर उन्हें ( बघत्रेः अस्रूणते ) शर्खोेसे मारा, तब 

मने ( अपचितिं अविन्देथां ) सत्कारको प्राप्त किया ॥ ४ ॥ 
१ इन्द्र ! दस्यून्‌ विश्वस्मात्‌ अधमान्‌ अकृणोः -- दे इन्द्र ! तू दस्युर्भाको सबसे नीच बना देता है । 
२ दाखीः विशः अप्रशस्ताः अक्षणोः -- दासभावसे युक्त प्रजाओको निन्दाके योग्य करता है । 
दासभावसे युक्त मनुष्य देमशा निन्दनीय होते हे । 

| ३१०] दे सोम ! ( सत्यं एवं ) यह सत्य ही हे, कि तूने ( च इन्द्रः ) और इन्द्रने अर्याग ( मघवाना युवं } 
ऐश्वयेसे युक्त तुम दोनोने ( ऊर्दे अझ्व्यं गोः ) महान्‌ घोडे भोर गायोंके समूदका ( आहेत) कादर किया। तुम 
दोनने ( अडला आपिहितानि ) पत्यरसे छुपावे गए गौसमूहको तथा (छाः) मृमिळो ¦ रिरिचथुः) प्राप्त किया | 
और दत्रनोंको ( ततृदाना ) मारा ॥ ५॥ 


भावाथ--दे सोम ! तुझसे उत्साह पाकर इन्द्रने विशाळ चुराकमें वूमनेवाले सूर्यके चक्रको अपने सामर्थ्यसे अपने 
अधिकारे किया ॥ २ ॥ 
सोम ! तुझसे उत्साह लेकर इन्द्रने संग्रामसें मध्याहसे पूते ही उस्यु्मोको सार डाला, अथीत्‌ इतना सामर्थ्य 
उसमें आ गया । इन्द्रके मार ड!लनेके बाद अभिने उन दस्युमोंको जला डाला | इन्द्रश उन दत्युनोके अनेक दुर्गम किलोको 
अपने पराक्रम ब्पेर बलसे नष्ट कर दिया ॥ ३॥ 
हूर हक रस दी इन दस्युओंको सबसे नीचा किया तथा जा प्रज्ञा गुरास बनकर रहती हें, उसे निन्दाके योग्य 
बनाया। दे इन्द्र कोर सोम ! तुम दोनोंने शत्रुनोंको रोका मौर उन्हें नस्त्रोसे मार!, तत्र तुसने सत्कारको प्राप्त किया ॥४॥ 
' 


सूक्त २९]  . क्रग्वेदका सुबोध भाष्य | (८३) 
[ २९ | 
[ ऋषिः- बामदेचो गोतमः । देवता- इन्द्रः । उन्दः- जिष्ट्पू । ] 
॥ bo Lo 45 1 ~ हु € _ ६ 
३११ आ न; स्तुत उप वाजाभरूती इन्द्र याहि हाराभमन्दसान! । 


त्रिश्रिंदयं! सर्वना पुरुण्याङ्गबेमिरगुणान। सत्यरांधा! ॥ १॥ 
३१२ आ हि ष्मा याति नर्येब्वाकित्वान्‌ हूयमान; सोतृभिरुपं यज्ञम्‌ । 

स्वश्वो यो अमीरुमेन्यमानः ' सुष्वाणेमिमंदंति से हं बीरेः ॥ २:॥ 
३१३ श्रावयेदस्य कणी वाजयध्यै जष्टामनु प्र दिं मन्दुयध्ये । 

उद्ठावृषाणो राघसे तुविषमान्‌ करन इन्द्रश सुतीथोर्भय च ॥ २ ॥ 
३१४ अच्छा यो गन्ता नाधमानमूती इत्था विप्र हवमानं गुणन्तस्‌ । 

उप त्माने दर्धांनो धुर्याडशून्‌ त्सहस्राणि श॒तानि वजबाहुः ॥४॥ 

[२९] 


अर्थ-- ३११] हे इन्द्र! ( स्तुतः, आंगूषिभिः ग्रणानः, सत्यराधाः अये! ) प्रशंसित तथा स्तोत्रोंसे वर्णित तथा 
अविनाशी धनसे युक्त तथा श्रेष्ट तू ( मन्द्खानः ) आननिदव होकर ( वाजाभेः तिरश्चित्‌ ) अन्नोके साथ प्राप्त द्वोनेवाऊ 
हमारे ( पुरूणि सवनानि उप ) बहुवसे यज्ञोंक पास (नः ऊती) इमारे संरक्षणके लिए ( हारीभेः आ याहि) 
भोडॉसे भा ॥ १ ॥ 

रे तिरः- चित्‌-- प्राप्त होनेवारे ` तिरः सतः इति प्राप्तस्य ' (निर ३ 1२० ) 

[ ३१२ | वद ( नर्यः चिकित्वान्‌) मलनुष्योंका दित करनेवाला, बुद्धिमान्‌ , तथा (सोतृभिः हूयमानः ) 
सोम निचोडनेवाछोंके द्वारा बुलाया जानेवाला वद्द इन्द्र हमार ( यज्ञं उप आ याति ) यशके पास भावे । ( खु- अश्वः ) 
उत्तम घोडोंवाला, ( अ- भीरुः ) निर्भय तथा ( झुष्वाणेभिः मन्यमानः ) सोम तेय्यार करनेवालोंके द्वारा प्रसित 
(यः) जो इन्द्र है, वह ( चीरे! सं मदति ) वीरांके साथ भानन्रित होता है ॥ २॥ 

[ ३१३] दे मजुष्य | (अस्य कर्णा) इस उन्द्रके कानोंको ( वाजयध्यै ) इन्द्रका बल बढानेके लिए तथा 
( जुष्टां दिशं मन्द्यध्ये) सब दिज्ञासें आनन्दित होनके लिए (श्रावयेत्‌) स्तोत्र सुना। ( उत्‌ वावृषाणः ) 
सोमसे युक्त होता हुआ तथा ( तुविष्मान्‌ ) बलवान ( इन्द्र ) इन्द्र ( सः राधसे ) हमारे धनप्रासिके लिए ( सुतीर्था ) 


> 


खत्तम तीथेके समान { अभय करत्‌ ) भयरदित करे ॥३॥ , 

[३१४] (यः चञ्रवाहुः ) जो मुजामोंगें वज हो धारण करनेवाळा इन्द्र है, वद्द ( सहस्त्राणि शतानि ) 
हजारों व सेकडों ( आशान ) शीघ्र -दीडनेवाले घो्डोकी ( त्मनि 'घुरि उप दधानः ) अपने रथकी घुरासें जोडकर (ऊती ) 
संरक्षण करनेके लिए. ( तालमान दचमाचं, यणम्त, लिए ) प्रार्थना करनेवाले, बुलानेवाले, स्तुति करनेवाले तथा ज्ञानी 
यजमानक पास ( इत्या ) इसप्रकार ( अच्छ गन्ता ) सीधा जानेवाला हे ॥ ४॥ 


भावार्थ-- दे रन्द्र और सोम ! तुम दोनों ऐश्वयंशालो हो। तुम दोनोंने घोडे, गाय भादि प्राणियोंका वडा आदर 
किया । तुम्हीं दोनोंने पद्दाडोकी गुफा सं छिपाये गए सूमिको प्राप्त किया भौर शत्रुबांको मारा ॥ ५ ॥ 

प्रशसित, स्तोत्रांसे वर्णित भविनाजी धनसे युक्त तथा श्रेष्ट इन्द्र ! तू आनन्दित होकर भन्नांके साथ प्राप्त दोनेवाऊ 
हमारे यज्ञोके पास झा भौर हमारी रक्षा कर ॥ १ ॥ 

मनुष्योंका हित करनेवाळा, बुद्धिमान्‌ तथा सबके द्वारा चुछाया जानेवाछा वह इन्द्र हमारे यज्ञके पास झावे । उत्तम 
घोढोंवाला, निर्भय वदद इन्द्र वीरोके साथ भानन्दित होता हे ॥ २॥ 

इन्द्रका बळ बढानेके लिए तथा आनन्दित होनेके लिए स्तोत्र किए जाए । तब बलवान्‌ इन्द्र में घन प्राप्त करानेके 
लिए उत्तम तीथेके समान भभयता प्रदान करे ॥ ३.0 हु 

यह इन्द्र सुजाओसि वञ्चको धारण करनेवाला, अनेकों घोडोंको भपने रथमें जोडनेवाला, रक्षा करनेवाला भौर सदादी 
सन्मागेसे जानेवाला है ५ ४॥ 
% 


(८४) कग्येदका सुयोल भाष्य [ मंडळ ४ 


३१५ ल्वोतांसो मधवन्निन्द्र विप्रा वर्य तें स्याम सुरयों शणन्त! । 
भेजानासो बृहदिंबस्य राय आकाय्यस्य दावने पुरुक्षो; ॥ ५ ॥ 


[ २० ] 


[ ऋषिः- वामदेवो गोतमः । देवता- इनदः, ९-११ इन्द्रोषलो । छन्दः- गायत्री; ८, २७ अन्नुष्टुप्‌।] 


३१६ नकिरिन्द्र त्वदुत्तरो न ज्यायों अस्ति वृत्रहन्‌ । नाकिरेवा यथा स्स्‌ ॥१॥ 
३१७ संत्रा ते अहु कृष्टयो विश्वा चके वावृतुः । संत्रा महा असि श्रुतः ॥ २॥ 
३१८ विश्वे चनेदना त्वां देवास इन्द्र युयुधुः । यदहा नक्तमातिर; ॥ ३॥ 
३१९ यत्रोत बाधितेस्यं श्चं कुत्साय युध्येते । मुषाय ईन्द्र पयस ॥ ४॥ 
३२० यत्रे देवाँ ऋघायतो विश्वा अयुष्य एक इत्‌ । त्वासैन्द्र वनूरईन्‌ ॥ ५॥ 


अर्थ-- [ ३१५] दे ( मघवन्‌) ऐश्वर्यवान्‌ इन्द्र ! ( त्वा ऊताखः ) तरे दारा संरक्षित हुए हुए ( विप्राः शुणन्तः 
सूरयः वयं ) ज्ञानी, स्तुति करनेवाले, तथा बुद्धिमान्‌ इम ( बृहत्‌-दिवस्य आकाय्यस्य पुरु-क्षोः ते ) अत्यन्त तेजस्वी 
चारों ओरसे प्रशंसित ददोनेवाके तथा बहुत अन्नसे युक्त तेरे ( रायः दावते ) घनके दानसें ( भेजानासः स्याम ) भाग 
लेनेवाले हो ॥ ५॥ 
[ ३०] 


[३१६] दे ( दृत्न-हन्‌ इन्द्र ) बत्रके नाश कर्ता इन्द्र | ( त्वत्‌ उत्तरः नाकिः ) तुझसे अधिक श्रेष्ठ कोई दूसरा नहीं 
है। (त ज्यायान्‌) तुझसे भिक यडा भी कोई नहीं दै। ( यथा त्वं) जैला तू है पेसा ( लकिः एव ) दूसरा कोई 
नहीं ॥ १॥ 

| ३१७] दे इन्द्र ! ( कृष्टयः ) सथ प्रजाजन (ते अजु सचा वादूतुः ) तेरे अनुकूछ भौर तेरे साथ साथ 
रद्ते हैं। ( विश्वा चक्रा इच ) सब रथोंके चक्र जैसे साथ घूमते हैं वैसे ही सब लोग तेरे साथ चलते हैं । इसकारण 
( सच्चा महान्‌ श्रुतः असि ) तू सचमुच बडा प्रख्यात हुआ है ॥ २॥ 

[३१८ ] दे इन्द्र! ( विश्वे चन्‌ इत्‌ देवासः ) सय देव ( अनः त्वा युयुघुः) बलके साथ तुझे प्राप्त करके 
असुरोके साथ युद्ध करने छगे। उस समय (यत्‌ अहा नक्त आतिरः ) दिनमें और रात्रीमें तूने शज्ुओंको पूणे 
नाश किया ॥ ३ ॥ 

[ ३१९ | दे इन्द्र! (यत्र) जिस युदसें (उत) मौर ( वाधितेभ्यः युध्यते कुत्लाय ) शत्रुके साथ युद्ध 
करनेवाळे कुत्सके दितके ल्यि ( सूर्ये चक्र मुघाय ) सूर्य संबंधी चक्र तूने उठाया कौर अपने अक्तकी सद्दायतः की॥४॥ 

[ ३२०] दे इन्द्र! ( त्वं एकः इल्‌ ) तू अकेलाही ( यत्न ) जिस युद्धे ( देवान्‌ ऋघायतः विश्वान्‌ अयुध्यः ) 
देवोंका नाश करनेवाले राक्षलोंके साथ युद्ध करता रहदा और ( वनून्‌ अहन्‌) दिंसकोंका तूने ही वघ किया ॥ ५ ॥ 


भव्रार्थ--- दे पेशर्यवान्‌ इन्द्र ! तेरे द्वारा संरक्षित दोकर ज्ञानी तथा बुद्धिमान्‌ उम अत्यन्त तेजस्वी चारों भोरसे 
प्रशेसित द्वोनेवाले तथा बहुत भन्नसे युक्त तेरे घनके दानमें हम भाग हेनेवाल हों ॥ ५ ॥ ॥ 

इन्द्रके समान सर्वगुण संपन्न दूसरा कोई नहीं हे । इन्द्रका अर्थ प्रथु परमेश्वर, हे सूर्य हे, राज! है, वीर है । जगतका इन्द्र 
परमेश्वर, सूर्य मालिकाका इन्द्र सूये. नरेन्द्र राजा, मानवेन्द्र वीर ये गुण इनमें देखने चाद्रिथे ॥१॥ 

सब प्रजाजन, सब छोक लोळकार प्रभुके साथ घूमते हैं इसछिये प्रभुको सबसे महाच्‌ कमले हैं। ॥ २ ॥ 

सत्र जिवुधवीर दृश्वरका बर प्राप्त करके दुष्टोके साथ युद्ध करके उन दुष्टोंको दूर करनेका यत्न करने लगे थे। तूने 
उनके साथ रद्दकर दिनरात शन्नुओंका पूणे नाश किया। परमेश्वर पर विश्वाय रख कर उसका बल प्राप्त करके सब श्रेष्ठ 
पुरुषाको उचित हे कि वे दुर्टोको दूर कर 1 ॥ ३ ५ | ी 

इस इन्द्रने शुद्धचक्रकें द्वारा अपने भक्तकी सहायता की । अकेले इन्दने सब देवोंका नाश करनेकी इच्छासे छडनेवाछे 
खसुरोका पूर्ण नाश किया और सत्र शन्रुओंंका वध किया । उस तरद वीरोंको करना उचित है ॥ ४-५॥ 


सूक ३०] ऋग्वेद्का खुबोध भाष्य | (८५) 


३२१ यत्रोत मत्यीय क मरिणा इन्द्र संथ ` । प्रावृ। शर्चीभिरेतञ्चस्‌ ॥६॥ 
३२२ किमादुताति वृत्रहन्‌ मर्धवन्‌ मन्युमत्तमः । अत्राह दानुमातिर! ॥७॥ 
३२३ एतद चेदृत वीर्य मिन्द्रं चकथे पोस्य॑स्‌ । 

' खिर यद दुर्देणायुवं बरधीदृहिवर दिवः | | ॥८॥ 
३ २४ ढिवञ्चिद्‌ घा दुहितर महान्‌ मंहीयमांनास्‌ । उषास॑मिन्द्र सं पिंणक्‌ ॥९॥ 


हम क Rol) a »«< हन 6 1 है 
३९७, अपाषा अन॑सः सरत्‌ सापष्टादह बिभ्युषी । एन यत्‌ सीं शिश्चथुद्‌ वृषा ॥ १० ॥ 
३२६ एतदस्या अः शये 


१ 
५ 


ANN 9» ७” 


सुसँपिष्टं विपःञ्या । ससार सीं परावतः ॥ ११॥ 


अर्थ-- [३९१](यत्र) जहाँ (उत ) झर दे इन्द्र! ( मर्त्याय कं सूर्य अरिणाः ) मानवोंको सुख देनेके लिये 
सूयको प्रवर्तित किया तथा ( एतश शाचीमिः प्र आवः ) एतसको अपनी शक्तियोंसे विशेष रीतिसे सुरक्षित रखा॥ ६॥ 

[३२२ ] दे (चूत्नरहन्‌ ) ब्रत्रको मारनेवाले ! (मघवन्‌ ) धनवान्‌ इन्द्र ! व्‌ ( मन्यु - मत्‌ ° समः ) भत्यैत 
उत्साही: अथवा शत्रुपर णत्येत क्रोध करनेवाला ( कि आत्‌ उत असि ) सचमुच हे (अत्र अदद) और यहीं तूने 

( दां आतिरः) दानवका नाश किया हे॥७॥ * 

| [ ३२३] दे इन्द्र (उत) मौर (यत्‌ पतत्‌) जो चद तने (वीर्य पास्यं चकर्थ घेदुत ) पराक्रम युक्त 
पौरुषका कमै किया ( दुः हनायुवे ) मारनेकी इच्छा करनेवाली (द्विः दुहितर्‌ स्त्रिये चचीः ) युलोककी पुत्री खी- 
रूपी उपाको तूने सारा ॥ ८ ॥ 

[ ३२४] दे इन्द्र ! (महान्‌) तू बडा है । ऐसे तूने ( दिवः महीयमानां दुहितरं ) धुळोककी महिमाबाढी पुत्री 
(उषसं ) उषाके रथको ( संपिणक्‌ चित्‌ घ) पीस दिया यद्द सत्य हे ॥ ९॥ 

[ ३२७] (दृषा ) बलवान्‌ इन्द्रने ( यत्‌ ) जब ( सी नि शिक्षथत्‌ ) उसळे रथडो तोड डाडा तब ( बिभ्युषी 
उषा) ढरनेवाढी उषा ( संपिष्टात्‌ अनलः ) हटे हुए रथसे ( अह अपसरत्‌”) दूर दो गयी ॥ १०॥ 

[ ३२६ ] ( अस्याः एतत्‌ खुसंपिएं अनः ) इस उषाका यद टूटा हुआ रथ ( विपाशि आशये ) विपाशा बदीके 
तीर पर 'पडा है। कौर ( खीं परावतः संखार ) वहांसे यइ उषा दूर भाग कर चली गयी ॥ ११॥ 


भावार्थ-- परमेश्वरने सब छोकोंको सुख मिले इसलिये सूयेको निर्माण करके चछाया । इस तरद्द राजा अपनी 
प्रजाको सुख देने हे लिये विविध कार्य करें 1 ६॥ 

वीर अपने घेरनेवाळे शत्रुका नाश करे, घनका संग्र अपने पाम रखे, अत्यंत उत्साह घारण करे तथा शत्रुपर क्रोध 
करे भोर दुष्टोंका पूर्ण नाश करें ॥ ७ ॥ 

इन्द्र सदा पुसुपार्थके कसे करता है । इस इन्द्रने द्युलोककी पुत्री उषाका रथ तोड डाला ॥ ८ ॥ 

झुलोककी पुत्री उपा सर्यादासे बाहर जा रद्दी थी, इसलिये इन्द्रने उस स्वतंत्र दोनेवाली पुत्रोके रथको विनष्ट किया । 
पुत्रियोंको उचित हे कि वे अपनी मर्यादासें रहेँ । झपनी मर्यादाका अतिक्रमण न करें ॥ ५ ॥ 

इन्द्रने उप्र!के रथको तोड डाला, इसका कारण यद्द था कि यद्द उषा सबेरे ही अपना रथ लेकर भ्रमण करनेके लिये 

ळः ~ ~ हि ~ 
ज्ञाने ठेकी थी | इस तरह स्वेच्छासे पुत्रियाँका भ्रमण योग्य नहीं हे, इसलिये इन्द्रने उपाका रथ तोड दिया । इससे उषा 
डर गयी छोर वहांसे दूर गयी जब इन्द्रने उषाका रथ तोड दिया, दइ तब सूयेसे इर कर भाग गई ॥ १०॥ 

यहाँ उषाके रथका तोडना भादि छाळंकारिक वणेन हे । कुमारिकाएं मर्यादामें रहें, स्वेच्छाचारी न बने । स्वेच्छासे 
भ्रमण. | % > : हि द 

करनेपर कुमारिकाएँ दण्डनीय होती हैं यह बतानेके छिये यद्द अलंकारिक वर्णन हे। सूर्य इन्द्र है, उसके जाते ही 
उपाका स्वेरसंचार बंद होता हे । इस पर यद अळंकार रचा हे ॥ ११ ॥ 


(८६) ऋग्वेद्का सुबोध भाष्य [ मंडळ ४ 


३२७ उत सिन्धुं विधाल्य॑ वितस्थानामायि क्षमि । परिष्ठा इन्द्र मायया ॥ १२॥ 
३२८ उत शुष्णस्य धृष्णुया प्र संक्षो अभिवेर्दनम्‌ । पुरो यदस्य संपिणक्‌ ॥ १३॥ 
३२९ उत दासं कौलितर वहत! पवैतादाविं । अवाहन्निन्द्र शम्बरम्‌ ॥ १४॥ 


३३० उत दासस्यं वचिन। सहस्राणि श॒ताव॑धाः । अधि पञ्च प्रधारिव ॥ १५॥ 


Se ese 


अर्थ [ ३२७] दे इन्द्र! (उत) भोर ( बि-चाल्यं विवस्थानां सिन्छु ) पूर्ण भरपूर भरी हुई वेगसे 
बहनेवाली सिन्छुनदीको इस ( क्षमि अघि ) एथ्वीपर ( मायया परिष्ठाः ) अपनी दाक्तिसे स्थिर किया ॥ १२॥ 


[३२८] (उत) भौर, दे इन्द्र! ( च्ूष्णु-्या) शत्रुका घर्षण करनेवाळे तूने ( यत्‌ अस्य शुष्णस्य पुरः 
संपिणक्‌ ) जब इस शोषक दात्रके नगरोंको चूर्ण कर दिया, तब उसका (वेदनं आभि प्र समक्ष: ) घन भी तूने प्राप्त 
किया ॥ १३॥ 

१ ' झुप्णः '-- शोषण करनेवाला शच्ु, जो प्रजाका शोषण करता है । 
२ 'चेद्नं ~ धन, देश्वये, खजाना, धनकोश | 


[३२९] इन्द्र ! (उत) भोर तूने ( दासं कोलितर शम्बर ) विनाश करनेवाळे कुलितर पुत्र शंयरको बहुत 
( पर्वतात्‌ आधि ) वडे प्वेतके ऊपरसे ( अधाहन्‌ ) नीचे पटक कर मार दिया ॥ १४॥ 

[ ३६० ] दे इन्द्र ( डत ) घोर तून ( प्रधीन्‌ इव ) चक्रके भरोंको तरद जुडकर रद्दनेवाळे ( वर्चिनः दासस्य ) 
तेजस्वी दासके अर्थात. विनाशक रात्रके (पंच शाता सहस्राणि) पाँच लाख सेनिर्कोको (अघि अवधीः ) मार 
दिया ॥ १५॥ 

भावार्थ सिन्धु नदी, अथवा कोटे एक नदी जो पानीसे भरपूर भरनेके कारण वेगसे बह रही थी, उस नदीको 
क्षपनी शायोजनासे इन्ट्रने स्थिर किया और वाढका भय दूर किया। राजा भी भपने राज्यकी नदियोंको कामे रखे 
और बाढ भानेपर भी नदियाँ नाझ न करें एसा प्रबंध करे || १२ ॥ 


शोषक शत्रुके नगर तोडो और उसके घनकोश अपने कडोसें लेछो तथा इस तरह शत्रुको निबेल करो ॥ १३॥ 


“श-वर ' यद सेवका नाम हे । ' झां, ? कल्याण करनेवाले जलको जो ऊपर ले जाता हे भोर वहां संग्रद्दित 
करता हे वह ' शावर? मेव है । यद ' दाख ' हे, ' दाख ' का अर्थ (दस्‌ उपक्षये ) क्षय करनेवाला, विनाश 
कर्ता । कष्ट देनेवाला । मेघ नाकाशसें आनेसे नीचेके प्रदेशमे गर्मी बढती हे यही मेघके क्लेश हें | इसलिये भेघको तोडकर 
बृष्टि करनी आवश्यक हे । यहद मेघ ' कोलि- तर ' हे, भघिक कुलीन है ' जल ? अर्थात्‌ उदक ' कुलीन हे, (कु) 
पृथ्वीमें ( लीन ) विळीन होता हे. इस कारण जल ' कु-लीन ' है । ' कोलि-तर ? का अर्थ (कु) भूमिमें लीन विकीन 
होनेमें ( तर) झधिक शीघ्र विलीन ददोनेवाला । ऐसा * हो! कल्याण करनेवाला जळ है उसको (वर) ऊपर लेजाता है। 
यह मेघ है । केवळ मेघ ही रहे और दृष्टि नहीं हुई तो बढे कष्ट होते हैं । इसलिये इन्द्र भेघको तोढता है भौर दृष्टी 
करता है। यदद कथा या वर्णन झालंकारिक हे ॥ १४ ॥ 

“ प्रधी ? चक्रके चारों ओर रद्दनेवाले जेसे भरे जुडे रहते हैं। चेसे जुडे हुए रहकर, ळडनेवाळे (पञ्च दाता 
सहस्त्राणि) पांच सो हजार अर्थात पांच लाख अथवा ( सहस्त्राणि पंच शता ) एक हजार और पांच सौ अथवा 
(पञ्च सहस्त्राणि शता ) पांच हजार जोर सौ दात्रुकी इतनी सैन्य संख्या युद्धमें इन्द्रने मारी थी। “ चाचिनः 
दासस्य ? वर्चका अर्थ तेज और बल है । यदद दास अर्थात शत्रु तेजस्वी था और बळतान्‌ भी था ॥ १५॥ 


सूक ३० ] क्रग्वेदका सुबोध भाष्य (८७) 


३३१ उत त्यं पुत्रमञ्चुव; परांवक्त शतक्रतुः  । उक्थेष्िन्दर आर्भजत्‌ ॥१६॥ 
३३२ उत त्या तःशायद्‌ं अस्मातारा शचीपदि; । इन्द्रो विद्वां अपारयत्‌ ॥ १७॥ 
३३३ उत त्या सद्य आयो. सरयोरिन्द्र पारतः । अणोचित्ररंथावधी! ' ॥ १८॥ 
३३४ अनु ट्वा जंहिता नयो- अन्ध श्रोणं चं वश्नहन्‌ । न तत तें सुञ्नमष्टवे ॥ १९ ॥ 
३३५ शतमद्मन्सयीनां पुरामिन्द्री व्यास्यत्‌ । दिवोंदासाय दाशुषे ॥२०॥ 
३३६ अस्वांपयद दभीतये सहस्रां त्रिंशत हथें। । दासानामिन्द्रों मायया ॥ २१॥ 
३३७ स घेदताएिं वत्रहन्‌ स्समान ईन्द्र गोपतिः | यस्ता विश्वानि चिच्युषे ॥ २२॥ 


अर्थ--[ ३३१ 1 (उत ) शौर ( शतक्रतुः इन्द्रः ) सौ यज्ञ करनेवाळे इन्द्रने (त्यं) उस ( अध्रुवः पुनं ) अग्रयामी 
के पुत्र ( परावूक्तं ) पराबृक्तको ( उक्थेषु आभ्रजत्‌ ) स्तोत्र पाठके समयमें उच्चार करने योग्य करके मान छिया 
है ॥ १६॥ 

[३३२] (उत त्या) थोर वे दोनों ( अस्नातारा ) तेरना न जाननेवाले ( लुवेशा-यदू ) तुर्वेश भौर यदूको 
(शचीपतिः विद्वान्‌ इन्द्रः ) शचीके पति, ज्ञानी इन्द्रने ( अपारयत्‌ ) पार किया ॥ १७ ॥ 

[३३३] हे इन्द्र (उत) भौर (त्या आर्या) उन भार्य राजाओसे (खरयोः पारत') सरयूके पार रहनेवारे (अर्णा- 
चित्ररथा ) भणे कौर चित्ररथको ( सद्यः अवधीः ) तत्काळ मार दिया ॥ १८ ॥ | 

[ ३३४ ] दे ( वृत्र-हन्‌ ) इत्रका दध करनेवाले इन्द्र ! तूने ( जहिता) समाजकै दवारा त्यागे हुए ( अन्ध रोण 
न) अन्धे और पङ्गु (ट्वा) इन दोनोंको ( अनुनयः ) अनुकूळ मार्गसे चलाया। ( तत्‌ ते सुम्नं ) यद्द तेरा दिया 
इभा सुख ( अष्टवे न ) दटानेके लिये कोई समर्थ नहीं होता ॥ १९ ॥ 

[३३५] (इन्द्रः ) इन्द्रने ( अइमन्भयीनां शातं पुरां ) शत्रुके सौ किलोंवलि नगरोंको ( दाशुषे दिवोदासाय) 
दातादिवो दासके लिये (वि आस्यत्‌ ) दे दिया ॥ २०॥ 

[ ३२३६? (इन्द्रः) इन्द्रने ( मायया) छपनी शक्तिसे ( दासानां त्रिशतं सहस्रा) दुष्ट विनाशकारिबोके 
तीस सहस्र वीरोंको ( हथैः दभीतये अस्वापयत्‌ ) इथियारोंसे दभीतिका दित करनेके लिये मारा, सुला दिया ॥ २१॥ 

[ ३३५] (उत) भौर दे इन्द्र ! (यः ता विश्वानि ) जो तू उन सत्र शन्नुओंको ( चिच्युषे ) हिळ' देता हे। 
दे ( वृत्रहन्‌ ) वृत्रका वध करनेवाले इन्द्र ! ( गोपतिः सः ) गोमंका पालन करनेवाला वह तू (समान घ) सबके 
साथ समान बर्ताव करता है ॥ २२ ॥ 


भावाथ--शात-क्रलुः-सौ यज्ञ करनेवाला इन्द्र। सेंकडों उत्तम कर्म करनेवाला वीर, अग्रुवः--भग्र भागमें जानेकी 
इच्छा करनेवाली खी । अच्छे कायमै पीछे न रइनेवाढी खो । पराबकै--डुर कमसे निवृत्त दोकर सत्कमेसें प्रवृत्त होनेवाळा 
चीर । ऐसे वीरोंका यज्ञोंसें सत्कार करना चाहिये । इनकी प्रशंसा होनी चाहिये ॥ १६॥ 

पानीमें उतर कर तेर कर ओ स्नान नहीं कर सकते, ऐसे तुवश कोर यदूको इन्द्रने जरसे पार किया ॥ १७॥ 

वे आयेवेशके होनेपर भी आचारञ्रष्ट दो चुके थे इसलिये वघके योग्य समझे गये । जो राजा थार्यवंशीय होने पर 
भी आचारसे अष्ट दो जाएं, उन्दै मारना हदी चाहिए ॥ १८॥ 

दे इन्द्र ! तूने समाजके द्वारा त्यागे हुए अन्धे और पंगुजनोंको भी उत्तम मागले चळाया । तू जिसे सुख प्रदान 
करता हे, उसे कोई नए नदीं कर सकता ॥ १९ ॥ 

दाचुका नाश करके दात्रुके सौ किले अपने झनुयायीको दिये ॥ २० ॥ 

दभीतिकी सद्दायता करनेके लिये इन्द्र गया और शन्नुके सदस्रों वीरॉका दघ करके दभीतिको निर्भय किया ॥ २३ ॥ 

राख्नुका नाश करना और समान बर्ताव करना ये दो गुण इस संत्रसें वर्णन किये हैं ॥ २२ ॥ 


(८८) क्रग्वदका सुबोध भाष्य [ मंडळ ४ 


३३८ उत नृनं यदिन्द्रियं करिष्या र पोंस्यंक्ग । अद्रा नकिष्टदा मिनत्‌ ॥ २३ ॥ 
३३९ वामंवामं त आदुरे देवो ददास्वयमा । 

वामं पूषा बामे भयो वामं दृष! करुंळती ॥ २४॥ 

[ ३१ | 
[ ऋषिः- चामदेवो गोतमः । देवता- इन्द्रः । छन्दः- गायची, ३ पादनिचुत्‌।] 

३४० कयां नश्वित्र आ शुं दूती सदावृधः सखा । कया शचिंष्ठया बता ॥ १॥ 
३४१ कस्त्वां सत्यो मदांनां मंहिष्ठो मत्सदन्ध॑स! । इळ्हा चिदारुजे बसु ॥२॥ 
२४२ अभी घु ण! सखींना_ मविता जंरितृणादू । श॒तं भंवास्यृततिसिंः ॥३॥ 


अर्थ- [३३८] (उत) भोर दे इन्द्र! (यत्‌ पार्यं) जो पुरुबार्थ भौर जो (इन्द्रियं) इन्द्रियविपश्क सामर्थ्य 
(चूल करिष्य) तूने प्रकट किया (अद्य नकिः) भाज कोई भी ( तत्‌ आमिनत्‌ ) उसका निराकरण नहीं कर 
सकता ॥ २६ ॥ 

[३३५ ] हे ( आ-दुरे ) शत्रुणोंका नाश करनेवाले इन्द्र ! ( अर्यमा देवः ) शत्रशोंका नियमन करनेवाला देव 
(ते वामे वामं ददातु ) तेरे पासञ्चा उत्तम धन हमें देवे | ( पूपा ) पोषक देव ( वामं ) उत्तम घन देवे! (भगः 
देवः दासं ) भाग्य युक्त देव उत्तम घन हमें देवे तथा ( करूळती ) कारीगरोंको घन देनेवाळा हमें धन देवे ॥ २४ ॥ 

१ आ-दुरः ( आ-डुरिः) सब शन्रुभोंको दूर करनेवाठा इन्द्र । अर्यमा ( अरीणां नियमयिन्ता ) शतु- 
शोका नियमन करनेवाला । ( अर्यमिमीते ) श्रेष्ठ कोन हे, सीधा कोन हे शोर दुष्ट कोन है इसका 
निर्णय देनेवाला | 

[ २१ | 

[ ३४०] ( लदाव्रुधः चित्र: सखा ) सदा वढनेवाळा तथा विलक्षण सामर्थ्यवान्‌ मित्र इन्द्र ( कया ऊती ) 
किल संरक्षणके साधनके साथ तथा (कया वृता शचिष्ठया ) किस वरणीय शक्तिके साथ ( नः आभुवत्‌ ) इमारी 
तरफ लाएगा?॥ १॥ 

१ सदाबृधः चित्र! सखा-- सामथ्येसे सदा बढनेवाला विलक्षण शक्तिशाली मित्र दो । 

२ ऊती शचिष्ठया वृता नः आभुवत्‌-- संरक्षणके सामथ्य॑से युक्त होकर वह हमारे पास भाजाय । 

[ २४१] ( सत्यः मदानां मंहिष्ठः कः अन्चलः ) भविनाशी तथा शानन्द्‌ देनेवाले पदार्थेमें सबसे अधिक पूज्य 
कौनसा अज्ञ (त्वा ) तुझे ( दुळ्हा वसु चित्‌ आरुजे) शत्रुओंके पास सुदृढ रहनेवाले घनोंकों प्राप्त करनेके लिए 
( मत्सत्‌ ) आनन्दित करेगा ?॥ २॥ 

[ ३४२ ] ( जरितृणां सखीनां अविता ) स्तुति करनेवाळे मित्रोंका रक्षक तू ( दाते ऊतिभिः ) सेंकूडो सरक्षण 
के खाधनेसे युक्त होकर ( नः अभि खु भवासि ) दमारे पास भा॥३॥ र 

भावार्थ-- इन्दने जो भी पुरुषार्थ भोर इन्द्रियोंका सामथ्ये प्रकट किया, उसे कोई नष्ट नहीं कर सकता ॥ २३॥ 

पूषा-- पोषक देव, पोषण करनेवाला । भगः-- भाग्य जिसके पास हे, धनका भघिकारी करूळती-- 
( करुः-द्ती= छतदंतः ) जिसके दांत कटे हें । ( करुः कारः, दती दाता ) कारीगरॉको योग्य घन देनेवाला । इन्द्रका 
घन ये देव हमें देवें । यद्द प्राथेना इस संत्रमें है ॥ २४॥ 

मित्र सदा ही. विलक्षण सामथ्येसे युक्त भोर शक्तिशाली दो । उसकी शक्ति वरण करने योग्य अर्थात्‌ सज्जनोंकी रक्षा 
करनेवाला दो ॥ १॥ 

अञोसेंसे कौनसा जन्न तुझे शत्रुके पास सुदृढ रूपसे रखे हुए धनोंको प्रात करनेक्रे लिये उत्साहित करेगा ? जो ऐसा 
करे वही भज्ञ तुझे सेवन करना चाहिये ॥ २ ॥ 

तू संरक्षण करनेकी इच्छासे सेकडों संरक्षणके साधनोंसे युक्त होकर हसारे पास जा कर रह॥३॥ 


९५ 


सूक्त ३१ | ऋग्वेदका सुवोध भाप्य (८६) 


३४३ अभी न आ वत्स्य चक्रे न वृत्तमतः । नियुङ्िथषेणीलाम्‌ 1४1 
३४४ प्रवता हि क्रतूना मा हा पदेव गच्छमि । अभलि सर्जे सूचा ॥५॥। 
३४५ से यतू १ इन्द्र मन्पव से चक्राणिं दधन्विरे । अध त्वे अध ले ॥ ६ || 
३४६ उत स्मा हि त्वामाहुरि- न्मरघवांनं शचीपते । दातारमर्विदी षुक्‌ ॥ ७ || 
३४७ उत स्मां सद्य इत्‌ पारे शशमानाय सुन्वते । पुरू चिन्मंहसे वर्ख ten 


३४८ नहि ष्मां ते शर्त चन राधो वर॑न्त आपर । न च्योल्लार्नि करिष्यतः ॥९॥ 
~ $ fh t 
३४९ अस्मा अंचन्तु ते शदः मस्मान्‌-त्सहररमतर्यः । असान्‌ विश्वा अभिः ॥ १०॥ 


-::--:-  ->>>>>> pens 


अर्थ~ [ ३४३] ( दत्त चक्रं अर्वतः न ) जिस प्रकार गाडीका गोळ पहिया वोडेके पीछे चडता हे उली अक़ार 
[तेरे पीछे चलनेवाले | (नः चपणीनां ) दम मचुष्योंकी (अभि) तरफ तू (नियुद्भिः आ चच्चृत्स्ड ) 
घोडोंसे ७ ॥ ४॥ 

[ ३३४ ] दे इन्द्र ! ( क्रतूनां पत्रता हि ) त्‌ यञ्चके स्थानोंको ( पदा इब गच्छसि ) अपने पायसे जानेके समार 
जाता है । सें (सूर्य सचा ) सूयैके साथ तेरी ( अभ्झक्षि ) पूजा करता हूँ ॥ ५॥ 

३४५] दे इन्द्र (यत्‌ मन्यचः दधन्विरे ) जब दम तेरी स्तुति करते हँ, तो वे स्तुतियां ( चक्राणि ते सं) 

चक्रोंके समान तेरी ओर जाती है। (अध त्ये ) पहळे तरे पास जावी हैं, ( अध.सूर्य ) फिर; बादमें सूर्यके पास ॥ ६ ॥ 

[३४६] दे ( शचीपते ) शक्तियोंऊे स्वामी इन्द्र ! ( मघवानं दातारं) ऐश्वश्रेशाली तथा घन देनेवाळे (त्वां) 
तुमे लोग ( अचिदीथयुं आहुः इत्‌ ) तेअस्त्री कवते हैं ॥ ७ ॥ 

[ १३७] दे इन्द्र! त ( शशमानाय सुन्वते) स्तुति करनेवाळे भौर सोम वेय्यार. करनेवालेके लिए ( पुरुचित्‌ 
चु) बहुनसे धनको भी ( सब्य; इत्‌) शीघ्रदी ( परिमंहसे ) चारों भोरसे देता हे ॥ ८ ॥ 

[३३८] दे इन्द्र ! ( आसुरः ) हिंसक शत्रु (ते शतं चन राधः) तेरे सेंकडों तरहके धनको (नहि चरन्ते 
स्स ) नहीं पासकते, तथा ( करिष्यतः.) शन्रुओंकी हिंसा करते हुए तेरे ( च्योत्नानि न ) वलोंको रोक नहीं सकते ॥९॥ 

[ ३४९ | दे इन्द्र (ते शते ऊतयः अस्मन्‌ अवन्लु ) तेरे सेकडों रक्षाके साधन हमारी रक्षा करें, तथा 


(सहस्रं ऊतयः अस्मान्‌) दमारों रक्षणके साधन हमारी रक्षा करें, त्था (विश्वाः अभिष्टयः अस्मान्‌) सब 
प्रकारकी इच्छायं हमारी रक्षा करें ॥ १० ॥ 


= ~ अन 2 म रभ ~ 


भावार्थ-- जिस प्रकार गाडीका पदिया घोडेके पीछे पीछ चळता हे, उसी तरह, हे इन्द्र!' तेरे पीछे चळनेवाळे 
दमारी शोर तू भा ॥ ४ ॥ 

दे इन्द्र ! तू यज्ञोंसे इतना प्रेम करता हे कि तू इन ख्थ्ञोसें पेरोंसे दी जाता हे । में सूर्यके साथ तेरी पूजा करता 
हूं॥५॥ 

दे इन्द्र ! जम हम तेरी स्तुति करते हैं, तब वे तेरी स्तुतियाँ तेरी तरफ जाती हैं। पहळे वे स्तुतियाँ तर पास जातो 
हैं, फिर सूर्यके पास ॥ ६ ॥ 

दे शक्तियोंके स्वामी इन्द्र ! तू ऐश्वयशाली और धनको देनेवाला छै । तुझे सभी प्राणी तेजस्वी कहते हैं ॥ ७ ॥ 

तू स्तुति करनेवाले भोर सोम यज्ञ करकेवाकैके लिए बहुत सारा धन बहुत शीघ्र देता है ॥ ८ ॥ 

भनेको दिंसक शत्रु मिळकर भी इस इन्द्रके सेंकडों तरहके घन नहीं पासकते लर जब वह इन्द्र हिंसक शत्र नोंका 
सेद्दार करता है, तब शत्रु संगठित दोकर भीं उसके बळको नहीं रोक सर्कंते। उसका सुकाबला'नद्दी कर सकते || ९॥ 


इन्द्र ! तेरे पास सेंकटों झौर हजारा तरदके जो रक्षाके साधन हैं, वे हमारी रक्षा करें और सव प्रकारकी इच्छायें 
हमारी रक्षा करें ॥ १० ॥ 


२९ (कर्वे. सुवो भा. से, ७ ) 


(९०) ऋग्वेद्का खुवोध भाष्य [मेडल ४ 
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३५० अस्माँ इहा वृणीष्व सख्याय स्वस्तये । महो राये दविवित ति ॥११॥, 
३५१ अस्माँ आंबिड्टे विश्वहे न्द्रं राया परींग्ता । अस्मान्‌ विश्वामिरुति्मि) ॥ १२॥ 
३५२ अस्मम्य ताँ अपां वृधि ब्रा अस्तेब गोमतः । नव्भिरिन्द्रोतिमि। ॥ १३॥ 
३५३ असा धृष्णया रथों घुमा इन्द्रानपच्युतः । ग्रव्युरश्वयुरीयते ॥ १४॥ 
३५४ अस्माकंमुत्तमं कधि श्रवों देवेषु प्रय । वर्नि्ठ चामिंबोपरिं ॥ १५ ॥ 


. ३२-] 


[ क्रषिः-- चामदेचो गोतमः । देवता-- इन्द्रः, २३-२७ इन्द्राश्वो । छन्दः-- गायत्री 1 ] 


३५५ आ तू ने इन्द्र वत्रहा जस्मार्कमर्धमा गंहि । महान्‌ महीसिरुतिभिं; ॥ १ ॥ 
३५६ भृमिश्रिद्‌ घासे तूतुंजि रा चित्र चित्रिणीष्वा । चित्रं कंणोष्यत्ये ॥ २॥ 


अर्थ-- [ ३५०] हे इन्द्र ! (इह ) यहां ( अस्मान्‌ ) इमे ( सख्याय स्वस्तये ) मित्रता तथा कल्याण करनेके 
लिए भोर ( महान्‌ दिवित्मते राये ) मदान्‌ तेज्ञस्वी धन देनेके लिए ( ठुणोप्च ) स्वीकार कर ॥ ११॥ 

[ २५१] हे इन्द्र त (परीणला राया) महान्‌ ऐश्वर्यसे ( विश्वहा) सब दिन ( अस्मान्‌ अविड्ढि ) 
हमारी रक्षा कर । तथा ( विश्वाभिः ऊतिभिः अस्मान्‌ ) सभी संरक्षणके साधनोंसे दमारी रक्षा कर ॥ 1२ ॥ 

[३५२ ) ( अस्ता इव ) जिप्त प्रकार लोग घर खोलते हैं उसी प्रकार तू दे इन्द्र! अपने ( नचाभिः ऊतिभिः ) 
नये संरक्षणोंके साधनोंके द्वारा ( अस्मभ्यं) हमारे लिए ( तान्‌ गोमतः व्रजान्‌) उन गार्योके बाडॉको ( अपाद्वाधि ) 
खोळ दे॥ १३॥ 

[ ३५३ | है इन्द्र ! ( अस्माकं ) दमारा ( धण्णुया घुमान, अनपच्युतः ) शत्रुओका विनाश करनेवाला, तेजस्वी- 
विनाङ्गा रहित ( गव्युः अश्वयुः ) गायों तथा घोर्डोको प्राप्त करानेवाला ( रथः ) रथ ( ईयते ) आता है ॥ १४॥ 

[३५४] दे ( सूर्य ) सबके प्रेरक इन्द्र ! तूने ( वपि द्या उपरि इव ) जिस प्रफार अत्यधिक तेजस्वी युलोकको 
ऊपर स्थापित किया है, डधीतरद्द तू (देवेषु ) देवोंसें ( अस्माकं चर उत्तम क्रधि ) इमारे यज्ञको उत्तम कर ॥ १५॥ 

३२९ 

[२५५] दे ( बहन्‌ इन्द्र ) वृत्रको मारनेवाले इन्द्र ! ( महान) महान. त्‌ ( महीभिः ऊतिभिः) ब 
सेरक्षणके साधरनोसि युक्त दोकर ( तः अस्माकं अर्ध आयाहि ) हमारे पास झा ॥ १ || 

[३५६] दे इन्द्र ! तू ( भ्रमिः चित्‌ ) एरुपार्थी है भौर ( तूतुजि अलि ) हमें बढानेवाला है। हे (चित्र) 
विळक्षण ङक्तिसान्‌ इन्द्र | त्‌ ( चित्रणीपु ) अनेक पुरुवार्थके काम करनेवालोंको ( ऊतये ) संरक्षण करनेके लिए ( चित्र 
कछृणोषि ) भनेक तरहके सामर्थ्य देता है ॥ २ ॥ 


१ 


कक 


बड 


3.) 


भावार्थ- दे इन्द्र हमें अपनी मिन्नताकी छायामें रख कौर हमारा कल्पाण कर । मद्रान्‌ और तेजस्वी धन देनेके 
लिए हमें त्‌ अपना भक्त बना ले ॥ ११॥ 

हे इन्द्र ! तू महान एश्वयसे हमेशा हमारी रक्षा कर, तथा सभी संरक्षणक्रे साधनोंसे हमारी रक्षा कर ॥ १२॥ 

लिस प्रकार लोग अपने घरके दरवाजोंको खोछते हैं, उसी तरद, दे इन्द्र ! तू अपने नये संरक्षणके साधनोंके द्वारा 
हमारे छिए उन गायोंके बाडाँको खोल दे ॥ ४३ ॥ 

दे इन्द्र! शज्ुभोंका विनाश करनेवाळा, तेजस्वी, विनाश रदित तथा अनेक नरहके पश्चुओंको प्राप्त करानेवाला रथ 
हमारी तरफ आवे ॥ १४॥ 

हे इन्द्र | तूने जिसप्रकार अत्यधिक तेजस्वी युलोकको सबसे ऊपर स्थापित किया हे, उसीतरद विद्वानॉमें मारे 
सदाको सबसे श्रेष्ठ और ऊँचा कर ॥ १५॥ 

हे वरृत्रको मारनेवाले इन्द्र | मद्दान्‌ तू बडे वडे सरक्षणके साधनोंसे युक्त होकर हमारे पास भा ॥ १ ॥ 

अनेक उत्तम कर्म करनेवाली प्रजामें अपने संरक्षण करनेके लिए विलक्षण साम्य उत्पन्न करता हे ॥ २ ॥ 


सूक्त ३२ ] क्रग्वेदका सुबोध भाष्य १ (९९) 


३५७ दुष्नेमिश्रिच्छश्षीयांस हंसि व्रा्धन्तमोजसा । साखिमिर्य त्वे सचां ॥३॥. 
३५८ वर्यमिन्द्र त्वे सचा वय स्वाभि नोंलुम! । अस्माअस्सा इदुदव ॥४॥ 
३७९ स नंथित्रामिरद्रिवोय ऽनवद्यामेख्ातिमेंः | अनांधृष्टामिरा ग्रहि ॥५॥ 
३६० भूयामो घु त्वावंतः सखांय इन्द्र गोम॑तः । युजो वाजाय घष्क्ये ॥ ६१ 
३६१ तवं होक ईशिंप॑ इन्द्र वाज॑स्य गोमतः । स नों यन्धि महीमिषं ॥ ७॥ 
३६२ न त्वा वरन्ते अन्यथा यद्‌ दिस्संसि स्तुतो मघम्‌ । स्तोतृभ्य इन्द्र मिवेणः ॥८॥ 
३६३ अभि त्वा गोत॑मा गिरा ऽनूषत प्र दावनें । इन्द्र वार्जाय॒ घृष्वये ॥९॥ 


ere 


अर्थ-- [३५७] दे इन्द्र! (ये त्वे खचा) जो तेरे साथ रहते हैं, ऐसे ( दश्रामेः सखिभिः) थोडेसे 
मिन्नोंकी सद्दायतासे तू ( शशीयांसँ बाघन्तं ) उछलनेवाले बडे शत्रुको (चित्‌) भी ६ ओजसा हंसि) मार देता है ॥३॥ 

[ ३५८] दे इन्द्र ! ( चयं त्वे सचा ) इम तेरे साथ हैं, ( चयं त्वा अभि नोलुमः ) हम तेरी स्तुति करते हैं। तू 
( अस्मान्‌ इत्‌ अस्मान्‌ उत्‌ अब ) हमारी दी भर्थात्‌ केवळ हमारी ही रक्षा कर ॥४॥ 

, [३५९] दे ( अद्वि-वः ) शखोंसे युक्त इन्द्र ! (सः) वद तू (चित्राभिः अनवद्याभिः अन-अश्वष्टामः 
ऊतिभिः ) भनेक तरहके प्रशंसनीय तथा रानुओंके द्वारा न इराये जाने योग्य संरक्षणके साधनोंसे युक्त दोकर (न; 
आगहि ) दमारे पास आ} ॥ ५ ॥ 

[३६० | दे इन्द्र ! ( त्वावतः गोमतः सखायः ) तेरे जैसे गायोंवालेके मित्र होकर इम ( घुप्त्रये चाजाय ) 
शन्नुका पराजय करनेवाले बळकी प्रासिके ( युजः भूयामः ) योग्य हों ॥ ६॥ 

(२६१) हे इन्द्र ! ( गोमतः वाजस्य) गायोंसे उत्पन्न भन्न पर (त्वं एकः इशिषे ) तू भकेला ही स्वाभिव्द 
करता हे । (सः) वह तू ( महीं इषं ) उस महान्‌ अन्नको ( न. यन्धि ) इमें दे ॥ ७॥ 

[३६२] दे ( गिर्वणः इन्द्र ) स्तुत्य इन्द्र! (स्तुतः ) प्रशंसित होकर तू (यद्‌) जब ( स्तोतृभ्यः अघं 
दित्ससि ) स्तोताओंको घन देना चाहता हे, तब (त्वा ) तुझे कोई भी ( अन्यथा न वरन्ते ) किसी भो प्रकार रोक नहीं 
सकते ॥ ८ ॥ 

है [ २६२] दे इन्द्र | ( गोतमाः ) गोतम तुझे ( गिरा अवीबुधन्त ) स्तुतिसे बढाते हैं। तथा ( घृप्चये वाजि 
दावने ) महान्‌ अन्नके दानके लिए तेरी ( अनूपत ) स्तुति करते हैं ॥ ९ ॥ 
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भावाथ इन्द्र ! त्‌ हमेशा तरे साथ रहनेवाळे थोडेसे भी मित्रोंको सह्दायताले वडे बडे पराक्रमी शत्रुओंको भी 
मार देता है ॥ ३ ॥ 
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है इन्द्र ! हम तेरे साथ है, और इम तेरी स्तुति करते हैं, इसलिए तू हमारी ही केवळ हमारी ही रक्षा कर ॥४॥ 

दे इन्द्र! शखोंसे युक्त दोकर त अनेक तरदके प्रशंसनीय जौर शत्रुज्ञोके लिए अजेय संरक्षणके साधनोंसे युक्त होकर 
हमारे पास जा ॥ ५॥ 

दे इन्द्र ! तू गायोंका स्वामी है, अतः हम तेरे मित्र दोकर शन्रुको दरानेवाले बलकी प्राप्तिके लिए योग्य हो ॥ & ॥ 
हे इन्द्र! गायोंसे उत्पन्न द्वोनेवाले अन्न पर तू अकेला ही स्वामित्व करता है। उस महान अन्नको तू इसें प्रदान 
कर ॥७॥ 


दे प्रशंसाके योग्म इन्द्र ! प्रशंसित द्वोकर तू जब स्तोताओंको धन देना चाहता है, तब तुझे कोई किसी भी प्रकार 
नहीं रोक सकता ॥ ८ ॥ 


दे इन्द्र ! गोतम तुझे स्तुतिसे बढाते हैं, तथा मद्दान्‌ भन्नके दानके लिए तेरी स्तुति करते हैं ॥ ५ ॥ 
x 


(९२) करवेदका सुनोध भाष्य [ मझ ४ 


३६४ प्र तें वोचाम वीर्यीडै या मन्दक्षात आरुज! । पुरा दातीरमीत्य ॥ १० || 
३६५ ता ते गणन्ति वधघसो यानि चकथे पासा | सुतेष्विन्द्र बिवरण ॥११॥ 
३६६ अवीवृधन्त्‌ झोतमा इन्द्र र रतामंवाहसः । ऐएं धा वीरवदू यथा ॥ १२ ॥ 
३६७ पच्चिद्धि शश्वतामसीन्द्र साधारणसत्वम्‌ ।तर हवामहे ॥ १३ ॥ 
३६८ अड्ञाचीनों बसी भवा इस्मे सु मत्खान्धस। । सोमानामिन्द्र सोमपाः ॥ १४॥ 
३६९ अखाके त्वा मतीना मा रताम इन्द्र यच्छतु । थत्रागा वर्षया हरी ॥ १५ [| 
३७० पुरोळाशं च नो घसों जोपयसे गिरश्च नः । वधूयुरिंध योषणाम्‌ ॥ १६॥ 


~—-— serene SAS Ne Ae Ame 0 ४४ ४४00000 MeN se vet mem क की 


अथ-- [ ३६४] दे इन्द्र ! (मन्दसानः) भानन्दित होते हुए तुने ( अभीत्य ) शाएमण करके (दासी; 
याः पुरः आरुजः ) दासके जो नगरोंको तोड दिया, हुम (ते चीर्या वोचाम ) तेरे उन पराक्रमोंका वर्णन करत 
हैं ॥ १० ॥ मु 

[ ३६५ | दै (गिर्वणः इन्द्र ) स्यति$ योग्य इन्द्र ! तूने ( यानि पीस्या चकर्थ ) जिन पराक्रमोंको किया हे, 
(ले ता) तेरे उन पराक्रमोंकी ( चेघसः गुणात) ज्ञानी प्रशंसा करते हँ || ११ ॥ 

[२६६] हे इन्द्र | ये ( स्तोमवाहसः गोतमाः ) स्तुति करनेवाले गोतम (त्वे अधीद्चश्चन्त ) तेरा यश बढात 
हें भतः तू ( एपु चीरवत्‌ यशः आ थाः ) इनमें पुत्रोसे युक्त यशको स्थापित कर | 4२॥ 

[ २६९७) ( यत्‌ चिन्‌ हि) जिस कारण इ इन्द्र ! ( शाइवतां ) बहुतसे सञ्जनोंके लिए ( त्वं खाधारणः अखि ) 
तू साधारण परिचित द्वा हे, इसलिये ( त त्वा) उत्त तुझे ही सहायाथे ( वयं हवामहे ) इम छुछाते हे ॥ १३॥ 

[३६८ ] दे ( सोम-पाः वसो इन्द्र ¦ सोमको पीनेवाळे तथा सबको बसानिवाळे इन्द्र | व्‌ ( अर्वाचीनः भच ) 
इमारी तरफ भा धीर ( सोमानां अन्धसः मत्स्व) सोमरूपी भन्नसे भानन्दित हो ॥ १४॥ 

[ २६९, ] है इन्द्र ! ( मतीनां अस्माकं ) स्तुति करनेवाले हमारा ( स्तोमः ) स्वोत्र (त्वा आ यच्छतु ) तप्त 
इधर ले जावे तथा तू भी ( हरी) अनने घोडोंको ( अर्थाक्‌ आ वर्तेय ) हमारी तरफ प्रेरित कर ॥ १५ ॥ 

[३७०१ दे इन्द्र! तू (न; पुरोळाशं घस ) इमार परोडाशको खा। तथा (वधूयुः योपणां इव ) जिसम्रकार 
खीकी कामना करनेवाला खीक्का सेवन करता है, उसीप्रकार त्‌ 'नः गिर जोपयासे) हमारी स्जुतियाँका सेवन कर ॥१६॥ 


भावाथ- हे इन्द्र ! भानन्दित होते हुए तुने झाक्रमण करके जो दासासुर के नगरोंकों तोड दिया, उन तेरे 
पराक्रमोंका इम वणन करते हैं ॥ १० ॥ 

हे इन्द्र ! तूने जिन पराक्रमोंको प्रकट किया हे, उन पराक्रमोंकी ज्ञानी प्रशेसा करते हैं ॥ ११ ॥ 

इन सस्‍्नोताओंसें पुत्चोबराळे यशको स्थापित कर । मनुष्योंको ऐसे पुत्र प्राप्त करने चाहिए, जो खपने पितांभोंको 
यशस्वी बना सके | १२॥ ॥ 
हे इन्द्र | प्रायः सभी उत्तम जन तुझे झच्छी तरह जानते हैं, इसलिए वे तुझे ही अपनी सहायताके लिए बुठाते 
हं 8 १३॥ 

हे सोमको पीनेवाळे इन्द्र | तू हमारी तरफ भा भौर इस सोमरूपी अन्नसे भानन्दिंत हो ॥ १४ ॥ 

दवे इन्द्र! दमारी स्तुतियोसे क्ाकर्षित होकर तू अपने घोडोंको हमारी तरफ कर र्यात्‌ तू हमारी तरफ 
झा ॥ १५॥ | 

हे इन्द्र ! तू इमारे पुरोडादाको खा और दमारी स्तुतियोंका तू सेवन कर, दमारी स्वुतियोंको तू सुन ॥ १६ ॥ 


खूक्त २५ ] ऋग्वेद्का खुवोध भाष्य * (९२) 


३७१ सहनं व्यतीनां युक्तानामिन्द्रभीमंहे । -शतं सोम॑स्य खास! ` ॥ १७॥ 
३७२ सुहस्ता ते श॒ता बयं गामा च्यावयाम्नासि । अस्मत्रा राथ एतु ते ॥ १८ ॥ 
३७३ दर्श ते कलशानां हिरंण्यानामधीमहि ¦ भूरिदा असि वृत्रहन्‌ ॥ १९॥ 
३७४ भूरिदा भूरिं देहि नो मा दग्र भूयो मंर । भूरिं येदिन्द्र दित्ससि ॥ २० ॥ 
३७५ मूरिदा ह्यतिं श्रुतः पुरुत्रा शूर वृत्रहन्‌ । आ नो भजस्व राध॑सि ॥ २१॥ 
३७६ प्र तें बभू विचक्षण॒ शंस्त्रीमे गोषणो नपाद । माभ्यां गा अलु श्चिश्रथः ॥ २२॥ 
३७७ कनीनकेत्रे विद्रवे नवे ददे अंभके | बभ्रू यामेष छोमेते ॥ २३ ॥ 
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अर्थ- [ ३७१] इम ( इन्द्रं) इन्द्रसे ( सहस्मं युक्तानां व्यतीनां ) हजारौं योग्य शिक्षित तथा शङ्ुओंको 
हरानेंवाळे घोडोंको तथा ( सोमस्य शतं खार्यः ) सोमके सौ खारियोंकों ( इमहे ) मांगते हें ॥ १७॥ 

१ खारी-- एक प्राचीन काळका माप, जिसमें ३६ द्रोण होते हैं । एक द्रोण=्करीब एक बाल्टी) - 

[ ३७२] दे इन्द्र ! इम (ते शता खदा गवां ) तेरी सेंकडों व हजारों गायोंको ( आच्यावयामासि ) भपनी 
तरफ प्रेरित करते हैं, (ते राघः अस्मत्रा (तु ) तेरा ऐश्वय हमारी तरफ आवे ॥ १८॥ 

[३७३ ] दे इन्द्र ! हम ( ते दश हिरण्यानां कलशानां ) तेरे दख सोनेसे भरे कळशोंको ( अधीमाहि ) धारण 
करते हैं। दे , चुत्रहन्‌ ) दृत्रक्षे मारनेवाले इन्द्र ! तू ( सूरिदा अलि ) बहुत दान देनेवाङा है ॥ १९॥ 

[३७४] दे (भूरि-दा) बहुत दान देनेवाछे इन्द्र ! तू (नः सूरि देहि ) हमें बहुत णधिक धन दे। (दख 
मा ) थोडा नहीं, ( भूरि आभर ). बहुत ज्यादा घन दे, ( घ) क्योंकि हे इन्द्र ! तू ( सूरि दित्सालि ) बहुत अधिक 
देना चाहता हे ॥ २० ॥ 

[२७५] दे ( चत्रहन्‌ शूर ) इृत्रको मारनेवाळे तथा शूर इन्द्र | तू ( पुरुधा ) बहुत छोगोंमें ( भूरिदा शूर 
श्रुतः असि ) बहुत देनेवालेके रूपें प्रसिद्ध है। तू ( नः राघसि भजस्व ) तू हमें ऐश्व्यमें स्थापित कर ॥ २१ ॥ 

[३७६ | दे (विचक्षण:, गोपणः, नपात्‌) बुद्धिमान्‌, गायोके पालन करनेवाले तथा विनाश न करनेवाळे इन्द्र! 
में (ते वश्ू शंसामि ) तेरे भूरे रंगवाछे घोडोंकी प्रशंसा करता हूँ । तू ( आभ्यां गाः मा अजु शिश्रथः ) इनसे हमारी 
गायोंको मत मार | २२ ॥ 

[३५७] (विद्रधे नव अर्भके द्रपदे ) मजबूत नये भौर छोटे छडकीके टुकडेपर कित ( कनीनका दव) 


प जिसप्रकार शोभित होती हे, उम्री' तरद्द (बश्न-यामेषु शोभते) तेरे भूरे रंगके घोडे यज्ञॉमें शोभित होते 
॥ २३ ॥ 


—————— 


भावाथ- दे इन्द्र ! तू हमें नारों योग्य शिक्षित- घोढोंको तथा बहुत मात्रामें सोंमको प्रदान कर ॥ १७॥ 
दे इन्द्र | दम तेरो सेंकडों और हजारों गायोंको मागते हैं तेरा ऐश्वेय हमारी तरफ भावे ॥ १८ ॥ 
हे इन्द्र | हम तुझसे अत्यधिक धन प्राप्त करें। तू-बहुत दान देनेवालेके रूपमें प्रसि ही है ॥ १९॥ 
हे इन्द्र ! तू भत्यधिक दान देनेवाळा हे, इसलिए तू दसें बहुत ज्यादा ध दे। हमें कम घन सत दे ॥ २० घ 
दे दृत्रको मारनेवाले झूरवीर इन्द्र | तू अत्यधिक घन देनेवाळेके रूपमें प्रसिद्द है। तू दमें पेश्वर्ममें स्थापित 
कर ॥ २१ ॥ 


दे बुद्धिमान, गायोंके पान करनेवाले तथा विनाश न करनेवाळे इन्द्र ! में तरे घोडोंकी प्रशंसा करता हूँ । तू हमारी 
गायोंको मत मार. २२॥ 


a मजबूत लकडीके टुकडेपर अंकित पुतळी जिसठरह सुन्दर छगती है, उसीतरद्द इन्वके घोड़े यज्ञमें शोभा 
दूत ह ॥-२३.॥ 


(९४) ऋग्वेदका सुवोध भाष्य [ मंडळं ४ 


bes] ~ 


३७८ अर म उस्रयाम्गे ऽरमनु्रयाम्णे । वृभ्रू यामेध्वसिधा ॥ २४ ॥ 
[३३] 
[ ऋषि:- वामदेचो गोतमः । देवता- ऋभवः । छन्दः- निष्डुप्‌ । | 
३७९ प्र क्रभुस्यो दृतमिंव वाच॑मिष्य उपरितरे श्वैत॑रीं घेनुमीळे । 


ये वातेजृतास्त्रणिंभिरेवेः परि दयां सद्यो अपसों बभूवुः ॥१॥ 
३८० युदारमक्रन्नभवः पितृभ्यां परिविष्टी वेषणा दंसनाभिः । 

आदिद्‌ देवानाद्चप॑ सर्यमांयन्‌ धीरांस! पुष्टिमंवद्दन्‌ मनायै ॥२॥ 
३८१ पुनर्य चक्रुः पितरा युवाना सना यूपेव जरणा शयांचा । 

ते वाजा बिस्व ऋभुरिन्द्रवन्तो मधुप्सरसो नोऽपन्तृ यज्ञस्‌ ॥ ३॥ 


rn 


अर्थ-- [३७८] दे इन्द्र! (यामेषु) यज्ञोमें शोभित द्वोनेवाले तेरे (अस्थिधा वभ्रू ) अहिंसक घोडे 
( उस्रयास्णे अर ) वेळोंके रथ पर जानेवाले मेरे लिप्‌ कल्याण करनेवाले दों ( अचुस्जयास्णे ) पैराँसे ही जानेवाळे मेरे 
लिए ( अरं ) कल्याण करनेवाले दों ॥ २४ ॥ 

[३३] 

[३७९ ] ( ये वातजूत।ः अपसः ) जो वायुके समान वेगवान्‌ और कर्दृत्वशाली ऋभु अपने ( तरणिभिः एवेः ) 
चाळाक छोर होशियार घोडोंसे (द्यां सद्य परि वसूवुः ) युलोकको शीघ्र ही व्याप्त करते हैं, उन (क्रमुभ्यः) 
ऋसु्ोंके लिए ( चाचे ) स्तुतियॉको ( दूतं इच इण्ये ) दूतके समान प्रेरित करता हूँ कौर उनसे ( उपस्तिरे ) सोमको 
उत्तम बनानेके ढिए ( श्वैतरी धनु इळे ) दुधार गायको मांगता हूँ ॥ १ ॥ 

[३८० ] (यदा) जब (ऋभवः) ऋशु्णोने (पितृभ्यां) माता पिवार्भोके ( परिविष्टी) सेवा करके 
(वेषणा) भपने महच्च भौर ( देखनाभिः ) उत्तम कमोसे स्वयो (अर अक्रन्‌) सामर्थ्यशाली बनाया (आत 
इत्‌) उसके बाद ही ( देवानां सख्ये टप आयन्‌) देवोंकी मित्रताको प्राप्त किया । देवोंकी मैत्री प्राप्त करके 
( घीराखः ) उन बुद्धिमान ऋभुभोने ( मनायै पुष्टि अवहन्‌) लपने मनको शक्तिशाली बनाया ॥२॥ 

२ ऋभवः पिठ्या परिविष्टी दंसनाभिः अरं अक्रम--- ऋश्चुभोंने अपने माता पिताकी सेवा शोर 
उत्तम कमीको करके स्वयंको सामर्थ्यणाळी बनाया । 

२ देवानां खख्य उप आयन मनायै पुष्टिं अवहन्‌-- देवोंसे मैत्री स्थापित की और अपने मनको 
शक्तिशाली बनाया | | 

[३८१] (ये) जिन ऋशुमोंने ( यूषा इव ) पडे हुए खम्भेके समान ( जरणा शयाना पितरा) जीणे होकर 
पडे हुए मातापिठाको ( पुनः) फिरसे ( सना युवाना चक्रुः ) इमेशाके लिए तरुण बना दिया, (ते) वे ( वाजः 
विस्वा क्रभुः ) वाज विभ्वा छोर ऋभु ( इन्द्रवन्तः ) इन्द्रकी कृपासे युक्त होकर तथा ( मधुप्सरसः ) मधुर सोमका 
भक्षण करनेवाले होकर (न; यज्ञं अवन्ठु ) इमारे यज्ञकी रक्षा कर  '__________ 
भावाथ-- दे इन्द्र ! तेरे अहिंसक घाडे बेलोंके रथ पर तथा पेदळ दी नानेवाले मेरा कल्याण करनेवाले हों ॥। २४॥ 

ये ऋभु वेगवान्‌ थौर उत्तम कार्य करनेवाले हैं । इनके घोडे द्युलोकको शीघ्र ही ब्याप लेते हैं। ऐसे ऋतुर्भोके किए 
के अपने स्तोत्रोको उसीतरद भजता हैँ कि जिसतरद स्वामी लपने दूत भेजते हैं । में उन ऋभुक्षोसे सोमयज्ञ करनेके छिए 
दुधारु गार्ये मांगता हैँ ॥ १ ॥ 

करभुर्भोने मातापिताकी सेवा करके तथा उत्तम उत्तम कर्म करके स्वयको शक्तिशाली बनाया, तब वे देवोंके मित्र बने 
भौर उन्होने पने मनको भी शक्तिशाली बनाया । कमु प्रथम मनुष्य थे, पर जब उन्होंने अपने मातापिताकी सेवा की और 
डत्तम उत्तम कर्म किए, तव उन्हें देवःवकी प्रप्ति हुई; थे मनुष्यले देव बन गणु। देव बननेके बाद उनके मनकरीजकि भी 
बढ राहू इसीतरह मनुष्य भी उत्तम उत्तम कमे करके देव बन सकता है और अपनी मनःशक्ति को बढा सकता इ॥२॥ 


सूक्त २४ ] ऋग्वेद्का सुचोध भाष्य (९५) 


३८२ यत्‌ संवत्समभत्रो गामरंक्षन्‌ यत्‌ संवत्संम्रभवों मा अपिशन्‌ । 


यत्‌ सुंवत्सुमभ॑रन्‌ भासो अस्याः स्वाभिः शमीमिरसतत्वपांचु! _ hen 
३८३ ज्येष्ठ आंह चमसा दा करेति कनीयान्‌ त्रीन्‌ &णचामेत्याह । 
` कनिष्ठ आह चतुरस्करेति त्व्ट कभवस्तत्‌ पंचयद्‌ क्यों व! ॥५॥ 
३८४ सत्यमूचुर्नर एवा दि च॒क्रु- रत स्वघामृभर्वो जग्सुरेताम्‌ । 
विश्रार्जमानांश्रमसां अहेवा- अवेनत्‌ त्वष्टा चतुरों ददृश्वान्‌ ॥६॥! 
३८५ ठ्वादश थुन्‌ यदगोंश्वस्था-5$तिथ्ये रणन्नुभव। ससन्तं? । 
सक्षेत्राकण्वन्षनेयन्त सिन्धून्‌ घन्वातिंनोषधीनिञ्चमाप? ॥ ७1) 


अर्थ-- [ ३८२] (यत्‌ ) जव ( ऋभवः ) कमुभॉने ( से वत्लं ) एक वर्षतक ( गां अरक्षन्‌) गायकी रक्षा की । 
(यत्‌) जब ( संबत्स ) एक वर्षवक ( ऋभचः ) ऋश्ुभोंने (माः अपिशन्‌) उस गायके श्व्रयवोंसें मांस भर कर 
उसे सुन्दर खूपसे युक्त किया। ( यत्‌) जब ( संवत्लं ) एक वर्षतक ( अस्याः भास; अभरन्‌) इस गायसें तेज मरा, 
(ताभिः शमीभिः ) भपने उन उत्तम कमोके कारण दी उन ऋतुभोंने ( अस्तत्त्वे आशुः) अमरता प्राप्त की ॥ ४॥ 

[३८३ ] (ज्येष्ठः आह चमखा ह कर इति) बडा बोळा कि इम चमसके दो भाग करें, ( कत्तीयान्‌ त्रीन्‌ 
छणवाम इति आइ ) छोटा बोला इम तीन करें । ( कनिष्ठः आह चतुर; कर इति ) सबसे छोटा बोला कि दस चार 
भाग करें, है ( ऋभवः ) ऋभुणो ! ( त्वष्टा ) त्वष्टाने ( वः वचः पनयत्‌ ) तुम्हारे इन बातोंकी प्रशंसा की ॥ ७ ॥ 

[३८४] (नरः ) नर रूपी ऋभुणोंने ( सत्यं ऊछुः ) सत्य दी कद्दा (है) क्योंकि उन्होंने (एव चक्रुः ) 
जैसा कहा था, वैसा ही किया । (अजु) उसके वाद ( एतां स्वधाँ ) इस इविको (ऋभवः जग्सुः) ऋशुक्षोंने प्राप्त 
किया । ( त्वष्टा ) त्वष्टा देवने ( अहा इव विश्राजमानान्‌ ) दिनके समान तेजस्वी ( चतुर चमसान्‌) चार चमसौंको 
( द्रश्वान्‌ ) देखा भौर ( अवेनत्‌ ) उन्हें बहुत पसन्द किया ॥ ६ ॥ 

[३८५ ] (यत्त) नब ( ऋभवः ) ऋमुभोने ( द्वादश द्यून्‌) बारद दिनतक ( अगोह्यस्य आतिथ्ये ) जिसका 
वेज ढिप नदीं सकता, ऐसे भादिलके भातिथ्यमें (ससन्तः रणत्‌ ) रहते हुए भान्द किया, तब ऋभुभोंने ( सुक्षेया 
अरुण्वंन्‌ ) खेतोंको उत्तम बनाया, ( सिन्धून अनयन्त ) नदियोंको प्रेरित किया ( धन्व ओषधीः आ अतिष्ठन्‌) 
निजेळ प्रदेशमे झोषघी वनस्पतियोंका उयाया और ( आपः निस्ने ) जलोंको नीचेकी ओर बढाया ॥ ७ ॥ 


भावार्थ ~ इन चरसुनोनि छकहीके खम्भेके समान निरचष्ट पढे हुए अपने वृद्ध मातापिताको फिरसे इमेशाके किए 
तरुण बना दिया । तब वे अशु इन्द्रको कृपाके पात्र हुए ॥ ३॥ 

इन ऋसुभोते पक अत्यन्त जीण गायकी वषेभरतक सेवा की । उस गायमें मांस भरा, उसके अवयवोंको सुन्दर 
बनाया भौर उसमें तेज भरा । इस प्रकार उन्दने एक स्तवत्‌ गायको पुष्ट किया। अपने इन उत्तम कमौके कारण उन्होंने 
शमरता प्राप्त की । गोरक्षण करनेसे दूध घी मिळता है भोर दूध घीके भक्षणसे दीर्घायु प्राप्त होती हे ॥ ४ ॥ 

जरभुोसँ सबसे बढेने कहा कि इस इसके दो भाग करें, छोटेने कद्दा कि इम तीन करें और सबसे छोटेने कद्दा कि 
इम इसके चार भाग करें | त्वष्टाने ऋभुर्भोके इन बातोंकी बहुत प्रशंसा की ॥ ५॥ 

ये नर रूपी ऋभु हमेशा सत्य ही योकते हैं भोर ये जैसा बोलते हैं, वेला ही आचरण करते हैं। अपने इस सत्य 
आाचरणके कारण ही वे अपनी प्राक्तिकी प्राप्त करते हैं ॥ ६॥ 

इस भंत्रमें ऋसुर्भॉका वर्णन सूयेकी ररिमके रूपें हे। जब ये किरणे आदित्यके समीप तेजीसे प्रकाशित होती हैं 
कर्यात ग्रीष्म ऋतुसें क्षत्यघिक प्रकाशित दोती हैं, तब उसके बाद बरसात होती हे । उस बरसातसे जळ चरसाकर सूर्यः 


किरणे दन उपजाऊ बनाती हैं, नदियोंको बदाती हैं, निळ प्रदेशमे मोषधियोंको उत्पन्न करती हैं कौर जहोंछो 
बहाती हैं ॥ ७ || 


(९६) , ऋग्वेदका सुबोध भाष्य ` [ मेडल ४ 


३८६ रथं ये चक्र। सुवृतं नरेष्ठां ये धेनु विश्वज॒य विश्वरूपाम्‌ । 


त आ संक्षन्त्भवौ रायिं नः स्ववंस! स्वप॑सः सुहस्ताः ॥८॥ 
३८७ अपो छेपामर्जुपन्त देवा अभि कत्वा मन॑सा 'दीध्याना। । | 
वाजों देवानामभवत्‌ सुके न्द्रस्य श्रभुक्षा वहणस्य विड्या ॥ ९॥ 
३८८ ये हरी मेधयोक्था मदन्त इन्द्राय चक्रुः स॒युजा प्रे अश्वां । ~ 
ते रायस्पोषं द्रबिणान्यस्मे धत्त ऋभवः क्षेमयन्तो न मित्रम्‌ ॥ १०॥ 
३८९ इदाई१ पीतिमृत वो मदे धने ऋते श्रान्तस्य सख्याय देवा! । 
त ननमस्मे ऋभवो वस्ताने तृताये आस्मन्‌ त्सवने दधात ॥ ११॥ 


अर्थ-- [२८६] ( ये ) जिन ऋभुरओंने ( सुवृतं नरेष्ठां रथ चक्रुः) अच्छी दरद्द बन्धनोसे बंधे हुए भौर 
भनुष्योके लिए बैठने योग्य रथको तैयार किया, ( ये विश्वजुचं विश्वरूपां धेनु ) जिन्दोंने सबको प्रेरणा देनेवाली भोर 
भनेक ख्पोंवाळी गायको बनाया, (ते) वे ( सु-अपसः सु-अवसः सहसूतां। ),उत्तम कमे करनेवाले, उत्तम रक्षाके 
साधनोंसे युक्त और उत्तम दाथोवाळे ( क्रभंवः ) कस ( नः राये आ तक्षन्तु ) हमें ऐश्वर्य प्रदान करें ॥ ८ ॥ 
[३८७ ] (एपां अपः ) इन कसुर्बीके कर्मौको ( कृत्वा मनसा अभि दध्याः ) कर्म कौर ज्जने तेजस्वी 
१ देंघाः ) देवोंने ( अभि अजुषन्त ).स्व्रीकार किया है। अपने कमेक्रि कारण ( सुकर्मा वाजः) उत्तम कमे करनेवाळा 
वाज नामक ऋभु ( देवानां अभवत्‌) देवोंका प्रिय बना, ( ऋशभुक्षा इन्द्रस्य). ऋभुक्षा इन्त्रका प्रिय बना, (विभ्वा 
वरूणस्य ) और विभ्वा वरुणका प्रिय बना ॥ ९॥ 
` [३८८] (ये) जिन ऋश्ञणोंने ( उक्था मदन्तः) स्गोत्रोंसे झानन्दित होकर (मेधया ) अपनी बुद्धिसे (हरी 
प्वक्नुः ) दो उत्तम घोडोंको बनाया, (थे) जिन ऋभभोंने ( इन्द्राय) - इन्द्रके लिए ( सुयुजा चक्रः ) भासानीसे रथमें 
जुड जानेवाळे घोडोंको तेय्यार किया, दे ( ऋभवः ) कसुभो ! (ते) वे तुम (क्षेमयन्तः मित्रं न ) कल्याण चाइनेवाछे 
मु समान ( अस्मे) दमारे लिए ( रायस्पोषं द्रविणानि) धन, पुष्टि भौर अन्यान्म्र ऐखये भी ( घर) प्रदान 
॥ १०॥ 
, [३८९] दे कसुभो! ( इदा अह्णः ) इस दिनके भागमें देवोंने ( चः ) तुम्हारे लिए ( पीतिं मद चुः ) सोम 
क्षौर आनन्द प्रदान किया । ( श्रान्तस्य ऋते देवाः सख्याय न भवान्ति) ऋष्ट उठाये बिना, देवगण मित्रता नहीं करते ॥ 
हे (ऋभवः) ऋशुओ ! ( अस्मिन्‌ ठृतीये संवने ) इस तीसरे सवनमें (अस्मे घसूनि नूनं दधात्‌) इसे धन 
निश्रयसे दो ॥ ११. 
१ श्रान्तस्य ऋते देवाः सख्याय न भवन्ति-- कष्ट उठाये बिना देवगण'श्रित्रता'नद्दीं करते । 


भावाथे-- ये ऋभु' शिल्पी भी हैं । इन्होंने एक मजबूत भौर सनुष्योंके लिए आसानीसे बैठने योग्य रथका निर्माण 
किया-। छन्दोंने गायोंको कामधेनु यनायर। दे सभी त्ररु उत्तम कमै करनेवाले, उत्तम रंक्षाके साधनोंसे युक्त और कु 
हाथोंवाले हैं। ये कृ हमें उत्तम ऐश्वर्य प्रदान करें ॥ ८ ॥ 

इन ऋमुक्षोंके कर्म इतने सुन्दर होते हैं कि इनके कर्म अपनी' कर्तुवशक्ति तथा मानसिक शक्तिके कारण ' तेजस्वी 
देवॉको भी बहुत पसन्द माते हैं। अपने इन्र उत्तम! कमॉके कारण ही र्ये ऋभु देके प्रिय बने। उनमें उत्तम कर्म, 
$रनेवाळा वाजनामक ऋभु समी देर्वोका प्रिय बना, चरभक्षा इन्द्रंका प्रिय बना और विभ्वा वरुणका प्रिय बना ॥ ९ ध्व 

इन ऋणभणोने स्तुतियॉसे भानन्दित होकर अपनी बुद्धिके प्रभाव॑सें उत्तम घोडौँको तय्यार किया । इन्द्रके घोडोंको भी इन 
करसुभोने सुशिक्षित किया । वि नरेसु कल्याण चाहनेवाले मित्रके समान सें घन, पुष्टि लौर अन्यान्य ऐश्वर्य प्रदान करें ॥ १० 

है ऋभुशो ! तुम्हारे परिश्रमो भौरं कुशाग्र चुद्धिको देखकर ही देवोने तुस्ईै सोमपानका अधिकारी बनाकर आचन्द 
प्रदान किया, क्योंकि बिना परिश्रम किये या बिना कष्ट उठाये देवगण किंसीसे मित्रता नहीं करते । जो मनुष्य परिश्षनु 
नहीं करता या कष्ट नहीं करता, देवगण उसकी सद्दायता नहीं करते ॥ ११॥ 


सूक्त ३४ ] ऋग्वेद्का खुबोध भाष्य (९७) 
[२४] 
( ऋषिः- वामदेवो गोतमः । देवता- ऋसवः ' छन्दः- त्रिष्ट्प 1) 
३९० क्रुमुर्विम्वा वाज इन्द्रो नो अच्छे मं यज्ञ रत्नधेयोर्प यात । 


इदा हि वो धिषणां देव्यह्वा-मधात्‌ पीतिं सं मदा अग्मता व! ॥१॥ 
३९१ विदानासो जन्मनो वाजरला उत ऋतुरमिक्रमवों मादयध्यस्‌ । 

से घो मदा अग्म॑त से पुरौषिः सुवीरामस्मे रयिमेरंयध्वंम्‌ ॥२॥ 
३९२ अयं वा यज्ञ ऋंभवोऽकारि यमा मनुष्वत्‌ प्रदिवों दधिध्वे । 

प्र वोऽच्छां लुलुषाणातो अस्थु-रथूत बिश्व अग्रियात वांजाः ॥ ३ ॥ 
३९३ अभभृदु वो विधते रत्नधेर्य- मिदा नरो दाशुषे मर्त्याय । 

पिब॑त वाजा ऋभवो दुदे वो महि तृतीयं "सवन दाय ॥४॥ 

[२४] 


अर्थ-- [३२९० ] (ऋभुः विभ्वा वाजः इन्द्रः) ऋभु, विभ्वा, वाज और इन्द्र इस ( रत्नघेया,) रत्न प्रदान 
करनेके लिए ( नः इमं यश अच्छ उपयात ) हमारे इस यजङी मोर सीधा आावें। ( चः ) चुम्दार लिए ( घिषणा 
देवी ) घाग्देवीने ( इदा अहां) भाजके दिन ( पीति अधात्‌ ) सोम पीनेके लिए दिया हे । ( अदाः ) ये शानन्द कारक 
सोम (वः सं अग्मत ) तुमसे संयुक्त दों, तुम्हे प्राप्त हों ॥ १ ॥ 

[३९१] दे (वाजरत्नाः ऋभवः) समद अन्नसे युक्त ऋभुओो ! ( जन्मतः विदानासः ) सभी प्राणियोंके 
जन्मोंकों जानते हुए ( क्रठाभिः मादयध्वम्‌ ) सभी ऋतुक्षो|ंसें आनन्द प्राप्त करो । (वः मदः से अग्मत ) तुम्हे ये 
भानन्द कारक सोम सदा प्राप्त होते रहें । ( पुराधि सं अग्मतः ) उत्तम बुद्धि भी प्राप्त होती रहे | तुम ( सुवीरां रयि ) 
डत्तम वीर पुत्रोसे युक्त घनको ( अस्मे परयध्वं ) दमारी तरफ प्रेरित करो ॥ २॥ 

[३९२] दे (ऋभवः) ऋभुभो ! (वः अयं यज्ञः अकारि ) तुम्दारे लिए यद्द यज्ञ किया गया हे। (यं) 
जिस यश्ञको ( प्रदिवः ) तेजस्वी तुम ( मञुष्तत्‌ दधिध्वे) मघुप्यके समान स्वीकार करो। ( जुजुपाणाखः ) 
प्रसन्न करनेवाले सोम ( वः अच्छा प्र अस्थुः ) तुम्दारी तरफ सीधे आते हैं। इसी कारण हे ( वाजाः ) बलवान्‌ ऋसुओ ! 
(विश्वे) तुम सब ( अग्रिया अभूत ) सबसे श्रेष्ठ हुए ॥ ३ ॥ 

[ ३९३ ] हे ( नरः ) नेता ऋश्ुओ ! ( चः इदा ) तुम्हारा यद (रत्नधेयं ) रत्वादि ऐश्वर्य ( विधते दाशुषे ) 
सेवा करनेवाले तथा इवि देनेवारे ( मर्त्याय ) मचुष्यके लिए ( अभूत्‌) दो। ( वाजाः ऋभवः ) दे बरूशाली ऋशुशो ! 
में (वः) तुम्हे ( मदाय ) भानन्दके लिए (म हे ठृतीयं सवने ) बहुत मात्रा तीसरे सवनके सोमको ( दृद ) देता 
हूँ, तुम (पिवत) पीको ॥ ४॥ 

भावार्थ कु, विभ्वा, वाज शौर इन्द्र दमें रत्न भादि घन प्रदान करनेके लिए हमारे इस यजञकी तरफ सीधे 
भावें। क्योंकि इन्हें यज्ञमें स्तुतियोंके साथ सोमरस दिए जाते हैं। ये लानन्दकारक सोमरस इन देवोंके साथ संयुक्त हों ॥१॥ 

उत्तम भौर श्रेष्ठ अन्नसे युक्त ऋभुओ ! तुम सभी घ्राणियोंके जन्मोंको जानते हो । अतः चुम सभी ऋतुओंसें आनन्दित 


णो । ये आनन्दुकारक सोम भौर उत्तम बुद्धिया तुम्दे प्राप्त होती रहे । तुम हमें उत्तम वीर पुन्रोंसे- युक्त धन प्रदान 
करो॥२॥ शे 


दे ऋभुओो ! तुम्हारे लिए ही यद्द यज्ञ किया है। अतः इल यज्ञको तुम मलुष्यके समान प्रेमसे स्वीकार करो । 
आनन्द देनेवाठे सोम तुम्हारी ओोर भाते हें । इन्हीं सोमरखोंके कारण तुम सबसे श्रेष्ठ हुए दो ॥ ३ ॥ 

हे नेता ऋणभुओ | तुम्हारे रत्न आदि ऐश्वयै तुम्हारी सेवा करनेवाले तथा तम्हे इवि देनेवाले मनुष्यके लिए हों । दद 
बलशाली कसुनो ! सें तुम्दारे आानन्दुके लिए बहुत मात्रामें सोमरस प्रदान करता हूँ, तुम सब पीमो ॥ ४ ॥ 

१२ (ऋग्वे. सुबो. भा. मं, ४ ) 


(९८) क्ग्वेदूका सुवोध भाष्य [ मंडळ ४ 


३९४ आ घांजा यातोप न ऋश्ुष्षा सहो नरो द्रत्रिंणसो गृणाना । 


आ वं; पीतयोडभिपित्वे अहा मिसा अस्त नवस्व इव ग्मन्‌ . ॥५॥ 
३९५ आ नपाव! क्षवसो यातनोपे भं यज्ञ नमसा हूयमानाः । 

सजोषसः सूरयो यस्यं च॒ स्थ॒ मध्वः पात रत्नधा इन्द्रवन्तः ॥ ६ ॥ 
२९६ सजोषा इन्द्र वरुणेन सोम सजोषाः पाहि मिर्षेणो मुरुछ्िं। 

अग्रेपार्भिकऋत पाथिः सजोषा ग्वास्पत्माभी रत्नधामिँः सजोषा! ॥७॥ 
३९७ सजोप॑स आदित्येमोदयध्ये सजोषस ऋशव! पढेतेसि। । 

सजोषंसो देव्येबा सवित्रा सजोषस! सिन्धुंभी रत्नधेभिं। | ॥८॥ 


>> ~= een ~ eo 


अर्थ-- 1 ३९४] ( वाजाः नरः ऋशभुष्छा:) दे वळ्याली नेता ऋभुओ! (महः द्रविणसः गृणानाः ) 
अत्यधिक सम्पत्तिशाढीके रूपमें प्रसिद्ध तुम ( नः उप यात ) इमारे पास आाओो । ( अहां अभि पित्वे ) दिवसकी समासि 
पर ( इमाः पीतयः ) ये सोमरस ( वः ग्मन्‌) तुम्दारी तरफ उसी तरह जाते हैं, जिसधकार (नचर्वः अस्तं इव ) 
नव प्रसूत गायें भपने घरकी तरफ उस्सुकतासे जाती हैं ॥ ५॥ - 

[ २९५] दे (शवसः नपावः) बलको नष्ट न करनेवाले कभुभो! (सूरयः) बुद्धिमान्‌ तथा ( नमसा 
हृयमानाः ) विनोतभाधसे छुछाये जानेवाले तुम ( सजोपसः ) प्रेमसे युक्त दोकर (इमं यज्ञ उप आ यातन इस 
यज्षमें भाभो। ( यस्य च स्थ ) एुम जिसके ददो, उस ( इन्द्रवस्तः ) इन्द्रसे संयक्त दोकर ( रत्सघाः ) रमणीय धर्नोको 
धारण करनेवाळे तुस ( मध्वः पात ) मरेष्ठरसप् पीओ ॥ ६॥ 

[३९६ ] दे ( इन्द्र ) इन्द्र व्‌ (सजोषाः) प्रीतिपूर्वक ( वरुणे सोमं) वरुणके साथ सोम पी ।द्दे 

गिवणः ) स्तुतिके योग्य इन्द्र ! त्‌ ( सजोषाः ) प्रीति युक्त दोङर ( मरुद्धिः पाहि ) मरुतोंके साथ, सोम पी। तू 
( उत्रेपासिः ऋतुपामिः ) सबसे प्रथम सोमरसझो पीतेबाले तथा ऋतुोके अनुसार सोमको पीनेवाळे देदोकि साथ 
(सजोषाः ) प्रीतिपुवेक सोम पी, तथा ( रलघामेः ) उत्तम ऐश्वयोको धारण करनेवाली तथा ( ग्रास्पलीभिः ) 
सिक्का पालन करनेवाळी दिभ्य खियोंके साथ ( सजोपाः ) जीतिप्वेक सोम पी ॥ ७॥ 

[३९७] दे ( ऋभवः ) कुभो ! तुम ( सुजोषसः ) प्रेमसे युक्त होकर ( आदित्यैः मादयभ्वं) भादित्योंके 
साथ आनन्द करो । ( सजोषसः ) प्रीतिपू्वक ( पर्वेतोभिः ) पर्वतोंके साथ आनन्द करो । ( सजोषसः) प्रेमख्जे युक्त 
होकर ( देव्येन सदिज्ञा ) देवोंके हितकारी सविता देवके साथ थानन्द करो । तथा ( सजोषसः ) प्रेमपरक ( रखघेभिः 
सिन्धुभिः ) रूनोंको घारण करनेवाले सागरोकि साथ भानन्द करो ॥ ८॥ 


माचार्थ-- दे ब्याली नेता ऋशुणो ! तुम अत्यधिक सम्पत्तिशालीके रूपसें सर्वत्र प्रसिद्ध दो! तुम इमार पास 
आके | तुम्हारे जानेपर ये सोमरक्षको घाराये तुम्दारी तरफ उसी तर वर्दे कि जिसप्रकार नव प्रसूता गाये अपने बछडोंके 
-क्रिए्‌ उत्केठिळ दोऊर छपने घरकी उरफ जावी हैं ५॥ 
बलसे उत्पन्न द्दोनेवाले ऋसुझओ ! त॒म डुद्धिसान्‌ दो और सब विनीतभावसे तम्दे बुलाते हें । भतः चुम प्रेमसे युक्त 
होकर हमारे यशनं छानो । चुम इन्द्रके बहुत प्रिय दो, इसलिए इन्द्रके साय दी इमार यहां आकर सोम पीओ भौर सुन्दर 
घने को प्रदान करे ॥ ६ ॥ 
डे इन्द्र ! त्‌ प्रेमपूर्वक वरुण, - कस्यो शोर अरतुभोके अनुसार कार करनेवाले तथा दिव्यशक्तियोंके साय बेम पूर्वक 
सामरसका पान कर | ७॥ 
हे ऋभुओ ! तुम प्रेमसे युक्त दोकर ्लादित्य, पर्त, देवोंके लिए हितकारी और रत्मोंको धारण करनेवाे सागरा 
नममानी देवोके साध सानन्द करो ॥ ८ ॥ 


सूक ३० ] ऋग्वेद्का सुबोध भाष्य (९९) 
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३९८ ये अश्विना ये पितरा थ उती धेनु ततक्लुक्रमबो ये अश्वां । 
ये अंसेत्रा य ऋधग्रोदसी ये विभ्वो नर; स्वपत्यानि चक्रः ॥९॥ 
३९९ ये गोम॑न्तं वाजवन्तं सुवीरं राये धत्थ वसुमन्तं पुरुक्षुम्‌ । 
ते अंग्रेपा ऋभवो मन्दसाना अस्मे धंत्त ये च रातिं गणन्ति ॥ १० ॥ 
४०० नापांथूत न वो$तीतपामा शनि शस्ता क्रमवो यज्ञे अखिन्‌ । 
समिन्द्रेण मदथे सं मरुद्धि) से राजभी रत्नधेयाय देवा! ॥ ११ ॥ 
[ ३५] 


[ ऋषिः- वामदेवो गोतमः । देचता- ऋभवः । छन्दः- त्रिष्टुप्‌ । ] 
ho] ha 1 he 1 भू 
४०१ इहाप यात शवसो नपात! साघन्वचा ऋसा माप सूत । 
असिन्‌ हि व! सव॑ने रत्नघेयं गमान्त्वन्द्रमजु वो मदांसः ॥१॥ 


अर्थ--[ ३९८] (ये ) जिन ऋभुभोंने ( ऊती ) भपने संरक्षणके साधनने ( आश्विना ततक्षुः) भश्चिनीकुम रोंको 
समर्थे बनाया, (ये पितरा ) जिन्दोंने पितरोंको समर्थ बनाया, (ये घनु ) जिन्होंने गायोको दुधार बनाना, ( ये अश्वा ) 
निन्दने घोडोंको शक्तिशाली बनाया । ( ये अल ) जिन्दोंने कवचोंका निर्माण किया, (ये रोदसी ऋधक्‌ ) जिन्दोंने 
दु और पृथ्वीको अर्ग अलग किया, ( ये विभवः नरः) जिन शक्तिशाली नेताक्षोंने ( सु- अपत्याने चक्रुः) सुन्दर 
कमोको किया ॥ ९ ॥ 

| ३९९ ] हे ( ऋभवः ) ऋभुभो | (ये) जो तुम ( गोमन्तं चाजवन्तं ) गायोसे युक्त, घोडोसे युक्त ( सुवीरे) 
उत्तम दीर सन्तानोंसे युक्त ( वसुमन्तं पुरुक्चुम्‌ ) द्रव्य भोर अन्नसे समृद्ध, ( राये धत्थ) ऐश्वयको धारण करते दो । 
(ये च रातिं ग्रणन्ति ) जिनके दानकी सदेत्र प्रशंसा दोती हे, (ते अग्रेपाः) वे सबसे प्रथम सोम पीनेवाछे तुम 
( मन्दसानाः) आनन्दसे युक्त दोकर ( अस्मे धत्त) इसे धन दो ॥ १०॥ 

[४००] दै ( ऋभवः) ऋभुभो ! तुम (न अपाभूत) दमसे दूर मत जाओ, (वः न अतीतृषाम ) दस सी 
तुम्हे प्यासे न रखें, लर्थात्‌ सोम प्रदान करते रहें । दे ( ऋभवः ) ऋमुओ ! ( देवाः) दिव्य गुणोसि युक्त तुम ( अनिः- 
शस्ताः) निन्दारदित होकर ( अस्मिन्यज्ञे) इस यज्ञसें ( इन्द्रेण सं मदथ ) इन्द्रके साथ बैठकर आनन्दित होओ। ६ 
(देवाः) ऋशुमो ! ( रत्नधेयाय) रत्न प्रदान करनेके छिए ( राजभिः मरुद्धिः ) तेजस्वी मरुतोंके साथ (सं) 
आनन्द प्राप्त करो ॥ ११ ॥ 

[३५] 

[४०१] दे ( शवसः नपातः ) बलको नष्ट न करनेवाळे ( सोघन्वनाः ऋमवः-) तथा उत्तम धनुषोंकों धारण 
करनेवाले सुओ ! ( इह उपयात ) इसारे पास गो, (मा अप भूत ) दमसे दूर मत जानो। ( अस्मिन्‌ सवने ) 
इस यज्ञर्से ( रत्नधेयं इन्द्र अजु ) रत्नोंको प्रदान करनेवाळे इन्द्रको दिए जानेवाले ( मदासः ) भानन्दकारक सोम 
(वः गमन) तुम्हे भी प्राप्त हों ॥ १॥ 


भावार्थ-- जिन ऋतमभुओंने अश्विनीकुमारों, पितरों भौर घोडोंको शक्तिशाली बनाया, तथा गायोको दुधारु 
बनाया, जिल्दोंने कवचोंका निर्माण किया, जिन्दोने झु कौर एथ्वोको अलग झकग किया, तथा जिन्होंने उत्तम कर्म किए 
जो गायों, घोडों, उत्तम सन्तार्नेसै युक्त ऐश्वयेको धारण करते हैं, जिनके दानकी प्रशंसा सर्वत्र होती है, ऐसे ये कम नागवा 
होकर हसें घन प्रदान करें ॥ ९-३ + ॥ ल हि 

दे सुनो ! तुम हमसे दूर मत जालो भौर दम भो तुम्हे प्यासे न रखें, तुम्दें सदा सोम प्रदान करते रहें । तुम 


2 ~ 
अनिन्दित होकर इस यज्ञमें इन्द्रके साथ बेठकर आनन्द प्राप्त करो, तथा हर्से रत्न प्रदान करनेके लिए तेजस्वी मरुतोंके 
साथ बेठकर आनन्द प्राप्त करो ॥ १५ ॥ 


> 
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४०२ आगंज्रभूणामिह रतनघेय” मभूत्‌ सोम॑स्य॒ सुधुतस्य पीतिः । 


सुकृत्यया यत्‌ स्वपस्यया चच | एकँ बिचक्र चमसं चेतुर्घा ॥ २ ॥ 
४०३ व्यकृणोत चमसं चतधा सखे घि शिक्षेत्यत्रवीत । 

अथव वाजा अमृतंस्य पन्थां गणं देवानामभवः सुहस्ताः ॥ ३॥ 
४०४ किंमये। खिचमस एप आंस यं काव्येन चतुरो विचक्र । 

अर्था सुनुध्य स्वनं मदाय पाठ कमयों मधुनः सोम्यस्य ॥४॥ 
४०५ झच्यांकतं पितरा युर्वाना शच्यांकते चमसे देवपानंम्‌ । 

शच्या हरी घनुंतरावतष्टे-न्द्रवाहवृभवों वाजरत्ना! ॥५॥ 


अर्थ-- [४०२] (ऋभूणां रत्तघेय इह आगन्‌ ) कसुनोंके रत्न आदियोंके दान यहाँ आवें, ( सु-सुतस्य 
खोमस्य पीतिः अभूत्‌ ) अच्छी तरइसे निचोडे गए सोमरसका पान होता रहे । हे ऋसुमो ! (यत्‌ ) क्योंकि तुमने 
( सुकृत्यया सु अपस्यया ) भपनी कुशछता कौर कदृत्वशक्तिसे (एकं चमसं चतुर्घा विचक्र ) एक चमसको 
चार प्रकारचे बनाया ॥२॥ 

[४०३ ] दे कमुझो ! तुमने ( चमसं चतुर्घा वि अकृणोत ) चमसको चार तरहसे विभक्त किया, (ससख) 
हे मित्र ! ( शिक्ष इति अव्रवीत ) दान दे, ऐसा तुमने कद्दा था। (अथ) इसके बाद, हे (वाजाः) जत्मुनो ! 
(अम्मुतस्य पन्थां पेत ) असतरे मागे पर चले । दे ( ऋमव ) ऋशभुभो ! ( खुइस्ताः ) उत्तम द्वाथोंवारे तुम ( देवानां 
गणं ) देवोके संघर्से शासिल हो गए ॥ ३॥ 

(४०४ | हे ऋशुक्षो ! (ये) जिस चमसके तुमने ( काव्येन ) भपनी वुद्धिसे ( चतुरः विचक्र) चार भाग 
किए (एषः चमसः ) वद्द चमस ( किंमयः स्वित्‌ आल) भला किस चीजका यना हुमा था? (नथ) भब हे 
ऋत्विज्े ! ( सदाय ) जानन्दके लिए (सवनं खुनुध्बं ) सोमको पीसकर निचोडो। दै (ऋभवः ) कसुभो | 
( मछुनः सोम्यस्य पात ) तुम मीठे सोमरसका पान करो ॥४॥ 

[४०५] दे ऋश्ुओ ! तुमने ( शच्या) अपनी कर्मकुशछतासे ( पितरा युचाना अकर्त ) माठा पिताको तरुण 
_ बनाया | तुमने ( शच्या ) अपनी कुशळतासे ( चमसं देवपाने अकर्त ) चमसको देवोंके लिए पीने योग्य बनाया । दद 
( वाजरत्नाः ऋभवः ) ऐश्वर्यसे सखद ऋसुओो ! तुमने ( शच्या ) अपनी कुशलतासे । इन्द्रवाहा ) इन्द्रको छे जानेवाळे 
(हरी ) घोडोंको ( घचुतरे। अतष्ट ) वाणसे भी अधिक वेगसे जानेवाला बनाया ॥ ७ ॥ 


नपा 


भावार्थ-- दे बलॉको क्षीण न करनेवाले तथा उत्तम घनुषोंको धारण करनेवाले अट्मुम्रो | हमारे पास ही सदा 
रदो, दमारे पाससे दूर कभी मत जानो । यज्ञमें नानल्दप्रदू सोमरस जिस तरद्द रत्नोंको घारण करनेवाले इन्द्रको प्रदान 
किए जाते हैं, उसी तरद दस तुम्दें भी प्रदान करते है १॥ 

ऋणभुंगोंके रत्न जादियोंके दान इसें प्राप्त हों । ये कभ अपने कामसें कुशल झौर सदा ही उत्तम कमे करनेवाले हैं । 
इसलिए इन्दै सोमरस प्रदान किए जाएं २॥ 

दे ऋश्ुओ | तुमने चमसको चार तरइसे विभक्त किया और तुमने भपने मित्रसे कहा कि दे मित्र ! तू दान दे। 

तुम अपने हाथों की कुशलताके कारण देवोंके संघसें शामिल हुए भौर इसप्रकार चुम भस्त मार्गके पथिक बने । जो 
अपने हाथॉसे उत्तम कम करता हे, चह देव बनकर अस्टृतके मागे पर चडता है ॥ ३॥ 

हे ऋशुभो ! जिस चमसके तुमने चार भाग किए, वह भळा किसका बना हुआ था? ऋत्विजो ! तुम इन ऋशभुभोंके 
छानन्दके लिए सोम निचोडो कौर दे ऋशुओ ! तुम इस मधुर सोमरसका पान करो ॥ ४] 

दे कुभो ! तुमने अपनी कुशलदासे माता पिताको तरुण बनाया । अपनी कुशलतासे तुमने चमसको इतना सुन्दर 
बनाया फि वह देवयणोंके सोम पीनेका एक साधन बना । तुमने अपने चातुर्यसे इन्द्रको के जानेवाळे घोडोंको इतना 
यवान्‌ बनाया कि दे बाणसे भी अधिक वेगञ्राली हुए ॥ ५॥ 


सू ३५] _ ऋम्वेदका सुबोध भाष्य (१०१) 


४०६ यो व॑ः सुनोत्यभिपित्वे अह्णां ठवे वांजासः सवनं मदाय । 

तस्मै र्‌यिम्रभठा सर्वेबार मा क्षत ृपणो मन्दसानाः ॥६॥ 
४०७ प्रातः सुतसंपिबो इयश्च॒ माष्यंदिनं सबने केत्रलं ते । 

समृथुर्मिः पिबस्व रत्नधेभिः सखीयाँ इन्द्र चळुषे सुत्या ॥७॥ 
४०८ ये देवासो अभंवता सुकृत्या इयेना इवेदार्चि दिवि निपेद॒ । 

ते रत्ने घात बसो नपात! सोर्धन्चना अर्भवताम॒तांसः ॥८॥ 
४०९ यत्‌ तृतीयं सबने रत्लघेय सळुणुध्यं खपस्या सुहस्ता। । 

तर्डभवः परिंषिक्तं व एतत्‌ से मंदेभिरिन्द्रियेमिं! पियध्वस्‌ ॥९॥ 


अर्थ-- [ ४०६] दे ( वाजासः ) ऋसुओ ! ( यः) जो मनुष्य ( अह्णां अभिपित्वे ) दिनके समाप्त होने पर 
(वः मदाय ) तुम्हे आनन्द प्राप्त करानेकै लिए ( तीने सबने सुनोति ) तीक्ष्ण सोमरसको निचोडता है, (तस्मे ) उसे दे 
( चूषणः ऋभवः ) शक्तिशाली ऋभुनो ! ( मन्द्सानाः ) स्वये आनन्दित होकर ( सववीर रायि) सव ठरदले वीर 
सन्तानोंसे युक्त धनको (आ तक्षत) प्रदान करो ५६॥ 
.[ ४५१७] हे (हयेश्व ) उत्तम घोडोंवाळे इन्द्र! तू ( प्रातः ) प्रातःकाल ( सुत अपिवः ) निचोडे गए सोसको पी । 
( माध्यन्दिनं सवन केवळ ते ) मध्याह् समयका सोम भी केवळ तेरे लिए ही है । दे (इन्द्र ) इन्द्र ! (सुक्तत्या ) 
डसम कसौके कारण ( यान्‌ खखीन्‌ चर्ुषे ) जिन्दै तुमने अपना मित्र बनाया, उन (रत्नघोभेः क्रसुमिः ) रतनोंको 
धारण करनेवाले ऋमुओंके साथ त्‌ ( पिवस्व ) सोम पी ॥ ७॥ 
१ सुटुत्या सर्ख/न्‌ चकृपे-- उत्तम कमोके कारण इन्द्रने ऋभुभोंको भपना मित्र बनाया। जो मनुष्य 
उत्तम कर्म करता है, उसे दी इन्द्र भपना मित्र बनाता है । 
[४०८] दे ऋशुWो ! (ये) जो तुम ( सुकृत्या देवासः अभवत ) अपने उत्तम कमोके कारण देव बने, उसी 
` कारण तुम ( इयेनाः इव ) सुपणके समान ( दिवि अघि निषेद ) युलोकसें प्रतिष्ठित हुए । दे (शवसः नपातः) 
बलको क्षीण न करनेवाले कसुभो! (ते) वे तुम (रत्नं धात) रत्नोंको प्रदान करो । हे ( सोधन्वनाः ) उत्तम 
घनुषोंको धारण करनेवाळे ऋभुभो! तुम ( असृताखः अभवत ) भमर द्दो गए ददो ॥८॥ 
सुत्या देवासः अभवत-- उत्तम कमोसे ही देव बना जा सकता हे । 
[४०९] दे ( सुहरुताः ) उत्तम तथा कुशल हार्थोबाळे ऋसुमो ! तुमने ( सुअपस्या ) झपने उत्तम कमसे 
(यत्‌ दृतीयं सवनं ) निस्त तीसरे सवनको ( रत्नधेयं अकृणुध्चे ) रत्न प्रदान करनेवाळा बनाया है, ( तत्‌ ) इसलिए 
है ( ऋभवः ) ऋभुक्ो ! ( मदोभिः इन्द्रियेमिः ) प्रसन्न इन्द्रियोंसे युक्त होकर ( वः परिपिक्तं ) तुम्हारे लिए निचोडे 
गए ( एतत्‌ ) इस सोमको ( सं पिबध्वम्‌) अच्छी तरद्द पीओ ॥ ९॥ 


भावाथ दे ऋभुधो ! जो सचुप्य सायंकालके समय तुम्हें आनन्द देनेके लिए तीब्र सोमको तेय्यार करता है, उस 
मञुष्यको तुम प्रसन्न होकर वीर सन्तानोसे युक्त ऐश्वधको प्रदान करो ॥ ६ ॥ [ 

हे इन्द्र ! तू प्रातःकाळ भोर मध्याह्न कालमें भाकर सोम पी । जिनके उत्तम कर्मोके कारण तूने जिन क्रमभाँको 
अपना मित्र बनाया, उन रत्नोंको धारण करनेवाले ऋरसुओंके साथ तू सोम पी ॥ ७ ॥ हु 

दे ऋभुभो ! चूकि तुम अपने उत्तम कर्मोके कारण देव बने हो, इसी कारण तुम यलोक या स्वगेलोकमें प्रतिष्ठित 
हुए हो । तुम भमर हो गए दो, इसलिए इसमें भी तुम क्षीण न होनेवारे घन प्रदान करो ॥ हर i 

दै उत्तम कमै करनेवाले ऋभुणो ! तुमने नपने उत्तम कमोसे इस तीसरे सवनको उत्तम ऐश्वर्य प्रदान करनेवाला 
बनाया । इस कारण एुम्दारे लिए यह सोमरस निचोढा गया है | तुम प्रसन्न इन्द्रियोंसे युक्त दोकर इस सोसको पीछो ॥९॥ 


(१०१) कग्चेदका सुबोध भाप्य [ मंडळ ४ 
[३६] 
[ ऋषि+- वामदेवो गौतम; । देवता- ऋभवः । छन्दः जगती, ९ भ्रिष्ट्पू । ] 
~ ~ t ह ~ | ४० Le lo [| 
४१० अनश्वो जातो अंनभीशुरुक्थ्योई रथाख्चिचक्र। परि वतते रज! । 


महत्‌ तद्‌ वों देव्यस्य प्रवाचनं घामुभत्र; पथिवीं यश्च॒ पुष्य॑थ ॥१॥ 
४११ रथं ये चक्रुः सुवृतै सुचेतसो अबिहरन्तं मनसस्परि भ्यया । 

तो ऊ न्व१स्य सर्धनस्य पीतय आ वो वाजा ऋभवो बेदयामासे ॥२॥ 
४१२ तद्‌ वों चाजा ऋभवः सुप्रवाचूने देवेएु विभ्वो अभवन्महित्व॒नम्‌ । 

जित्री यत्‌ सन्ता पितरा सनाजुरा पुनयुवाना चरथाय तक्ष॑थ ॥ ३॥ 


४१३ एके वि चक्र चम॒सं चतुर्वयं निश्चमणो गामारेणीत घीतिभि। । 
अथां देवेष्वमृतस्वमांनश श्रृष्टी बाजा क्रभवस्तद्‌ चं उक्थ्यम्‌ 
[३६] 

अर्थे-- । ४१०] हे (क्रमवः ) ऋभमनणो | तुम्हारा (रथः ) रथ ( अनश्वः जातः ) घोटोसे रद्दित ( अनभीशुः 9 
ळगामसे रदित ( त्रिचक्तः ) तीन पद्दियोंसे युक्त तथा ( उक्थ्यः ) प्रशेसनीय हे । वदद (रजः परि वतेते ) भन्तरिक्षम 
चारों लोर घूमता हे । तुम (यत्‌) जो (द्यांपूथियी च पुष्यथ) एुरोक घौर प्रथिवी लोकको पुष्ट करते हो, 
(तत्‌ महत्‌ ) वद मदान्‌ कर्म ( वः देव्यस्य प्रवाचनं ) तुम्हारे देवत्वकों योतक हे ॥ १ ॥ 

1४११] ( सुचेतलः ये ) उत्तम चित्त तथा घानवाळे जिन कभभोने ( सुवूते ) अच्छो तरदसे घूमनेवाळे ठया 
( अविदरन्ते ) कभी कुटिशतासे न जानेवाछे ( रथे) रथको ( सनखः पीरे ध्यया ) मनके संकल्पसे ही ( चक्रु। ) - 
चनाया, (वाजाः ऋभवः ) हे वलशाढी तत्भुनो ! ( तान्‌ वः) उन तुम लोगॉको (अस्य सवनस्य पीतये ) इस 
सोमको पीनेके लिए ( आवेद्यामसि ) णामन्त्रित करते हैं ॥२॥ 

[४१२] दे ( वाजाः विभ्वः ऋभवः ) वळशाठी तथा तेजस्वी कभुनो ! (यत्‌) जो तुमने (जमी सन्ता ) 
अत्यन्त बृद्ध ( सना-जुरा ) अत्यन्त जीणे (पितरा) मातापिताको (चरथाय) घूमने फिरनेके लिए (पुनः 
युवाना तक्षथ) फिरसे ठरुण बना दिया, (चः तत्‌ महित्वनं ) तुम्हारा बढ महत्त्वपूर्ण' कम ( देवेएु खुप्रवाचनं 
अभवत्‌) देवॉसें अत्यधिक प्रशेसनीय हुना ॥ ३॥ 

[४१३ ] दे (वाजाः कभवः) बढशाडी ऋभुभो ! तुमने ( एक चमसे चतुर्वयं विचक ) एक ही चमसको 
चार क्षवयवोंवारा बनाया और णपने ( घीतिभिः) कासे तुमने ( निञ्चर्मणः यां अरिणीत ) केवल चमडीबाढ़ी गायको 
भी ह्एपुष्ट बनाया। (चः तत्‌) तुम्दारा वदद काम (श्रष्टी उेक्थ्यं ) शीघ्र हो प्रशंसनीय हो गया, ( अध) इसके बाद 
उुमने (देवेषु अमृतत्वं आनश ) देवोसें जसरता प्राप्त की ॥ ४ ॥ 

भावार्थ-- कसु सूर्यकी किरणे हें । इनका रथ सूये घोडोंसे रहित सौर लगामसे रहित है । प्रातः, सध्यान्द शोर 
साइ ये तीन उस रथके तीन चक्र हैं । इन चक्रोंसे वद्द पूरे युळोकर्से घूमता हे । इन्हीं किरणोंसे युळोक और एथ्वी डोक 
पुष्ट ह्वोते हैं। इसीलिए इन सूरय किरणोंको देव कद्दा जाता है ॥ १॥ 

हे बछशाढी ऋभुमो ! उत्तम जञानवाठे तुमने अच्छी तरद्द जानेवाळे तथा कसी भी कुटिल मागेसे न जानेवाळे रथको 
अपने मनके संकल्पमात्रसे ही वना डाळा । इसलिए दम उत्तम शानवाळे तुम्हे इस सोमको पीनेके किए आमेत्रित करते 
हैं, उडावे हैं ॥ २ ॥ 

दे वळशाली भोर तेजस्वी ऋभुणो ! तुमने अपने अत्यन्त वृद्ध सौर अत्यन्त क्षीण माता पिताको घूमने फिरनेके 
ढिए फिरसे तरुण बना दिया, वह तुम्दारा महस्दपूण कमे देवोस अत्यधिक प्रशंसनीय हुना ॥ ३ ॥ 

हे बछशाली ऋमुणो ! तुमने एक ही चमसको चार भवयवोंवाला बनाया, भोर अपने कमोसे तुमने केवळ चमर्ढो 


कौर दृड्डियोंवाडी गायसें मांस भरकर उसे हृष्टपुष्ट बनाया । अपने इन्डी कमोके कारण तुमने प्रशंसा प्राप्त की भोर देवोसें, 
स्यान पाकर असर हुए ॥ ४॥ 


॥ ४ ॥ 


सूक ३१ ] ऋग्वेद्का सुबोध भाष्य (१०३) 


क 1 


४१४ क्रमुतो रायिः प्रथमर्थवस्तमो वार्जश्र॒वासो यमजजिनन्‌ नर? | 


विश्ग्गष्टो विदथेषु प्रवाच्यो ये देंवासोऽवंा स बिचर्षणि! ॥५॥ 
४१५ स वाज्यवी स क्रपिंबेचस्यया स शूरो अस्ता एतंनासु दुरः । 

स रायस्पोषं स सुवीय दधे यं वाजो विभ्वो क्रमवो यमाविधु! ॥६॥ 
४१६ श्रेष्ठ वः पेशो आथे घायि दशेत स्तोमो वाजा क्रभवस्तं जुजुष्टन । ` 
धीरासो हिष्ठा कवयो विपश्चिता स्तान्‌ बं शना ब्रह्मणा वेदयामसि ॥७॥ 
४१७ यूयसस्मभ्ये थिषणांम्यस्परि विद्वांसो विश्वा नयाँणि भोज॑ना । 

धुमन्त वाजं वर्षशुष्मयुचम मा नों रयिसुंभवस्तक्षता वर्यः ॥ ८ ॥ 


अर्थ-- [४१४ ] (ये नरः अजीजनन्‌) जिसे नेता ऋणभुश्षोंने उत्पन्न किया, बह (प्रथमश्चचस्तमः) सबसे श्रेष्ठ थोर 
अत्यन्त यश प्रदान करनेवाला धन ( वाजश्च॒तासः कसुतः ) भपने बळके लिए विख्यात अत्मुसे हमें प्राप्त हो । ( विभ्व- 
तष्टः ) विशेष तेजस्वी ऋभुओोंके द्वारा बनाया गया रथ ( विद्थेषु प्रवाच्यः ) युद्धोंमें विशेषरूपसे प्रशसनीय द्वोता है । 
दे (देवासः ) देवो ! (ये अवथ) जिसकी तुम रक्षा करते हो, ( सः विपणिः ) वदद विश्वविख्यात होता है ॥५॥ 

१ यं वाल अवथ सः विचर्षणिः जिसकी रक्षा देवगण करते हैं, वह विश्वविख्यात और बुद्धिमान्‌ 
द्दोता है । 

[ ७१५) ( चाजः विभ्वा कमवः ) चाज, विभ्वा भौर ऋभु ( ये यं आचिषुः ) जिस जिस सचुप्यकी रक्षा करते 
हैं, ( सः वाजी अची ) वदद वळवान और प्रगतिशील, ( सः ऋषिः वचस्यया ) वह म॑त्रदृटा ज्ञानी भोर प्रशसनीय 
(स झारः अस्ता) वद शर वीर, शस्राख्न फेंकनेवाला इसी कारण ( पृतनासु डुष्टरः ) युदधोंमें, भपराजेय होता है। (सः 
रायस्पोषं ) वद धन भौर पोषण (सः सर्वार्थ ) वद उत्तम पराक्रमको धारण करता है ॥ ६ ॥ 

[४१६] दे ( वाजाः ऋमवः ) बलशाढी सुनो ! ( वः श्रेष्ठ दर्शते पेशः ) तुम्दारा अ भौर देखने योग्य 
सुन्दररूप ( अथि घायि ) सबसे ऊपर है। ( स्तोमः ) दमने जो स्तोत्र किया है, ( ते जुजुष्टन) उसका सेवन करो 
तुम ( चारासः कवयः चिपश्चितः स्थ ) चैयेशाढी, दूरदर्शी और बुद्धिमान्‌ दो । (तान्‌ चः) उन तुमको (एना 
ब्रह्मणा वेदयामसि ) इन मैत्रांसे बुछाते हैं ॥ ७ ॥ 

| ४१७] दे ( ऋभवः ) ऋश्ुमो ! (विद्वांसः यूयं ) शानसेयुक्त तुम ( अस्मभ्यं ) दमें ( धिषणाभ्यः परि ) 
हमारी कहपनाकी पेक्षा भी अधिक ( विश्वा चर्याणि भोजना ) सम्पूर्ण प्राणियोका दित करनेवाली सम्पत्ति, ( सुमन्तं 
वृषधुष्मं ) तेजस्वी ऐश्वयेसे युक्त अधिकार ( उत्तमं वयः रायि वाजं ) उत्तम भन्न, ऐश्वर्य भौर बळ (नः आ तक्षत ) 
हमें प्रदान करो ॥ ८ ॥ ह 


भावार्थ-- जिस घनको ऋतु उत्पन्न करते हैं, चद अत्यन्त श्रेष्ठ ौर अत्यन्त यश प्रदान करनेवाळा घन होता है । उसी 
तरह जिस रथको क्रस बताते हैं, वद्द युद्धोंसें उत्तम काम करनेके कारण अत्यन्त ्रशेसनीय होता है । देवगण जिसकी रक्षा 
करते हैं, वह विशेष बुद्धिमान होकर विश्वविख्यात द्ोता है ॥ ५॥ 

ये ऋसुगण जिस सचुष्यकी रक्षा करते हैं. दद्द बलवान्‌, प्रगतिशील, ज्ञानी, प्रशंसनीय, शूरवीर, य॒द्धसें शख्ाखोका 
प्रहार करनेवाळा, युद्धोंमें भपराजेय, घन पेश्वयेसे युक्त और उत्तम पराक्रमशील होदा हे ॥ ६॥ हु 

इन अरसुर्लॉका रूप बडा ही सुन्दर भीर श्रेष्ठ हे । उनका रूप अन्य देवोंसे बढ चढकर दोनेके कारण सबसे उच्च 
स्थान हल दे Lo दूरदर्शी कौर बुद्धिमान्‌ है। उन्हें स्तोन्नोंके द्वारा वुलाया जाता है ।॥७॥ 

शानसे युक्त ऋमुणो ! तुम हस जितनी कल्पना करते हैं, उसकी भो थपे ऐश्वर्थ हसे 
वह पेये सद प्राणियोंका हित करनेवारा, उत्तम अन्न और 0 हमें प्राप्त हो i BFP Umno Re 


(१०४) ऋग्चेदका सुवोध भाष्य [ मंडळ ४ 


४१८ इह प्रजामिह राये ररांणा इह श्रवो वीरवत्‌ तक्षता न! । 
येन वय चित्येमात्यन्यान्‌ तं चार्ज चित्रमभवों ददा न! ॥९॥ 
. [३७] | 
[ ऋषि:- वामदेवो गोतमः । देवता- कभवः । छन्दः- निष्ुप्‌ , ५-८ अनुष्डुप्‌। ] 
४१९ उप नो वाजा अध्यरमूभक्षा देवा यात प्थिमिदेवयानें! । 


यथा य॒ज्ञं मनपो विक्ष्वाईस दधिध्वे रण्वाः सुदिनेष्वद्दामू ॥ १ ॥' 
४२० ते यों हुंदे मनेसे सन्तु यज्ञा ` जुष्टासो अद्य घृतनिंणिजो गु! । 
प्र वः सुतासों हरयन्त पृणी; क्रत्वे दक्षाय इर्पयन्त पीता! ॥२॥ 
४२१ व्युदार्य देवहिंत यथा वः स्तोमां वाजा ऋमुक्षणो दुदे वे! । 
~ [| ॥ ~” _ |] ४-1 ~ | 
जठ मनुष्वदुपरासु विक्षु युष्म सचा घृहदिवेपू साम्‌ ॥ ३॥ 


अर्थ-- [४१८] ( कमवः ) दे ऋस्रुमो ! तुम ( रराणाः ) भानन्दित दवोते हुए ( नः ) हमें ( इह्‌ ) इस संसारमें 
( प्रजां उत्तम सन्तान (इह रायि ) इस संसारसें ऐश्वर्य ( इह चारवत्‌ श्रवः ) यहां वीरताको देनेवाला अब्र प्रदान करो | 
(नः) हमें (तं चित्रं वाजं दद) उस भ्रष्ट भौर विलक्षण बलको दो कि ( येन ) जिससे ( चयं ) इम ( अन्यान्‌ आति 
चितयम ) दूसरोसे भाग बढ जाएं॥ ९ ॥ 
[३७] 


[ ४१९] दे (वाजाः क्रभुक्षाः देवाः) वलवान्‌ ऋस्ुदेवो ! तुम ( देवयानेः पाथिभिः) देव जिनसे जाते हैं 
ऐसे मागोसे (नः अध्वरं उप यात ) हमारे यञ्ञमें माओ । दे ( रण्वाः ) सुन्दर ऋभुणो ! ( यथा ) ताकि ( आसु मनुषः 
विशु 9 इन मनुकी प्रजाओंमें तुम (अहां सुदिनेषु) दिनोंमें उत्तम दिनपर ( यश दधिध्वे) यज्ञकी हविको ग्रहण 
करो ॥ ५ ॥ 

[४२०] (अद्य) भाज (ते यज्ञाः) वे यज्ञ (चः मनसे टदे) तुम्हारे मन और हृदयको आनन्द देनेवाळे 
(सन्तु) दों । नाज ( घृतानर्णिजः ) घी के समान तेजस्वी ( जुटालः ) सेवन करने योग्य सोम ( शुः) तुम्हारी ओर 
बहें। ( पूणः सुतासः ) उत्साहे पूर्ण कोर अच्छी तरइ निचोडे गए सोम (वः प्र हरयन्त) तुम्हारे लिए ले जाए 
जाएँ । तथा ( पीताः ) पिए गए सोम ( क्रत्वे दक्षाय ) उम्होर पराक्रम और चातुर्यको प्रकट करनेके लिए ( हर्षयन्त ) 
तुम्हें हर्षित करें ॥ २ ॥ | | 

_ [४२१] दे ( वाजाः ऋभुक्षणः ) वळवान्‌ ऋभूओ ! (यथा वः स्तोमः) जिस तरह तुम्हे स्तोत्र समर्पित 
किए जाते हैं, उसी तरह में ( वः ) तुम्हे ( त्रि-उदार्य -देवाहितं ददे ) तीनों खबनोंमें तेय्यार होनेवाळा तथा देवोंके लिए 
दितकारी सोम समर्पित करता हूँ । ( बृहत्‌ द्विषु उपरासु विक्षु ) अत्यन्त तेजस्वी भौर श्रेष्ठ मनुष्योंमें मी ( मनुष्वत्‌) 
मनुके समान तेजस्वी में ( युष्म ) तुम्दारे लिए (सचा सोमे जुह्व ) एक साथ सोमरस प्रदान करता हुँ ॥ ३॥ 


भावार्थ-- दे ऋक्षुणो ! तुम भानन्दित होकर हमें इस संसारसें उत्तम सन्तान, उत्तम ऐखर्य और वीर ताको प्रदान 
करनेवाला भन्न प्रदान करो । हमें ऐसा विलक्षण वल प्रदान करो कि जिससे इम दूसरोंसे जागे बढ जाएं ॥९॥ 

हे बलवान्‌ ऋभुओो ! चुम देवोंके मार्गेसे चलकर हमारे यशमें भाओ | मनुझी इन प्रजानोंके यक्षमें भाकर उत्तम 
दिनसें यज्ञकी दृविको ग्रहण करो ॥ १ ॥ 

दे कभुनो ! हमारे द्वारा किए जानेवाले ये यज्ञ तुम्दारे मन और हृदयको आनन्दित करें, तथा घीके समान तेजस्वी 
ये सोम तुम्हारी तरफ बै । इनसे तुम हर्षित द्वोकर अपनी कुशटताको प्रकट करो॥२॥ 

हे बलवान्‌ ऋभुणो ! जिस तरइ तुम्हे स्तोत्र समापित किए जाते हैं, उसी तरह में तीनों सपनोंमें तेययार होनेवाका 
तथा देवोंके छिए हितकारी सोम तुम्हे समर्पित करता हूँ । में अत्यन्त तेजस्वी मनुष्योंमें भी अत्यन्त तेजस्वी हुँ । ऐसा भै 
तुम्ह सोस प्रदान करता हूँ ॥२॥ 


सूक्त १७] ऋग्वेद्का सुबोध भाष्य . (१०५) 


४२२ पीर्वोअश्वाः शुचद्रथा हि भूता $य क्षिप्रा वाजिनः सुनिष्काः । 


इन्द्र॑स्य घुनो श्वसो नपातो  5चु वडवेत्यांग्रेयं मदाय ॥४॥ 
४२३ क्रथर्मभक्षणो राथे बाजे वाजिन्तमं युजम्‌ । 

इन्द्रस्वन्तं हवामहे सदासातंममश्चिनसू ॥५॥ 
४२४ सेईभवो यमव॑थ यूयमिन्द्र मत्यम्‌ । 

स धीभिरस्तु सनिता मेधसाता सो अपैता ॥ ६॥ 
४२५ वि नों बाजा ऋभुक्षणः पर्थर्थितन यष्टवे । 

असभ्यं बरय! स्तुता विश्वा आशांस्तरीषणि ॥७॥ 


अर्थ--[ ४२२] (पीचो अश्वाः ) पुष्ट घोडोंवाले ( शुचद्रथाः) तेजस्वी रथोंवाले ( अयःशिप्राः ) छोद्देके कवचोंको 
घारण करनेवाले तुम, दे (वाजिनः) बढ्वान्‌ ऋभुओो ! ( सुनिष्काः) उत्तम धनवाले दोनो । हे ( इन्द्रस्य सूनो ) 
इन्द्रे पुत्रो ! ( शवसः नपातः) बलसे उत्पन्न हुए ऋभुणो ] ( वः मदाय ) तुम्हारे आनम्दके लिए ( अश्रियं अनु 
चेति ) यद श्रेष्ठ सोम दिया जाता है ॥ ४ ॥ 


[४२३ ] दे ( ऋभुक्षणः ) ऋमुओ ! (क्रमुँ ) तेजस्ती ( रायि ) सम्पत्तिरूप ( वाजे वाजिन्तमं ) युद्धमें अत्यन्त 
बलशाली (युजे) एक साथ रहनेवाले (इन्द्रस्वन्तं ) इन्द्रके प्रिय ( सदासातँ ) सदा भव्यन्त उदार (अश्विनं ) उत्तम 
घोडोंवाले तुम्हारे समूहको ( हवामहे) इम बुछाते हैं ॥ ५॥ 

- [४२४ , दे (ऋभवः ) ऋमुओ ! ( यूयं इन्द्रश्च) तुम भोर इन्द्र (यं मर्त्य अवथ) जिस सनुष्यकी रक्षा 
करते दो, (सः इत्‌ अस्तु ) वही श्रेष्ठ होता है । ( सः धीभिः खनिता ) वद्दी अपने कमासे उपमोगोंसे संयुक्त होता है। 
( खः ) वही (मेधसाता अवता ) यज्ञमें भश्वसे युक्त दो ॥ ६ ॥ 

धीभिः सनिता-- मनुष्य अपने उत्तम कर्मो और उत्तम इुद्धियोके कारण श्रेष्ठ उपभोगोंसे संयुक्त होता है । 


[४२५] (वाजाः ऋभुक्षणः) बलवान्‌ ऋभुमो | तुम (नः यप्टवे ) हमें उत्तम कमीका भाचरण करनेके लिए 
( पथः वि चतन ) उत्तम मार्गको प्रकाशित करो । दे (सूरयः) बुद्धिमान्‌ ऋभृमो ! (स्तुतः) चुम स्तुत दोकर 
(विश्वाः आशाः तरीषणि) सव दियार्भाको पार कर जानेके लिए । अस्मभ्य) हमें मार्ग दिखाभो ॥ ७ ॥ 


हि भावाथ- दे वळाली चतभुमो | पुष्ट घोडोंवाले, तेजस्वी रथोंवाले, छोद्देके कव चोंको घारण करनेवाले तुम उत्तभ 
भौर श्रेष्ठ घनोंके स्वामी हो । इम तुम्हारे आनन्दे लिए यह श्रेष्ठ सोम प्रदान करते हैं ॥ ४ ॥ 


ये ऋभु तेजस्वी, ऐश्वयंवान्‌ , युद्धोंसें अत्यन्त बळशाळी, सदा संघटित होकर रहनेवाळे, इन्द्रके अत्यन्त प्रिय, अत्यन्त 
उदार और उत्तम घोडोंको अपने पास रखनेवाळे हें. इसलिए्‌ इन्हें सब बुलाते हैं॥ ५॥ | 


दे ऋभुणो ! तुम भोर इन्द्र जिस मनष्यकी रक्षा करते हो, वही श्रेष्ठ दोता है भौर वही अपने उत्तम कमे 
बि नु म कमें और 
अपनी उत्तम सि उत्तम उपभोगोंसे संयुक्त होता है ॥ ६ ॥ हे 


हे बछवान्‌ ऋभुओो ! तुम उत्तम कर्मोका भाचरण करनेके लिए हसें उत्तम मारी बत 
मु भो, तथा जिससे हस 
दि्ाओोंको तर जाएं, ऐसा मागे भी हसें बताभो ॥ ७॥ ह 


१४ (नर्वे. सुबो. भा, से. ४ ) 


(१०६) क्रग्वेदका सुवोध भाष्य [ मंढळ ४ 


४२६ तं नों वाजा ऋभुक्षण॒ इन्द्र नासत्या रयिस्‌ । 
समख चषृणिभ्य॒ आ परु श॑स्त मघत्तये ॥८॥ 
[ ३८ ] 
। ऋपिः- वामदेचो गोतमः । देवताः- दचिक्रा; १ द्यावापृथिवी । छन्दः- ज्रिष्टुप्‌। ] 
४२७ उतो हि वां दात्रा सन्ति पूर्वा या पुरुम्यखसद॑स्युर्नितोश । 


क्षेत्रासां देदथुरुवंरासां धनं दस्घुस्यो अभिभूतिमग्रम्‌ | ॥१॥ 
४२८ उत वाजिनं पुरुनिष्षिध्वांने दधिक्राओ ददथुर्विभकुष्टिमू । 

क्रजिप्य इयेन प्रपितप्सुमाशु वकृत्यमर्या नृपतिं न शूरस्‌ ॥२॥ 
४२९ यं सीमनु प्रवतेव द्रवन्तं पिश्वः प्रुमदाते हृषदाणः । | 

पाड्गुष्यन्त मधयु न जूर रथतुर वार्दामव प्रजन्तमू | ॥ ३॥ 


अर्थ-- [४२६] हे ( वाजाः क्रभुक्षणः इन्द्र नासत्या ) बल्वान्‌ ऋभुओ, इन्द्र और अश्विनी देवो! दुम 
( नः चर्पणिभ्यः ) इस मनुष्योंको ( तं पुरु रायि) उस बहुतसे धन भौर (अश्वं ) घोडोंकी (मघत्तये) प्राप्तिके लिए 
(सं आ शास्त) णाशीर्वाद दो ॥ ८॥ 

[३८ ] 

[४२७ ] दे घावाएथिवी | ( दात्रा चसदस्यु) ) दानशील त्रसदस्युने ( पुरुभ्यः ) मजु॒ष्योंको (या नितोशे ) जो 
घन दिए, (पूर्वाः ) वे समी धन ( वां हि खन्ति ) तुम्हारे ही हैं। तुमने ( क्षेत्रालां ददथुः) इसे भूमिको जीतनेवाढे 
घोडे दिए, ( उवरासां ) जमीनको उपजाऊ बनानेवाला पुन्न दिया, तथा ( दस्युभ्यः अभिभूति ) दुष्टोंका पराभव 
करनेवाला ( उग्रे धनं ) तीक्ष्ण नख दिया ॥ १॥ 

[४२८] (उत ) और ( वाजिन ) चकशाली ( पुरुतिष्पिध्वातं ) बहुतसे शत्रुको संहार करनेवाले ( विश्व- 
काष्टि ) सब मनुष्योंका दित करनेवाले ( श्येने क्रजिप्य ) इयेनके समाच सरल जानेवाले ( प्रुबितप्छु ) तेजस्वी रूपवाले 
( अर्यः प्वकुत्य ) श्रेष्ठोके द्वारा प्रशंसनीय ( नुपाते न शूरं ) राजाके समान शूरदीर ( आशु) शीघ्रगतिसे जानेवाछे 
( दाधिक्रां ) दघिक्राको ये द्यावाएथिवी ( द्द्थु; ) धारण करते हैं ॥२॥ 

[४२९] (खीं प्रवता इव द्रवन्तं ) चीची जगह पर जिसतरद चारों आरसे पानी दौडता है, उसीतरद्द दोढनेवाळे 
( मेधयुं शूरं न) संयामको जीतनेकी इच्छा करनेवाला झूरवीरके समान ( पड़ामिः गृध्यन्तं ) परोसे भागे बढनेकी 
इच्छा करनेवाले (वातं इव भ्राजन्तं) वायुके समान वेगवान्‌ (रथतुरं) रथको प्रेरणा देनेवाले (यं) जिस 
दधिक्रादेवको ( विश्व: पूरुः ) समी मनुष्य ( हर्षमाणः मदति) दर्षित होते हुए आनन्दित करते हैं ॥ ३॥ 


भावाध- दे कभुक्षो, इन्द्र घौर भश्विनी देवो ! तुम सब दमें आशीर्वाद दो ताकि हस उत्तम थन, घोडे और 
अन्यान्य ऐखय भी प्राप्त कर सकें ॥ ८ ॥ 

हे ययावाएधिवी ! दानशील न्रसदस्यने जो कुछ भी मलुष्योंको दिया, वह सब घन तुम्हारा ही हे। तुमने हमें शूमिको 
जीतनेवाळा घोडा दिया, भूमिको उपजाऊ बनानेवाळा पुत्र दिया भौर दुष्टोंका संहार करनेवाला तीक्ष्ण अख दिया ॥ १॥ 

बलशाली बहुवसे शत्रभोंके संहार करनेवाळे, सब मनुष्यॉका दित करनेवाले, इयेन पक्षीके समान सरलतासे आनेवाळे, 
तेजस्वी रूपवाले, श्रेष्ठोंके द्वारा प्रशेसनीय, राजाके समान शूरवीर दघिक्राको ये थ्ावाइथिवी धारण करते हैं ॥ २॥ 

नीची जगहपर जिसतरद्द पानी चारों ओरसे इकट्टा दोकर दौडता हे, भथय! जिसतरह संग्रामको जीतनेकी इच्छा 
करनेवाला शूरवीर पैदळुददी आगि बढता चळा जाता है, जो वायुके समान वेगवान्‌ है तथा जो रयको प्रेरणा देनेवाछा है, उस 
दुघिक्रादेवको सभी मनुष्य भानन्दित करते हैं कौर स्वयं भी दर्षित दोते हैं ॥ ३ ॥ 


सूक ३८ ] ऋग्चेदका खुवोध भाष्य (१०७ ) 


४३० यः स्मारुन्धानो गध्यां समत्सु सबुतरशरति गोपु गच्छत्‌ । 


आविक्लैजीको विदथा निचिक्यत्‌ तिरो अर॒तिं पर्यार्प आयो! ॥ ४॥ 
४३१ उद स्मैनं वस्रमथि न ताय मर्न क्रोशन्ति क्षितयो भरेषु । 

नीचायमानं जसुंरिं न श्येनं श्रवथाच्छा पशुमच्चं यूथम्‌ ॥५॥ 
४३२ उत स्मांस प्रथम! संरिष्यन्‌ नि वेवेति श्रेणिसी रथानास्‌ । 

स्रजं कृण्वानो जन्यो न शुभ्बां रेणु रेरिंहत्‌ किरणं ददश्वान्‌ ॥ ६ ॥ 
४३३ उत स्य वाजी सहुरिक्रतावा शुभूषमाणस्तन्वा समय । 

तुर यतीपुं तुरयंन्नुजिप्यो 5 भ्रुवोः किरते रेणमृज्ञन्‌ ॥७॥ 


अर्थ-- [ ४२० ] (यः स्म) जो देव (समत्खु) युद्धोंमें (गध्या आरुन्धानः) ऐश्वयौंको रोके रखता हे, (सनुतरः) 
ऐश्वयैसे युक्त होकर ( गोषु गर्छन्‌) समी दिशाक्षों जाता हुमा ( चरति) समत्र संचार करता हे । ( आविक्रेजीकः 
बिद्था निचिक्यत्‌ ) अपने शखाखोंको प्रकट करके युद्धोमे प्रसिद्ध दोता है । वद्द दघिक्रादेव ( आपः आयोः ) भाप्त 
भर्यात्‌ श्रेष्ठ मनुष्यके ( अरति ) शत्रुको ( परि तिरः ) दूर करता है ॥ ४॥ 

[४३१] ( उत स्म) तथा जिसप्रकार ( वस्त्रमार्थ तायु न) कपडोंको चुरानेवाळे चोरको देखकर कोग चिल्लाते 
हैं, डसी तरह ( श्रवः पशुमत्‌ यूथं च अच्छ ) धन भीर पश्चुनोंके समूइकी तरफ सीधे जानेवाले ( पनं ) इस दघिक्राको 
( भरेचु ) संग्रामोंमें देखकर ( क्षितयः अनु कोशान्ति ) शब्रुपक्षके मनुष्य भयसे चिल्छाने छगते हैं, तथा जिसतरद 
( नीचायमानं जसुरिं इयेन न ) नीचेकी ओर झपट्टा मारते हुए भूखे बाजको देखकर सभी पक्षी भाग जाति हैं उसी 
तरह इस दृधिक्राको देखकर सभी शत्रु भाग जाते हैं ॥ ५॥ 

[४३२] (रथानां श्रोणिः ) रथोंकी पंक्तियोंसि ( आसु सरिष्यन्‌ ) इन सेना्ोमें जानेकी इच्छा करता हुना 
वह दधिक्रा ( प्रथमः नि वेवेति ) सबसे आगे दौडता हे। (जन्यः न) खोकामी नेसे अपने शरीरको माळाओंसे 
सजाता है, उसी तरद ( स्ञ्जे कृष्वानः शुभ्वा) माछाओंके पहननेके कारण अत्यन्त शोभायमान यह दधिक्रा (किरण 
द्दश्वान्‌ ) लगामॉको चबावा हुआ ( रेणुं रोरिहत्‌ स्म) घूरसे सन जाता है ॥ ६॥ 

[ ४३३] (उत) भोर (स्वः ) वदद ( वाजी ) वळ्वान्‌ ( समर्थ सहुरिः) युद्धमें शत्रुओंका संहारक 
( ऋताया ) भजुद्यासनमें रद्दनेवाळा ( तन्वा शुश्रूषमाणः ; स्वयं चाटकर अपने शरीरकी सेवा करनेवाला (लुरे 
यतीषु तुरयन्‌) शीघ्रतासे जानेवाढी सेनालों पर भाक्रमण करनेवाला ( ऋजिप्यः ) सरळ मागेसे जानेवाला यदद दधिक्रा 
(रेणुं करञ्जन्‌ ) धूढिको उडाता हुआ उस धको ( भ्रुवोः आधे किरते ) अपनी संदॉके उपर फैछाता है ॥ ७ ॥ 


भावार्थे जो दधिक्रा देवता युदोमें ऐश्वयेको शत्र॒ओंके दार्थोसे जाने नहीं देता, सभी दिशाओंमें विना किसी रुकावटके 
संचार करता है । जो युद्धसे भपने बळको प्रकट करनेके कारण सर्वत्र प्रसिद्ध है, वह श्रेष्ठ मनुप्यके दाजुको दूर करता है ॥ ४॥ 

जिसतरह किसी चोरको देखकर मनुष्य चिल्छाने लगते हैं, उसीतरह संग्राममे इस दधिक्रा उत्तम घोडेको देखकर 
श्रु डरसे चिल्काने लगते हैं झथत्रा जिस तरफ नीचेकी तरद्द झपद्टा मारकर उठनेवाले भूख बाजको देखकर सब पक्षी 
भाग जाते हैं, उसो तरद्द इस घोडेको देखकर सभी शत्रु रणसूमिसे भाग जाते हैं ॥ ५॥ 

यह उत्तम अश्च युद्धमें रथको पंक्तियोंसे भी'झागे बढ जाता हे भौर शत्रुडी सेनामें प्रविष्ट हो जाता है जैसे कोई 
खरोकामी पुरुष अपने शरीरको माळाओसे सजाता है, उसी प्रकार यहद दधिक्रा मालाओंसे सदा सुशोभित रहदा है । जब 
बह युडर्से जाता हे, तब रगामको चबाठा हुआ इतनी तेझीसे दौडता है कि उसके खुरोंसे उठनेवाली धूलसे उसका शरीर 
सन जाता हे ॥ ६॥ 

x 


(१०८) करग्वेदका खुवोध भाष्य [ भंडळ ४ 


० ०) 


४३४ उत स्माम्य तन्यतोरिव दयो क्रेधायतो औं 


यदा सहखेमभि पीमयोधीद्‌ दुवतुँः खा भवति भीम ऋज्ञन्‌ म ॥८॥ 
४१७ उत सास्य पनयन्ति जनां जूतिं कृष्टिप्रो अभिभातिमाशो! । 

उतेन॑माहुः समिथे बियन्तः परां दधिक्रा अंसरत्‌ सहने! ॥९॥ 
३३६ आ दधिक्राः शत्रंसा पञ्च कृष्टीः दर्थे इव ज्योतिंपापस्ततान । 

सहस्नसाः शत॒सा घाज्यबो ०णकु मध्वा समिमा वचांसि ॥१०॥ 


अर्थ-- [ ४३४ ] ( उत ) इसके भलावा भी ( योः तन्यतो; हव ) भत्यन्त तेजस्वी शौर कडकनेवाळी विजलीसे जैसे 
ब घबराते हैं, उसी तरह (ऋघायतः अस्य) शत्रुलोका संद्वार करनेवाले इस दधिक्रासे ( अभियुजः भयन्ते स्म) भाक- 
मणकारी डरते हैं । (यदा ) जब यह दबिक्रा ( सी सहखे अमि अयोधीत्‌ ) चारों भोरसे हजारौं शत्नुमोंसे कदता है, 
तब ( क्रञ्जन्‌) सजा संवरा हुमा यद (भीमः दुरवतुः भवति स्म) भयकर झर दुर्निवार दो जाता है ॥ ८ ॥ 


[ ४३५] (उत) और ( क्कष्टिप्र, आशोः ) मचुष्योंक्री सनोकासनाओंको पूरा करनेवाले तथा वेगवान्‌ ( अस्य ) 
इस दधिक्राके ( अभिभूति जूति) पराक्रम झर वेगक्री (जनाः पनयन्ति) मनुष्य स्तुति करते हैं। ( समिथे 
चियन्तः ) युद्धम जानेवाले योघा ( एनं आहुः ) इसके वरिमे कते हें कि ( दृविक्रा) यद्द दधिक्रा ( सहस्रैः परा 
असरत्‌ ) हजारों शन्नमॉंको भी भेद कर भागे निकल गया ॥ ९॥ 


° 


[ ४३६1 (सूर्यः ज्योतिषा अपः इव) सूथ जैसे अपने प्रकाशसे अन्तरिक्षको व्याप्त कर देता है, डसी तरह यह 
(दधिक्रा) दधिक्रा ( शवसा ) अपने तेजसे (पंच कृष्टीः ) पांचों तरदके मचुप्योंको (आ) व्याप्त कर लेता हं! 
( शतसाः सहस्लसाः ) सेकडों भौर हजारों तरहके धोको देनेवाला यह ( वाजी अर्चा ) वळवान्‌ घोडा ( हमा वचांखि ) 
इन इसारी प्रार्थनानोंको (मध्या पूणकतु ) मधुर फलोसे संयुक्त करे ॥ ५० ॥ 
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भावार्थ-- वद्द बलवान्‌, युद्धमें शत्ुभांका संहारक, अचुझासनमें रहनेवाला, स्वयं अपनी सेवा करनेवाला, दीघ्रतासे 
जानेवाळी सेनाओं पर आक्रमण करनेवाला तथा सरल सासे जानेवाला यद्व दधिक्रा इतनी चूल उढाता है कि उससे उसकी 
शांखे भी भर जाती हैं ॥ ७॥ | 


जिस तरह प्राणी तेजस्वी भौर कडकनेवाली ब्रिजढीसे घबराते हैं उसी तर शत्रुभॉका संद्वार करनेवाले इस दधिकासे 
शत्रुगण घबराते हैं | जब थद्द इजारों योधाओंसे एक साथ लढता हे, तब सजा संवरा दोतेपर भी यद्द भयेकर भौर दुर्निवार 
हो जाता है ॥ ८ ॥ 


मनुष्योंकी मनोकामनाको पूर्ण करनेवाले तथा वेगवान्‌ इस दघिक्राके पराक्रम कौर वेगकी मधुप्य स्तुति करते हैं। 
युद्धमें जानेवाले योधा इस दधिक्राके वारेसें यद कहते हैं कि यह दधिक्रा इजरों शत्रुओंके व्यूदको भी मेदकर लागे निकल 
जाता है ॥ ९॥ 


सूये जैसे झपने प्रकाशसे शन्तरिक्षको व्याप लेता हे, उसी प्रकार यद्द दधिक्रा अपने तेजसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, 
शुद्ध मौर निषाद इन पांचों तरहके मचुण्योंको व्याप लेता है । यद बलवान्‌ घोडा सेंकडों और इज्ारों तरद्के घन प्रदान 
करता है, इसलिए वद्द हमारी प्रार्थनानोंको मधुर फलोसे युक्त करे ॥ ॥०॥ 


सूक्त १९] ऋग्वेदका सुबोध भाष्य | ( १०९ ) 


३९ 
'[ ऋषिः~ वामदेवो गौतमः । क. । छत्दः- ज्रिष्डुप्‌ , ६ अनुष्टुए्‌। ] 

४३७ आशुं दधिक्रां तमु नु वाम दिवस्पंथिव्या उत चर्किराम । 

उच्छन्तार्भामुषसंः सदय न्त्वति विश्वानि दुरितानि पर्षन्‌ ॥१॥ 
४३८ महस्केम्येचेतः क्रतुप्रा दधिक्राव्णः पुरुवारस्य वृष्णः । 

ये पुरुभ्यो दीदिवांस नाग्ि ददर्थमित्रावरुणा ततुरिम्‌ ॥ २ ॥ 
४३९ यो अश्व॑स्य दधिक्राव्णो अकारीत्‌ समिद्धे अग्ना उषसो व्यष्टी । | 

अनांगसं तमदितिः कृणोतु स मित्रेण वरुणेना सजोषा! ॥३॥ 
४४० दधिक्राऽणं इष ऊर्जो महो य दमन्महि मरुतां नाम भद्रम्‌ । 

स्वस्तये वरुण मित्रमार्भे हवामह इन्द्रं वबा हुम्‌ ॥ ४ ।॥। 


[३९] 
अर्थ [ ४३२७ ] (ते आशुं दधिक्रां छु स्तवाम ) उसु वेगवान्‌ दधिक्राकी दम स्तुति करें । ( उत ) भौर ( दिचः 
पृथिव्याः चर्किराम ) दुलोक भौर पृथ्वीलोककी भी प्रश्चसा करे । ( उच्छन्तीः उषश्ः ) उदय होनेवाळी उपाये (मां 
सूदयन्तु ) अझ उत्साह प्रदान करें भोर ( विश्वानि दुरितानि अति पर्षन्‌) सम्पूर्ण संकटोसे पार करें ॥ ३ ॥ 


[४३८] (कऋरतुप्राः ) पराक्रम करनेवाला में (महः) मदान्‌ ( अवेतः ) शीघ्रगामी ( पुरुवारस्य) बहुजनप्रिय 
( चृष्णः ) बलशाली ( द्धिक्रावणः ) दषिक्राकी ( चर्कर्मि ) वार बार स्तुति करता हुँ । दै (मित्रावरूणा ) मित्र 
जोर वरुण ! तुम दोनों ( पुरुभ्यः) मचुप्योंके थिए (अझ न दीदिवाँ) मपिके समान तेजस्वी (यं तलु ) 
जिस संकटोंसे पार ळगानेवाछे ऐश्वय्रको ( द्द्थुः ) प्रदान करते हो ॥ २॥ 


[४३९] (यः) जो मनुष्य (उषसः व्युष्ट ) उपाके उदय होने भोर ( अञो समिद्धे) अझिक्रे प्रज्वलित होने 
पर ( अश्वस्य द्धिक्रावणः ) वेगशाळी दधिक्राकी । अकारीत्‌) स्तुति किया करता हे, ( तं) उसे ( मित्रेण वरुणेन 
सजोषाः ) मित्र कौर वरुणके सांथ आनन्दमें रइनेवाळा ( आदितिः ) अविनाशी दधिक्रा (अनागसं कृणोतु ) निष्पाप 
करे ॥ ३॥ . 


[४४०] (इषः ) अन्न देनेवारे भौर ( ऊर्जः ) बल देनेवारे ( महः दाथिक्रावणः ) मद्दान्‌ दघिक्राका तथा ( मरुतां ) 
सरतों का ( यत्‌) जो ( भद्रं नामः) कल्याणकारी स्वरूप है, उसका ( अमन्महि ) इम मनन करते हैं तथा हम (वरुणे 
मित्रे अभि ) वरुण, मित्र, अक्षि जौर ( चज्जबाहुं इन्दर) वज्रो हाथोंमें, धारण करनेवाले इन्द्रको ( स्वस्तये) अपने 
कल्याणके लिए ( हवामहे. ) छुछाते हैं ॥ ४ ४ 

भावार्थै-- इम इस वेगवान्‌ दघिक्राकी स्तुति करते हैं, इस यु और एथ्वीळोककी भी प्रशंसा करते हैं । उदय होती हुईं 
उषायें मुझे उत्साह प्रदान करें भोर वे मुझे सब संकटोंसे पार करें ॥ १॥ 

पराक्रम करनेवाळा में महा शीघ्रगामी, बहुजन प्रिय झौर बलशाढी दघिक्राकी बार बार स्तुति करता हुँ । हे मित्र 
भौर वरुण ! तुम दोनों सलुष्योंको भसिके समान तेजस्वी और उन्हे संकटोंसे पार ळगानेवारा घन प्रदान करते हो॥२॥ 

जो मनुष्य उषाके प्रकाशित तथा भक्षिके प्रज्दलित दोनेपर इस वेगशाली दधिक्राकी स्तुति करता है, उसे मित्र औरं 
चरुणके साथ आनन्दित होनेवाला अविनाशी दधिक्रा निष्पाप करे ॥ ३॥ 

भद्ध तथा बल देनेवाळे दधिक्रा तथा सरुतोंका जो कल्याणकारी रूप हैं उसका मनन करते हैं। हम वरुण मित्र 

त्र 
ओर वञ्जधारी इन्द्रको लपने कल्याणके लिए घुलाते हैं ॥ ४॥ ति 


~ 


(११०) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य [ मंडळ ४ 


४४१ इन्द्रॅमिवेदुभये वि हयन्त उदीराणा यज्ञमुपप्रयन्तंः । 


दुधिक्रामु दनं सत्याय ददथुर्मित्रावरुणा नो अश्वम्‌ ॥ ५॥ 
४४२ दधिक्राव्णे अकारिष जिष्णोरश्वस्य वाजिनः । 
सुरभि नो मुखा करवद्‌ प्र ण आयूँषि तारिषत्‌ ॥ ६॥ 


[ ४०] 
[ ऋषि+- वामदेवो गोतमः । देवता~ दधिक्रा, ५ सूर्य; । छत्दः- जगती, १ त्रिष्टुप्‌ । ] 
४४३ दधिक्राव्ण इदु नु चकिराम विश्वा इन्मामुषसंः खद॒यन्तु । 


अपामग्नेरुषस्‌ः सरयेस्य॒ वृहरपतेराङ्गिरसस्यं जिष्णो! ॥१॥ 
४४४ सत्वां भरिषो गेविपो हुवन्यस- च्छुवस्यादिष उषसंस्तुरण्यसत्‌ । 
सत्यो द्रवो दरवरः पतङ्गरो दधिक्रावेण्धूर्ज स्व॑जनत्‌ ॥२॥ 


अर्थ [४४१] ( उदीराणाः ) युद्ध करनेके लिए जानेवाले क्षत्रिय तथा ( यज्ञ उपप्रयन्तः ) यज्ञके लिए प्रयत्न 
करनेवाले ब्राह्मण (उभये) ये दोनों ही (इन्द्रे इव) इन्द्रके समान इस दधिक्राको (वि ह्यन्ते घुलाते हैं। दे (मित्रावरुणा) 
मित्र झौर वरुण ! तुमने ( तः | हमें ( भर्त्याय सूदनं ) मचुप्यको प्रेरणा देनेवाके ( अश्व दचिक्रां ) वेगवान्‌ घोडेको (द्द्थुः) 
प्रदान किया ॥५॥ 

[४४२] मैंने (जिप्णो; ) विजयशीळ (अश्वस्य ) व्यापक ( वाजिनः दघिक्राढणः ) बर्वात्‌ दधिक्राकी 
( अकारिषं ) स्तुति की है, वद ( नः सुखा रुराभि करत्‌ ) इमारी सुखादि इन्द्रियोंको निरोगी करे भोर (नः आर्यूषि 
प्रतारिपत्‌ ) दमारी ायुको दीव करे ॥६॥ 

[४०] 


[४४३] इम ( दघिक्राव्णः इत्‌ उ जु) दधिक्रा देवी की ही ( चर्किराम ) स्तुति करै । (मां ) मुझे ( विश्वाः 
इत्‌ उपखः ) सभी उषार्ये ( सूदयन्तु ) प्रेरणा प्रदान करें। इम (अपां अञ्चः उषसः सूयेस्य ) जल, भम्नि, उषा, 
सूय ( वृहस्पतेः जिण्णोः आंगिरसस्य ) बृद्दस्पति जोर विजयशीक छा गिरसकी स्तुति करें ॥ १ ॥ 

[४४४] (सत्वा भरिव: गघिषः ) तळशाही, भरणपोपण करनेवाला, गौनॉको प्रेरणा देनेवाला ( दुवन्यसत्‌ ) 
भक्तोके बीचसें रनेवाला ( तुरण्यसत्‌ ) शीघ्रतासे जानेवाला दुधिक्रा ( उघसः ) उष कामें ( इषः श्रवस्यात्‌ ) अग्र 
या हविकी कामना करे । ( स॒त्यः ) अविनाशी । द्ववः ) स्वरम वेगवान्‌ तथा ( द्ववरः ) भरन्योको भी वेग प्रदान करनेवाळा 
( पतंगरः ) उछाल मारत हुए ज्ञानेवाला ( द्धिक्रा ) दधिक्रा इमारे किए ( इष ऊर्ज स्वः जनत्‌ ) भन्न, बल ओर सुख 
उत्पन्न करे ॥ २॥ 


> “> — वि जि त छ EA हन ~ 


भावार्थ जिसप्रकार यज्ञ करनेवाळे ब्राह्मण तथा यद्ध करनेवाले क्षत्रिय ये दोनों इन्द्रको रक्षाके लिए डुळात हैं 
उसीवरह दधिक्राको बुळात हं। तत्र मित्र थोर वरुण मनुष्यको उत्साह देनेवाले दधिक्राको प्रदान करते हें॥५॥ 

विजयशील, व्यापक खीर वळताच दधिक्राम मेंने स्तुति की हे, वह इमारी इन्द्रियोंको स्वस्थ करके हमारी भायुक्रो 
दीधे बनाय ॥ ६॥ 

इम दधिक्रा, जल, जन्ति, उपा, सूर्य, वृइस्पति छर लांगिरसक्री स्तुति करें। प्रतिदिन उदय दोनेवाढी उषा इमें 
उत्तम प्रेरणा प्रदान करती रदे ॥ १ ॥ 

बल्ञ्ञाही, सत्रका भरणपोषण करनेवप्छा, भक्तोंका दितकारी, शीघ्रतासे जानेवाला दधिक्रा उपःकालमें इविकी कामना 
करे । अविना, वेगवान्‌ तथा अन्योंको भी प्रेरणा देनेवाझा दधिक्रा दमारे लिए भत, बळ लोर सुख उत्पन्न करे ॥ २ ॥ 


, सूक्त ४१] ऋग्वेदका सुबोध भाष्य | (१११) 


४४५ उत सास्य द्वर्व॑तस्तुरण्यतः पर्णं न वेरहँ बाति प्रगर्धिनः । 


सयेनस्येंव ध्रज॑तो अङ्कसं परि दधिक्राव्णः सहोजा तरित्रतः ॥ ३॥ 
४४६ उत स्य वाजी झषिंपाणिं तुरण्यति ग्रीवायां बृद्धो अपिकक्ष आसनि । 

कतुं दधिक्रा अनुं संतवीत्वत्‌ पथामझांस्यन्यापनींफणत्‌ ॥ ४ ॥ 
४४७ इंसः शुचिषद्‌ वसुरन्तरिक्षस द्वोतां वेदिषदतिथिदुरोणसद्‌ । 

नुषसद्‌ वरसईतसद्‌ व्यॉमस दुब्जा गोजा तजा अंद्विजा ऋतस्‌ | ॥५॥ 


[९१] 
[ क्रषिः- घामदेवो गोतमः । देवता- इन्द्रावरुणो । छन्दः- ज्रिष्डुप्‌ । ] 
~ 91 [ ~ सत ' ~ ~ | 
४४८ इन्द्रा का वा चरुणा सुञ्चमाप स्तामा हाचष्मा अमृता व हाता । 
यो वाँ हुदि क्रतुमा अस्मदुक्त: पस्पशैदिन्द्रावरुणा नम॑स्वान्‌ ॥१॥ 


अर्थ-- [४४५] (उत स्म) वथा (द्रवतः तुरण्यतः ) जानेवाळे तथा देगसे भागनेवाळे तथा ( प्रगर्थितः ) 
स्पर्धा करनेवाले (अस्य ) इस दधिक्रारे (अनु ) पीछे लोग उसी प्रकार जाते हैं, (वेः पर्ण न) जिस प्रकार पक्षीके 
पीछे उसके पंख होते हैं । ( इयेनस्य इत्र भजतः ) श्येन पक्षोके समान जानेवाळे तथा (तरित्रतः) रक्षा करनेवाळे 
( द्घिक्रावण: ) दधिक्राके (अंकल परि.) शरीरके चारों भोर (ऊजो सह ) सामथ्येसे घेरते हैं॥ ३॥ 

[४६] ( उत ) भौर (स्यः वाजी ) वद बछ्वान्‌ दधिक्रा ( ग्रीवायां अपि कक्षे आसनि बद्ध; ) गदैन, 
कांख भीर सुंदसे बंधा होनेपर भी ( क्षिपरणि तुरण्यति) अपने शन्नुमोंको तरफ तेजीसे भागता है (दधिक्रा) यहद 
दधिक्रा (संतवीत्वत्‌) अत्यन्त बलवान्‌ होकर (क्रतुं अनु) कमका अनुसरण करके (पथां अंकांखिं आपनी- 
फणत्‌ ) मागोके टेढेपनको भी पार कर जाता है ॥ ४ ॥ 

[ ४३७] ( ऋतं ) वद्द अह्मतत्व ( हंस ) सर्वत्र व्यापक ( शुचिषत्‌ ) अत्यन्त तेजस्वी ( अन्तरिक्षसत्‌ ) अन्त- 
रिक्षमें ब्यापक ( वेदिषत्‌ होता ) वेदिमें बैठनेवाला होता ( दुरोण लतू अतिथिः ) घरमें भानेवाला भतिथि ( नषदू ) 
सञुष्योमें ब्यापक (वरत्‌ ) श्रेष्ठ मजुष्योसें रद्दनेवाळा, ( क्रतसत्‌ ) ऋत या यज्ञसँ रइनेवाछा ( व्योमसत्‌ ) च्योमसें 
ब्यापक (अब्जाः ) कमसे प्राप्य (गोजाः) वाणी अर्थात्‌ विद्याके द्वारा ज्ञेय (क्रतजाः ) सत्यसे प्राप्य सौर 
(अद्रिजाः) मेघोंमें ब्याप्त है ॥ ५ ४ Fn 

४१ 


[४४८ ] दे ( इन्द्रावरुणा ) इन्द्र भोर वरुण | ( अस्मत्‌ उक्तः ) इमारे द्वारा बोला गया (क्रतुमान्‌ नमस्वान्‌ 
यः) बुद्धिपूवेक और नम्रतासे किया गया जो सोत्र ( वां हदि पस्पशेत्‌ ) तुम दोनोंके हृदयोंको छूळे, दे (इन्द्रा- 
वरुणा ) इन्द्र वरुण ! ( अमृतः हाविष्मान्‌ होता न ) अमर भौर हविसे युक्त अझिके समान तेजस्वी ऐसा (कः 
स्तोत्र; ) कोनसा सोत्र है कि जो (वां सुस्त आपः ) तुम्हारे सुख को प्राप्त कर सके ॥ १॥ 


भावार्थ वेगसे भागनेवाले तथा स्पर्धा करनेवाले इस दधिक्राङ पीछे लोग उसी तरह जाते हैं, जिस प्रकार एक 
पक्षीके पीछे पंख द्दोते हैं । शयेन पक्षीके समान जानेवाळे तथा रक्षा करनेवाले दधिका मनुष्य चारों ओरसे घेरते हैं ॥३॥ 
कह बलबान्‌ दधिका गले, कांख भौर सुद्दसे बंधा हुआ होतेपर भी अपने शतरुश्रोंकी तरफ तेजीसे दौडता हे | अध्यन्त 
बलवान्‌ वद्द दधिक्रा अपने लक्ष्यको सामने रखकर टेढे मेठे मार्गोको भी आसानीसै पार कर जाता है ॥ ४॥ 
वह बह्मतस्व सबैत्र व्यापक, अत्यन्त तेजस्वी, यज्ञमें विद्यमान रद्दता है । वही घरमें भतिथिके रूपमै आता हे । वही 
मलुष्योंसें घ्यापक हे । यशमें वद्द निवास करता है वह कर्म, ज्ञान और सत्यसे प्राप्य है ॥ ५ ॥ " 


हे इन्द्र भोर वरुण ! दस वुद्धिपूवेक भोर नम्रता पूर्वक ऐसा कौनसा स्तोत्र बोलें, कि जो पोको 
! जो तुम दोनोंके इ५य 
भौर उसके द्वारा हम उत्तम सुखको प्राप्त कर सकें ॥ १ ॥ pn 


(११२) ऋग्वेद्का सुवोध भाष्य [मेढळ ४ 


४४९ इन्द्रां ह यो वरुणा चक्र आपी देवौ मतः सख्याय प्रयस्वान्‌ | 


“in © 


स हन्ति बत्रा संमिथेष शत्र मर्वोभिर्वा महद्धिः स प्र शृण्वे ॥२॥ 
४५० इन्द्रां ह रत्नं वरुणा घेष्ठे त्या तृम्य१ शश्वमानेम्यस्ता । 

यदी सर्खाया सख्याय सोझै; संतेमिं। सुप्रयसा मादयेते ॥ ३ ॥ 
४५१ इन्द्रा यव परुणा दिद्यमस्पि मोजिएठमग्रा [ने चाष्ट वज्रम्‌ | 

यो नों दुरेवां वृकतिदेभीति  स्तस्मिन्‌ मिमाथामभिभूर्योजः ॥४॥ 
४५२ इन्द्रां यवं वरुणा सतमस्या थिय; प्रेतारा बषभेव धेनो। । 

सा नों हुदीयदू यवसेव ग॒त्वी सहसधारा पर्मसा मही गो! ॥५॥ 


अर्थ-- [ ४४९] (यः मतेः ) जो मनुष्य ( प्रयस्वान ) इविसे युक्त होकर ( सख्याय ) सित्रताप्रासिके लिए 
( इन्द्रावरुणा देवी ) इन्द्र भौर वरुण इन दोनों देवोंको ( आपी चक्रे ) भपना साईं बनावा है, ( खः ) वह ( चतरा हन्ति ) 
पापोंको नष्ट करता है, (समिथेषु शात्रुन्‌) चुद्धोंमें शन्रुओंको मारता हे भौर ( महद्भिः अवोभिः ) मदान्‌ संरक्षणोंको 
प्राप्त करनेके कारण ( सः ) वह (प्र झुण ३ ) प्रसिद्ध होता है ॥ २ ॥ 

१ यः मतेः इन्द्रावरुणा देवी आपी चक्रे-- ओ मनुष्य इन्द्र वरुण इन देवोंको अपना भाई बनाता है। 
२ सः खत्रा हन्ति-वद्द पापोंको नष्ट करता हे, और 
३ प्र शुग्वे-- बहुत प्रसिद्ध द्दोता है । 

[ ४५०] (यदि) यदि ( सखाया ) मित्र हुए इन्द्र और वरुण ( सख्याय । मित्रताके लिए ( सुतेभिः सोमैः) 
निचोडे गए सोमरसोंसे और ( सुप्रयसा ) उत्तम बन्नोंसे ( मादयेते) आनन्दित दों, तो ( ता इन्द्रा चरुणा ) वे दोनों 
इन्द्र भौर वरुण ( शशामानेभ्यः नुभ्यः ) स्तुति करनेवाले मनुष्यको ( इत्था ह) इस प्रकार ( रत्नं धेष्ठा) रत्न 
प्रदान करते हैं ॥ ३ ॥ 

४५१] (यः) जो (नः डुरेवः ) हमारा भद्वित करनेवाला ( वृकतिः ) कञूंब भोर (द्भीतिः) हिंता 
करनेवाला हो, हे ( उग्रा इन्द्रावरुणा ) वीर इन्द्र भोर वरुण! ( युवं ) तुम दोनों ( तस्मिन्‌) उस पर ( आभिर्भा 
आजः ) उसे नष्ट करनेवाला अपना तेज ( मिमाथां ) प्रकट करो, तथा ( अस्मिन्‌ ) इस शत्रु पर (दिद्यु) तेजस्वी 
भोजिष्ठे ) अत्यन्त तेजस्वी ( वजे वचिष्टं ) वज्रको मारो ॥ ४॥ 

[४५२] हे ( इन्द्रावरुणा ) इन्द्र औौर वरुण ! ( वूषभा घेनोः इच ) जैसे दो बेळ गाय पर प्रेम करते हैं 
उसी तरद्द ( युत्रं) तुम दोनों ( अस्याः घिय; प्रेतारा सूतं ) इस स्तुति पर प्रेम करनेवाले होझो । जिसप्रकार ( मही 
राः ) एक बडी गाय ( यवसा गत्वी ) तृणादिका भक्षण करके ( सहस्रधारा, पयसा इव) दजारें घाराभोवाळे 
दूधको हुद्वती है, उसी तरद ( खा ) वह स्तुति ( नः दुहीयत्‌ ) मारो कामनानोको दुदर ॥ ५॥ 


भावाथ जो मनुष्य इन्द्र भौर वरुणको अपना मित्र और भाई बनाता है, वह पार्पोको नष्ट करता हे, युद्धोसे 
शब्रुओंको मारता है और इन्द्र और वरुणसे सुरक्षित द्योकर वद्द मद्दान्‌ यश प्राप्त करता है ॥ २॥ 

यदि मित्र हुए हुए इन्द्र ओर वरुण मित्रताको स्थायी वनानेकेलिए तेय्यार किए गए सोमरसों और उत्तम भझ्नोसे 
आनन्दित हों, तो ये दोनों इन्द्र भौर वरुण स्तुति करनेवाले मनुष्योंको रत्न प्रदान करें ॥ ३ ॥ 

हे वीर इन्द्र भौर वरुण ! हमारा क्षद्वित करनेवाला, कंजूस और हिंसा करनेवाला जो मनुष्य दो, उस पर तुम 
अपना तेज प्रकट करो ताकि वद्द नछ हो जाए । उस पर अपना तेजस्वी वज्र मारो ॥ ४॥ 

दे इन्द्र और वरुण ! जिस तरह दो बेळ एक गाय पर प्रम करते हैं, उसी तरद्द तम दोनों इस हमारी स्तठि पर 


प्रेम करो, तथा निसप्रकार एक बडी गाय घास खाकर सी हजारो घाराओंसे दूध देती है, उसी तरद्द वह स्तुति हमारी 
कामनाक्षाको पूणे करे ॥ ५] 


सूक्त ४१ ] ऋग्वेदका सुबोध भाष्य ( ११३) 


nl 


४५३ तोके हिते तन॑य उवेरांस सूरो इशीके वृषश्च पोस्यें । 
इन्द्रा नो अत्र वरुणा स्याता मर्वोभिदेस्मा परितक्म्यायाम्‌ ॥६॥ 


४... ४१ 


४५४ युवामिद्धयर्व॑से पर्व्याय परि प्रशूती गविषः स्वापी । 
` घणीमहे सख्यायं प्रियाय शूर! मंहिष्ठा पितरेव शेभू ॥७॥ 
४५५ ता वां धियोज्वसे वाजयन्ती राजे न जंग्मुयुवयू! सुदान । 
भिये न गाव उप सोमसस्थु रिन्टूं गिरो वरुणं मे मनीषाः ॥ ८ ॥ 
४५६ इमा इन्द्रं वरुणं मे मनीषा अग्मनुप द्रविणमिच्छमाना! । | 
उपेमस्थूर्जोषटारं इव चस्त्ों रघ्वीरिव श्रवसो भिक्ष॑माणाः ॥ ९॥ 


अर्थ-- [ ४५३ ] हे ( इन्द्रा वरुणा ) इन्द्र भौर वरुण | ( नः हिते ) हमारा हित करनेके लिए ( तोके तनये ) 
ुत्रपौत्रोकी प्राप्तिके लिए ( उवैरासु सूरः दशीके ) उपजाऊ जमीन पर चिरकाल तक सूर्यका दुशन करनेके लिए ( च ) तथा 
( वृषणः पास्ये ) शक्तिशाली सुझे प्रजोत्पादनमें समर्थ बनानेके लिए ( दस्मा ) सुन्दर रूपवाळे तुम दोनों ( अवोभिः ) 
अपने सुरक्षाके साघनांसे ( परितकम्यायां ) रात्रीमें भी तेय्यार ( स्याताँ ) रदो ॥ ६॥ 

[४५४] दे इन्द्रावरण ! ( गविषः ) गायोकी इच्छा करनेवाले इम (प्रभूती सु-आपी ) प्रभावशाली भौर 
उत्तम बन्धूरूप ( युचां इत्‌ ) तुम दोनोंके ही ( पूर्व्याय अवसे परि ) प्राचीन संरक्षणको चाहते हैं। (पितरा इव 
शंभू) मातापिवाके समान सुखदायक ( शूरा मांदेष्ठा ) श्र भौर पूज्य तुम दोनोंको इम (प्रियाय सख्याय) 
प्रेमपूर्ण मित्रताके किए ( वृणीमहे ) बुलाते हैं॥ ७ ॥ 

[४५५] ( सुदानू) दे उत्तम फल देनेवाले इन्द्र घौर वरुण ! ( युचयूः आजिं अवसे न) जिस तरह तुम्हारे 
भक्त संग्राममें संरक्षणके लिए तुम्होर पास भते हैं उसी प्रकार ( ताः वाजयन्तीः थिय; ) वे बलादि ऐश्वयकी कामना 
करती हुई दमारी बुद्धियां (वां जग्सुः ) तुम्हारी तरफ जाती हैं। ( गावः श्रिये सोमं उप न ) जित तरद गायें तेजको 
बढानेके लिए सोमके पास जाती हैं, उसी तरद (मे मनीषाः गिरः ) मेरी बुद्धिपूर्वक की गई स्तुतियां ( इन्द्रं वरुणं ) 
इन्द्र भौर वरुणके पास ( अस्थुः ) जायें ॥ ८ ॥ 

[४५६] (मे) मेरी ( द्रविणं इच्छमानाः इमाः मनीषाः ) धनकी भभिलाषा करनेवाली ये बुद्धियां ( इन्दर 
वरुणं उप अग्मन्‌) इन्द्र भौर वरुणके पास जाती हैं । ( जोष्टारः वस्वः इव ) जिप्ततरद्‌ घनके लभिळापी अन धनीके 
पास जाते हैं, ( श्रवसः भिक्षमाणाः रघ्चीः इव ) अन्नकी सीख मांगनेवारे भिखारी जिस तरद्द दानियोंके पास जाते हैं 
उसीतरद मेरी स्तुतियां (६ उप ) इन इन्द्रं औौर वरुणके पास ( अस्थुः ) जाती हैं ॥ ९ ॥ 


i RV NS DO RE 0 1 य 
` भावार्थ ~ हे इन्द्र भौर वरुण ! हमारा द्वित करनेके लिए, पुत्रपौन्रोंकी प्राप्तिके किए, उपजाऊ जमीन पर चिरकाल 

त$ (हनेके लिए, तथा उत्तम प्रजोत्पादनके लिए तुम रात्रीके समय भी हमारी रक्षा करो ॥ ६॥ 

गार्योकी इच्छा करनेवाळे हम अत्यन्त प्रभावशाली तथा उत्तम बन्धुके समान व्यवहार करनेवाले इन्द्र भर वरुणकी 
सुरक्षाको चाइडे हैं । मातापिताके समान सुखदायक, झूर और पूज्य तुस दोनोंको हम प्रेमपूर्ण मित्रताके लिए बुलाते हैं ॥ ७ ॥ 

हे उत्तम फळ देनेवाले इन्द्र खर वरुण ! जिस तरह तुम्हारे भक्त संमाममें संरक्षणके लिए तुम्हारे पास भाते हैं, 
उसी सरहद ऐश्व्यंक्री कामना करनेवाली मेरी जुद्धियां तुम्हारे पास 'जाती हैं भथवा जिस प्रकार सोमका तेज बढानेके लिए 
उसमें गायका दूध दही मिळाया जाता हे, उसी प्रकार बुद्धिपूर्वक की गईं स्तुतियां इन्द्र भौर वरुणसे जाकर मिहे ॥ ८ ॥ 

घनकी अभिकाषा करनेवाले मेरी प्रार्थनायें इन इन्द्र भोर वरुणके पास उसी तरह जाती हैं, जिस तरह घनके 
भभिएाषी जन घनीके पास जाते हैं या भन्नकी भीख मांगनेवाले भिखारी दानीके पास जाते हैं ॥ ९॥ 

१५ ( ऋग्वे, सुदो, भा. सं. ४) 


(११४) ' ऋग्वेदका छुवोध भाष्य [ मंडळ ४ 


8५७ अइ्व्यंस्य त्मना रथ्यस्य पृष्टे नित्यस्य रायः पतयः स्याम । 
ता चक्राणा ऊतिभिर्नव्यंसीभि रस्मत्रा रायों नियुतः सचन्ताम्‌ ॥ १०॥ 
४५८ आ नो बृहन्ता बृहतीयिंरूती इन्द्र यात वरुण वाजसाठा | 
यदू दिव? प्रवनास प्रकाळाचन्‌ तस्य वां स्याम सांनतार आज! ॥११॥ 
[४२ | 


[ ऋषिः- चसदस्युः पौरुकुत्स्यः । देवता- ञसदस्युः, ७-१० इन्द्रावरुणो । छन्दः- च्रिष्ठप्‌ 1 ] 
४५९ मम हवा राष्ट्र क्षात्रयस्य वश्ायातश असता यथा न; | 


क्रतु सचन्ते वरुणस्य देवा राजामि कृष्टरुपमस्यं वते! ॥ १॥ 
४६० अहे राजा करुणो मद्ये ता_ न्य॑सयीणि प्रथमा धारयन्त । 
कतु सचन्ते वरुणस्य देवा राजामि कृष्टेरुपमस्य वत्रे। ॥ २॥ 


अर्थ= [ ४५७ ] इम (त्मना ) आउने सामर्थ्ये ही ( अइव्यस्य ) घोडोंके समूद्दोंके, ( रथ्यस्य ) रथके समूद्दोंके 

पृष्टः ) पोषक पदार्थोके तथा ( तित्यस्य रायः ) इमेशा रददनेवाले ऐश्वय के ( पतयः स्याम ) स्वामी हॉ । ( चक्राणा ता) 

सन करनेवाले वे दोनों देव ( नव्यसीभिः ऊतिभिः ) अपने नवीनतम संरक्षणके साघनोंसे ( अस्मत्रा ) इमे ( नियुत 
रायः ) घोडे जादि पशुक्षों भौर ऐश्वयेसे ( सचन्तां ) संयुक्त करें ॥ ५० ॥ 

[४५८ | हे ( बृहन्ता इन्द्र वरुण) महान्‌ इन्द्र और वरुण! तुम (वाजसातौ) युदमें (त!) इमारी 
सहायता करनेके लिये (बृहतीभिः ऊती ) बढे बढे रक्षाके साधनोंसे सुसजित दोकर हमारे पास (आ यातं) लाभो । 
( यत्‌ पृतनासु ) जिन युद्धोमें ( दिद्यवः परक्रीळान्‌) तेजस्वी शखाख खेलते हैं, ( तस्य आजेः ) उन युद्धोंमें इम 
(वां) चुम दोनोंकी कृपासे ( खनितारः स्याम ) ऐश्वर्यसे युक्त दों & ११ ॥ 

[४२] 

[४५९ ] (यथा चिइवे अस्ताः चः ) जिस प्रकार सभी देव मेरे हैं, उसी तरह ( विश्व आयो!) सभी मनुष्यों 
पर अधिकार चळानेचाके ( मम क्षत्रियस्य ) मझ रक्षकके (द्विता राष्ट्र) दो तरदके राष्ट्र हैं। (देवाः) सभी नेव 
( वरुणस्य क्रतु सचच्ते ) वरुणकी भाज्ञानुसार चछते हैं।मे (कृष्टः) सभी मनुष्योका तथा ( उपमस्य वव्रेः ) 
सब मनुष्यके पास रइनेवाळे घनका (राजासि ) राजा हुँ ॥१॥ 

[ ४६० | ( अहँ ) में ही राजा चरुणः ) राजा वरुण हूँ, देवगण (महा ) मेरे लिए द्वी (तानि प्रथमा 
अखुर्यागि ) उन श्रेष्ठ वलोंको ( घारयन्त ) धारण करते हैं । ( देवाः वरुणस्य ऋतु सचन्ते ) देवगण वरुणकी भाजा 
नुसार चलते हैं । में ( कृष्ठेः ) मनुर्ष्योका लोर ( उपमस्य ) उनके पातके ( बन्ने: ) धनका ( राजासि ) स्वामी हूँ ॥२॥ 


भावार्थे इम स्वयं अपने प्रयत्नोंसे घोडोंके समूहोंके, रथके समूद्रोंके पोषक पदाथीके तथा शाइवत रूपसे टिकने 
वाले ऐश्वर्येके स्वामी हों, तथा इन्द्र भौर वरुण भी अपने नवीनतम रक्षाके साधनोंसे युक्त द्वोकर हमें घोडे आदि पडलो 
और ऐेश्वयोसे संयुक्त करें ॥ १० ॥ 

हे मदान्‌ इन्द्र कोर वरुण ! तुम युद्धमें भाकर दमारी रक्षा करो । जिस युद्धमें तेजस्वी शख्ाख खेळ किया करते 
चें, उस युद्धमें इम तुम्दारी कृपासे धनके भागी बनें ॥ ११ ॥ 

सभी देव उस परमात्माके अधीन हैं, तथा थ भौर पृथ्वी रूपी दो राष्ट्र भी उसीके हैं। इसी वरणीय परमात्माके 
आश्ञामें सब देव चलते हैं । वही परमात्मा सव मनुष्यों सौर उनके पास निदित घनोंका स्वामी हे « $॥ 

परमात्मा ही सर्वश्रेष्ठ राजा हे । उसीके कारण सब देव अपना खामथ्य धारण करते हें । चन्दर सूर्यादि देव डसीके 
साम सामर्थ्यशाली हें । सभी देव उसकी णाज्ञासें चलते हैं । परमात्मा ही सनुष्योंका जौर उनके पास निहित घनोंका 
स्वाभी है ॥२॥ 


सूक ४२ ] ऋग्वेद्का सुबोध भाष्य | (११५) 


he [ 


४६१ अहभिन्द्रो वरुणस्ते महिस्वो यीँ गंभीरे रजसी सुमेके । 

ष्टे विश्वा भुवनानि विद्वान त्समेरय रोदसी धारयं च ॥ ३ ॥ 
४६२ अहमपो अपिन्वमक्षमांणा धारयं दिने सदन ऋतस्य । 

ऋतेन पुत्रो अ्दितेक्रताबो त त्रिधाते प्रथयदू वि भूस ॥ ४ 1] 
४६३ मां नर! स्रश्वा वाजयन्तो मां बता; समरणे हवन्ते । न 

कणोम्याजि मयत्राइमिन्द्र इयां रेणुभभिभूंत्योजा! ॥५॥ 
४६४ अहं ता विश्वां चकरं नकिंमा देब्य सहो वरते अप्रतीतम्‌ | 

यन्मा सोमासो ममदुन्यदक्थो मे भयेते रज॑सी अगारे ॥ ६।। 


अर्थ-- [ ४६१] (अहँ: इन्द्रः चरुणः ) में इन्द्र ओर वरुण हुँ । (महित्वा उर्वी ) भपनी मद्दिमाके कारण 
बिशाल ( गभीरे) गहरे ओर ( सुमेके ते रोदसी ) सुन्दर रूपवाछे वे दोनों चु और एथिवी भी में ही हँ । ( विद्वान ) 
सब कुछ जाननेवाला में (त्वष्टा इच ) त्वष्टाक्रे तमान ( विश्वा भुवनानि सं ऐरये ) सब लोकॉको प्रेरणा देता हूँ । 
(च) बौर ( रोदसी घारयं ) दोनों द्यावाएध्वीको धारण करता हूँ ॥ ३ ॥ 

[४६२ ] ( अझैँ ) मेने ( उक्षमाणाः अपः अपिन्वं ) सींचने योग्य जलकी वृष्टि की । सेने ( ऋतस्य सदने ] 
जळके स्थान दुलोकमें ( दिवं धारयं ) सूर्यको स्थापित किया! (ऋतेन अदितः पुत्रः ऋतावा) नियमानुसार 
अदितिका पुत्र बनकर मेंने विश्वको नियममें स्थापित किया । (उत) और ( त्रिधातु भूम ) तीन लोकोंवाळी सृष्टि 
(चि प्रथयत ) विस्तृत की ॥ ४ ॥ 

[४६३ 1 ( खुअश्वाः वाजयन्तः नराः) उत्तम घोडोंबाळे तथा संग्राम करनेवाळे योद्धा (मां हवन्ते ) मुझे ुरुरे 
हैं। वे योद्धा ( खमरणे ) संग्राममें ( वृताः ) शन्नुओंसे दिर जाने पर (मां हवन्ते) मुझे ही बुराते हैं। (मघवा. 
इन्द्रः अहँ ) ऐश्वयेशाली व शक्तिशाली में (आजि कणो/वि ) संग्राम करता हँ । (अभिभूति ओजाः) शन्ुओंको 
हरानेवाले तेजसे युक्त में ( रेणु इर्याध ) घूर उडाता हूँ ॥ ५॥ 

[४६४] (अहं ता विश्वा चकरं ) भैने ही उन सब छोकोंको बनाया हे । (अप्रतीत मा) कहीं भी न रुकने 
वाढी गतिवाळे मुझे ( देव्यं लहः नकिः वरते ) दिष्य बळ मी नहीं रोक सकता । (यत्‌ मा सोमासः समद्न्‌) 
जब मुझे सोमरस आनन्दित करते हैं (यत्‌ उक्था ) जब स्तोत्र आनन्दित करते हैं, तव ( उभे अपारे. रजसी ) दोनों 
अपार ध॒ भर एथिवी ( भयेते ) भयभीत द्वो जाते हैं ॥ ६ ॥ 


भावार्थ परमात्मा ही इन्द्र भोर वरुण है । वही यद्द विशाळ भौर अनन्त झुलोक भौर पृथ्वी लोक हे । वह सर्व 
ज्ञाता है । इसलिए वदी परमात्मा प्रजापतिके रूपमे सब छोकोंको प्रेरणा देता है। बद्दी सब लोकोको घारण करता है ॥ ३ ॥ 

परमातमा ही सींचने योग्य जळको बरसाठके रपसें बरसाता है । वही दुलोकमें सूथेको स्थापित करता है । वह 
नदितिका पुत्र होकर विश्वको नियममें रखता हे थोर वही तीन लोकोंसे युक्त सृणिका विस्तार करता है ५ ४॥ 


जब योधागण संग्रामसें युद्ध करते हैं, तब वे अपनी रक्षाके लिए परमात्माकी ही प्रार्थना करते हैं, जब घे 
शन्रुसेनिकॉसे घिर जाते हैं, तव मी वे परमात्माकी शरणमें ही जाते हैं । बही परमात्मा पेश्वयेशाली और शक्तिशाली है, वटी 
योघाणोंसें स्थित होक्र उन्हें शक्ति देता है, इसलिए मानों परमात्मा ही योधाओके रूपसें युद्ध करता है ॥ ५॥ 
परमात्माने ही उन सब लोकोंको बनाया हे । अप्रतिदन गतिवाला परमात्मा सब देवोंका भी देव है, इसलिए देवों 
का बळ भो उसकी गतिको कुण्ठित नहीं कर सकता । जब उत्तम ज्ञान तथा उत्तम स्तुतियां इस परमात्माको प्रसन्न कर 
देती हैं, तो उस परमात्मासे प्राप्त शक्तिके आगे द और पृथ्वी भी कापने लगते हैं ॥ ६॥ 
x > 


(११६) ऋग्वेदका खुवोधे भाष्य [ मंडळ ४ 


४६५ विदुष्टे विश्वा भुवनानि तस्य ता प्र त्रवीवि वरुणाय वेघः'। 


सं वत्राणिं विषे जघ॒न्वान्‌ त्वं वृतो अरिणा इन्द्र सिन्धून्‌ ॥७॥ 
४६६ अस्माकमत्रं पितरस्त आसन्‌ त्सप्त ऋष॑यो दोगहे बध्यमाने । 

त आय॑जन्त त्रस्दस्युमस्या इन्द्रै न धुत्रतुरंमधदेवस्‌ ॥८॥ 
४६७ पुरुकुत्सानी हि वामर्दाश द्वव्येमिरिन्द्रावरुणा नमोमि! । 

अथा राजानं त्र॒सद॑स्युमस्या पत्रहणे ददधुरधेदेवस्‌ ॥९॥ 
४६८ राया व्य संसवांसों मदेम हव्येनं देवा यर्वसेन गावः । 

तां धेनुमिन्द्रावरुणा युवं नों विश्वाहा घचमनपस्फुरन्तीम्‌ ॥ १०॥ 


es nnn nnnnnmnअi्nnnn—e आ 


चूत्राणि जघन्वान्‌ ) तूने बन्नोंको मारा, इसळिए तू ( शुण्विषे ) प्रसिद्ध हे । ( त्वं ) तूने ( वृतान सिन्धून्‌ अरिणाः ) 
ढकी या रुकी हुई नद्रियोको प्रवाहित किया ॥ ७॥ 

[४६६ ] ( देहे वध्यमाने ) दुगैदके पुत्रके बांध दिए जाने पर (ते सत्त ऋषयः ) वे सात कपि ( अस्माकं 
अत्र पितरः आखन्‌ ) दमारे यहाँ पालक बने। (ते) उन ऋषियोंने (अस्याः) इस खीको (इन्द्रं न वृत्तुरं ) 
इन्द्रके समान वृत्रा नाशक ( अर्धदेय ) भाषे देव ( त्रसदस्युं ) दस्यु लर्थात्‌ दुष्टको भयभीत करनेवाले वीरको ' 
( आयजन्त ) प्रदान किया ॥ ८ ॥ 

[४६७ ] दे ( इन्द्रावरुणो ) इन्द्र भौर वरुण ! ( पुरुकुत्सानी ), एरुङृत्साकी परनीने (वां) तुम दोनोंको 
( हव्येभिः नमोसिः ) दवियोंसे और स्तुतियोसे ( अदाशत्‌ ) प्रस किया। ( अथ ) इसके बाद ( ब्रत्रहणं अर्घदेवं ) 
वृत्रको मारनेवारे आधे देव ( राजानं चसदस्यु ) राजा त्रसदस्युको ( अस्याः ददथुः ) इस पत्नीको प्रदान किया ॥९॥ 

[४६८] दे ( इन्द्रावरुण ) इन्द्र वरुण ! ( युवां ससवांसः ) तुम दोनोंको नमस्कार करनेवाले ( वयं) दम 
( राया मदेम ) ऐश्वर्यसे भानन्दित हों । ( हब्येन देवाः ) इब्यसे देवगण आनन्दित हों, और ( यवसेन गावः ) जौ 
भादिसे गार्ये ्ानन्दित हों । ( युवं ) तुम दोनों ( विश्वाद्रा ) प्रतिदिन (नः ) इमे (अनपस्फुरन्ती तां घें) 
उपद्रव न करनेवाली उस गायको ( घत्तं ) प्रदान करो ॥ ५० ॥ 


भावार्थ--.दे वरुण ! तेरी उस मदिमाको सारे छोऋ जानते हैं, इसीलिए सभी स्तोता तेरी स्तुति करते हैं। दे 
इन्दर ! तूने बृश्नोंको मारा, इसीळिए तू प्रसिद्ध हुआ, भीर तूने बुत्रोंको मार कर रुकी हुईं नदियोंको प्रवादित किया ॥ ७ ॥ 

जब दुष्ट मनुष्य राष्ट्रमेंसे नष्ट होते हैं, तब हानीजन उस राष्ट्रका पालन करते हैं। तब उन ज्ञानियोंकी कृपासे रामे 
इन्द्रकै समान शज्नुओोंका नाश करनेवाले तथा दुष्ट जनोंको भयभीत करनेवाळे वीर पैदा द्वोते हैं, जो देवोंके समान ही 
होते हैं ॥ ८ ॥ 

दे इन्द्र और वरुण ! पुरुकुत्सकी पत्नीने दृवियों और नमस्कारोंसे तुम्हें प्रसन्न किया। इसके बाद तुमने उस 
स्थोको वृत्रद्दन्ता न्रसदस्युको प्रदान किया ॥ ९ ॥ 

हे इन्द्र और वरुण ! तुम दोनोंको नमस्कार करनेवाले दम ऐश्वयसे भानन्दित दों। उसी तरद हमारे द्वारा दी 
गई इविसे देवगण कौर हमारे द्वारा दिए गए जौ आादि घान्य तथा ठृणसे गाये प्रसन्न हों । तुम भी हमें रोज ऐसी गाये 
प्रदान करो कि जा उपद्रव करनेवाळी न हों ॥ १०॥ 


सूक्त ४४] क्रग्वेदका सुबोध भाष्य ! (११७) 


[ ४२ |] 


[ऋषिः- पुरुमीळ्हाजमीळ्ही सोहोचो । देवता- अश्विनो । । छन्दः- जिष्ठुप्‌ । ] 
४६९ क उ श्रवत्‌ कतमो यज्ञियानां वन्दारु देवः कतमो जुंषाते । 
कस्येमां देवीममृतेपु प्रेष्ठां हृदि श्रेषाम सुष्टुतिं सुंहव्यास्‌ ॥ १॥ 


४७० को मुंळाति कतम आर्गमिष्ठो देवानामु कतमः शंभ॑विष्ठः । 
क €॥ 


रथ कर्माहुद्रेवर्द्थमाशु यं रयस्य दुहितावृणीत ॥२॥ 
४७१ मक्षू हि ष्मा गच्छथ ईव॑तो धू- निन्द्रो न शक्ति परिंतकम्यायाम्‌ । 
दिव आर्जाता दिव्या सुपर्णा कया शचीनां मवथ; शर्चिष्ठा ॥ ३॥ 
४७२ का वां मूदु्पमातिः कयां न॒ आशिना गमथो हूयमांना । 
को वां महश्चित्‌ त्यज॑सो अभीक उरुष्यत माध्वी दस्रा न ऊती ॥ ४ ॥ 


[४३] 

अर्थ-- [ ४६९ ] ( यज्ञियानां कतमः कः उ ) पुजनीय देवोंमेंसे कोनसा देव ( श्रवत्‌ ) इमारी प्रार्थना सुनेगा ? 
(क्रतमः देवः ) इनसेसे भला कोनसा देव ( चन्दारु जुबाते ) दन्दनीय स्तोत्रका मनःपूर्वक सेवन करता है ? (इमां } 
इस ( सुप्ठति सुहव्यां ) सुन्दर अच्छी ( देवी ) दिव्य गुणोंवाली ( प्रेष्ठां ) अत्यन्त प्रिय स्तुतिको ( अस्नृतेषु ) भमरॉमें 
( कस्य हादि भ्राम ) भळा किसके लिये इम करें ? ॥ १ ॥ 

[ ४७०] ( कः खुळांते ) कौन सुख देता हे? ( देवानां ) देवोमें ( कतमः आगामेष्ठः) भरा कौनसा इधर 
भानेमें अत्यन्त आतुरता दर्शाता हे ? ( कतमः उ शंभविष्ठः ) कौनक्षा देव सचमुच अत्यन्त सुखदायक है ? (के आइ 
द्रवत्‌ अश्वे रथं आहुः ) किसे भळा शीघ्रगामी बौर दोडनेवाले घोडोंसे युक्त रथ हे ऐसा कहते हें ( सूर्यस्य दुहिता ) 
सूर्यकी कन्या ( ये अवृणीत ) जिसे स्वीकार कर चुकी ॥ २॥ 

[४७१] (दिव्या सुपर्णा) दिव्य तथा सुन्दर पणेव्राळे भोर (दिवः आजाता) झुलोकसे भानेवाळे 
अखिदेवो ! ( शचीनां कया ) अनेक शक्तिप्रॉसेसे भला किस शक्तिके कारण तुम ( शचिष्ठा भवथः ) अरन्त शक्तिमान 
बन जते हो? ( परितकस्यायां ) रात्रिमें ( इन्द्रः न) इन्द्रके दुस्य तुम (शक्ति) बल दर्शाते हो, ( {वतः यून) 
झानेवाले दिनोंमें अर्थात्‌ भागामी कामें होनेवाळे कार्याके प्रति (मक्षु हि) बहुतद्दी शीघ्र चुम (गच्छथः स्म ) 
जाते हदो ॥ ३॥ 

[४७२] दे ( माध्वी दस्रा अश्विना ) मीठे स्वभाववाले तथा शन्रुविनाशक भशिदेवो ! (का उपमातिः ) भला 
कौनसी उपमा ९ वां भूत्‌ ) तुम्हारे [ युणोंका वर्णन करनेके ] लिए पर्याप्त होगी? ( कया हूयमाना) भला किस 
स्तुतिसे बुळानेवर ( नः आगमथः ) इमारे पास तुम आओगे ? (वां अमाके ) तुम्हारे ( महः व्यजसः चित्‌) बढे 
भारी क्रोधको (कः) भळा कोन सदन करेगा ? ( ऊती नः उरुष्यतं ) रक्षाकरी आायोजनासे हमें सुरक्षित रखो ॥ ४॥ 

भावार्थ-- पूज्य देवोसें ऐसा कौन है कि जो हमारी प्रार्थनाको सुनेगा? दमारे दन्दनीय स्तोत्रोको कौन मानेगा ? 
इस बातका विचार करके उम देवकी पूजा करनी चाहिए ॥ १ ॥ 

देवोंसें अश्विनी देव सुख देते हैं । थे ही देव सचमुच सुखकारक हैं । इसीलिए इन्हें सूर्यही कन्याने वरण किया 
था॥२॥ 

दे अश्विनी देवो ! हमें बताओ कि तुम किन शक्तियोंके कारण शक्तिमान्‌ हुए । तुम किल झक्तिसे युक्त होकर 
रात भौर दिन संचार करते हो ? ॥ ३ ॥ 


ये भश्चिदेव मीठे स्वभाववाले और शज विनाशक हैं । उनके गुणोंका वर्णन करनेके लिए कोई भी उपमा नहीं है | 
इनका क्रोध इतना अर्यकर हे कि उसे कोई सहन नहीं फर सकता ॥ ४ ॥ ' 


(११८) ऋग्वेद्का सुवोध भाष्य [ मंडळ ४ 


४७३ उरु वां र्थ परि नक्षति घा मा यत्‌ समद्रादाभं वर्तेत वाप | 


मध्वा माध्यी मधु वां प्रधायन्‌ यत्‌ सी वां पक्षा भरजन्य पक्का! ॥५॥ 
४७४ सिन्धुं वां रसया सिञ्चदश्वांन्‌ घृणा वयोऽरुपास्‌ः परि ग्मन्‌ । 
तद पु वासजिरं चेति यानं येन पती भवथः सयाया! ॥ ६॥ 
४७५ इहेह यदू वां समना पपृक्षे सेयमखे सुमतिवीजरत्ना | 
उरुष्यतं जरितारं युवे ह श्रितः कामों नासत्या युव॒द्रिक्‌ ॥७॥ 
. ४४ ] 


[ ऋषिः- पुरुमीळहाजमाळहो सोहोन्री । देवता- अश्विनो । छन्दः- जिष्टुप्‌। ] 
. a 1४७. | ~ « le ~ 
४७६ तं वां रथे वयम॒द्या हवम पृथृञ्जयमाश्चिना सगति गो! | 
यः सूर्या बहति बन्धुरायु- मितीहसं पुरुतमं चसूयुम्‌ ॥१॥ 


थै— [४७३ ] (वां उरू रथः ) तुम दोनोंका विशाळ रथ (यत्‌) जब ( ससुद्रात्‌ चां आ आमिवर्तते ) 
समुद-भन्वरिक्षमेंते तुम्दारी ओर भाता है, तत्र (द्यां परि नक्षति ) युळोकमें चारों भोर चछा जाता हे, दे ( माध्वी ) 
मीठे भश्विदेवो ! (वां मधु ) तुम्हारे मीठे रस हमको (मध्या प्रषायेन्‌) मीठाससे भर देते हैं। (यत्‌) जब (वां 
पृक्षः ) तुम्हारे अन्नोंको ( स्रीं) सव जगद्दसे ( पकवा भुरजन्त ) पके धान्य प्राप्त द्वोते हैं ॥ ५॥ 

[४७४] (चां अश्वान्‌ ) तुम्हारे घोडोंको ( सिन्धुः ह ) बडी भारी नदीने ( रखया सिञ्चत्‌) रसीले जळसे सिञ्चित 
किया है । ( अरुपाखः ) लाळ रंगवले ( घणा चयः ) दीसिमान्‌ और पक्षीके समान वेगवान्‌ घोडे ( परि ग्मन्‌) चारों 
भोर चळे गये हैं, (वां तत्‌) तुम्हारा वद्द ( अजिरे याने ) शीघ्रगामी रथ (सु चेति ) मलीभौति ज्ञात हो गया है, 
( येन) जिसकी सद्दायतासे ( सूर्यायाः पती भवथः ) तुम दोनों सूर्याके पति-पालनकर्ता बनते हो ॥ ६॥ 

[४७५] हे ( वाजरत्ता नासत्या) बलरूप भन्न पने पास रखनेवाछे अश्विदेवो ! (यत्‌ खमना वां ) जो 
समान मनवाळ तुम्हे ( पपृक्षे ) में भन्न अर्पण करवा हूँ, ( इयं सा सुमति ) यद्दी वह अच्छी बुद्धि है, इससे ( अस्मे) 
हमें ( सुख हो ); ( जरितारं युव उरुष्यतं ) प्रशंसकको तुम दोनों सुरक्षित रो, कामः ) दमारी इच्छा ( युवद्विक्‌ 
ह श्रितः ) तुम्हारी भोरद्दी जा रही है ॥ ७ ॥ 

[४४] 

1 ४७६] दे (अश्विना ) भश्विदेवो! (चां ते) तुम्हारे उस ( वसूयुं ) धनसे पूर्ण ( पुरुतमं) विशाल 
९ तिर्वाहसं ) भाषर्णोको दूरतक पहुँचानेवाले ( गोः संगतिं ) गायोंसे युक्त करनेवाले ( पृथुञ्ञय रथं ) विख्यात वेगवाळं 
रथको ( अद्य हुवेम) नाज डुछते हैं, (यः वन्घुरायुः) जो ल्छवाळा होकर ( सूर्या बहति ) सूर्याको इष्ट स्थानपर 
पहुँचाता है ॥ १॥ 

भावाथ-- भश्चिनोकमारोका विशाळ रथ भन्तरिक्षमें सववत्र संचार करता हे । दयलोकर्मे भी उसकी गति कहीं नहीं 
रुकती । इनकी स्तुति करने पर स्तोता मिठाससे. परिपूर्ण हो जाता हे । इन्हीं कश्विनौके कारण धान्य पक्व होते हैं । गखिनी 
सूर्य भौर चन्द्र हैं, जो अपनी किरणोंसे भोषधि वनस्पतिर्योसें मीठा रस सरते क्र पकाते हैं॥ ५॥ 

अखिनीकुमारके घोडे अर्थात सूथकी किरण नदियों और तालाबोके जलोंमें भपने युद डाळकर जल पीठी हैं । मधुर 
जळ उन किरणोंको सींचते हैं । ये किरणे तेजस्वी और पक्षीके तुल्य वेगवान हॅ । सूर्यका वह तेजस्वी रथ प्रावःकाल शीघ्र 
ही दिखलाई पठने लगता है ॥६॥ 

अश्विनौ देदोको पूजा करनेवार्लोको ये देव उत्तम बुद्धि प्रदान करते हे और उत्तम वुद्धिसे उन्हें सुख प्राप्त द्दोवा है । 
इस प्रकार ये दोनों देव स्तोताकी रक्षा करते हैं ॥७॥ 

१ शश्विनी देवोका रथ धनसे पूर्ण, विज्ञाल, गायोंसे युक्त और सुप्रसिद्ध वेगवाला है। उसे इम अपनी तरफ बुढाठे 
॥१॥ 


सूक्त ४४ ] झग्वेदका सुबोध भाष्य न (११९) 


४१७ | [oN ~ I 


४७७ यव श्रियम्श्चिना देवत! तां दिवो नपाता घनथः शचीभिः । 


योरभि पृक्षः सचन्ते वहन्ति यत्‌ कङुहासो रथें वास्‌ ॥ २॥ 
४७८ को वामद्या करत रातहेन्य ऊतये बा सुतपेयाय वार्के! । 

तस्यै वा बचुषे प्याय नमों येमानो अशिना बषतत्‌ ॥३॥ 
४७९ हिरण्ययेन पुरुभू रथेनेमं यज्ञं नासत्योप यातम्‌ । 

पिर्बाथ इन्मधुँन! सोम्यस्य दर्घथों रत्तं विधते जाय ॥४॥ 


४८० आ नों यादे दिवो अच्छा एथिव्या हिंरण्पयेंन सुवृता रथेन । 


मा वामन्ये नि य॑मन्‌ देवयन्तः से यदू दुदे नामि। पूर्व्या वाम्‌ ॥५॥ 


अर्थ-- [४७७] दे ( दिवः नपाता अग्विना ) घुळोकको न गिरानेवाले भश्िदेवो ! ( देवता युवं ) देवतारूपी 
तुम दोनों ( तां श्रियं ) उस शोभाको ( शचीभिः वनथः ) शक्तियोंसे प्राप्त करते हो। (यत्‌ ) जब ( ककुहासः ) बढे 
आरी घोडे ( बां ) तुम्ह (रथे चहन्ति) रथपर बैठनेपर इष्ट स्थानपर पहुँचाते हैं, तब ( पृक्षः ) अन्न ( युवोः वपुः 
अभि सचन्ते) तुम दोनोंके शरीरको प्राप्त होते हैं, पुष्ट करते हैं॥ २॥ 

[ ४७८ ] दे (अश्विना ) भश्विदेवो ! (रातहव्यः कः ) इविर्भाग दे चुकनेपर भला कौन ( अकैः ) पूजनीय 
साधनोंसे ( वां अद्य ) तुम्दारी भाज ( ऊतये वा सुतपेयाय वा) संरक्षणे लिए या निचोडे हुए सोमको पीनेके लिए 
( करते ) प्रशंसा करता है? ( पूर्व्याय ऋतस्य बलुपे वा ) पूर्वकालीन सत्यधर्मकी प्रापतिके लिए ( नमः यमानः ) 
नमन करता हुआ ( आ ववर्तत्‌ ) भपनी ओर तुम्दें कौन प्रवृत्त करता है ॥ ३॥ 


[४७९] हे (पुरसु नालत्या ) बहुत प्रकारसे अपना अस्तित्व जतलानेदारे तथा सत्यपालक भश्चिदेवो ! 
( हिरण्ययेन रथेन ) सुवर्णमय रथपरसे (इसे यज्ञ ) इस यज्ञक्रे ( उपयाते ) समीप भाओ, ( मधुनः सोम्यस्य ) 


मीठे हक ( पिबाथः इत्‌) पान करो कौर (विधते जनाय) पुरुपा करनेद्वारे लोगोंको ( रत्नं द्घथः ) 
रत्न दो ॥ ४॥ 


[४८०] ( दिचः पृथिव्याः ) चलोकले या भूलोकसे ( नः अच्छ ) हमारी भोर ( हिरण्ययन खुच्चता रथेन ) 
सुवणेमय सुन्दर रथपरसे ( आयातं) भाओ, (देवयन्तः अत्ये ) देवोंकी कामना करनेद्दारे दूसरे लोग (वां मा 
नियमन ) तुम्द बोचमेंदी न रोक रखें, (यत्‌) क्योंकि (पूर्व्या नाभिः) पत्रकालते इमारा यह घर (वां) तुमे 
(सं द्दे) भळीभॉति बद्ध कर चुका है। तुम्हारा संबंध हमसे पूर्वकालसे चला आया है॥ ५ ॥ ki 
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भावार्थे देवत्वको प्राप्त हुए ये अश्विनीकुमार अपनी शक्तियोंके कारण ही शोभाको प्राप्त होते हैं । जब इनके पुष्ट 
घोडे उन्हे रथमें बेठाकर इनके दृष्ट स्थानपर पहुंचाते हैं, तब भक्तोके द्वारा दिए गए इनके शरीरोंको पुष्ट करते हैं ॥ २ ॥ 

हे अश्विनौ ! इवि दे चुकनेके बाद पूज्य साधनोंसे अपने संरक्षणके लिए कौन तुम्हारी पूजा करता हे भोर सत्यधर्म 
की प्राप्तिके लिए कोन तुम्हे प्रवृत्त करता है, इसका विचार तुम करो ॥ ३॥ 


दे भनेक प्रकारसे अस्तिसमान्‌ और सत्यके पालक अश्विदेवो ! तुम सोनेके रथसे इस यज्ञके समीप भाक्षो । मीठे 
सोमरसका पान करो छर पुरुषार्थी जनोंको रत्न दो ॥ ४ ॥ 


न अश्विनी | द्युलोकसे या भूलोकसे हमारी तरफ सुन्दर सोनेके रथसे आमो। देवॉकी कामना करनेवाले लोग तुम्दें 
बीचसे ही न रोके । तुम्हारा और दमारा सम्प्रन्ध पूदेकालसे चला भा रद्दाहे॥५॥ 


(१२०) क्रग्वेदका सुबोध भाष्य [ मंदळ ४ 


४८१ न्‌ नो र॒यिं पुरुवीरं बृहन्तं दखा मिर्माथामुभयेष्यस्मे । 


नरो यद्‌ वांमश्चिना स्तोममावन्‌ त्सधस्तुतिमाजमीळ्हासा अग्मन्‌ ॥६॥ 
४८२ इहेह यद्‌ वाँ समना पंपृक्षे सेयमस्मे सुमतिवोजरला । 
उरुष्यतं जरितारं युवं इ श्रितः कामों नासत्या युवद्रिक ॥७॥ 


[ ४५ ] 
[ ऋषिः- वामदेवो गोतमः । देवता- अश्विनौ । छन्दः- जगती, ७ त्रिष्टुप्‌ । ] 
NI 2 ~ et NN 1८6. 
४८३ एप स्य भानुरींदयात युज्यत रथः पारज्मा उवा अस्य सानाव | 


पृक्षासों अस्मिन्‌ मिथुना अधि त्रयो इतिस्तुरीयो मधुनो वि रप्शते ॥ १॥ 
४८४ उदू वाँ प्चासो मधुमन्त ईरते रथा अश्वांस उषसो व्यूश्टिषु । \ 
अपोणबन्तस्तम आ परीवृतं खणे शुक्रं तन्वन्त आ रज॑ः ॥२॥ 


अर्थ--[ ४८१ ] दे ( दस्रा अश्विना ) शत्रुविनाशक झखिदेवो ! ( नः नु ) हमे जल्दीही ( पुरुवीरं बृहन्तं राय ) 
भनेक वीरोसे युक्त प्रचण्ड घनको ( अस्मे उभयेषु मिमाथां ) हमारे दोनों दरें दे डालो; ( यत्‌ वां स्तोमं) जब कि 
तुम्हारी स्तुतिको (नरः आवन्‌ ) नेताओोंने सुरक्षित कर रखा हे तथा ( आजमीळ्हालः ) अजमीळ्द परिवारके लोग 
( सघर्तृति अग्मन्‌) मिलकर की जानेवाली प्रशंसामें सम्मिलित द्दोनेके लिए भागये हें॥ ६ ॥ 

[ ४८२] हे ( वाजरत्ना नासत्या) वळख्प अन्न अपने पास रखनेवाले भश्विदेवो ! (यत्‌ समना वां ) जो 
सनान मनवाळे तुम्हे ( पणूक्षे ) में भन्न अर्पण करता हूँ, ( इयं सा सुमतिः) यदी बह अच्छी बुद्धि हे, इससे ( अस्मे ) 
हमें [ सुख दो ]; ( जरितारं युवे उरुष्यतं ) प्रशंसकको तुम दोनों सुरक्षित रखो, ( कामः ) हमारी इच्छा ( युवद्रिक्‌ 
ह श्रितः ) तुम्हारी भोरद्दी जा रही है ॥ ७॥ 

[४५] 


[४८३ ] (स्यः पषः) वदद यइ (भानुः उत्‌ इयर्ति ) सूर्यं ऊपर भा रद्दा हे, (अस्य दिवः सानवि) 
इस घुळोकके ऊँचे विभागसें ( परिज्मा रथः युज्यते ) चारों भोर जानेवाला रथ जोता है; ( आस्मिन्‌ अघि) इसपर 
(त्रयः मिथुनाः पृक्षासः ) तीन युगल अन्न रखे हुए हैं, ( तुरीयः) चौथा ( मधुनः दतिः) मधुका पात्र ( वि 
रप्दाते ) विविध प्रकारसे विराजित होता है ॥ १ ॥ 

[४८४ ] (उषसः व्युष्टिषु) उषानोंसे निकळ नानेपर ( मधुमन्तः पक्षाः ) मीठाससे युक्त भन्न, ( अश्वाः 
रथाः ) घोडे तथा रथ ( पारेवुत तमः ) चारों शरसे घिरा हुआ लंधकार ( आ अप ऊर्णुच्न्तः ) पूर्णतया दूर इटाते 
हुए, ( शुक्रं रजः ) दीघ्र तेजको ( स्वः न) सूथेके समान ( आ तन्वन्तः ) चारों भोर फेलाते हुए ( चां उत्‌ ईरत) 
तुम दोनोंको ऊपर उठाते हैं ॥ २॥ न 


भावार्थ-- दे शन्न॒ुविनाशक मश्विदेवो | हमें शीप्रही भनेक वीरोसे युक्त घन प्रदान करो॥ ६ ॥ 

अखिनौ देवोंकी पूजा करनेवाळोंको ये देव उत्तम बुद्धि प्रदान करते हैं और उत्तम बुद्धिसे उन्हें सुख प्राप्त द्वोता है। 
इस प्रकार ये दोनों देव स्तोताकी रक्षा करते हें॥ ७॥ 

सूर्यका रथ भाकाशसें जब ऊपर चढता है, तब द्युलोकके ऊचे भागसें चारों ओर जानेवाला रथ जोडा जाता है 
सूर्यका रथ ऊंचे युलोकमें सर्वत्र जाता है। उस समय यज्ञशाळामें सब तरफ अन्न और सोमके पात्र सुशोभित होते हैं ॥ १ ॥ 

जब उपारे प्रकाशित होती हैं, तव अन्धकार पूरी तरदसे दूर दो जाता है भौर सूय निकळ आता हे भोर दीप्त तेज 
हक जाता हे, तब अश्विनौ भी उद्भत दोते दिनकै समय या प्रातःकाल सूर्योदथके समय प्राण और लपान बढशाछी 
होते हैं ॥ २॥ 


~ 


सूक्त ४५ ] ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (१२१) 


४८५ मध्य! पिचत मधुपेमिरासमिं-“रुत प्रिय मधुने युञ्ाथां रथम्‌ । 


आ वर्षेनि मधुना जिन्वथस्पथो इतिं वहेथे मधुमन्तमश्विना ॥३॥ 
४८६ हुंसासो ये बां मधुमन्तो अखिषो हिरंण्यपर्णा उहुर्व उपपुंषं! । 

उद्प्रुतों मन्दिनो मन्दिनिस्पृशो मध्यो न मक्षः सवनानि गच्छथः ॥४॥ 
४८७ स्वध्वरासो मधुमन्तो अप्रयं उस्रा जरन्ते प्रति वस्तोरश्चि्ना । 

यन्निक्तहसतस्तराणिबिंचक्षण। सोमे सुषाव मधुमन्तमद्रिंभिः- ॥५॥ 
४८८ आकेनिपासो अईभिर्दबिध्यत। खणे शुक्रं तन्वन्त आ रज! । 

स्रश्विदान्‌ युयुजान ईयते विश्वो अनु स्वधया चेतथस्प॒थः ॥६॥ 


अर्थ [ ४८५] दे (अश्विना) अखिदेवो ! ( मधुपेभिः आसभिः ) मीडे रसको पीनेवाळे मुर्खोसे ( मध्वः पिवतं ) 
मीठा रस पीनो (उत ) भौर ( प्रियं रथे ) प्यारे. रथको ( मधुने युञ्जाथां ) मधु पानेके लिये घोडॉसे जोड दो । ( वर्तनि 
पथः ) घरतकके मागको ( मधुना आ जिन्वथः ) मधुसे पूरी तरद्द भर देते दो ( मधुमन्तं डात वहेथे) मीठास 
अरे पात्रको चुम दोनों ढोते दो ॥ ३ ॥ 

१ ' तिं !-- यद्व चमडेका पात्र है, पखाळ, मशक, । सोमका रस इस चर्मपान्नसें भरकर रखते थे ऐसा 

इससे पता लगता है । मधुमन्तं हातिं । मीठा सोमरस जिसमें भरा हुआ हे ऐसा डति, पखाळ या सशक | 

[४८६] (ये) जो ( हंसाखः, मधुमन्तः ) इंसतुल्य, मीढाससे पूर्ण, ( अस्थिधः हिरण्यपर्णाः ) द्रो न 

करनेवाले, सुवर्णके समान चमकनेवाछे पत्तोंसे युक्त ( उषर्बुधः उहुवः ) प्रातःकाळ जागनेवाळे, दूरतक पहुँचानेवाले, 

(उदप्रुतः मन्दिनः ) वेगसे जानेकै कारण पसीनेके दूँदोको टपकानेवाले, भानन्दित ( मन्दिनिर्पृशः ) इषित करने- 

वाछेको छूनेवाले घोडे (वां ) तुम्हे छे चलते हैं, इसलिए ( मक्षः मध्वः न) मधुमक्खियाँ मधुकी भोर जेसे चली जाती 
हें, वेसेही ( सवनानि गच्छथः ) इमारे सवनोंमें तुम जाते दो ॥ ४ ॥ 

[४८७] (यत्‌) जब ( विचक्षणः तरणिः ) बुद्धिमान्‌ और कार्य पूरा करनेवाला मानव ( निक्तहस्तः ) 
दार्थोकी स्वच्छ धोकर (मधुमन्तं सोमं अद्रिभिः सुषाव) मीठे सोम वनस्पतिको पत्यरोंसे कूटकर निचोड 
चुका हो, तब (प्रति चरतोः) इर प्रातःकार ( मधुमन्तः स्वध्वरासः असयः ) मीठाससे पूर्ण, अच्छ हिसार दित 
बग्रणी दीसिमान्‌ अझिसमान युक्त कार्योसे लोग ( उस्रा अश्विना जरन्ते ) साथ रददनेवाले अश्विदेवोकी स्तुति करत हैं ॥ ५॥ 

[४८८ | (शुक्रे रज्ञः) प्रदीप्त तेजको (स्वः न) सूर्यके समान (आ तन्वन्तः ) फैछाती हुई ( अहभिः ) 
दिनोंसे ( दत्रिध्वतः ) मैधियारीको हटाती हुईं ( आकेनिपासः ) समीप भा गिरनेवाली किरणे होती हैं; ( अश्वान्‌ 
युयुजानः ) घोडोंको जोतता हुआ ( सूरः चित्‌ ईयते) विद्वान्‌ भी संचार करता है । ( स्वघया ) स्वघासे-अपनी 
भारणाशक्तिसे ( विश्वान्‌ पथः ) सभी मार्गोको तुम ( अनु चेतथः ) भनुक्रमसे जतलाते दो ॥ ६ ॥ 


भावार्थ दे अश्विनी ! मीठे रसको पीनेवाळे झुखोंसे मीठा रस पीओो। अपने रथको भी मधु पानेके लिए जोड 
दो। तुम्हारे जानेके मागे मधुरतासे पूर्ण दों और मिठाससे भरे हुए पात्र तुम्हारे पास हों ॥ ३॥ 

कश्रिनोकुमारोंके घोढे दैसके समान सफेद, मधुरतासे पूर्ण, द्रोह न करनेवाळे, सोनेके समान चमकनेवाछे, प्रातःकाल 
जागनेवाछे, दूर तक पहुंचानेवाळे कौर वेगबान्‌ हैं । उन घोडोंवाळे रथपर चढकर तुम यज्ञोसें जति हो ॥ ४ 8 

जब प्रातःकाल छु!द्धसान्‌ भोर कार्य पूरा करनेवाळा मनुष्य छद और पवित्र होकर मीठे सोमरसको निचोड चुकता 
तब प्रतिदिन प्रातःकाळ दिसा रदित कार्याशे करनेवाळे तथा भझ्निरे समान तेजस्वी सनुष्य इन अश्विदेवोंको चुडाते 

प्रण 
१६ ( ऋग्वे. सुबो. भा. मं. ४ ) 


(१२२) क्रग्वेदका सुबोध भाष्य [ मंडळ ४ 


४८९ प्र वांमचोचमाश्विना वियंधा रथ! स्वश्वो अजरो या अस्ति । 
येनं सद्य! परि रजाँसि याथो इविष्मन्त तराणि भाजमच्छ ॥७॥ 


[ ४६ | 


[ ऋषिः- वामदेवो गोतमः । देवता- इन्द्रवायू, १ वायुः । छन्दः- गायत्री । | 


४९० अग्रे पिबा मधूनां सुतं धायो दिविश्ििष । त्य हि पूवेपा असि ॥१॥ 
४९१ श॒तनां नो अभिष्टिमि-नियुत्वाँ इन्द्रेसारथिः । वायो सुतस्य तृम्पतम्‌ ॥२॥ 
४९२ आ वां सहस्रं हरय इन्द्र॑वायू अभि प्रयः । वइन्तु सोम॑पीतये ॥ ३॥ 
४९३ रथं हिर॑ण्यवन्धु ˆ मिन्द्रवायू स्वृष्व॒रम्‌ । आ हि स्थाथो दिविस्पृश्न ॥ ४ ॥ 


अर्थ~ [४८९] दे ( अश्वित्ता ) भश्विदेवो ! ( धियंधाः ) बुद्धिको धारण करनेवाडा में ( वां प्र अवोचं ) तुम्हारे 
संदंधमें बहुत कुछ कइ चुका हूँ, ( यः स्वश्वः ) जो अच्छे घोडोंबाला ( अजरः रथः अस्ति ) जीण न द्दोनेवाळा रथ है, 
(येन ) निसपरसे ( हविष्मन्त तराणे ) विसे युक्त तारण करनेवाले ( भोज अच्छ) तथा भोजन देनेवाळे [ यज्ञ] 
के प्रति ( सद्यः ) तुरन्त हवी ( रजेसि परि याथः ) छोकोंको पारकर तुन चले जाते द्दो ॥ ७॥ 
[४६] 

[४९० । दे (वायो ) वायु ! ( दिविष्टिषु ) यज्ञमे बैठकर (मधूनां सुतं ) मधुर सोमोके निचोढे गए रसको 
{ अग्रं पिव ) सबसे पहले पी । ( हि ) क्योंकि (त्वं पूर्वपाः असि ) तू सबसे पद्दळे इन रसोंको पोनेवाढा है ॥ १ ॥ 

[४९१] हे ( बायो ) वायुदेव ! ( नियुत्वान्‌) उत्तम घोडोंवाढा तू ( इन्द्रसारथिः ) इन्द्रको सारथि वनाकर 
( अभिएिभिः ) अभिलाषा पूरा करनेके लिए ( शतेन नः ) सेंकडों घोढोंसे हमारे पास भा मोर ( सुतस्य तुम्पतं ) 
निचोढे गए सोमरसको पीकर तू और इन्द्र तृत दोभो ॥ २ ॥ 

[४९२] दे (इन्द्रवायु ) इन्द्र और वायु | (वां सहस्रं हरयः ) तुम दोनोंके दजारों घोडे ( प्रयः अभिः ) 
छन्नकी ओर जाते हैं वे तुम्दे ( सोमपीतये ) सोम पीनेके लिए (वहन्तु ) छे आयें ॥ ३ ॥ 

[४९३] दे ( इन्द्रवायू) इन्द्र भौर वायु! तुम दोनों ( हिरण्यवन्धुरं ) सोनेसे मदे हुए (सु अध्वरं ) 
उत्तम वज्ञके साधक ( दिविस्पृशं रथं) भाकाराको छूनेवाळे रथ पर (आ स्थाथः ) भाकर बैठते हो ॥ ४॥ 


भावार्थ- अश्विनो की किरणें अत्यन्त तेजस्वी, अन्धेरेको इटानेवाढी भोर सर्वत्र प्रकाश करनेवाकी हैं। तब विद्वान्‌ 
अपने रथॉमें बेठकर संचार +रते हैं ओर अपनी धारणा शक्तिसे सभी मागको प्रदर्शित करते हैं ॥ ६॥ 
इन अश्विदेवोंका रथ भी जीणे न दोनेवाळा हे। इन पर बैठकर अश्विदेव सभी ठोकोमें संचार करते हैं ॥ ७॥ 
यह वायुदेव देदसिं सबसे पहले इन सोमरसोंको पीता है, इसलिए यज्ञोंसें सबसे पहले हस वायुको मधुर सोमोंका 


रख जिचोडकर दिया जाता है ॥ १ ॥ 
द्दे वायो | तू इन्द्रको अपना सारथि बनाकर उत्तम घोडोंसे हमारी भभिलाषाक्षोंको पुर्ण करनेके लिए भा भौर तू 


तथा इन्द्र दोनों इन निचोड गए सोमरसोंको पीकर तृप्त ददो ॥ २॥ 
हे इन्द्र जोर वायु ! तुम दोचोंके हजारों घोडे अन्नकी भोर जाते हैं । वे तुम दोनोंको सोम पीनेके लिए हमारी ओर 


ले आय ॥ ३॥ 
हे इन्द्र भौर वायु ! तुम दोनों खोनेसे मढे हुए, यज्ञको उत्तम रीतिसे सिद्ध करनेवाले तथा बहुत ही ऊंचे रथपर 


आकर बेठते दो ॥ ३ ॥ 


संक ४७] क्ग्वेदका सुवोध भाष्य (१२२) 


४९४ रथेन पृथुपाजंसा दाथांसमुर्प गच्छतम्‌ । इन्द्रवायू इहा गतस्‌ ॥ ५ ॥| 
३९५ इन्द्रवायू अय सुतः स्तं देवेमिं। स॒जोष॑सा । पिर्वत दाशुपी गुहे ॥ ३ ॥ 
४९६ इह प्रयाण॑मस्तु वा_ मिन्द्रंबायू विमोचनम्‌ । इह वां सोम॑पीतये ॥ ७॥ 


[४७] 


[ ऋषिः- चामदेचो गौतमः । देवताः- इन्द्रवायू, १ वायुः । छन्दः अनु 1] 
४९७ वायों शुक्रो अयामि ते मध्वो अग्रं दिविष्टिषु । 


आ याहि सोम॑पीतये स्पाहों देव निय॒स्वंता ॥ १॥ 
४९८ इन्द्र वायवेषां सोमानां पीतिमंदेथः । 
युवां हि यन्तीन्दवो निम्नमापो न सध्न्यकू ॥२॥ 


अर्थ-- [ ४९४] दे (इन्द्रवायू) इन्द्र भौर वायु! ( पृथुपाजसा रथेन) अत्यन्त बळशाळी रथके ठारा 
( दाश्वांसं ) दान देनेवाळेके ( उपगच्छतं ) पास जानो । ( इह आगतम्‌ ) इस यज्ञमें तुम दोनों भानो॥ ५ ॥ 

[४९५] दे (इन्द्रवायू) हन्द्र और वायु ! ( अयं सुत; ) यद्द सोमरस निचोडा गया है। ( तँ) उस सोमरसको 
( सजोषसा ) परस्पर प्रीति करनेवाले तुम दोनों ( दाशुषः ग्रंदे ) दानशीलके घरमें जाकर ( देवेमिः पिवतं) देवोंके 
साथ मिळकर पियो ॥ ३ ॥ 

[४९६ | दे ( इन्द्रवायू ) इन्त्रवायु ! (वां इह प्रयाणं अस्तु ) तुम दोनोंका इधर दसारी तरफ भागमन हो । 
( इह) यहां जाकर ( सोमपीतये ) सोमपीनेके लिए ( वां विमोचन ) तुम दोनोंके घोडोका विमोचन द्दो॥७॥ 


[४७] 
[४९७ | हे (वायो) वायु ! ( शुक्रः) वेजस्त्री में ( दिविष्टिषु ) यज्ञो (मध्वः) इस मधुर रसको (ते) तझे 
(अग्रं अयामि) सबसे पहले देता हूँ । दे (देव) देव! (स्पार्हः ) कान्तिमान्‌ तू ( सोमपीतये ) सोमपीनेके छिए 
( नियुत्वता आ याहि ) उत्तम घोडोंप्ति झा ॥ १ ॥ 
[४९८ । (इन्द्रः च वायो) दे इन्द्र रौर वायु! तुम दोनों ( एपां सोमान पीतिमहथः ) इन सोमरसोंका 
पान कर सकते दो। ( आपः सध्चघक्‌ निस्ते न) जिसतरद जळ इकट्ठे दोकर नीच स्थळकी तरफ बद्धते हैं. उसीतरह थे 
(इन्दवः) सोमरस (युवां हि यान्ति ) तुम दोनोंकी तरफ दौडते हैं ॥ २॥ 


भावार्थ हे इन्द्र और वायु ! तुम दोनों अत्यन्त बळसाली रथसे दान देनेवाले मनुप्यके पास जाभो और उसके 
यशसे जाकर सम्मिलित होक्षो ॥ ५ ॥ 
दै इन्ट वायु | यह सोमरस तुम्हारे लिए निचददा गया हे । उस सोमरसको परस्पर प्रीति रखनेवाले तुम दोनां दाता 
के घर जाकर देवोंके साथ पेठकर पियो ॥ ६॥ 
हे इन्द्र भौर वायु ! चुम दोनों हमारी तरफ आओ सौर सोमपीनेके ढिए हमारे यहाँ आकर यहां घोडोंको मुक्त 
करो ॥ ७॥ | 
दै वायुदेव ! तेजसे युक्त में यज्ञोमें इस मधुर सोमरसको सबसे पहले तुझे देता हँ । कान्तिसे वे 
हू । कान्तिसे युक्त तू सोम 
हिए उत्तर घोडोसे का || १॥ 0000 
हे इन्द्र और वायु ! तुम दोनों इन सोमरसोंका पान कर सकते हो द्व ३ 
ह [ दो। जिसतरद्द जल इकट्टे होकर नीचे स्थळ 
बहने करते हैं, डसीतरह ये सोमरस तुम दोनोंकी तरफ दौड़ते हैं ॥ १ ॥ i 000 
x 


(१२४) ऋग्वेदका रुबोघ भाष्य [मंडळ ४ 


४९९ वायबविन्द्रथ घुष्मि्णा सरथं शवसस्पती | 


नियुत्वन्ता त्र ऊतय आ याते सोमपीतये ॥३॥ 
५०० या बां सन्ति पुरुस्पृहो नियुतो दाशुषे नरा । 
अस्मे ता यज्ञवाहसे न्द्रबायू नि य॑च्छतम्‌ ॥४॥ 


[४८ ] 


[ ऋषिः- वामदेवो गोतमः । देवता- वायुः । छन्दः-अङुष्डप्‌। ] 
५०१ विहि होत्रा अवीता विपो न रायो अर्य! । 


वाय॒वा चन्द्रेण रथेंन याहि सृतस्यं पीतये ॥१॥ 
५०२ निर्येवाणो अशस्पी नियुत्वाँ इन्द्रसारथि। । 
` वायवा चुन्द्रेण रन याहि सुतस्य पीतये ॥२॥ 


अर्थ-- | ४९९1 दे ( वायो इन्द्रः च) वायो और इन्द्रदेव ! ( शवसस्पती शुष्मिणा ) बोके स्वामी भठएव 
अत्यन्त बलशाली ( नियुत्वन्ता ) उत्तम धोडोंसे सम्पन्न तुम दोनों ( सरथं) एक ही रय पर चढकर (न्नः ऊतये 
सोमपीतये ) हमारी रक्षा करनेके लिए तथा सोम पीनेके लिए ( आ यातं) भाभो ॥ ३॥ 

[ ५०० ] दे ( नरा यज्ञवाहसा इन्द्रवायू ) नेतृत्व करनेवाले तथा यज्ञको सम्पन्न करनेवाले इन्द्र भोर वायु! 
(बां) तुम दोनॉके ( याः पुरुस्पृहः नियुतः सन्ति ) ओ बहुतोंके द्वारा चाहे जाने योग्य घोडे हैं, ( ताः ) उन घोडॉको 
( दाशुषे अस्मे ) दान देनेवाके हमें (नि यच्छतम्‌) प्रदान करो ॥ ४॥ 

[ ४८ 

[५०१] हे ( घायो ) वायुदेव ! ( हो-ञाः ) इवनसे रक्षण करनेवाले ( अ-चीताः ) अन्योके द्वारा पहके न 
पिये गए इस सोमरसका ( बिहि ) भक्षण करो । ( विपः न) त्‌ गात्रुओोको कंपानेवाके वीरके ' समान ( अर्यः) स्तुति 
करनेवाले हमारे ( रायः ) घनेश्वर्यको वढा । तथा तू ( सन्द्रेण रथेन ) भाग्दादकारक रथके द्वारा ( सुतस्य पीतये ) 
सोमको पीनेके लिए (आ याहि) झा ॥ १॥ 

[५०२] दे ( चायो ) वायु! ( अशस्तीः ) अवर्णनीय ( निर्मुवाणः तित्रुत्वान्‌) तारुण्यसे सम्पन्न घोडाको 
नियुक्त करके त्‌ ( इन्द्रलारथिः ) इन्द्रेकी सदायता करते हुए अपने ( चन्द्रेण रथेन) वेजस्त्री रथसे ( सुतस्य 
पीतथे ) सोमपीनेके लिए (आ याहि) भा॥२॥ i 


भावार्थे- हे इम्द्र और वायु ! बढोंके स्वामी तथा अत्यन्त बळशाळी एवे उत्तम घोडोंवाळे तुम दोनों हमारी रक्षा 
करने तथा सोम पीनेके लिए एक रथ पर बेठकर आभो ॥ ३ ॥ 

हे नेतृत्व करनेवाले तथा यज्ञको सम्पन्न करनेवाले इन्द्र और वायु | दुर दोनोंके पास जो अत्यन्त उत्तम घोडे हैं, 
उन्हे दान देनेवाले हम छोर्गोको प्रदान करो ॥ ४ ॥ 

दे वायु ! इवनके द्वारा जो लोगोंकी रक्ष! करता है, तो जिसे भमी तक किसीने जूठा नहीं किया है, उस सोमरसका 
तू भक्षण कर । तू स्तुति करनेवाले हमारे धनेश्वयंको बढा । और चमकते हुए रथसे सोम पीनेके लिए भा ॥ १ ॥ 

वायु प्राण हे। उसका रथ शरीर हे, उस शरीरमें वह इन इन्द्रियां रूपी घोडोंको जोडता है। तब इस तेजस्वी शरीर 
रूपी हर बैठकर वह प्राण इन्द्र अर्थात्‌ आत्माके साथ संयुक्त होता है और तब वह सोम अर्थात्‌ भरततर्वका पान 
करता है॥ २॥ 


सूक ४९ ] ऋग्वेद्का सुबोध भाष्य (१२५). 


५०३ अनु कृष्णे वसुधिती येमाहे विश्वपेशसा । 
वाय॒वा चन्द्रेण रथेन याहि सुतस्य पीते ॥ ३॥ 

५०४ वह॑न्तु त्वा मनोयुजो युक्तासो नवतिर्नव । 
` चायृवा चन्द्रेण रथेन याहि सुतर्स्य पौतयें ॥ ४॥ 

५०५ वायो शतं हरीणां युवस्थ पोष्याणाम्‌ । 

उत वां ते सहस्रिणो रथ आ यांतु पाजसा ॥५॥ 

[ ४९ ] 

[ ऋषि;-- वामदेवो गोतमः । देवता-- इन्द्राबृहस्पती । छन्दः- गायत्री । 

५०६ इदं वामास्ये इवि! प्रियरमिन्द्रावहस्पती । उक्थं सदश्च दस्यते ॥ १ ॥ 
५०७ अयं वाँ परिँ विच्यते सोमं इन्द्राबुहस्पती । चारुमेदाय पीतये ॥२॥ 


अर्थ-- [५०३ ! हे (वायो ) वायु ! ( कृष्णे ) जाकर्षण शक्तिसे' युक्त ( वरुचिती ) घर्नोको, धारण करनेवाळी 
( विश्व पेशसा ) अनेक ख्पोंवाली ये यावाएथिवी तेरी दी ( अनुयेमाते ) अनुसरण करती हैं! तू ( सुतस्य पीतये ) 
सोम वीनेके लिए ( चन्द्रेण रथेन ) नाल्हादकारक रथसे ( आ याहि) का ॥ ३॥ 

[५०४ ] हे (चायो ) वायु ! (त्वा) घुले ( मनोयुजः) मनसे जुइजानेवाले ( युक्तास; ) रथमें जोडे हुए. 
( नवत्तिः नच ) निन्यानवे घोडे (चहन्तु ) छे जाये । तू भी ( सुतस्य पीतये) सोमरसको पीनेके लिए ( चन्छ्रण 
रथेन आं याहि.) तेजस्वी रथसे आ ॥ ४ ॥ 

[००५] दे ( बाये। ) वायुदेव ! द्‌ ( पोष्याणां ) पोषणके योग्य, बलशाली ( हरीणां शर्त ) सो घोडोंको नपने 
रयमें ( युवस्घ ) नियुक्त कर । (उत वा) और (ते) तेरा ( खहदस्तिणः रथः) इजार घोडोंवाला रथ ( पाजसा ) 
बढसे (आ यातु ) आए ॥ ५॥ | 
| [ ४९ ] 

[५०६] दे ( इन्द्राबृहस्पती ) इन्द्र भौर बृदस्पति ! (इद प्रिये हविः ) यद्व प्रिय इवि (चां आर्ये) दुम 
दोनोंके सामने समार्पितकी जाती है । ( च ) तथा (१ मदः उक्थं शस्यते ) आनन्ददायक स्तोत्र गाये जाते हें ॥ १ ॥ 

[५०७] दे ( इन्द्राबृहरुपती ) इन्द्र भौर बृइस्पति ] ( चां मदाय पीतये ) तुम्दारे आनन्दे लिए तथा पीतेके 
छिए ( अयं चारुः सोमः ) यद सुन्दर सोम ( परि पिच्यत ) तेय्यार किया जाता है ॥ २ ॥ 


भावार्थ भाकर्षण शक्तिसे युक्त घनोंको धारण करनेवाली तथा अनेक रूपोंवाली ये घावाएथिवी इसी प्राणसे वीविश 
रहती हैं । प्राणके कारण ही इन लोकोंमें जीवनशक्ति रहती हे ॥ ३ ॥ 


इस प्राण की असंख्य शक्तियां हैं | निन्यानवे भसंख्यवाका योतक हे । ये भसंख्य शक्तियां दारीरमें रहती हैं और 
जब मनको इन शक्तियॉपर केन्द्रित किया जाता हे, तब ये शक्तियां शरीरको प्रेरणा देती हैं ॥ ४ ॥ 
यद प्राण सबसे भधिक बलशाली, सबका पोषण करनेवाला तथा हजारों शक्तियोंसे सम्यन्ञ दै ॥ ७ ॥ 


है क इन्द्र भोर बृहस्पति ! यह प्रिय इवि तुम दोनोंके लिए समार्पेत की जाती हे भौर आनन्ददायक स्तोत्र सी गाये 
जाते हैं॥ १ ॥ 


दे इन्द्र भौर इइस्पति ! तुम्हारे आनन्दके किए तथा पीनेके र यह सुन्दर सोम तैय्यार किया जाता है ॥ २ ॥ 


(१२६) क्रग्वेदका सुबोध भाष्य [ मंडळ ४ 


५०८ आ नं इन्द्राबुहस्पती गहमिन्द्रथ गच्छतस्‌ । सोमपा सामपातय ॥३॥ 
५०९ अस्मे ईन्द्राबृहस्पती रयिं धत्तं श्चर्ताखनमू । अश्वावन्द सहसिणमू ॥४॥ 
५१० इन्ट्रावहस्पती व॒यं सुते गीभिहवामहे | अस्य सोमस्य पीतये ॥५॥ 
५११ सोम॑मिन्द्रावहस्पती पिते दाशुपों गृहे । मादयेथां तदोकसा ॥६॥ 


[ ५० ] 
[ ऋषिः- वामदेवो गातमः । देवता:- बृहस्पति), १०-११ इन्द्राव्रहस्पती । छन्दः- तिष्ट्पू, १० जगती । । 
५१२ यस्तस्तम्भ सह॑सा वि ज्मी अन्तान्‌ बुहस्पतित्रिष्धस्था रवेंण । 
ते अलास क्रपंया दीष्यांनाः पुरा बिग्रां दधिरे मन्द्रजिह्वम्‌ ॥ १॥ 
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अर्थ-- [५०८] ( इन्द्रावृद्दस्पती ) इन्द्र और वृद्रस्पति ! ( खोमपा ) सोमपीनेवाला तू ( इन्द्रः च ) भौर इन्द्र 
दोनों ( सोमपीतये ) सोमपीनेके छिए (नः गृहे आ गच्छनम्‌ ) इमार घर भानो॥३॥ 

[५०९ ] दे (इन्द्राबृहस्पती) इन्द्र जोर वृदस्पत! ( अश्वावन्तं, शतग्विनं, सहरस्त्रिणं ) घोडोसे युक्त, 
सेकऐों गौभोंवाळे तथा इजाराँकी संख्यामें ( अस्मे राय घत्तम्‌ ) इमे ऐश्वर्य दो ॥ ४॥ 

[५१० ] दे ( इन्द्राबृहस्पती) इन्द्र भोर बुदस्पति ! (सुते) सोमके तेय्यार हो जानेपर (अस्य सोमस्य 
पीतये ) इस सोमको पीनेके लिए ( बय गीमिः हवामहे ) इस स्तुतियोंसे इमें घुलाते हैं ॥ ५॥ 

[५११] दे ( इन्द्रावृहस्पती ) इन्द्र भौर द्वृद्स्पति ! तुम दोनों ( दाशुपः गृहे) दानशील मजुप्यके घरमें 
( सोमं पिबतं) सोमको पीभो भौर (तत्‌ ओकखा ) उसके घरको अपना ही समझकर (मादयेथां) तुम दोनों 
भानन्दित दोभो ॥ ६ ॥ 

[५० ] 


[५१२] (त्रिपवस्थः यः बृहस्पदीः ) तीनों छोकोमै रद्दनेवाळे जिस बदस्पतिने (रवेण सहसा ) अपने 
शब्द कौर चलसे (ज्मः अन्तान्‌) एथिवीछ अन्तम प्रदेशों अर्थात्‌ दिशाओंका (तस्तम्भ) भाधार दिया, (त 
मन्द्रजिह्व) उस मधुरवाणोत्राड़े वृउस्पतिको ( प्रत्नासः ऋपषयः ) प्राचीन ऋषि तथा ( दीध्यानाः विप्राः) तेजस्वी 
ज्ञानी ( पुरः दधिरे ) भागे स्थापित करते हैं ॥ १ ॥ 


भावार्थ-- दे इन्द्र भौर बृहस्पति! तुम दोनों सोमपान करनेके लिए हमारे घर भाओ ? ३॥ 
दे इन्द्र और वृहस्पति! तुम दोनों इमे घोडोख युता, सेंकड गोओंवाळ घनांको इजारोंकी संख्यामें दो ॥ ४॥ 


इन्द्र भौर बृहस्पति ! इस सोमके तय्घार होजानेपर दम इस सोमको पीनेके लिए तुम्दे अपनी स्तुतियोसे 
05 
बुलाते हैं ५ ॥ । हि 
हे इन्द्र भोर धुं्स्पति ! तुस दोनों कतीच बरसे जाकर लाग पिष्णे भौर उसके घरको भपना ही समझकर वह्धां 
झानन्दित दावों ॥ ६ ॥ 
वाणोका अधिपति यहद दर भोपळे चट तथा लाज्षास दसों दिणाश्रोंको आधार देता हे और उन्हें स्थिर करता है। 
इस चाणीके खामीकी सभी प्राचीन मैत्रा ऋषे और तेजस्वो ज्ञानी “तुति करते हें और दर काममें इसे आगे स्थापित 
करते हैं ॥ १॥ 


सूक्त ५०] ऋग्वेदका सुवोघ भाष्य (१२७) 


५१३ घ॒नेत॑यः सुप्रकेत मदन्तो वृहस्पते अभि ये नस्ततसे । 


पन्तं सुप्रमदब्धमूर्व वृहस्पते रक्षतादस्य योनिम्‌ । ॥२॥ 
५१४ बृहस्पते या पर॒मा पराद्‌ त आ ते ऋत॒स्पु्यो नि पेंदु। । 

तुभ्यं खाता अंवता अद्रिदुग्धा मध्य! श्ोतन्त्यभिठों विरप्शम्‌ ॥ ३॥ 
५१५ नृहस्पतिंः प्रथम जायमानो महो ज्योतिष! परमे व्योमन्‌ । 

सप्षास्यस्तुविज्ञातो रवेण बि सप्रश्मिरधमद्‌ उमासि ॥ ४॥ 
५१६ स सृष्ट॒मा स ऋक्‍यता गणेन वलं रुरोज फलिग खैंण । 

बृहस्पर्तिरुखिया हव्यसूदः कर्निक्रदृद्‌ वार्षश्तीरुदाजत्‌ ॥ ५ ॥ 


, अर्थ-- [५१३] दे ( वृहस्पते ) दाणीके स्त्रामिन्‌ ! ( घुनेतयः ) अपनी गतिसे शत्रु मोंकी भयभीत करनेवाले 
(ये नः) जो हमार मनुष्य हैं, जो ( सुप्रकेतं मदन्तः ) उत्तम ज्ञानवाळे तुम्दे भानन्दित करते हुए (असिततस्रे ) 
तेरी स्तुति करते हैं, ( अस्य ) उनके ( पूषन्तं ) फल प्रद ( स्वप्न ) उव्साइ देनेवाले ( अदृब्ध ) भनेय ( ऊर्वे योनि 
रक्षतात्‌ ) विश्याळ गृदकी रक्षा कर ॥ २॥ 

[ ५१४ ] दे ( बृहस्पते ) बृदस्ग्ते | ( परावत्‌ या परमा) दूर पर जो अत्यन्त उत्कृष्ट स्थान है, ( अतः ) 
वहांसे (आ) पास ही (ते ऋतस्पृशः नि पेदुः ) ऋतको स्पर्श करनेवाली किरणें रद्द रही हैं। ( तुभ्यं अद्विदुर्धाः 
मध्वः ) तेरे लिए पथ्वरसे कूटकर निचोडे गए मधुर सोमरस ( खाताः अवताः ) गहरे कुंचेके समान ( अभितः विरष्श ) 
चारों भोरसे शब्द करते हुए ( इचोर्तान्त ) चू रदे हैं ॥ ३ ॥ 

[५१५] (सप्तास्यः) सात सुखत्राला ( तुविजातः ) अनेक चरदसे प्रकट होनेवाळा तथा ( सप्तरश्मिः ) 
सात किरणोंवाला ( वृहस्पति; ) बइस्पति ( महः ज्योतिपः'परमे व्योमन्‌) मदान्‌ ज्योतिके स्थान परम शाकारासें 
( प्रथम जायमानः ) सबसे पहले प्रकट द्दोकर (रवेण तमांसि वि अधमत्‌) भपनी ज्योतिसे शन्धकारका नाश 
करता है ॥४॥ 

[५१६ ] (सः) उस वृदस्पतिने ( सुस्तुभा ) उत्तम रीतिसे करनेवाले ( स ऋक्वता गणेन ) उसने तेजस्वी 
गणसे तथा ( रवेण ) शब्दसे ( फलिगं बलं रुरोज ) मेघ भौर वळ नामक णसुरको फोडा । ( बृहस्पतिः ) दृद्दस्पतिने 
(हव्यसूदः वावशतीः उस्निया; ) दव्य पदार्थोको दुद्दनेवाली तया रंभानेवाली गायोंको ( कनिकदत्‌ उत्‌ आजत्‌) 
शब्द करते हुए सुक्त किया ॥५॥ 


भावार्थ- हे वाणीके स्वामी बृद्दस्पते ! शत्रुओंको अपनी गतिसे भयभीत करनेवाले जो हमारे मनुष्य हैं! उनके 
हर तरहसे सुखदायक घर या शरीर की तू रक्षा कर । यद्द शरीररूपी गुद दर तरदफे फळोको देतेवाळा है, उत्सादप्रद 
है, योध्या होनेसे भजेय हे कौर अनन्त शक्तियोसे परिपूर्ण होनेके कारण विशाल है ॥ २॥ 
हि है सब जगतके स्वामिन्‌ देव | सभी जगतसें तुम्हारे ही तेजी किरणे फेल रही हँ । जद्दा दूर 'प्रदेशोमि भी प्रकाश 
फळा हुआ दीखता हे, वहां भो तेरी ही किरणे प्रकाश फेला रदी हैं। इसी कारण तेरे लिए, जिसप्रकार एक गहरे कुंबेमे 
चारों ओरसे पानीका झरना झरता है, उसी तरह स्तुतियां की जाती हैं ॥३॥ 

इस मंत्रमें बृद्ृस्पतिका वर्णन सूर्यके रूपसें किया गया हे । सात रंगकी किरणें ही सूर्यके सात मख हैं जिनसे 
बह रसोंको ग्रहण किया करता है । ऐसे सात सुखोंवाला वह सूर्य रूपी वइस्पति चुलोकसें प्रकाशित होता है! वह प्रतिदिन 
सबसे प्रथम प्रकट द्वोता हे मोर प्रकर होकर भन्धकारका नाश करता है # ४ । 

उस बदस्पतिने उत्तम रीतिसे स्तुति करनेवाले तेजस्वी गणसे दृपयुक्त शब्द करते हुए मेर्घो घोर दल नामक राक्षस 
को सारा । उन सेघों को फोडकर कौर पानी वरसाकर युहस्पतिने हवनीय पदार्थौको दुइनेवाढी तथा रंभानेवाली गायोंको इसे 
शब्द करते हुए मुक्त किया ॥५॥ 


(१२८) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य [ मंडड ४ 


५१७ एवा पित्रे विश्वदेवाय वुष्णें यज्ञैविधेम नम॑सा हविर्भिः । 


बुढ्स्पते सुप्रजा वीरवन्तो बये स्याम पतयो रयीणाम्‌ ॥६॥ 
५१८ स इद्‌ राजा प्रतिजन्यानि बिश्वा शुष्मेण तस्थावभि वीर्येण | 

बृहस्पतिं य! सुभूंतं विभर्षि वर्गूयति वन्दते पूर्वभाजम्‌ ॥७॥ 
५१९ स इत्‌ क्षति सुधित ओक॑सि स्वे तस्मा इका पिन्वते विश्वदानींमू । 

तस्मे विशं? स्वयमेवा न॑मन्ते यरिंभन्‌ ब्रह्मा राजनि पूर्व एति ॥८॥ 


अर्थ-- [५१७] ( एवा ) इस प्रकार (पित्रे ) सपष पालन करनेवाले (विश्वदेधाथ ) सम्पूर्ण देवकि स्वामी 
 वृष्णे ) बलवान्‌ वृइस्पतिङी हम ( यतः नमला हबिर्भिः ) यज्ञोंसि, नमस्कारोंते लोर दृवियोसे ( विधेम ) सेवा करें। हे 
( बृहस्पते ) य॒दस्पते ! ( सुप्रजाः वीरवन्तः चयं ) उत्तम प्राणां तथा पराक्रमसे युक्त दम ( रयीणां पतयः स्याम ) 
धर्नेक्रि स्वामी हों ॥ ६॥ 

[५१८] (यः बृहस्पति ) जो राजा वाणीके स्वामी पुरोहितकी ( पूर्वभाज सुभृतं विभर्ति ) सबसे पहले उत्तम 
पोषक पदार्थीसे सत्कार करता हे ( वल्गूयाति वन्दते) स्वुवि करता हे भोर वत्दना करता हे, ( सः इत्‌: ) वही राजा 
( विश्वा प्रतिजन्थानि ) सभी युद्धोंको ( शुष्मेण चीयेंण ) अपने बल और शक्तिसे ( अभि तस्थौ) जीवता है ॥ ७ ॥ 

१ यः बृहस्पर्ति चन्दते, सः इत्‌ राजा विश्वा प्रतिजन्यानि शुष्मेण वीर्येण अभि तस्थौ-- जो 
वेदज्ञाता पुरोद्ितक्षी वन्दना करता हे, वही राजा सभी युद्धोंमें अपनी शक्तिसे विजय प्राप्त करता है। 

[५१९] (यस्मिन्‌ राजनि) नित राजाके राज्यमें (ब्रह्मा पूर्वः पाति) मह्मज्ञानी पुरोहित सबसे पूज्य होकर 
भागे चलता हे, ( सः इत्‌) वही राजा ( सुधितः) मच्छी तरहसे तृत्त होकर ( स्वे ओकासे ) भपने घरमें (क्षेति) 
रहता है। (तस्मे इळा विश्वदानीं पिन्वते ) उरे राज्यमें भूमि प्रतिदिन पुष्ट होकर बढती जाती है, (तस्मे विशः 
स्वयं एवं आ नमन्ते ) उसके भागे प्रजाये स्वयं ही आदरपूरेक झुकती हैं ॥ ८ ॥ 

१ यस्मिन्‌ राजनि ब्रह्मा पूर्वः एति-- जिस राजाके राज्यमें ब्रह्मज्ञानी प्रोदित सत्कृत होकर सबसे 
आगे रहता हे। | 

२ सः इत्‌ सुधितः स्वे ओकोलि क्षेति-- यदी राजा अच्छी तरहसे तृप्त दोकर अपने धरमें सुखसे रहता है। 

३ तस्तै इत्ठा विश्वदार्नी पिन्वते-- उसके राज्यकी भूमि प्रतिदिन पुष्ट होती रहती है। 

४ तस्मे विशः स्वयं एव आ नमन्ते-- उसके भागे प्रजाये स्वय ही भादुरपुर्वक झुक जाती हैं । 


भावार्थ-- यह बुहस्पति सबका पालन करनेवाला, सम्पूर्ण देवोंका स्वामी, बलवान्‌ वृद्दस्पतिकी दस इविर्योसे सेवा 
करते हैं । रसछी $पासे उत्तम प्रजाओं भौर पराक्रमसे युक्त हम घन ऐश्रयाक्रे स्वामी हो ॥ ६ ॥ 

जो राजा भपने वेदज्ञ पुरोद्दितका सत्कार करता हे, उसकी स्तुति करता है भौर वन्दना करता है, वही बलसे युक्त 
होकर सभी युद्धोंमें विजय प्राप्त करता है ॥ ७॥ 

जिस राजाके राज्यसें दर काममें वेदक्ष परोद्दितकी सलाह ली जाती है, उस राज्यसें सब प्रजायें सुखसे रहनेके कारण 
राजाका शादर करती हैं, वह राज्य घनधान्यसे समृद्ध होता है, वहाँकी भूमि बढी उपजाऊ और पोषक पदाधीको डर्पत् 
करनेवाली होती है। अतः वद राजा भी सभी वरहकी चिन्ताओंसे मुक्त द्वोकर अपने घरमें सुखपूर्वक निबास करता है ॥ ८ ॥ 


सूक५०] | ऋग्वेद्का सुबोध भाष्य (१२९) 


~ 


५२० अप्रतीतो जयति सं घनानि प्रतिजन्यान्युत या सजल्या । 


अवस्यवे यो बरि। कृणोति ब्रह्मण राजा तम॑बन्ति देवाः ॥९॥ 
५२१ इन्द्र सोमे पिबतं वृहस्पते ऽस्मिन्‌ य॒ज्ञे मन्दसाना वृपण्वस्‌ । 

आ वा विशन्त्विन्दव! स्वा्ुवो ऽसे रॉय सयैवीरं नि य॑च्छतम्‌ ॥ १८ ॥ 
५२२ बुहस्पत इन्द्र वर्धेत नः सचा सा वाँ सुमतिर्भस्वसे । 

अविष्टं धियों जिगृतं पुरधी-जेजस्तमयो वलुषामरांती! ॥ ११॥ 


अर्थ-- | ५२० ] (यः राजा) जो राजा (अवस्यवे ब्रह्मणे) रक्षाके शमिलाषी ब्रह्मज्ञानी पुरोहितके लिए (वरिवः 
कणोते ) धनादि प्रदान कर उसकी रक्षा करता है, (ते देवाः अवन्ति) उस राजाकी देवगण रक्षा करते हैं। वदद 
राजा ( अप्रतिइतः ) कभी भी पराङ्मुख न होता दुभा ( प्रतिजन्याति धनानि) शब्रुमोंके घनोंकी (उत्त) झौर 
(या सजल्या ) जो अपने सम्बन्धियोंके धन हैं, उन सबको ( स जयति ) सम्यक्‌ रीतिसे जीतता है ॥ ९॥ 


१ यः राजा अवस्यवे ब्रह्मणे चरिवः कृणोति, ते देवाः अवन्ति-- जो राजा रक्षाके भभिलाषी 
ब्राह्मणकी धनादि देकर रक्षा करता है, उस राजाकी रक्षा देवगण करते हैं। 

२ सः अप्रतिइतः प्रतिजन्यानि सजन्या धनाने संजयाति-- वदद राजा कभी भी पराङ्मुख न होता 
हुआ शन्रुओंके भौर भपनोंके ध्नोंको भी जीतता है। 


[५२१ ] दे ( बृहस्पते ) वृहस्पते ! तू ( इन्द्रः च ) भौर इन्द्र दोनों ही ( मन्द्सानाः दृषण्वस्‌ ) आनन्दसे रददने- 
बाळे तथा धनोंकी वर्षा करनेवाले हो | तुम दोनों ( अस्मिन्‌ यज्ञे ) इस यछ्षमें ( सोमे पिवतँ ) सोमको पिओ 1 ( सु- 
भा-सुवः इन्दवः ) इर तरसे उत्तम सामर्थ्ये प्रदान करनेवाले सोम (वां विशन्तु ) तुम्हारे अन्दर प्रविष्ट हों । 
(अस्मे) दमें तुम ( सभेवीरं रयिं नि यच्छतम्‌) दर तरइके वीर सन्तानोंसे युक्त पेश्वयको प्रदान करो ॥ १०॥ 


[५२२ ] दे (बृहस्पते इन्द्र ) बहस्पति भोर इन्द्र! (तः वघेतं ) हमें वढाओ । (वां) तुम दोनोंकी (सा 
सुमतिः अस्मै सचा भू तु) वइ उत्तम बुद्धि इसे एकसाथ प्राप्त दो । चुम दोनों हमारे (चियः अविष्टं) कमौकी रक्षा करो, 
( पुरंघीः जिगुतं) बुद्धियोंको जागृत करो तथा ( बनुषां ) तुम्दारी भक्ति करनेवाले हमारे ( अथः अरातीः ) काक्रमण- 
कारो इन्रुमंको ( जजस्ते ) नष्ट करो ॥ ११॥ 


भावार्थ जो राजा रक्षाकी अभिलाषा करनेवाले ज्ञानी पुरोहितकी हरतरहरे रक्षा करता है, उसकी रक्षा देवगण 
करते हैं। देवोंसे रक्षित होकर वद्द राजा अपनोंके और शब्रुक्षोंके धतोंको जीतता है ॥ ९ ॥ 


हे वृहस्पते तथा इन्द्र ! तुम दोनों सदा भानन्दमें रद्दनेवाळे तथा धनोंकी वर्षा करनेवाले दो । तुम दोनों इस यज्ञसें 
सोभपान करो । सामथ्ये प्रदान करनेवाले ये सोम तुम्हें सामर्थ्य प्रदान करें कौर तुम भी इसे उत्तम सन्तानॉसे यक्त 
ऐश्वयेको प्रदान करो ॥ १० ॥ हर 
दे इन्द्र शोर वृहस्पति ! तुम दोनों इसें बढाभो । तुम दोनोंको उत्तम बुद्धि हमें प्राप्त हो । तुम इमारे कमोकी रक्षा 
करो, हमारी चुद्धियोंको जागूत करो तथा दस पर लाक्रम्ण करनेवाले जो इसारे शत्रु हैं, उन्हें नष्ट करो ॥ १३ ॥ 
१७ (कर्मे. सुबो. भा, मं. ७ ) 


(१२०) ऋग्वेद्का खुवोध भाष्य । [मंडळ ४ 


[५१] 
[ ऋषिः- वामदेवो गोतमः । देवता- उषाः । छन्दः- त्रिष्ठप्‌। ] 
५२३ इदमु त्यत्‌ पुरुतमै प्रस्‍्ता-ज्ज्योतिस्तमंसो दयुनावदस्थात्‌ । 


नूनं दिवो दुंहितरो विभाती गातुं कुंणबज्ञपसो जना ॥१॥ 
५२४ अस्थुरु चित्रा उपसंः पुरस्ता न्मिता इर स्वरवोऽध्वरेषुं । 

व्यू व्रजस्य तसंसो द्वारोः च्छन्तीब्रऽ्छुचयः पादकाः ॥२॥ 
५२५ उच्छन्तीरद्य चितयन्त भाजान रांधोदेयायोषसों मघोनी; | 

अचित्रे अन्त) पणयः सप न्त्ववुष्यमानास्तसंसा विम॑ध्ये ॥ ३ ॥ 
५२६ कुवित्‌ स देवीः सनयो नवों वा यामों वभूयादुषसो वो अद्य । 

येना नवंग्वे अञ्चिरे द्बे सप्तास्गर रेवती रेवद्‌ ॥४॥ 


1५१] 

अर्थ-- [ ५२१] (इदं उ त्यत्‌ पुरुतमं) यद्द निश्चयसे वद्द अत्यंत विशाळ नौर (वयुनावत्‌ ज्योतिः) ज्ञान देकर 
कमे करानेवाला तेज ( पुरस्तात्‌ तमसः अस्थात्‌) पवे दिशासें अन्धकारमेंसे ऊपर ना रहा हे। (नूले) निःसंदेह थे 
( विभातीः दिचःः दुहितरः उषसः ) प्रकाशनेदाडी द्युढोककी पुत्री उषाएँ ( जनाय गातुं छृणवन्‌ ) लोगोंके लिए मार्ग 
कर रद्दी हें ॥ १॥। 

| ५२४ ] ( चित्राः उषसः पुरस्तात्‌ अस्थुः उ ) ये सुन्दर उपाये पूर्वे दिशामें उसीतरह ऊपर खडी द्वो रही हैं । 
( अध्वरेषु मिताः स्वरवः इच ) जिस तरद्द यज्ञोंसें यूप खडे द्वोते हैं । वे उपाएँ ( त्रस्य तमखः दवारा उच्छन्तीः ) 
गौकंके वाडोंके अन्धकारमय द्वारोंको खोळती हैं ओर (शुचयः पाचकाः अतन्‌) छद पवित्र प्रकाशसे विश्वको 
व्यापी हैं ॥ २॥ 

[५२५ ) (अद्य) भाज ( उच्छन्तीः मघोनीः उपलः ) प्रकाशनेवाली घनवाली उपाँ ( भोजान राधोदेयाय 
चितयन्तः ) भोजन देनेवाकोंको घन देनेके लिये जगाती हैं । ( आचित्रे तमसः चिमध्ये अन्तः) एक जैसे भन्धकारके 
मन्द्र ( अचुध्यमानाः पणयः ससन्तु ) न जागनेवाळे कंजूस बनिये सोते हैं ॥ ३ ॥ 

५२६ ] दे ( देवीः उपसः ) दिव्य उषाओो ! (वः सनयः नवो वा खः यामः) तुम्हारा पुराना भथव 
नया वह रथ ( अद्य कुवित्‌ वभूयातू ) भाज बहुत बार चलता रदे। ( यन रेवतीः ) जिस रथसे चुम धनवाली उषाय 
( नवग्वे अँगिरे ) नौ गौवोंवाले अंगिरसके लिय और (द्‌शग्बे सप्तास्ये ) दस गोवोंवाळे सप्तास्यके लिये (रवत्‌ 
ऊप) घनयुक्त होकर प्रकाशती हो॥४॥ ____________________________- 

भसावाथ-- यह महान्‌ कौर कर्मामें मनुप्योको प्रवृत्त करनेवाला तेज पूर्व दिशासें अन्यकारमेंसे प्रकट हो रद्दा है। 
निस्सन्देद्द ये प्रकाख़मेंवाढी उपाय छोगोंके लिए प्रगतिका मागे वता रही हैं 1 १॥ 

ये विलक्षण प्रकाश देनेवाली उषायें प्वैदिशासें ऊपर उठ रही हें 1 गौओंके बाडोळे ढके हुए ये उपाये भाकर 
खोलतो हैं कौर अपने छुद्ध और पवित्र प्रकारसे विश्वको व्याप लेती हैं. रात्रीके अन्धकारसें गाये अपने गोष्ठोंमें बन्द एडी 
रद्दती हैं, उघाके प्रकट होनेपर उन गो्ठोंके हार खोळ दिए जाते हैं ॥ २॥ 

भाज अन्धकारको दूर करनेवाढी ऐश्वर्यशालो उपाय घनीलोगोंको यज्ञकँ लिए धनका दान करनेके लिए जगाकर 
ग्रेरित करें जो न जागनेवाळ कजूस बनिये हैं, वे गाढ भन्धकारमें सोते रद्दे । पेस कंजूस बनिये कभी भी ज्ञानसम्पन्न 
नदीं हो कने, वे सदा ही. भन्धकारमें ठोकर खाते फिर । जो यज्ञके कार्यके लिए अपना घन समर्पित करेंगे, वे उन्नति 
करेगे भोर झढानशीक व्यक्ति नष्ट दो जाएंगे ॥ ३ ॥ 


हे दिव्य उषाभो ! तुम्हारा रथ सदा चलता रहे । इस रथमें तुम धनोंकों लादकर अनेक शक्तियोंवाळे मनुष्यको 
य घन ग्रदान करो ॥ ४ ॥ 


सूक्त ५१ ] ऋग्वेदका सुबोध भाष्यं (१३१) 


५२७ यूयं हि देंवीक्रेतयुग्मिरश्वेः परिप्रणाथ भुवनानि सः । 

प्रनोषय॑न्तीरुषसः ससन्तं द्विपाञ्चतुष्पाच्चरथांथ जीवम्‌ ॥५॥ 
५२८ कई स्विदासां कतमा पुराणी ययां विधाना बिदुधुशभूणाम्‌ । 

शुभं यच्छुभ्रा उपसश्वरन्ति न वि ज्ञांयन्ते सदशीरजुया। ॥६॥ 
५२९ ता घा ता भद्रा उषसः पुरासु रमिष्टिदयुं्ा ऋतर्जातसत्या; । 

यास्वींजानः शंशमान उक्ये। स्तुवञ्छसन्‌ द्रविं्ण सद्य आपं ॥७॥ 
५३० ता आ चरन्ति समना पुरस्तात्‌ समानतः समना पंग्रथानाः । 

ऋतस्य देवी; सद॑सो बुधाना गवां न समी उषसों जरन्ते ॥८॥ 


अर्थ- [५२७ | दे (देवीः उषसः) दिव्य उषानो ! (यूयं हि ऋतयुग्मि' अश्वेः) तम सीधे जोते जानेवाळे घोडोंसे, 
( भुवनानि सद्यः परिप्रयाथ ) सत्र सुवनॉसें चारों जोर घूमती हो भोर (ससन्तं द्विपात्‌ चतुष्पाद्‌ जीवं ) 
सोनेवाले द्विपाद्‌ और चतुष्पाद जीवोंको ( चरथाय प्रवोधयन्तीः ) घूमनेके लिये जगाती द्वो ॥ ५ ॥ 

[५२८ | (यया ऋभूणां विधाना विदढ्घुः ) जिसके साथ ऋशभुकोंके कार्य हुए वह उषा (आसां पुराणी 
कतमा क स्थित्‌ ) इनमें पुरानी कौनसी भोर कहां है ? ( यत्‌ उषसः शुभ्राः शुभं चरन्ति) जब तेजस्वी उषाएं 
शोभा प्रकट करती हैं, तब ( अज्जुर्याः खरशीः न विज्ञायन्ते ) नित्य नवीन द्दोनेपर भी सदृश दोनेसे कोन नूतन भौर 
कोन पुरानी हे इसका पता नहीं चलता ॥६॥ 


[ ५२९] (ताः घ ताः भद्राः ) वे निःसंदेद्द कल्याण करनेवाळी ( उषसः ) उषाएं (पुर आसुः ) पूव समयमे 
हो चुकी हैं। वे ( अभिष्टियुस्ताः ) जाते ही घन देनेवाली भोर ( ऋत-जात-सत्याः ) सत्य भोर सरलतामें प्रसिद्ध 
हैं। (यासु ईजानः ) जिन उषा्ओंमें यज्ञ करनेवाळा ( उक्थेः शशमानः ) खोत्रोसे प्रशसा करनेवाला ( स्तुवन्‌ 
रंसन्‌ सद्यः द्रविणं आप ) स्तवन भोर प्रशंसा करता हुआ तत्काळ दी घन प्राप्त करता हे ॥ ७॥ 


[५३० ] ( ताः ) वे उषाएं ( पुरस्तात्‌ समनाः ) पूर्व दिशामे समान रीतिसे (आ चरान्ति) चारों ओर फेल 
रदी हैं । ( समनाः खमानतः पप्रथानाः ) वे समान उषाएं समान अन्तरिक्षके प्रदेशसे फैलती हैं । ( ऋतस्य सदसः 
चुधानाः ) यज्ञके स्थानको बताती हैं । ये ( देवीः उपसरः ) दिव्य उपापं ( गवां सर्गाः न ) गोवोके समृूहके समान 
( जरन्ते ) प्रशंसित द्वोती हैं ॥ ८ ॥ 


नन न ---- er से > त ललल ला त RIEL 


भावार्थ- ये दिव्य उषाय उत्तम घोडोंसे चछनेवाले रथोंसे सुदनोंको च्यापती हैं और सोनेवारे द्विपाद और 

चतुष्पादू प्राणियोंको घूमनेके लिए जगाती हैं ॥ ५॥ 
. भनेक उषाये जब आती है, तव उनमें कौनसी उपाये नई हैं भोर कोनसी पुरानी, यद्द जानना कठिन दो जाता है, 

क्योंकि सब उपाय एक असी दीखती हं । सभी उषाय एक जेली होती है ॥ ६ ॥ 

वे तेजस्वी सत्य यशॉळे प्रतेक अनेक उपाये पूव समयमे आाचुकी हैं । इन उपा्ंमें यज्ञ करनेवाला स्तुति करता 
हुआ यज्ञ करनेके कारण पर्याप्त घन प्राप्त करता है॥ ७ ॥ 

" चे एक मनसे आनेवाली उपाय पूर्वेदिशासे फेळती हैं और यज्ञके स्थानको प्रकाशित करती हैं ॥ ८ ॥ 
x 


(१२९९) ऋग्वेद्का सुबोध भाष्य [ मंडळ ४ 


५३१ ता इळ्ेशेव समना ससाना रसातवर्णा उपसंथराच्त । 


गृहंन्तीरभ्वमसिंतं रुशाद्ध! शुक्रास्तवूसि। गुचयो रुचाना ` ॥९॥ 
५३२ र॒यिं दिंबो दुहितरो विभाती? प्रजावन्तं यच्छतास्मासु देवी। । 

स्थोनादा व॑ः प्रतिवुष्यसानाः सुवीर्यस्य पतयः स्याम ॥ १०॥ 
५३३ तद्‌ वों दिषो दुहितरो विभाती रुपं शुव उषसो यज्ञकेतु) । 

बये स्यांम यक्षसो जनेषु तद्‌ द्योर्थ धर्ता थिवी च देवी ॥ ११ ॥ 


[ ५२ | 
[ ऋषिः~ चामदेवो गोतमः । देवता- उषा; । छन्द्‌ः- गायची ।] 
५३४ प्रति ष्पा सूनरी जनी व्युच्छन्ती परि खसु। । 


दिवो अंदर्शि दुहिता ॥१॥ 


अर्थ-- [०३१ (ता इत्‌ चु पव उपसः) दे ही उपाए (समनाः समानीः) समान एक रंगरूपवाडी ( अमीत- 
चर्णा: चरन्ति ) भनेक रंगोसे युक्त होफर संचार करती हैं। ( अभ्वं अलिते गृहन्तीः ) विज्ञाक भंघकारको ढक देवी हैं 
जोर ( रुशाद्भिः तनूभिः ) तेजस्वी शरीरोंसे ( शुक्राः शुचयः रुचानाः ) शुद्ध प्रकाशोंको चसका देती हैं ॥ ९॥ 


[ ५३२] दे ( दिवः दुहितरः ) घुलोककी पुत्री उपाय ! तुम ( विभातीः देवीः ) प्रकाश्नेवाली देबियाँ हो 
(अस्मा प्रजावन्तं रयि यच्छत) दें पुत्रपौत्रादि युक्त धन दो। ( स्योनात्‌ वः प्रतिवुध्यमानाः ) सुखसे 
तुम्हारे द्वारा जागृत दोनेवाके हम ( सुवीर्यस्य पतयः स्याम ) उत्तम चीरताके स्वामी हों ॥ १०॥ 

[ ५३३] दे (दिचः दुहितरः उपः ) झुलोककी पुत्री उपाशो ! ( यज्ञ केतुः) यज्ञका ध्वज जैसा यज्ञकर्ता न 
(विभातीः चः तत्‌ उपचुवे ) प्रकाशनेवाली तुमसे चह कद्दता हूँ कि ( चयं जनेषु यशाः स्याम ) दम सब छोगोमें 
यशस्वी दों शोर ( तत्‌ ययोः पृथिवी देचीः च घत्तां ) चद इमारी इच्छा ययो भोर प्रथिवी देवी सफल करे ॥ ११ ॥ 


[५२] 
[५३४] (स्या सूनरी जती ) वद्द उत्तम नेतृत्व करनेवाली, फळ देनेवाढी भौर ( स्वसुः परि व्युच्छन्ती ) 
झपनी बहिन रात्रीके जन्तिम समपसें प्रकाशती हुई यह ( दिचः दुहिता प्रति अदाशि ) स्वर्गकन्या दीख रही है ॥ १ ॥ 


भावार्थ ये उषायें अनेक रंगोंवाली णन्धकारको नष्ट करके प्रकाशको फैलाती हुई अपने तेजस्वी शरीरोंसे शुद्ध 
एचिन्न छीर तेजस्वी होकर विश्वसे संचार करती हैं ॥ ९॥ 
हे स्वरकी कन्याओों ! तेजस्वी देवियां चुम हमारे लिए पुत्र पौत्रॉको बढानेवाळा धन दो। दस ज्ञानी और सुखी हों 


थर उत्तम वीर्यके कार्य उत्तम रीलिले सिद्ध हों। घनप्राप्तिके वाइ इम थापी न हों, इम अपने कार्यमें शिथिर न हों । 
इम उत्साइसे वीरताके काम करें ॥ १० ॥ 


दे स्वगकन्याशों उपाओ ! तुम प्रकाशफेळा रही दो) इसलिए म॑ तुमसे प्रार्थना करता हुँ कि म॑ विजयी, यस्ती 
आर कीर्तिमान होऊं । य थोर एथिवी भी हमारी सहायता करें ॥ ११ ॥ 


यह स्वर्गीय कन्या उपा कपनी बहिन रात्रीके अन्तिम भागमें प्रकाशित होती हे और रात्रीके अन्धकारको दूर करती 
हे! यदद उत्तम नेतृत्व करती है और उत्तम सन्तान उत्पन्न करती है ॥ १ ॥ 


सूक ५२] ऋग्वेदका सुबोध भाष्य ( १३३ ) 


५३५ अर्धेच चित्रारंपी माता गवांयुतावरी । 


सखांभूदुश्चिनो रुषा। ॥ २॥ 
५३६ उत सखास्यश्चिनों रुत माता गर्वाससि । 

उतोषो वस्त्र ईश्चिष ॥३॥ 
५३७ यावयदद्वेंषत त्वा चिकित्बित्‌ खनुतावरि । | 

प्रति स्तोंमेर भुत्सहि ॥४॥ 
५३८ प्रतिं भद्रा अदक्ष गवां समो न रुपय! । 

ओषा अंप्रा उरु जय! ॥५॥ 
५३९ आपप्रुषी विभावरि व्यविज्योतिंषा तम॑ः । 


उषो अचु स्वधार्मव ॥६॥ 


अर्थ ५३५] (अश्वा इव चित्रा ) घोडीके समान सुंदर ( अरुषी ) तेजस्प्रिनी ( गयां माता ) किरणॉको 
जननी ( ऋतावरी ) सरळ कमै करनेवाली ( उषा अश्विनोः सखा अभूत्‌) यद उषा अश्रिदेवोंकी सखी है ॥ २॥ 

[५३६] हे (उषः) उषा.! ( उत अश्विनोः सखा असि ) त्‌ भश्चिदेवोंकी सखी है, ( उत गवां माता 
असि ) भौर किरणोंकी माता हे ( उत वरव इंशिषे) भौर तू धनकी स्वामिनी है ॥ ३॥ 

[५३७] दे ( सूनृतावरि ) मधुर भाषण करनेवालो उषा | ( यावयत्‌-द्वेपसं त्वाँ ) झन्रुओंको दूर करनेवाडी 
दू है ऐसी तुझ ( चिकित्बत्‌ ) हानवतीको ( स्तोसेः प्रति अभुत्स्महि ) स्तोत्रोंसे हम जाग्रत करते हैं ॥ ४ ॥ 

[५३८] ( भद्राः रश्मयः ) कल्याणकारक किरणें ( यर्वा सर्गाः न) गोमके झुण्डके शरश ( अदृक्षत ) दीख 
रदी हैं, यह ( उषाः ) उषा (उरू ज्यः आ अप्राः ) विशेष तेजको सर्वत्र भर देती हैं ॥ ५॥ 

[ ५३९ | ( विभावरि उपः ) चमकनेवाली उषा ! ( आपप्रषी ) तेजसे जगतको भर देनेवाही तू ( ज्योतिषा 
तम घे आचः ) प्रकाशसे अन्धकारको दूर करती है। ( अनु स्वधां अच ) पश्चात्‌ तू अपनी चारक शक्तिका संरक्षण 
कर | ६॥ ` 


क न CTE Dn be यय 


भावार्थ- यह उषा तेजस्विनी और प्रकाशवाली है । यद्व गोओं का द्वित करती हे । माताके समान मौओंका पालन 
करती है। यज्ञको सिद्ध करनेवाली, सत्यका पालन करनेवाली तथा 'भश्विदेवोंसे मित्रता करनेवाली हे ॥ २ ॥ 


हे उपा ! तू अश्चिदेवोकी दितकारिणी, गौओंकी माता और घनकी स्वामिनी है ॥ ३॥ 


इ मुर भाषण करनेवाली उषा ! तू अपने मधुर भाषणसे इत्रुसोंको दूर कर । ज्ञानवान्‌ दोकर सदा जागती 
रद॥४॥ 


कल्याण करनेवाळी किरणें इस तरह दोख रही हैं कि मानों गाये बन्धनसे मुक्त हुई दों 1 दे उपा! तू इन किरणॉसे 
सवत्र प्रकाश भर दे ॥ ५॥ 


हा दे उषा ! तू सर्वत्र प्रकाश भर दे । प्रकाशसे शन्धकारको दूर कर और भपनी धारणाशक्तिको बढा कौर उसकी 
ए कर॥ ६॥ 


(१३४) ऋग्वेदका खुवोध भाष्य [ मेश्‍ळ ४] 


इ” 


५४० आ दां त॑नोपि रश्मिमि-रान्तरिक्षमुरु प्रियम्‌ । 
उपः शुक्रेण शोचिपा ॥ ७ ॥ 
[५३ ] 
( ऋषिः- बामदेवों गौतमः । देवता- सविता ' छन्दः- जगती। ) 
५४१ तद्‌ देवस्य सवितुवीर्यं महद्‌ पणीमहे असुरस्य प्रचेतसः । 


छर्दियन दाशुप यच्छति त्मवा तन्नो महा उदयान्‌ देवो अक्ताभिं! ॥ १॥ 
५४२ दिवो धता भुवनस्य प्रज्ञापतिः पिशङगं द्रापिं प्रतिं मुञ्चते कावे! । 

विचक्षणः प्रथयन्नापणननर्व जीजनत्‌ सविता सन्नमुक्थ्यम्‌ ॥ २॥ 
५४३ आप्रा रजामि दिव्यानि पार्थिवा हाक देवः कृणुते स्वाय धर्भेण | 

प्र वाहू अँख्लाक्‌ सविता सवीमनि निवेशयन्‌ प्रसुवन्नक्तुभिर्जगंत्‌ ॥ ३॥ 


अथे-- [५४० | है (उपः) उषा ! ( रश्मिमिः यां आ तनोषि) किरणोंसे चुलोकको भर देती है दया 

( शुक्रेण शोचिषा ) शुद्ध प्रकाशसे ( प्रियं उर्‌ अन्तरिक्षं आ ) प्रिय विस्तीर्ण शन्तरिक्षको भो भर देती है ॥ ७ ॥ 
[५३] 

[५४१ ] इम (असुरस्य प्रचेतलः ) प्राणशक्तिके दाता तथा बुद्धिमान्‌ (देवस्य सवितुः) सविता देवके 
(तत्‌ वार्य महत्‌ बृणीमहे ) उस वरणोय तथा महान्‌ तेजको अभिळाषा करते हैं। (येन) जिस तेजसे वह देव 
( त्मना ) स्वय ही ( दाशुषे ) दानशील मनुष्यके लिए ( छर्दि यच्छति ) सुख प्रदान करता हे। (नः तत्‌) हमें उस 
तेजको देता हुआ ( महान्‌ देवः ) यई महान्‌ देव ( अक्तुभिः ) रात्रीकी समाप्ति पर ( उदयान्‌) उदय होता है॥ १॥ 

| ५४२] (दिवः घर्ता ) चुलोकको चारण करनेवाळा ( सुचनस्य प्रजापतिः ) सभी कोकोंकी प्रजाबोंका पाढन 
करनेवाला तथा ( कविः सविता ) ज्ञानी सविता देव ( पिशांगं द्रापिं प्रति सुंचते ) भपने सुनहरे कवचको उतारता है। 
( विचक्षणः ) सर्वद्र वद सूर्य ( घ्रथयन्‌ आफृणन्‌) भपने तेजो प्रकट करता हुआ तथा उस तेजसे सब छोकॉको 
पूर्ण करता हुआ ( उस उक्थ्यं सुम्नं ) अत्यधिक स्तुत्य सुखको ( अजीजनत्‌ ) उत्पन्न करवा है॥ २॥ 

[५३३ ] ( देवः ) यद्द सविता देव ( दिव्यानि रजांसि पार्थिवा ) यछोक, अन्तरिक्ष डोक तथा पृथ्वीळोकको 
( आपाः ) अपने तेजसे भर देता है । तथा ( स्वाय धर्मणि ) भपने इस कर्मके कारण ( इलोकं छणुते ) प्रसिद्धि प्राप्त 
करता हे । वद्द ( सविता ) सविता देव ( जगत्‌ ) जगतको ( अक्तुभिः निवेशयन्‌ ) रातके समय सुलाता हुआ तथा 
§ प्रसुवन्‌ ) दिनमें सबको प्रेरणा देता हुआ ( सवीमनि ) उपम्कालमें ( बाहु प्र अस्राक्‌ ) भपनी किरणोंको फेलाता 

॥R॥ 


भावार्थ दे उषः ! तू अपनी किरणोंसे भाकाराको भर दे । अपने तेजस्वी प्रकाइासे विस्तीर्ण झन्तरिक्षको भी भर 
दे । सर्वत्र प्रकाश ही प्रकाश कर दे ॥ ७॥ 

हम प्राणशक्तिके देनेवाले तथा बुद्धिमान्‌ उस सविता देवके उस तेजकी भभिळापा करते हैं, जिस तेअसे वह देव 
दानशीछ मजुप्यके लिए सुख प्रदान करता हे। उस तेजको इमें देता हुआ वह महान देव रात्रीकी समाप्ति पर उद्य 
होता हे ॥ १ ॥ 

दुलोकको घारण छरनेवाला तथा सभी लोकोंकी प्रजाओंका पालन करनेवाळा यह ज्ञानी प्रेरक देव सूर्य अपने सुनहरे 
कवच अर्थात्‌ सुनदरी किरणोंकी प्रकट करता है» उव चह सूर्य पकट होता ई, तब उसके तेजसे सभी लोक भर जात हे 
भोर उदय द्दोते हुए सूर्यको देखकर सभी प्राणी सुख पाते हैं ॥ २॥ 

यद्द सविता देव झु अन्तरिक्ष और पृथिवी इन तीनों लोकोंको अपने तेजसे भर देता है । अपने इस कामके लिए वदद 
देव सर्वत्र विख्यात हे । वह सबका प्रेरक देव सम्पूण जगतको रातके समय सुला देता है भौर दिनके समय उन्हें अपने 
अपने कामोंसें प्रेरित करता हे । उषःकालसें वह अपनी सुजाक्षों अर्थात्‌ किरणोंको प्रकट करता हैं ॥ ३ ॥ 


सुक्त ५३ ] ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (१३५) , 


५४४ अदाभ्यो झुर्वनानि प्रचाकशदू ब्॒तानिं देवः संविदामि रक्षते । 


प्रासांग्याहू अवनस्य प्रजाभ्यो धृततो महो अज्मस्थ राजति ॥४॥ 
५४५ त्रिरन्तर्रिक्ष सबिता माहेत्वना त्री रजसि परिभूसरी[र्णि रोचना । 

तिस्रो दिव॑ः प॒थिवीस्तिख इन्वति त्रिमित्रेतेराभे नों रक्षति त्मना ॥५॥ 
५४६ वहत्सुत्न! प्रसवीता निवेश्वनो जगतः स्थातुरुवयस्य यो बच्ची । 
` स नों देवा संविता शमे यच्छात्वस्मे क्षथांय त्रिवरुथशहस: ॥६॥ 
५४७ आगन्‌ देव क्रतुमिर्वधेत क्षय दघांतु न! सिता सुप्रजामिपंधू । 

स न! क्षपाभिरहमिश्च जिन्वतु प्रजावन्त रायेमस्मे समिन्वछु ॥७॥ 


अर्थ-- | ५४४ ] ( अदाभ्यः ) किसीसे न दुबनेवाला यह ( सविता देवः ) सविता देव ( सुवन्तानि प्रचाकशत्‌ ) 
सभी छोकोंको प्रकाशित करता है। वद्द (व्रतानि) सभी ब्रतोंकी (अभि रक्षते) रक्षा करता हे। ( भुवनस्यः 
प्रजाभ्यः ) सभी लोकोंकी प्रजाओंके द्वितके लिए वह ( वाहू प्र अस्थाकू ) णपनी भुजञाजोंको फेळाता है। ( घृतबतः ) 
चरतोंको धारण करनेवाला वद्द देव ( महः अज्मस्य राजति ) महान्‌ जगतका राजा है ॥ ४ ॥ 


[५४५ ] वद ( सर्विता ) सविता देव (अन्तरिक्षं जिः) भन्तरिक्षको तीन वार अपने तेजसे भरता है। 
( महित्वना) अपने मक्ष्खसे (त्रिः रजांसि) तीनों छोकोंको भर देता हे। ( परिभू; ) सर्वश्रेष्ठ वह सविता देव 
( जीणि रोचना ) तीनों तेजस्वी स्थानोंको ब्यापता है। वद्द ( तिस्नः दिः तिस्रः पृथिवीः इन्वति ) तीनों चुकोकको 
भौर तीनों एथ्वीलोकोंको प्रेरणा देता हे। वह (त्मना ) स्तयं (त्रिभिः बतेः ) तीन कमसे (नः आमे रक्षति ) 
हमारी रक्षा करे ५ ॥ 

[ ५४६] (यः बृहत्सुम्तः ) जो बहुत सुखाँका दाता सविता ( जगतः स्थातुः उभयस्य वशी ) जंगम और 
स्थावर रूप दोनों जगतोंको अपने अधीन रखनेवाला (प्रसविता) सबको उत्पन्न करनेवाला तथा ( निवेशनः ) स्थिर 
रखनेबाझा है, ( सः सविता देवः) वदद सविता देव ( जिचरूथ शर्म ) तीनों छोकोंका सुख ( नः यच्छतु / हमें प्रदान 
करे। तथा ( अस्मे अंहसः क्षयाय) हमारे पापोंका नाश करनेवाला हों ॥ ६ ॥ 

[५४७] (आगन्‌ देवः ) उदय दोता हुना सूर्य ( ऋतुभिः नः क्षये वर्धतु) सभी ऋतुभोंमें इमारे सुखको 
बढाये । ( सविता ) वद सविता देव ( सः ) इसे ( सुप्रजां इषं ) उत्तम प्रजानोंसे युक्त अन्नको ( दधातु ) प्रदान करे । 
(सः ) वह देव ( क्षपाभिः अहाभेः ) रात और दिन (तः जिवन्तु ) हमें सम्दद्धिसे दत्त करे। तथा ( अर्मे ) हमें 
वद्द ( प्रजावन्तं रायि ) प्रजासे युक्त ऐश्वर्यको ( खं इन्वतु ) प्रदान करे ॥ ७ ॥ 


भावार्थे-- किसीसे न दवनेवाला यह सूर्य सभी छोकोंको प्रकाशित करता है, सभी तरहके कमौकी यह रक्षा करता 
है। समी प्राणियोंके दितके लिए यदद अपनी सुजाओंको फेलाता है, शौर बतोंको रक्षा करनेवाला यइ देव मद्दान्‌ जगतका 
राजा है ॥ ४ ॥ 

वद्द सविता देव भन्तरिक्षको प्रातः, मध्याह्न भौर साये इन तीनों कालोंमें अपने तेजसे भर देता है। वह तेजस्वी 
देव दु, अन्तरिक्ष और पृथिती इन तीनों तेजस्वी स्थानोंको तेजसे भर देता है । वद अपने कार्योसे इमारी रक्षा करे ॥ ५॥ 

बहुत सुखोंका दाता यहद सविता जंगम और स्थावर जगतका ईश्वर होनेसे वह इन दोनों जगतोंको उत्पन्न करनेवाला 
तथा स्थिर करनेवाला है | वह देव हमारे पापोंको नए करके हमें तीनों लोकोंका सुख प्रदान करे ५६॥ 

_ उद्य होता हुआ सूर्य सभी ऋतुओंमें हमारे सुखोंको बढाये । वद प्रेरक देव इसें उत्तम प्रजाओंसे युक्त अन्नको प्रदान 

करे | बह देव रातदिन हमें सम्रद्धिसे युक्त करे तथा प्रजायुक्त ऐश्वर्य प्रदान करे ॥७॥ 


(११६) ऋग्वेदका सुवोध भाष्य [ मडळ ४ 


[ ५४ ] 
[ ऋषि:- बामदेचो गौतमः । देवता- सविता । छन्दः- जगती, ६ जिण्डुप्‌ । ] 
~ te ht 1 (अपड) ~ शा 
५४८ अभूद्‌ देवः संविता बन्धो छु न॑ इदानीमहं उपवाच्यों नुभि। । 


वि यो रत्ना भज॑ति मानवेभ्यः श्रेष्ठ नो अत्र द्रविणं यथा दर्थत्‌ ॥ १॥ 
५४९ देवेथ्यो हि प्रथम यज्ञियेभ्यो ऽमृतत्यं सुवास भागमुंत्तमम्‌ | 

आदिद दामानं सवितु्व्यूणुपे ऽनूचीना जीविता साञुषेस्य! ` ॥२॥ 
५५० अर्चित्ती यञचकृमा दैव्ये जने दीनेर्दक्षेः प्रभूती पूरुपत्वता | 

देवेई च सवितर्माचुंषेण च खं नो अत्र सुबतादर्नागत! ॥ ३ ॥ 


५५१ न प्रमियें सवितुदेब्यंस्य तद्‌ यथा विश्व भुवनं घारयिष्यतिं | 
यत्‌ पृथिव्या वरिसन्ना स्वङ्गरि वष्मेन्‌ दिव! सुवतिं स॒त्यम॑स्य॒ तत्‌ ॥ 9.॥ 
[५४] 

अर्थ-- [ ५४८ ] (तः वन्द्यः सविता देवः अभूत्‌) इसारे लिए वन्दनीय सविता देव उदय हो रद्दा है। (यः 
भातवेन्यः रत्ना वि भजति ) जो मलुष्योंको रत्न प्रदान करता है, तथा जो (अन्न) इस जगतमें ( नः ) हमें ( श्रेष्ठ 
द्रविणे दधत्‌ ) श्रेष्ठ घन प्रदान करता है, वद (अहः इदानीं ) दिनके इस भागमें ( नभिः उपवाच्यः भवति) 
मनुष्योंके द्वारा प्रशंसनीय होता है ॥ १॥ 

[५४९] हे (वितः ) सबिता देव ! तू ( प्रथमं) सबसे पहले (यशियेञ्यः देवेभ्यः) पूज्य देवोंके किए 
(अस्ृतत्वे खवालि ) भम्हतत्वको प्रदान करता है फिर ( उत्तमं भागे ) यज्ञके उत्तम मागको प्रदान करता है ( मात्‌ 
इत्‌) इसके वाद दी ( दामालं ) देने योग्य धनोंको ( वि ऊर्णषे ) प्रकाशित करता है । तथा ( मानुपेभ्यः ) मचुष्योको 
(अजुचीना 'जीविता ) क्रमसे पुत्रपौत्रादिकोको प्रदान करता है ॥ २॥ 

("०० ] दे (सवितः) सविता देव! (देव्ये जने) तुझ दिव्य देवके बारेंमे (यत्‌ ) जो पाप इम 
(अचित्ती ) भज्ञानतासे ( दीनेः ) दुबैलताके कारण ( दलसेः) अभिमानके कारण ( प्रंभूनी ) ऐश्वयके भददकारसे भथवा 
( पूरुषत्वता ) मनुष्य दोनेके कारण किया हो, ( देचेषु च माजुषेपु च) जो पाप देवोंके बारेमें भोर मलुष्योंके बारेमे 
किया हो, ( त्वे ) तू (नः ) हमें ( अनागसः ) उस पापसे रहित ( खुबतात्‌ ) कर ॥ ३ ॥ 

[५५१] ( यथा भुवनं घारयिप्याति ) निससे सारे भुवनोंको घारण करता हे, (सवितुः देव्यस्य तत्‌) 
सविता देवकी वद्द शक्ति (न प्रमिये ) कभी नष्ट नहीं होगी । ( सु अगुंरिः ) कुशळ दवार्थोवाल इस सविताने ( यत्‌ 
पृथिव्याः वरिमन्‌ ) जो एथिवीको विस्तृत रूपसे ( सुवति ) उत्पन्न किया, तथा ( दिवः वष्मैन्‌ ) धुकोकको विस्तृत 
खूपसे उत्पन्न किया, ( अस्य तत्‌ सत्यं ) इस सविता देवका वह कम सत्य हे ॥ ४॥ 


भावार्थ सवके द्वारा वन्द॒नाके योग्य वह सूये उदय होकर मनुष्योंको उत्तम उत्तम ऐश्वयै प्रदान करता है। 
इसीलिए वह सभी मनुष्योके द्वारा प्रशंसनीय होता हे ॥ १ ४ 

सूर्योदयकं समय जो यज्ञ किया जाता है, उस यश्ञका भमुततत्त्व वौर उत्तम भाग यह सूर्य देशेंको प्रदान करता है। 
इसके बाद उस यज्ञ करनेवालेको उत्तम घन तथा पुत्रपौन्नादि प्रदान करता है ॥२॥ 

दे सविता देव ! तेरे विषयमें हमने यदि अज्ञान, दुर्बेळता, अभिमान, ऐश्वय मद भौर मनुष्य होनेके कारण कोई 
अपराध कर डाला हो, इसीप्रकार जो अपराध हमने देवों धौर सलुप्योंके बारेसें किया दो, उन बपराधोंसे तू दसैं सुक्त 
कर ॥ ३॥ 

जिस भपनी शक्तिसे-यह सूर्यदेव झुवनोंको धारण करते हैं, उस शक्तिका नाश कमी नहीं होता । कुशळ दार्थोवाढे 
इस सूने जो एथ्वीको भौर युलोकको इतना विस्तृत बनाया, वह उसका कसै सी कभी नष्ट नहीं होता ॥४॥ 


सूक ५५] कग्वेद्का सुबोध भाष्य (१२७) 


५५२ इन्दरज्येष्ठान्‌ बहद्धथ! पर्वेतेस्य। क्षयो एभ्यः सुवसि एस्त्यावतः । 
यर्थायथा पृतर्यन्तो वियेमिर एव त॑स्थुः सवितः सवाय ते ॥ ५ ॥ 
५५३ ये ते त्रिरहेन्‌ त्सबितः सवासों दिवेदिवे सौभंगमासुवन्ति | | 
इन्द्रो द्यावापृथिवी सिन्धुरद्धि- रादित्वैनों अदिति; शमे यंसत्‌  ॥६॥ 
[ ५५ ] 


[ कषिः- वामदेवो गौतमः । देवता- विश्वे देवाः । छन्द्‌ः- च्रिष्ठप्‌ू, ८-१० गायत्री । ] 


५५४ को वंख्ाता वसव! को घरूता द्यावाभूमी अदिने त्रासीथां न! । 

सहीयसो वरुण मित्र मतोत्‌ को बॉ5ध्वुरे वरिवो घाति देवा! ॥ १॥ 
५५५ प्र ये धामानि पु्व्याण्यर्चान्‌ वि यदुच्छान्‌ विंयोतारो अमूराः । 

'विधातारो वि ते दधुरजंस्ा ऋतथींतयो रुरुचन्त दुसा! ॥ २॥ 


अर्थ-- [ ५५२ ] हे (सवितः) सविता देव ! तूने (इन्द्रज्येष्ठान्‌ ) इन्द्रको पूज्य कोर बडा साननेवाले दसे (बृहद्धयः 
पर्वतेभ्यः सुवसि) बडे बडे पर्वतोकी पेक्षा भी बडा बनाया । तू ही ( एभ्यः ) इन मनुष्योंको ( पत्स्यावतः क्षयान्‌) 
घरसे युक्त स्थानोंको प्रदान करता है । ये किरणे ( यथा यथा पतयन्तः ) जैसे जैसे ऊपर जाती हुई ( विरेमिर ) इस 
विश्वका नियमन करती हैं। वे भी किरणें ( ते सवाय एव एवं तस्थुः ) तेरी भाज्ञमें ही रती हैं 7 ५ ॥ 

[५५३] दे ( सवितः ) सविता ! (ये) जो मनुष्य (ते) तेरे लिए ( दिवे दिवे) प्रतिदिन (त्रिः अहन्‌ ) 
तीन बार ( सोभगं सवाः ) उत्तम ऐश्वर्यको देनेवाले सोमको (आखुतन्ति ) निचोडते हैं, उन। नः) हमारे लिए 
(इन्द्र द्यावा पृथिवी ) इन्द्र, यु, पृथिवी ( अद्भिः सिन्छुः ) जळ्लदित नदियां ( आदित्यैः अदितिः ) भादित्योंके 
साथ भदिति ( शमे यंलत्‌ ) सुख प्रदान करें ॥ ६॥ Fe 

जज 

[५५४] दै ( वसवः ) वसुमो ! ( बः) तुमसेंसे ( कः जाता ) कौन रक्षा करनेवाला हे? (कः वरूता ) 
कोन दुःखका निवारण करनेवाछा है ? दे ( अदिते द्यावाभूमी ) भखण्डनीय चु और एथ्वी ! ( नः चासीथां ) इमारी 
रक्षा करो । दे ( वरुण मित्र ) वरुण मर मित्र ! ( सहीयसः मर्तात्‌ ) शक्तिशाढी शत्रुसे भी हमारी रक्षा करो । द्दे 
( देवाः ) देवो | (वः कः ) तुममेंते कौन सा देव ( अध्वरे वरिवः घाति ) यज्ञमें धन प्रदान करता है ?॥ १॥ 

[५५५] (ये) जो देव (पूर्व्याण धामानि) प्राचीन नौर सनातन स्थानोंको प्रदान करते तथा ( यत्‌ 
वियोतारः अमूराः ) जो दुःखनाशक तथा ज्ञानी देव ( उच्छान्‌) अज्ञानान्धकारको दूर करते हैं। वे ( विधातारः ) 
फछ देनेवाले देव ( अजस्त्नाः ) हमेशा (वि दुः ) उत्तम फल ही देते हें । वे ( क्रतघीतयः द्रुमा; ) सच्चा पराक्रम 
करनेवाले तथा सुन्दर देव ( रुरूचन्त ) अत्यन्त तेजस्वी द्वोते हैं॥ २ ॥ 

___ भावार्थ-- हे सविता देव! तने इन्द्रको पूज्य मानकर उसकी उपासना करनेवाळोंकी बडे बडे पर्दतोसे भी बडा 
बनाया । इन मनुष्योंको तू घरसे युक्त स्थानोंको प्रदान करता हे । इस सूथेकी किरणें ज्यों ज्यों मध्याकासकी तरफ बढती 

हैं, तैसे तेले जगत्‌के सभी प्राणी अरने अपने कार्योमें सड दो जाते हैं। इसप्रकार सूर्यको - किरणें सब जगतको वरासें 
रखती हैं, पर ये किरणे इस सविता देवकी भाजासें चलती हैं ॥५॥ 

| दे सविता देव ! जो मनुष्य प्रतिदिन तीन सवनोंसें तीन बार खत्तम भाग्य देनेवाले सोमको निचोडते हैं, उन 
हमारे लिए इन्द्र, धु, एथिवी, जळपूर्ण नदियां, भादित्योंके साथ भदिति सुख प्रदान करे ॥ ६॥ 

हे वसुओ ! तुमसेंते कोन रक्षण कर्ता और दुख निव्रारक हे ? दे लल्लण्डनोप थु ओोर पृथ्वी! तुम दोनों हमारी 
रक्ष! करो । हे मित्र तया वरुण ! तुम दोनों शक्तिथाडी शत्रुसे भो दमारी रक्षांकरे। दे देशो ! तुममेंसे ऐसा कौन सा देव 

कि जो यज्ञमें घन प्रदान करता है ? ॥९॥ 
१८ ( ऋर्दे, सुबो. भा. भं, ४ ) 


(१३८) ऋग्वेदका खुबोध भाष्य [ मंडळ ४ 


५५६ प्र पस्त्याईमार्दिति सिन्धुमकें। स्वस्तिमीळे सख्याय देवीम्‌ । 

उभे यथां नो अहनी निपाने उषासानक्ता करतामद्व्धे ॥ ३ ॥ 
५५७ व्यंयमा वरुणञ्चेति पन्थां सिषस्पतिंः सुवितं गातुसमि। । 

इन्द्राविष्णू नवद्‌ घु स्तवांना शर्म नो यन्तमर्म॑वद्‌ वरूथम्‌ ॥ ४ ॥ 
०५८ आ पत्रेतस्य मरुतामवांसि देवस्य त्रात्रात्रे भगस्य | 

पात्‌ पतिजन्यादंहसों नो मित्रो मित्रिँयादुत्‌ न उरुध्येत्‌ 1 ५ [| 
५५९ नू रोंदसी आहिंना बुध्न्यॅन स्तुव्रीत देवी अप्येमिरिषटे । 

समुद्र न संचरण सनिष्यबो घर्मस्बरसो नद्योईै अप बन ॥६॥ 


अर्थ-- [ ५५६ ] ( पस्त्यां अदिति ) सबको शरण देनेवाली अदितिको (सिन्धु स्वस्ति देवी) नदी तथा कल्याण- 
कारिणी देवीको ( सख्याय अर्कः इळे ) उनकी मिन्नता-प्राप्तिके लिए स्तोत्रोंसे स्तुति करता हूँ. । ( उभे अहनी ) दोनों 
द्यावाएथिवी ( नः यथा निपातः ) इमारी जिस तरद रक्षा करते हैं, उसी तरद ( अद्ब्धे उपासानक्ता ) भर्दिसनीय 
उषा झौर रात्री हमारी रक्षा (करतां) करें ॥ ३ ॥ 

[५-७] (अर्यमा वरुणः पन्थां वि चेति) झर्यमा और वरुण य दोनों देव उत्तम मार्गको प्रकाशित करें । 
( इषः पतिः आप्निः ) भन्नोंको पुष्ट करनेवाला अन्निदेव ( सुवितं गातं ) सुखकारी मार्गको बताये । ( इन्द्राविष्णू ) 
इन्द्र भोर विष्णु ( खु स्तवाना ) भच्छोतरहसे प्रशंसित होकर ( नवत्‌ अभवत्‌ वरूथ शर्म ) मचुष्याँसे युक्त तथा 
बलसे युक्त उत्तम सुख (नः यन्तं ) हमें प्रदान करें ॥ ४॥ 

| ५५८ ] में ( पवेतस्य मरुतां ) पर्वत, मरुत्‌ ( त्रातुः भगस्य देवस्य ) रक्षा करनेवाले भग देवकी ( रक्षांसि ) 
रक्षा्ोंकी ( आ अत्रि ) अभिङापा करता हूँ 1( पतिः ) सबका पालक देव ( सः जन्यात्‌ अहः पात्‌) इमें मचुप्यो 
कै प्रति द्दोनेवाले पापसे बचाये | ( उत) तथा (मित्रः ) मित्र देव ( मिन्रियात्‌ नः उरुष्येत्‌) मित्रभावसे हमारी 
रक्षा कर ॥ ५ ॥ 

[५५९] दे (देवी रोदसी) देवी यावाएृथ्यी ! जिस तरद ( सनिष्यवः संचरणे समट्रे न) घन पाने की 
इच्छा करनेवाले लोग यात्रा करनेके लिए समुद्र को स्तुति करते हैं, उसी तरद में ( अहित्ता वध्न्येत ) भहिवुध्न्यके साथ 
तुम्दारी (इष्टेः अप्येभिः ) उत्कृष्ट हविद्वेव्यांसे ( स्तवीत ) स्तुति करता हूँ। तुम ( घर्मस्थरसः ) जोरसे ध्वनि करने- 
वाली ( नद्यः ) नदियोंको (अपत्नन्‌) सुक्त कर दो ॥ ६ ॥ 


भावाथ-- ये देव भक्तोंको सनातन स्थानोंको प्रदान करते हैं। दुःखनाशक तथा ज्ञानी देव अन्धकारको दूर करके 
स्त प्रकाश फेलाते हैं। वे फल देनेवाले देव सदा उत्तम फळ ही प्रदान करते हैं। तब सच्चा पराक्रम करनेवाले तथा देखनेमें 
सुन्दर देव तजसे युक्त दोकर प्रकाशते हैं ॥ २ ॥ 

मे सबको आरण दुनेवाली अदिति, नदी तथा अन्य भी कल्याण करनेवाछी देवियोंकी उनकी सित्रता प्राप्त करनेके 
लिए स्तुति करता हुँ। ये यु झौर पृथ्वी हमारी जिसतरह रक्षा करते हैं, उसीतरइ उपा और रात्री मी हमारी रक्षा 
कर ॥ ३ ॥ 

अरयमा भोर वरुण ये दोनों देव उत्तम मार्गको प्रकाशित करें। उसीतरद्द अन्नोंको पुष्ट करनेवाला भसिदेव सुखकारी 
सारेको बताये । इन्द्र भोर विष्णु दें मनुप्योसे छोर वळसे भरपूर उत्तम सुख प्रदान करें ॥ ४ ॥ 

पर्वत, मरुत्‌ झौर अगदेव हमारी रक्षा करें । इमने अन्य सनुष्योके प्रति जो अपराध किया हो, उससे सबका पालन 
करनेवाला देव बचाये | सबसे स्ने करनेवाला देव भी प्रेमभावसे हमारी रक्षा करे ॥ ५ ४ 

दे द्यावाएध्वी ! जिस तरद्द धन पानेकी इच्छा करनेवाले व्यापारी यात्रा पर जानेसे पहले समुद्र की स्तुति करते हैं 
उसी तरद मे तुम्हारी उत्तम द्रब्योंसे पूजा करता हैं । तम दोनों प्रसन्न होकर कलकल ध्वनि करती हुई बहनेवाली नदियोंको 
बह्नेके किए मुक्त कर दो || ६॥ 


सूक्त ५६] ऋग्वेद्का सुबोध भाष्य (१३२) 


५६० देवेनी देव्यदितिनि पातु देवखाता त्रायतामप्रयुच्छन्‌ । 


नहि मित्रस्य वरुणस्य घासि-महोंमप्ति प्रमियं सान्चग्नेः ॥ ७॥ 
५६१ अप्रिरीक्षे वसव्यंस्या 5म्रिमेहः सौभ॑गस्य । 

तान्यस्मभ्यं रासते ॥ <॥ 
५६२ उपो मधोन्या बह सनते वार्या पुरु । । 

अस्मभ्यं वाजिनीवति हु ॥ ९ ॥ 
५६३ तत्‌ सु न सविता भगो वरुणो मित्रो अथेमा । 

इन्ट्री नो राधसा गंमत ॥ १० ॥ 


[५६ | 
[ ऋपिः- वामदेवो गोतमः । देवती- द्यावापृथिवी । छन्दः- त्रिष्टुप्‌ , ५-७ गायत्री । | 
८ हर 1_& १० काजु $ ७ ‘~ 
५६४ मही द्यावापृथितरी इह ज्येष्ठे रुचा भवतां गुचर्यद्धिरके! । 
यत्‌ सी वरिष्ठ बहती विमिन्वन्‌ ख्वद्धोक्षा पप्रथानेभिरवें! ॥ १॥ 


> 


[५६१ | (अञ्निः वलव्यस्य ईशे) भश्नि धनोंके समूर्दोका स्वामी हे । ( अञ्निः महः खोभगस्य ) अञ्चि महान्‌ 
सौभाग्यका भी स्वामी हे। वह (तानि ) उन धनों शौर सौभाग्योंको ( अस्मभ्यं रासते ) इसें प्रदान करे ॥ ८ ॥ 

[५६२] दे (मघोनि सूनृत वाजिनीवति उपः ) ऐश्वर्य युक्त, उत्तम वाणीचाली तथा बल देनेवाही उष! चू 
( अस्मभ्यं ) हमें ( पुरु वार्या चह ) बहुत सारा उत्कृष्ट घन दे ॥ ९॥ 

[५६३ ] ( सविता भगः वरुणः मित्रः अर्यमा इन्द्रः ) सविता, भग, वरुण, मित्र, यैमा और इन्द्र ये सभी 
देव (नः राघसा गमत्‌) इमारे पास रेश्वयेसे युक्त ददोकर नावें तथा (नः तत्‌ खु) हमें वह धन सम्यक्‌ रीतिसे 
प्रदान करें || १०॥ 

[५६ ] 
. [५६४] (यत्‌ ) जव ( वरिष्ठे बृहती) बहुत श्रेष्ठ और विशाल द्यात्राएथिवीको ( सी विमिन्वन्‌) चारों आरसे 
वरता हुआ ( उक्षा ) मेव ( पपथानिमिः पत्रे, ) अध्यत्त विस्तृत तथा गतिमान्‌ वायुओंसे प्रेरित दोकर ( रुवत्‌ ) आब्द 
करवा हे, तब (इह) यदा (ज्येछे मही रुचा द्यावापूथिवा ) ज्येष्ठ, जिश्ञाळ और तेजस्वी दु और एथिवी 
( शुचयद्धि अर्कैः) तेजस्वी पूजानोंसे युक्त ( भवतां ) दो ॥ ३ ४ 
भावाथ--देवी भदिति अन्य देवोंके साथ मिङकर दमारा पालन छरे। रक्षय करनेवाला देव प्रमाद न करते हुए 
` हमारी रक्षा करे। हम मित्र, वरुण और अझ्निके श्रेष्ट स्थानको नष्ट करनेमें समर्थ नहीं है ॥ ७ ॥ 
अम्चि सभी तरहके घर्नोका तथा महान्‌ सौभाग्यका भी स्वामी हे। उन धनको वदद हमें प्रदान करे ॥ ८ ॥ 
उपा ऐश्वर्यवाली, उत्तम वाणीसे युक्त तथा बळसे युक्त है। वह में बहुत सारा उत्कृष्ट घन देवे ॥ ९॥ 
सविता, भग भादि सभी देव हमारे पास भावें और हर्से उत्कृष्ट घन प्रदान करें ॥ १२ || 
जब इवाओंसे प्रेरित होनेवाळे मेघ इस द्यावाएथिवीको चारों ओरसे घेर लेते हैं, तब तेजसे युक्त इन दोनों लोकोंकी 
स्तुति सब प्राणी करते हैं ॥ १ ॥ 
x 


(१४०) ऋग्वेदका खुवोध भाष्य [ मंडंढ ४ 


५६५ देवी देवेमियजते यजत्रे रासेनती तस्थतुरुक्षमणि । 

क्रतावंरी अद्रुहा देवपुंत्रे यज्ञस्य नेत्री शचयद्धिरकें। ॥२॥ 
५६६ स इत्‌ स्वपा मुर्वनेष्वास य इमे द्यावांपार्थेवी जजान । 

उवी गंभीरे रजसी सुमेकें अवंशे धीर! शच्या समैरत्‌ ॥ २ || 
५६७ नू रोंदसी बृहद्धिनों वरूथे। पलींबद्भिरिपयंन्ती सजोपाः । 

उरूची विश्वं यजते नि पर्ति घिया स्याम रथ्यः सदासा! ॥४॥ 
५६८ प्र वां महि धवी अभ्य स्तुतिं भरामहे । 

शुची उप प्रशस्तये ॥५॥ 


अर्थ-- [ ५९५ 1 ( यजत ) यज्ञीय अर्थात पूजनीय ( अमिनती ) किसीकी हिंसा न करनेवाली (उक्षमाणे) बलिष्ठ 
(ऋतावरी ) यज्ञसे युक्त ( अद्रा ) किसोसे द्रोइ न करनेवाढी ( देवपुत्रे ) देवोंको उत्पन्न करनेवाढी ( यज्ञस्य नेत्री ) 
यज्ञका सम्पादन करनेवाळी, ( देवी ) तेजयुक्त देवियां छु कौर एध्वी ( देवेभिः यजत्रैः शुचयद्धिः अर्कैः ) दिब्य गुणोसे 
युक्त, यज्ञँ योग्य तेजस्वी स्वोत्रोसे युक्त ( तस्थतुः ) दों ॥ २ ॥ 

[५६६ ] (यः इमे धावापृथिवी जजान ) जिसने इन द्यात्राष्टेयिदीक्का निर्माण किया, (सः इत्‌ सु अपाः) 
वद्दी उत्तम कमै करनेवाला है भौर वद्दी ( भुवनेपु आल ) सारे भुवनोंमें व्याप्त है। उसी ( घीरः ) उत्तम घुदिको प्रदान 
करनेवाले देवने ( सच्चा ) भपनी कुशलतासे ( उर्वी ) विशाल ( गभीरे ) गंभीर ( खुमेके ) उत्तम रूपवाले ( अवंशे) 
विना किली भाघारके भी स्थिर रहनेवाळे ( रजसी ) इन दोनों छोकोंको ( से ऐरत्‌ ) बनाया ॥३॥ 

१ यः इमे द्यावापथिवी जजान खः इत्‌ खु अपाः भुवनेपु आस--जिस परमात्माने इन द्यावाइथिवीको 
उत्पन्न किया, वद्दी उत्तम कर्म करनेवाला परमात्मा इन दोनों लोकोंमें ब्याप्त है । 

[५६७] दे ( रोदसी ) घु नौर पृथिवी | ( बृहद्भिः वरूयेः ) महान्‌ धनो भोर ( पत्नीवद्भिः) पल्नियोसे . 
युक्त ( नः) हमारी ( इृषयन्ती ) दविक्री इच्छा करनेवाली, ( सजोपाः ) परस्पर प्रेमसे रढनेवाली ( उरूची ) विशाल 
क्षेत्रवाली ( विश्वे यजते ) सबके द्वारा पूज्य तुम दोनों (नि पातं) रक्षा करो । द्रम भी ( थिया ) भपने उत्तम कम 
या बुद्धिसे ( सदासाः रथ्यः स्याम ) दास तथा रथोंसे युक्त हो ॥ ४॥ 

[५६८ ] दे यावापृथिवी ! ( चवी ) तेजस्वी (वां ) तुम दोनोंके लिए ( माहि उपस्तुतिं) बढी बडी स्तुतियोको 
(अभि प्र भरामहे ) इम करते हैं । ( प्रशस्तये ) अपनी स्तुति सुननेके लिए ( शुची ) पवित्र चुम दोनों ( उप) दमारे 
पास लभाभो॥५॥ 
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भावार्थ-- पूज्य, किसीकी हिंसा न करनेवाली, बलिष्ठ, यज्ञयुक्त, किप्तीले द्रोह न करनेवाली, देवोंको उत्पन्न करनेवाली, - 
यज्ञको पूर्ण करनेवाली, तेजस्वी देवियां उत्तम स्तोच्रॉसे युक्त दों ॥ २ ॥ | 

जिसने इन अगाध, अपार, विशाऊ उत्तम ख्पवाळे तथा बिना किसी आधारके स्थिर रहनेवाले इन दोनों लोकोंको 
बनाया, वही उत्तम कमै करनेवाला परमात्मा इन छोकोंमें व्याप्त है ॥ ३ ॥ 

हे द्रादापुथिवी ! घर्नो और उत्तम पस्नियोसे युक्त दोकर घरमै धानन्द्से रहनेवाके हमारी तुम दोनों रक्षा करो । 
दम भी अपनी उत्तम चुद्धि कोर उत्तम कमसे दाख और रथोंको प्राप्त करें ॥ ४॥ 

दे यु मीर पृथिवी ! तेजसे युक्त तुम दोनोंके लिए दम उत्तम स्तुतियोंको करते हैं | अपनी स्तुति सुननेके लिए तुम 
दोनों यहां आरो ॥ ५ ॥| 


सूक ५७ ] ऋग्वेदका खुबोध भाष्य (१४१) 


५६९ पुनाने त॒न्वा मिथः स्वेन दक्षेण राजथः । 


उद्याथें सनादृतम्‌ ।\ ६ ।। 
५७० मही मित्रस्यं साधथ स्तरन्ती पिभ्रती ऋतम्‌ । 
परि यज्ञं नि षेदथुः ॥ ७॥ 


[५७ ] 
| ऋषिः वामदेवो गोतमः । देवताः- १-३ क्षेत्रपीत ४ शुनः; ५, ८ शुनासीरोः ६-७ साता । 
छन्द्‌ः- अनुष्डुप्‌; ५ पुर उष्णिक्‌; २, रे, ८ त्रिण्डुप्‌। ] 
~ ४5३3 ० ~ Loe 
५७१ क्षेत्रस्य पतिना व॒यं हितेनेव जयामसि । 


, गामश्चै पोषयिरन्बा स नों मुळातीहृशे ॥ १ ॥ 
५७२ धेत्रस्य पते मर्धुमन्तमूमि थेचुरिव पर्यो असासु, धुक्ष्व । 
मधुश्चुत घृतमिव सुपूंतः मुतस्यं नः पतयो मुळयन्तु ॥२॥ 


अर्थ-- [ ५६९ ] दे द्यावापुथिवी | ( पुनाने ) पवित्र करनेदाली (मिथः ) तुम दोनों ( तन्वां स्वेन दक्षण ) 
नपने रूप तथा वळसे ( राजथः ) सुशोभित होती हो। तुम दोनों ( सनात्‌ ऋते ऊह्याथे) अनन्त काढसे यज्ञका 
सम्पादन करती हदो ॥ ६॥ 

[५३० ] ( तरन्ती ) दुःखसे तारती हुई ( मही) विशाळ तथा ( ऋते पिप्रती ) यज्ञको पुर्ण करती हुई तुम 
दोनों, दे धु भौर एथिवी ! ( मित्रस्य साधथः ) अपने 'मित्रकी अभिळाषाको पूर्ण करती ददो । तथा ( यज्ञ परि नि 
सेद्थुः ) यज्ञके चारों भोर बैठती हवो ॥ ७ ॥ 


[५५] 

[५७१] ( हितेन इच) मित्रके समान हितकारी ( क्षेत्रस्य पतिना ) क्षेत्रपति की सहायतासे ( चयं) हम 
( जयामासि ) खेतोंको जीतें । ( सः ) वद क्षेत्रपति देव ( नः) हमें (गां अश्वं) गाय और घोडोंको ( पोषयित्डु ) पुष्ट 
करनेवाळा घन ( आ ) प्रदान करे, तथा ( ईडा ) ऐसे घनमें ( सुळाति ) हमें सुखी करे ॥ १॥ 

[५७२] दे (क्षेत्रस्य पते ) क्षेत्रपति देव ! ( घेलुः पयः इव ) जिस प्रकार गाय दूध दुद्दती हे, उसीतरह तू 
( मधुमन्त ऊर्भिं पयः ) मिठास भोर प्रवासे भरपूर जलको (अस्मासु शुक्र) हमें दुह अर्थात्‌ प्रदान कर ॥ 
(ऋतस्य पतयः ) सत्य कमोका पाठन करनेवाले देवगण ( नः सरूळयन्लु ) इमे उसीतरह सुखी करें, ( मधुइचुत 
सुपूतं श्वतं इव ) जिसतरद मिठास चुञनेवाळे तथा अच्छी तरसे पवित्र किए गए जळ सुख देते हैं ॥ २ ॥ 


भावार्थे दे छु भोर पृथ्वी | सबको पवित्र करनेवाढी तुम दोनों अपने रूप और बढ़से सुशोभित होती दो, तथा 
भनन्त काछसे यज्ञका सम्पादन करती हो॥ ६॥ 

दुःखसे पार करनेवाली विशाळ तथा यज्ञो पूगे करती हुई तुम दोनों, दे यु और एथिवी ! अपने अक्त की 
अभिळाषा्ोंको पूरा करती हो, तथा यज्ञको पूर्ण करती हो ॥ ७॥ | 

मित्रके समान दित करनेवाले उस क्षेत्रपति देव की सद्दायठासे हम खेर्ठोको प्राप्त करे । वदद देव दसें गाय और 
घोडोंको पुष्ट करनेवाला धन प्रदान करे भौर उन घर्नोसेसे हमें सुखी करे ॥ १॥ 

दे क्षत्रके स्वामी भूमिके स्वामी देव ! जिल प्रकार एक गाय दूध देती है, उसी तरद तू मिठाससे भरपूर और प्रवाहसे 
युक्त जळ प्रदान कर । अथवा जिसप्रकार मीठे और पवित्र शीतळ जळ प्यासे मचुष्यको सुख देते हैं, उसी तरह सत्य कमीका 
पाळन करनेवाले देवगण हमें सुख दें ॥ २॥ 


(१४२) ऋग्वेद्का सुबोध भाष्य | मंडर ४ 


५७३ मधुमतीरोष॑पीर्धाव आपो मर्धुमन्नो भवत्वन्तारक्षम्‌ । 


क्षत्रस्य पतिमेधुमान्‌ नो अस्त्व रिंष्यन्तो अन्वेनं चरेम ॥ ३॥ 
५७४ शुनं वाहा! शुनं नर॑ः शुनं कुंषतु लाइलस । 

शुनं वरत्रा बध्यन्ता गुनमष्टामुदिङ्गय ॥ ४ ॥ 
५७५ शुनासीराविमां वाचं जुपेथाँ यद्‌ दिवि चक्रथः पय; | | 

तेनेगामुपं सिञ्चतम्‌ ॥५॥ 
५७६ अर्वाची सुभगे मव साते वन्दामहे त्वा । 

यथा न; सुभगासंसि यर्था नः सुफलासासि ॥६॥ 


अर्थ-- [५७३] (ओषधी ) भोषधि वनस्पतियाँ ( नः मधुमतीः ) इमारे लिए मिठाससे भरपूर हॉ । ( द्यावः 
आपः अन्तरिक्षं) झ, जल भौर अन्तरिक्ष ( नः मधुमत्‌ भवतु ) दमारे लिए मधुर दों 1( कषेत्रस्य पतिः नः मधुमान्‌ 
अस्तु ) क्षेत्रका स्वामी भूमि देव हमारे लिए मशुरतासे युक्त ददो, तथा ( अरेष्यन्तः ) किसी तरहसे हिंसित न होते हुए 
इम ( पनं अनु चरेम ) इस क्षेत्रपठिका भनुसरण करें ॥ ३ ॥ 

[ ५५४ ] ( वाहाः शुनं ) घोडे भादि वाइन हमारे लिए सुखकारी हों, ( नरः शुनं) मचुष्य हमारे लिए सुख- 
कारी हों, ( लाङ्गळे शुनं कृषतु ) हल सुखपूर्वक हमारे खेतोंको जोते । ( वरत्रा शुनं बध्यन्तां ) जुवे भावि सुखपूवेक 
वांधे जायें ( अष्टां शुनं उत्‌ इङ्गय ) चाबुक भी मिठाससे युक्त द्दोकर चछाये जायें ॥ ४ ॥ 

[५७५] दे ( शुनासीरो ) छना और सीर ! तुम दोनों ( इमां वाचं जुषेथां) इस वाणीको सुनो, तुमने 
( दिवि यत्‌ पयः चक्रथुः ) घुलोकमें जो जर उत्पन्न किया है, ( तेन) उस जरसे ( इमां उप सिंचतम्‌ ) इस 
भूमिको सींचो ॥ ५॥ | | 

शुना सीर-- छनः इन्द्रः सीरः वायुः इति शौनकः । शुनः वायुः सीरः भादित्यः इति निरुक्तः (नि ९, ४०। ) 

[५७९] दे ( खुभगे खीते ) उत्तम ऐश्वथ देनेवाळी भूमि ! ( अर्वाची भव ) इम पर कृपा करनेवाली दो। 
(त्वा वन्दामहे ) तेरी इम वन्दना करते हैं,'( यथा ) ताकि तू ( नः सुभगा अससि ) हमें उत्तम दृश्वयै देनेवाली हो 
(यथा ) ताकि (नः खुफला अलि ) उत्तम फलोंका देनेवाळी हो ॥ ६॥ 
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भावार्थ ~ भोषधी-वनस्पतियां इमारे छिए मिठाससे भरपूर हों | यु, जळ और अन्तरिक्ष हमारे छिए मधुर हों । 
भूमि भी हमारे लिए मधुरतासे युक्त हो भौर इम किसी भी तरहसे हसित न होते हुए क्षेत्रपतिका भनुसरण करें ॥ ३ ॥ 

घोडे भादि वाइन दमारे लिए सुखकारी हों, मनुष्य हमारे लिए सुखकारी हों, दल सुखपूउक चढाये जाएं, तुभ भादि 
उत्तम रीतिसे बांधे जायें तथा बैलों पर चाबुक आदि जो उठाये जायें, वे अत्याचार करनेके छिए न दोकर मिठाससे भरे 
हुए हों ॥ ४॥ 

हे इन्द्र भर वायु ! तुमने द्ुलोकमें जिस उत्तम जलका निर्माण किया है, उस जलसे इस भूमिको सींचीं ॥ ५ ॥ 

हे उत्तम ऐश्वयवाढी भूमे ! तू हम पर कृपा कर । हम तेरी वन्दना करते हैं । त. दमारे लिए उत्तम ऐश्वर्य देनेवाली 
तथा उत्तम फळ देनेवाली हो ॥ ६॥ 


सूक ५८ ] ऋग्वेद्का सुदाघ भाष्य (१४३) 


५७७ इन्द्रः सीतां नि गृह्वातु तां पुषालु यच्छतु । 


सा नः पर्यसवती ढुट्टा-मुचरामुत्तरा समास्‌ | ॥७॥ 
५७८ शुनं नः फाला वि छुपस्तु भूमिं शुनं कीनाश अभि यन्तु वाहे! । 
शुनं पर्जन्यो मधुना पर्योमि; शुनासीग शुनमस्मासु धत्तस्‌ ॥ ८ ॥ 


[ ५८ ] | 
[ ऋषिः वामदेवों गौतमः । देवता- अञ्चि सूर्यी वाऽऽपो वा गावो वा घृतस्तुतिबा । 
छन्द: त्रिष्टुप्‌, ११ जगती । | 
NC Iw t छ [| 
५७९ समद्रादूर्मिमधुंमोँ उदार दुपांखुना स्मसृतत्वमांनटू । 


घतस्य नाम गुह्यं यदस्ति जिह्वा देवानांममुतस्य नाभिं? ॥ १॥ 
५८० वयं नाम प्र अवासा छतस्याऽस्मिन्‌ यज्ञे धारयामा नमोभिः । 
उप॑ नक्षा शृणवच्छस्यमानं चतुःशृङ्गोऽयसीद्गोर एतत्‌ ।, २ ॥ 


अर्थ-- [५७७] (इन्द्रः सीतां निणङ्वात ) इन्द्र इछकी मूठ पकढे, ( पूषा तां अजु यच्छतु ) पूषा देव उसकी 
निगरानी रखे, तब ( सा पयस्वती ) वह भूमि उत्तम धान्य तथा जढसे भरपूर द्वोकर ( उत्तरां उत्तरां समा ) प्रत्येक 
वर्ष ( नः दुहां ) दमारे लिए धान्यादि दुद ॥७॥ 


[५७८] ( फालाः नः भूमि शुनं वि छपन्तु ) इळके फाळ इमारी भूमिको सुखपूर्वक जोतें। ( कीनाशाः 
बाहेः शुने अभि यन्तु) किसान लपने बेलोंके साथ सुखपूर्वक चढें। (पर्जन्यः ) मेघ ( मधुना पयोभिः ) भपने 
मिठाक्त तथा जछोंसे ( शुत ) इमारे किए सुखकारी दो, तथा (शुनालीरा ) इन्द्र भीर वायु! ( अस्प्रालु शुने धत्त ) 
दसें सुख प्रदान करें ॥ ८ ॥ 

[५८ ] 


[५७९ ] ( समुद्रात मधुमान्‌ ऊर्मिः उत्‌ आरत्‌) समुद्वसे मीठी लहर ऊपर उठा, वह ( अंशुना ) सोमके 
साथ ( अम्उतत्वे उप आनट्‌ ) भमरताको प्राप्त हुई । ( घुतस्य यत्‌ गुह्य नाम अस्ति ) घीका जो गुप्त नाम है, वही 
( देवानां जिह्वा ) देवोंकी जीभ जोर ( अस्तस्य नाभिः ) अम्तृतकी नामि है ॥ ३ ॥ 


[५८० | (वयं ) दम ( घुतस्य नाम प्र त्रचास ) घुतकी प्रशंसा करें । ( अस्मिन्‌ यज्षे ) इस यज्ञमें ( नमोभिः 
धारयाम ) नमस्कारोंसे इसे धारण करें। ( शस्यमानं ब्रह्मा उप शुणवत्‌ ) इमारे द्वारा गाये जानेवाळे स्तोत्रोंको बह्मा 
सुने ।  चतु'झंगः सरः एतत्‌ अवमीत्‌) चार सोंगोंवाळे गोरने इस जगतको बनाया ॥२॥ 


भावार्थ-- इन्द्र भूमिको समद बनानेके लिए हळ चलाये, पोषक देव पूषा भूमिकी निगरानी रखे। तब उत्तम धान्य 
एव जळसे ससद्ध दोकर वह भूमि हमें प्रति वषे उत्तम चान्य प्रदान करे ॥ ७ ॥ 

रुके फाळ हमारी भूमिको अच्छी तरद जोते, किसान अपने बेलोंके साथ सुखसे रहदै । मेघ भी समय समथ पर जळ 
बरसाकर इसे सुख प्रदान करें, इसप्रकार इन्द्र और वायु हमें इरतरहसे सुखी करें ॥ ८ ॥ 

अध्यात्मपक्षमें-- हृदयरूपी समुद्रसे जो लहरें उठती हैं, वे लोमके स्थान मस्तिष्कमें जाकर पहुंचती हैं। घ्रतका एक 
गुद्यनास दीर्य भी हे, यद्द वीय ही अख्रततच्व है और यही वीर्य देरों अर्थात्‌ इन्द्रियोंके लिए जिव्हा अर्थात्‌ रस रूप है ॥१॥ 

हम इस दीयेरूपी घृतकी प्रशसा करें, इस जीवनरूपी यज्ञसें इम नम्र होकर इस वीर्यको धारण करें। इन हमारी 
स्तुतियोंको परमात्मा सुने । डसी चार वेद रूपी सींगोवाले तेजस्वी परमात्साने इस जगतको बनाया ॥ २ ॥ 


(१४४) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य [ मंदळ ४ 


५८१ चत्वारि शृङ्गा त्रयों अस्य॒ पादा दे शीर्षे सप्त हस्तासो अस्य । 

तरिधा बद्धो वृसो रोरवीति महो देवो मत्या आ विवेश ॥ ३ ॥. 
५८२ त्रिधा हितं परणिभिंगंह्ममांन॑ गविं देवासो घृतमन्वविन्दन्‌ । 

इन्द्र एकं दूर्य एकै जजान वेनादेकं स्वधया निश्तक्ष। ॥४॥ 
५८३ एता अपेन्ति हृदयात्‌ समद्रा च्छतव्रंजा रिपूणा नावचक्षें । 

धृतस्य धारा अभि चाकशीमि हिरण्ययोँ वेत॒सो मध्य आसाम्‌ ॥५॥ 


अर्थ-- [५८१ ] ( अस्य चत्वारि श्टंगाः ) इस देवके चार सींग ( न्नयः पादाः ) तीन पेर (द्वे शीर्ष) दो 
(वर भौर ( अस्य सत्त हस्तासः ) इसके साथ द्वाथ हैं । यद ( वूषमः ) बलवान्‌ देव (तिघा वद्धः ) तीन स्थानोंपर बंघा 
हुआ ( रोरवीति) शब्द करता हे, वद ( महः देवः ) महान्‌ देव ( मर्त्यान्‌ आ विवेश ) मजुप्योँसेँ प्रविष्ट है ॥ ३ ॥ 


[५८२] ( पणिभिः ) पणियोंके द्वारा (गावे त्रिधा हितं ) गायोंमें तीन प्रकारसे रखे हुए ( गुह्यमानं घृतं), 
गुप्त घतको ( देवासः अनु अविन्दन्‌) देवोंते जान लिया। डनमेंसे ( पकं इन्द्रः जजान ) एकको इन्द्रने उत्पन्न किया, 
( एकं सूर्य, जजान ) दूसरेको सूर्यने उत्पन्न किया, तथा ( एकं ) 'तीसरेको देवोंने ( स्वधया ) अपनी शक्तिके द्वारा 
( वेनात्‌ निष्टतक्षुः ) तेजस्वी भभिसे पैदा किया ॥ ४ ॥ 


[५८३] ( इद्यात्‌ समुद्रात्‌) रमणीय ,समुद्रसे ( पताः) ये घाराघें (शतत्रजा; ) सेंकडों मार्गास 
( रिपुणा न अवचक्षे ) शत्रु छी दृष्टिमें पडते हुए ( अषेन्ति ) बढ रही हैं । में ( घृतस्य धारा!) धोको उन धाराशॉ 
को ( अभि चाकशीमि ) देख रदा हँ । (आसां मध्ये) इन घुतकी घाराओंके बीचमै ( हिरण्ययः वेतसः ) 
स्वणेके समान तेजस्वी अभि है ॥ ५॥ 


भावार्थ-- असिपक्षम्रे-- इस यज्ञकी भभिके चारवेद चार सींग हैं, प्रातः, मध्याद्ष भौर कषायं ये तीन सवन 
इसके तीन पेर हें, अक्षोदन और प्रवर्ग्य ये दो इसके सिर हैं, सात छन्द ही इस यज्ञाझिके सात दाथ हैं, वह यज्ञाशि मंत्र, 
ब्राह्मण और कझ्पइन दीन स्थानोंपर वंघा हुआ है । वद्द महान्‌ देव अझि सव स्थानोसें ब्याप्त है। सूर्यपक्षमे - चार 
दिशायें इस सूयेके चार सींग हैं, प्रातः, मध्याह्न और साय ये तीन इस सूथिके तीन पेर हैं, दिन-रात या दक्षिणायन- 
उत्तरायण ये दो सिर हैं, सातरंगकी किरण इस सूर्यके साथ द्वाथ हैं! भूमि, अन्तरिक्ष भोर यु इन तीन स्थानॉसें बंधा हुमा 
यह सूर्यदेव शब्द करता हे । ऐसा यई महान्‌ देव सर्वत्र गमन करता हे ॥ ३ ॥ 

पणियोंने घुवको दूध, दही और मक्खनके रूपमे गौसें छुपा दिया था। उस बातको विद्वानोंने जान लिया । इन्द्रने 
दूधको जाना, सूर्यने दहीको जाना भौर अभिने घुतको जान छिया ॥ ४॥ 

हृदयरूपी समुद्रसे निकलकर सैकडों नाड़ियोंसें यह तेजरूपी घतकी धारा बह रही है, पर इन घाराभोको कोई देख 
नहीं सकता,केवळ भै अर्थात्‌ आात्मा ही इन्हें देख सक्ता है । आत्माकी देखरेखसें ही ये तेजकी भारायं नाडियोमें बद्दा करती 


४ । इन नाडियोंसें बहनेवाली घारालोॉमें तेजस्वी भप्मिकी शक्ति है। इसी भझिके कारण ये नाडियाँ अपना काम करती 
Nn 


सूक्त ५८] ऋग्वेद्का सुबोध भाष्य (१४५) 


५८४ सम्यक्‌ सरवन्ति सरितो न धेर्ना अन्तहेंदा मनसा पृयमाना। । 


एते अंपन्त्यमेयों घृतस्थ॑ मृगाईव क्षिपणोरीषमाणाः ॥६॥ 
५८५ सिन्धौरिव ग्राध्वने शूंथनासो वातेप्रमिय। पतयन्ति य॒ह्दा! । 

घृतस्य धारां अरुषो न वाजी काष्ठा मिन्दनुमिमि। पिन्त्रमानः ॥७॥ 
५८६ अभि प्र॑वन्त॒ सम॑नेव योषाः कल्याण्य१। सर्यमानासो अग्निस्‌ | 

घतस्य धारा; समिधा नसन्त॒ ता जुषाणो हर्यति जातवेदाः ॥८॥ 
५८७ कृन्याइव चहुतुमेतवा उ अष्ज्यंज्जाना अभि चांकशीमि । 

यत्र सोमं! सूयते यत्र यज्ञा घतस्य धारां अभि तत्‌ पंवन्ते ॥ ९ ॥ 


अथे-- [५८४] ( अन्तहुँदा मनसा! पूयमानाः ) हुदयमैसे निकछकर तथा मनके द्वारा पवित्रकी गई ये तेजकी 
धारायें ( धेनाः सरितः न ) आनन्द देनेवाळी नदियोंक समान ( सस्यक्‌ खवन्ति ) भच्छी तरद बहती हैं । ( क्षिपणोः 
ईपमाणाः म्रुगाः इच ) शिकारीसे डरकर भागनेवाले द्विणोंके समान (एते घूतस्य घागः ) ये धीकी धारायें 
( अर्षन्ति) तेजीसे बद्द रही हैं ॥६॥ 

[५८५] (प्र अध्वने सिन्धोः इव शुघनासः ) नीची जगद पर बदनेवाळे नडियोंके जलके समान शीघ्रगामी, 
( वातप्रमियः ) चायुके समान बलशाढी, ( ऊर्मिभिः पिन्वमानः ) रूदरोंके कारण बढनेके कारण ( अरुषः चाजी न ` 
काष्ठाः भिन्दन्‌ ) तेजस्वी घोडेके समान अपनी मर्यादाओोंको तोडती हुई ये ( घृतस्य यह्वाः धाराः) छतकी बडी 
बडी धारायें ( पतयन्ति) गिरती हैं ॥ ७ ॥ 

। ५८६] जिसतरद्द (समना कल्याण्यः स्मयमानासः योषाः इव) समान मनवाळी हितकारिणी, इंस्स्ती हुई 
खयां अपने पतियॉके पास जाती हैं, उसीप्रकार ये घुतकी घारायें ( आर्भ आभि प्रवन्त) अन्चिक्री तरफ जाती 
हैं। । घतस्य धाराः) ये घी की घारायें ( सामिघः नसन्त ) प्रदीप्त हुई अञ्निकी तरफ जाती हैं, ( ताः जुषाणः ) 
उन धाराका सेवन करता हुआ यह ( जातवेदाः ) भन्नि ( हयेति ) आनन्दित होता है ॥ ८ ॥ 

[ ५८७] (यत्र सोमः सूयते ) जद्वां सोमरस निचोडा जाता है, ( यत्र यज्ञः ) जहाँ यज्ञ होता है, ( तत्‌ ) वहां 
( घृतस्य घाराः अभिपवन्ते ) वहां ये घी की घारायें बहती हैं। ( चहतुं पतते उ) वित्राइके लिए जानेवाळी 
(कन्याः इव ) कन्याये जिसतरद ( अञ्जि अञ्ञानाः ) भळंकार जादि धारण करके अपना तेज प्रकट करती हैं, उलीतरइ 
इन धाराओंको में ( अभि चाकशीमि ) देखता हुँ ॥९॥ 


भावार्थ हुदयमेंसे निकळनेवाली नाडियोंके अन्दर वहनेवाढी रक्तरूपी तेजकी धारायें मनके उत्तम विचारोंहे पवित्र 
होक" बहती हैं । मनके विचारोंका परिणाम नाढियोमें बद्दनेवाळे रक्त पर भी पडता है । उत्तम विचारोंसे रक शुद्ध होता है 
कौर दुष्ट विचारोंसे भशुद्ध होना है ये रक्तकी घारायें नाडियॉमें इतनी तेजीसे बहरी हैं कि जिस प्रकार किसी शिकारीसे 
डर कर हिरण भागते हैं ॥ ६॥ 

नाडियोमें बहदनेवाळी रक्तकी घाराओंका वेग ऐसा हे कि जिस तरह नीची जगह पर जळप्रवाह बहटा हे | ये धारायें 
वायुके वेगळे समान शक्तिशाली हैं । कभी कभी जब इन रक्तकी धाराओंमें इतनी लहुरे उडती हैं, कि ये अपनी मर्यादा 
को तोड देती है । कभी कभी मचुप्यको इतना हषे दो जाता हे कि उसके शरीरमें रक्तकी लहरें बहुत घढ जाती हे और 
रक्तका प्रवाह बहुत चेगवान्‌ हो जाता है, तब नाडियां रक्तफे वेगको सदनेसें समर्थ दो जाती हैं, लिहाजा रक्त नाठियोंको 
काइकर बहने लगता हे ॥ ७ ॥ 

जिसतरद्द कल्याण करनेवाली, तथा अपने एति पर मन लगानेवाली स्त्रियां सुस्कराती हुई अपने पतियोंके पास जाती 


हैं, उतीतरइ ये नाडियाँ असिरूरो जात्माके चिहान हृदयकी तरफ जाती हैं। ये घाराय जीवित डग 
र दद र र ज हृद्यकी तरफ ही जाती 
हैं, शतकी तरफ नहीं, इन शुद्ध रखोंझा सेवन करके दारोरस्य भात्मा इर्षित द्ोती है ॥ ८ ॥ “ र 

१९ (करवे. सुबो. भा. से. ४ ) 


(१४६) ऋग्वेद्का खुबोध भाष्य [ मंडळ ४] 


५८८ अस्यर्षत सुष्टुतिं गर्व्यमाजि- मस्मासु मद्रा दरविणानि धत्त । 


इसे यज्ञं नयत देवतां नो घृतस्य धारा मधुमत्‌ पवन्त ॥१०॥ 
५८९ धामन्‌ हे विश्वं थुर्वनमाधे भरितः मन्त); समुद्रे हुघ) न्तरायुषि | 
अपामनीके समिथे य आभृत स्तमश्याप मर्धुमन्त त ऊर्गिम्‌ ॥ ११॥ 


॥ इति चतुर्थ मण्डले समाप्तम्‌ ॥ 


अर्थ-- [५८८ | दे मचुष्यो ! तुम देवोंके लिए ( सुस्तुति अभि अर्षत ) उत्तम स्तुतियोको करो। दे देवो ! तुम 
(अस्माखु) हमें ( गव्ये आजि ) गोसमूद्र, विजय, ( भद्रा द्राचेणात्ति घत्त ) कल्याणकारी घनोंको प्रदान करो | (नः 
इभं यश ) हमारे इस यक्षको ( देवता नयत ) देवो तक पहुंचानो । ( घृतस्य मधुमत्‌ धाराः ) घो की मीठी धारायें 
( पवन्ते ) वदद रही हैं ॥ १० ॥ 


| ५८९ ] हे परमात्मन्‌ ! (ते धामन्‌) तेरे ही तेजमें ( विश्वं सुधनं अधिश्रित ) सारे सुवन आश्रित हैं। 
(यः ) जो रेरे मघुररस ( ससुद्रे अन्तः ) समुद्रे अन्दर ( बुदि अन्तः ) हृदयके भन्दर ( आयुपि ) भन्नमें ( अपां 
अनीके ) जळोंके अन्दर ( समिथे ) तथा संग्राममें ( आभ्रुतः ) भरा पडा है, (ते ते मधुमन्तं ऊर्मिं ) तरे ठस मधुरता 
से अरे रसको ( अश्याम ) दम सोगें ॥ ११॥ 


भावाश-- जद्दां सोमरस निचोढे जाते हैं, जहां यज्ञ होता है, वहीं ये घी की घारायें बहती हैं। जिसतरद्द कम्यायें 
विवाइके छिए जाते समय भर्ककारोंसे सजङर तेज विखेरती चलती हैं, ठसोतरह ये घुतकी घारायें तेजसे युक्त हैं ॥ ९॥ 


हे मनुष्यो ! तुम इन देत्रोंकी स्तुति करो । हे देवो ! तुम हमें गाय, विजय और कल्याणकारी घन प्रदान करो, 
तथा हमारे द्वारा किए जानेवाले यज्ञको देवॉतक पहुँचाओो । ये वीकी मीठी घाराये वद रही हें ॥ १० # र 


है परमात्मन्‌ ! तेरे ही तेजमें ये सारे सुवच लाध्रित हें । तेरे ही तेजके कारण समुद्र, हृदय, अन्न, जळादि पदायोमें 
मधुरवासे भरे रसोंकी लद्दरें उठ रही हैं, दम उस मधुर रसको प्राप्त करें ॥ ११॥ 


। चतुर्थ मण्डल समाप्त ॥ 


अकि-++ nS 


अकर्म ते स्वपसो 
अकारि ब्रह्म ममिघान 
शक्षेदयच्छवसा क्षाम 
अग्निरीशे वहतः 
अग्निरीशे वसव्यस्या 
अनिनहोजा नो अध्वरे 
अग्ने कदा त आनपम्‌ 
अग्ने तमदयाऽश्वं न 
अग्ने मूळ महाँ असि 
अग्रं पिबा मधूनां 


अचित्ती गच्चकुभा दैव्ये 


अच्छा कि नृमणो 


अच्छा यो गन्ता नाधभानं 
अच्छा चोचेय दाश चानम्‌ 


अतृत्त्णुवन्तं वियतं 
बत्या वृधस्न रोहिता 
अत्राह ते हरियस्ता 
अदाभ्यो भूवनानि 
अथ युतानः पपत्रोः 


अध इवेतं कलशं गोमि: 


धधा मातुरुषसः 

अघा यथा नः पितरः 
अघा हृ यद्‌ ययं 

अधा हाग्ने ऋतोभंद्रस्य 


अनश्वो जातो अनभीशृः 
१ (ऋ. सु. सा. मं. ७ ) 
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अमी ष्‌ णः सखीनाम्‌ 
अभूदु वो विघते 
अभूर्‌ देवः सविता 
अभ्यदंत सुष्टुत ` 
अभ्रातरो न योषणो 
अमूरो होता न्यस्मदि 
अया ते अग्ने समिधा 
अयमिह प्रथमो धायि 
अयं वां परि विच्यते 
अयं चक्रमिषणत्‌ः 
अयं पन्था अनु वित्त 
अयं योनिष्चकूमा यं 
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अयं यः सृञ्जये पुरो 
अयं चतइचायते 

अयं चो यज्ञ ऋभवः 
अर्य शृण्वे अघ जपन्‌ 
धरं म उख्राम्णे 
अर्चामि ते सुर्मात 
अर्यमणं वरुणं मित्रं 
अर्वाचीनो बसो भव 
अर्वाची सुभगे भव 
अवदामिव मन्यमाना 
अव यच्छयेनो अस्वनीत 
अवर्त्या शन आन्त्राणि 
अघ स्य श्राध्वनो 
अवासजन्त जिद्रयो 
अवीवृघन्त गोतमा 
अश्वेव चित्रारुषी 
अङ्व्यस्य त्मर्वा रथ्यस्य 
अधिवन्यां यजमानो 
अस्थू चित्रा उषसः 


। अस्मभ्यं तां अपा 
। अस्माकं जोष्यघ्वरं 


अस्माक त्वा मतीनां 
अस्माक घृष्ण्या रथो 
अस्माकमत्र पितरस्त 


: अस्माकमत्र पितरो 
॥ 


८२) 


झभ्येद्का सुबोध माष्य 


` अस्माकमित्‌ सु शृणुहि 

अस्माकमृत्ततं कृधि 
मह्मां अवन्तु ते शतं 
अस्मां अविड्ढि विइवहेन्द्र 
अस्मां इहा वृणीष्व 
अस्मे इन्द्रावृहृस्पती 
अस्मे रायो दिवेदिवे 
अस्मे विष्ठा कृणहि 
अस्य घा वोर ईवतो 
अस्प श्रिये समिधानस्य 
अस्य शरेष्ठा सुभगस्य 
अस्त्रष्न जस्तरणयः 
अस्वापयद्‌ दभीतये 
अहन्निन्द्रो अदहदग्निः 
महमपो अपिन्वं 
अहमिन्द्रो वरुणस्ते 
भ्नह ता विइवा चकर 

हें पुरो मन्दसानो 
अहं भूमिमददामार्याधाऽहू 
अह मनुरभव सूर्यः 
महेँ राजा वरुणो 
झाकेनिपापो अहमिः 
मागन्‌ देव ऋतुभिः 
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आ तो यात दिवो 
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सादितू पर्चा . बुबुधाना 
भाबिद्ध नेम इन्धर्यं 
आद्यांतनोषि 
भा न इन्द्राबृहस्पती 
आ न इन्द्रो दूरादा 
आन इन्द्रो हरिभिः 
आ नपातः शवसो 
आ नः स्तुत उप वाजेभिः 
मा नो बृहन्ता दहतीभिः 
आपप्रुषी विभावरि 
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ऋग्वेदका सुबोध भाष्य 


कथा महे पुष्टिभराय 
कथा शर्धाय सरुतां 
कथा शुणोति हुयमानं 
कथा सबाधः शशयानो 
कथा ह॒ तद्‌ वरुणाय 
कद्‌ घिष्ण्यासु वधसानों 
कनीनकेव विद्रे 
कन्याइव वहतं 

कया तच्छुण्वें शच्या 
कया नङ्चित्र मा भवत्‌ 
कवि शशासुः कवयः 
कविने निण्यं विदथानि 
कस्ते मातरं विधवां 
कस्त्वा सत्यो मदानां 


का मर्यादा वयुना कद्ध ' 


का वां भूदुपमातिः 

का सुष्टुतिः शवसः 
किमादमत्रं सख्यं 
किमादतासि वृत्रहन्‌ 
किमु ष्विदस्मे निविदो 
कियत्‌ स्विदिन्द्रो 
किमयः स्विन्वमस एष 
कि स ऋधक्‌ कृणवद्‌ 
कि नो अस्य द्रविणं 
कुत्षाय शुण्णमशृषं 
कुवित्‌ स देवी: सनयो 
कृणृष्व पाजः प्रसिति 
कृणोत्यस्मं वरिवो य 
कुतं चिद्धि ष्मा 

कृष्णं त एम रुशतः 
का.भद्य नर्यो देवकाम 
को अस्य वीरः सधमादं 
को देवानामवो अद्या 
को नानाम वचसा 

वो मुळाति कतम 

को वामद्या करते 

को वस्त्राता वसव: को 
ऋतुयन्ति क्षितयो योग 
क्व स्विदासां कतमा 
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गिरिर्न यः स्वतवां 
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घूतं न पूतं 

चत्वारि शृङ्गा त्रयो 
चित्तिमचित्ति चिनवद्‌ 
ज्येष्ठ आह चमसा द्वा 
तत्‌ सु नः सविता 

तद्‌ देवस्य सविसुः 

तद्‌ वो दिवो 
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तं नो बाजा ऋभुक्षण 
तं यृवं देवावद्विना 

तं वां रथं वयं 

पे शश्वतीष मातृषु 

ता आ चरन्ति समवा 
ता इन्त्वेव समचा 

ता घा ता भद्रा उषसः 
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तृषु यदक्ना तृषुणा 

ते गव्यता मनसा 

ते मन्वत प्रथमं 

ते मर्मृजत ददृवांसो 

ते राया ते सवीर्यः 

ते वो हृदे मनसे 

ते स्याम ये अग्नये 
तोके [हिते तनय 
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त्रिघा हितं पणिभिः 
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स्वमघ प्रथमं जायमानो 
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दिवर्चिद्‌ घा दुहितरं 
दियो धर्ता भूवनस्य 

दूत यो विश्ववेदसं 
देवेभ्यो हि प्रथमं 

देवी देवेभियंजसे 
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देवैर्नो देव्पदितिनि 
द्रुह जिघांसन्‌ ध्वर. 
द्वादश यून्‌ यदगोह्यस्य 
द्वियं पञ्च जीजनन्‌ 
धामन्‌ ते विश्वं 
घिषा यदि धिषण्यन्तः 
धनेतयः सुप्रकेतं 
नकिरिन्द्र त्वदुत्तरो 


' नघा स मामप जोषं 
न तं जिनन्ति बहवो 


= 


न त्वा वरन्ते अन्यथा 
न प्रमिये सवितुः 
न यस्य वर्ता जनुषा 


न यस्य सातुर्जनितोरवारि | 


न रेवता पणिना 
नहि ष्म। ते शतं 
नापाभूत न वो 
नाहमतो निरया 
निर्थुवाणो अशस्तो: 
नूनो रथि पुरुवीरं 
नू रोदसी अहिना 
नू रोदसी वृद्दझ्धिः 
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भद्रा ते इस्ता सुकृतोत 
भरद्‌ यदि विरतो 
भिनद्‌ गिरि शवसा 
भुवो5विता वामदेवस्य ' 
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यतात याघितेम्यः 
यत्रोत मत्ययि म 
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भै. कुन्दन व) शादी 
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विद्वानि धों नर्घीण 
विदया रोपधांमि प्रवतएच 
मिच्छे समेदना त्या 
विश्वेधामदितियेत्षियानां 
वि य्रापम्ने गृणते 
वृषा युर्वान्धि चतुरशि 
येरप्यरस्य दूत्याति 
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सरयीवतामयिता बोधि 
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च घे यायाति मुमि 
रत्यापपुर्मर एवा हि 
दतरा ते यनू झु च्य 
मपा ददा भापरस्य 
गजा भमा मदन 
संशय डानि 
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पञ्चमं मण्डलम्‌ 


[१] 


[ ऋषिः- बुघगविष्ठिरवात्रेयो । देवता- अञ्निः । छन्द्‌ः- जिष्डुप्‌ । ] 
१ अबोष्यसिः समिधा जनांना प्रतिं धेनुमिंवायतीमुषासंम्‌ । 


यहाईंव प्र वयामुज्जिहांना। प्र भानवः सिसतते नाकमच्छ ॥ १॥ 
२ अबोधि होतां यजथांय देवा नुर्थ्वो अग्नि; सुमनाः प्रातरस्थात्‌ । 
समिद्धस्य रुशंददश्ञिं पाजों महान्‌ देवस्तमसो निरमोचि ॥२॥ 
[१] 


अर्थ-- [१](आयती उषासं प्रति धनु इव ) भाती हुई उष/भोंके समय जिस प्रकार गायोंको जगाया जाता हे 
उसी प्रकार ( जनानां समिघा अझिः अबोधि ) मञुष्योंकी समिधार्भोसे यह असनि प्रज्वक्तित हुआ है। प्रजवित हुए इस 
अभिकी ( उाजहानाः यह्वाः भानवः ) ऊपरकी तरफ जढनेवाढी बढी बढी ज्वालायें ( वयां इव ) इक्षोंकी शाखाोके 
समान ( नाकं अच्छ लिस्तते ) भाकाशकी तरफ सीधी जाती हैं॥ १॥ 

१ उषालं धेड इच जनानां'समिधा अश्चि; अबोधि-- उषःकालमें उठनेवाली गायके समान यह भमि 
मचुष्योंके द्वारा ढाइ गईं समिधाभोसे प्रज्वलित किया जाता है । 

[२] ( देवान्‌ यजथाय ) देवोंकी पूजा करनेके लिए ( होता अबोधि ) देवोंको बुळाकर लानेवाळा यहद भशि 
प्रश्‍्वरित किया जाता है । ( प्रातः) प्रातःकालमें प्रज्वलित दोकर ( सुमनाः अञ्चिः ) उत्तम मनवाळा यह अस्ति ( ऊध्तंः 
अस्थात्‌ ) उपरकी तरफ जादा है । तब ( समिद्धस्य रुशत्‌ पाजः अदाशि ) प्रदीप्त हुए इस भशभिका तेजस्वी सामर्थ्य 
दिखाई देता हे। उसके बाद ( महान्‌ देवः तमसः निरमोचि ) यदद मद्दान्‌ देव भन्धकारसे छूट जाता है । २॥ 

१ सुमनाः ऊध्वेः अस्थात्‌-- उत्तम मनवाला मनुष्य हमेशा उत्तम होता हे। 
२ महान्‌ देवः तमसः निरमोचि तव वदी मनुष्य मद्दान्‌ देव बनकर अज्ञातान्धकारसे छूट जाता है। 


भावार्थे उषःकाल्सें जिस. प्रकार गाये उठाई जाती हैं उसी प्रकार समिधाओंसे यज्ञाभि भी प्रज्वकित-क्ी जाती 
है। तब उस भझिकी चढी बढी ज्वालायें भाकाशर्मे उसी प्रकार सीधी जाती है, जिस प्रकार पेडकी शाखायें ॥ १ i 
देवोंकी पूजा करनेके लिए मनुष्य इस यज्ञाशिको प्रातःकाल प्रज्वलित करते हैं, तब वह प्रसक्ष होकर ऊपरकी तरफ 


जळवा हे, इस पकार उसका तेजस्वी रूप प्रकट दोता हे भर चारों ्ोरका अन्धकार छट जाता है ॥ २॥ 
xX 


(१४८) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य [ ढक ७ 


३ यरद गणस्य रशनामजीगः शुचिरङ्के शुचिभिगोमिरम्निः । 


आदू दक्षिणा युज्यते वाजय न्त्यु्तानामर्ध्या अंघयज्जुहूर्भि; ॥३॥ . 
४ अझिमच्छां देवयतां मनाँसिं चक्षुंषीच स्ये सं चरन्ति । 

यदी सुवति उपसा विरूपे श्वेतो वाजी जायते अभ्रे अह्वाय्‌ ॥४॥ 
५ जर्निष्ट हि जेन्यो अग्ने अह्व हितो हितेष्वरुपो वर्नेपु । 

दुमैदमे सप्त रत्ना दधानो ऽम्निहाता नि षसादा यजीयान्‌ ॥५॥ 
६ अभिह्वीता न्यसीददू यजीया- नुपस्यैँ मातु! सुरभा उ लोके । 

युवा कविः पुरुनाष्ठ ऋतावा धर्ता क्रृष्टीनामुत मध्य इद? ॥६॥ 
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अर्थ-- [३] ( यत्‌) जब (ई शुचिः असि; ) यदद पवित्र अभि ( शुचिभिः गोभिः ) भपनी तेजस्वी किरणोंके 
साथ (अक ) प्रकट होता हे तब वह ( गणस्य रशार्ना अजीगः ) जगतूके व्यवहारका लगाम अपने हाथसे ळे लेता है || 
(आत्‌) उसके वाद उससे ( वाजयन्ती दक्षिणा युज्यते) घळ वढानेवाळी भाहुति संयुक्त द्वोती हे, तब ( उत्तानां 
ऊध्चेः ) श्रेषठोंमें भी सर्वेश्रष्ठ वद्द भि उस भाहुतिको ( जुहूभिः अधयत्‌ ) अपनी जिद्वामोके द्वारा पीता है॥४३॥ 

[8] (सूर्य चक्ूंषि इत्र) जिस प्रकार छोगोंकी झाखिं सूर्योदयकी प्रतीक्षा करती हैं, उसी प्रकार इस 
( देवयतां मनांखि अझि अच्छा सं चरन्ति ) देवोंके उपासकोंके मन छपिके चारों झोर घूमते हैं। (यत्‌) जब (इ) 
अन्निको ( विरूपे ) अनेक ख्पवाळी द्यावाएथ्वी ( उषला सुवाते ) उधाके साथ पैदा करती हैं, तो (श्वेतः वाजी) 
तेजस्वी भौर बढचान्‌ अम्नि ( अह्वां अग्रे ) दिनोंके प्रारंभमें ( जायते ) प्रकट द्वोता हे ॥ ४ ॥ 

[४] (जेन्यः) उत्पन्न किए जाने योग्य यद्व भन्चि ( अहाँ अग्रे जनिष्ट) दिनोंके प्रारंभमें डत्पञ्र हुआ, तथा 
( हितेपु वनेषु हितः अरुषः ) द्वितकारी छकडियोंमें रक्ष जाने पर यद्द और प्रज्वलित हुआ | तब ( होता यजीयान्‌ 
अझ्िः ) यज्ञको पूर्ण करनेवाला तथा पूज्य क्षम्ति ( द्मे द्मे सत्त रत्ना दधानः ) प्रत्येक घरमै सात ररनाँको धारण 
करता हुआ ( नि ससाद्‌ ) अपने स्थान पर जाकर बैठता हे ॥ ५॥ 

[६] (यजीयान्‌ होता अभिः ) पूज्य तथा यज्ञ पूर्ण करनेवाला भन्नि ( मातुः उपस्थे ) माता अर्थात्‌ एथ्वीको 
गोदमें तथा ( सुरभा लोके ) सुगंधित स्थान पर ( नि असीदत्‌ ) बैठता हे । ( युवा कविः पुरुतिः षठः ) तरुण, ज्ञानी 
तथा भनेक स्थानों पर रहनेवाळा ( ऋतात्रा घता) सत्यपाळक तथा सबको घारण करनेवाळा भमि ( रृष्टीचा मध्ये 
इद्धः ) मनुष्योके बीचसें प्रदीप्त दोता है ॥ ६ ॥ 


भावाथै-- उस पवित्र अञ्निक्री किरणोंसे प्रकट होते ही संसारका सब कार्य-व्यवहार उस अभिके आधारपर चल्ने 
शुरु हो जाते हैं। तभी उस भशिमें भाहुतियां पडनी शुरु दो जाती हैं, जिन्हें वद्द भपनी ज्वाळानों द्वारा पीदा है ॥ ३॥ 

जिस प्रकार लोग उठकर सूर्योदयकी प्रतीक्षा करते हैं, उसी प्रकार देवोंकी पूजा करनेवाले अझ्निके प्रकट होनेकी 
प्रतीक्षा करते हैं । यावाप्रथ्वी इस भशिको दिनके प्रारस्मसें उत्पन्न करते हैं ॥ ४ ॥ | 

प्रथम यह अभि धीरे जळता है पर जब समिधाएं उसमें ढाळ दी जाती हैं, तब यह बहुत जोरसे जलने लगता है। 
यह प्रत्येक घरसें सात रत्नोंको लेकर बेठता है । घर-शरीर; सात रत्न-दो आंख, दो कान दो नाक, एक संह ॥ ५ ॥ 

यह शन्न भूमिमें खोदे हुए तथा भाहुतिके द्रव्योसे सुगंधित वेदिमें बैठता है । तथा वहाँ यज्ञके भाघार इस मस्को 
'प्रचुप्य प्रज्वलित करते हें ॥ ६॥ 


सूक्त १] कग्वेदका सुबोध भाष्यं (१४९) 


७ प्र णु त्यं विप्रमध्वरु साधु मसिं होतारमीळते नमोभिः । 


आ यस्त॒तान रोद॑सी ऋतेन नित्ये मुजन्ति वाजिनं घृतेन॑ ॥ ७॥ 
८ मार्जाल्या मुज्यते स्ये दमूना किम्रशस्तो अतिंथिः शिवो नः । 
सहस्तशुङ्गो पुषभस्तदोंजा विश्वा असे सहसा प्रास्यन्यान्‌ ॥८॥ 
९ प्र सद्यो अंग्रे अत्यैष्यन्या- नावि्यस्मे चारुतमो बभू्थ । 
इळेन्यो बपष्यौं विभावा प्रिया बिशामतिथिमोचुपीणाम्‌ ॥९॥ 
१० तुभ्यं भरन्ति क्षिनयों यविष्ठ॒ बलिमंग्ने अन्तित ओत दूराद्‌ । 
आ भन्दिष्ठस्य सुपति चिकिद्वि वृहत्‌ तें अभ्ने महि शर्म भद्रम्‌ ॥ १०॥ 


अर्थ-- [७] (यः ऋतेन रोदसी ततान) जिसने भपने देवी सामध्यसे द्यावाएथ्वीका विस्तार किया, 
( वाजिनं घृतेन नित्यं सजन्ति) जिल बलवानको घीसे रोज प्रदीप्त करते हैं, (त्यं बिग्रे ) उम ज्ञानो ( साघु होतारं ) 
कार्य सिद्ध करनेवाले तथा देवोंको चुटाकर छानेवाले अभिकी (अध्वरेषु ) यशोंमें मनुष्य ( नमोभेः इळते ) स्तोत्रोसे 
स्तुति करते हैं ॥ ७ ॥ 

[८१ (माजोस्यः) सबको शुद्ध करनेवाला, ( दसूनाः) शत्रु वांका दमन करनेवाला, ( कविप्रशस्तः 
अतिथिः नः शिवः ) ज्ञानियो द्वारा प्रशेसित, क्षतिथिके समान पूज्य, इस सबका कल्याण करनेवाला, ( सहरस्रश्टंग; ) 
दजारों ज्वालाभोंबाळा ( चूषभः ) सव कामनाणोंको पूणे करनेवाला, ( तद्‌ ओजाः ' भोजस्वी यह भन्नि ( स्वे स्रज्यते ) 
भपने स्थान पर प्रदीप्त किया जाता है । दे { अञ्ने ) अभे ! ( अन्यान्‌ विश्वान्‌ ) दूसेर सभी प्राणियोंको तू ( सहसा 
प्र-भसि) अपने बलसे पराजित करता है ॥ ८ ॥ न 


[९] दे (अग्ने ) भन्ने ! ( यसमै आतिः वभू य ) तिसरे लिए तू प्रकट हुआ, उसके लिए तू (सद्यः अन्यान्‌ 
अति पापि) शीघ्र ही दूसरोको पराजित कर देता हे । ( चारुतमः ) अत्यन्त सुन्दर ( इळेन्यः ) अत्यन्त स्तुत्य 
( वपुष्यः ) सुन्दर रूपवाला ( विभावा ) तेजस्वी / प्रियः ) प्रिय तू ( मानुषीणाँ विद्यां) मानवी प्रजाओंके हि 
( अतिथि; ) भतिथिके समान पूज्य है ॥ ९॥ 

[१० ; दे (यविष्ठ अम्ने) बळवान भन्ने! (क्षितयः) प्रजाग्रे (तुभ्य) तेरे लिए (अन्तितः आ उत 
दूरात्‌ ) गास और दूरसे ( चिं भरन्ति) नाहुति देती हें । त्‌ ( भन्दिष्ठस्य सुमतिं चिकिद्धि ) जोरसे तेरी स्तुति 


करनेवालेकी उत्तम बुद्धिको जान । दे (असे) अभे ! (ते बृहत्‌ शमै) तेरा मद्दान्‌ भाश्र्‍रय ( महि भद्रं) पूज्य लर 
कल्याणकारी हे ॥ १०॥ 


नार: न क न 


भावाथे-- उसी भञ्निने अपने सामथ्येसे यु झौर एथ्वी लोकका विस्तार किया, अतः ऐसे सामध्यशाली भभ्िको 
उपासक घीसे प्रदीस करते हें तथा यज्ञोमें उत्तम स्तोत्रोसे इसकी स्तुति करते हैं | ७ ॥ 

सबको जुद्ध करनेवाळा, भतिथिवत्‌ पूज्य, ज्ञानियों द्वारा पूजित, हजारौं ज्वालाभंवारा अन्ति भपने स्थान वेदिमें 
प्रदीप्त किया जाता है । प्रदीप्त होकर वदद सबको अपनी शक्तिसे पराजित करता है ॥ ८ ॥ 

जिस पर इम झग्निकी कृपा होती है, उसके सभी शत्रु नष्ट हो जाते हैं । इसलिए सुन्दर भोर तेजी इस शषप्तिको 
सब छोग भतिथिके समान पूजा करते हैं ॥ ५ ॥ 


पास कोर दूर रहती हुई सभी प्रजाएं इस बळवान्‌ अभिको बलि देती हैं। यह भी अपने उपासककी मनकी भावना- 
नोंको जानता हे और जये करना कल्याणकारी छोर महान भध्रय प्रदान करता है 1 १०॥ र 


(१५० ) ऋग्वेद्क। सुबोध भाष्य “ | मंडरू ५ 


११ आद्य रथं भानुमो भानुमन्त मशे तिर्छ यजतेमिः सर्मन्तम्‌ । 


विद्वान पंथीनामुवे१ न्तरिक्ष मेह देवान्‌ हंविरधाय वक्षि ॥ ११॥ 
१२ अवोचाम कवये मेध्याय वचों वन्दारु वृषभाय वृष्णे । 
गर्विष्टिरो नम॑सा स्तोमंभ्मौ दिवीव रुकममुरुब्यञ्चमश्ेत्‌ ॥ १२॥ 


[२] 


[ऋपिः- कुमार आजेयः, बूशो चा जानः, उभौ वा; २, ९ दशो जानः । देवता-अझ्चिः । छन्दः- तिष्टुपू , 


१२ शक्वरी । ] 
१३ कुमारं माता युवति; समुंब्धं गर्दा बिभति न ददाति पित्रे । 
अनीकमस्य न मिनज्जर्नास पुरः प॑श्यन्ति निहिंतमरतो ॥ १ ॥ 
१४ कमेतं त्वे युंबते कुमार पेषी विभर्षि महिंषी जजान । 
पुर्वीदि गर्भ! रदो ववर्धा _$पंर्थं जातं यस्त माता ॥२॥ 


अर्थ-- [ ११] दे ( भानुमः अञ्चे ) तेजस्वी अभ ! ( अद्य ) भान ( भानुमन्तं समन्तं रथं ) तेज पूर्ण दया सुदृढ 
रथ पर दूसरे ( यजतेभिः तिष्ठ ) पूज्य देवोके साथ बैठ, तथा ( विद्वान्‌) सब जाननेवाला तू ( देवान्‌) उन देवोंको 
(इविरद्याय ) इवि खानेके लिए (उरु अन्तरिक्षं ) विस्तृत अन्तरिक्षके ( पथीनां ) उत्तम मागोके द्वारा ( इह 
वक्षि) यहां इस यज्ञसँ ले आ ॥ १९॥ 

[१२ | इम ( कवये मेध्याय वृषभाय वृष्णे ) ज्ञानी, बुद्धिमान्‌, बलवान्‌, और कामना पूरी करनेवाळे भ्रप्नमिके 
छिप ( बन्दारु वचः अवोचाम ) स्तुतिपरक मैत्र बोलते हैं । ( गचिछिरः ) गायोंकी इच्छा करनेवार्लोको गाय देनेवाका - 
डपासक (अशो नमसा स्तोमे अश्रेत्‌ ) भभिमें नमनपूर्वक अपने स्तोत्रको उसी प्रकार स्थापित करता है, जिस प्रकार 
(रुक्मं उरुव्यंच दिवि इव ) तेजस्वी भौर अत्यधिक गतिशील सूयेको शुलोकमें स्थापित किया है ॥१२॥ 

[२] 

[ १३ ] ( युवातिः मात! ) तरुणी माता ( समुब्ध कुमारं ) सम्यक्‌ खूपसे गुप्त भपने पुत्रको ( गुहा बिभति ) 
अपने गर्भमें धारण करती है, ( पित्रे न ददाति ) पिताको नहीं देती । ( अर्ती ) प्रदीप्त होने पर ( निहितं ) यु रूपमें 
स्थित इस कुमारको लोग ( पुरः पद्र्‍यन्ति ) साक्षात्‌ देखते हैं, लोर तव ( जनासः ) मचुष्य ( अस्य अनीकं न मिनत ) 
इसके तेजको नष्ट नही कर सकते ॥ १ ॥ i 0 

[ १७ ] दे ( युचते ) तरुणी | (पेषी त्वं) मथी जानेवाली तू ( णतं के कुमारं विभर्षि) इस सुखस्वरूप 
कुमारको धारण करती है। इसे ( महिषी अजान ) अत्यन्त पूजनीय माताने उत्पन्न किया था 1 ( गभः ) यदद गर्म 
( पूर्वीः शरदः ववर्ध ) अनेक वर्षोतक वढा, भौर ( यत्‌ माता असूत ) जब माताने इसे उत्पन्न किया, तब ( जातं 
अपश्यन्‌ ) इस उत्पन्न हुए कुमारको सबने देखा ॥ २ ॥ 


भावार्थ दे अन्ने ! त्‌ भाज इदि खानेके किए अन्तरिक्षे उत्तम मागौसे चळकर भपने रथसे पूजाके योग्य देवोंको 
युका छा ॥ ११ ॥ 

हस इस ज्ञानी, बुद्धिमान्‌ कौर अपने उपासकोंकी कामना पूर्ण करनेवाले अञ्चिकी विनञ्रतासे स्तुति करते हैं। इस 
अभिसें सारे स्तोत्र उसी प्रकार स्थित हैं, जिस प्रकार च्युळोकमें तेजस्वी और गतिशील सूर्य ॥ १२॥ ; 

युवती माता क्षरणि गुप्त रूपमें स्थित नपने कुमार भिक अपने भन्द्रर ही धारण करती है, इसके पिता ऋत्विजों 
को नहीं देती । पर जब वही प्रदीप्त होकर सामने आ जाता है, तो सभी प्रजाएं इसे देखती हैं और तब इसके तेजको कोई 
नष्ट नहीं कर पाता । इस पूरे सूक्तमें अरणि स्थित गुप्त मिका भालंकारिक वर्णन है॥ १ ॥ 


सूक्त ५२] . ऋग्वेंदका सुबोध भाष्य (१५१) 


१५ हिरण्यदन्तं शुचिव्णम्ारात्‌ क्षत्रांदपश्वमायुधा मि्मापमू । 


दुदानो अंसा अमृते बिएकवत्‌ कि माभनिन्द्रा; कुणवज्नुक्था! ॥३॥ 
१६ धत्रांदपश्यं सनुतश्चरन्तं सुभद्‌ यूथ न पुरु शोभमानम्‌ । 

न ता अंगृश्रचर्जनिष्ट हि प? पर्लिक्नोरिद्‌ रु तियो भवन्ति ॥४॥ 
१७ के में मके वि यंवन्त ओभि- ने येषां गापा अरंगश्विदार्स । 

य ई जगुग्ुख ते संज न्त्वाजांति पश्च उपं नश्निकित्वान ॥५॥ 
१८ व॒सां राजानं वस्ति जनाना मरातयो नि दंधुमेत्ये । 

_ ब्रहमण्य्नरव ठं सुजन्तु निन्दितारो निन्धासी भन्तु_॥६॥ 


अथ-- [ १५] मेने (आर.त्‌ क्षेत्रात्‌ ) पासके स्पानसे ( हिरण्यद्न्ते शुचिवर्ण ) खर्णके समान उवालावाळे 
तेजस्वी वणेवाळे तथा ( आयुधा मिसानं ) अपने शस्ररुपी ज्वालाक्षेकों पकट करनेवाळे भ्भिको ( अपडथं ) देखा, भौर 
देखकर (अस्मे ) इसे ( असतं चि पृक्त्रत्‌ ) सम्रततुल्य इविकी ( दृदानः ), दिया, भतः ( अन्‌-इन्द्राः अन्‌- 
ठक्थ, ) इन्द्रको न माननेवाळे तथा स्तुति न करनेवाले (मां कि कणबन्‌ ) मेरा क्या करेंगे ? | ३॥ 

१ अस्मै असते ददानः अनिन्द्र; मां कि कृण 1न्‌-- इस भसिको मेंने शमुततुल्य इवि प्रदान की है, 
अतः इन्द्रको न माननेवाले मेरा क्या करेंगे? झर्थात्‌ झम्निके उपासकका नास्तिक जन कुछ भी नही 
बिगाढ सकते । 

[१६] ( चरन्तं यूथं न सुमत्‌ पुरु शोभमानं ) विचरते हुए पशुओोंके झुण्डके समान स्वयं बहुत सुशोभित 
( क्षत्रात्‌ सलुतः ) भपने स्थान भरणिमें गुप्त अञ्निक्ो मैंने ( अपद्यं ) देखा है। (सः अजनिष्ट ) जब वह अञि 
डस्पक्ध हो जाता है, तब ( ताः न अग्रुत्रन्‌ ) लोग उसकी ज्वालान्लॉको पकड नदीं सकते, क्योंकि तत्र उसकी ( पलिकती 
इत्‌ युवतयः भवन्ति ) क्षीण ज्वाळायेभी युवावस्थावाकी हो जाती हैं ॥७॥ 

[ १७] (येषां गोपाः अरणः चित्‌ न आस) जिनका रक्षक गतिमान्‌ भझि भी नहीं दोता ऐसे (के) कौन 
जन (मे मर्यकं गोभिः वि यवन्त ) मेरे राष्ट्रको गायोले एथक्‌ रर सकते हैं? (ये ई लग्रनसुः ) जो इस राष्ट्रपर 
आक्रमण करते हैं, (ते अव खजन्तु ) वे नष्ट दो जायें । रक्षाके लिए ( चिकित्वान्‌) ज्ञानवान्‌ भग्नि (नः पश्चः 
उप आजाति ) हमारे पशुक्षोके पास भाता है ॥५॥ 

[१८] (वचसां राजाने) प्राणियोंके स्वामी और (जनानां वसति ) मनुष्योंसें आश्रयस्थान इस श्रझिको 
(अरातयः ) शबुभोने ( मत्यषु नि द्युः ) मर्त्यंलोकमें छिपा कर रख दिया, ( अतेः ब्रह्माणि ) भन्रि ऋषिके स्तोत्र 
(ते अवसजन्तु ) उस अभ्निको मुक्त करें, ( निन्दितारः निन्यासः भवन्तु ) तथा भभ्चिकी निन्दा करनेवाले स्वयं 
निन्दाके योग्य हों ॥ १॥ , 

` आावार्थ-- मथन करो योग्य यद अरणी इस सुखदायक कुमार अभिकी धारण करती है, फिर यही मथ जामेपर कुमार अग्निको धारण करती हे, फिर यही मथे जानेपर 
अभिको उरपञ्च करती है । भनेक वर्षोतक यंद्द अरणि बढती रद्दी, साथ ही उसके बन्दर स्थित अभि भी बढता रहा । पर जद 
साता भरणि के सथनेपर यद प्रकट हुआ, तब छोगोंने इस अझिको देखा ॥ २॥ 

मेने पास ही तेजस्वी ज्वालार्लोसे युक्त भम्निको देखा है भौर उसमें भाहुति दी है, भर्थात्‌ उसकी उपासना की हे, 
अतः नास्तिक भोर अक्तिहीन मनुष्य मेरा कुछ भी नहीं बिगाढ सकते ॥ ३ ॥ 

ज्ञानी छोग भरणिस्थ गुप्त भभिके भी मदरवको जानते हैं। पर साधारण लोग उसके मद्तत्वको तभी जानते हैं, जबः 


र उत्पन्न हो जाता हे ओर उसकी ज्वाळाथें शक्तियुक्त हो जाती हैं | क्योकि उस समय डस अभिको वे पकड नहीं 
सकत ॥ ४ ॥ 

ऐसा कौन मनुष्य है कि जो अभिक्री सहायताके बिना दी दमारे राष्ट्रमं मौचोंका नाश कर राष्ट्रको गौवोंसे अळग 
कर हा यदि कोडे पेसा करता है तो भत्रि हमारे पद्मक्षोंकी रक्षा करनेके लिए हमारे पास भाता हे शोर डस वाटको नष्ट 
कर प्र५॥| ` ८०. 00 


(१५२) ऋग्वेद्का खुवोध भाष्य [ मंडळ ५ 


१९ शुर्चिच्छेषं निदिंत सहस्राद यूपादमुखो अशमिष्ट हि प। । 


एवासार्दये वि मंमग्धि पाछान्‌ होतंश्रिकित्व इह त निषद्य ॥ ७॥ 
२० इणीयमांनो अप हि म्दैये। प्र में देवानां व्रतपा उवाच | $ 

इन्ट्री विद्वाँ अनु हि त्वा चचक्ष तेनाइसग्न अङुशिष्ट आगाद ॥ ८ ॥ 
२१ वि ज्योतिषा बृहता सात्यग्नि राविविश्वानि कृणुत महित्वा । 

प्रादेवीर्मायाः संहते दुरेवाः शिक्षीत शृङ्गे रक्षसे विनिक्षे ॥९॥ 
२२ उत स्वानासो दिवि पंन्त्वभे स्तिगमायुघा रक्षसे हन्तवा उ । 

मदे चिदस्य प्र रुजन्ति भागा न चरन्ते परिवाधों अदेंबी! . ॥१०॥ 


अर्थ- [ १९] ( भन्ने ) दे न्न्न! (हि सः अशामिष्ट ) चूंकि उस ऋषिने तेरी स्तुति की, इसलिए तूने ( निदितं 
चित्‌ शुनःशेप ) अच्छी तरहसे बंधे हुए झुनःशेपको (सहस्रात्‌ यूपात्‌) दजारों यूपस्तंभसे ( असुंचः ) छुढाया 
( पच ) उसी प्रकार हे ( होतः चिकित्वः ) यज्ञ करनेवाले तथा ज्ञानी भन! तू (इह्‌ निषद्य) यहां वेठ कर 
( अस्मत्‌ पाशान्‌ वि मुमुग्धि ) हमसे वंत्रनोंको छुढा ॥ ७॥ 

1 २० ] ( त्रतपाः देवानां इन्द्रः मे उवाच ) बरवोके पालक देवोंके राजा इन्द्रने मुझसे कदा है कि दे (अग्रे) 
सभे ! त्‌ ( हृणीयमानः मत्‌ अप ऐयेः ) नाराज होकर मुझसे दुर चछा गया हे, क्योंकि ( विद्वान्‌ त्वा चचक्ष) 
विद्वान्‌ इन्द्रने तुझे देखा भोर (तेन अनुशिष्टः अहं आगां) उसके कहनेपर में माया हूँ ॥ ८॥ 

[२१] (अञ्चः) भप्ति ( बृहता जयोतिषा विभाति ) मद्दान्‌ तेजसे प्रकाशित होता है तथा ( महित्वा) अपने 
सामथ्यैसे ( विश्वानि आविः रणुते) सभी पदार्थीको प्रकट करता हे। (दुरेवाः अद्दीः मायाः प्र सहते ) 
दुःखदायक झसुरोंकी मायाको वह नए करता हे तथा ( रक्षसे विनिक्षे श्गे शिशीते ) राक्षसोंके दिनाशके लिए भपनी 
ज्वाढाय तीक्ष्ण करता है ॥ ९ |] 


[२२ ¦ ( अन्न: तिग्मायुघाः स्वाचालः ) भस्निकी तीक्ष्ण शर्खोक्रे समान सब्द करनेवाली ज्वालाबे ( रश्नसे 
हन्तवे ) राक्षसोंको मारनेके लिए ( दिवि सन्तु ) युछोक प्रकट हों । ( मदे चित्‌ अस्य भामा? रुजान्त 9 थानन्दिद 
होनेपर इसकी ज्वालायें राक्षसोंको पीडा देती हैं तथा ( अदेवी, परिवाधः न वरन्ते) भासुरी बाधाये इस भिक 
निवारण नहीं कर सकतीं ॥ १०॥ 


SERIE RSIS 2 EO CA न कर ere 


भावार्थ प्राणियोके स्वामी तथा सवके जीवनके भाघार इस अझ्निको शत्रुओंने मत्यछोकर्से छिपाकर रख दिया 
था, उसे अझ्निके स्तोत्रॉने छुडाया । इस लसिकी निन्दा करनेवाले स्वयं ही निन्दाके योग्य होते हँ ॥ ६ ॥ | 

हे अज्ञ ! स्तुत होकर तूने निस प्रकार छुनःशेपको हजारो तरदके वेधनसे छुढाया था, उसी प्रकार तू इसे भी 
बंधनोंसे सुक्त कर ॥७॥ 

इन्द्रसे मुझे मालूम हुआ कि अञ्चि मुझसे नाराज़ दोकर दूर चला गया हे, भतः इन्द्रसे भाजा पाकर अझिको प्रसन्न 
करनेके लिए सें अझ्िक्रे पास गया ॥ ८ ॥ 

यदद अस्ति अपने तेज कौर सामध्यैसे स्वयं प्रकाशित होकर सम्पूर्ण पदा्थोक्रो प्रकट करता हे॥ तद असुरोंकी दुःखदा- 
यक मायाको नष्ट करके राक्षसोको नष्ट करनेके लिए भी अपनी ज्वालायें तीक्ष्ण करता हे । ्न्निसे राक्षसरूदी रोगजम्तु नष्ट 
हो जाते हैं, इसीलिए प्रतिदिन हवन करनेका विधान है ॥ ९ ॥ 

इस श्रप्मिकी तीक्ष्ण ज्वालायें राक्षसोंके इननके लिए थळोकसें चमकती हैं और राक्षसॉको मारती ईं । उस समय 
इसकी उ्वाहाशोंको कोई रोक नहीं सकता || ५० || | 


सूक्त ३ | ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (१५३) 


२३ एतं ते स्तोमं तुविजात विप्रो रथं न घीरः स्वपां अतक्षम्‌ । 

यदीदग्ने प्रति त्तरं देव हया; स्वबेतीरप एना जयेम ॥११॥ 
२४ तुविग्मीवों वृष॒भो वांतृधानों ऽशञ्व $ यः समजाति वेदः । 

इतीममन्निममृतां अवोचन्‌ बहिष्मते मन॑वे शर्म येस दवविष्मते मनवे शर्म यंसत्‌ ॥ १२॥ 


| ३] 
[ ऋषिः- वखुश्चव आत्रेयः । देवता- आश्निः, हे मरूद्रुद्रविष्णवः । छन्द? श्रिष्डुप्‌, १ विराट्‌! ] 
२५ स्वमंग्ने वरुणो जायंसे यत्‌ त्वे मित्रो भवसि यत्‌ समिद्धः । 


से विश्वे सहसस्पुत्र देवा स्त्वमिन्द्रो दाशुषे मत्यीय ॥ १ ॥ 
२६ त्वमर्थृमा भ॑वसि यत्‌ कनीयो नामं स्वधाघन्‌ शुद्ये विभर्षि । 
अञ्जन्ति भित्रै सुधित न गोमि यंदू दंप॑ती समंमसा कृणोषिं ॥२॥ 


अर्थ- [२३] दे ( तुविजात अस्ले ) भनेक स्वरूपवाळे अन्ने ! ( विप्रः धीरः सु-अपाः ) इद्धिमान्‌, धीर भौर 
उत्तम कर्म करनेवाले मैंने ( ते पतं स्तोमं अतक्षं ) तेरे लिए इस स्तोत्रको उसी प्रकार बनाया है, ( रथं ल) जिस प्रकार 
रथ बनाया जात हे। दे ( अझे देव ) भग्ने ! (यदि त्वं ह्यः) यदि तू इस स्तोत्रकी कामना करे, तो इम (एना) 
इस तेरी प्रंसन्नतासे ( स्वर्यतीः अपः जयेम ) सुखदायक ज्ञानको प्राप्त करें ॥ ११ ॥ 

[ २७ ] ( तुवित्रीवः दृषभः वावृधानः ) बहुत ज्वालाणोंवाला, बढवान्‌ तथा वृद्धिको प्राप्त होनेत्राला अशि ` 
(अर्यः ) श्रेष्ठ पुरुषको ( अ-शत्रु देवः खं अजाति ) शत्रुरदित घन प्रदान करता है, ( हाते ) इस प्रकार ( इमं अर्चे ) 
इस भझिके वारेसें (अस्ता अवोचन्‌) भमर देव कहते हैं, वद्द भझि ( वाहिष्मते मनवे शर्म यंसत्‌) यजशीळ 
मनुष्यको सुख देवे, द्द निश्चले ( हविष्मते मनचे रामे यंसत्‌ ) यज्ञशील पुरुषके लिए सुख देवे ॥ १२॥ 

[3] 

[२५] दे (अन्ने) भन्ने ! ( यत्‌ त्वं जायसे ) जब तू उत्पन्न ददोता हे, तो (त्वं वरुणः ) व्‌ वरुण होता है, 
(यत्‌ खुमिद्धः भ रसि त्वं मित्रः ) जब तू प्रदीप्त दोया है, तब त्‌ मित्र होता है, हे (सहसः पुत्र) वळसे उत्पन्न 
होनेवाले अज्ञ | ( त्वे विश्वे देवाः ) तुझसेँ ही सब देव स्थित हैं, ( त्वे दाशुषे मर्त्याय इन्‌ -द्रः ) त्‌ दाता मनुष्यके 
लिए शत्रुका विनाशक है ॥ ५ ॥ 

[ २६] दे (स्वघावन्‌ अञ्चे ) अन्नवान्‌ जमे ! ( यत्‌ त्वं कनीनां अर्यमा भत्रालि ) जब त्‌ कन्याक्षोंका स्वामी 
होता हे, तड तू ( गुहं नाम विभर्षि ) शुक्त नामको धारण करता है। (यत्‌) क्योंकि तू (दम्पती समनसा 


कृणोषि ) पति पत्नोको समान मनवाळा करता है । इसकिए सब तुझे ( सुधितं मित्रं न) उत्तन मित्रके समान ( गोमिः 
अंजन्ति) गायके घी से सींचते हैं ॥ २॥ 


. भावार्थ दे सर्वज्ञ अमे ! इमने तेरे लिए ये स्तोत्र बनाये हैं। यद तू स्वीकार कर, यदि तू इन स्तोत्रोंको स्वीकार 
करेगा, ठो हम भो तेरी कृपासे ज्ञानवान्‌ हो सकेंगे ॥ ११॥ 


यह बहुत बलवान असनि श्रेष्ठ पुरुषोंको शब्रुरद्दित घन प्रदान करता हे, ऐसा सभी अमर देव कहते हैं। बह यज्ञ 
करनेवाळे मनुष्यको हर तरहका सुख देता है ॥ १२॥ 
जब यह उत्पन्न होता है, तो सबको यह प्रिय ( चरणीय ) लगता है, सथा जब यह प्रदीघ्त होता दै, तब वह सूयैके 
समान चमकने लगता है इसीसें सब देव स्थित हैं, तथा यह दानी मनुष्यके शत्रुका नाश करता है ॥ १॥ 
विवाद संस्कारपें असि कन्याणोंका प्रथम स्वामी होता है, उस समय उसका नाम ' अर्यमा , होता है, फिर वह 
पतिपत्नोके हृदयोंको परस्पर मिळाता हे, इससे प्रसक्न होकर वे पतिपत्नी इस भसिको घीसे सींचते हैं ॥ २॥ 
२० ( ऋग्वे, सुबो. भा. मं. ४ ) 


(१५४) ऋग्वेद्का सुबोध भाष्य [ मंडळ ५ 


२७ त॑ श्रिये मरुतों मजेयन्त रुद्र यत्‌ ते जर्निस चारु चित्रम्‌ । 

पदं यदू विष्णोरुपमं निधायि तनं पासि गुह्यं नाम गोनांम्‌ ॥३॥ 
२८ वर्ष श्रिया सुडश्यो देव देवाः पुरू दधाना अमृतं सपन्त । 

होतारमर्म मचुंषो नि पेद दंशस्वरन्त उस्चिजः अंसंमायो! ॥४॥ 
२९ न त्वद्धोता पूर्वी अग्न यजीयान्‌ न काव्य! प्रो अस्ति स्वधावः | 

विश्चश्न यस्या अतिथिभर्वासि स यज्ञेनं वनवद्‌ देव मतोन्‌ ॥५॥ 
३० वयमंग्ने वनुयाम स्वा वसूयवो हविषा बुध्यमाना! । 

वयं संमर्य विदथेष्वद्दी व्यं राया सहसस्पृत्र मतीन्‌ ॥ ६ ॥ 
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अर्थ-- [२७] दे अभ्न ! (तव श्रिये) तेरो शोभा बढानेक लिए ( मरुतः मजयन्त ) मरुद्रण तुझे शुद्ध करते 
हैं। दे ( रुद्र) रुद्र! (ते यत्‌ जनिम ) तेरा जो जन्म है वह । चारु चित्रम्‌ ) सुन्दर भौर विलक्षण हे । ( विष्णोः ) 
विष्णुका (यत्‌ उपमं पदं निधायि) जो उपमा देने योग्य स्थान निश्चित किया गया हे. (तेन) उससे तू ( गोनां 
गुह्यं नाम ) जलोंके छिपे हुए नामकी ( पासि ) रक्षा करता है ॥ ३॥ 

[२८ | दे (देव ) तेजस्वी अज्ञ! ( सुर॒शाः देवा") उत्तम रूपयान्‌ देवगण । तव श्रिया पुरु दधानाः ) तेरे 
सश्द्धिसे भौर भघिक तेज धारण करते हुए ( अस्तं सपन्त ) भसन प्राप्त करते हैं। (आयोः द्शस्यन्त ) पृतकी 
हवि देनेकी इच्छा करनेवाले ( शाखे ) स्तोत्र कहते हुए ( डशिजः मनुषः ) कामना करनेवाले मनुष्य ( होतारं अझ्नि 
नि षेदुः ) होता भभिकी सेवा करते हैं ॥ ४ ॥ 

१ सुहशः श्रिया पुरु दधानाः असतं सपन्त उत्तम तजश्यी लोग समद्धिकै कारण भोर भधिक 
तेजको प्राप्त कर भमव पाते हें । आयु-घत आयुध घृतं 

[२९ ] हे ( अचे ) अभ! (त्वत्‌ पूर्वः) तुझसे पदछ ( होता यजीयान्‌ न) यज्ञ करनेवाला और पूज्य कोई 
नही था। (परः) थागे भी (काव्येः न) तुझ नेसा स्तोत्रोंके द्वारा प्रशंसनीय कोई नहीं होगा । हे ( स्वधावः 
अन्नसे समृद्ध अमे! ( यस्याः विशः अतिथिः भवाखि ) जिस मनुप्यका तू भतिधि होता है, हे (देव) अभे! ( स 
यज्ञेन भर्तान्‌ वनवत्‌ ) वद यज्ञके द्वारा पुत्रपोत्रादिकॉको प्राप्त करता हैं ॥ ५॥ 

१ त्वत्‌ पूर्वः यजीयान्‌ न, परः काव्यैः न-- इस अशिखे पहले न कोई स्तुनिके योग्य था भौर न भागे 
होगा । 
यस्याः अतिथिंः भवासि स मर्तान्‌ वनवत्‌-- जो इस अम़िकी भतिथिके समान पूजा करता है, वह 
पुत्रपौन्नादिकोंसे युक्त होता है । 

३० ] दे ( अञ्च ) झम्न ! ( वसूयवः वयं) धनक्री कामना करनेवाले इम ( हविषा बुध्यमानाः ) हविसे तुझे 
प्रजवित करते हुए तथा (त्वा ऊताः ) तुझसे सुरक्षित होकर ( बनुयाम ) धनसे संयुक्त हॉ। (वयं समय विदथेषु 
अह्नां हम छोटे युद्धो भौर बढे वहे संग्रामॉसें प्रतिदिन विजम प्राप्त करें तथा ( सहसः पुत्र ) हे बळके पुत्र | (वयं ) 
हण (राया) धनसे समृद्ध होकर ( मतान ) धुत्रपोत्रादिकोंका प्राप्त करें ॥ ६॥ 
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मावाथ-- दे भसे! तेरा तेज बढानेकै लिए वायु तुझे प्रदी्त करकं तुझे शुद्ध करते हें । हे रुद्र! तेरा जन्म सुन्दर 
भर विलक्षण है। जा विष्णु नर्थात सूर्यका स्थान ग्रलोक है, उसमें जळोंका स्थान छिपा हुआ हे ॥ ३॥ 

के मनुष्य स्मोत्रपूर्वक इस भसे चीकी आहुति डाहते हैं और इस भशभिकी सेवा करते हैं, वे देवोंके समान तेज 
और समरद्धिसे युक्त होकर भसृतको प्राप्त मरने हें ॥ ४ ॥ 

इस ळझिस पहले न कोई स्तृत्य था और न भविध्यमें कोई होगा ही । यह अद्वितीय हे । ओ एस भिका भतिथिके 
“समान सत्कार करता हे तह पुत्रपीन्रादियोंसे युक्त होता हे ॥ ५ ॥ 


सूक ३] ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (१५५) 


३१ यो न आगो अभ्येनो गरा त्यघादुघमधशस दधात । 


जही चिकित्वो अभिश्चस्तिमता मग्ने यो नो मचेयाति हयेन ॥७॥ 
३२ त्वामस्या व्युषि देव पूष दत कुण्यांना अयजन्ते हब्य; । 

संस्थे यदभ्न इंयंसे रयीणां देवो मतवसाभारध्यमान। ॥८॥ 
३३ अब स्प्रषि पित! याध विद्वान्‌ पत्रा यस्त सहस! छन्‌ ऊह | 

कदा चिंकित्वो अभि चक्षसे नो भें कदा क्रतचिद्‌ यातयासे ॥९॥ 
३४ भूरि नाम वन्दंमानो दधाति पिता व॑सो यढि तज्जोषयासे । 

कविद देवस्य सहंसा चकानः सुम्नमग्चिवनत वावृधान! ॥ १० ॥ 


अर्थ-- [ ३१] ( यः नः आगः एनः अभि भराति ) जो इमारे प्रति अपराध और पाप करता हे, ( अघं ) उस 
पापको यह भग्नि ( अघशंसे इत्‌ अघि दचात ) उस पापोमें द्वी स्थापित कर दे। दे ( चिकित्वः अग्ने ) ज्ञानी झम्ने ! 
(यः नः द्वयेन मचैयति ) जो हमें पाप ओर अपराध इन दोनोंसे कष्ट पहुंचाता है, तू ( पतां अभिशस्ति जहि ) 
डस इस पापीको मार डाळ ॥ ७॥ 


[ ३२ । दे (देव असे ) तेजस्वी भन्न ! ( अस्याः व्युषि) इस रात्रो$ समाप्त द्वोकर उषाके प्रकट दोनेपर 
(यत्‌) जब ( पूर्वेत्वा ) प्राचोन छोग तुझे ( दूते रुण्वानाः ) दृठ बनाकर तुझमें ( हव्येः अयजन्त ) , दृवियोंसे यज्ञ 
करते हैं, तव ( संस्थे वसुमिः मतेः इध्यमानः ) श्रेष्ठ मनुष्योंके द्वारा प्रज्वलितं द्दोता हुमा ( रयाणां ईयसे ) घनोंके 
साथ जाता हे ॥ ८ ॥ 

[ ३३] (पुत्रः पितरं इव ) जिसप्रकार पुत्र पिताकी सेवा करवां हे, उसीप्रकार दे ( सहसः सूनो ) बळके द्वारा 
उत्पन्न होनेवाळे भन्ने ! ( यः विद्वान्‌ ते ऊहे ) जो विद्वान्‌ तेरी सेवा करता है, उसे तू ( अव स्पधि) संकटेसि पार कर 
और ( योधि ) पापसे शलग कर। दे ( चिकित्वः अस ) ज्ञानी अग्ने ! (नः कदा अभिचक्षसे ) व्‌ इमपर कृपादृष्टि से 
कब देखेगा ? छोर ( ऋतायथित्‌ ) ऋतका पालक होकर ( कदा यातयासे ) दें सन्मार्गपर कब प्रेरित करेगा? ॥ ९॥ 

[३४] दे ( वसो पिता ) निवास करानेवारे पारक अशे! ( यदि तत्‌ जोषयासे ) जब तू उस हविका सेवन 
करठा हे, तब उपासक ( चन्द्मानः ) तेरी स्तुति करता हुआ ( भूरि नाम दचाति ) तेरा बहत यश घारण करता हे | 
( कुवित्‌ सहसा ) भत्यधिक बलशाली ( चकानः) सुन्दर दोवा हुम, ( वातृधानः असिः ) बढता हुआ अभि 
( देवस्य सुम्नं वनुते ) उपासकको सुख देता है ॥ १०॥ 


भावाथ- दे अभे! धनको इच्छा करनेवाळे हम तुझे अच्छी तरद प्रजञ्वलित करके तथा तुझसे सुरक्षित दोकर धन 
प्राप्त करें तथा युद्धोंमें दात्रमॉको जीते और पुत्रपौन्नादिकोंको प्राप्त करें ॥ ६४ 

हे भग्न! जो हमें लक्ष्य करके पाप भोर अपराघ करता हे, वह पाप उसीको नष्ट करे, तया जो हमें सताता है, उसे 
यह अप़्नि नष्ट कर दे ॥ ७ ॥ 

रात्रोके समास दोकर डषाके प्रकट द्दोनेपर उत्तम श्रेष्ठ जन इस अझिको प्रज्वलित करके उसमें हवियां डाळते हैं, तब 
यह अपनी सम्पूण सम्पत्तियोंसे युक्त दोकर प्रज्ज्वलित द्वोता हे. ॥८॥ 

हे भ! पुत्र जेसे पिताकी सेवा करता है, उसी प्रकार जो तेरी सेवा करता है, उसे त्‌ संकटोंसे पार कराकर पापोंसे 
एयक्‌ कर । उसपर भएनी कृपादष्टि रखकर उसे सन्मागे पर प्रेरित कर ॥ ९॥ 

जब यह अशि वेदिमिं प्रठिष्ठित द्वोता है, तब उपासक इसकी स्तुति करता हआ यझिके बहुत यशका वणेन करता 
हे, जब अप्नि भो बढेता हुना उस उपासकको सुख प्रदान करता है ॥ ३० || 

x 


(१५६) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य [ मंडg ५ 


३५ त्वमङ्ग जरितारं यविष्ठ॒ विश्वान्यग्ने दुरिताति पर्षि । 


स्तेना अंदश्रत्‌ रिपवो जनासो” ऽज्ञांतकेता वृजिना अंभ्रूवन्‌ ॥ ११ ॥ 
३६ इभे यार्मासस्त्वद्रिगभूतन्‌ वसवे वा तदिदागों अवाचि । 
नाहायममिरमिशंस्तय नो न रीषते वावृधानः परा दात्‌ ॥ १२ ॥ 


[४] 
[ ऋषिः वसुश्वत आत्रेयः | देवता+- अग्निः । छन्दः- तरिष्ठ्पू। 
३७ त्वामग्ने पर्सपति वदना मभि प्र मन्दे अध्यरेद राजन्‌ । 


त्वया वाजे वाजयन्तों जयेमा-उमि ष्यांम पत्सुतीर्मत्यौनाम्‌ ॥ १ ॥ 
३८ हव्यवाळमिरजरः पिता नों विमुर्विमावाँ सुष्शीको अस्मे । 
सगाहेपंत्या; समिषों दिदी हस्मज्य१क से मिमीहि श्रवाँसि ॥२॥ 


अर्थ-- | २५] (स्तेनाः अदश्नन्‌) यहां बहुतसे चोर दिखाई देते हैं तथा (अज्ञातकेताः जनासः) भनजाने मनुष्य 
( दृजिनाः रिपवः अभूवन्‌) कुटिळ और शत्रु हो गए हैं लतः (अंग यविष्ठ अझे ) दे प्रिय और बलवान्‌ अम ! तू 
( जरितारं विश्वानि दुरिता अति पर्षि ) स्तोताको सम्पूर्ण संकटोसे पार कर ॥ ११ ॥ 

[३६] दे भन्ने ! ( यामासः इमे त्वत्‌ रिक्‌ अभूवन्‌) स्तुति करनेवाले ये उपासक तेरी भोर हुए हैं ( या इत्‌ ) 
और मेंने भी ( बसचे ) निवास फरानेवाले तुझ भिसे (तत्‌ आगः अवाचि) वदद भपराध स्पष्ट कर दिया है। 
(अयं असिः वादूघालः ) यद भसि प्रज्वडित होते हुए ( नः अभिशस्तये नाह परा दात्‌) इमें निन्दर्कोके लिए न 
सोपे सौर (नि रिपते ) न हिंसकोंके लिए ही इसे सोपि ॥ १२ ॥ र 

[४] 

[३७ ] दे ( राजन्‌ अशे ) तेजस्वी भन्ने | ( चखूनां वसुपतिं त्वां ) उत्तम उत्तम धनेकि स्वामी तेरी ( अध्वरेषु 
अभि प्र मन्दे ) यञ्चोसि में स्तुति करता हूँ । ( चाजयन्तः ) बळकी इच्छा करनेवाळे इम ( त्वया वाजँ अभि जयेम) 
तेरी सद्दायतासे वळको प्राप्त करें और ( मत्योनां पृत्सुतीः अभि स्याम ) मजुष्योंकी सेनाझोंको जीते ॥ १ ॥ 

[३८ ] (दृ्यवाद्‌ अजरः असिः नः पिता ) इवियोंको ळे जानेवाळा जरारद्वित अप्नि मारा पालक है । ( विभुः 
विभावा अस्मे सुदशीकः ) वद्द व्यापक भौर तेजस्वी. अभि हमें सुन्दर लगता हे । हे अभ ! तू हमें ( सुगाहपत्याः 


इषः दिदीहि ) उत्तम ग्रृहस्थीके योग्य भन्न दे भौर ( अस्मद्यक्‌ श्रवांसि संमिमीहि ) हमारी भोर कीर्तिको प्रेरित 
. कर ॥ २॥ 


भावाथे-- दे बल्वान्‌! यहाँ इस संसारमें बहुतसे मनुष्य दुष्ट, कुटिल, अज्ञात भोर शत्नु हैं, उन सबसे तू उपासकको 
यचा शोर उसे सब संकटोंसे पार करा ॥ ११ ॥ 

स्तुति करनेवाळे ये उपासक उस अन्निके सामने उपस्थित हो गए हैं भर मेंने भी डस भझिके सामने अपना 
अपराध स्वीकार कर लिया है अतः अब वद्द दमपर कृपा करे और हमें निन्दर्को और द्विंसकोंके द्वार्थोंमे न सोपे ॥ १२ ॥ 

दे भन्ने ! तू श्रेष्ठतम घनोंका स्वामी है अतः में तेरी स्तुति करता हूं । बछकी इच्छा करनेवाले दम तुझसे बळ प्राप्त 
करें और दुष्ट शम्रुओंको जीते ॥ $ ॥ 


यह जरारद्दित दृविभक्षक अज्ञि व्यापक, तेजस्वी, सुन्दर और सलुष्योंका पाळक है । वदद अभि हमें गुस्याश्रमको 
चढानेके किए उत्तम अन्न दे और हस यश मी प्रदान करे ॥२॥ 


सूक ४] क्रग्वेदका सुबोघ भाष्ये (१०७) 


[यै ~ 


३९ विशां किं विइपतिं मानुषीणां शाचे पात्रकं घृतपषठम भिम्‌ । 

नि होतारं विश्वविदै दधिष्व स देवेषु बनते वायोणि ॥ ३॥ 
४० जुपरखाग्न इळंया सजोषा यतमानो रश्मि! सूयेस्य । | 

जुषस्व नः समिधे जातवेदु आ च देवान्‌ हविरद्याय वक्षि ॥४॥ 
४१ जुष्टो दूना अतिथिदेरोण इमं नों यश्च याहि विद्वान्‌ । 

विश्वां अग्ने अभियुजों विहस्य इत्र्यतामा भरा भोजनानि ॥५॥ 
४२ वृधेन दस्यु प्र हि चातयंस्त्र वर्यः कृण्वानस्तन्वेई स्वयें । 

पिपर्षि यत्‌ संहसस्पृत्र देवान्‌ रखो अग्ने पाहि नृतम वाजे असान्‌ ॥६॥ 
४३ वयं ते अग्न उक्येबिंधेम वयं हव्ये। पावक भद्रशोचे । 

अस्मे रयिं विश्ववारं ससिन्वा- स्मे विश्वानि द्रविणानि धेहि ॥ ७॥ 


अर्थ-- [ ३९ ] हे मबुब्यो ! ( मालुषीणां विशां विश्पेति ) मानवी प्रजाओंक पालक ( कवि ) ज्ञानी ( शुचि 
पावकं घृतएृष्ठं ) स्वयं शुद्ध रदकर दू सरोंको पवित्र करनेवाले, तेजस्वी दारीरवाळे ( होतारं विश्वविद अथि ) देवॉको 
बुळाकर लानेवाले सर्वज्ञ ्षमिफो ( दृधिध्वे) तुस धारण करो । ( सर) वह ( देवेषु वार्याणि बनते ) देवोसें वरण करने 
योग्य घन दसे देवे ॥ ३ ॥ 

[४०] दे (अज्ञे) मञ्चे! ( इळया सजोषाः ) वेदिमें प्रीतिपूर्वक प्रज्वलित होकर ( छूर्वरुष रादिमामिः यतमानः ) 
सूर्यकी किरणोंके साथ संयुक्त ददोकर ( जुषस्ब ) इमारो इविका सेवन कर । दे ( जातवेदः ) सर्वश बन्ने ! (सः समिधं 
पस्य ) हमारी समिधाओंका सेवन कर भौर ( हविः अद्याय देवान्‌ आ वदि) दविको खानेके किए देवोंको छे 
भा॥४ 

[४१] दै (अशे) झझ ! ( जुष्टः दमूनाः ) प्रोतियुक, उदार मनवारा ( दुरोणे विद्वान्‌ अतिथिः ) घरमें 
विद्वान्‌ अतिथिके समान पूज्य तू ( नः इमे यज्ञं उप याहि) दमारे इस यज्ञमें ला, तथा ( विश्वाः अभियुजः ) समी 


आक्रमणकारियोंको ( विहत्य ) मारकर ( दात्रूयतां भोजनानि आ भर ) शन्नुता करनेवाले मजुष्योंका भन्न हमारे पास 
ले भा॥ ७ ॥ 


[४२] ( स्वाये तन्जरे वयः कृण्चानः ) अपने शारीरके लिए अन्न प्राप्त करते हुए तू (वघेन दस्युं प्र चात- 
यस्व.) शख्से दस्युको मार । ( यत्‌ ) क्योंकि दे ( सहलः पुत्र) बलके एत्र ञ्च ! तू ( देवान पिपर्षि ) देवोंको तृक 
करता है। दे ( नृतम अझे ) श्रेष्ठ नेता अन्न ! ( सः ) वद पू ( वाजे अस्मान पाहि ) युद्धम दमारो रक्षा कर॥ ६॥ 

दि [४२] दे (पावक भद्रशोचे अशे ) पवित्र करनेद्वारे, केल्याणकारी तेजवाळे भक्ष ! ( वयं ते ) दम तेरी. ( उक्थै; 
हव्यैः विधेम ) स्गेत्रों और दवियोंसे सेवा करते हैं ! व्‌ (अस्मे विश्ववरि राथिं खं इन्व ) इमें सबके; द्वारा वरणीय 
घन दे, (अस्मे इत्‌ विश्वानि : द्रविणानि चेहि ) इमें ही सभी तरहके धन दे ॥ ७॥ 
भावार्थे वदं अझि सव प्रजाणोंका पाक, स्वये शुद्द, दूसरोंको पवित्र करनेवाला, तेजस्वी भौर सर्देश दे, वह - 
सबके द्वारा धारण करने योग्य हे । वद्द अभ्नि मपर प्रसन्न होकर इसें श्रेष्ठ श्रेष्ठ घन प्रदान करे ॥ ३॥ 

वेदिमें भझिके प्रज्वलित दोनेपर उसकी किरणें सूयेकी किरणोंके साथ मिळती हैं । उस समय अभिके साथ संयुक्त 

दोकर सूये भी मानो दृविका भक्षण करता हे । उस समय सभी देव विके भक्षणके लिए यज्ञमें उपस्थित होते हैं॥ ४॥ 


हे अशे ! प्रीतियुक्त, उदार तथा अतिथिके समान पूज्य तू हमारे इस यज्ञमें भा तथा सर मणकारियोंको 
र्‌ आक्र 
उनके अञ्न उनसे छोन कर हर्से दे ॥ ५ ॥ i हु । 1000 


० द्वे अद्चे ! त्‌ अपने दारीरके लिए हवि प्राप्त करते हुए छोंको मार द्दी डवोंके स ॥ 
सर्वत्र रक्षा कर ६॥ हुए दुक तू दी देवोंके दसत करता है अतः तू इसारी भी 


दे उत्तम कल्याणकारी तेजवाळे नभ ! हम तेरी स्तोत्रों भोर द्वियोंसे सेवा करते हैं अतः तू हे इर वरहका घन दे ॥ ७ ||. 


(१५८) ॒ ऋग्वेद्का सुबोध भाष्य ४८ | मंडक ५ 


४४ अखार्कमम्ने अध्वरं जुषस्व सहसः खनो त्रिषधस्थ हव्यम्‌ । 


वयं देवेषु सुकृतः स्याम शर्मणा नख्िवरूथन पाहि ॥८॥ 
४५ विश्वांनि नो दुर्महां जातवेदः सिन्धुं न नावा दुंरितातिं पर्षि । 

अग्नें अत्रिवन्नमसा गणानो३- ऽस्माळे बोध्यविता त॒चूनांम्‌ ॥९॥ 
४६ यस्त्वा हुदा कीरिणा मन्य॑मानो म्यं मत्मों जोहवीमि । 

जात॑वेदो यक्षा अस्मासु घेहि प्रजाभिर्न असृत॒त्वमदयाम्‌ ॥१०॥- 
४७ यस्मे त्वं सुकृते जातवेद उ लोकमंसे कृणवेः स्योनम्‌ । 

आुश्चिनं स पुत्रिणं वीरवन्तं गोम्तं राय नशे स्वस्ति ॥ ११॥ 


अर्थ-- | ४४ ] हे ( सहसः खूनो त्रिसधस्थ अन्ने ) बलके पुत्र भोर तीनों लोकेमें रहनेवाके भग्न ! तू ( अस्माकं 
हव्ये अध्वरं जुषस्व ) इमारी इवि भोर यज्ञक्रा सेवन कर। (चयं देवेषु खरुतः स्याम) दम देवोंमें श्रेष्ट कर्म 
करनेवाले हों। तू ( त्रिवरूथेन शमणा नः पाहि ) तीन मंजिछे घरसे दमारी रक्षा कर ॥ ८ ॥ ` 
१ वयं देवेषु खुळतः स्याम-- इम देवोर्मे उत्तम कर्म करनेवाळे हों । 
२ चिवरूथेत शर्मणा नः पाहि-- दीन मंजिल घरसे हमारी रक्षा कर। 


[ ४५] दे ( जातत्रेद्‌ः अग्ने ) सर्वच अज्ञ! ( सिन्धु न नावा ) जैसे नाविक नावके द्वारा छोगोंको समुदके पार 
पहुंचाता है, उस प्रकार तू (नः) इसे ( दुर्गद्दा विश्वानि दारिता अतिपर्षि ) कठिनतासे पार जाने योग्य समी 
पापोंसे पार करा । ( अत्रिचत्‌ नमसा शुणानः ) अत्रिके समान स्तोत्रोंसे स्तुति करनेवाले ( अस्माकं तनून्नां अविता ) 
हमारे दारीरोंका तु रक्षक हे, यद तू ( चोधि) जान ॥९॥ 


[४६] (यः मर्त्यः ) जो मरणशील में ( अमर्त्ये त्वां ) अमरणशील तुझे ( कीरिणा टदा मन्यमानः ) गानन्द- 
युक्त अन्तःकरणसे स्तुति करता हुआ ( जोह'डीमि ) लाता हूँ। दे ( जातवेदः ) सर्वज्ञ अन्ने ! ( अस्माखु यशाः घेदि ) 
हमें कीर्ति स्थापित कर भौर दे (असे ) भन्ने! ( प्रजाभिः ) प्रजाधोंले युक्त होकर ( असूतत्वं अइयां ) में जरूतको 
आप करूं ॥ १० ॥ 

[४७] दे (जातवेदः) सर्वेज्ञ अञ्न! (त्वे) व्‌ (यस्मे सुकृते) जिस श्रेष्ठ कर्म करनेवाळे उपासकके डिए 
( लोक स्योनं कृणवः ) लोकको सुखकर बनाता है: ( सः ) वद ( अश्विनं पुत्रिणं वीरवन्तं ) घोडोसे, पृत्रोंसे, बीरोंसे 
( गोमन्तं स्वस्ति राय नशते) तया गोनॉसे युक्त कल्य्राणक्ञारी घन प्राप्त करता हे ॥ १३ ॥ 


भावार्थ- हे वळसे उत्पन्न द्ोनेचलि भम्ने ! तू वीनों लोओमें रद्दनेवाळा है अतः तू हमारे यका सेवन कर। हम 
देवोर्से उत्तम कमे करनेवाले हों तथा तीन तीन मंजिलवाले घरोंमें दम सुखसे रहै ॥ ८ ॥ 

जिस प्रकार नाविक नावके द्वारा लेगोंकों समुद्रे पार पहुंचाता हे, उसी प्रकार दे अग्ने! तू हमें सब संकरोसे पार 
करा । अत्रित्रषिके समान स्तुति करनेवाले हमारे शरोरोंडी तू रक्षा कर ॥ ९ ॥ 

झै मरणशील होता हुआ आनन्दित हृदयले तुझे अमर अभिकी स्तुति करता हुँ भतः तू मुझे भो मेरो प्रजा्ोके साथ 
समर कर मोर यश दे ॥ ५०॥ 

दे सर्वज्ञ बन्ने ! वलेल उत्तम कर्म करनेगाछे उपासकके लिए सुख प्रदान करता है, वह पुत्रपौत्रोसे युक्त कस्या- 
णकारी घन प्राप्त करता है,॥ ११ ॥ 


स्‌क्र ५ ] क्रग्वेदका सुवांध भाष्य (१५९) 


[५] 
[ ऋषिः- वसुश्चत आत्रेयः । देवता- आश्रीसुक्ते = (१ इध्मः समिद्धोऽञचितरी, २ नराशंसः, ३ इळः, 
४ बर्हिः, ५ देवीद्वारः, ६ उषासानक्ता, ७ देव्यो होतारो प्रचेतसो, ८ तिस्रो देन्यः सरस्वतीळा- 
भारत्यः, ९ त्वष्टा, १० वनस्पतिः, ११ स्वाहाऊतयः ) । छन्दः- गायत्री ] 


४८ सुसमिद्धाय शोचिप घ॒तं तीम जुँहोतन । अग्नये जातवेदसे ॥ १॥ 
४९ नरासः सुषूदतीमं यज्ञमदाभ्यः । कविहि मधुहस्त्यः ॥२॥ 
५० ईलितो अंग्न आ बह नदर चित्रमिह प्रियम्‌ । सुखै रथेमिरूतयें ॥ ३ ॥ 
५१ उर्गेम्रदा बि प्रेथस्वा-5म्य१को अंनूपत । भवां ना घुम्र सातये ॥४॥ 
५२ देवींद्ारो वि श्र॑यध्वं सुप्रायणा नं ऊतये । प्रप्र॑ यज्ञं एंगीतन ॥७॥ 
५३ सुप्रतींके बयोवृर्षा यह्वी क्रतस्य माठरां । दोषामुषासंमीमहे ॥६॥ 
तष] २.२. 


अर्थ-- [४८] दे मनुष्यो ( सुखमिद्धाय शोचिषे) भच्छो तरदसे प्रदी्त तथा तेजस्वी | जातवेदसे अझये ) 
जाठवेदा भभिके लिए ( तीने घृत जुहातन ) बलसे युक्त घीकी आहुति दो ॥ ३ ॥ 

[४९] (नराशंसः ) मलुप्योंसे प्रशैसित होनेवाला क्षप्ति ( इमं यज्ञं) इस यज्ञको ( खुसूदाते ) अच्छी वर 
प्रेरित करे। ( हि) क्योंकि ( अदाभ्यः कविः मधुहस्त्यः ) वद असि भर्दिस्य, ज्ञानी और मधुरता पूर्ण किरणोंवाळा 
हे॥२॥ 

[५०] दे (अग्ने) अभ ! तू ( ईव्ठितः ) स्तुत होकर (ऊतये ) हमारी रक्षारे लिए ( सुखैः रथेमिः ) सुस- 
दायक रथोंसे (प्रियं चित्रं इन्द्रं ) प्रिय नौर विलक्षण शक्तिवाले इन्द्रको ( इद आ चह) यदा ले भा ॥ ३ ॥ 

[५१] दे मनुष्य! तू ( उणेम्रद्ा अभि वि प्रथस्व ) अनके समान कोमळ आसनको बिळ', क्योंकि मजुष्योने 
(अको: अनूषत ) स्ठुठियोंको गाना शुरु कर दिया है । दे ( शुभ्र ) तेजस्वी भालन ! तू ( नः सातये आच ) इमें घन 
प्रदान करनेवाला हो ॥ २ ॥ 

- [५२] दे (देवीः द्वार; ) दिम्प द्वारो ! तुम (वि श्रयध्वं ) खुळ जाओ, ( सुप्रायणाः ) उत्तम गुर्णोवाढी तुम 
( मः ऊतये ) हमारी रक्षाके लिए ( यक्षे प्र पुणीतन ) यज्ञको पूर्ण करो ॥५॥ 

1५३ (सुप्रतीके) डत्तम रूपवाढी ( वयोधा) आयुको बढानेवाली ( यद्धी ) महान्‌ ( ऋतस्य मातरा ) 

चज्ञका निर्माण करनेवाली ( दोषां उषासं ) रात्री और उषाकी ( इमहे ) इम स्तुतिकरते हैं ॥ ६ ॥ 


भावार्थ-- हे मलुष्यो | मजुष्योंसे प्रशसिठ होनेवाका चह जम इस यज्ञको प्रेरणा देता है। | चह जातवेदा अर्थात्‌ 
सम्पूणं उत्पन्न हुए जगतको जाननेवाला वदद असि किसीसे भी न दबनेवाळा, बुद्धियोंका प्रेरक और मधुर किरणोंवाळा हे । 
ऐसे अग्निको प्रज्वलित करके ओर अधिक तेजस्त्री बनानेके लिए उत्तम घीकी भाहुति डालो ॥ ५-९ ॥ 


- दे भग्ने! तू प्रशंसित होकर दमारी रक्षाके लिए सुखदायक रथोंसे प्रिय और आश्रय कारक कमै करनेवाळे इन्द्रको 
इमोरे पास के आ ॥ ३॥ 
यज्षमें शासन ऊनके समान कोमळ दों। उनपर सुद्तपूररंक बेउकर मनुष्य स्तुति करें ॥ ४ ॥ 
ये दिम्ब दार हमारे थाने जानेके समय पर सुखदायी दों । हमारी रक्षाम लिए यज्ञको पूण करें | ५ ॥ 
दिन रात थे दोनों देवियां उत्तम रूपवाली, आयुको बढानेवाढी मद्दान्‌ यक्षका निर्माण करनेवाढी हैं ॥ ६ ॥ 


(१६०) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य [ मंडक ५ 


५४ वातंस्य पर्त्मन्नीछिता देव्या होतारा मनुंष। । इमं नौं यज्ञमा गतम्‌ ॥७॥ 

५५ इळा सर॑म्वती मही तिस्लो देवीमेयोभुवः । बदिः सींदन्त्वस्रिधः ॥८॥ 

५६ शिवस्त्वष्टरिह्ा गंहि विश्चुः पोषं उत त्मना । यज्ञेयज्ञे न उद॑व ॥ ९॥ 

५७ यत्र जेत्थ वनस्पते देवानां गह्या नामानि । तत्र॑ इव्यानिं गमय ॥ १०॥ 

५८ खाह्मप्रये वरुणाय स्त्राहेन्द्राय मरुद्भयंःः । स्वाहा देवेभ्यां हवि! ॥ ११॥ 
[६] 


[ ऋपिः- वसुक्षत आत्रेयः । देवता- असि! । छन्दः- पङ्क्तिः। ] 
५९ अग्नि तं म॑न्ये यो वसुः रस्तं यं यन्ति धेनव; । 
अस्तमवेन्त आशवो ऽस्तं नित्यांसो वाजिन इप स्तोतृभ्य आ भर ॥ १ ॥ 


अर्थ-- [५४] दे (देव्या हातारा ) दिम्य द्दोताओो ! तुम दोनों ( ईळिता ) स्तुव दोकर ( मनुचः ) मनुष्यके 
द्वारा किए जानेवाले ( नः इमं यज्ञ) हमारे इस यज्ञको ( चातरुय पत्मन्‌) वायुकी सी गतिसे ( अ( गतं ) आणो ॥७॥ 

[५५] ( इद्ठा सरस्वती मही ) इळा, सरस्वती और मद्दान्‌ भारती ये ( तिस्त्रः देवीः ) वीनो देविर्या ( मयो- 
सुषः ) सुखकारक हैं, ये ( अस्थिधः ) भहिंसक दोकर ( वर्हिः सीदन्तु ) यज्ञमें भाकर वेडे ॥ ८ ॥ 

[५६] दे (त्वष्टः) त्वष्टा! (शिवः विभुः ) कल्याणकारी और व्यापक त्‌ (इह्‌ आगहि) यक्ष था भोर 
(पोषे ) हमार पोषणके लिए ( नः) हमारो ( त्मना ) स्वयं दी ( यज्ञे यक्षे उद्व ) प्रत्येक यज्ञमें रक्षा कर ॥९॥ 

[५७] दे (वनस्पते ) वनस्पते! ( यत्न देवानां गुद्या नामानि घेत्थ ) जदां जक्षं तू देवोंके गुप्त स्थानोको 
जानता हे, ( तत्र हव्यानि समय ) वहा वहां इमारी दवियोंको पहुंचा  १०॥ 

छ [ ५८] (अञ्चये स्वाहा ) क्षम्रिके लिए यद्द इवि समर्पित है, ( वरुणाय स्वाहा) वरुणके लिए यह वि 

समर्पित है (इन्द्राय मरुद्धयः स्वाहा) इन्द्र भौर मरुतोंके लिए यद इबि समर्पित है, ( देवेभ्यः विः स्वाहा ) 
देवोंके लिए यदद इवि समर्पित हे ॥ ३१ ॥ 


[६ 
[५९] (यः वसुः) जो भमि निवास करानेवाळा है, ( धेनवः ये अस्तं यन्ति ) गाये जिसके घर जाती हैं, 
( अस्तं आशवः अवेन्तः ) जिसके. घर वेगवान्‌ घोडे जाते हैं ( अस्त नित्यःसः वाजिनः ) जिसके घर नित्य बलवान्‌ 
जाते हैं, ( ते आम मन्ये ) उस अभिडी में स्तुति करता हैँ। दे भरन्चे ! तू ( स्तोतृभ्यः इषं आ भर ) स्तोत रोके लिए, 
भन्न भरपूर दे॥ १॥ ५ 


भावाथे-- दे दिव्य होतानो | चुम दोनों स्तुत होकर मनुष्योंके द्वारा किए जानेवाले इस यज्ञमें वायुकी गतिसे 
बातो [| ७॥ | 

इळा, सरस्वती लोर भारती ये ठीनों देवियां सुखकारक हैं, अत; ये किसीकी हिंसा न करती हुईं दमारे यश्ञोंमें 
आकर थेठे ॥ ८॥ 

हे त्वष्टा देव! तू सुखकारी और कल्याणकारी है तथा व्यापक है। तू स्वयं ही दमारे यज्ञोंमें भा भोर दमारी रक्षा 
कर ॥ ९॥ 

है वनस्पते देव! तू देवोंके जिन जिन गुह्य स्थानोंको जानता है, वदां वहां इमारी द्ववियोंको पहुंचा ॥ १० ॥ 

अथि, वरुण, इन्द्र, मरुत्‌ तथा अन्य देवोंके लिए यह हवि समर्पिठ दो ॥ ११ ॥ : 


सूक्त ६] ` ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (१६१) 


मेणे सं यमायन्ति वेनवः । 
क्‌ ०८. t 
। सं सुंज्ञातासंः सुरय इष स्तोतृभ्य आ भर ॥ २॥ 
६१ अग्निहि वाजिनं विशे ददाति विश्ववंपेणि। । . | 
अग्नी राये स्वाध्ुवे स प्रीतो याति वार्य मिषं स्तोतृभ्य आ मर ॥ ३॥ 


यद्ध स्या ते पनीयसी समिद्‌ दीदर्यति चवी षं स्तोतृभ्य आ भर ॥४॥ 
६३ आ तं अम ऋचा हविः शुक्रस्य शोचिपस्पत । 
सुर्चन्द्र दस्म॒ विश्पते इव्यचाद्‌ तुभ्यं हूयत इष स्तोतृभ्य आ भ॑र ॥५॥ 


PNR म त त MEISE SSSR LEE 


अर्थ--[ ६०] (यः वखुः) नो निवासः करानेवाडा है, (यं घेनवः सं आयन्ति) जिसके पास गायें भावी हैं (रघुद्रुवः 
अबैन्तः सं ) शीघ्र दौडनेवाले घोडे जिसके पास जते हैं, ( सुजातासः सूरयः सं ) उत्तम कुलसें उत्पन्न विद्वान्‌ जितके 
पास जाते हैं, ( सः अग्नि; ग्रूणे ) उस भभिकी सब लोग स्तुति करते हैं, दे झे ( स्तातुभ्प्रः इषं आभर ) स्तोताभोंके 
7 हिए अन्न भरपूर दे ॥२॥ 

[६१] ( विश्वचर्षणिः अग्निः) सबको देखनेवाछा अभि ( विशे वाजिनं ददाति) अपने उपासकोंको घोडा 
देता है भौर ( अशिः ) यद अभि ( प्रीतः ) प्रसन्न होकर ( राये ) घनकी इच्छा करनेवालेके लिए ( चाय सु-आभुव) 
चाहने योग्य जोर उत्तम अस्तित्व देनेवाले घनको ( याति ) देवा हे दै अग्ने | ( स्तोतुभ्यः इषं आभर) स्तोतामोको 
अञ्ज भरपूर दे ॥ ३॥ 

[ ६२] दे (देव अञ्चे ) दिव्यगुणयुक्त अने ( द्यभन्ने अजरं ते यत्‌ ) तेजस्वी भोर जरारदित तुझे जब दम 
(आ। इधीमहि ) चारों ओोरसे प्रज्वलित करते हैं, तव ( ते स्या पनीयसी समित्‌) तेरी च प्रशंशरीय तेज ( यचि 
दीदयति ) युळोड्मे प्रकाशित होता हे । दे अन्ने | ( स्तोतृभ्यः इषं आभर ) स्वोताओको भरपूर अन्न दे॥ ४॥ 

[६३] दे ( शोचि+ः पते, खुश्यन्द्र, दसम ) तेजोंके स्वामी, भानन्द्दायक, सुन्दर ( चिरपते हव्यवाट्‌ अन्ने ) 
प्रजाणोंके पालक और इवि के जानेवाळे अझ! ( शुक्रस्य: ते तुभ्यं ) तेजस्वी तेरे छिए ( ऋचा हविः हूयते ) मेत्रके साथ 
हवि दी जाती है ॥ ५॥ 


भावार्थ इसी भस्निके आश्रयसे गाये, वेगवान्‌ घोडे, बलवान्‌ तथा उत्तम कुलोत्पन्न विद्वान्‌ नित्यप्रति रहते हैं । वह 
स्ठोताश्नोंके लिए भरपूर अन्न देगा हे ॥ १-२॥ 


सबै द्रष्टा भझि अपने उपासकोंको घोडा देता हे भोर प्रसन्न होनेपर घनकी इच्छा करनेवालोंको उत्तम धन देता 
हे ॥३॥ 


जब लोग इस तेजस्वी जरारदित अञ्निको चारों ओोरसे प्रज्वलित करते हैं, तव इसका तेज झुळोकमें समैत्र फेलता है 
जोर यह प्रसन्न दोकर स्त्रोतार्षोको भरपूर अन्न देता है ॥ ४ ॥ 


यद अशि तेजोंका स्वामी आनन्ददायक, सुन्द्र'प्रजाओंका ळक हवि ले जानेवाला भौर तेजस्वी हे। इसके लिए 
मेत्रपूवेक हवि दी जाती है ॥५॥ 


२१ (ऋग्वे, सुबो. भा, से, ५ ) 


(१६२) कग्वेदका छुबोध भाष्य [ मंडळ ५] 


६४ प्रो त्ये अभयोडभ्रिप विश्वं पुष्यान्त वार्यम्‌ । 

ते हिंन्बिरे त इंस्विरे त इषण्यन्त्यानुष गिपे स्तोतृभ्य आ मर ॥६॥ 
६५ तब त्ये अंगने अचेयो महिं व्राधन्त वाजिन। । 

ये पत्वंमिः शफानां बजा भुरन्त गोना मिष स्तोतृभ्य आ भर ७ 
६६ नर्वा नो अग्न॒ आ भ॑र स्तोतृभ्यः सृक्षितीरिषंः । 

ते स्याम य आंनुचु स्स्वादूंतासो दमेंदम इषं स्तोतृभ्य आ भर ॥८॥ 
६७ उमे सुश्चन्द्र सर्पिषो दर्वी श्रीणीष आसानिं । 

उतो न उत्‌ पपूयो उक्थेषु शवसस्पत इषं स्तोतृभ्य आ भ॑र ॥९॥ 


अर्थ-- [ ६४ ] (त्ये अम्नयः) वे भि (अशिषु) जन्य नझियोमें (विश्वे वाय पुष्यन्ति) सब चाहने योग्य धनको 
पृष्ट करते हें । (ते हिन्विरे ) वे लोगोंको उत्तम मार्ममें प्रेरित करते हैं (ते इन्विरे ) वे छोगोंको भानंदित करते हैं (ते 
इघण्यान्ति) वे आहुतिकी इच्छा करते हें । दे अन्ने ! ( स्तोतृभ्य; इषं आभर ) स्तोताभोके ळिए अन्न भरपूर दे ॥ ६ ॥ 


[६५] (ये ) जो ( पत्वामिः ) अपनी वेगशीक किरणोंके द्वारा ( शफानां गोनां बजा भुरन्त ) भच्छे खुरों- 
वाली गायोंके बाडोंकी कामना करते हैं, दे कभ ! ( तव त्ये अर्चयः) तेरी वे किरण ( घाजिनः महि व्राधन्त) भाइ- 
तियोंसे युक्त द्वोकर बहुत बढती हैं ॥ ७ ॥ 

{ ६६] दे ( अञ्चे ) भभ ! (नः स्तोतभ्यः) दम स्वोताबोंको ( सुक्षितीः ) उत्तम घर भीर (नवाः इषः ) 
नये अन्न (आ भर ) भरपूर दे ए ये दमे दमे आनृचुः) जो घर घरमे पूजा करते हैं (दे त्वादूतासः स्याम) वे दम 
तुझ दूतको पाकर सुखी दों ( स्तोतृभ्यः इषं आ भर ) अन्य स्तोता मको मो भरपूर जन्म दे ॥ ८ ॥ 

[६७] दे (शवसः पते सुदचन्द ) बलोंके स्वामी छोर भाल्हादक अमे ! त्‌ ( आखानि ) अपने सुखमें पढे हुए 
( खर्पिषः उभे दश्री) घोके दो चमचोंको ( श्रीणीषे ) अच्छी वरद पचा जाता है, भतः ( उक्थेषु नः उत्‌ पुपूर्याः ) 
यङ्चोसँ हमें फ्लोसे तृप्त कर बीर ( स्तोतृभ्यः इषं आ भर) स्तोटाभॉको भञ्ज भरपूर दे ॥ ९ ॥ 


भावार्थ भौतिक श्रप्मि दिव्य अञ्ियोके अन्दर पुष्टिकारक शक्तियां स्थापित करते हैं, जब इस भोठिक यज्ञाभिमें 
आहुठियां डाली जाती हैं, तब भि प्रज्वलित होती हे और उसकी किरणे दिव्य अभि अर्थात सूर्यकी किरणोंके साथ संयुक्त होती 
हैं उन्दी किरणोके साय यज्ञामिम्र प्रदत्त हवि भी सूद्ष्मतम होकर सूर्यकी किरणोंमें जा पहुंचती हे, फिर वदद सूर्य अपनी किरणों 
द्वारा इविके सूम भागको सब शोवघियोंमें स्थापित करता हे । उन आषधियाको खाकर सारे प्राणी प्रसन्न दोठे हैं ॥ ६ ॥ 

अञझियोमें गायोंके दूध आदि पदार्थको भाहुतियां दो जाती हैं, इसलिए मानों वे अभियां ही गायोंकी कामना करती 
हैं । उन भाहुतियोंको पाकर चे निर्मा जोर अधिक प्रज्वलित होकर वृद्धिको प्रास होती हे ४ ७॥ 

दे अन्ने ! तू हमें उत्तम घर और नये अब्र भरपूर प्रमाणमें दे । हम तेरी सर्वत्र पूजा करते हैं, अतः हम तुझे पाकर 
समृद्ध हों ४ ८ ॥ 


हे बर्छोके स्वामी भप्ने ! तू तुझमें डाली गई घृतादि हवियोंको आतानीसे पचा डाळता हे और  अ्ञॉमें अपने 
स्तोतार्बोको फर्कोसे तृत्त करता हृ HAN 


सूक ७ | ऋग्वेदका सुबोध भाष्य | (१६३) 


६८ एवा अभनिमजुर्यमु- गींमियज्लेमिंरानपक्‌ । 
दर्घदुस्मे सुवीयै मुत त्वदाश्वव्य मि स्तोतृभ्य आ भर ॥१०॥ 


[७] 


[ क्रषिः- इप आत्रेयः । देवता- अञ्निः | छन्द्‌ः- अनुष्टुप्‌, १० पङ्क्ति: । | 
६९ सखायः सं वः सम्यश्च भिषं स्तोमं चाम्रये । 


वर्षिष्ठाय क्षितीना_ पो नप्त्रे सहंस्थते ॥ १.॥ 
७० कुत्रा चिद्‌ यस्य॒ समंतो र्ता गरा नुषदने । 

अहेन्तश्चिद्‌ यमिन्धते सेजनयन्ति जन्त; ॥२॥ 
७१ से यदिषों वनामहे सं हव्या मानुषाणाम्‌ । 

उत द्यस्य शवस क्रतस्यं रश्मिमा ददे ॥३॥ 


= नी ~ 


अर्थ~ [६८ | ( एव ) इस प्रकार (गोर्मिः यत्तेमिः ) स्तुतियोके भोर यज्ञोंक्रे द्वारा ळोग ( आस अजुः यसुः ) 
लम्तिके पास जति हें भोर उसे पूजते हे । वद अग्नि (अस्मे) हमें ( सुवीर्य उत आश्वइव्यं दन्‌) उत्तम वीर 
पुत्र पौत्रादि और भश्वांका समूह प्रदान करे और ( स्तोतुभ्यः इपं आ भर ) अन्त्र स्तोताओंको कन्न भरपूर दे ॥ १० ॥ 
[७] पि 
[६० ] दै ( सखायः ) मित्रो ! ( चः ) चुम (क्षितीनां वर्षिष्ठाय ) प्रजञानोमे सबसे वृद्ध (ऊः नप्त्रे ) 
बलके नाती और ( सहस्त्रते ) खर्य भी बळवान्‌ ( असर्‍ये ) अभिके लिए ( इष स्तोमं सम्यंचं ) भन्न झर स्तोत्र 
उत्तम रीतिसे तेय्यार करो ॥ १॥ 


[७० ] ( यस्य समृतो नरः रण्वाः ) जिसके भजेपर मनुष्य भानन्दित होते हैं ( नृषदने अर्हन्तः यं 
इन्धते ) मनुध्योकि द्वारा बैठने योग्य यजञस्थानमें बुद्धिमान जन जिसको भ्रज्वलित करते हैं ( जन्तवः खं जनयन्ति / 
अन्य प्राणी भी उत्पन्न करते हें वदद श्नि ( कुन चित्‌ ) कहाँ है १॥२॥ 

[७१] (यत्‌) जब इम (इपः से वनामहे ) अन्नकी कामना करते हैं भोर जब (मानुपाणां हव्या खं) 
मचुऽ्योंकी इवियां उस भभिकी भोर जाती हैं, तव वद भग्न ( युम्नस्य शवसा ) अपने तेजके सामथ्यैसे ( ऋतस्य 
र्दिम आ ददे ) जळ बरसानेवाली किरणॉळो ग्रहण करता है ॥ ३॥ 


= ~ eo ज 0 शी रि 


भावाथ-- इस प्रकार लोग स्नुतियोंके साथ यज्ञ करते हुए भसिकी उपासना करते हैं भोर वह शद्भि भी भपने 
उपासकोंक्षे पुत, घोड, गाय और अन्न ये सभी पदार्थ भरपूर प्रमाणमें देता है ॥ १० ॥ 
यह अग्नि प्रजाभोंमें सबसे प्रद भोर बळका पुत्र दोनेके कारण स्त्रयं भी वळवान्‌ हे । उसके लिए उत्तम रीतिले 
तेय्यार किया गया अन्न ही देना चाहिए | १॥ 
इस अभिको यज्ञस्थानसें बुद्धिमान्‌ उत्पन्न करते हैं, अन्य प्राणी भी इसे अपरी रक्षाके लिए उत्पन्न करते हैं और 
इसे नत्पञ्न हुआ हुआ देखकर लोग प्रसन्न भी दोत हैं । पर इसका मूक स्थान कर्दा हे, यदद रदता कदां है? यद कोई भी 
नहीं जानता ॥ २॥ 
ति जब मनुष्योकी अन्न पानेकी इच्छा होती हे, तत्र वे अझ्निमें दृवियां डालते हैं भोर तभी अझ्निक़री किरणें पानी बरसादी 
1३॥ 
x 


(१६४) ऋष्वेदका सुबोध भाष्य [ मंडट ५ 


७२ स स्मा कृणात कतमा नक्त [चद दर आ स॒त । 


पावको यद्‌ वनस्पतीन्‌ प्र सा मिनात्यजर! ॥४॥ 
७३ अवं स्म यस्य वेषणे स्वेदं पथिष जुद्दति । 

अभीमह स्वजन्ये भूमा पेव रुरुहुः ॥1५॥ 
७४ ये मत्यः परुस्पदँ विदद्‌ विश्व॑स्य॒ धार्यसे । 

प्र स्वादनं पितूना“ मस्तंताति चिदायवे ॥६॥ 
७५ स हि ष्मा घन्वार्धित दाता न दात्या पशु) | 

हिरिश्मिश्र। शुचिद नुस्ुरनिमष्टतविषि; ॥७॥ 
७६ शुचिं? ष्म॒ यस्मा अत्रिवत्‌ प्र स्वधितीव रीयते । 

सुपूर॑क्तत माता ऋणा यदानशे भस्‌ 1 


ee लागल एमा se 


थै-- | ७२] ( अजरः पाचकः ) यह जरारदित और पवित्र करनेवाला ( यत्त घनस्पतीन्‌ प्र मिनाति) जब 
वनस्पतियोंको जलाने लगता है, तब ( खः ) वदद ( नक्तं ) रातमें ( दूरे सते चित्‌ ) दूर पर रहनेवाले मचुष्यके छिए भी 
( केतुं आकहृणोति स्स) भपनी ज्वालाएं प्रकट करता है॥४॥ 

[७३] (यसूय वेषणे) जिल अभिकी सेवामें (पथिषु ) द्दोममागौमें ( स्वेदे अव जुहति ) धतकी मलुष्य 
झञाहुतियाँ देते हैं, तव वे घृतकी धाराये (पनं अभि रुरुहुः ) इस भमि पर उसी प्रकार चढती हे, जिस प्रकार ( स्व- 
जेन्यं भूम पृष्ठा इव ) अपनेसे उत्पन्न पुत्र पिताकी पीठपर चढता है ॥ ५॥ 

। ७४ ] ( मत्य; ) मुष्य ( पितूनां स्वादनं) अन्नको स्वादिष्ट बनानेवाले ( आयवे अस्ततातिं ) मचुप्योके 
कल्याणके लिए घरोसें रइनेवाले ( पुरुस्पृद्द ये विदत्‌ ) बहुतोंके द्वारा चाहे जाने योग्य जिस भग्निको जानता है, वह 
(विश्वस्य घायसे प्र ) विश्वको पुष्ट करनेके लिए प्रयत्न करता है ॥ ६॥ 

[७५] (हिरिश्मश्नः शुचिदन्‌ ऋभुः अनिश्षष्टतविषिः सः ) सोनेके समान तेजस्वी मूछ-ज्वाढा वाला, सफेद 
दांतोंवाला, व्यापक भौर भपराजत बलवाछा वह भन्ति (दाता पशुः न ) घासको कारनेवाले पझुकी तरह ( घन्व- 
आशक्षितं दाति ) निर्मल प्रदेशमें रखे गए लकडी आदियॉको जलाकर टुकडे टुकडे कर देता है 1७॥ 

[७६ | मनुष्य ( यस्मे अत्रिवत्‌ रीयते) जिसको अत्रि ऋषिके समान दवि भादि देता है, जो ( स्वघिति इत्र 
घ्र) कुल्दाढीके समान लकडियोको फाड देना हे ( यत्‌ भते भानशे ) जो ऐश्व्थक्षा उपभोग करता है, उस अभिको 
{च माता क्राणा अखूत ) प्रसव करनेवाढी माता भरणी स्वेच्छासे उत्पन्न करती हे, वदद ( शुचिः स्म ) तेजस्वी 

hen 


भावार्थे जब यद्द अञि ळकडियोको जलाने लगता हे, तब रातमें दूर पर रद्दनेवाळे मनुष्यको. सी उसकी 
उवालाएं दीखने लगती हैं ॥ ४॥ 

उस अस्निकी सेवा करते हुए जो घृतकी धारायें भझ्िमें डाळी जाती हैं, चे उस झम्चिको उपरसे आच्छादित कर ळेती हैं ॥५॥ 

यह अम्नि भञ्नको परिपक्क करके स्वादिष्ट बनाता भोर घरमें रहकर छोगोंका कल्याण करता हे। इस प्रकार यद भसि 
सारे संसारका पालन पोषण करता है ॥ ६॥ 

सोनेकी रंगवाढी उवाळाओंसे युक्त तेजस्वी दातोंवाळा ब्यापक यहद भम्नि नळदीन भर्थात्‌ सूखे प्रदेशमे रखी हुई काष्ठा 
दिकोंको जलाकर टुकडे टुकढे कर देता है ॥ ७॥ 

इस लशभिको भरणी स्वेच्छासे उत्पन्न करती है। जब यद प्रज्वलित होकर समिधाभोंको जलाकर तेजस्वी होता है, तब 
खोग इसमें भाहुतियां डाळते हैं ॥ ८ ॥ 


सूरू ८] कग्वेदका सुबोध भाष्य (१६५) 


७७ आ यस्तै सर्पिरासुते  5ग्ने श्रमस्ति घार्यसे । 


ऐषु दुम्नमुत श्रव॒ आ चित्तं मत्येषु घा! रि ॥ ९ ॥ 
७८ इतिं चिन्सन्युमग्रिज-स्त्वादातमा पशु ददे । 
आदग्ने अपृणुतो ऽत्रिः सासह्याद दस्यू तिष! सासद्यान्नुन्‌ ॥१०॥ 


[<] 


[क्रषिः- इष आत्रेयः | देवता- अशिः । छन्दः जगती । ] 
७९ त्वामग्न ऋतायवः समीधिरे प्रं प्रलास ऊतये सहस्कृत | 


पुरुश्चन्द्रं यजतं विश्वषांयसं दर्मूनसे गृहपतिं वरेण्यम्‌ ॥१॥ 
८० स्वाम॑ग्न अतिथि पूर्वयं विशश शोचिष्केश गहपर्ति नि षेदिरे । 
बृहत्कैतु पुरुरूपं धनस्पृतं सुदामा स्त्रवंसं जरद्विषस्‌ ॥२॥ 


अर्थ-- [७७] दे ( सर्पिः आसुते अश्ञे ) इतको भक्षण करनेवाले भन्ने! (यः आ ) जो तू स्त्र व्यापक हे, उस 
( धायसे ते शं अस्ति ) जगतको धारण करनेवाळ तुझे सुख प्राप्त हो, ( एघु मत्यषु) इन मनुब्योंमें तू ( झुम्नं श्रवः 
चित्तं आ धाः ) वेज, यश भोर उत्तम मन स्थापित कर ॥ ९॥ 

[७८] दे भक्ष! ( इति मन्यु ) इस प्रकार स्तोत्र बनानेवाला (अधिनः ) अपराजेय ऋषि ( स्वादाते पशु भा 
ददे ) तेरे द्वारा दिए गए पशुको स्वीकार करता हे मोर ( आतू) उसके वाद (अत्रिः) अन्न ऋषि ( अएणतः 
दस्यून्‌) दान न देनेवाले दुस्युओंको ( सासह्यात्‌ ) पराजित करे, तथा ( इप; नुन्‌ साखह्यात्‌ ) आक्रमण करनेवाले 
मनुध्योंकी भी पराजित करे ॥ १०॥ 

[<] 

[ ५९ | दे ( सहस्क्कत अझ्ने ) बलको उत्पन्न करनेवाले अन्ने ! ( ऋतायवः प्रत्नासः ) सव्ये मार्गपर चळनेवाले 
प्राचोन ऋषि सुनि ( ऊतये ) अपने संरक्षणे लिए ( प्रन्नं पुरुश्चन्द्रै) प्राचीन, अत्यन्त भानन्द्ृदायक ( विश्वधायसं 
यजतं ) संसारके भरणपोषण करनेवाले, उदारचित्तवाळे, पूननीय ( वरेण्यं ग्रद्षपाते ) वरण करनेके योग्य, घरके पालक 
(त्वां से इधिर ) तुझको अच्छी तरद प्रज्वलित करते हैं । १ ॥ 

[८०] दे (अञ्च) अभ ! (विश; ) मनुष्य ( अतिथि पूव्य ) क्षतित्रिक समान पूज्य, प्राचीन ( शोचिष्केश 
गृहपति ) तेजश्वी ज्वालाभोंवाले, घरे स्वामी (बृहत्‌ केतु पुररूयं ) बहुत ऊंची उ्वाळाओंसे युक्त, भनेक रूपोंवाळे 
( धनस्पृतं सु दार्माणं ) धनसे भरपूर, उत्तम सुखकारी, ( सु-अवसं चरद्विप्रं ) उत्तम संरक्षण करनेवाले सूखी समि- 
धाओंको जलानेवाळे ( त्वां नि पोदिरे ) तुझे वेदिमें स्थापित करते हैं ॥ २॥ 


भावार्थ दे भज! तू हमेशा शान्त रद, कभो भी हम पर क्रोधित मत दो, तथा हमें तेज, यश भौर उत्तम मन 
प्रदान कर ॥ ९॥ 

है असे! अपराजित अत्रि ऋषि इस प्रकार स्तोद्रोंके द्वारा तुझसे धन भादि प्राप्त करके झदानशील दस्युभों भौर 
आक्रमणकारी मनुष्योंको नष्ट करे ॥ १०॥ 

यह भन्नि अत्यन्त प्राचीन और भानन्ददायक, संसारका भरणपोषण करनेवाला, उदार मनवाळा, पूजनीय वरण करने 
योग्य र घरका स्वामी है। ऐसे इस अग्निको ऋतके मार्गगर चलनेवाळे प्राचीन विद्वान्‌ अपनी रक्षाके लिए प्रज्वलित 
करत है ॥ १ ॥ 


यदद भञ्चि अतिथिके समान पूज्य, तेजस्वी और ऊंची उवाळाभोंवाळा, घरका स्वामी, अनेक रूपोंवाछा, उत्तम सुख- 
कारी, उत्तम संरक्षण देनेवाका हे, शत; इसे मनुष्य वेदिम स्थापित करते हैं ॥ २ ॥ 


(१६६) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य | मंडळ ५ 


८! त्वामंग्ने मानुघीरीकते विशों होत्राविद निर्विचि रत्तघातमम्‌ । 

गहा सन्तं सुभग विश्वदंशेत तुविष्वणसं सपज धृतश्चियंम्‌ ॥३॥ 
८२ स्वाभंग्ने धर्णसिं विश्वर्धा व॒यं गीमिंगेणन्तो नमसोप सेदिम । 

स नो जुपस्व समिधानो अंङ्गिरो देवो मतेस्य यशसां सुदीतिमिंः ॥४॥ 


Le 1 


८३ स्वमंग्ने पुरुरुपाँ विशेविश वयाँ दधासि प्रलथां परुष्टत । 
पुरूण्यक्षा सहसा वि राजसि त्विषिः सा ते तिस्विषाणश्य नाधमे ॥ ७५ ॥ 

८४ त्वामग्ने समिधानं यविष्ठथ देवा दूतं च॑क्रिरे हव्यवाईनम्‌ । 
थिर चोदयन्मति ॥६॥ 


लट? 


उरुज्ञयेसं घृतयोनिमाईतं त्वेषं चक्षदेथिरे चे 


oe 


er 
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अथ-- [८१] दे ( सुभग अञ्चेः) उत्तम भाग्यशाली भन्ने ! ( मातुपीः विशः ) मानवी प्रजार्ये ( होत्राविद 
विविचिं ) दोत्रोंके जाननेवाळे, सत्यासध्यञ्घा विवेक करनेवाळे ( रत्नघातमं ) उत्तम उत्तम रत्नोंको देनेवाले ( गुहा 
सन्ते ) भरणीरूप गुद्दामें रहनेवाले ( विश्वदशीतं तुविष्वणसं ) सबके द्वारा देखने योग्य, भत्यन्त ध्त्रनियुक्त ( सुयजं 
घृतथ्चियं ) उत्तम रीतिसे पूजनीय, घृतऊे कारण तेजस्वी ( त्वां इळते ) तेरी स्तुति करती हैं ॥ ३॥ 

[८२] हे (अज्ञ) अभे | (त्वां विश्वधा गीभिंः शृणन्तः) इम अनेक तरहके स्तोत्रोंसे स्तुति करते हुए 
( धर्णात त्वां ) सबको घारण करनेवाळे तेर पास ( नमसा सेदिम ) नमस्कारपूर्वक नाते हैं। ( अगिरः देवः ) भगॉमे 
तेज प्रदान करनेवाला तथा स्वग्ने भी तेजस्वी तू ( से इधानः ) अच्छो तरह प्रज्वलित द्वोता हुआ (नः जुषस्व ) दमारी 
क्ाहुतियोका सेवन कर भोर ( सुदीतिसिः ) पनी तेजस्वी ज्वाछाभोंसे ( मर्तस्य यशसा ) मनुष्यको यसे युक्त 
कर ॥ ४॥ 

[८३] दे (अन्ने ) अच्च ! ( पुदरूपः त्यं ) अनेक रूपोंवाछा तू (परत्नथा) पदलेके समान ही ( विशे बिशे 
चयः दधालि ) प्रत्येक मनुष्यको अन्न देता हे । दे ( पुरुस्तुत ) बहुतों द्वारा स्तुत दोनेवाळे भक्ष! तू ( सहसा ) 
अपने बलसे ही ( पुरूणि अन्ना वि राजसि ) भनेक तरर भन्नोका स्वामो है । ( तित्विषाणस्य ते) भत्यन्त तेजस्वी 
तरी (सा त्विषिः ) वद्द दोति ( न अधुषे ) दूसरोंके द्वारा दबाई नहीं जा सकती ॥५॥ 

[८४] दे ( यधिष्ठय अग्ने ) बलवान, अभ ! ( सविधानं त्यां) उत्तम प्रकारसे प्रज्वलित होनेवाळे तुझे (देवाः) 
देवोंने ( हव्यवाहने दूते चक्रिए ) हविको उेनेउाल। दूत बनाया हे। ( उरुज्रयसं घृतयोनिं आहुतं सेषं) भव्यन्त 
वेगवान्‌ घीके आधारसै रदनेवाळे, इवियोंको प्राप्त करनेवाले और तेजस्वी तुझे छोग ( चोद्यन्मति चक्षुः दधिरे ) बुद्धिको 
प्रेरणा देनेवाले भौर भाजके रूपमें धारण करते हैं ॥ ३ ॥ 


जरते समय अत्यन्त जोरकी ध्वनि करनेवाछा, घुतके कारण तेजस्वी हे, इसकी मानवी प्रजाये स्तुति करती हैं ॥ ३॥ 

यह भमि शरीरें रते हुए शरीरके भंगोसें तेज भरता हे, तथा स्वयं भी तेजस्वी है । वद उपासकको अपनी ज्वाला" 
भोके द्वारा यशसे युक्त करता है, इसीलिए सब मनुष्य उसके पास विनम्नतासे जाते हैं ॥ ४॥ 

अनेक रूपोंवाला वह भाम पहेळेके समान ही प्रत्येक मनुष्यको अन्न देता हे, क्योंकि वह स्वये भन्नका स्त्रामो है। 
डस तेजस्वी क्षशिके तेजको कोई दया नहीं सकता ॥ ७ ॥ 

यद्व तेजस्वी भसि सबकी बुद्धियोंको प्रेरणा देवा है भौर यद सब देवोके लिए चक्षुरूप हे । इसलिए इसे सब देव 
अपना दूत बनाते हैं 1 ६॥ 


सूक्त ८ ] ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (१६७) 


८५ ख्वार्मग्न प्रदिव आहुंतं घृतेः सुम्नायवः सुपमिधा सभीधिरे 
ही La a 


स वांतृधान ओपधीमिरुक्षितोई ऽभि जयामि पाथिवा | तिष्ठसे ॥७॥ 
[९] 
[ ऋषिः- गय अजियः । देवता- अञ्निः । छन्दः- अनुष्डुप्‌, ५, ७ पङ्क्ति: । ] 

८६ त्वामग्ने हबिष्मन्तो देवे मतास ईळते । 

मन्यें खा जातवेंद्स स हव्या वक्ष्यानुषकू ॥१॥ 
८७ अगिहोता दार्स्वंतः क्षय॑स्य वक्तबहिंप। । 

से यज्ञासश्चरन्ति भ॑ सं वार्जास। श्रवस्यवः "२॥ 
८८ उत स्म ये शिशु यथा नवं जनिष्टारणी । 

घतोरं मानुषीणां विशामि स्वध्द्रम्‌ | ॥३॥ 


अर्थ-- [८५] हे (अञ्चे) अभे ! (खुम्तायवः प्रादिवः) सुखकी इच्छा करनेवाले प्राचीन जन (आडुतं त्वां) भाहु- 
तिसे युक्त तुझे ( घृतें: सुसमिधा स ईधिरे) घी और समिधासे प्रदोस करते हें । (ओषधीभिः वावृधानः ) काष्ठ 
आदियोंसे बढता हुआ तथा ( उक्षितः सः ) घीसे सिंचित हुआ वह त्‌ ( पाथवा ज्रयांसि असि चि तिष्ठसे ) एथ्वीकी 
सतहो पर रृढतासे स्थित दोता हे ॥ ७॥ 

[९] 

[८६ ] हे ( अञ्चे ) प्रकाशक अन्ने ( हचिष्मन्तः मर्तासः ) दवियोंसे युक्त मनुष्ये (देव त्वां इळते ) तेजस्वी 
तेरी स्तुति करते हैं । (त्वा जातवेदसं मन्ये ) में तुझे सर्वज्ञ मानता हू । ( खः ) वद तू ( हव्या आचुषक्‌ आ चक्षि ) 
इवियोंको सब जगद पहुंचाता है॥ १ ॥ 

[८७] (यज्ञात: ये से चरन्ति) सव यज्ञ जिसकी ओर जते हैं, ( श्रत्रस्यचः वाजासः सं ) अन्न भौर यश- 
की इच्छा करनेत्राले मनुष्यकी इवियाँ भी जिस अझिको भोर जानी हैं, ( अस्निः ) वह अग्नि ( दास्वतः चुक्तवर्हिषः 
क्षयस्य होता ) दान देनेवाले तथा कुशासन चिछानेवाळे मनुप्यके घरमें देवोंको बुकाकर लाता हे॥२॥ 


[ ८८] ( मानुषीणां विशां धर्तारं ) मानवी प्रजाशोंको धारण करनेवाले ( सु-अध्वरं ) उत्तम रीतिसे यज्ञ 


करनेवाले ( यं अझि) जिस भझिकी ( अरणी). दो अरणियां (नवे शिशुं यथा) नये बच्चेके समान ( जनिष्ट ) 
उत्पन्न करती हें ॥ ३॥ 


भावाथ जब यह अभि सुखकी इच्छा करनेवाले मनुष्योंके द्वारा पी भादिसे अच्छो प्रकार जलाया जाता है, तब 


घीसे का होकर वद्द पृथ्वीके ऊपर अच्छी प्रकार अपना स्थान बना लेता है अर्थात्‌ चेदिसें वह उत्तम प्रकारसे जलने 
लगता है ॥ ७॥ 


हे भन्ने ! क्योंकि तू इस संसारसें उत्पन्न सभी पदाथाँको जाननेवाळा है, इसलिए सभी तेरी स्तुति करते हैं॥ १॥ 


सभी यज्ञ और यज्ञाँस दी हुई सभी दृवियां इसी भमिके पास पहेचती हैं। और वद्द असि यज्ञ करनेवाले मनुष्यके 
घरमें देवोंको बुलाकर लाता हे और उलके घरको रक्षा करता है ॥ २॥ 


मनुष्योके शरीरोंके झन्दर रहकर मनुष्योंके जीवनको धारण करनेवाले इस अझिझो दो भरणियां उसी प्रकार उत्पन्न 
करती हैं, जिस प्रकार .माता नवीन बच्चेको ॥ ३ ॥ 


(१६८) ऋग्वेदका सुवोध भाष्य [मंडल ५ 


है 8 1 जया 
८९ उत स्म॑ दुशृभीयसे पुत्रो न ह्वार्याणाम्‌ । 
परू यो दण्धासि बना“ में पशुर्न यव॑से ॥४॥ 


९० अर्ध स्म यस्याचर्य! सम्यक्‌ संयन्ति धूमिन! । 
~ हो? 
[ 


शेशीत ध्यातरी यथा ॥ ५ ॥ 


अ 


यदीमहे त्रितो ढिव्यु-प ध्मातेव धर्मा 


~ 


९१ तबाहम्च झतिर्भि मित्रस्य च प्रशस्तिमि। । ' 


२. को 0 |e ९ 112९0 

दपायुता न दुरिता तुयाम मत्यानाम्‌ ॥६॥ 
९२ तं नों अग्ने अभी नरों राये संहस्व आ भर | 

स क्षैपयत्‌ स पोषयदू मुवद्‌ वाजस्य सातर्य उतोधे पृत्सु नों वृषे ॥७॥ 


अर्थ-- [ ८९] (पशुः न यवसे) जिस प्रकार भूखा पशु जौको खा जाता है, उसी प्रकार (यः पुरू बना दग्धा 
आसि ) जो बहुतसे वनोंको जला देता हे, उस भ्झिको (ह्वार्याणां पुत्र! न) कुटिळ गतिवाड़े सारके पुत्रके समान 
( दुयुभीयसे) पकडना चढा कठिन है ॥ ४ ॥ 


[९०] (यत्‌) जब ( ध्माता इच ) छद्दारके समान ( त्रितः ई चमति ) त्रित ऋषि इसको प्रज्वलित करता 
है, तब ( ध्यातरि यथा शिशीते ) लोद्यारके समान तीक्षण होने पर ( यस्य धूमिनः ) जिस घूंवेसे युक्त गग्निकी 
( अचयः ) ज्वालायें ( दिचि सस्यक्‌ संयन्ति ) चुळोकमें अच्छो तरद संचार करती हैं ॥ ५ ॥ 


1९१] दे (असन) न्न ! (अहं) मैं मित्रस्य तव ऊतिभिः प्रशस्तिभिः च ) सबके मित्र तेरे संरक्षणों भौर 
स्तोत्रोसे ( मर्त्यानां दुरिता ) मानवी पापकमौसे ( तुर्याम ) उसो प्रकार पार होजाऊं निस प्रकार ( द्वेवोयुतः न ) देष 
करनेवाले शत्रभोसे पार होता हूँ ॥ ६॥ 


[९२] हे ( सहस्त्र: अञ्चे ) बलवान्‌ अभे ! ( नरः) नेता तू (नः से राये आ भर) हमें वद ऐश्वर्य भरपुर 
दे । (सः क्षेपयत्‌ ) वद इमार शत्रुनॉको नष्ट करे, ( सः पोपयत्‌ ) बद हमें पुष्ट करे ( वाजस्य लातये भुवत्‌ ) वह 
अन्नकी प्राह्तिमें इमारा सद्दायक हो । अभ ! (पृत्सु वृधे नः ) युद्धॉमें उन्नतिके लिए में शक्तिशाली कर (उत पाधि) 
झौर हमें बढा ॥ ७॥ | 


न 


भावार्थ-- वद्द भन्न जव पशु जैसे जौको खा जाता है, उसी प्रकार बहुत सी लकडियोंको जलाकर बळवानू द्वो जाता 
है, तब उसे पकडना उसी प्रकार कठिन हो जाता हे जिल प्रकार सांपके बञ्चेको, अर्थात्‌ तब वद्द सांपके बञ्चेकी तर भयंकर द्दो 
जाता है ॥४॥ 

जिस प्रकार लोद्दार भजिको प्रज्वलित करता हे, उसो प्रकार तीनों लोह्ॉमें स्थिव यदद भप्ति जब तीक्ष्ण द्दोता है, तब 
धुवेसे लिपटे रहने पर भी इसकी ज्वालाएं घुळोकतक जाती हैं | ५ ॥ 

जिस प्रकार हेष करनेवाले शन्रुओंको पराजित करता हुँ, उसी प्रकार में इस अझ्निके संरक्षणॉसे मनुष्यके पापकर्मोको 
पराजित करूं अर्थात्‌ में कभी पाप न करूँ | ६॥ 

बळशाली वह असि दसे ऐक्‍य देकर हमारे शतुभोको नष्ट करे कौर इसे पुष्ट करे, तथा भन्न प्राप्त करनेमें हमारी 
सहायता करे । हमें युद्धॉमें भी बदाघि ॥ ७ प्र 


सूक १०] क्रग्वेदका सुबोध भाष्य ', ~ (१६९ ) 


[१०] 
[ ऋषिः- गय आत्रेयः । देवता- अश्चिः । छन्दः- अनुष्टुप्‌; ७, ७ पङ्क्तिः । ] 
९३ अग्न ओजिंप्ठमा भर दुम्नमस्मभ्यमधिगो । 


प्र नों राया परीणसा रत्सि वाजाय पन्थाम्‌ ॥ १॥ 
९४ स्वं नों अग्ने अद्भुत॒ कत्या दक्षस्य मंहना । 

त्वे असुर्य१ मारुहत्‌ काणा मित्रो न यज्ञियः ॥२॥ 
९५ स्वं नों अग्न एषां. गये पुष्टिं च॑ वर्थय । 

ये स्तोमेभिः प्र सूरयो नरों म॒धान्यानशु! ॥ ३॥ 
९६ ये अंग्ने चन्द्र ते गिर॑ः शुम्मन्त्यश्वराघसः । 

शुष्मॅमिः शुष्मिणो नरो. दिवश्चिद्‌ येषां वृहत्‌ सुंकीतिबोघाति त्मना ॥४॥ 


[ १०] 

अर्थ-- [ ९३ ) हे (अञ्चे ) अनने ! ( अस्मभ्यं ओजिष्ठं झुस्न॑े आभर ) दम लोगोंके लिए अत्यन्त बलशाली 
तेज भरपूर प्रदान कर । हे ( अधिगो ) न रोके जानेवाढी गतिसे युक्त अन्ने! ( ततः परीणसा राया ) दमें भपार सम्पत्तिसे 
युक्त कर आर ( वाजाय पन्थां प्र रात्लि ) भन्न और बलकी प्राप्तिके लिए हमें साग दिखा ॥ १ ॥ 

[९४] दे (अद्भुत अश्रे ) विलक्षण अन्न! (त्वं नः ) त्‌ इमारे (क्रत्वा, दक्षस्य मंहना) यज्ञादि श्रेष्ठ 
कमौसे प्रसन्न होकर उत्तम बल प्रदान कर, ( त्वे असुर्य आरुहत्‌) तुझमें दैवी सामर्थ्यं भरा हुआ है | अतः ( यज्ञियः ) 
पूजनीय तू (मित्रः न काणा आ) सूर्यैके समान शीघ्र ही चारों छोर व्याप्त द्वो ॥ २॥ 

[९५] दे (अशे) भन्ने ! (ये सूरयः नरः स्तोमेभिः मघानि आनशुः) जिन विद्वान्‌ मनुष्योंने तेरी 
स्तुतियोंसे घनकी प्राप्ति की ( त्वे एषां नः गर्य पुष्टि बधय) त्‌ उनके भौर इमारे घरकी तथा पोषकताकी वृद्धि 
कर। ३॥ 

[ ९६.) ( चन्द्र अञ्चे ) हे आनन्ददायक अन्ने ! ( येषां सुकीर्तिः दिखः (कत्‌ बृहत्‌ ) जिनका यज्ञ चुलोकसे भी 
बठचढ कर हे, ऐसे (ये नरः ) जो मनुष्म ( गिरः शुभन्ति ) स्तोत्रोंसे तेरी स्तुति करते हैं, (ते अश्वराधसः ) 
वे घोडोंके साथ सम्पत्ति प्राप्त करते हैं, ( शुध्मेभिः शुष्मिणः ) तेरे बलास बलशाली होते हैं। ऐसोंको तू ( त्मा 
वोचति ) स्वयं जानता है ॥ ४ ॥ 

भावार्थ - दे अशे ! हमें अपार सम्पत्ति देकर उसके साथ ही भन्नकी प्राप्तिका मामे भी दिखा, ताकि हम बलशाली 
भोर तेजसे युक्त हों ॥ १ ॥ 

हे अद्भुत ञ्चे ! हमारे कमोसे प्रसन्न होकर तू हमें उत्तम सामर्थ्ये प्रदान कर, क्योकि तू भी देवी सामर्थ्यसे युक्त 
है । पूजनीय तू अपनी किरणोंसे सूर्यके समान इस लोकको चारों रसे व्याप्त कर छे॥ २ || 

हे भष ! जिन बुद्धिमान्‌ लोगोंने तेरी उपासना भोर प्रार्थनासे घनकी प्राप्ति की, तू उनके कौर हमारे घर भोर 
स्वास्थ्यको रक्षा कर ॥ ३॥ 


जिनका बहुत सारी यश हे, जो इस भझिकी उपासना करते हैं, वे सम्पत्तियोंमे युक्त होते हैं, बलवान्‌ दोते हैं और 
अस्ति भी उनका सदायक होता हे ॥ ४ ॥ 


२२ (ऋवे. सुबो, भा. मं. ५) 


(१७०) ऋग्वेदका खुबोध भाष्य [ मंडछ ५ 


९७ तवृ त्ये अभे अचेयो आजन्तो यन्ति भृष्णुया | 


परिंज्मानों न विद्युत! स्थाना रथो न वाजय! ॥५॥ 
९८ नू नौं अग्न उतयें समार्धसश्च रातयें | 

असाकांसश्च सूरयो विश्वा आशास्तरीपर्णि ॥ ६ ॥ 
९९ सं नों अग्ने अङ्गिर। स्ततः स्तवान आ भर । 

होतविस्वासहँ राये स्तोतृभ्यः स्तव॑से च न उतो पत्सु नों वृषे ॥७॥ 


[११] 


[ ऋषि+- खुतंभर आत्रेयः । देवता- अज्लिः । छन्दः- जगती ।] 
१०० जनस्य गोपा अजनि जाशवि रणि! सदक्ष) सुविताय नच्यसे । 
घतप्रतीको बहता दिविस्प्रशा यमद वि भाति भरतेभ्य। दावि! ४ १॥। 


अथे [९७] दे (असे) झम्ने ! ( तच &्वृप्णया शाजन्तः त्य अचेयः ) तेरी अत्यन्त चंचल छोर दीतिमान्‌ वे 
प्रसिद्ध ज्वालार्ये ( परिज्मान; विद्यतः न ) सर्वत्रव्याप्त विद्युतके समान तथा ( स्वानः वाजयुः रथः न ) शब्द करते 
हुये बलशाली रथके समान ( यन्ति ) सर्वत्र जाती हैं ॥ ५॥ 

[९८ | दे (अञ्च ) नभ! ( नू नः ऊतये ) शीघ्र दी दभ छोगोंकी रक्षा करनेक लिए ( च सवाघसः रातये ) 
घौर भापत्तिमें पडे हुभोंको सम्पत्ति आदि देनेके लिए जा। ( अस्माकासः च सूरयः विश्वाः आशाः तरीषणी ) 
हमारे विद्वान्‌ लोग अपने सम्पूर्ण मनोरथ प्राप्त कर ॥ ६ ॥ 

[९९] दे (अङ्गिरः असे ) प्राणके सदश प्रिय अञ्न ! पुरातन मदर्षियोके द्वारा ( सतुतः ) उपासित भौर आगे 
भी ( स्तवानः ) उपासित होनेवाला तू ( विभ्वासहं, रासि सः आ भर) महान्‌ शत्रुको भी पराजित करनेवाला धन 
इम छोगोंके किये सब घोरसे भरपूर दे। ( होतः स्तोतृभ्य; नः स्तवसे.) देवको बुछानेवाले भन्ने! तू स्तुति करनेवाले 
हम छोगोंको स्तुति करनेका सामर्थ्यं प्रदान कर। (उत पृत्खु नः बुध पथि ) और युद्धमें इम लोगोंको बढा ॥७॥ 

[११] 

[ १०० 1 (जनस्य गोपाः जाग़ांवेः, र्जुद्क्षः, अग्नि; ) छोसॉक! रक्षऊ, जागरणशीळ प्रशसितवळवाला अग्नि 
ठोगोंके ( नव्यसे सुविताय अजनिष्ट ) नूतन कयाणके लिये उत्पन्न हुआ है । ( घतप्रतीकः बहता, दिविस्पृशा शुचि 
भरतेश्यः ) घृतसे प्रज्वळित, महान्‌ प्रकारको छूनेज्ाळे तेजसे युक्त, पवित्र यद भमि अरणरापण करनेवाछोंके ळिये 
( युमत्‌ वि भाति) ढीसिमान्‌ होकरके प्रकाशित होता हे ॥ १॥ 


भावार्थ हे अभे! तेरी ये तजस्त्री उवालायें बिद्युतके समान चमकती हैं भर ध्वनि करते हुए बळशाठी रथके 
समान सवत्र जाता हैं ॥ ५ ॥ 

हे अग्ने! तू इस लोगोकी रक्षा करने और आपत्तियोमें फंसे हुए लोगोको सम्पत्ति देनेके लिए हमारे पास मा । हमारे 
सभी विद्वान्‌ पूण मनोरथवाले हो ॥ ६॥ 

दे प्रिय भन्नै ! प्राचीनो द्वारा उपालित और आगे आानेत्रालोंके दरारा उपालित होनेवास च हमें गत्रुको हरानेवाळा 
घन दे। हमारे स्तोता्ोंको सामथ्यं दे और दसें भी युद्धमें बढा ॥ ७ ॥ 

यइ अग्नि ढोमों का संरक्षण करनेवाला, जागृत रहनेवाला बलवान्‌ तथा लोगोंका कल्याण करनेवाला हे । घीसे प्रज्व- 
लित दोनेवाला यहद भो उनकी रक्षा करता है, जो लोगोंका पादन करते हैं ॥ १ ॥ 


१ 


सेक १५ | | ऋग्वेदका सुबोध भाष्य € १७१ ) 


कै 


रे 
इन्द्रेंग दुवेः स॒रथं स चर्दिषि सीदुन्नि होतां यजर्थाय सुक्रतुः ॥२॥ 
१०२ असंमृष्टो जायसे मात्रोः शुचि मे “वि 
घृतेन॑ त्वावधयन्नम्न आहुत धूमस्ते केतुरेमवद्‌ दिवि श्रितः ॥ ३ ॥ 
१०३ अञ्निनों यज्ञमुपं वेतु साधया ऽसिं नरो वि भ॑रन्ते 


वणते कविक्रतुम्‌ ॥४॥ 
तु 
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अग्निदृतो अंमवद्व्यवाहनो ऽग्निं इणाना 

१०४ तुम्येदमेग्ने मधुमत्तमं बच स्तुम्ये मनीषा इयर्स 
त्वां गिर? सिन्धुंमिवावनींमेही रा प्रंणन्ति शवसा अर्भवन्ति च ॥५॥ 


अर्थ-- ! १०१] (यज्ञस्य केतु ) यज्ञक्री पताका ( प्रथमं पुरोहितं इन्द्रेण देवेः सरथं ) सबसे प्राचीन, 
हर कार्यमें सर्वप्रथम स्थापित किये जानेवाछे इन्द्रादि देवोंे साथ एक ही रय पर येनेआाले इस ( असनि नरः नरिषधस्थे 
समीधिरे) नभिको मनुष्य तीन स्थानोमें प्रज्वलित करते हें! ( सुक्रतुः होता सः यजथाय वहिषि निसीदत्‌ ) 
शुमकर्मोका कर्ता भौर देवोंको बुळानेवाळा वइ अञ्चि यज्ञक लिये कुशासन पर प्रतिष्ठित द्वोता है ॥ २॥ 

[ १०२] दे ( अन्ने ) अभ! तू ( मात्रोः अखं घृष्टः जायसे ) जननोर्वरूष भरणिद्वयसे बिना किसी कठिनाई 
के उत्पन्न होना हे। ( मन्द्रः कविः शुचिः) सम्ले स्तुति किये जाने योग्य, मेचावी भोर पवित्र तू ( वित्रस्तः उद्‌- 
तिष्ठ: ) मनुप्यके कस्याणके लिए प्रज्वलित होता हे । पूर्व मदर्षियोंने ( त्वा घतेन अत्रर्थयन्‌ ) चुझको घृत द्वारा बढाया 
था। दे ( आइुत ) नाहुतिपे युक्त! (ते दिविश्रितः धूमः केतुः अमवत्‌) तेरा अन्तरिक्ष व्यापी घूम ध्वजके समान 
हे॥३॥ 

[ १०२} (साधुया अञ्चिः नः यज्ञ उपवेतु ) सब कार्योमें साधक अभि हमारे यशमें जावे। ( नरः गृहे शुदे 
अझि चि भरन्ते ) मनुष्य प्रति घरमें अनिको पुष्ट करते हैं। ( इव्यत्राहनः अञ्चिः दूतः अभवत्‌ ) इब्यको लेजानेवाला 
अग्नि देवोंका दूत हुआ हे | ( चृणानाः कविक्रतुं अञ्न वृणते ) बुद्धिमान्‌ लोग पवित्र और ज्ञानयुक्त कर्मवाछे भशिकी 
सेवा करते हैं ॥ ४ ॥ 

[ १०४] हे (अन्ने ) अन्ने! ( इई मधुमत्तमं वचः तुभ्यं इत्‌) यदद अतिशय मधुर स्तोत्र तेरे लिये है। ( इयं 
मनीषा तुभ्यं हृदे श अस्त ) यह स्तुति तेरे हृदयमें सुख प्रदान करनेवाली हो। ( इच मह्दीः अवनीः सिन्धु) जैसे 
बढी नदियों समुद्रको परिपूर्ण करती हैं, उसी प्रकार ( गिरः त्वां पूणन्ति ) ये स्तुवियाँ तुझे पूण करती हैं और (शवसा 
वर्धयन्ति ) वसे बढादी हैं ॥ ५॥ 


भावार्थ-- यज्ञका चिन्ह, सबसे प्राचीन, इन्द्रादि देवोके साथ एक स्थान पर बेठनेवाला यद्द अञ्नि है, यह दु-भन्त- 
रिक्ष-एथ्वी इन तीनों स्थानों पर प्रज्वलित होता हे । उत्तम कमका कर्ता यह अझ्नि यज्ञप्तें उत्तम भासन पर बैठता है ॥२॥ 

यद्व झम्चि अपनी सातारूप शरणियाको बिना किसी तरहकी हानि पहुंचाये प्रज्वलित होकर मनुष्योंका कल्याण करता 
है । प्राचीन ऋषियोंने इसे घीसे बढाया झोर जब इसका धुंआ आकाशे गया तब लोगोने समझा कि अञ्चि जङ रहा 
है॥३॥ 

सब कार्योको सिद्ध करनेवाला अभि हमारे यजञनें आवे। इस अभिको दर मचुप्त्र आहुति आदि देकर पुष्ट करते हैं । 
यद्व दूत होकर देवोंको इवि, पहुंचाता है, अतः बुद्विमान्‌ जन इस अमिकी सेवा करने हैं ॥ ४ ॥ 

हे भभ! ये मधुरतायुक्त स्तुतिया तरे लिए ही हैं। इनसे तरे हृदवको सुख पहुंच। जिस प्रकार बडी बडी नदियां 
समुद्रमें जाकर गिरती और उसे पूणे करती हैं, उसी प्रकार ये स्तुतियां अझिको पुणे करती धोर और उसे बल्युक्त करके 
बढाती हैं || ५ ॥ 

x 


(१७२) ऋग्वेदका खुबोध भाष्य : | [ संडक ५ 


१०५ त्वामग्ने अद्विरसों गुदा हित मन्वंविन्दज्छाश्रियाणं पर्नेंचने । 
स जायसे मध्यमांनः सहो महत स्वार्माहु! सहसस्पत्रमङ्गिरः ॥६॥ 
[१२] 
[ ऋषिः- सुतंभर आजेयः । देवता- अग्निः । छन्दः- न्निष्डुप्‌। ] 
१०६ प्राञनयें गृहते यज्ञियाय क्तस्यृ वृष्णे असुराय मन्मं । 


घर्त न यज्ञ आस्येई सुपूर्त गिर भरे उपभार्य प्रतीचीम्‌ | ॥१॥ 
MRT ९ ~ ee RR» cc 
१०७ क्रते चिकित्व ऋतमिचिंकिद्ध चा तस्य॒ घारा अनु तृन्धि पूर्वी? । 
नाहे यातुं सहसा न येनं ऋतं संपाम्यरुषस्यु वृर्ष्ण; ॥ २॥ 
१०८ कयां नो अग्न ऋतयंत्रतेव सुयो नवेदा उचर्थस्थ॒ नव्य । 
वेदां मे देव ऋतुपा क्रतूनां नाई पतिं सनितुरस्य राय! ॥ ३॥ 


अर्थ-- [ १०५] दे (अन्ने) भभ्न ! ( शुहाहितं ) गुद्दाके मध्यमे छिपे हुये ( चने वने शिश्चियाणं त्वां 
अङ्गिरसः अनु आविन्द्न्‌ ) मत्येक बृक्षमें रदनेवारे तुझको अङ्गिराभोने प्राप्त किया । ( सः महत्‌. सहः मथ्यमानः 
जायसे ) वद तू महान्‌ बळके साथ मथित दोने पर उत्पन्न द्दोता हे। इसी कारणसे दे (अङ्गिरः त्वां सहसः पुन्न 
आहुः ) प्रिय भन्ने ! तुझे बढक्रा पुत्र कहते हैं ॥ ६॥ 

[१२] 

[ १०६ ] (वृहत, यज्ञियाय, ऋतस्य दृष्णे, असुराय, वृषभाय अञ्चये) अपने सामर्थ्यसे भत्यन्त मदान्‌ 
पूजाके योग्य, जळको दृष्टि करनेवाले, प्राणोंक' शक्ति देनेवाले, कामनाअको पूर्ण करनेवाले अभिके लिये ( यज्ञे, आस्ये 
खपूर्त घृतं न ) यञ्ञमें, उसके सुखमें डाली हुई परम पवित्र घतकी तरह, ( प्रतीची मन्म गिरं प्र भरे) सरल और 
मननीय स्तुतिं करता हूँ ॥ १॥ 

[ १०७] दे ( ऋतं चिकित्वः ) दमारी स्तृतियॉको जाननेवाळे अन्ने ! तू हमारे कदे हुये ( ऋतं चिकिद्धि इत्‌ ) 
स्तोत्रको'जान मौर ( क्रतस्व पूर्वी. घाराः अजु तुन्धि ) जरूकी भनेक धाराये बरसा। (अहँ सहसा यातुं न 
सपामि ) में वलसे युक्त द्वोकर दिंमक कामको नहीं करवा, तया ( द्वयेन न) सत्य अनुतसे मिळे हुये अयेदिक कार्यको 
भी नदीं करता, भपितु ( अरुपस्य बृष्णः-क्रत॑ ) तेजस्वी और कामनाओं पूर्ण करनेवाले तेरे स्तोत्रको ही करता हूँ ॥२॥ 

[१०८ ] दे (अये) भन्ने ! ( ऋतयन कया ऋतेन ) सत्यका आचरण करता हुआ तू किस सत्यकमं द्वारा (न: 
नव्यः उचथस्य नवेदाः सुवः ) इमारे नवोन स्तोत्रको जाननेवाला होगा । ( ऋतूनां ऋतुपाः देवः मे वेद ) ऋत॒णोंका 
संरक्षण करनेवाला रक्षक दिव्यगुणयुक्त तू मुझको जान | ( अहं सनितुः अस्य रायः पर्ति न) में विभाग करनेवाळे 
इस घनके ख्वामीको नहीं जानता हुँ ॥ ३॥ 


भावाथे-- यदद माझि प्रथम प्रत्येक वृक्ष और लकडीके छन्दर छिपा हुआ था । पर बादमें इसे अंगिरा ऋषियोंने 
प्रकट किया । इसे मॅगिराओंने मधकर प्रकट किया, तब इसमें बहुत बल था गया | मथते समय बहुत शक्ति गानी पढती 
हे, तब जाकर यद उत्पन्न होता हे । अत बलसे उत्पन्न दोनेके कारण सिको ' बलका पुत्र ? कहते हैं ॥ ६ ॥ 

चह अशि अपने सामर्थ्यसे महान्‌ बना है, वद्द जलकी वर्षा करके प्राणको शक्तिशाली बनाता है। ऐसे भञ्निके लिए 
में मननीय स्तोत्र बनाता हुँ ॥ १ ॥ 

है अज्ञ ! तू सबके मनो भारवोको जानेवाला है अतः इमारे मनोभार्वोको जान कर तू पानीकी अनेक घारायें बदा । 
वळसे युक्त होते हुए भी सें हिंसा और छळ कपटके कार्य न करूं अपितु केवळ तेरी स्तुति दी करूं ॥ २ ॥ 

हें अमन ! सत्यका आचरण करनेवाडा त्‌ इमारे किल किस कर्मके द्वारा हमारे स्तोत्रको समझेगा ? तू सर्वज्ञ है, भतः 
मेरे सामथ्यंको जानता हे, पर में तेरे सामथ्यक्रो पूरी तरद नहीं जानता क्योकि तेरा सामर्थ्यं अपार है ॥ ३॥ 


सूक १३ ] ऋग्वैद्का सुबोध भाध्ये (१७३ ) 


| = ~ ००७ ~ ~ र ~ ङ १ 1 
१०९ के ते अग्ने रिपवे बन्धनास। के पायत सानषन्त मन्त} । 


के घासिमंग्ने अबूंतस्य पान्ति क आसंतो वर्चसः सन्ति गोपाः ॥४॥ 
११० सखायस्त बिषुणा अग्न एते श्जिवासः सन्तो अशिवा अभूवन्‌ | 
अधूर्षत स्वुयमेते दचोंभि ऋजूयते वृजिनानि ब्रुवन्तः ॥५॥ 
१११ यस्तै अग्ने नम॑सा यज्ञमीई कत स पात्यरुषस्य वृष्ण । 
~ | |] ~ 1 
तस्य क्षय॑ः पथुरा साधुरेतु ग्रसस्राणस्य नहुपस्य शेष! ॥ ६॥ 


[१३] 
[ ऋषिः- सुतंभर आत्रेयः । देवता- अञ्निः । छन्दः- गायत्री । ] 
च ४७०, टी > € ~ 
११२ अचेन्तस्त्वा इवाभृहेऽचेन्तः समिधीमहि । अग्ने अचन्त ऊतये ॥१॥ 


अर्थ-- [ १०९] दे (अस्ले ) अन्ने ! ( रिपत्रे बन्धनाः) जो अपने शवुके लिये बन्धनका निर्माण करते हें 
(ते के) ऐसे सामर्थ्यशाली जन कौन हैं ? (के पायवः युमत्तः सनिषन्तः ) कौन पोषण करनेवाळे, तेजस्वी भौर 
दानशील हैं? ( अनृतस्य चासि के पान्ति) असत्य बोलनेवालेको कौन बचाते हँ? तथा (असतः वचसः के गोपाः 
सन्ति ) असत्य वचनसे कौन रक्षा कर सकते हैं? ॥ ४ £ 

[११०] इ (अञ्चे ) अज्ञ ! ( विषुणाः ते सखायः एते अशिवाः सन्तः ) सब जगइ फेळे हुये तेरे मित्रजन 
पहले सुखोंसे रदित हुये थे, पर बादसें वे ( शिवासः अभूचन्‌ ) चौ भाग्य्ञाळी बन गए। ( ऋजूयते वचोभिः वृजिनानि 
घुवन्तः ) इम सरळ आचरण करते हैं फिर भी जो हमसे दुष्वचनोंसे कुटिलरल्द बोलते हैं (एते स्वयं अघूषंत ) ये 
मेरे शत्रु अपने ही वचनों द्वारा सवथ विनष्ट दो जॉय || ७ ॥ 

१ ते सखायः अशिवाः सन्तः शिवासः अभूचन्‌- इस अझिके मित्र भी जब अझिकी उपासना करना 
भूक गए; तब दुःखी और दुर्भाग्यशाली दो गए, पर फिर भझिकी उपासनासे सो भाग्य उन्हें प्राप्त हुना 1 

२ ऋजूयते बुजनानि घवन्तः स्वयं अधूर्षत-- जो सत्याचरणी सज्जनोंसे' दुष्ठचन बोलते हैं, उन 
वचनोंसे चे स्वयं नष्ट हो जाते हैं । 

1१११ | दे ( अग्ने ) भन्ने ! ( अरुषस्य वृष्णः यज्ञं ते यः नमसा ईट्टे ) प्रकाशमान कौर कामना पूर्ण करने” 
चाळे यजनीय तेरी जो स्तोत्रद्वारा स्तुति करता है, और तेरे लिये ( ऋतं पाति) यज्ञको रक्षा करता है ( तस्य कषयः 
पृथुः ) उस मलुष्यका घर विस्तीण हो और तेरी ( प्रहर्साणस्य, चहुषस्य शेपः साधुः आ एतु) भरीमौंति सेवा 
करनेवाले मनुष्यकी कामना सिद्ध हो ॥ ६॥ _ | 

[१३] 

[ ११२) द्वे (असे) भन्ने ! इम लोग (त्वा अचेन्तः हवामहे ) तरो पूजा करते हुये तेरा आह्वान करते हैं। एवं 

तेरी ( अनेन्तः ऊतये समिधीमहि ) स्तुति करते हुये अपनी रक्षाके लिये तुझको प्रज्वलित करते हैं ॥ ३ ॥ 


CRRA 
Cc हक 1 जेवाले क्‌ ~ ७ ०, 

भावार्थ ~ पने शन्नुओंको रोक सामथ्वेश्चाली वीर कोन हैं ? कौन दान देकर लोगांका पालनपोषण करते हैं, 

कौन असत्य बोलते हैं और कौन लन उन असत्य बोलनेवालोकी रक्षा करते हैं, यह सभो वाघे छा जानता है। वह सर्व 

है अतः उससे कोई बात छिपी हुई नहों है ॥ ४ ॥ ह 


इस अग्रिकी उप(सनाके दिना नो पहले सुखॉसे रहित दुर्भाग्यज्ञाळी बन गए थे, वे ही बादमें इस भभ्चिङ्ठी उपासना 
करके सुखी होकर उत्तम साग्यक्ाठी बने । जो सत्यका आचरण करनेवाळे सज्जनसे दुष्ट वचन बोकत्ते हैं, वे स्वयं अपने 
वचनोंसे नष्ट हो जाते हैं ॥ ५॥ 


___ है अझ! जो तुझ बलवान्‌ और तेजस्बीकी स्तुति करता है और यज्ञमें आहुति देता है, वह महान्‌ घनी होता है और 
` तेरी सेवा करनेवाळे उस मचुप्यकी सभी कामनायें पूर्ण द्वोती हैं ॥ ६ ॥ 


(१७४) कग्वेदका सुबोध भाष्य [ मंडळ ५ 


११३ अग्नेः स्तोम मनामहे सिश्रमद्य दिंविस्पृशः । देवस्य द्रविणस्यवः ॥२॥ 
११४ अभ्निळुंषत नो गिरे होता यो मार्जुपेा । स यक्षद दैव्यं जनम्‌ ॥ ३॥ 
११७ त्वमग्ने सप्रथा असि जुष्टो होता वरेण्यः । स्वयां यज्ञं वि तन्वते ॥ ४॥ 
११६ स्वामंगने वाज॒सात॑मं विप्रा वर्धन्ति सृष्टं । स नों रास्त सुवीरम्‌ ॥५॥ 
११७ अग्ने नेमिररा ईब देवस्त्वं परिभूरसि । आ राधश्चित्रमृञ्जसे ॥ ६॥ 


[१४] 
[ ऋषिः- सुर्तभर आत्रेयः । देवता- अञ्चिः । छन्दः- गायत्री । ] 
११८ अग्नि स्तोमेन बोधय समिधानो अमर्त्यम्‌ । हव्या देवेषु नो दधत ॥ १॥ 


अर्थ- [११३] (अद्य) नाज ( द्रविणस्यवः दिविस्पृशः देवस्य असे ) धन-प्रा्तिकी इच्छा करनेवाले हम 
लाग झाकाशको छूनेवाले, प्रकाशमान्‌ अन्निके ( शीघ्रे स्तोमं मनामहे ) कामना सिद्ध करनेवाले स्तोत्रको बोलते हैं॥२॥ 

[ ११४] (यः अञ्चिः मानुपेषु होता ) जो अन्चि मजुष्योंके बीचमें स्थापित हुआ हुआ ओर देवोंको बुलानेवाळा 
हे, 'खः नः गिरः जुघत ) चह हम लोगोंको स्तुतियोंकों अद्ण करे और (देव्य जनं आ यक्षत्‌ ) देवताक्षोके पास 
इविको सब ओरसे पटुँचावे ॥ ३ ॥ 

[११५] हे (असरे) भन्ने! (त्वं जुएः वरेण्यः होता सप्रथाः आसे ) व्‌ सर्वदा सेवन करने योग्य, अतिश्रेष्ठ 
होम निष्पादक भोर प्रसिद्ध यशवाला है । ( त्वया यज्ञं चि तन्वते } तरे द्वारा ही चज्ञका विस्तार किया जाता हं | ४ | 

[ ११६] ६ (अञ्चे ) भन्ने ! ( विप्राः वाजखातमं सुप्रत खाँ वर्धन्ति) बुद्धिमान्‌ लोग, अन्नके दाता, उत्तम 
यशवाले तुझको स्तुतियोंसे बढाते हैं। ( सः नः सुवीर्य रास्त्र ) वद तू हमको उत्कृष्ट बल प्रदान कर ॥ ५॥ 

[११७] दे (अञ्च ) अभे! (इव नेमिः अरान्‌) जिस प्रकार चक्रकी नाभिके चारों और भरे होते हैं, उसी 
प्रकार (त्वं देवान्‌ परि भूरसि ) तू देवोंको चारों ओरसे व्याप्त करता हे | त इम छोगोंको (चित्र राचः आ ऋञ्जस ) 
नाना प्रकारका धन सब झोरसे प्रदान कर ॥ ६॥ 

[१४ ] 

[ ११८ | हे मनुष्य ! ( अमर्त्ये अभि ) विनाशी अभिको ( स्तोमेन चोधय ) स्तोत्र द्वारा चेतन्य कर। वह 

( समिधानः नः हव्या देवेषु दधत्‌ ) भच्छी प्रकार प्रज्वलित होनेपर हमारे हञ्योंको देववाओंमें स्थापित करे॥ १॥ 


भावार्थ-- भभिकी पूजा करते हुए दम अपने' संरक्षणके लिए अभिको बुलाते हैं और कामनाको सिद्ध करनेवाळे 
स्तोत्रोसे उसकी स्तुति करते हैं ॥ १-२॥ 

यह झम्नि सब प्राणियोंके पास देर्वोको बुलाकर लाता और स्वयं “मी अन्य देवोंके साय मनुष्यांके अन्दर विराजतां 
हे वद भपि सव देवोंके पास उनका भाग पहुंचाता हे भोर इस प्रकार सभी देवॉको चह पुष्ट करता है ॥ ३ ॥ 

यह प्रश्नि मनुष्योंके बीचमें स्थित होकर देवाँको बुलाकर लाता है और इस प्रकार यज्ञका विस्तार करता हे फिर उस 
यज्ञे डाली गई हवियोंको वह देवोंतक पहंचाता- है ॥ ४॥ 

सब श्रेष्ठ बुद्धिमान्‌ मनुण्य अन्नको देनेवाळे तथा उत्तम यश देनेवाले इस भम्चिको स्तोत्रॉसे बढाते हैं; तब वढ प्रसन्न 
होकर झपने उपासकोंको बल प्रदान करता है। इस शरीरमें स्थित अझिको अन्नादिसे पुष्ट करने एर गरीर भी पुष्ट द्वोग 
हे॥५॥ 

जानी लोग इस सवे व्यापक आशिकी सब तरद्से स्तुति करते है और इस झम्िको अराति हं। तब यह प्रसन्न दोकर 
डपासर्काक्ो नाना तरहके धन देता हे ॥६॥ 

हर मनुज्यको चाहिए कि वह अझ्ञिक्रो अच्छी तरद्द प्रज्वलित करे, क्योंकि अच्छी -तरद प्रज्वलित होनेपर वह 
राकी गई भाहुतिरयोको देवोतक पहुंचाता दै ॥ १॥ 


सूक १५] ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (१७५) 


११९ तमंध्वरष्वींवते दुबै मतां अर्भत्यैम्‌ । यजिष्ठं मार्नुपे जनें ॥२॥ 
१२० तं हि शश्वन्त ईकते सरुचा देवं छत॒श्चुतां । अग्नि हव्याय वोळहवे ॥ ३ ॥ 
१२१ अग्निजातो अरोचत घन्‌ दस्यृज्ज्योतिषा तमः । अविन्दुद्‌ गां अपः स्वः ॥४॥ 
१२२ अञ्निमीळेन्ये कविं घतपष्ठं सपयेत । वेतुं मे शणवद्धरवस्‌ ॥५॥ 
१२३ अग्निं घतेन वावृधुः स्तोबेमिधिश्वरचषेणिम्‌ । खाथीमिर्वचस्याने! ॥६॥ 


[१५ | 
| ऋषिः- धरुण आह्लिरसः। देवता- अश्निः । छन्दः- ज्रिष्डुप्‌ । ] 
१२४ प्र वेषसें कवये वेद्याय गिरं भरे यशसे पव्याय । 
घृतप्रसत्तो असुरः सुशेवो रायो धता थरुणोः वस्थो आग्रि! ॥ १॥ 


अर्थ-- [ ११९] (मर्ताः ) मनुष्यगण, (देवं अमन्ये माञ्चुपे जने यजिष्ठं ते) दिव्ययुण युक्त, अमर कौर 
मनुर्यॉके मध्यमें परम पूजनोय उस अग्निको ( अध्यरेथु इछते ) अन्ञोसें स्तुति करते हैं ॥ २ ॥ 

[१२० ] यज्ञस्थलमें ( शञ्चन्तः घृतइचुता ) बहुतसे स्तोतागण घृत गिराते हुये खुबाके साथ ( हव्याय वोढवे 
हि) दव्यको देवों तक पहुंचानेके लिए निश्चयसे ( तं देवे अशि ईळते ) उस दिव्यगुणयुक्त मझिकी स्तुति करते हैं ॥३ ॥ 

[१२१ | ( जातः अञ्चिः ) उत्पन्न अनि अपने ( ज्योतिपा तमः दस्यून घ्नन्‌ अरोचत ) तेजसे भन्धकार भौर 
शत्रुक्षेंकी विनए करता हुआ प्रकाशित हुआ जोर उसने ( गाः अपः स्वः अविन्दत्‌ ) किरण, जल ओर सुख इन तीनोंको 
प्राप्त किया ॥ ४॥ 

| १२२] दे मनुष्यो ! तुम उस ( इळेन्यं कविं घृतपृष्ठ अञ्चि सपर्यत ) प्रशस्ता करने योग्य, ज्ञानी और तेजस्वी 
उदाछावाले भझ्िकी सेव। करो । वह असनि (मे हव श्टगवत्‌ वेतु ) मेरे इस भाह्वानको सुने मोर मेरी इच्छाको जाने ॥५॥ 

[ १२३] ऋत्विक्गण (घृतेन स्तोमेभिः) घृतसे भर स्वोन्नोंके द्वारा ( चचस्युभिः स्वाघीभिः ) स्वतिके 
हनी भौर ध्यानगम्य देवोंके साथ, ( विश्वचर्षाण आस चाब्ुघुः ) संसारको प्रकाशित करनेवाले भभिको बढाते 

a६॥ 

[१२४ ] ( अप्लिः घृतप्रसत्तः ) नम्चि इविरूपघृतसे प्रसन्न होता है। यद्व ( असुरः सुशेवः रायः धर्ता धरुणः 
वर्तः ) बलवान्‌, सुखस्वरूप, घनका पोषक, हविको धारण करनेवाला थौर गृदका प्रदाता है। ऐसे ( क्रये यशसे 
पूर्व्याय, वेद्याय, वेधसे शिरं प्रभरे ) दूरदर्शी, यशस्वी, श्रेष्ठ, जानने योग्य और बुद्धिमान्‌ भझिके लिये में स्तुति और 
प्रार्थना करता हूँ ॥ १ ॥ 


भावार्थ वह भभ्नि दिव्य गुण युक्त, भमर भौर मनुष्योंके बीचमें अत्यन्त पुज्य हे, शतः सव उसकी स्तुति करते 
हैं । उसी प्रकार जो मनुष्य दिव्य गुण युक्त है, वद्द सबके द्वारा पूज्य द्दोता हे और सव उसकी प्रशसा करते हैं ॥ २॥ 

यह अझ्नि दूतका काम करता हे जोर यज्ञकर्ताओंकी प्रार्थना लोर इवियोंको देवोंतक पहुंचाता है, इसलिए सब 
उसकी स्तुति करते हैं। दूतकी प्रशंसा करनी चाहिए ॥ ३॥ Mim 

अझिके प्रकाशित होते ही अन्धकार भोर रोगादिकि जन्तु आदि शत्रु नष्ट द्वो जाते हैं। तब उसकी किरणोंसे पानी 
बरसता है और सभी मनुष्य सुखे पाते हैं ॥ ४॥ 

यह असि प्रशेंघनीय, ज्ञानी भौर तेजस्वी है, ऐसी अझिकी सेवा सभी ममुष्योंको करनी चाहिए । वह क्षम्चि मनप्यॉकी 
प्राथैना सुनता है और उनकी इच्छाऑको समझता हे॥५॥ क 

_ सवैव्यापक द्वोनेसे यदद अभि सब कुछ देखता है । य ध्यानके द्वारा देखने योग्य है, एसे अग्निको सव ऋत्विज 

बढाते हें ॥ ६॥ 

वह अग्नि ( अखु-रः ) प्राणोंको बलवान्‌ बनानेवाळा, सुख प्रदत्ता धनको धारण करनेवाळा और सबको बसानेबाला 
हे । वह अविष्यकी वार्ताको भी जाननेवाक्का, यशस्वी तथा श्रेष्ठ हे । ऐसे गुणोंसे युक्त मनुष्यकी पूजा होती हे ॥ १॥ 


(१७६), क्रग्वेदका सुबोध भाष्य [ मंडळ ५ 


> 


१२५ क्रतेन ऋतं धरुणं धारपन्त यज्ञस्यं शाके परमे व्योमन्‌ । 

दिवो धर्मन्‌ धरुणें सेदुपो न ञजातेरजातो अभि ये ननक्षः . ॥२॥ 
१२६ अहोयुत्रस्तन्व॑स्तन्वते वि वयो महद्‌ दुष्टरै पृर्व्याय । 

स संबता नचजातस्तुतुयीत्‌ सिंह न ऋद्धममितः परि ष्ठु! ॥ ३॥ 
१२७ मातिव यद्‌ भर॑ते पप्रथानो जर्नजम धायसे चक्ष॑से च। 

वयोवयो जरसे यढ दधानः परि त्मना विषुरूपो जिगासि ॥ ४ ॥ 
१२८ वाजो जु ते शवसस्पात्वन्त मुरुं दोघें धरुणं देव राय! । 

पदं न तायुर्गहा दवांनो महो राये चितयन्त्रिसस्पः ॥५॥ 


~~ —o~ भि 


अ्थ— [ १२५ 3 ( ये ) जो मनुष्य ( दिव धरुण चमन्‌ सदपः, नन अजात!न्‌ ) यलोकके धारक, प्रतिष्ठित 
धर्मसें लगे हुये, नेवा रूप अमर देवगणको ( जातेः आथे ननश्लुः ) ऋत्विजों द्वारा अच्छी प्रकार प्राप्त करते हैं, वे ( यज्ञस्य 
घरुणं ऋत शाके परमे व्यामन्‌ ) यज्ञके धारक सत्यस्वरूप भञ्िक यज्ञके लिये उत्तम स्यानपर ( ऋतेन घारयन्त ) 
स्तोत्र द्वारा स्थापित करते हैं ॥ २ ॥ 

[ १२६] जो मनुष्य ( पूर्व्याय महत्‌ दुष्टर, चयः ) श्रेष्ट भन्निके लिये, भन्यो द्वारा अत्यधिक कठिनतासे प्राक्त 
होने योग्य अन्न प्रदान करता है, ( तन्वः अद्दोएवः वि तन्वते ) उसका अरीर पापसे रद्दित द्दोकर बढता है। ( स नच- 
जातः क्रुद्धं सिहं न ) वह नवोत्पन्न भसि क्रोधित सिंदकी तरह ( संवत्तः अभितः तुतुर्यात्‌ ) इकट्‌ठे हुये हुए हमारे 
शत्रुओंको सब झोरसे नष्ट करे | तथा ( परि स्थुः ) सत्र वर्तमान अन्य शन्रुओझो भो हमसे दूर करें ॥ ३ ॥ 

पूःर्याय दुस्तर वयः अंहायुवः वि तन्वत— जो इस श्रेष्ठ थञ्चिके लिए अन्यो द्वारा कठिनतासे प्राप्त 
होने योग्य भन्नको प्रदान करता हे, वद्द पायसे छूटकर वृद्धिको प्राप्त दीता हे। 

[१२७ ] दे अभे! , पप्रथानः ) सवत्र प्रख्यात तू ( यत्‌ माता इव जने जने भरसे ) माताकी दरद प्रत्येक जनका 
पोषण करता है । ( धायसे च चक्षसे ) धारण करनेक लिये भोर ज्ञानके लिये सबके द्वारा स्तुत होता हे ( यत्‌ दधान 
चयः वयः जरखे ) जब प्रज्वलित होता है, तब सारे अन्नोंको जीर्ण कर देता है। और ( विछुरूपः त्मना परि जिगासि) 
नाना रूप होकर अपनी शक्तिसे सव जगद व्याप्त होता है ॥ 9 ॥ 

[ १२८] दे (देच ) दिव्य गुण युक्त भन्ने ! (उर्‌ दोघ धरुणं चाजः ते अन्तं शवसः जु पातु) अत्यधिक 
कामना्के पूरक, घनके घारक दविरूप अन्न तेरे सम्पूर्ण बळकी उसी प्रकार रक्षा करे जिस प्रकार ( तायुः न गुहा पर्दै 
द्घानः ) तस्कर गुद्ाके मध्यमे छिपकर धनको चारण करवा है, ( प्रहः राये चितयन्‌, अत्रि अस्पः ) प्रचुर घन 
छामके छियि सन्मार्गको प्रकाशित कर और पाठन करनेवालेको प्रसन्न कर ॥ ५॥ 


भावार्थ प्रथम मलुष्योंने दुरोकको धारण करनेवाले, धार्मिक, उत्तम मार्गपर ले जानेवाले भमर अभिका पता 
लगाया, फिर उक्ष यज्ञ का सम्गादन करनेवाले भञ्निको यज्ञ करनेके लिए उत्तम स्थान पर मंत्रों द्वारा स्थापित किया ॥ २॥ 

जो इस श्रेष्ठ अझिको उत्तमसे उत्तम भन्न प्रदान करता है, वदद निष्पाप होकर बढता है जोर वह भझि क्रोधित सिंदकी 
तरद भर्येकररूपसे प्रज्वलित होकर उसके सब दातरओंको नष्ट कर देता है ॥ ३॥ 

यह सवत्र विस्तृत अन्नि माताके समान प्रत्येक मनप्यका पालन करठा दे । पुष्टि और जानको प्राप्त करनेके लिए सब 
इसकी स्तुति करते हैं । जव प्र्त्रलित होता हे तव यह सब आहुतियोको जळा देती है ओर उत जडी हुई लाहुतिको सब 
जगह फेढाता हे # ४॥ 

यज्ञमें दी जानेवाली आहुति ऐसी पवित्र और उत्तम हो कि उससे अभिरझा वळ और सामर्थ्यं चढे । यज्ञमें दो जाने- 
चाली हे खराब न हो | प्रज्वलित द्दोने पर भशि उत्तम मार्गको प्रकाशित करता है। और पाळक मलुष्यको भानन्दित 
करता है ॥ ५॥ 


खूछ १६] क्रग्वेदका सुबोध भाष्य (१७७) 


[१६] 


क्रषिः- पूरुणत्रेयः । देवता- अञ्चिः । छन्दः- अनुष्टुप्‌, ५ पक्तिः 1] 


१२९ बृहद्‌ वयो हि भानवे चो देवायाग्नये । 


स्तिभि मेतोंसो दधिरे पुरः ॥ १॥। 
होता दक्ष॑स्य बाह्वो! । 

प_ग्मगो न वारंपुण्वति ॥ २॥ 
[न॑ः सख्ये वृद्धशोचिष। । 

तुविष्वणि समर्ये शुष्ममादुधु! ॥३॥ 
१३२ अधा हांग्न एषां सुवीयेस्थ मंहना । 


तमिदू यहं न रोदसी परि श्रवों बभूवतुः ॥४॥ 
[१६] ति है 

अर्थ-- [ १२९] ( मर्तासः यं मित्र न प्रशास्तिभिः पुरः दृधिरे ) मचुष्यगण जिस भन्चिको मित्रकी तरह प्रकृष्ट 
्तुतियों द्वारा सबसे भाग स्थापित करते हैं | उस ( देवाय भानवे अझये हि बृहद्वयः अच) दिव्यगुण युक्त कोर 
प्रकाशसान्‌ भसिके लिये महान्‌ दविरूप अन्न प्रदान करके उसकी पूजा करो ॥ १ ॥ 

[१३३] जो ( अम्निः आजुषक हढ्पे) भन्ति देवोंके लिये अनुकूलतासे दृव्यक्को वहन करता है। जो ( बाह्वोः 
दक्षस्य द्युभिः ) अपनी भुजाभोंके बलके अत्यधिक तेजोंसे युक्त है ( जनानां होता खः भगः न पारे चि ऋण्वाति ) 
मनुष्योंका होता वह-लपि हम छोगोंको सूयकी तरद श्रेष्ठ सम्पत्ति प्रदान करता है ॥ २॥ 

[१३१ ] जो ऋत्विकृगण ( तुविष्वणि यस्मिन्‌ अये शुष्मं से आदधुः ) अत्यधिक शब्द करनेवाले जिस श्रेष्ठ 
अशिसें बलको स्थापित करते हैं (अस्य चृद्धशोचिषः मघोनः सख्ये स्तोमे ) इस बढी हुई कान्तिवाळे भौर बहु धनसे 
युक्त जप्मिकी मित्रता छोर स्तुतिमें रहकर दम ( विश्वा ) सम्पूण सुख प्राप्त करें ॥ ३ ॥ 

[१२२] हे (अन्ने ) अशे! (अघ एषां सुवीर्यस्य भंहना ) भनन्तर इन मनुष्पोको तुम श्रेष्ठ बलसे युक्त करो । 
( न यह्व रोदसी परि बमूवतुः ) जैसे महान्‌ सूर्यके सहारे ये पृथ्त्री लर आकादा स्थित हैं उसी प्रकार ( श्रवः ते इत्‌) 
सारे भनन जोर घन उसीके आश्रयसे स्थित हैं ॥ ४ ॥ 
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भावार्थ -- जिस प्रकार मित्र अपने मित्रे स्तेद्व करता है भौर दमेशा अपने मित्रको भागि बढानेका प्रयत्न करतः 
है, उसी तरद्द मनुष्य इस्‌ अञ्चिशो सबसे भागे रखते हैं भौर उसका इर तरहसे सम्मान करते हैं ॥ १ ॥ 

इस सूर्यमें नेक प्रकारकी सम्पत्तियां हैं, जिन्दै यह सूय अपनी किरणों द्वारा सब प्राणियोको प्रदान करता है, उसी 
प्रकार इस असिकी किरफो भे क्षनेक तरदक्री शक्तियां रती हैं, वे सभी शक्तियां उपासक अझिसे प्राप्त करता है ॥ २॥ 

_ जब मनुष्य इस मझ्िझो भाहुति आदि देकर पुष्ट करते हैं, जोर यदद बढे शब्दके साथ जलने लगता है, तब इस बडी 

हुई कान्पिवाले अझिकी उपासनासे मनुष्य सब सुखोको प्राप्त करते हैं ॥ ३ ॥ 

निस प्रकार एथ्दी और युरो$ सुर्थ के आञ्चैणपे अपने पते स्थान पर स्थित हैं, उसो प्रकार सब भन्न इसी अन्निफे 
सदारे टिके हुए हैं । अन्न इसी अभिफे कारण उतपन्न होते हैं। उस अन्नको खाकर मनुष्य बढशाली होते हैं ॥ ४॥ 

२३ ( ऋग्वे. सुबो. मा. मं, ५ ) 


(१७८) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य [ मंडक ५ 


Le] 
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न एहि वाय मधे शुणान आ भर । 
व्य ये चं सूरयंः स्वस्ति धाम॑हे सचो- तेभि पत्सु नों वृधे ॥ ५ ॥ 
[१७] 
[कऋषिः- पूरुरात्रेयः | देवता-अजि! । छन्दः- अनुष्टप, \ पंक्तिः । ] 
१३४ आ यज्ञेदेव मत्ये इत्था तव्यांसमृतये । 


०७७ 
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आग्रि कृते स्व॑ष्यरे पुरुरीळातावंसे ॥१॥ 
१३५ अस्य हि स्वयंक्षस्तर आसा विंधर्मन मन्य॑से । 

तं नाके चित्रशोंचिष॑ मन्द्रं परो मनीषया ॥ २॥ 
१३६ अस्य वासा उं अचिषा य आयुक्त तुजा गिरा । 

दिवो न यस्य रेत॑सा वृहच्छोचंन्त्यचेय! ॥ ३॥ 


Te ~ न्न 


अर्थ-- [ १३३] दे ( अञ्च ) मञ्चे ! इम सव तेरी ( गृणानः ) स्तुति करते हैं । (नु पहि ) शीघ्र ही हमारे यशसें 
ज्ञा । और (नः वायं आभर ) मारे लिये श्रेष्ठ धन भरपूर दे {ये चयं च ये खूम्यः सचा स्वस्ति घामहे) जो 
इस घौर जो विद्वान्‌ स्तोता हैं वे सब मिलकर कल्याणको धारण करें ( उत पृत्सु नः च्रुधे एघि)' और युद्धो्मे हम 
लोगोंफो बढानेके लिए तू स्वयं भी चढ ॥ ५॥ उ हु 
१७ 


[१३४ ] हे (देव) देव | ( मर्त्यः इत्था तव्यांस अभि ऊतये यज्ञः आ ) मचुप्य इस प्रकार तेजस्वी अग्निको 
स्वरक्षाके लिये सम्मानपूर्वक घुलाता हैं। भोर ( पूरूः कृते सु अध्वरे अत्रसे ईळीत ) मनुप्य नारम्म किए हुए शोमन 
आअहिंसामय यज्षमें, अपनी रक्षाके किए अप्निकी स्तुति करता हैं ॥ १ ॥ 

[ १३५] हे (विधमन्‌ ) धर्मका अनुष्ठान करनेवाले मनुष्य ! ( स्वयशस्तरः ) अत्यन्त श्रेष्ट यशवाळा तू ( मन्द्रं 
चित्रशोचिष, नाक परः ते अस्य) भानन्द देनेवाले, अद्भुत प्रकाशवाले, दुःखसे रहित, श्रेष्ठ उस प्रसिद्ध भझिकी 
(हि मनीपया आसा मन्यले ) निश्चयसे प्रकृष्ट बुद्धिपूदेक वाणीसे स्तुति कर॥२॥ 

[ ११६ | (यः तुजा आयुक्तः ) जो भम्चि बलसे भौर स्तुतिसे सामर्थ्ययुक्त होता है । जो (दिचः न) प्रकाशः 
मान्‌ आदित्यकी तरद द्योतमान हे । ( यस्य) जिसको ( बृहत्‌ अर्चयः ) वढी ज्वालाएँ ( रेतक्षा ) तेशसे प्रकाशित होती 
हैं एसे ( अस्य अचिषा अलो उ ) इस भमिकी प्रभासे ही यह मनुष्य तेजस्वी होता हे ॥ ३ ॥ 


ce 


भावार्थ- दे भन्ने ! तेरी हम स्तुति करते हैं अत; तू शीघ्र हमारे पास आ भौर हमें श्रेष्ठ घन भरपूर दे | दम सब 
संगठित ददोकर तेरी स्तुति करते हें भतः हस सबका कल्याण हो भौर युद्धोमें भी इमारी उन्नति हो ताकि दम धन घान्यसे 
समृद्ध होकर तुझे भी तुष्ट कर सकें ॥ ५ ॥ 
दे तेजस्त्री देव ! यज्ञके आरंभ दोनेपर मनुष्य इस अग्रणीका अपनी रक्षाके छिए उपासना करता हे भोर इसे सम्मान 
पूवक भपने पास बुळाता हे ॥ १ ॥ 
वद्द भन्नि भानन्द देनेवाला, अत्यन्त सुन्दर ज्वालाभोंवाला, दुःखसे सहित और श्रेष्ठ हे, इसलिए बुद्विपूवेक उसकी 
उपासना करनेवाला धार्मिक और श्रेष्ठ यशसे युक्त दोता है ॥ २ ॥ 
यद म्चि तेज छर सामथ्येसे युक्त हे । सूर्य जैसे अपनी किरणोंस सबको शक्ति देता हे, उसी तरह अन्नि भी अपने 
तेजसे सब प्राणियोंको तेज प्रदान करता है, जिस मनुष्यमें झि जितना सामध्गरैशाली दोगा, उतना ही बढ मनुप्य तेजो- 
- वान्‌ होगा ॥ ३॥ | 
\ 


सूक्त १८ ] ऋग्वेदका सुबोध भाष्य | ( १७९) 


१३७ अस्य क्रत्वा विचेतलो दुखस्य वसु रथ आ । 


अथा बिश्वासु हव्यो अशनि प्र शास्यते . ॥४॥. 
१३८ न्‌ न्‌ इद्धि वायेयसासा संचन्त सूर्य! । ` 
ऊर्जी नपादुमिष्टये पाहि शग्धि स्त्रस्तयं उतोधिं पत्सु नों वृषे ॥५॥ 


[१८] 
[ ऋषिः-- छितो सृक्तवाहा आत्रेयः | देवता-- अञ्निः । छ#द्‌ः-- अनुष्ट्पू, ५ पंक्तिः ' ] 
१३९ प्रातराम्नि। पुरुप्रियो विशः स्तवेतातिथिः । 


विश्वानि यो अमत्य हव्या मर्तेषु र्याति ॥१॥ 
१४० हितार्य मुक्तवाहसे स्वस्य दक्ष॑स्य मंहनां । 
इन्दु स थत्त आनुपकू स्तोता चिंत्‌ ते अमत्यं ॥२॥ 


अर्थ [१३७] (विचेतसः ) सुन्दर मविवाछे बुद्धिमान्‌ जन, ( द्रुमस्य अस्य क्रत्वा चसु रथ आ) 
दशनीय इस अशिका यज्ञसें सत्कार करके घन और रथ सब भोरसे प्राप्त करत हैं । ( अध हव्यः अञ्निः विश्वास विश्नु 
प्रशास्यते ) इसके वाद यज्ञार्थं बुछाथै जानेवाळा यद अझि सरपूर्ण प्रजाओमें विशेष रुपसे प्रशसित होता हे॥ ४॥ 

| १३८ } हे भन्ने ! जिस धनको ( सूरयः आखा सचन्त ) स्तोता लोग सुंदसे स्तोत्र बोलकर प्राप्त करते हैं। 
( वार्य नः जु इद्धि) वह वरणीय घन हम लोगोंडा शीघ्र ही प्रदान कर | दे ( ऊजः नपात्‌) बलके पुत्र | सें ( अभिष्टये 
पाहि ) अभिलपित प्रदान करके हमारी रक्षा कर । हमें ( खस्तते शग्धि) कल्याणके लिए समथ कर ( उत पृत्स नः 
चेच एाथि ) और संग्राममें उपस्थित रहते हुये हमारे एखर्यकी वृद्धि करनेके लिए तू भी बृद्धिको प्राप्त दो ॥ ५॥ 

[ १८] 

[१३९ (अमत्येः वः मर्तेषु विश्वानि हव्या रण्यति) भमरणशील जो भञ्नि सनुष्योंके मध्यसें प्रतिष्टित 
होकर सम्पू इब्योंकी कामना करता हे व ( अद्भिः पुरुप्रिया ) अञ्ञि बहुतोंका प्रिय ( बिशः आतिथिः) स्त्र 
ब्यापक, अतिथिके समान सत्कारके योग्य और ( प्रातः स्वबेन ) प्रातःकालमें स्तुति किए जाने योग्य हे ॥ १॥ 

- [१४०] हे ( अमत्ये ) भमर अने ! ( खुक्तवाहसे द्विताय स्वस्य दक्षस्य मंहना ) पवित्र वि पहुँचानेवाले 
दवितको पने बरसे महच्च युक्त कर | क्योंकि ( सः ते आनुषक्‌ इन्ढुं धत्ते, ( स्तोता चित्‌ ) वह तेरे लिये जजुकूछतासे 
सदा ही सोमरस देता हे, और तेरी पूजा करता है ॥ २॥ 


भावार्थ उत्तम बुद्धिवाले मनुष्य इस अझिका सत्कार करके सब तरददका धन आर रथ प्राप्त करते हैं । उत्पन्न 
होनेके बाद यह अझि सब प्रजाओंसें अत्यधिक प्रजसिठ होता हे । जो इस झन्निक्र सत्कार करता. है, वह दर तरसे समृद्ध 
होता है॥ ४॥ 

बुद्धिमान्‌ जन अझिकी उपासना करके उत्तम भोर श्रेष्ठ धन भाक करते हैं । अन्निसे सम्पत्ति प्राप्त करनेका एकमात्र 

है ~ € ft ~ 

माग उसकी उपासना है । हमारे भन्द्र जो सामर्थ्य हो, वद्द लोगोंका कल्याण करनेके लिए ही हो । वद्द अग्रणी स्वयं भी 
सामथ्यंत्राली होकर युद्धोंमें हमें भी बढाए ॥५॥ 

यह भ्प्नि स्वयं अमर होता हुआ सरणशीळ मनुष्योंके अन्दर रहता हुआ उन्हें बलवान्‌, भौर सामर्थ्यशाली बनाता 
हे । इसीलिए वह सभीके लिए प्रिय और अतिथिके समान पूज्य है, उसकी प्रात;काल स्तुति करनी चाहिए | ३ ॥ 

अमर असे ! तू सदा स्तुति करनेवाले ओर. सोमरप्त दनेवाले, दोनों प्रकारकी शक्तिसे सम्पन्न तथा उत्तम दावि देनेवाछे 


"29 बि 0७. य 
सनुण्यको अपने सामध्यैसे सर्वश्रेष्ठ बना (द्वितय दो प्रकारकी शक्तिसे सम्पन्न. शारीरिक भोर आध्यात्मिक । )॥९॥ 
x = 


(१८०) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य [ संडW ५ 


षां रथो व्यंश्वदावन्नीयंते ॥२३॥ 
१४२ चित्रा चा येषु दीधितिः रासन्नुक्था पान्ति ये । 
i श्रवसि दधिरे परि ॥ ४ ॥ 
ये दद रश्वानां सघस्तुति । 
युमदग्ने महि श्रवो वृहत्‌ कधि मघोनां नवदमुत नुणास्‌ ॥५॥ 


[१९] 


[ ऋपिः~ वविरात्रेयः । देवता- असिः । छन्दः- गायत्री, ३-४ अनुष्टुप्‌, ५ विराडरूपा । ] 
इ... 


१४४ अभ्यंवस्थाः प्र जायन्ते प्र वत्रेवेत्रिविकेव । उपस्थे मातुर्वि चष्टे ॥१॥ 


अर्थ-- [ १४१] दे ( अश्वदावन्‌ ) भखदाग भसे ! ( दीघायुशोचिपं ते चः मघोनां गिरा हुवे ) दीध भायु 
प्रदान करनेवाले तथा तेजस्वी उस तुझको स्तुति द्वारा चुलाता हूँ । जिससे (येपां रथः अरिष्टः वि इयते) जो वीर हैं, 
उनका रथ शज्ुक्षों द्वारा अर्दिसित होकर युद्धमँ विशेष रुपसे यढता जाये ॥ ३ ॥ 

[ १४२ ] ( येपु चित्रा दीधितिः ) जिन ऋत्विज्ोंमें भनेक प्रकारके तेज होते हैं (ये आखन्‌ उक्था पान्ति) 
जो मुखसे कण्ठस्य करके मंत्रोंकी रक्षा करते हैं वे यज्ञश्ीठ ( स्वर्णरे स्तीर्ण वर्हि: परि धवांसि दधिरे ) स्वगे प्रापक 
यज्ञमें फेले हुये कुशोंके ऊपर भनेक प्रकारके अन्न झग्निके लिये स्थापित करते हैं ॥ ४॥ 

१ येषु चित्रा दीघिति। -- यज्ञणील मनुप्योंमें झनेक तरहके तेज होते हैं । 
२ आसन्‌ उक्था पान्ति -- वे ब्राह्मण मुखसे कण्ठस्य करके मेतरोकी रक्षा करके हँ । 

[ १४३] दे (असत अञ्च ) अमर भन्ने ! ( सधस्तुति ये मे पश्चाद्वातं अश्वानां ददुः ) तेरी स्तुतिके साय जो 
धनदाता मुझे पचास घोडोंकों प्रदान करते हॅ, त्‌ उन ( मधोनां नृणां द्यमत्‌ बृहत्‌ नुवत्‌ महि धवः ङि) धनिक 
मनुष्योंको तेजस्वी शोर बहुत सेवकोंसे युक्त यशस्वी अन्न प्रदान करो ॥५॥ है 

[ १९ ] 

[१४०] ९ वात्रेः मातुः उपस्थे विचष्टे ) वदद भ्य अभि माता अरणीके समीप स्थित होकर सबको भली 

प्रकार देखना हे भोर ( चिकेत ) सब कुछ जानता है, ( चने: अवस्थाः आपि प्रजायनो ) जब वह भददइय भभि प्रकट 


होता है तब उसकी अनेक शवस्याये दोती हैं ॥ १ ॥ 
~ रू RRS ESR FRITS BF त तत तल EASON IE BOER SSE EAS RENN 


भावार्थ-- हे जश्चको देनेवाळे भन्न ! में तुझे स्तुति द्वारा घुलाता हूँ ताकि तू अपने तेजसे हमारे दी रोंकी भायु 
दीधे कर सके छोर युद्धमें भागे जानेवाले उनके रथोंको शत्रु नष्ट वर सकें ॥ ३॥ 

जो ब्राह्मण अनेक तेजोंसे युक्त हे कौर वेदमंत्रोंकी कण्ठस्थ करके वदेमंत्रोकी रक्षा करते हैं वे यज्ञमें अग्निको देनेके किए 
अनेक प्रकारके अन्नोंको तेय्यार करते हैं ॥ ४ ॥ 

जो भभिके उपासकोंको गौ आदि धन प्रदान करते हैं, वे भी नझिसे अनेक तरहका मददच्वपूण धन प्राप्त करते 
हें॥५॥ 

वह अदय भन्नि अपनी माता भरणीके गममं रहकर सभी कुछ देखता है भोर जानता है जब वद्द प्रकट दोता हे, 
तब वारीराझि, भौतिकाझि, सूर्य भादि रूपॉमें उसकी भनेक अवस्थायें हो जाती हैं ॥ 3 ॥ 


र. 


~ 


सूक्त १९] ऋग्वेद्का सुबोध भाष्य (१८१) 


१४५ जुहुरे वि चितयन्तो ऽनिमिषं नुम्णं पन्ति । आ ळं पुरं विविशुः ॥२॥ 
१४६ आ केंत्रेयस्यं जन्तयों द्युमद्‌ बधन्त कृष्टयः । 

निष्कग्रीवो बृहदुक्थ एना मध्या न वाजयुः ॥ ३॥ 
१४७ प्रियं दग्धं न काम्यः मर्जामि जाम्योः सर्चा । 

घर्मौ न वाजजठरो 5<ब्घ) शश्वतो दभ! | ॥४॥ 
१४८ कीर्ळन्‌ नो रम आ जुवा सं भस्मना वायुना वेविदानः । 

ता अंख सन्‌ घषज्ञो न तिग्माः सुसँडिदा वक्ष्यों वक्षणेस्थाः ॥ ५॥ 


अर्थ-- [ १४५] दे अन्ने ! (वि चितयन्तः आनिमिषं जुहुरे ) तेरे प्रभावको जानकर जो लोग सवेदा तुझमें 
आहुति डाला करते हैं और तेरे ( नुम्णं पान्ति) बलकी रक्षा करते हैं । वे लोग ( हळहां पुरे आ विविशुः ) शन्रु्षोंके 
चढ नगरको भी तोड करके उसमें सब भरसे प्रवेश कर जाते हैं ॥ २॥ 


[ १४६1 ( वहडुकथः चाजयुः निष्कग्रीचः जन्तवः कृष्टयः ) महान्‌ स्तोत्र करनेवाले, भन्नाभिलाषी, सुवणेके 
झलंकारोंको केठमें धारण करनेवाले उत्पन्नशील मनुष्य ( मध्चा नं एना श्वेत्रेयस्य झमत्‌ आ वधेन्तः ) शद्दद सदश 
मोठे इन अपनी स्तुतियोंसे अत्यधिक प्रकाशमान भभिके तेजस्वो बलको सत्र ओरसे बढाते हैं ॥ ३ ॥ 


[१४७ | जो भग्नि ! ( घर्मः न, वाजजठरः अद्‌व्धः शश्वतः दमः ) यज्ञके, समान, इवि भन्नको अपने अन्दर 
रखनेवाला, तथा शन्नुओो द्वारा स्वयं भिसित होकर शन्रुओंकी हिंसा करनेमें समर्थ है ( जाम्योः सचा दुग्ध कास्यं 
` अजासि प्रियं) आकाश भोर पुथ्वीका सदायक वह अग्नि दूधके समान चाहे जाने योग्य दोषोंसे रद्दित हमारे प्रिय 
स्तोत्रको सुने ॥ ४॥ ॥ 


[ १४८] दै ( रइमे ) प्रदीप्त भग्ने , क्रीठन्‌ चायुना भस्मना से चेदिदानः नः आ सुवः ) प्रदीप्त होता हुभा 
और वायुसे उडाई गई राखके द्वारा भली भांति ज्ञात होनेवाळा तू हमारी तरफ ध्यान डे | तेरे ( वक्षणेस्थाः वक्ष्यः 
सुसंशिता घुषजः ) अन्दर स्थित ज्वलायें जो सुतीक्ष्ण घोर शत्रुनाशक हैं ( ताः अस्य तिग्माः न सन्‌) वे ज्वालायें 
इस मेरे लिये तीक्ष्ण न हों झर्थात्‌ शीतळ हों ॥ ५ ॥ 


भावार्थ-- इस भझ्निमें जो प्रतिदिन आहुति प्रदान करते हैं, और अभिको पुष्ट करते हुए उसके बळकी रक्षा करते- 
हैं, वे उस अश्निकी महायतासे शत्रुओंके दढसे चढ नगरको भी तोडकर उसमें प्रविष्ट हो जाते हैं ॥२॥ 


महान्‌ स्तुति करनेवाले झन्नको इच्छा करनेवाले अलंकारोंसे सज्ञे घजे सनुप्य उत्तम स्तुतियोंसे इस भभिके बलको 
सब क्षोरसे बढते हैं । मनुष्यको हमेशा शद्ददके समान मीठी वाणी ही बोलनी चाहिए ॥ ३॥ 


यह अग्नि हर तरहके भन्नको अपने अन्दर घारण करता है छोर शत्रुओं द्वारा स्वये शद्विंसित शन्नक्षोंका नाश होकर 
करता है, ऐसा गित हमारी स्तुतियोंको सुने । स्तुति हमेशा दोषोंसे रदित और दूधके समान सुन्दर हो ॥ ४॥ 


जब झग्नि जलता हे, तव उसकी राख इधर उधर हवासें उडती है, उसके द्वारा भगिनिका जलना ज्ञात होता है । उस 


भग्निको ज्वाळाएँ रोगरूपी-शनु्ोंका नाश करनेवाली है, इसकी जो उपासना करता है, वह कभी रोगोंसे पीडित नहीं 
होता ॥ ४॥ 


(१८२) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य [ मडळ ५ 


[२०] 


[ ऋपिः- प्रयस्वन्त आत्रेयाः । देवता अञ्निः । छन्द्‌ः- अबुण्डए , ४ पंक्तिः। ] 


१४९ यम॑ग्ने वाजसातम त्वं चिन्‌ मन्य॑से रयिम्‌ । 
तं नों गीमिं। श्रवाय्यं देवत्रा पनया युजमू ॥ १॥ 
१५० ये अभे नेरयंन्ति ते वृद्धा उग्रस्य श्चव॑सः । 
अप द्वेषो अप हुरो अन्पब्रतस्य सश्चिरे ॥२॥ 
१५१ होतारं स्वा वर्णीमहे अने दक्षस्य साधनम्‌ । 
ज्ञेषु पव्थ गिरा प्रयंस्त्रस्तो हवामहे ॥ ३॥ 
१५२ इत्था यथां त ऊतये सहसावन्‌ दिवेदिंवे । 
राय ऋतायं सुक्रतो गोभिः ष्याम सधमादो चीरे? स्यांम सधमाद? ॥४॥ 
0100 न न न क तनन गाता ब न 


अर्थ- [ १४९] दे ( वाजसातम असरे ) अनन्त अन्न देनेवाले बन्ने ! ( तः ये राये त्वं मन्यसे चित्‌ ) इम लोगो 
द्वारा दिये गये जिस धनको तू स्वीकार करता है, इसारे« भ्रवाय्य गीर्भि। युजे ते देवचा पनय ) प्रशस्त और स्तुतियोंके 
साथ उस धनको तू देवताको पहुँचा ॥ १॥ 


[१५०] दहे (अश्न) अज्ञ! (ये वृद्धा: ) जो मचुश्य धनसे समद्द होकर भी (ते उग्रस्य शवसः अप न 
ईरयान्त ) तेरे इस भर्यकर बलको देखकर भी नहीं कांपत हैं, दे ( अन्यत्नतस्य दवेषः हरः सञ्चिरे ) दूसरे उत्तम कर्म 
करनेवालोंके द्वेष ओर हिंसासे अपने आपको संयुक्त करत हैं ॥२॥ 

१ वृद्धाः उम्नस्य शवसः न ईरयन्ति हरः साश्चिरे-- जो अभिकी कृपासे समृद्ध दोकर भी इसके रोधसे 
डरने नहीं हैं, वे नष्ट हो जते हैं। 

[ १५१ ] दे ( अञ्चे ) भन्ने ! ( प्रयस्वन्तः ) भन्नसे सम्पन्न हम ( होतारं दक्षस्य साधनं ) देवोंको बुछानेवाले 
ओर बलको प्रदान करनेवाले (त्वा वृणीमद्दे ) तुझे चाहने है. नीर ( यक्षेपु पूर्य त्वां गिरा हवामहे ) यज्ञॉमें सवे श्रेष्ठ 
तेरी वाणी द्वारा स्तुति करते हैं ॥ ३ ॥ 

[१५२] दे ( सहसावन्‌ सुक्रतो) वलवान्‌ भौर डुद्धिसे युक्त अन्ने! ( यथा ते उतये दिवे दिवे ) जिसप्रकार 
तेरे रक्षणादिकी प्राप्तिके लिये प्रतिदिन इम तेय्यार रहे, तथा (ऋताय राये सघमादः स्याम) धर्मसे प्राप्त द्वोनेवाले 
घनक्रे लिये इम लोग इकट्ठे होकर आनंदित हों, उसी प्रकार ( गोभिः वादैः सघमादः स्याम, 'इत्था ) गायों भौर वीर 
पुत्नॉके साथ सुखसे युक्त दोकर निवास करनेवाले दों, इस प्रकारका तू हमें कर ॥ ४ ॥ 


aoe So भटक ~ 


भावार्थ~ हे झग्ने ! इमारे द्वारा दिए गए जिस उत्तम और स्तुतियोंके साथ इविको तू स्वीकार करता है, उस 
दविको तू अन्य देवताक्षोंके पास पहुंचा ॥ १ 0 

जो मनुष्य इस अस्निक्री कृपासे धन आदिसे समृद्ध होकर भी इस क्रोधको देखकर काँपते नहीं भञ्निके क्रोधकी 
परवाह नहीं करते, वे उमत्त ब्रत करनेवाले मनष्योंके शत्र द्दोते हैं और वे नष्ट हो जाते हें॥ २॥ 

गह असि वल प्रदान करतेवाळा है भोर यज्ञोमें सर्वश्रेष्ठ है, ऐसे अशिकी सब अन्न चाहनेवाळे स्तुति करते हैं ॥ ३॥ 

इम सभी थरिनकी स्तुति करते हुए प्रतिदित इस अग्निके संरक्षणमें रहं और धर्मयुक्त धनको प्राप्त करके दम सभी 
संघटित होकर भानन्दका उपभोग करें तथा पछ और पुत्रपौन्नोंसे समृद्ध होकर हम सब भानन्दसे रहें । यद सब भम्निकी 
उपासनासे ही प्राप्त हो सकता है ॥ ४॥ 


सूक २१ ] ऋग्वेद्का सुबोध भाष्य (१८३) 
[२१] 
[ऋषिः- सस आत्रेयः | देवता- अश्निः । छन्द्‌ः- अनुष्टुप्‌, ४ पक्तिः । ] 
१५३ मनुष्वत्‌ स्वा नि धीमहि मनुष्वत्‌ समिधीमहि । 


अझै मनुष्वदङ्गिरो देवान्‌ देवयते संज ॥१॥ 
१५४ स्वं हि माचुंने जने अने सुग्रींत इध्यसे । 

सुचंस्त्वा यन्स्यानुषक्‌ सुजात सर्पिरासुते ॥२॥ 
१५५ त्वां विश्वें सनोप॑सो देवोसो दूतमक्रत । 

सपयेन्तस्त्वा कवे यज्ञेषु देवमीळते ॥ ३॥ 
१५६ देवे वो देवयज्यया $प्रिमीकीत मस्ये! । 

समिद्ध। शुक्र दीदिह्या तस्य॒ योनिमासंद। ससस्य योनिमासदः ॥४॥ 
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[२१] 
अर्थ-- [ १५३] दे (अन्ने ) अग्ने! इम ( त्वा मच्ुप्वत्‌ नि घीमहि ) तुझको मननशील विद्वान्‌की तरद स्थापित 
करते हैं, भौर ( मनुष्वत्‌ समिधीमहि) मननशीळ विद्वानकी ही तरद प्र्वळित करते हें । हे ( अङ्गिर ) प्राणोंके 
सहश प्रिय ! तू ( मेलुष्वत्‌ देवयते देवान्‌ य॒ज) मननशीङ विद्वानूकी तरह ही उत्तम शुणोंको चाइनेवाछोंको उत्तम 
गुणोसे युक्त कर ॥ १॥ 


[ १५४] दे (अञ्चे ) भग्ने ! (त्वं मनुषे जने सुप्रीतः इष्यसे ) व्‌ मननशीर मनुष्योमे प्रसन्न होकर प्रकाशित 
होता हे । दे ( सुजात ) उत्तम प्रकारसे उत्पन्न अग्ने ! ( सर्पिः आ सुते सुचः त्वा आनुषक्‌ यन्ति) धतसे भरे हुए 
चमचे तुझको धनुकूलतासे प्राप्त होते हैं ॥ २ ॥ 

[१५५] दे ( कवे ) दूरदर्शिन्‌ अग्ने | ( विश्वे देवासः खजोषलः त्वां दूतं अक्रत ) सब देवोंने एक मतसे 
तुझे दूत बनाया हे, इसलिए तेरे भक्त ( देवे त्वा सपर्यन्तः यज्ञेषु ईक्षते ) दिष्य गुण युक्त तेरी सेवा करते हुये, यज्ञोंमें 
तेरी स्तुति करते हैं ॥ ३ ॥ 

[ १५६] दे ( शुक्रः ) तेजस्वी अग्ने ! (मर्त्यः देवं अञ्चि वः देवयज्यया ईळीत ) मनुष्य, दिव्यगुण युक्त 
और सबमें अग्रणी तेरी दवोंको प्रसन्न करनेके लिए स्तुति करते हैं। तू इवि द्वारा ( समिद्धः दीदिहि ) प्रवृद्ध होकर दीत 
दो। ( ऋतस्य योनिं आ असदः) तू यज्ञकी वेदिमें झाकर प्रतिष्ठित हो। तथा ( ससस्य योनि आ असदः ) 
प्रशेखनीय इस यज्ञसें आकर प्रतिष्ठित हो ॥ ४ ॥ 


भावार्थ-- मननशील विद्वान्‌ जिस प्रकार असिको प्रतिष्ठित करके उसे अच्छी तरद प्रदीप करते हैं, उसी प्रकार 
इम भो अग्निको प्रदीप्त कों भोर वद भश्नि भी दिव्य गुणोंकी अभिलाषा करनेवाले हमें दिष्य गुणोंसे युक्त करे ॥ १॥ 

मननशील मनुष्यों दारा यद्व लग्नि प्रज्वलित किया जाता है, जब यह अच्छी तरह प्रज्वळित हो जाता है, तब उसमें 
वीसे भर भर कर खुचाएं डाली जाती हैं ॥ २॥ 

दे दूरदशी अग्ने ! सब देवोंने एक मतसे तुझे देवोंका दूत निश्चित किया है, इसलिये युक्त तेरी उपासना करते हैं 
ताकि उनकी प्रार्थनाएं तू देवोंके पास पहुंचा ॥ ३॥ 

यद्द अग्नि देवोंका सुख है, इसलिए देवोको प्रसन्न करनेके लिए भक्त गण इसी बग्निका सहारा लेते हैं और इसे 
प्रज्वलित करके इसमें भाहुति देते हैं। तब यह यकी वेदिमें अच्छी प्रकार प्रतिष्ठित होता है ॥ ४ ॥ 


(१८४) ऋग्वेदका खुबोध भाष्य ७-2 [ मंडढ ५ 


[२२ ] 
[ ऋषिः- विश्वसामा आत्रेयः । देवता- अग्निः । छन्द्‌ः- अनुष्टुप्‌ , ४ पंक्तिः । ] 
१५७ प्र विंश्वसामन्नत्रिव दचा पावकशोचिषे । 


= जन जि 


यो अष्बरेष्वीडयो होतां मन्द्रतमो बिश्चि ॥ १॥ 
१५८ न्य ब्रि जातवेदसं दधाता देवमृत्विजम्‌ । 

प्र यज्ञ एत्वानुषण गधा देवव्यचस्तमः ' ॥२॥ 
१५९ चिकित्विन्मनसं त्वा देवं मतास ऊतय । 

वरेण्यस्य तेऽवस  इयानासों अमन्महि ॥ ३॥ 
१६० अग्ने चिकिद्ध्थ स्य न॑ इदं वचं? सहस्य । 

तं त्वां सुशिप्र दंपते स्तोमैबधन्त्यत्र्यो गीर्भिः धुम्भन्त्यत्रय!, ॥४॥ 


[२२] 

अर्थ-- [ १५७] हे ( विश्वसामन्‌ ) विश्व भरके खामके ज्ञाता ! ( यः अध्वरेषु ईडयः ) जो सब यज्ञोसें स्तुतिके 
ये ग्य है ( होता विशि मन्द्रतमः ) देवताओंको बुलानेवाला तथा प्रजाशोंको अत्यन्त भानन्द देनेवाढा है ( पावकशोचिषे 
भनिवत्‌ प्र अचे ) उस पवित्र दीसिवाळे भञ्निका अन्निके समान. पूजन कर ॥ १ | 

। १५८ | दे यजमानो ! तुम सब, ( जातवेदसं देवं ऋत्विज अर्चे निद्‌धात ) संसारके सब पदाथोंको जानने- 
वाळे, तेजस्वी भौर सब ऋतुक्षोंमें यज्ञ करनेवाले भशिको संस्थापित करो, जिससे ( अद्य देचव्यचस्त प्रः यजः आनुषक्‌ 
प्र पातु ) भाज देवोंके प्रिय युज्ञके साधक रूप इव्यको इम भझिके लिये अनुकूछतासे प्रदान करे ॥ २॥ 

[ १५३] दे भन्ने ! ( चिकित्विन्ससं ) विज्ञानयुक्त मनताले ( देवे त्वा मर्मालः ऊतये इयानासः ) तेजस्वी 
तुको हम सब मनुष्य अपनी रक्षाके लिये प्राप्त होते हैं । तथा ( वरेण्यस्य ने अवसः अमन्महि ) वरण करने योग्य 
श्रेष्ठ तेरी संरक्षण शक्ति प्राप्त करनेके लिए हम स्तुति करते हैं ॥ ३ ॥ 

[१६०] दे (सहस्य असे ) बलके पुत्र भन्न ! तू (अस्य नः इद्‌ चचः चिकिद्धि ) इस हमारी प्रार्थनाक्षोंको 
जान । दे ( सुशिप्र दम्पते ) सुन्दर दनु भोर नासिकावाले गृहपति ! (ते त्वा अत्रयः स्तोमैः वर्धन्ति) उस तुझको 
तीन प्रकारके दुःखोंसे रहित जन स्तोत्रोंसे बढाते हैं। और ( अत्रयः गीर्भिः शुम्भन्ति ) काम कध भौर लोभ इन तीनों 
दोषोंसे रद्दित जन उत्तम वचनोंसे भळंकृत करते हैं ॥ ४ ॥ 


भावार्थ- यह अहिंसक यज्ञोंका आधार है, सब प्रनाभोंको अत्यन्त भानन्द देनेवाला है, इसलिए दद्द सब प्रकारसे 
पूज्य है ॥ १ ॥ 

यह अभि इस संसारमें उत्पन्न हुए हुए सब पदाथीको जाननेवाछा हे, ऋतुके भनुसार उसमें यज्ञ किए जाते हैं वह 
देवोंका प्रिय है और यज्ञको सिद्ध करनेवाला है ॥ २ ॥ 

उत्तम और मननशील वुद्धिसे युक्त यद्द भम्नि उत्तम संरक्षणकी शक्तिसे युक्त है, इसीलिए इससे चह शक्ति प्रा 
करनेके लिए मनुष्य इसकी स्तुति करते हैं ॥ ६ ॥ 

दे बलके पुत्र असे ! इन हमारी प्राथनाक्षोंक्रो तू समझ । (अ-त्रयः ) भाध्यात्मिक, भाधिभौतिक और भाधिदैविक 
दुःखोंसे रहित मनुष्य तुझे अपने स्तोत्रांसे बढाते हैं नौर तुझे उत्तम वचनोंसे झुद्ध करते हैं। उत्तम वचन बोळनेताळा 
सदा शुद्ध और पवित्र रहता हे ॥ ४ ॥ 


सूक्त २३ ] ऋग्वेदका सुवोध भाष्य (१८५) 


| [२३] 
[ ऋषिः- स्रो विश्वचर्षणियत्रेयः। देवता- अशि । छन्दः- भनुष्टुप्‌, ४ पेक्तिः। | 
१६१ अग्ने सहन्तमा भर युञ्नसं प्रासहां रायेस्‌ । . 


विश्वा यश्चंपेणीरभ्याई सा वाजेषु सासहंत्‌ ॥ १॥ 
१६२ तमंभे प्रतनापह रायिं संहरव आ भर । 

तवं हि स॒त्यो अद्भुतो दाता वाज॑स्य॒ गोमतः . : ॥ २॥ 
१६३ विश्वे हि त्वा स॒जोष॑सो जनासो वृक्तवहिष । 

होतारं ससु प्रियं व्यन्ति वायों पुरु ॥३॥ 
१६४ स हि ष्मा विश्वच॑षणि राभिमांति सहों दुधे । 

अग एषु क्षयेष्त्रा रेवन्तं; शुक्र दीदिहि द्युमत्‌ पावक दीदिहि ॥४॥ 

[२३] 


अर्थ-- [ १६१] दे (अग्ने) अझै ! ( यः आसा वाजेषु विश्वाः चषणीः अभि सासहत्‌ ) जो मनुष्य 
स्नोत्रसे युक्त दोकर युद्धोमे सम्पूर्ण शन्नुमोंको सब प्रकारसे भभिभूत करता है ( ययुस्तस्य प्रासहा सहन्तं र्थे आभर) 
उस तेजस्वी जनके छिये प्रकृ बळसे शन्रुओंको पराजित करनेवाले घन प्रदान कर ॥ १॥ | 

सहन्त राय युम्तस्य आ भर शत्रुको पराजित करनेवाळा चन तेजस्वी मनुष्यको मिले । 

१६२] हे अक्ष! ( खहरूव अग्ने ) वलवान्‌ अभ्ने ! (ट्वं हि सत्यः, अद्‌भुतः, गोमतः वाजस्य दाता ) त्‌ 
सत्यस्वरूप, अद्भुत तथा गवादि युक्त घनोंका देनेवाला हे । ऐसा तू ( पृतनासहं रयिं आ भर) रत्रु बोंकी सेनाको 
परास्त करनेवाले ऐश्वयेको हमें प्रदान कर ॥ २ ॥ 

[ १६३ ] हे मग्न ! ( सजोषसः वृक्तवहिंषः विश्वे जनाखः ) समान प्रीतिवाले, आसन बिछानेवाले सब 
ऋत्विक्‌ गण (हि सद्मसु) निश्चयसे यज्ञगुहमें ( होतारं प्रियं त्वा ) देवोंके भाह्वाता, सबके प्रिय तुझसे ( पुरु वार्या 
व्यन्ति ) बहुत श्रेष्ठ घनोंकी याचना करते हैं ॥ ३ ॥ 

[ १६४] ( सः विश्वचर्षणिः अभिमाति सहः हि ष्म द्धे) सव कमौको देखनेवाझा वह शननुओंके संहार कर- 
नेवाळे बलको इसें प्रदान करे । हे ( शुक्र अश्ञे ) तेजस्वी भन्ने ! त्‌ ( नः षु क्षयेषु रेवत्‌ आ दीदिहि) हमारे इन 
घरोंमें घनसे सम्पन्न तेज फेरा । दे ( पावक ) पापशोधक ( चुमत्‌ दीदिहि) तेज कौर यशसे युक्त तू सर्वत्र प्रकाशित 


हो ॥ ४॥ 


भावार्थ जो अभिकी स्तुति करनेके साथ साथ इतना बलशाली हे कि युद्धोमें उसके सभी शत्र द्वार जाते हैं 
उसीके पास सभी तरदके ऐश्वर्य रहते हैं ऐसा ही वीर ऐश्वयाँकी रक्षा कर सकता है | १ ॥ हा 

है ज्ञ | त्‌ अद्वितीय शक्तिवाला तथा ऐश्वयौसे भरपूर है, अतः संघटित होकर रहनेवाळे तथा तेरे सत्कार करनेके 
छिए भासन बिछानेवाले मनुष्य तुझसे भनेक तरहके ऐश्वर्य मांगते हैं अतः तू उन्हें भरपूर ऐश्वयै दे॥२॥ 

दे कम ! तू स्वच्यपाक होनेके कारण सब कमीको देखनेवाला हे, तथा तेरे पास बढका भण्डार है, अतः तू हमारे 
घरोंशे ऐेश्व्से भोर वळते सम्पन्न कर, तथा स्वये भी प्रकाशित होता रदद, अर्थात्‌ दम भी ऐश्वर्य बौर बळसे युक्त होकर 
यज्ञ करते रहें ॥ ३-४ ॥ 


२४ (ऋग्वे, सुबो. भा, मे, ७ ) 


(१८६) कग्वेदका सुवोध भाष्य [ मंडळ ५ 


[२४] 
[ ऋषिः- गोपायना लोपायना चा बन्छु; सुवन्धुः श्रतबन्धुविप्रचन्कुश्च । देवता- अश्चिः । 
छन्द्‌- द्विपदा विराट्‌ । ] 


१६५ अभे त्वं नो अन्त॑म उत त्राता शिवो भ॑वा वरूथ्यं) ॥ १ ॥ 
१६६ वरसुरभिवेसुंश्रवा अच्छा नक्षि दुमत्त॑मं रथिं दा ॥ २॥ 
१६७ स नो बोधि श्रुधी हव सुरुष्या णों अघायत! संम्रसाद्‌ - ॥३॥ 
१६८ तं त्वा शोचिष्ठ दीदिवः सुञ्नायं नूनमीमहे सखिभ्यः -॥४॥ 


[२५] 
[ क्रपिः- वसूयव आत्रेयाः । देवता- अञ्चिः । छन्दः- अबुष्टुप्‌ । ] 
१६९ अर्च्छा वो अग्निमवसे देव गासि स नो बसु। । | 
रासंद पृत्र केषणा मृतार्वा पर्पति द्विषः ॥१॥ 


[२४ ] 

अर्थ-- [ १६० ] दे (अग्ने) अन्ने ! (त्वे नः अन्तमः) तू दसारे पास रहकर हमारे लिए ( वरूथ्यः 
जाता उत शिचः भव ) स्तुतिके योग्य, रक्षक झौर कल्याणकारी हो॥१॥ 

[१६६] ( वसुः वखुश्रवाः अशिः ) सबको बसानेवाळा धन भौर धान्यसे युक्त अञि (अच्छ नक्षि) भच्छी 
प्रकारसे हमको व्याप्त करे भौर ( झुमत्तमं रयि दाः ) भतिशय दीतिशीळ उत्तम धन दमको प्रदान करे ॥ २॥ 

[ १६७] दे भन्ने ! (सः नः बोधि ) वद प्रसिद्ध तू हम लोगोंको जान । हम लोगोंकी (हवं श्रुधि) पुकारको 
सुन । तथा ( समस्मात्‌ अघायतः नः उरुष्य ) समस्त पापाचरण करनेवाळे हुष्टोसे इम छोगोंकी रक्षा कर ॥ ३ ॥ 

[ १६८] दे (शोचिष्ठ दीदिवः ) अत्यन्त शुद्ध करनेवाले और अपने तेजसे प्रदीप्त होनेवाळे अप ! ( नूने ते 
त्वा खुस्राय सखिभ्यः ईमहे ) निश्चयसे उन श्रेष्ठ गुणोंसे सम्पन्न तुझसे इम ढोग सुखकी तथा सित्रताकी प्राथना करते 
हैं॥४॥ 

[२५] 

[ १६९] दे ऋषियों ! अपनी ( अवसे वः देवं अथि अच्छा गासि ) रक्षाके लिये तुम दिग्ययुण युक्त अभिकी 
अच्छी प्रकारसे स्तुति करो । (सः नः वसुः रासत्‌ ) वद अञि इमें घन भरपूर देवे । ( ऋषूणां पुत्र; ऋतावा द्विषः 
पर्षति) ऋषियोंके पुत्र अर्थात्‌ ऋषियों द्वारा भरणिमन्थनसे उत्पन्न, सत्यसे थुक्त भमि हम छोगोंको रात्रुऑसे पार 
लगावे ॥ १॥ 


भावार्थ-- संरक्षण करनेवाळे साधनेसि युक्त यह भशि हमारे पास बेठे और हमें सुखकारक दो, वदद सर्वेग्यापक 
छग्चि इम पर कृपा करके हमें अत्यन्त तेजस्वी सम्पत्ति प्रदान करे ॥ १-२ ॥ 

द्दे अन्ने ! तू हमें जान, हमारी पुकार सुन तथा हमें सब पापियोंसे बचा ताकि दम तुझसे सुख और मित्रता प्राप्त कर 
सकें ॥ ३-७४ ॥ | 

दर मनुष्यको अपनी रक्षाके लिए इस तेजस्वी असिकी दी स्तुति करनी चादिए, वदी दर तरद्दका धन देकर सबको 
वसने योग्य बनाता हे । वद्द ज्ञानपूर्वक अरणिमन्थन करनेसे पैदा होता है, इसलिए नद भत्यघिक बलशाली द्वोनेसे शनुभोॉको 
पराजित करता है ॥१॥ 


सूक २४ ] ऋग्वेदका सुवोध भाष्य (१८७) 


१७० स हि सत्यो ये पूर्व चिद्‌ देवासंश्चिद्‌ यर्मीधिरे । 

होतारं मन्द्रजिह्वामित्‌ सुदीतिरमिर्विभावसुम्‌ ॥ २॥ 
१७१ स नों धीत! वरिष्ठया श्रेष्था च सुमत्या । 

अग्नै रायो दिदीहि न! सुवक्तिभिंवरेण्य! ॥ ३॥ 
१७२ अञ्निदेवेषु राजन्य मिरमतेष्वा विश्वन्‌ । | 

अग्निनों हव्यवाहनो. ऽसिं धीभिः स॑पर्यत ॥४॥ 
१७३ अभ्निस्तुविश्रवस्तर्म तुविश्नक्ञाणमुत्तमम्र्‌ । 

अतूर्त श्रावयत्पति पुत्र ददाति दाशुषे ॥ ५॥ 


NANA 


अर्थ-- [ १७०] ( पूर्व चित्‌) सदसी मद्रषियोने (होतार) मन्द्रजिह्दे सुदीतिभिः विभावसु यं ईघिरे) देवोंके 
आह्वाता, सुन्दर जिह्वाबाले, अत्यन्त तेजबाले, शोभनदीतिसे सम्पन्न जिस अस्निको प्रदीप्त किया, तथा ( यं देवासः चित्‌) 
जिसको देवोंने भी प्रदीप्त रया, (स हि सत्य; इत्‌) वद भश्नि सत्य संकल्पसे परिपूर्ण है ॥ २॥ 

[१७१ ] दे ( सु्क्तिभिः वरेण्य अञ्ने ) स्तोत्रों द्वारा स्तुत तथा वरण करने योग्य अञ्ने ! ( सः श्रेष्ठया धीती 
च चरिष्ठया समत्या नः रायः दिदीहि ) वद त्‌ अपनी अति घारणावाही मर अत्यन्त स्वोकार करने योग्य सुन्दर 
बुद्धिसे हम कढागकि लिये वनको प्रदान कर ॥ ३ ॥ 


De] 


[१७२] जे (अझ्िः देवेषु राजति ) अन्चि देवोंके मध्यसें प्रकाशित द्दोता हे जो ( अञ्निः मतेषु आविशन्‌ ) 
झि सनुष्योंसे प्रविष्ट होता हे, तथा जो ( अन्नि; सः हव्यवाहनः ) अशनि इमारे यज्ञमें देवताओंके लिये इष्य वहन करने- 
वाला हे । उस ( असि धीभिः सपर्यत) भक्निकी, दव मजुण्यो ! चुम सव अपनी घुद्धियोंसे स्तुतिद्वारा पूजा करो ॥ ४॥ 

[ १७३ ] (अञ्चिः दाशुषे ) नझि दाताके लिये, ( तुचिश्रवस्तमं तुवित्रह्माणे उत्तमं अतूत श्रावयत्पति ) 
बहुविध अब्नोंसे युक्त, बहुत स्तात्रॉका कर्ता, शत्यन्त श्रेष्ठ, दात्रुओं द्वारा हिंसित न दोनेवाला, अपने उत्तम कमसे कुछके 
यज्ञको फेलानेवाळा इस प्रकारके शुणोंसे भरत ( पुञ्जं ददाति ) इत्र देता हे ॥ ५॥ 


[न अ= ~न; ~ ~ > ०+ > =o --> >. & 


भावार्थ-- इस जत्यन्द तेजस्वी नझिको प्राचीन सद्दार्पियोंने कौर देवोंने प्रदीक्त किया था । वह शशि शविनाशी 
क्षोर सत्य संकल्पोंसे युक्त हे । यद जो संकल्प करता हे, वद्द हमेशा त्रे्ठ भौर उत्तम दोता है ॥ २॥ 

हे अन्ने ! तू उत्तप और घारणावाळी उद्धिसे युक्त है, इसीलिए सत्र तेरी स्तुति करते हैं और तुझे चाइते हैं, भतः 
तू हसें भी अपनी उत्तम बुद्धिस युक्त कर एवं घन प्रदान कर | धन प्राप्त करनेसे पूर्व सनुष्यमें उत्तम बुद्धि होनी चाहिए 
ताकि वद प्राप्त हुए धनका दुरुपयोग न करे ॥ ३ ॥ 

यह अञ्चि देवें भी प्रतिष्ठित हे अर्थात्‌ सूर्य, विद्युत्‌ आदि रूपमै चृ देवोंके बीचमें विद्यामान है, तथा मनुष्योसें 
अञ्चि ज्ञानी ब्राह्मणके खूपसे हे, मनुष्य शरीरसें प्राणासि या आत्मासिक्रे रूपसें विद्यमान है ॥ ४ ॥ 


इस भश्निकी कृपासे जो पुन्न प्राप्त होता है, वह धनवान्‌, घुद्धिमान्‌, बलवान और यशोवाम्‌ होता है। जिस माता 
पिता्ोंमें यह भज्नि अत्यधिक शक्तिसाही होता है, उनकी सल्तानें इन सुणोंसे युक्त होती हैं ॥ ५ ॥ 
२६ 


(१८८) ऋग्वेद्का सुबोध भाष्य [ मेडळ ५ 


१७४ अभ्निदेंदाति सत्पते सासाह यो युधा नृर्मि; । 


अ्निरत्यं रघुष्यदं जेवारमपराजितम्‌ ।। ६ ॥ 
१७५ यदू वाहि तदय्नय॑ वृहर्दचे विभाषसो । 

महिंधीव त्वद्‌ रयिः स्त्वद्‌ वाजा उदीरते ॥ ७॥ 
१७६ -तर्व द्यमन्तों अचेयो ग्रावेंबोच्यते बृहत्‌ । 

उतो ते तन्यतुयंथा स्वानो अते त्मनां दिवः ॥८॥ 
१७७ एवाँ अझिं बैसूयचः सहसाने व॑वान्दिम । 

स नो विश्वा अति दविषः पर्षत्नावेत सुक्रतुः ॥९॥ ` 


[२६] 


[ क्रषिः- वसूयव आत्रेयाः । देवता- आशनः, ९ विश्वे देवाः । छन्द्‌ः- गायत्री । ] ' 
~ ~~ 1 1 ० हर ॥ कप le 
१७८ अग्ने पावक रोचिषा मन्द्रया देव जिह्वयां । आ देवान्‌ व॑क्षि यक्षेच ॥१॥ 


अर्थ= [ १७४ । ( अश्ञिः यः नृभिः, युधा सालाह सत्पतिं ददाति ) अन्नि दम लोगोंको उस तरहका, जो भपने 
परिजनोंका साथ देनेवाला, युद्धके द्वारा शन्रुओंको पराभूत करनेवाळा झौर सत्य प्रतिज्ञ है. ऐसा पुत्र देता है । तथा जो 
(अक्षिः जेतारं, अपराजितं, रघुष्यदं अत्यं ) भभि शत्रुओंको जीतनेवाला, कसी भी पराजित न द्दोनेवाळा, दुत वेग- 
वाला कौर निरन्तर चळनेवाळा घोडा भी देता हे ॥ ६॥ 

[ १७५] (यत्‌ वाहिष्ठं तद्‌ अञ्चये ) जो श्रेष्ठतम स्तोत्र है वद भञ्निके लिये निवेदन किया जाता है। ढे ( विभावसो ) 
तेजोमय अश्ने ! इम लोगोंको ( बृहत्‌ अचे ) बहुत घन प्रदान कर, क्योंकि ( महिषी इव त्वत्‌ रयिः उदीरते ) जिस तरद 
खीसे पुत्र उत्पन्न ददोता है, उसी तरद्द तुझसे ही सम्पत्ति उत्पन्न होती हे । भोर ( वाजाः त्वत्‌ ) सम्पूर्ण अन्न भी तुझसे 
ही उत्पन्न होते हैं ॥ ७॥ 

[ १७६ ] हे भन्ने ! ( तव अर्चयः द्युमन्तः ) तेरी शिखायें तेजसे युक्त हैं। दे (बृहत्‌) मदान्‌! द्‌ (ग्रावा इव 
उच्यते ) शब्रुओंको शिळाके समान चूर्ण करनेमें समर्थ कहा जाता हे। (उतो त्मना दिवः) मोर अपने आप स्वये 
द्योवमान द्दोता है । ( ते स्वानः तन्यतुः यथा अते ) तेरा शब्द मेघ-गर्जनकी तरद्द प्रकट द्वोता है ॥ ८ ॥ 

[ १७७ | (वसूयवः सहसानं अरे वचन्दिम ) इम धनकी कामना करनेवाले लोग बळवान्‌ अझिकी स्तोत्रादिके 
द्वारा स्तुति करते हैं । ( सुक्रतुः शः नः विश्वा द्विषः अति पर्षत्‌ इव नावा ) शोभन कमेवाला वद्द भम्नि हम कोगोंको 
सम्पूण शान्रु्ोंसे उसी प्रकार पार लगावे, जिस प्रकार नौकाके द्वारा नदी पार की जाती है ॥ ९॥ 


२ 

[१७८ ] दै ( पावक देव अथे ) पवित्र करनेवाले जोर दिनम गुणोंसि युक्त अन्न | तू अपनी (रोचचिपा मन्द्रया 
जिल्ठया देवान्‌ आ चक्षि) दीसिसे और देवोंको प्रहष्ट करनेवाली जिहासे देवोंको यज्ञमें छे आ ( च यक्षि) जर उनको 
बृत्त कर ॥ १॥ | | 

भावार्थ-- इस अभ्चिकी प्रसन्नतासे जो पुत्र प्राप्त होता है, बद सब मनुष्योंके साथ संगठित होकर रहनेवाला, युद्धम 
शुको दरानेवाका और सत्यके मार्गपर चळनेवाळा होता है। उसकी प्रसन्नतासे उत्तम उत्तम पछ भी प्राप्त होते हैं ॥ ६ ॥ 

इसी भप्मिसे महान्‌ घन भौर बल उत्पन्न होते हैं, और यह धन और बळ वदद अपने उपासकोंको देता है, इसलिए 
सारे श्रेष्ठ स्तोत्र उसीके लिए किए जाते हैं || ७॥ 

जब इस मिकी ज्वाढायें तेजे युक्त होती हैं, तब शुको उसी प्रकार पीस देती हैं, जिस प्रकार पत्थर पदार्थोको, 
और तब वह क्षप्ति खयं प्रकाशमान्‌ द्वोता है उसका शब्द मेघकी गर्जनाके समान भयकर होता है ॥ ८ ॥ 

वळ और घनकी कामना करनेवाले ढोग इस अभिकी स्तुति करें, प्रसन्न होकर वद्द उत्तम कर्म करनेवाला भम्नि लनः 
उपासकॉको श्षन्रुओंकी पीढासे दूर करे ॥ ९॥ 


सूक २६) ऋग्वेद्का सुबोध भाष्य * (१८९) 


१७९ तं स्वा घृतरवीमहे चित्रभानो स्वस्‌ । देवा आ वीतयें बहे ॥२॥ 
१८० वीतिहोत्रं खा कवे धमन्तं समिधीमहि । अशें बृहन्तमध्वरे ॥३॥ 
१८१ अग्ने विश्वेंमिरा महि देवेमिंहेव्यदातये । होतारं स्वा वुर्णामहे ॥४॥ 
१८२ यर्जमानाय सुन्वृत आग्रे सुवीर्ये वह । देवेरा संस्सि ब॒र्हिषि ॥५॥ 
१८३ समिधानः सहखजि दमै घर्माणि पुष्यसि । देवानां दूत उक्थ्यः. ॥६॥ 
१८४ न्यपैमिं जातवेदसं होत्रवाहं यविष्ठयम्‌ । दघांता देवमृस्विजंभ्‌ ॥७॥ 
१८५ प्र यज्ञ ऐत्वानुष गधा देवव्यंचस्तमः । स्तृणीत बर्हिरासदे ॥८॥ 


अर्थ--[ १७९ ] हे ( घृतस्नो चित्रभानो ) घुवसै प्रदीप्त द्दोनेवाळे आश्चयेकारक रडिमवाले भन्ने | (स्वर्डश 
ते त्वा इमहे ) सबै दृष्टा उस तुझसे हम सव अपने सुखके लिये याचना करते हैं । तू ( वीतये देवान्‌ आ - बह) इव्य 
भक्षणे लिये देवोंको यहां लेभा॥२॥ 

[१८० ] हे (कवे अग्ने ) दूरदर्शी अन्ने ! इम (अंध्वरे ) हिंसारहित यज्ञमें (चीतिह! रं द्युमन्तं बृहन्तं त्वा 
समिधीमहि ) दृष्यका भक्षण करनेवाळे दीसिमान्‌ भौर महान्‌ गुणोंसे युक्त तुझको अच्छी तरह 'प्रज्वलिते करते हैं॥३॥ 

[१८१] दे ( अञ्ने ) भन्ने ! ( विश्वोभिः, देवेभिः हव्यदातये आ गाहि ) सम्पूर्ण देवोंके साथ तू हव्य दाताके 
ल्यि यज्ञमें उपस्थित: दो । इम सब ( होतारे त्वा दृणीमहे ) देवोंको बुछाकर लानेवाळे तुझक्रो स्वीकार करते हैं 
चाहते हैं ॥ ४॥ | | 

[ १८२] दे (अभ्ने ) अज्ञे ! ( सुन्वते यजमानाय सुवीर्ये आ वह ) सोम निचोडनेवाळे यजमानके ल्थि तू श्रेष्ठ 
पराक्रमको प्रदान कर आर (दैः बर्दिषि आ सत्लि ) देवोंके साथ यज्ञमें कुश पर आकर बेठ ॥ ५॥ न 

[ १८२] दै (सहस्नजित्‌ अञ्चे ) सदखों झत्रुओंको जीतनेवाळे अन्ने ! तू ( समिधानः उक्थ्यः देवानां दूतः 
धर्माणि पुष्यसि ) इष्य द्वारा प्रदीप्त, प्ररोसनीय देवोंका दूत होकर दम लोगोंके सभी धार्मिक कार्योको उत्तम प्रकारसे 
पूणे करता है ॥ ६॥ i 

[ १८४ ] दे मनुष्यो ! तुम ( जातवेदसं, होत्रवाहं, यविष्ठयं, देव, ऋत्विजं नि दधात्‌) सब उत्पन्न हुएको 
जाननेवारे, यज्ञके प्रापक, अतिशय युवा, तेजस्वी भौर यज्ञ साधक असिक निरन्तर धारण करो || ७ ॥ 

[ १८५ ] ( देवव्यचस्तमः यजः अद्य आलुषक्‌ प्र एलु ) प्रकाशमान स्तोताओं द्वारा प्रदत्त दवि अन्न भाज 
लनुकुलतासे देवताभोंके पास पहुंचे । हे चरस्विकृगण ! ( आसदे बर्हिः स्तृणीत ) तुम भभ्चिके विराजमान दोनेके किये 
पवित्र कुशको बिछाभो ॥ ८ ॥ की 


भावार्थ-- हे भन्ने ! तेरी ज्वालाएं विलक्षण हैं, इसीलिए तेरी ज्वालाये भानन्द देनेवाढी हैं, हम तुझसे सुखकी कामना 
करते हैं तू हमारे इस जीवन यज्ञमें सभी देवोंको स्थिर रख ताकि हम चिरकाळ तक सुखका उपभोग कर सकें॥ १-२॥ 

हे भन्ने ! तू उत्तम कमे करनेवाला हे भतः इस दिंसासे रदित यक्षमें भी सभी देवताओंके साथ भा, दम तुझे बुढाते 
हैं जोर इवि भी देते हैं ॥ ३-४ ॥ 

दे इजारों शब्रुक्षेंकी एक साथ जीतनेवाळे अञ्ने ! तू प्रदीप्त दोकर इमारे सभी धार्मिक कायौको पूर्ण करता है, इसकिए्‌ 
हमारे यज्ञोंमें आ और सब देवोंके साथ इमारे द्वारा दी गईं आहुतिका भक्षण कर और हसें बळ प्रदान कर ॥ ५-६ ॥ 

दे मचुष्यो ! यह अरि सब कुछ जाननेवाला अत्यन्त -बळशाली, तेजस्वी और यज्ञको पूणे करनेवाला है । इसका 
अच्छी तरद सम्मान करो ताकि यह ददि भन्नको देवोंके पास प्रीतिपूवक पहुंचावे ॥ ७-८ ॥ 


(१९०) कग्वदका सुबोध भाष्य [ संह ५ 


श्र 


१८६ एदं मरुतों अश्विता मित्रः सर्दिन्तु वरुणः । देवास! सवया विश्वा ॥९॥ 
[ २७ ] 
[ क्रषिः- त्रैवूष्णरूयरुणः, पौरुकुत्लस्त्रसदस्युः, भारतो5रवमेधय्व राजानः; ( अभिभोम इति केचित्‌। ) 
देवता- अश्लिः, ६ इन्द्राझी । छन्दः- ज्रिष्डुप्‌, ४-५ अनुष्ठुप्‌ । ] 
१८७ अन॑स्वन्ता सत्पंतिर्मामहे मे गाथा चेविष्ठी असुरो मघोनः । 


त्रवष्णा अभे दुशम; सहस  वश्चानर त्यरुणाश्चकत ॥१॥ 
१८८ यो में शता च बिंशार्त च गानां हरा च यक्ता सुधुरा ददाति । 

वैश्वांनर स्टुतो वावृधानो 5य़े यच्छ च्यरुणाय शर्म ॥२॥ 
१८९ एवा तें असने सुम॒तिं चकानो नर्विष्ठाय नवमं त्रसदस्युः । 

यो मे गिर॑स्तुविजञातस्यं पूर्वी युक्तनाभि तरुणो गुणातिं ॥ ३॥ 


अर्थ-- [ १८६ ] ( मरुतः अश्विना मित्र; ) मरुद्गण अश्चिचीकुमार, मित्र ( वरुणः देवाः ) वरुण तथा 
दूसरे देव ( सर्वेया विशा ) समी प्रजानोंके साथ (इद आ सीदन्तु ) इस जगइ जाकर बेडे ॥ ९ ॥ 
[२७ 
[ १८७] दे ( वेश्वानर असे ) सम्पूर्णं मचुष्योंके नेठा न्ने ! ( सत्पतिः चेतिष्ठः असुरः मघोनः च्रैदृष्णः 
त्रि - अरूणः ) श्रेष्ठ जनेक्षि पालक ज्ञानवान्‌, बलवान्‌, धनवान्‌, छ, अन्तरिक्ष और पृथ्वी इन तीनों लोकोंसें व्यापक भौर 
तीन प्रकारकी ज्वालार्थोसे युक्त तूने ( म दशमभैःसहखेः अचस्वस्ता गावा सामहे ) मुझे भी दुशसहख उत्तम शक्टादि 
वाइन और गौ अथवा उत्तमवाणी प्रदान किया । यइ में अच्छी तरद्द ( चिकेत ) जानता हूँ ॥ १ ॥ 


[१८८ ] दे ( वेश्वानर अञ्च) सबसें प्रकाशमान्‌ अन्ने ! ( यः सुष्ठतः वान्नधानः ) जो उत्तम प्रकार प्रशासित 
अत्यन्त बृद्धिको प्राप्त होता हुआ तू (मे शता च गोनां विंशतिं ) मेरे लिये शत सुवणे और बीस घेनु ( च, युक्तां, 
खुघुरा च हरी ददाति ) मोर रथ, तथा रथप्ते संयुक्त दो सुन्दर नश्वोंको प्रदान करता हे, उस (त्रि - अरुणाय शमे 
यच्छ ) उन तीनों गुणोंवाले पुरुषके लिये तू शुद्ध वा सुख प्रदान कर ॥ २॥ 

१८९ | दे ( असने) अन्ने | (यः तुविजातस्य ते सुमति, ते गिरः चक्रानः) जो अनेक तरदसे उत्पन्न 
दोनेवाले तेरी सुन्दर बुद्धिकी और तेरी स्तुतियोकी कामना ऊरता हे, एवं ( नविष्ठाय नवमं ) अत्यन्त स्तुति थोग्य 
नवीनतम वचनोंसे तेरी स्तुति करता हे, जिससे ( ञसदस्युः ) चोर उरते हैं, ऐसा ( युक्तेन ञ्यरुणः पूर्वीः अभि 
शृणाति एव ) शरण ऋषि उत्तम उुद्विसे युक्त होकर अनेक तरदकी स्नुतियां करता है ॥ ३ ॥ 


भावार्थ-- मरुत्‌, भश्विनीकुमार, मित्र, वरुण भादि सब देव अपनी अपनी प्रजाओंके साथ हमारे स्थान पर भाकर 
वेठ ॥ ९ ॥ 

हे कम! त्‌ सज्जनोंका पालक, ज्ञानत्रान्‌, बलडान्‌, धनवान्‌ सर्वत्र व्यापक भौर उत्तम ज्वालाओंमें युक्त हे, तू भपने 
उपासक्रोंको अपरिमित धन प्रदान करता हे, यह में जानता है ॥ १ ॥ 
जो दानी पुरुष सोना, गाय, रथ घोडे झादि प्रदान करता है, दह॒ तीन गुणोंसे युक्त मनुष्य सुख प्रास करता 
हे॥२॥ 

जो इस अझ्निकी सुन्दर बुद्धिको प्राप्त करनेकी इच्छा करता हे, वड इस भद्निक्ी सवैश्रेष्ठ स्तुतियाँसे स्तुति करता है 
लोर तव वह उत्तम बुद्धिसे युक्त होता है ॥ ३ ॥ 


सूक्त २८] _ क्रग्वदका सुवोध भाष्य (१९१) 


१९० यो म इतिं ग्रवोच त्यश्वमेधाय सूरये । 


दर्ददचा सर्नि यते ददन्मेधामतायते हे ॥ ४॥ 
१९१ यस्यं सा परुषाः शत मुदषयन्त्युश्वणं? । 

अश्वमेधस्य दानाः सोमा इष॒ त्यांशिर! ॥ ५ ॥ 
१९२ इन्द्रादयो दातदाव्न्यः श्वमेषे सुवीयेम्‌ । 

त्र धारयतं बृहद्‌ दिवि तरयेमिवाजरंम्‌ ॥ ६॥ 


[२८ ] 
[ ऋषि।- विश्ववारात्रेयी । देवता- अञ्चिः । छन्दः- १, ३ त्रिष्डुप्‌, २ जगती, ४ आनुष्टुप्‌ , 
५-६ गायत्री) ]- 


~ tlw |] 


१९३ ससिँद्रो अग्निदिबि शोचिरश्रेत्‌ प्रत्यङ्कयसमुदिया बि भाति । 
वि 


एति प्राची विश्ववारा नमोंमि_ देवा इळांना हविषां घृताचीं. ॥१॥ 


अर्थ-- [१९०] दे भन्ने (यः सूरये ऋचा ) जो कोई बुद्धिमान्‌ तेरी ऋचाओंसे प्रार्थना करता है । शौर 
( अश्वमेघाय मे इति प्र वोचति) अश्वमेधके छिये ' मुझे धन दो ' इस प्रकार कहता हे । तब तू उस ( यते सनिं 
द्द्त्‌ ) यत्न करनेवालेको उत्तम धन प्रदान कर। दे अने ( ऋतायते मेधां ददत्‌ ) यज्ञकी कामना करनेवाळेको तू श्रेष्ठतम 
बुद्धि देनेवाला दो ॥ ४॥ 

१ यते खनिं ददत्‌ -- यदद झम्नि प्रयत्न करनेवाळेको ही धन देता है । 

[१९१] ( यस्य अश्वमेधस्य दानाः पुरुषाः ) जिसके अश्वमेधे दिये गये, अभिलापाओंके पूरक ( शातं 
उक्षणः मा उद्धपियन्ति ) सौ बेल मुझको प्रदर्षित करते हैं। द्दे अज्ञ | वे बेळ ( ऽयाशिरः खोमा इव ) ददी, सत्त और 
दूध इन तीनों पदार्थासि मिश्रित सोमकी तरह मुझे भानेद देनेवाळे दों ॥ ५ ॥ 

[ १९२] दे ( शतदाव्नी इन्द्राझी ) सेकडों तरद्वके ऐश्वयौका दान देनेवाले इन्द्र भौर अग्ने ! तुम दोनों (अश्वमेधे) 
इस भम्रमेधमें (दावि अजरं सूर्य इव ) घुलोकमें कभी भी क्षीण न होनेवाळे सूर्यके समान क्षीणताहीन (क्षत्रे) 
निर्बछोंके रक्षक ( बृहत्‌ सुवीर्ये धारयतं ) श्रेष्ठ बको धारण करें ॥ ६॥ 

१ अजरं सूर्य इव क्षत्रं जुवीर्यम्‌-- क्षीण न ददोनेवाले सूयेके समान तेजस्वी निबॅलॉका रक्षक बर दो। 
[२८] 

[ १९३] ( समिद्ध आश्चेः दिवि शोचिः अश्रेत्‌) भलीर्भौति दीप भन्नि योतमान्‌ भन्तरिक्षमें भपने तेजको 
प्रकाशित करता है । और ( उपसं प्रत्यङ्‌ उर्चिया चि भाति) उषाके भभिसुख विस्तृत होकर विशेष शोभा पाता है । 
उस समय ( देवान्‌ नमोभिः ईळाना ) देवोंकी स्तोत्रोंसे स्तुति करती हुई ( हविषा घृताची विश्ववारा प्राची एति) 
विसे कौर घतसे भरी हुई खुवाको लेकर विश्ववारा पूदेकी कोर सुख करके झझिके प्रति जाती है ॥ १॥ 


Pro ESN fe Bo पन ~ — — आम मेज अर. 


` भावाथे- जो विद्वान्‌ उस बुद्धिमान्‌ अभिकी प्रार्थना करता है कौर यहद कद्दत है कि ' अश्वमेध यज्ञ करनेके किए 
' मुझे घन दो ? तो वह भसि उस प्रयत्न करनेवालेको धन भौर उत्तम बुद्धि प्रदान करता है॥ ४॥ 
क्षत्रियोंके लिए अश्वमेध बडा भारी यज्ञ है, उसमें राजा लोग भरपूर दान देते हैं। वह दान सात्त्विक होतेके कारण 
दान लेनेवाकोंके लिए बहुत क्षानन्ददायक द्वोता है ॥ ५॥ 
इन्द्र मिका बळ निबंल्‍ोंका रक्षक तथा सूर्यके समान कभी भी क्षीण दोनेवारा नहीं है | इन दोनों देवोंका बळ 
नि्ेलोकी रक्षा करनेवाला है। राष्ट्रसे इन्द्र औौर नम्चि क्रमशः क्षत्रिय भौर नाहाणके वाचक हैं । ब्राझण कौर क्षत्रियोंका तेज 
राष्ट्रसे क्षीण न दो, तथा उन दोनोंका बळ निर्बळोंकी सहायता करनेवाछा हो॥६॥ 


(१९२) ऋग्वेद्का सुबोध भाष्य  [ मंड ५ 


१९४ समिध्यमानो अभृतस्य राजसि हविष्कण्वन्तं सचसे स्वस्तये । 


विश्व स धत्ते द्रविण यमिन्वा स्यातथ्यमभ् नि च धत्त इत्‌ पुर; ॥ २॥ 
१९५ अश्न शध महत साभगाय तव घुम्नान्युत्तमांत सन्तु । 

सं जास्पत्यं सयममा कुणुष्व शत्रयतामभि तिष्ठा महासिं ॥ ३॥ 
१९६ सामेद्धस्य प्रमहसा ऽग्न वन्दे तव श्रयम्‌ । 

वषभा यस्रवा असि समध्वरध्विष्यसं ॥ ३॥ 
१९७ समिद्धा अञ्न आहत देवान्‌ यक्ष स्वध्वर । त्वं हि हव्यवाळासे ॥५॥ 
१९८ आ जुहाता दवस्यता ऽन प्रयत्यध्वर । वृणाध्व हव्यवाइहनप ॥ ६॥ 


अर्थ- [१९४] हे (अशे) भन्न! तू (समिध्यानः अमतस्य राजसि) भढीर्भाति प्रनवरित होकर 
अस्ततत्तवका प्रकाशक द्दोता हे। ( हविप्कृण्चन्तं स्वस्तये सचसे ) इब्यदाता यजमानको तू कल्पाणसे युक्त करता है। तू 
(यं इन्वसि ख विश्वं द्रविणं धत्ते ) जिस मनुष्यके पास जाता हे, वद सम्पूर्ण धनको घारण करता है । ( च आतिथ्यं 
पुरः इत्‌ नि धत्त) धोर अतिथिके सत्कारके योग्य पदायैको तेरे सम्मुख स्थापित करता हे ॥ २ ॥ 

[१९५] दे (अये) भग्ने ! तू हम छोगोंके ( महते सोभगाय शर्घ) महान्‌ सौ माग्यके लिये शत्रु भोका दमन 
कर। (तव चुज्नानिे उत्तमानि सन्तु) तेरे तेज उत्कृष्ट दों। तू ( जास्पत्यं सं आ सुयमं कृणुष्व ) दाम्पत्य 
सम्बन्धको सुद भौर अच्छीतरह नियंत्रित कर । घौर ( दाचूयतां महांसि अभितिष्ठ) शब्रुणोंके तेजको क्षण कर॥ १ ॥ 

[१९६] दे ( अग्ने ) भन्ने | ( समिद्धस्य तव प्रमहसः श्रियं वन्दे ) भच्छी तरद्द प्रज्वलिद दोनेवाळे तेरे प्रकृष्ट 
तेजकी इम प्रशंसा करते हैं । ( वृषभः युवान असि ) कामनालोंका पूरक कौर तेजस्वी है। तथा ( अध्वरेषु से 
इध्यसे ) हिंसारहित यज्ञोंमें भलीभाति प्रदीप्त होता है ॥४॥ 

[ १९७] दे (आहुत सु अध्वर अग्ने) यजमानों द्वारा भाहुत शोभन यज्ञवाळे अभे! (त्वे समिद्धः देवान्‌ 
यक्षि ) त्‌ भळीमाँति प्रदीप्त होकर इन्द्र देवोंका यजन कर । क्योकि त्‌ ( हि हव्यचाद्‌ अलि ) निश्चयसे च्यक वहन 
करनेवाला हे ॥५॥ 

[१९८ ] दे ऋत्विजो ! तुम लोग हमारे ( अध्वरे प्रयाति, हव्यचाहने आम आ जुहोत) दिंसारद्वित यज्ञके 
शुरु होने पर दव्यको चइन करनेवाले भझ्निसें दृब्य प्रदान करो। और भझ्निको ( दुवस्यत चृणीध्व ) सेवा करो तथा 
देवोंसिं उसका वरण करो ॥ ६ ॥ 


भावाथ-- उषःकालमें इस पअपिकी किरणें विस्तृत होती हैं कौर तब अभि अच्छी तरह प्रज्वलित होता है मौर 
अन्तरिक्षमें उसकी ज्वालायें फेलती हैं | उस समय दविसे युक्त तथा घतसे पूर्ण वाको लेकर विश्ववारा भाहुति देती है। 
इस मंत्रके द्वारा खियोंको भी यज्ञ करनेका अधिकार वेद प्रदान करता है ॥ १॥ 

इस अझिसेँ यह गण है कि यहद प्रज्वलित होकर रोग जन्तुर्लोका नाश करके मनुष्यको अमरता प्रदान करता है 
मौर उसका हर तरइसे कल्याण करता हे । जिस मनुष्य पर यद असल प्रसन्न होता हे तह धनवान्‌ होता है ॥ २ ॥ 

हे जम्ने ! तू इम लोगोंका सौभाग्य बढानेके लिए शत्रओंको नए कर छर अपने तेजसे दसैं तेजस्वी बना, हमारा 
दाम्पत्यजीवन सुदृढ भौर संयमित हो भौर इमारे शन्रओंके तेजको क्षीण कर ॥ ६॥ 

भभि अत्यन्त तेजस्वी है और सभी इसके तेजकी प्रशंसा करते हैं, वह कामनाओंका पूरक भोर दिंसारदित 

यजञोंमें प्रदीप्त होता हे ॥ ४ ॥ 

यदद भझि सभीके द्वारा प्रशैसित तथा उत्तम यज्ञको पूर्ण करनेवाला दोकर देवोको दवि पहुंचानेवाठा है, तथा देवोंको 
संगठित करता हे ॥ ५ ॥ 


दे मनुष्यो ! तुम यज्ञके शुरु दोने पर इस भिमं आहुतियाँ डालो, इसकी सेवा करो भोर इसका दूतके रूपमे वरण 
करो ॥ ६ || 


सूक २९] ऋग्वेदका सुबोध भाष्य . (१९२) 


[२९] 
[ ऋषिः- गोरिवीतिः शाक्त्यः । देवता- इन्द्र ९ (प्रथमपादस्य ) उशना वा । छन्दः” निष्ठुपू । | 
~ a ~ ~ 1 मीह 
१९९ उ्यंयेमा मनुपो देवताता त्री रोचना दिव्या धारयन्त । 


अर्चन्ति त्वा मरुतः पूतद॑क्षाः स्त्वमेषामृषिंरिन्द्रासि धीरः . ॥ १॥ 
२०० अनु यदी परुतो मन्दसानः मार्चबिन्द्रे पपिवांसं सुतस्य । 

आत्त वज॑म्ति यदाहि ह ज्ञपो यहीरसृजत्‌ सवा उं ॥ २ ॥ 
२०१ उत ब्रह्माणो मरुतो मे अस्ये न्द्रः सोमंस्य सुषुंतस्य पेया। । 

. तद्धि हव्यं मनुषे गा अविन्द दहन्नहिं पपिवाँ इन्द्रां अस्य ॥ ३॥ 

२०२ आदू रोदसी वितरं तरि ष्कंभायत्‌ संविव्यानथिद्‌ भियसं मग के । 

जिर्भतिमिन्द्री अपजशुराण! प्राति श्व॒सन्त॒मव॑ दानवं हन्‌ ॥४॥ 
एऑशँशर्शिरि्शिणिणा OR VP  र -1|1|[_ 


अर्थ [ १९९] (मन्नुषः देवताता ) मनुष्यके यज्षमें ( त्रि-अर्थमा ) तीन श्रेष्ठ पुरुष (त्री दिव्यां रोचना ) 
तीत दिव्य तेजोंको ( घारयन्त ) धारण करते हैं। दे ( इन्द्र ) इन्द्र ! ( पूतदक्षाः मरुतः ) पवित्र बकसे युक्त मरुत्‌ ( त्वा 
अन्ति ) तेरी स्तुति करते हैं। (त्वं णषां ऋषिः असि ) त इनको देखनेवाला है ॥ १ ॥ 

१ इन्द्रः ऋषिः इन्द्र सब तरहके ज्ञानको देखता है। 

[२००] (यत्‌) जब इन्दने (वज्रं अभि आदत्त ) वत्र द्वाथसें लिया ( अहिं इन्‌) भद्दिको मारा कौर ( यह्वीः 
अपः ) बडे जरू-प्रवादोंको ( सर्तवा असजत्‌ ) बढनेके लिए सुक्त किया, तब ( मरुतः ) मरुवॉने ( सुतस्य पपिवासं ) 
सोमको पीनेकी इच्छावारे ( मन्द्साने इन्द्रं ) आनन्दित इन्द्रकी ( आर्चन्‌) प्रशसा की ॥ २॥ 

[२०१] (उत) मौर ( त्र्माणः मरुतः ) दे मद्दाच्‌ मरुतो ! तुम और ( इन्द्रः) इन्द्र (मे) मेरे द्वारा 
('सु-खुतस्य अस्य सोसस्य ) अच्छी तरह निचोडे गए इस सोमको (पेयाः) पिझओो । ( तत्‌ हव्यं ) वद दन्य सोम 
( मनुषे गाः अविन्दत्‌) मचुष्यके लिए गाये प्राप्त कराता हे, तथा ( अस्य पापिवान ) इसे पीकर ( इन्द्रः अहि आहन्‌ ) 
इन्द्रने भहिको सारा ॥ ३ ॥ 

[२०२] ( आत्‌ ) बादसें (इन्द्र ) इन्द्र ( रोदसी ) चावाएथिवीको (वितरं विष्कभायत्‌ ) बहुत दढतासे' 
थामा, तथा ( सं विव्यानः चित्‌) आक्रमण करते हुए (सर्ग भियसे कः) स्गके समान मायावी वृत्रको भयभीत 
किया | तथा ( जिगर्तिं प्ररतिश्वसन्तं दानवं ) निगलनेवाले भौर छम्बी कम्बी सांस लेनेवाले दानवको ( जगुराणः ) 
प्रयत्न करते ( अप अवहन्‌) मारा ॥ ४॥ 


nnn, 
ee 0 उड डिसी 


भवाथे--मबुष्यका जीवन एक यज्ञ है, जिसमें मन, बुद्धि और चित्त ये तीन अर्यमा या श्रेष्ठत्व मनन, विवेक और 
ज्ञानरूपी तीन दिव्यशक्तियाँ घारण करते हैं। मरुतरूपी प्राण पवित्र द्वोकर इस यज्ञाप्तिको प्रज्वलित करते हैं। इन्द्र 
नर्थात्‌ भातमा इस यज्ञको देखता है ० १॥ रि 

इस इन्दने वज्रको द्वाथसें लेकर अदि नामक असुरको मारा और बढे बढे जलप्रवाहयोंको सुक्त किग्रा, तव मरुतोंने 
सोमको पीनेकी इच्छावाळे भानन्दित इन्द्रकी प्रशसा की ॥ २ ॥ 

है वीर मरुतो | तुम और इन्द्र जच्छीतरद्द निचोडे गए इस सोमको पियो । इस सोमको पीकर ही इन्द्रने भदिको 
मारा था कौर यह सोमरूप हव्य ही मनुष्यको गायें प्राप्त कराता हे ॥ ३॥ धर 

इन्द्रने झु भौर एथिवीको दृढतासे थाम रखा है। इस इन्द्रने भपने भाक्रमणसे सगकै समान मायादी शत्रको अथ 
मीत किया तथा सब कुछ खाजानेवाले भौर लम्ब्री लम्ब्री सांस केनेवाले दानवको अपने प्रयरनोंसे मारा ॥ ४ ॥ हु 

२५ (ऋरवे. सुबो. भा. मं. ५ ) 


(१९९) ऋग्वेदका खुबाध भाष्य [ मंडळ ५ 


२०३ अध ऋत्वा मघव॒न्‌ तुभ्यं देवा अनु विश्वे अददुः सोमपेयम । 


यत्‌ सूर्यस्य हरितः पत॑न्ती। पुर! सतीरुपरा एतशे कः ॥५॥ 
२०४ नव यदस्य नवतिं च भोगान्‌ स्सार्क वजेण मघवा विवश्वत्‌ । 

अचेन्तीन्द्रं मरुतः स॒धस्थे त्रेष्टेभेन वच॑सा बाधत दयाम्‌ ॥ ६॥ 
२०५ सखा सख्यें अपचत्‌ तूर्यममि रस्य क्रत्वा महिषा त्री शंताति । 

त्री साकमिन्द्रो मर्जुपः सराँसि सुतं पिद वृत्रहत्याय सोमम्‌ ॥७॥ 
२०६ त्री यच्छता मंहिषाणामधो मा खी सराँसि मधर्वा सोम्यापाँ; । | 

कारं न विश्वें अहन्त देवा भरमिन्द्राय बदहि जघानं ॥८॥ 
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अर्थ-- [२०३ ] दे इन्द्र ! (यत्‌) जव तूने ( धुरः पतन्तीः ) भागे बढती आनेत्राठी ( सूर्यस्य हारितः ) सूर्यकी 
सुनहरे रंगही घोडियोंको अर्थात किरणोंको ( एतशे) एतशके लिए ( उपरा कः) गतिदीन कर दिया, स्थिर कर दिया 
(अधच) तव दे (मघवन्‌ ) ऐश्वर्यवान्‌ इन्द्र | तेर इस { कत्या अनु ) कमसे प्रसन्न होकर ( विश्वे देवाः) सब देदोंने 
( तुभ्यं सोमपेयं अददुः ) तुजे सोर पीनेके लिए दिया | ५॥ 

[२०४ | (यत्‌) जव ( मघवा ) इन्द्रने (नव नत्रतिं च भोगान्‌) शत्रुको निन्यानवे नगरियोंको ( वज्रेण ) 
वञ्रसे ( साकं बिवृद्चत्‌ ) एक साथ तोड डाला तथा ( यां वाचत ) मौर घुलोकक्ो थामा, तो (मरुतः) मरुद्रण 
(सघस्थे ) यज्ञसें ( तरैष्टुभेन चचसा ) त्रिष्दुभ्‌ छन्दकी ऋचासे ( इन्द्रं अचेन्ति ) इन्द्र स्तुति करने रगे॥ ६ ॥ 

(२०५) (सखा अक्षिः) मित्र भझिने ( सख्ये अस्य ऋत्वा ) भपने मित्र इस इन्द्रके पराक्रमकी सद्दायतासे 
(त्री शतानि महिषा) तीन खौ शक्तिवर्धक कम्ट्रोंको (अपचत्‌) पकाया और साथ साथ (इन्द्रः) इन्द्रने 
( दृजहत्याय ) वृत्रो मारनेके लिए ( मञुषः सुते सोमं ) मञुष्योके द्वारा निचोड़े गए सोमके (त्री सरांलि ) तीन 
बतंनोंको { साक पिबत्‌) एक साथ पी डाला ॥ ७॥ 

| २०६] दे इन्द्र (यत्‌) जब तूने (त्री शता महिषाणां अघः ) तीनसौ शक्ति वर्धक कंदोको पकाया तया 
(मघवा ) ऐश्वर्यशाली तूने (सोम्या जी सरांसि अपाः ) सोमके तीन बर्तनोंको पिया तथा ( यत्‌ अहि जघान ) 
जब अहिको मारा, तब ( कारं न ) जिस प्रकार लोग कारीगरको बुलाते हैं, उसी प्रकार ( विश्वे देवाः ) सब देवोंने (माः) 
घनकी प्रातिके लिए ( भरं इन्द्राय अह्वन्त ) भरणपोषण करनेवाछे इन्द्रको चुझाया ॥ ८ ॥ 
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भावार्थ-- जब इन्द्रने भागे बढती हुई सुनहरे रंग की किरणोंको स्थिर किया, उनकी चंचलता नए कर दी, तब 
इसके इस कमेसे प्रसन्न होकर सभी देवोंने इस इन्द्रकी बडी स्तुति छी ॥ ५॥ 

जब इन्द्रने अपने चज्रसे दातभॉकी निन्यानवे नगरियॉको तोड़ा कौर लोकको स्थिर किया तब मरुतोंने यमे 
त्रिष्प्‌ छन्दके मंत्रोंसे इस इन्दकी स्तुति की ॥ ६ ॥ 

लझिने इस इनकी सहायतासे तीन सौ शक्तिवर्धक कन्द पक्राये | बृत्रको मारकर इन्द्रले मचुष्योंके द्वारा निचोडे 
गए सोम्रको बहुत पिया ॥ ७॥ 

इन्द्रने जब तीनसौ शक्तिवर्धक कन्दोको पकाया और खूब सारा सोम पिया और उस सोमके उत्साइमें भदिको 
मारा । तब धनकी प्राप्तिके लिए भरणपोषण करनेवाले इन्दको सभी देवोनि बुलाया 9 ८ ॥ 


सूछ २९] | क्रग्वेदका सुबोध भाष्य (१९५) 
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२०७ उशना यत्‌ संहस्येहैरयांतं गाहर्मिन्द्र जूजुवानेभिरधे । 


चन्वानो अत्रं सुरथे ययाथ॒ कुत्सेन देवेरव॑नोहे शुष्णम्‌ ॥९॥ 
२०८ प्रान्यच्चक्रमंवृहः रयस्य कुत्सायान्यद्‌ वरिवो यातैवेड्क। । 

अनासो दस्यूरमृणो बघेन नि इुंयोण आंवृणड्‌ मुध्रवाच; ॥ १०॥ 
२०९ स्तोमासस्त्वा गौरितरीतेरवर्ध बर॑न्धयों वैदथिनाय पिप्रुंम्‌ । 

आ त्वामजिश्वा सख्याय चक्रे पचन्‌ पक्तीरापेंब। सोम॑मस्य ॥ ११॥ 
२१० नवग्वासः सुतसोमास इन्द्र दर्शग्वासों अभ्य॑चन्त्यकें। । 

गव्यं चिदुर्वमंपिधानंवन्तं ते चित्र अशमाना अपं बन ॥ १२॥ 


अर्थ-- [ २०७] दे ( इन्द्र ) इन्द्र ! (यत्‌ ) जब तू ( उदाना ) भौर उशना दोनों ( सहस्येः जूजुवानेभिः 
अश्वैः ) शब्रुओोंके मारनेवाले और वेगसे दौडनेवाले घोडोके द्वारा ( ग्रहे अयाते) घर गए, तब (अन्न) उस समय 
तुम दोनों ( कुत्सेन देयैः ) कुत्स भौर देवोंके साथ (रथं ययाथ) एकही रथ पर बैठकर गए भौर तूने ( शुष्णं 
अवनोः ) छुष्णको मारा ॥ ९॥ 

[२०८] दे इन्द्र | वते ( सूर्यस्य अन्यत्‌ चक्रं भ अदुः ) चूके एक चक्रको एथक्‌ किया तथा ( कुत्साय 
घरिवः यातचे ) कुस्सको घन देनेके लिए ( अन्यत्‌ अकः) दूसरा चक्र बनाया | तूने (अ-नाखः दस्यून्‌ वधेन 
अमृणः ) नाक रहित भर्थात्‌ छोटी नाकवाले दश्युभोंको शखसे मारा, तथा ( दुर्योणे ) संग्राममें ( मुघवाचः आवृणक्‌ ) 
बुरे शब्द बोळनेवाळोंको मारा ॥ १० ॥ 

[२०९] दे इन्द्र! (गोरिचीतेः स्तोमासः त्वा अवर्धन्‌) गौरिवीतिके स्तोत्रोंते तेरा यश बढाया तथा तूने 
(चैद्थिनाय पिप्रुं अरन्धयः) विदथिके पुत्रके लिए पिप्रुको मारा । तब (ऋजिश्वा त्वां सख्याय आ चक्रे ) 
जजिश्वाने तुझे मित्र वनानेके लिये प्राथना की, उके तेरे लिए ( पक्तीः पचन्‌) पुरोडाश पकाया तथा तूने ( अस्य सोमं 
अपिबः ) इसके सोमको पिया ॥ ११ ॥ 

[२१० | ( खुतसोमासः नवग्वाखः दृशग्वासः ) सोम तेय्यार करनेवाले नवग्ब तथा दंशग्वोंने ( इन्द्रं अकैः 
अभि अर्चन्ति ) इन्द्रकी स्तोन्नोंसे स्तुति की। तब उनके लिए ( शशमानाः नरः ) प्रशेसित हुए मरुनोंने ( आप धान- 
चन्तं ऊर्च गव्यं ) छिपाकर रखे गए बहुत बडे गायोंके समूहको ( अप व्रन्‌) खोल दिया, प्राप्त किया ॥ १२॥ 

१ नवग्वासः दक्षग्वासः-- नो भौर दस गाये पासमें रखनेवाळे | 


one 


इस इन्द्रने सूर्यको एक चक्रसे युक्त क्रिया, तथा ज्ञानीको धन देनेके लिए दूसरे उपायका सद्दारा किया । इस इन्द्रने 
चिपटी नाकवाले दस्युभॉको शखले मारा और संग्रामसें कुवचनोको कददनेवाडोंक मारा ॥ १०॥ 

गौरिवीति अर्थात्‌ यायोंकी रक्षा करनेवाले मबुप्यने इस इन्द्रका यज्ञ बढाया । यह इन्द्र भी गो-रक्षक है, तथा युद्ध 
करनेवाले शूरदीरके पुत्रको सद्दायता करते हुए पिग्नुको मारा । ऋजिश्वाने इन्द्रको मित्र बनानेके लिए इल इन्द्रकी प्रार्थना 
की, और उसने इन्द्रके लिए पुरोडाश पकाया ॥ १1 ॥ 


सोम सैय्यार करनेवाले नवस्व भोर दशग्वोनि इन्द्र की स्तोत्रोसे स्तुति की, तब इन्द्रके सहायक मरुतोंने नो कौर द्स 
ग्रायोके स्वामीके लिए गायोंका समूह प्रदान किया ॥ १२॥ 


९१९६) ऋग्वेद्का खुवीध भाष्य [ मेढर ५ 


२११ कथो नु ते परिं चराणि विद्वान्‌ वीयां मघवन्‌ या चकथे । 


या चो जु नव्या कृण्व! चविष्ठ प्रेदु ता तें विदथेषु बवास ॥ १३॥ 
२१२ एता विश्वां चकवा ईन्द्र भूर्य परीतो जुषा वीयेण । 

या चिन्नु वंज्ञिच्‌ कृणवों दधष्वान्‌ न तें बता तविष्या अस्ति तस्याः ॥ १४।। 
२१३ इन्द्र ब्रह्मं क्रियमांणा जुषस्त् या ते क्चविष्ठ नव्या अकम । 

वस्ने भद्रा सुकृता वसूयू रथे न धीरः स्वपां अतक्षम्‌  ॥१५॥ 


[३०] : 
[ ऋषिः- वश्चरात्रेयः । देवता- इन्द्रः, १२-१५ ऋणंचयेन्द्रौ । छन्दः- त्रिष्टुप्‌। ] 
२१४ कस्य वीर; को अंपश्य॒दिन्द्रं सुखरथमीयंमानं हरिभ्याम्‌ । 
यो राया बजी सुतसोममिच्छन्‌ तदोको गन्तां पुरुहूत ऊती | ॥१॥ 


अर्थ- [ २११] दे ( मघवन्‌ ) ऐेश्वयवान्‌ इन्द्र ! तूने (या वीर्या चकर्थ ) जो पराक्रमके कार्य किए हैं, उन्हे 
(विद्वान्‌) जाननेवाला में (ते कथो नु परिचराणि ) तेरी किस तरइ सेवा करूं? दे ( शविष्ठ ) बलवान्‌ इन्द्र ! 
(च ह) भौर तने ( या नव्या कृणवः ) जो नये पराक्रमके कार्य किए हैं (ते ता विद्थेषु प्र व्रवाम इत्‌ ) तेरे उन 
पराक्रमोंका यज्ञोंसें हम वणन करते हैं ॥-१३ ॥ न 
[२१२] है (अपरीतः इन्द्र) युद्धमें पीछे न दटनेवाळे इन्द्र | तूने ( जनुषा) जन्मते दी ( वीयेण ) भपने 
बरसे ( एता भूरि विश्वा चकृवान्‌) इन सारे विश्वोंकी बनाया। दे ( दघुष्वान्‌ वाञ्चन्‌ ) शत्रु भाका घषेण करनेवाले 
चज्नधारी इन्द्र ! तू (या चित्‌ कूणवः ) जिन पराक्रमोंको करता है, ते ( तस्याः तविष्याः वर्ता न अस्ति ) तेरे डस 
बढका निवारण करनेवाला कोई नहीं दे ॥ १४ ॥ 
१ जनुषा चीर्येण एता सुरि विश्वा चक्तवान- इन्द्रने जन्मते ही अपने बछसे इस सारे विश्वकों बनाया। 
२ या चित्‌ कृणवः तस्याः तविष्याः वर्ता न अस्ति-- यह इन्द्र जिन पराक्रमोंको करता है, उनका 
निवारण करनेवाळा कोई नहीं हे । f 
[२१३] दे ( शावेष्ठ इन्द्र ) बलवान्‌ इन्द्र मने ( ते ) तेरे लिए (या नव्या अकर्म ) जिन नये स्तोत्रोंको 
बनाया हे, उनका शोर ( क्रियमाणा ब्रह्म ) भागे किए जानेवाले ' स्तोत्रोंका ( जुषस्व ) सेवन कर । ( रथं न) जिस- 
प्रकार बढई रथको उत्तम बनाता है, उसीप्रकार ( सु-अपाः धीरः वसू युः ) उत्तस कर्म करनेवाला, बुद्धिमान्‌ तथा घनको 
चाहदनेवाला में ( भद्रा वस्ता इत्र ) उत्तम चखके समान स्तोत्रको ( अतक्षम्‌ ) बनाता हुँ ॥ १५॥ 


र 
[२१४ ] (यः पुरुहूत वज्री) जो सद्दायार्थ बहुतोंके द्वारा बुलाया जानेवाला तथा वज्रधारी इन्द्र ( सुतसोमं 
इच्छन्‌ ) सोम रसकी इच्छा करता हुना (राया ) धनसे युक्त होकर (ऊती ) संरक्षणके लिए ( तत्‌ ओकः गन्ता ) 
उस घरको जाता है, ( स्यः ) बह ( बीर; क्च) वीर कश हे? तंथा ( हरिभ्यां सुखरथं ) घोडोसे युक्त भोर सुख“ 
दायक रथ पर बेठकर ( ईयमान इन्द्र ) जानेवाळे इन्द्रको (कः अपत्रयत्‌ ) किसने देखा है? 0 १॥ 


भावार्थ- दे इन्द्र ! जो तने नये पराकमके काये किए हैं, उनको तो दम जानते हैं, अतः यज्ञोंमें इम उनकी 
0000 कर भी सकते हैं, पर जो पराक्रम तूने पदळे किए हैं, उन्हें हम नही जानते, फिर उनका वर्णन हम किं तरह 
करें ? ॥ १३ ॥ | | 

इस इन्द्रने जन्म लेते ही भपने वळसे सारे विश्वको बनाया द्वे इन्द्र ! तू जिन पराक्रमोंको प्रकट करता है, उनको 
रोकनेवाळा कोई नहीं है ॥ १४ | - | 

दे इन्द्र ! सेंने तेरे लिए उत्तम स्तोत्रोको बनाया हे, उन स्तोत्रोंको तू सुन । उत्तम कर्म करनेवाला, बुद्धिमान्‌ तथा 
भनको चाहनेवाला में नये वख्नके समान सुन्दर स्तोत्रोंको बनावा हूँ ॥ १५॥ 


सूक ६० ] ऋग्वेदका सुबोध भाष्यं (१९७१ 


२१५ अवांचचक्षं पद्मस्य सस्व रुग्र निश्चतुरन्वायबिन्छन्‌ । 


अएच्छमन्याँ उत ते मं आह रिन्द्रं नरों बुबुधाना अशेम । ॥ २ ॥ 
२१६ प्र लु व॒यं सुते या तें कृतानी न्दर त्रास यानि नो जुजोषः । 

वेदुदविंद्वाब्छुणव॑च विद्वान वहतेऽयं सतरा सर्वेसेनः . ॥ ३॥ 
२१७ स्थिरं मन॑श्चकृषे जात ईन्द्र देषीदेकों युधये भूयसथित्‌ । 

अमान चिच्छवंसा दिद्युतो वि विदो गर्वामुवेगुखियाणाम्‌ ॥ ४॥ 


अर्थ-- [२१५] ( अस्य सस्वः उत्रं पदं ) मैंने इस इन्द्रके, गुप्त तथा उग्र स्थानको ( अवाचचक्षे ) देख लिया 
है। में ( इच्छन्‌) देखनेकी इच्छा करता हुआ ( नेघातुः अजु आयं) सबको धारण करनेवाळे इन्द्रके स्थान पर गया । 
(अन्यान्‌, अपृंच्छं) मैंने दूसरोंसे भी पूछा (उत ते मे आहुः ) तब उन्होंने मुझे बताया .कि ( बुबुधानाः नरः इन्द्र 
अशेम ) ज्ञानवान्‌ मनुष्य ही इन्द्रको प्राप्त करते हैं ॥ २॥ 

१ बुबधानाः नरः इन्द्रं अशेम-- शानवान्‌ मबुष्य ही इन्द्रको प्राप्त करते हैं। 

[२१६] हे इन्द्र! (या ते कृतानि) जो तेरे पराक्रमके कार्य हैं, उनका ( वयं सुते त्रवाम ) दम सोमयागमें 
वर्णन करते हैं। तथा तूने ( नः यानि जुजोषः ) दमारे जिन कर्मोका सेवन किया है, उन्हें ( विद्वान्‌ वेदत्‌ श्टणवत्‌ ) 
विद्वान्‌ जाने और सुने। ( सर्वेसेनः अयं विद्वान्‌ मघवा ) सब सेनानोंसे युक्त यद विद्वान्‌ ऐंश्वर्यवान्‌ इन्द्र (वहत ) 
घोडों द्वारा ळे जाया जाता है ॥ ३॥ 

१ ते या छत्यानि, वयं त्रवाम-- जो तेरे कर्म हैं, उनका वर्णन हम करते. हैं। 

[२१७] दे इन्द्र ! (जातः) उत्पन्न दोते ही तूने .( मनः स्थिरं चक्षे) मनको स्थिर किया। ( युधये ) 
युदमें ( एकः चित्‌ ) भकेळे होते हुए भी तूने (भूयसः वेषीत्‌ ) बहुतोंको नष्ट किया। तूने ( शवसा ) बलसे 
( अइमानं चित्‌ दिद्युतः ) पद्दाडको भो तोड डाला तथा ( उस्लियाणां ऊर्वे गत्रां विद्‌ः ) गायोंके बडे समुदको प्राप्त 
किया ॥ ४ ॥ 

१ जातः मनः स्थिरं चकृषे-- उत्पन्न द्वोते द्वी इन्द्रने भपने मनको स्थिर किया। 
२ युधये पकः चित्‌ भूयसः वेषीत्‌-- युडमें भकेळे होते हुए भी इन्द्रने अनेकों शन्रुओंको नष्ट किया। 


भावार्थ-- जो वज्रधारी इन्द्र सोमपीनेकी इच्छा करता हुआ धनसे युक्त होकर सरक्षणके लिए अपने अक्तके घरको 
जाता है, चह वीर का है और उत्तम रथ पर बैठकर पानेत्राले उस वीरको किसने देखा हे? ॥ १ ॥ 

मैंने इस इन्द्रके गुप्त स्थानको जान तो ल्या है, में इन्द्रके स्थान पर गया भी, पर वहाँ जानेपर मालूम हुआ कि सिर्फ 
ज्ञानसे युक्त पुरुष ही उस इन्द्रको प्राप्त कर सकते हैं। यद इन्द्र भी उक्ती रर हृदयरूपी गुप्त स्थानमें छिपा रहता है, 
सब जानते हैं कि भात्साका स्थान हृदय है और कुछ लोग उज स्थान तक पहुंच भी जाते हैं, पर वहाँ जाकर ज्ञात होता 
है कि केवळ ज्ञानी ही उस भात्माको प्राप्त कर सकते हैं ॥२॥ 

जो इन्द्रके कार्ये हैं, उनका इम वर्णन करते हैं। यइ इन्द्र सी केत्रक विद्वानूरी वातोंका अनुसरण करता है । यदद 
विद्वान्‌ भोर ऐश्वयंवान्‌ है ॥ ३ ॥ 


इस इन्द्रने उत्पन्न होते ही मनसें संकल्प किया कि में शन्नुमंको मारूंगा और उसी संकल्पसे प्रेरित होकर उसने 
भकेरे ही ळव शत्रुओंको नष्ट किया । उसने अपने बळसे पद्दाडको भी तोडा और उनसेसे गार्योको बाहर निकाला ॥२॥ 


(१९८) ऋग्वेदका खुबोध भाष्यं [ मंडळ ५ 


२१८ परो यत्‌ त्वं परम आजनिष्ठाः परावति श्रत्य नाम विश्रत्‌ । 


अतंश्रिदिन्द्रांदमयस्त देवा विश्वां अपो अंजयद्‌ दासपत्नी! ॥ ५ ॥ 
२१९ तुभ्येदेते मरुत॑ः सुच्चेवा अचेन्त्यक सुन्वन्त्यन्ध। । 

अहिंमोहानमप आशर्यानं प्र मायामिमायिनं सक्षदिन्द्र; ॥६॥ 
२२० वि पू मधो 'जलुषा दानमिन्व न्नहन्‌ गवां मधवच्‌ त्संचकानः । | 

अन्ना दासस्य नमुंचे! शिरो य- दर्बतयो मनवे गातुमिच्छन्‌ ॥७॥ 
२२१ युज हि मामळुंथा आदिदिन्द्र शिरों दासस्य नझुँचेमथायन्‌ । 

अइमाने चित्‌ स्व॒य॥ वतेमा्न प्र चक्रियेव रोद॑सी मरुद्धय। ॥८॥ 


अथे-- [ २१८] (यत्‌) जब ( परः परमः त्वं) उत्कृ्टोंसें भत्यन्त उत्कृष्ट त्‌ (परावति) दूर देशमें (शरुत्यं नाम 
बिश्वत्‌ आजनिष्ठाः ) प्रसिद्ध यशको धारण करते हुप उत्पन्न हुना, ( अतः चित्‌) तबसे दी ( देवाः इन्द्रात्‌ अभ- 
यन्त ) सब देव इन्द्रसे डरने गे और इन्दने ( दासपत्ती विश्वाः अपः अजयत्‌) दासके द्वारा रोके गए सब 
जलोंको जीत लिया ॥ ५॥ 

[१९] ( सुशेवाः मरुतः ) उत्तम सेवा करने योग्य ये मरुत्‌ ( तुभ्य इत्‌) तेरे छिप ही ( अकं अर्चन्ति ) 
स्तोग्रसे भर्चा करते हैं तथा ( अन्धः सुन्वस्ति ) सोम निचोडते हैं । ( इन्द्रः ) इन्द्रने ( मायामिः ) भपनी कुशछतासे 
( ओहानं ) देवोंको पीडा देनेवाले (अपः आशयानं ) जळोंको घेर कर सोनेवाळे तथा ( मायिनं) मायावी ( अहिं) 
भदिको ( सक्षत्‌ ) मारा ॥ ६॥ 

[२२०] दे ( मघवन्‌ ) ऐश्वयेवान्‌ इन्द्र | ( संचकानः ) स्तुत होनेवाळे तूने (जलुषा ) जन्मते ही ( दानं 
इन्वन्‌ ) दानासुरको मारते हुए ( गया ) अपने चज्रसे (सः ) दूसरे हिंसकोंको भी ( अहन्‌) मारा । ( मनवे गालु 
इच्छन्‌ ) मचुके लिए मागे बनानेकी इच्छा करते हुप तूने (अन्न ) इस युद्धमें ( दासस्य नमुचेः शिर; ) दासके भौर 
नसुचिके सिरको { अवतेयः) काट डाला ॥ ७ ॥ 

[ २२१ ] दे (इन्द्र ) इन्द्र ! तूने ( स्पर्य अइमानं चित्‌ वर्तमानं ) गर्जना करनेवाले मेघके समान स्थित ` 
(दासस्य नसुचेः) दास नसुचिके ( शिरः मथायन्‌ ) सिरके इकडे ठुछडे कर डाला ( आत्‌ इत्‌) फिर (मां युजे 
अर्थाः ) मुझे मित्र बनाया । फिर ( मरुद्धथः ) मरुतोके लिए ( रोदसी चक्रिया इव ) द्यावाएथिवी दो चक्रोके 
समान हो गए ॥ ८॥ 


भावार्थ-- दूर देशसे उत्पन्न दोने षर भी इस इन्द्रसे सब देव डरने छग गए । जन्म लेते ही उसका यश फैलने कग 
गया । तब इन्द्रने दासके हारा रोके गए सब जहोंको जीत लिया ॥ ५॥| 

जब इन्द्रने अपनी कुशलतासे देवोंको पीडा देनेदाके जलोंको घेरकर सोनेवाले तथा मायावी भि नामक असुरको 
भारा, तब मरुतोंने इस इम्द्रकी झर्चा की कौर उसकी प्रशंसा की ॥६॥ 

इस इन्द्रने जन्मते ही दानासुरको मारा जो€ अपने वज्रमे दूसरे हिंसक शन्रुओंको भी मारा | मञुष्यके जानेके लिए 
माग बनाया भौर युद्धमें दास भौर नसुचिके सिरको काटा ॥ ७॥ 

जब इन्द्रने गजैना करवाळे मेघके समान खडे हुए दास नमुचिके सिरके टुकड़े किए, तब मरुतोंके लिए थे यु भोर 
पृथ्वी दो भागोंमें बट गए ॥ ८ ॥ 


सूक ३०] ऋग्वेद्का सुबोध भाष्य (१९९) 


मा करभब॒ला अस्य सना । 


२२२ सियो हि दास आघुधानि चक्रे किं 
काज 
प्र 


अन्तर्हख्यंदुभे अंस्य॒ धेने अथोप प्रैद्‌ युधये दस्युमिन्द्र ॥९॥ 
२२३ समत्र गावो$भितो$नवन्ते देहे घत्सेविंयुंता यदासन्‌ । 

से ता इन्द्रो असजदस्य शाके दीं सोमास! सुषुता अमन्दन्‌ ॥ १०॥ 
२२४ यदी सोमा बञ्रुधूता अमन्दः न्नरोरवीडू वृपः सादनेषु । 

प्रंदुरः पोपिवाँ इन्ट्री अस्य॒ पुनगेवाभददादाखियांणामू ॥११॥ 
२२५ मद्रामेदं रुशमां अये अक्रन्‌ गवा चत्वारि दद॑तः सहस्रा । 

ऋणंचयस्म प्रयता मघानि भत्यंग्रमीष्म नृत॑गस्य नुणास्‌ ॥ १२॥ 


अर्थ-- [ २२२ ] (दासः स्थियः आयुधानि चक्रे) तव दासने खियोंको भायुध अर्थार, सेना वनाया । ( अस्य 
अवलाः सेनाः ) इसकी खियोंकी सेना ( सा [क करत्‌ ) मेरा क्या करेगी ! यद सोचकर इन्द्र :) इन्दने (अस्य ठवे धेने ) 
इसकी दो खूबसूरत खियोको ( अन्तः अख्यत्‌ ) अन्दर दन्द कर दिया ओर ( युधये दस्यु उप प्र ऐत्‌ ) युद्ध करनेके 
लिए दस्यु पर चढ चला ॥ ९ ॥ f 


[२२३] (यत्‌) जब ( गावः चत्लेः चियुताः आखन्‌) गावें बछडोंसे अलग दोगई भौर ( इह इह अभितः 
सं अनवन्त ) इधर उधर और सब जगद चिल्लाने लगीं, भोर ( यत्‌) जब ( सुखुताः सोसासः) निचोढे गए सोमोंने 
( ई अमन्द्न्‌) इस इन्द्रको आनन्दित किया तब (इन्द्र) इन्द्रने (अस्य शाकैः ) अपने सामध्यासे (ताः सं 
अरूजत्‌ ) उन गायोंको ( बछडोंके साथ ) संयुक्त कर दिया ॥ १० ॥ 

[ २२३] ( यत्‌) जब ( बश्चुधूताः सोमाः ) बन्नु ऋषिक हारा निचोड गए सोमोंने (इ अमन्दन) इस 
इन्द्रको आनन्दित किया, तब ( चूषभः सादनेपु अरोरचीत्‌ ) बल्वान्‌ इन्द्रने युद्धमें गजना की । (पुरन्द्रः इन्द्रः) 
शत्रुके नगरोंको तोडनेवाळे इन्द्रने ( पपिवान्‌) सोम पिया ( पुनः) फिर (अस्य) इस चञ्रुके लिए ( उस्तियाणाँ 
ग्वा अददात्‌ ) दूध देनेवाली गायं दीं ॥ ११ ॥ 


[२२५ | दे (अञ्ने ) तेजस्वी इन्द्र ! ( गवां चत्वारि लहस्रा दरतः ) चार इजार गार्योको सुझे देकर ( रुशमाः 
इदं भद्र अक्रन्‌ ) रुशमोंने यह बडा कल्याणकारी काम किया । ( नणा नृतमश्य ) मलुष्योंमें उत्तम मनुष्य ( ऋणं- 
चयस्य प्रयता मघानि ) ऋणेचयऊे द्वारा दिए गए ऐश्वर्याको दमने ( प्राति अग्रभीष्म ) स्वीकार किया है ॥ १२ ॥ 


भावार्थ-- पराभव ददोनेके कारण दासने, यइ सोचकर कि शायद इन्द्र खियोंसे न उडे, खियॉकी एक सेना सजाई 
और इन्द्र पर चढ चछा, तब इन्द्रने भी सोचा कि ये झवला खियाँ मेरा क्था कर लेंगी, भौर यद् सोचकर उसने उस सेनासेसे 
दो खूबसूरत स्त्रियोंको केदखानेसें बेद कर दिया । तब वद सारी सेना डर कर भाग गई और इन्द्रने अपनी सेनासे दास पर 
शाक्रमण कर दिया ॥९॥ 


गायें जब अपने बछडोंसे बिछडकर इधर उधर रंभाने लगी, तब इन्द्रने सोमसे भानन्दित होकर उन गायोंको उनके 
बछडॉसे मिला दिया ॥ १० ॥ 


जब भरणपोषण करनेवाले दानीने सोसके द्वारा इस इन्द्रको झानन्दित किया, तब बरसे युक्त दोकर उसने युद्धे 
गर्जना की भौर डस दानीको इन्दरमे दुधार गारे दीं ॥ ११॥ 
तेजस्वी मनुष्य हमेशा दान रूप कल्याणकारी कर्म करता हे । मनुष्यंसिं उत्तम मनुष्य तथा ऋणको दूर करनेवाले 


दानी मद्दाचुभवके ऐश्वयाको हम स्वीकार करते हैं । दमेशा वही दान स्कीकार करना चाहिए कि जो उत्तम मनुष्यके द्वारा 
दिया गया हो ॥ १२॥ 


(२००) ऋग्वेद्का सुबोध भाष्य [ मंडळ ५ 


२२६ सुपेशसं मार्व सृजन्त्यस्तै गवा सहसै रुशमांसो अभे । 


तीव्रा इन्द्र॑मममन्दुः सुवासों 5कतोर्व्युटी परिंतक्भ्माया: : ॥ १२ ॥ 
२२७ औच्छत्‌ सा रात्री परितक्म्या यौ. ऋणेचये राजनि रुशमानाम्‌ । 

अत्यों न वाजी रघुरज्यमानो बभ्रश्वत्वायेसनत सुहा ॥१४॥- 
२२८ चतुःसहस्रं गव्य॑स्य पञ्चः प्रत्यंग्रसीष्य रुशमे । 

घर्मश्चित्‌ तप्तः श्रवुजे य आसी दयसयस्तम्बादाम विप्रा! ॥ १५॥ 


[ ३१] 
[ ऋषिः- अवस्युरातेयः | देवता- इन्द्र» ८ तृतीयपादस्य कुत्सो वा, चतुर्थपादस्य उशाना वा, 
९ इन्द्राकुत्लौ । छन्दः निष्डुप्‌। ] 
२२९ इन्द्रो रथाय प्रवतं कृणोति यमध्यस्थान्मघवां वाजयन्तम्‌ । 
युथेव॑ पश्वो व्युंनोति योपा अरिष्टो याति प्रथः सिपासन्‌ ॥ १॥ 

अर्थ-- [ ३२६] दे (अन्न । भन्न! ( रुशमाखः ) तेजस्वी मनुष्योंने (गरवा सहस: ) दजारों गायोंसे युक्त 
( सुपेशसं अस्त) उत्तम रूपवाछे घरको मा अवसजन्ति) सुज्ञ प्रदान किया । तव (परितक्म्यायाः अक्तोः वि उष्टौ) 
गन्चकारसय रात्रीके समाप्त होकर उषःकालके प्रकाशित होने पर ( सुतासः तीव्राः) दमारे द्वारा निचोड गए तीखे 
सोमोने ( इन्द्रं अमन्दुः ) इन्द्रको आनन्दित किया ॥ १३ ॥ | 

[२२७ ] ( रुशमानां राजनि ऋणं चये ) रुशमोके राजा ऋणंचयके घरसें जानेपर (या परितक्म्या) जो 
अन्धकारमय रात थी, ( खा रात्री औच्छत्‌ ) वह रात्री वीत गई । तब (अत्यः वाजी न ) निरन्तर दौडनेवाळे घोडेकी 
तरद्द ( रघुः अज्यमान; ) शीघ्रतासे जानेवाके ( बच्चा ) वन्नुने ( चत्वारि सहस्जा अक्षनत्‌) चार दार गाय 
प्राप्त की ॥ १४॥ 

[२२८] दे (अग्ने ) अन्न | दमने ( दशमेपु ) र्रमदेशोमें (चतुः सहस्जं गव्यस्थ पश्चः) चार हजार 
गायरूपी पशुनोको (प्रति अग्नमीष्य ) प्राप्त किया | तथा ( प्रच्चुजे ) प्रवग्ये यज्ञमें ( यः त्तः अयस्मयः घर्मः ) जो 
तपे हुए सोनेका पात्र था, (ते उ) उसे भी, दे ( बि ) ज्ञानियो ! ( आदाम ) दमने प्राप्त किया ॥ १५॥ 

ड 


भी प्राप्त किया ॥ १५ ॥ 

यहद इन्द्र इतना कुशल है कि यदद जिस रथ पर भी बैठ जाता है उसे त्रेगसे जामेवाळा बना देता हे। एक ग्वाळा 
जिसप्रकार पञ्चुभोके झुण्डको प्रेरित करता है, उसी तरह यह अपनी सेनाको प्रेरित करता है भोर युद्धमें भपराजेय 
दोकर सबको धन देनेकी इच्छा करता हुमा जाता है ॥ १ ॥ 


सूक ३१ ] ऋग्वेदका खुबाध भाष्य छ (२०१) 


~ । 


२३० आ प्र द्रव हरिवो मा वि वॅन! पिशज्ञराते अभि न। सचस्व । 


नहि त्वदिन्द्र चस्यो अन्यदस्त्य सेना बिज्जनिचतशकथे ॥२॥ 
२३१ उद्यत्‌ सहः सहस आजेनिष्ट देर्दिष्ट इन्द्र इन्द्रियाणि विश्वा । 

प्राचोंदयत्‌ सुदुर्घा बत्रे अन्त विं ज्योतिषा संचवुस्वत्‌ तमों$वः ॥ ३॥ 
२३२ अन॑बस्तें रथसश्चांय तक्षन्‌ त्वष्टा वजे पुरुहूत घुमन्तम्‌ । 

रमाण इन्द्रं महयन्तो अर्कै रबचियन्नईये हन्तवा उ ॥४॥ 
२३३ वृष्णे यत्‌ ते वृष॑णो अकमचो निन्द्र ग्रावांणो अदितिः सजोषाः । 

अनश्वासो य पवयोंऽरथा इन्द्रोषिता अस्यर्वतेन्त दस्यून्‌ ॥ ५ ॥ 


अर्थ-- [२३०] दे ९ हरि-वः ) घोडोंको पालनेवाले इन्द्र | तू (मा आ द्वव ) मेरे पास शीघ्र ना, (मा 
वि वेनः ) सुझे निराश मत कर । दे ( पिशेगराते ) धनवान्‌ इन्द्र ! ( नः आभे सचस्व ) इसें स्वीकार कर। दे इन्द्र ! 
( त्वत्‌ वस्यः अन्यत्‌ नहि अस्ति ) तुझसे श्रेष्ठ और कोई नहीं है। तूने ( अ-मेनान्‌ जनिवतः चकर्थ ) पत्नियोंसे 
रहित कई मनुष्योंकों पत्नीवाला बनाया ॥ २ ॥ 

१ त्वत्‌ बस्यः अन्यत्‌ नाहि अस्ति-- तुझसे भर्थात्‌ इस इन्द्रसे श्र्ठ और कोई नहीं है । 

[२३१] ( यत्‌) जब ( खसः सह; ) उषाके तेजसे सूर्यका तेज ( उत्‌ आजनिप्ट ) उदय हुआ, तब ( इन्द्रः ) 
इन्द्रने छोगोंको ( विश्वा इन्द्रियाणि देदिष्ट ) सब इन्द्रियां दे दी । तथा ( चन्ने अन्तः ) पद्दाढके भन्दुर बन्दकी हुई 
( खु- दुघाः ) उत्तम भोर दुधार गायोंको ( प्राचोदयत्‌) बाहर प्रेरित किया, तथा (सं ववृत्वत्‌ तमः ) सबको 
आच्छादित करनेवाले अन्धकारको ( उयोतिषा अचः ) अपने तेजसे नष्ट किया ॥ ३ ॥ 

[ २३२] दे ( पुरुहूत ) बहुतों द्वारा बुळाये जानेवाळे इन्द्र ! ( अनवः ) कारीगर मजुष्योंने (ते रथे अश्वाय 
तक्षन्‌ ) तेरे रथ्को घोडेके ळगानेके योग्य बनाया । तथा ( त्वप्टा दमन्तं वजे ) त्वष्टाने तेजस्वी वज्रको बनायो । 
(महयन्तः ब्रह्माणः ) पूजा करनेवाले स्तोताओंने ˆ अहये हन्तवे ) भदिको मारनेके लिए (इन्द्र अकैः अवर्धयन्‌ ) 
इन्द्रको स्तोन्नोंसे उत्साहित किया ॥ ४ ॥ 


[२३२ | (अन्‌-अश्वास; ) घोडोंसे रदित ( अ-रथाः ) रथॉसे रदित ( इन्द्र -इषिताः पवयः ) इन्द्रसे प्रेरित 
होकर चछनेवाले ( ये ) जिन मरुतोंने ( दस्यून अभ्यवर्तन्त) दस्युणोंको मारा, (ते वृषणः ) उन बलवान सरुतोंने 
(यत्‌) जब (इन्द्र ) दे इन्द्र ! वृष्णे ते अक अर्चात्‌) वळवान्‌ तेरी स्तुतिसे एना की, तब ( अदितिः च्रावाणः 
सजोषाः ) न टूरनेवाले पत्थर परस्पर संयुक्त होकर सोमरस निकाळने लगे ॥ ७५ ॥ 


भावार्थ-- दे इन्द्र ! तू मेरे पास शीघ्र था, मुझे निराश मत कर । तू हमें अपना बनाकर स्वीकार कर, क्योंकि 
तुझसे श्रेष्ठ भौर कोई नहीं हे । तूने अनेकोंके घर समृद्ध किए हैं॥ २॥ 

जब उषःकाळके बाद सूर्यका तेज प्रकट होता हे, तब उस सूर्थके तेजसे इन्द्रियोंको शक्तियां मिलती हैं । सूये चर 
और भचर जगतूकी भात्मा है । सूर्य उदय होने दो अन्धकारको दूर कर देता हे भौर भन्धकारके दूर होने पर गाय 
भादि पद्च चरनेके लिए निकल पडते हैं ॥ ३॥ 

हे इन्द्र | तेरे रथको कारीगरोंने इतना उत्तम बनाया कि उसमें घोडे आसानीसे जुड गए, तेरे लिए ही त्वष्टाने 
तेजस्वी वज्रको बनाया, तथा स्तोता्ोंने झडि नामक असुरको मारनेके लिए तेरे उत्साहको बढाया ॥ ४॥ 

हे इन्द्र | घोडोंसे रद्दित, मोर रथोंसे रदित दोनेरर भी इन्द्रसे प्रेरित ददोनेके कारण इन मरुतोंने दस्युनोकी मारा 
फिर उत्त बळवानू मरुतोंने इस इन्द्रकी स्तुति की तब इस इन्द्रके लिए सोमरस निचोडा गया ॥५॥ 

२६ ( ऋग्वे. सुबो. भा. मं, ५ ) 


(२०२) कग्वेदका सुवोध भाष्य - [मंडड ५ 


२३४ प्र 

शा 
२३५ तदिन ते करण दस विप्रा ऽहिं यद्‌ पञन्नोजो अत्रामिंसीथाः । 

शुष्णस्य चित्‌ पारें माया अंग्रूम्णाः प्रपित्वं यन्वप दस्यूरसेध! ॥७॥ 
२३६ स्वमपो यर्दैवे तुवंशाया-उरंमयः सुदुर्धा! पार इन्द्र । 

उग्रम॑यातमवंहो ह कुत्स॑ सं ह यद्‌ वामुञ्चनार॑न्त देवा! ॥८॥ 
२३७ इन्द्राकृत्सा वह॑माना रथेना 55 चामत्या अपि कर्णे वहन्तु । 

नि! पीमद्स्यो धर्मथो नि। पघर्खात्‌ मघोनों इदो पेरथस्तमेसि ॥९॥ 


ee 


पूर्वीणि करंणानि वोचं प्र नूत॑ना मघव॒न्‌ या चकथ । 
यो यदू दिभरा रोद॑सी उमे जर्य॑न्नपो सवे दालुचित्रा। ॥ ६ ॥ 


ते 
कती 


अर्थ-- [ २३४ ] ( शक्तीवः, सघवन्‌ ) दे शक्तिशाली भौर ऐश्वर्यवान्‌ इन्द्र | (यत्‌ ) जब तूने ( उभे रोदसी 
जयन्‌) दोनों चावाएथिवीको जीतकर ( मनवे ) मचुके लिए ( दानुचित्रा: अपः विभरा ) स्नेहसे भरपूर पानियोंको धारण 
किया, तव तूने (या चकर्थ ) जिन कामोंको किया, (ते) तेरे उन (नूतना पूर्वाणि करणानि ) नये भोर पुराने 
कमीका में ( वोचं ) वर्णन करता हूँ ॥६॥ 

[ २३५] दे ( दस्म विप्र ) सुन्दर और बुद्धिमान्‌ इन्द्र | तूने ( अहि घ्नन्‌ , हहिको मार कर (यत्‌ ओजः 
अत्र अमिमीथाः ) जो पराक्रम यहां प्रकाशित किया, ( तत्‌ इत्‌ जु ते करणं ) बद भो तेरा ही काम हे । तूने ( शुप्णस्य 
चित्‌ माया परि अग्रभणा: ) झुष्णकी मायाको जान लिया, तथा ८ प्रापित्वे यन्‌) संग्राममें जाकर (दस्यून्‌ अप 
असेधः ) दस्युओको मारा ॥ ७॥ 

| २३६] हे इन्द्र! ( पारः त्यं ) दुःखोसे पार करानेवाळे तूने (यद्व्रे तुत्रैशाय ) यदु भौर तुर्वेशके लिए 
( खुदुधा अपः अरमयः) उत्तम वनस्पतियोंको पैदा करनेवाले जलोंको बदाया। तने ( अयातं उग्र) चढे चले 
नेवाले भयंकर शत्रुसे ( कुत्स अवह) कुत्सकी रक्षा की. तव ( उशना देवाः चां अरन्त) उशना मोर देर्वोने 
तुम्हारी [ इन्द्रकी लौरकुरसकी ] स्तुति की ॥ ८ ॥ 

[२३७ ] दे (इन्द्रा कुत्ला) इन्द्र भोर ङस्स! ( रथेन वहमाना ) रथसे जानेवाळे (वां) तुम दोनोंको 
( अत्याः ) शीघ्र जानेवाळे घोडे ( कर्णे अपि आ वहन्तु ) युडसें भी ले जाएँ । तुमने ( अद्भथः ) पानियोसि निकालकर 
(सी) इस लसुरको (निः घमथः ) मारा, दथा उसे ( सघस्थात्‌ निः अवाधेतां ) उसके स्थानसे भी तुमने च्युत कर 
दिया था। तुम ( मघोनः हुदः तमांसि वरथः ) दानी धनवानूके हृ दयसे पापोंकों दूर करते द्वा ॥ ९ ॥ 


भावाथे-- इस इन्द्रने दोनों द्यावाएथिवीको जीतकर मनुप्यक्रे लिए स्नेदसे भरपूर जछोंको प्रवाहित किया! 
इन्द्रके ये काम सनातन काळसे चले आनेपर भी नवीन जैसे ही लगते हैं ॥ ६ ॥ 

इन्द्रने नद्दि नामक असुरको मार कर अपना पराक्रम प्रकट किया । ऐसा काम केवळ इन्द्र ही कर सकता है। वह 
इन्द्र स्वयं मायावी होनेके कारण झुष्णको आदि भसुरोंकी मायाको जान केता है और उन्हे मार देता हे ॥ ७ ॥ 

हे इन्द्र ! त्‌ दुःखोंसे पार करता है। तूने दी यत्न करनेवाले तया शीघ्रतासे काम करनेवाले मचुष्यके लिए उत्तम 
_ वनस्पतियोंको पैदा करनेवाळे जढोको बदाया। तूने ही भयंकर वेगसे चढे चले झानेवाले शन्रुसे सज्जन पुरुषकी रक्षा की, तब 

बुद्धिसान्‌ विद्वार्नोने इस इन्द्रकी रक्षा की | ८ ॥ 

हे इन्द्र भौर कुत्स! रथसे जानेवाले तुम दोनोंको शीघ्रगामी घोडे युद्धमें ले जाएं भौर वहां तुम पानीसें छिपकर 

रहनेवाले शसुरको मारो तथा दानी घनवानके हृदयसे पापोको दूर करो ॥ ९॥ 


सूक्त ३१ | ऋग्वेद्का सुबोध भाष्य (२०३ ) 


२३८ वात॑स्य युक्तान्‌ त्युयुजंश्रिदश्वांन कविश्विंदेषो अजगन्नवस्थु! । 

विश्वे ते अत्र मरुतः सखाय इन्द्र ब्रह्माणि तर्विषीमवर्धनू ॥ १०॥ 
२३९ सरक्षिद्‌ रथं परितकम्यायां पूर्व करदुर्पर जूजुवांसंमू । 

भरेच्चक्रमेतंश॥ सं रिणाति पुरो दघत्‌ सनिष्यति ऋतुँ ना! ॥११॥ 
२४० आर्य ज॑ना अभिचष्षें जगाहे” न्द्रः सखायं सुतसाममिच्छन । 

बदुन ग्रादाव वेदिं भ्रियाते यस्यं जीरमभ्मर्वश्वरन्ति ॥१२॥ 
२४१ ये चाकनन्त चाकनन्त नू ते मतो असत मो ते अंह आरन्‌ । 

वावृन्धि यज्यूँरुत तेषु घेद्यो जो जनेप मेषु ते खाम ॥ १३॥ 
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अर्थ-- [२३८] (पपः काविः अवस्युः ) इस दूरदर्शी अवस्युने ( सुयुजः ) रथसें उत्तम प्रकारसे जुडनेवाले 
( वातस्य युक्तान्‌ अश्वान्‌ ) चायुके समान घोडोको ( अजगन्‌ ) प्रात किया । हे ( इन्द्र ) इन्द्र ! तब ( विश्वे सखायः 
मरुतः ) सब भिन्न मरुतोंने ( ब्रह्माणि ) स्तोत्रॉंसे (ते तविषीं अचर्घन्‌ ) तेरे बळको बढाया ॥ १०॥ 

[२३९ ] इन्द्रने (पूर्वे ) पहु ( परितकस्यायां ) युडसें ( सूरः चित्‌ ) स्यसे भी अधिक ( जूजुवांसं रथं) 
चेगसे दौडे जानेवाळे रथको ( उपरे करत्‌) गतिद्दीन कर दिया था। उस इन्द्रने ( एतशः चक्र भारत्‌) एतशके चक्रको 
छीन लिया था कौर उससे (रिणाति) शन्नुमंको मारा था, ऐसा वह इन्द्र इसे (पुरः दधत्‌) भागे बढाता हुआ 
(नः क्रतुं सनिष्यति) हमारे यज्ञा सेवन कर ॥ ११ ॥ 

[२४० ¦ हे (जनाः) मचुष्यो ! ( अभि चक्षे ) तुम्हे देखनेके लिए ( सखायं जुतसोामं इच्छन्‌) मित्रही तथ 
निचोडे थए सोमकी इच्छा करता हुआ ( अये इन्द्र; ) यद इन्द्र (आ जगाम) भा गया है । ( अध्वर्यचः ) अध्वर्युंगण 
(यस्य जीरं चरन्ति ) जिसे तेजीसे चछावे हैं, वे (ग्रावा) सोम पीसनेके पत्थर (बदन) शब्द करते हुए (वेदिं 
अवञ्जियाते ) वेदि पर छाये जाते हैं ॥ १२॥ 

[ ५७१ ] (ये चाकनन्त ते चाकनन्त ) जो आनन्दे हैं, वे भानन्दमें ही रें । दे ( असुत) मरण धर्म 
रदित इन्द्र ! (ते मर्ताः ) वे मनुष्य (चु ) कभी भी ( अंहः मा आरन्‌) पापसे युक्त न दरों । वू ( यज्यून्‌ अवन्धि) 
भक्तोंको स्वीकार कर, (ते) तेरी भक्ति करनेवाले इम ( येषु जनेषु स्याम ) जिन मचुष्योंमें हैं (तेषु ओजः धोहि) 

उनमें बल स्थापित कर ॥ 1३ ॥ 
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Ce कु ~ 
भावार्थ बुद्धिमान्‌ भोर रक्षक मनुष्य जायुके समान घेगवानू घोडोंको प्राप्त करे तथा वीर इन्द्र या राजाके सभी 
मित्र मिलकर उसका यक बढावें ५ १० ॥ 


पहेले थुद्धमें इन्द्रे अपने गन्रुके सूयसे भी तेज दौउनेवारे रथको गतिहीन कर दिया था, तथा उसके ऊपर भाक्रमण 
करता हुआ जो अन्नु चछा “रहा था, उसे मारा जोर भपने भनुयायियोंको भागे बढाया ॥ ११ | 
दे मनुष्या ! तुस्द देखने छिए मित्रकी तया सोमी शमिळाचा करवा हुआ यह इन्द्र भाया हे । अध्यर्यु अर्थात्‌ यज्ञ 
करनेवाळादे द्वारा जोरसे चढाये आनेवाला पत्थर शब्द करता हे ॥ १२] 
जो आानन्दुसे हैं, वे लदा शानन्दमे ही रह । वे कभी भी पापसे युक्त होकर दुःखी न हों । दे इन्द्र ! इस भक्तों पर 
तू कृपा कर, तथा तेरी भक्ति करनेवाले दम मनुप्योसँ बळ स्थापित कर ॥ १३ ॥ 
x 


(२१४) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य [ मंडळ ५ 


[ ३२] 
| क्रषिः- गातुरात्ेयः । देवता- इन्द्रः । छन्दः- जिप्टुप्। ] 
२४२ अद्‌वेरुत्समसंजो वि खानि त्वमंणेवान्‌ बंहधानों अरम्णाः । 


महान्तमिन्द्र पर्वत वि यद्‌ व! सुजो बि घार अवं दान॒वं हन्‌ ॥ १॥ 
२४३ स्वम॒स्सों ऋतुभिंवद्गधानों अरं उः पर्थेतस्य वजिन्‌ । 

अहिं चिदुग्र प्रयुत शयाने जघन्य इन्द्र तविषीम थत्था? ॥२॥ 
२४४ त्यस्य॑ चिन्महतो निर्मगस्य वर्षजेघान तर्विवीभिरिन्ट्र! । 

य एक इदंप्रतिमेन्यमान आद॑सादुन्यो अंजनिष्ट तव्यान्‌ ॥३॥ 
२४५ त्यं चिंदेषां स्वधया मर्द॑न्तं मिहो नपातं सुवृ तमोगाप । 

वृषप्रभमी दानवस्य भामं वज्ञेण व॒ज्री नि जघान धुष्णमू ॥४॥ 

[२२ | 


अर्थ-- [२४२] दे इन्द्र ! तने (उत्से अददः) मेघोंको फोडा, (खानि वि) जङके द्वारोंकों खोला, ( त्वे ) तूने 
( वद्वधानान्‌ अर्णचान्‌ अरम्णाः ) क्षन्ध हुए हुए जलसे भरे सेघोंको सुक्त किया 1 ( महान्तं पर्वते विवः ) बढे बढ़े 
पद्दाडको फोडा ( धारा विस्जः ) जलकी घाराणोंको वहाया, तथा (दानवं अब हन्‌) दानवको मारा ॥ १ ॥ 

[२४३ ] दे इन्द्र ! (त्वं) तने ( ऋतुमिः ) वर्षाकालमे ( वदूवघातान्‌ उत्सान्‌ ) श्वुव्ध हुए हुए मेघोंको - 
फोडा | हे (वज्चिन्‌ ) वज्र घारण करनेवाले इन्द्र ! तूने ( पर्वतस्य ऊधः अरंहः ) मेघके बलको नष्ट किया 1 वथा हे 
(उग्र इन्द्र ) वीर इन्द्र ! तूने ( शयानं प्रथुतं आहे ) सोग्रे हुए तरलान्‌ क्षद्ेकों जघन्वान्‌) मारा तथा तूने 
( तविषीं अघत्थई ) बढको धारण किया ॥२॥ 

[२४४ ] (यः एकः इत्‌ ) जो अकेला ही स्वयंको ( अप्रतिः मन्यमानः ) प्रतिस्पर्धी रद्दित मानता था ( अस्मात्‌ ) 
उससे (अन्यः तव्यान्‌ अजनिष्ट ) एक दूसरा बलवान्‌ उत्पन्न हुम, शोर उस ( इन्द्रः ) इन्द्रने ( तविषीमिः ) अपने 
बळोंसे ( महतः म्वुगस्य ) मदान और सगक्रे समान तेन दौडनेवाले ( त्यस्य) उस झुष्णाुरके ( बघः ) भायुधोंको 
( जघान ) नष्ट कर दिया ॥ ३॥ 

[२४५] ( वृषप्रभर्मा वज्री ) वर्षणशील सेघको गिरनेत्राले तथा वज्रको घारण करनेवाले इन्द्रने ( पयां स्वचया 
सद्न्तं ) इन प्राणियोके भन्नसे आनन्दित होनेवाळे ( मिहः च पातं) मेधको न गिरने देनेवाले (दानवस्य भामं) 
दानवके तेजको भौर ( त्यं शुष्णं ) उस झुप्णको ( वज्रेण निजधान ) वत्रसे मारा ॥ ४॥ 


सावार्थ- दे इन्द्र ! तूने दानवको मारकर मेधोंको फोडा, जळ द्वारोंको खोला, अन्दर ही अन्दर क्षु्ध होनेवाले 
जोक सुक्त किया, बडे बडे पर्वेतोंको फोडा और जरकी घाराभोंको बहाया ॥ १ ॥ 

हे इन्द्र ! बळवानू ददोकर तूने वर्षाकालमें अन्दर ही अन्दर छुव्घ होते हुए मेर्घोको फोडा, पानी बरसाकर तूने मेघके 
वळको नष्ट किया, तथा सोये हुए भद्विको मारा ॥ २ ॥ 

झुप्णासुर स्त्रयको बहुत बलशाली समझता था, तथा भपनेको प्रतिस्पर्धीसे रहित मानताथा । तब इन्द्र पैदा हुआ, 
जो झुष्णासुरसे भी भधिक बलशाडी निकळा और उसने झपने बलोंसे महाबलशाळी झुण्णको अपने शस्रास्रांसे मार 
दिया॥ ३॥ 
, दानव और शुष्ण असुर प्राणियोंके द्वारा ही दिए गए अन्नसे आनन्दित द्वोते थे, पर उन प्राणियोंके लिए जळ बरसने _ 
नहीं देते थे, तब वज्रधारी इन्द्रने अपने चज्रसे उन दोनों असुरोंको मारा ॥ ४ ॥ 


सूक ३२ ] ऋग्वेदका छुबोध भाष्य | (२०५) 


यदी सुक्षत्र प्रमृता मद॑स्य॒ ययुत्सन्ते तम॑सि इम्ये धा! ॥५॥ 
दित्था कत्पयं शर्यान मसूर्ये तमसि वावृधानम्‌ । 
चन्मन्दानो वंषम। सतस्यो च्चैरिन्द्रों अप॒गयो जघान ॥ ६ ॥ 


त 
यदिन्द्रो महते दानवाय वधयर्मिष्ट सहो अप्रतीतम्‌ । 
वज्रस्य प्रभृतो दुदाभ विश्वस्य जन्तोरधमं चकार ॥७॥ 
२४९ त्यं चिदण मंधपं क्षयान मसिन्धे वत्नं मद्याददग्र। । 

अपादमत्रं मेहता वघेन नि दुर्याण अविणड़ मुप्रचाचमू ॥ ८ ॥ 


ee 


अर्थ~ [ ९४६] दे इन्द्र | ( अमर्मणः ) जिसके मर्मको कोई नहीं जान सका ऐसे (अस्य निषत्तं ममे ) इस 
त्रके छुपे हुए मर्भको तूने ( क्रतुभिः ) अपने ज्ञान द्वारा (विदत्‌ इत्‌) आन लिया । दे ( सुक्षज्ञ ) बलवान इन्द्र | 
( प्रभुता मद्स्य ) बहुत सोमके भानन्दसें तूने ( युयुत्सन्ते ई ) युद्ध करनेकी इच्छावाळे इस बृत्रको (तमसि दम्य 
द्याः ) अन्धकार पूर्ण स्थानें बन्द कर दिया ॥ ५ ॥ 

[२४७ ] ( सुतस्य मन्दानः ) सोमसे आनन्दित होकर ( वृषभः इन्द्रः ) वळवान्‌ इन्द्रने ( उच्चैः अपगूर्य ) 
बञ्रको ऊंचा उठाकर ( कत्पयं ) सुवकर जऴवाळे ( शायानं ) सोनेवाके ( असूये तमसि वावृधानं ) सूर्यरदित अन्ध- 
कारके स्थानमें बढनेवारे ( ते ) उस वृत्रको ( जघान ) मारा ॥ ६॥ 

[ २४८ | (यत्‌ इन्द्रः ) जब इन्द्रने ( महते दानवाय) मदान दानवको मारनेके लिए (सहः अप्रतीतं) 
शत्रुक्"ोंकी मारनेवाले तथा अज्य ( बधः ) वज्रको ( उद्‌ यसिष्ट ) उपर उठाया, और ( यत्‌) जब ( वज्रस्य प्रसृतो ) 
बज्नके प्रहारसे ( ई ददाभ ) इस वृत्रको मारा, तब इन्द्रने ( विश्वस्य जन्तोः अधमं चकार ) खारे प्राणियोंको नीचा 
कर दिया ॥ ७ ॥ 


[ २४९] (उग्रः ) वीर इन्द्रने ( महि ) मदान्‌ ( अर्ण ) वेगसे चढाई करनेवाले, (मधुर) मधघुको पीनेवाले 
(शयान ) सोनेवाळे ( असिन्वे ) शन्ुओंको दूर फेंक देनेवाले ( वघ्नं ) सबको ढकनेवाळे ( त्यं ) उस भसुरको ( अदात्‌) 


पकड लिया । बादर्से ( ढुयाण ) संग्राममे इन्द्रवे (महता वधेन) वत्रसे ( अ-पादे अ-मत्रै ) पेरोंसे रदित पर 
असीमित सौर ( मुध्रवाचे ) भसत्यभापण करनेवाछे दृत्रको ( नि आचूणकू) मारा ॥ ८ ॥ 


भावार्थवृत्रासुरके मर्म स्थानको कोई जान नहीं पाता था, उसे भी इन्द्रने अपनी घुद्धिसत्तासे जान लिया, घौर 
फिर उस मर्म पर प्रदार करके इन्द्रने वृत्रको अपना बन्दी बना लिया और उसे एक अन्धेरे स्थानमें बन्द कर दिया ॥ ५॥ 

सोमसे आनन्दित होकर उस बलवान्‌ इन्द्रने वत्रको उठाकर सुखदायक जलोंको रोककर उन्हीं पर सोनेवाळे तथा 
सूर्य रद्दित अन्धकारक स्थानमें बढनेवाळे उस वृत्रको मारा ॥ ६॥ 

जब इन्द्रने उस मद्दान्‌ दानव वृत्रको मारनेके लिए शन्रुओंको मारनेवाळा तथा भजेय वञ्र ऊपर उठाया, तब 
चज्रके प्रहारसे इस वृत्रको मारा | तब इन्द्रने पनी शक्तिसे सभो प्राणियोंको झपनेसे नीचा कर दिया ॥ ७॥ 

वत्रासुर पेरोंसे रदित होने परभी असीम शक्तिवाळा कौर अएत्यभाषण करनेवाला था, उस वेगसे चढाई करनेवाले, 
मधुको पीकर सोनेवाळे शत्रुभोंको दूर करनेवाळे भसुरको इन्द्रने जा पकढा भौर अपने बडे वज़से मार डाला ॥ ८ ॥ 


(२०६) ऋग्वेद्का सुचोध भाष्य हना [ मंडक'५ 


इभे चिंदस्य ज्रयसो चु देवी इन्ट्रस्यौजसो भियसा जिहाते ॥९॥ 
२५१ न्यंस्मै देवी खर्थितिर्जिहमीत इन्द्राय गातुरुशतीर्द येम । | 
से यदोजों युवते विश्वमाभि-रखु स्व॒धानें क्षितयों नभन्त ॥ १०॥ 
२५२ एकं चु त्वा सत्प॑तिं पाञ्च॑जन्यं जातं शंणोमि यश्चसं जनेषु । 
जरुभ्र आशसो नावि दोषा वस्तोइवमानास इन्द्र॑स्‌ ॥११॥ 
२५३ एवा हि त्यामंतथा यातयन्ते सवा विप्रेभ्यो ददतं शुणोमि । | 
कि तें ब्रक्षाणों गृहते सखायो ये चाया निंदुधु) काममिन्द्र | ॥ १२॥ 


अर्थ-- [ २५०] (अस्य शुष्मं तचिपी कः चरात ) इस इन्द्रके मदान्‌ वलका कौन निवारण कर सकता हे? 
(अ-प्राति-इत ) पीछे न दृरनेवाला इन्द्र (एक ) नकेला दी (घना भरते) धर्नोरो धारण करता हे । ( देवी इमे चित्‌) 
तेजस्वी ये दोनों द्यावाएथिवी ( ज्जयसः अस्य इन्द्रस्य ) वेगवाळे इस इन्दके ( ओजलः भियसा ) बढके डरसे 
( जिहाते ) चलती हैं ॥ ९ ॥ 

[ २५१] ( अस्मे ) इस इन्द्रकै लिए ( देवी स्वधितिः ) वेजस्तिनी यो (नि जिहीते ) नञ्र होकर 'चळती है 
सथा ( उशती इच ) जिस प्रकार स्री पतिके सामने भातमसमपण कर देती हे उसी प्रकार ( गातुः) भृमि ( इन्द्राय 
येमे ) इन्द्रके भागे आत्मसमर्पण कर देती हे, ( यत्‌) जब यद इन्द्र (आभिः) इन प्रजाशॉसे (विश्व ओजः सं 
युचते ) भपने सम्पूर्ण बढक्को संयुक्त करता हे, तव ( क्षितयः ) प्रजाये ( स्वधाव्ने ) इस बलवान इन्द्रको ( नमन्ते ) 
नमन करती हैं ॥ १० ॥ 

[२५२] दे इन्द्र ! ( सत्पाति पांचजन्य ) सजनोका पालन करनेवाळे, पंचनर्नोका दित करनेवाले, (यदासं ) 
यशस्त्री छौर ( जातं ) उत्पन्न हुए (त्वा एकं ) तुझ अकळेको ही में (जनेपुशणोमि) मनुष्योंमें सुनता हूँ। 
( दोषा वस्तोः हवमानासः ) दिनरात दवि प्रदान करनेवाडी तथा ( आशखः ) कामना करनेवाली (में ' मेरी प्रजायें 
(नविएं त इन्द्र जग्र् ) अतिशय स्तुत्य उस इन्द्रको स्वीकार करें | ११ ॥ 

[२५३] (णवा ) इस प्रकार ( ऋतुथा ) समय समय पर ( यातयन्तं ) जन्दुर्मोको प्रेरित करनेवाले हे इन्द्र | 
( त्वां ) उक्षे ( विभ्रेभ्यः मघा ददतं शुणोमि ) ज्ञानियोंशो धन देनेवाला सुनता हुँ । दे इन्द्र ! (त्वाया ये कामं 
निदघुः ) तुझमें जो अपनी भभिलापाको स्थापित करते है वे ( ब्रह्माणः सखायः ) ज्ञानी मित्र (ते कि गृहते) 
तुझसे क्या पति हैं ? ॥ ५२ ॥ 


भावार्थ इस इन्द्रे महानू बलका सुक्ात्रका भला कोन कर सकता है ? क्योंकि यह कभी भी पीछे नहीं इटता 
इसळिए यद अदला ही सब्र घनोंको धारण करता हे। ये दोनों तेजस्वी द्यावापृथिवी वेगशाली इस इन्द्रके बळके डरसे चळती 
हेँ॥९॥ 

इस इन्द्रेके सामने तेजसे युक्त यलोक झुककर चलता है । भूमि भी इन्द्रके सामने नन्न होजाती है । वह अपनी 
प्रजाक्नोंकी दर तरद्वके बर्से युक्त करता हे । तथा प्रजाय मी इस इन्द्रके भागे नग्न होकर चळती हैं ॥ १०॥ 

सब मनुष्योंमें इन्द्र ही घञ्जनोंके पाळन करनेवाले जोर पंचजनोंका दित करनेत्रालेके रूपमें बहुत प्रसिद्ध है। वद्दी 
यशस्वी है । सभी प्रजाये अपनी सभी कामनाओंकी पूणेताके लिए इस इन्द्रकी प्रार्थना करती हैं ॥ ११ ॥ 

यथायोग्य समय पर अन्तुर्झोके प्रेरित करनेवाळे इन्द्र ! में सुनता हुँ कि तू ज्ञानियॉको घन देनेवाळा है । तुझसे जो 
भी अभिळापा करते हैं, वे ज्ञानी जन सभी तरहक सुख प्राप्त करते हैं ॥ १२ ॥ 


सूक्त ३३] ' ऋग्वेद्का सुबोध भाष्य (२०७) 


[२२] 
[ क्रषिः- प्राजापत्यः संवरणः । देवता- इन्द्रः । छन्द्‌ः- जिष्डुप्‌। ] 
2 च १० AW Nl ~ ञ्ज 
२५४ माइ महे तवस ढाध्य न निन्द्रायत्या तवसे अतव्यान्‌ | 


यो अस्मे सुमतिं वाज॑सातौ स्तुतो जनें समरयेश्रिकेत ॥ १॥ 
२५५ स सवं न॑ इन्द्र घियसानो अके हरीणां वृषन्‌ योकत्रमश्े। । 
या इत्था मंघवुन्ननु जोषं वक्षो अभि प्रार्यः संक्षि जनान्‌ ॥२॥ 
२५६ नते त॑ इन्द्राथ्य१ स्मरष्वा ऽयुंक्तासो अन्नह्मता यदसन्‌ । 
तिष्ठा रथमधि तं व॑जहस्ताऽऽ रिम देव यमसे स्वश्व ॥३॥ 
[३३] लि 


अर्थ--[ २५४ ] (यः अस्मे जने खुमर्ति ) जो इस मनुष्यके लिए उत्तम बुद्धि देता-है, तथा इन्द्रकी (स्तुतः) स्तुति 
होनेपर भी (चाजसातों समथः चिक्रेत ) युद्वे लिये श्रेष्ठ वीर पुरुरोंको जो पढ्चानता है, उस ( महे तवले इन्द्राय ) 
महान्‌ बळशाळी इन्द्रकी (अतध्यान्‌ ) शक्तिद्दीन निर्बल में ( नृन्‌ तवसे ) मनुष्योंका बल बढानेके लिए (इत्था 
महिदीऽ्ये ) इसप्रकार बहुत स्तुति करता हूँ ॥ १ ॥ 

१ जने सुमाति-- मदुष्यमें इन्द्र उत्तम डुद्धि करता है । 

२ वाजसातो समय! चिकेत-- युद्धमें उपयोगी वीरको जानता है । 

३ तवसे इन्द्राय अतव्यान्‌ महि दीध्ये शक्तिमान्‌ इन्द्रे लिये निर्वछ में वही स्तुति करता हूँ इससे 
शक्ति सुझ प्राप्त होगी। 

[ २५५] दे ( षन्‌ इन्द्र) वलवान्‌ इन्द्र! (सः त्वं ) वद तू ( न; अकैः घियलानः ) हमारे स्तोत्रोंसे स्तुति 
सुननेपर ( हरीणां योक्त्रं अश्रेः) घोडोंके लगाम दवाथमें लेता हे। दे ( मघवन्‌) ऐश्वयवान्‌ इन्द्र ! (इत्था ) इस 
प्रकार ( याः जोष चक्षः ) इन छगामोंको तू प्रीति पूर्वक द्वाथमें छे जौर ( अर्यः जनान्‌ अभि प्रसक्षि ) शन्नुके वीरॉको 
नष्ट कर | २॥ 


१ इत्या जोषं वक्षः अर्य जनान्‌ अभि प्रसक्षि--- इस तर घोडोंके लगाम पकड और शज्ुके वीरोंको 
मार । 


२ अरयः ( अरि ) इत्रुके 
[२५६ | दे (ऋष्व इन्द्र) मद्दान्‌ इन्द्र! ( यत्‌ अस्मत्‌ अयुक्ताः असन्‌ ) जो हमसे अळग हैं, (अ- 
ब्रह्मता ) ज्ञानसे रद्दित दोनेके कारण (ते) वे मनुष्य (ते न) तेरे भक्त नहीं हैं। दे ( वजददस्त देच ) वज्रको हाथसे 
चारण करनेवाले, तेजस्वी तथा ( खु-अभ्वः) उत्तम घोडोंसे युक्त इन्द्र ! तू ( ते रथं अघि तिष्ठ) उस रथ पर बैठ भौर 
( ररिमं आ यमसे ) ळगामको नियंत्रित कर ॥ ३ ॥ 
१ यत्‌ अस्मत्‌ अयुक्ता असन, ते अग्रह्मता, ते न-- जो इमसे एथक्‌ हुए हैं वे अपने भश्ञानके कारण 
तेरे भक्त नई रहे हैं। 
२ अ-नह्मता--- भश्ञान 
भावार्थ -- इन्द्र मनुष्यके लिए उत्तम बुद्धि देता है। यद युद्धमें वीर मजुष्योंको पद्दचानता भी है। निर्बल में उस 
महान्‌ बळशाळी इन्द्रकी स्तुति करता हूँ, ताकि वह मनुष्योंका बळ यढाये ॥ $ ॥ 
दे इन्द्र ! तू हमारी स्तुतियोंसे प्रेरित दोकर घोडेके लगामोको दाथमें छे और उन ळगामोंको प्रेमपूर्वक 
कर तू शज्रुके वीरोंको नष्ट कर ॥२॥ जिप 
जो सदा ज्ञानियोंसे लग रहते हैं वे ज्ञानसे रदित ही दोते हैं, भत? वे मनष्य तेरे 
र नु भक्त नह्ीं 
तेजस्वी इन्द्र ! तू रथ पर बैठ कौर लगामको पकड ॥ ६ 0 " दो सकते। हे वज़धारी 


(२०८) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य [ मंडळ ५ 


२५७ परू यत्‌ त इन्द्र सन्त्यक्या गवे चकर्थोवरांसु युध्य॑न्‌ | 


ततक्षे याय चिदोक॑सि स्वे वर्षा समत्सु दासस्य नार्म चिद्‌ ॥४॥ 
२५८ घ्य ते त॑ इन्द्र ये च नरः शरो जज्ञाना याताश्र रथां; ! 

आसाञ्ग॑गम्यादहिशुष्म सत्वा भगो न हव्य! प्रभथेप चारु; ॥ ५ ॥ 
२७९ पृपक्षण्यामेन्द्र त्य द्योजा नम्णान च नतमानां असतं! | 

स न एनीं वसवानो राय दा! प्राय! स्तुष तुविमघस्य दानमू 1-६ ॥ 


अर्थ-- [२५७] दे (इन्द्र) इन्द्र ! (यत्‌ ते) जो तरे (पुरू उक्था सन्ति) बहुतसे वणेनके सूक्त हैं उनमें ऐसा 
हे कि ( युध्यन्‌ ) युद्ध करते हुए तूने ( उर्वराखु ) उपजाऊ भूमियोंमें ( गवे ) पानी वद्दनेके लिए ( चकर्थ ) मारी किया 
हे ( छूषा ) बलवान इन्द्र ! तने ( सूर्याय ) सूर्यको (स्वे ओकसि ) अपने स्थान पर स्थापित किया, तया ( समत्खु) 
युद्धोसें ( दाखस्य नाम चित्‌ ततक्षे ) दासके नामको भी नष्ट कर दिया ॥ ४॥ 

१ हे इन्द्र! ते पुरु उक्था सन्ति-- हे इन्द्र ! तेरे बहुत स्तोत्र गाये जाते हैं। 
२ उर्वराखु गवे चकर्थ उपजाऊ भूमिसें तूने गौओंके लिये घास कौर पानी बनाया है। 
३ समत्छु दासस्य नाम चित्‌ ततक्षे यृद्दोमें दापक्रा नाम भी इटा दिया । दुष्टोंकी नष्ट किया। 

[ २५८] दे इस््र ! (ये नरः शधः जज्ञानाः ) जो नेता, वको बढानेवाले तथा ( रथाः याताः च ) रथॉसे 
जानेवाले हैं (ते वयं) वे दम (ते च ) तेरे ही हैं। दे ( अहिशुप्म ) नदिको मारने योग्य बलसे युक्त इन्द्र ! ( प्रभू- 
तेषु चारुः हव्यः ) युद्ोमें अच्छी तरद सदाय्यार्थ बुझाने योग्य तू ( सत्वा ) बलसे युक्त होकर (भग; न॒) घनके 
समान ( अस्मान्‌ भा जगम्यात्‌) हमारी तरफ आ ॥ ५॥ 

१ ये नरः शेः जक्ञानाः - जो वीर वल बढात हैँ । 
२ प्रभृतेषु चारः हव्यः -- युद्धोंमें अच्छी तरह सद्दायाथ बुलाने योग्य वद वीर इन्द्र है । 
३ सत्वा अस्मान्‌ आ जगम्यात्‌ --- बलवान्‌ दीर हमारे पास झा जाये । 

[ २५९ | दे इन्द्र ! ( पपृक्षेण्यं ओजः ) पूज्य भोज जोर ( नम्णानि ) भन्य बळ (त्वे) तुझे ही हैं । ( नृत- 
मानः अमतः ) उत्तम नेता, भमर, तथा ( वसवानः ) अपनी शक्तिसे रहनेवाळा ( सः) वह तू (नः ) हमें (एनी 
राय दाः ) श्वेतरंगका धन दे । में ( तुविमघस्य अर्यः दानं स्तुषे ) बहुत घनवाले तथा श्रेष्ठ इन्द्रके दानकी प्रशंसा 
करता हुँ ॥ ६ ॥ 

१ एनो - खेत, काले रंगका एक द्विरण 1 

२ त्वे पपक्षण्यं ओजः नस्णानि - तेरे अन्द्र वर्णनीय सामर्थ्यं और अनेक प्रकारके बळ हें । 

३ नतमानः अमतः वसवानः नः एनी रायि दाः -- उत्तम वीर भौर भमरतासे रहनेवाला तू हमें डत्तम 
घन दे । 

४ तुविद्युम्न अयः दानं स्तुषे -- विशेष तेजस्वी श्रेष्ठ वीरके दानक्की प्रशंसा करो । 


भावाथ --दे इन्द्र ! तेरा वणेन करनेवाले जो अनेक सूक्त हैं, उनमें यही वर्णन हे कि तूने उपजाऊ भूमियॉमें पानीके 
बहनेके लिए माग बनाया । तूने ही सूर्यको अपने स्थान पर स्थिर किया, और युद्धमें सदा असुरका नाम भी रहने नहीं 
दिया ॥ ४॥ 
हे इन्द्र | जो नेता बलको वढाते हैं, तथा रथोंसे जाते हैं, वे सभी तेरे दी हैं युद्धमें तुझे सब भच्छी तरह बुलाते हैं । 
अतः त्‌ धनसे युक्त होकर हमारी तरफ आ ॥ ५ || 
गा टक इन्दर्मे ओज भौर तेज हे । यद अपनी ही शक्तिले पराक्रम प्रकट करता है, इसीलिए यद रतम नेता भौर भमर 
९1 


सूक्त ३३] क्रग्वेदका सुबोध भाष्य (२०९ ) 


२६० एवा न॑ इनद्रोतिभिंरय पाहि गुणत; शुर कारून । 

उत चर्च दर्डलो वाजसातौ पिप्रीहि मध्य! सुधुतस्य चारों! ॥७॥ 
२६१ उत त्ये मां पौरुकुत्स्यस्य सुरे खसद॑स्योहिंरणिनों रराणाः । 

वन्तु मा दश इपेत्तोसो अस्य गैरिक्षितस्य क्रतुंभिु संश्र ॥८॥ 
२६२ उत त्ये मां मारुताश्वस्य शोणा; क्रत्वांमघासो विदथस्य रातो । 

सहस्रां मे च्यवंतानो ददान आनुकम्र्यों वर्षुषे नाचेत ॥९॥ 
२६३ उत त्ये मां ध्यन्यंस्य जुष्टां लक्ष्मण्यस्य सुरुचो यर्ताना; । 
महा राय? संवरणस्य क्षे प्रजे न गाव! प्रयंता अपि ग्मन्‌ ॥१०॥ 


अर्थ-- [ २९० ] दे ( शूर इन्द्र ) श्र इन्द्र! ( पवा ) इस प्रकार ( गुणतः कारून्‌) स्तुति करनेवाले तथा यज्ञांको 
करनेवाले ( नः) दमारी ( ऊतिभिः अव पाहि ) संरक्षणके साधनोसे रक्षा कर, (उत ) और ( वाजसातो ) यशसें 
( त्वचं ददतः ) कान्तिको देनेवाले ( सुसुतस्य चारोः मध्वः ) उत्तम तरसे निचोडे गए, सुन्दर सोमरससे 
(पिप्रीहि ) प्रसन्न हो ॥ ७॥ 

| २६१ ] ( हिरणिनः ) बहुतसा सोना पासमें रखनेवाले (गैरिक्षितस्य) गिरिक्षित गोत्रमें उत्पन्न (पौरुकुत्स्यस्य 
सूरेः ) पुरुकृत्सके विद्वान्‌ पुत्र (त्रसदस्योः रराणाः ) त्रखदस्युके द्वारा दिए गए (दृश श्यतासः) दस 
सफेद रंगे घोडे ( मा वहन्तु ) मुझे छे जावें, में भी ( क्रतुभिः सश्चे ) अपने पराक्रमोंके साथ रहता हूँ ॥ ८ ॥ 

[ २६२] (उत) उसी प्रकार ( मारुताश्वस्य विदथस्य रातौ ) मरुताश्रके पुन्न विदथके यज्ञमें (मा) सुझे 
(त्ये शोणाः क्रत्वामधास; ) वे ढाल तथा पराक्रमके कारण पूजे जानेवाळे घोडे सिले। ( च्यवततानः ) च्यवनने 
(सहस्रा ददानः) दजारों तर्के धन देते हुए (अर्थः मे) श्रेष्ठतासे युक्त मेरे ( वपुषे) शरीरके लिए ( आनूकं 
अचंत्‌ ) अलंकार भी दिए ॥ ९ ॥ 

[२६३] (उत) भोर ( लक्ष्मण्यस्य ध्वन्यस्य ) लक्ष्मणके पुत्र ध्वनके ( त्ये सुरुंच: यतानाः ) वे सुन्दर 
झर पराक्रमी घोठे भी (मा जुष्टाः ) सुक्षे प्रात हुए। (गावः घर्जन ) जिस प्रकार गायें वाडेलें जाती हें उस प्रकार 
न महता रायः ) दिए गए मइच्चसे युक्त घन ( खंवरणस्य ऋषेः अपि ग्मन्‌) संरक्षण ऋषिकी तरफ गाये 

॥ १०॥ 


Ss eee ei osm So Soe 


भावार्थ दे इन्द्र ! स्तुति करनेवाले तथा यशोंको करनेवाळे मारी तू रक्षा कर तथा यज्ञमें हमारे द्वारा दिए गए 
तथा तेजदायक सुन्दर सोमरसको पीकर प्रसन्न दो ॥ ७॥ 

अत्यन्त धनवान्‌ तथा वाणीके द्वारा स्तुत्य विद्वान्‌ सज्जनके साथ मेरी मैत्री हो और में भी भपने पराक्रमसे युक्त 
दोकर रहूँ ॥ ८ ॥ 

मस्तूके समान वेगवान्‌ घोडे जिसके पास हैं, ऐसे युद्धमें कुशल वीरके पाससे सुक्ष हर तरइके उत्तम साधन मिळे । 
दानी पुरुष मुझे दजारों तरहका धन प्रदान करते हुए सुझे अलंकार भी देता है ॥ ९ ॥ 

उत्तम चिन्होसे युक नया गनेन। करनेवाछे वीररे सुन्दर और पराक्रमी घोडे सुस 

रे र डे मुशे प्राप्त हो । सदत्पूण धन सबके 

"द्वारा पूज्य ज्ञानीके पास ही जाते हैं ॥ १० ॥ गज 00 

२७ (कर्वे. सुबो. भा. से. ५ ) 


(२१० ) ___ ऋग्चंदका खुबोध भाष्य [ मंडळ ५ 


[ ३४] 
| ऋषिः- प्राजापत्यः संचरणः । देवता- इन्द्रः । छन्द्‌ः- जगती, ९ निष्टुप्‌ । ] 
t 6 $ ल्य al 
२६४ अजांतशत्रुमजरा सवे त्यनु स्वथामिता दस्ममीयते । 


सुनोतन पच॑त ब्रह्म॑वाहसे पुरुपुताय प्रतरं दधातन ॥१॥ 
२६५ आ य! सोमेन जठरमपिप्रता 5मन्द्त मघवा मध्यो अन्धसः । 
यदीं मृगाय इन्तंवे महावंधः सहसतभृष्टिमुशषनां व॒धं यमत्‌ ॥२॥ 
२६६ यो अंस्मै घ्रंस उत वा य ऊर्धनि सोम सुनोति भव॑ति चुमाँ अई । 
अपाप शक्रस्ततनुष्टिमूहति तनूशुभ्रं मघवा य! कंत्रासख! ॥२॥ 
[ २४ | 


अर्थ-- [२६४ ] (अ-जात-शत्रु दस्मं ) जिसका शत्रु उत्पन्न नहीं हुना है, ऐसे सुन्दर इन्द्रकी तरफ ( अ-जरा 
स्वति अमिता स्वधा ) क्षीण न द्दोनेवाळा, खर्गीय, अपरिमित धन्न जाता है,। उस ( त्रह्मवाहसे ) ज्ञानी, ( पुरु- 
स्तुताय) भौर बहुतोंके द्वारा प्रसित इन्द्रके लिए ( खुनोतन ) सोम निचोडो, ( पचत्‌) पुरोडाश पकाभो, तथा 
( प्रतरं द्घातन ) उत्तम इदि अर्पण करो ॥ १ ॥ “ 

[२६५] (यत्‌) जब (यः) जिस इन्द्रने ( खोमेन जठरं अपिप्रत ) सोमसे पेट भर डिया, और ( मध्यः 
अन्धसः मघवा अमन्दत ) जव सोमरूपी अन्नसे ऐश्वर्यचान्‌ इन्द्र नन्दि हुआ, तब ( उदाना ) युद्धकी इच्छा करने 
वाळे ( महावधः ) तथा शत्रुभोंका बुरी तरद्द वध करनेवाले इन्द्रने ( स॒गाय हन्तचे) मगनामक राक्षसको मारनेके- 
लिए ( इ सहस्रशष्टिं वर्ध ) इस हजारों घारवाले वज्ञको ( यमत्‌ ) दाथमें छिया ॥२॥ 

[२६९] (यः अस्मे प्रेसे ) जो इत इन्द्रके लिए दिनमें (उत वा यः) भोर जो ( अघनि ) रात्में ( सोमे 
सुनोति ) सोम निचोडता है, वद ( द्युमान्‌ भवति ) वदद तेजस्त्री होता है, पर ( यः कवासखः ) जो डुर भादमियोंका' 
मित्र हे, उस ( ततचुष्टि) जो भपना दिखावा करना चाइता हे भर्थात्‌ जो अभिमानी तथा ( तनूश्ुञ्रं ) जो अपने शरीरको 
अलंकारोंसे सजाना चाइता है अर्थात्‌ लोभी वे स्वार्थी मचुष्यका ( मघवा शाक्रः ) ऐश्वर्यवान्‌ भौर सामर्थ्यवान्‌ इन्द्र (अप 
ऊहति ) तिरस्कार करता है ॥ ३॥ 

१ ग्रः अस्मे सोमं सुनोति दमान्‌ भवति-- जो इस इन्द्रे लिए सोम निचोडता हे, बह तेजस्वी द्वोवा है 
रे धः कबासखः ततजुष्टिं तनूशुभ्रं अप ऊहाति - पर जो दुष्टोंका मित्र हे, उस ढोंगी भौर स्वार्थीका 
इन्द्र तिरस्कार करता है। - 


भावार्थः“ इस इन्द्रका कोई भी श्रु आज तक पैदा नहीं हुना, इसलिए इसका प्रतिद्वन्द्रीसी कोई नहीं है। जो 
भी मनुष्य क्षीण न होनेवाळे, खर्गीय भौर अपरिमित अन्न देता है, वदद उस इन्द्रके पाप ही पढुंचाता है । ऐसे ज्ञानी और 
बहुतोंके द्वारा प्रशीसित इन्द्रके लिए सोम निचोडो ॥ १ ॥ 

सोमरसको भरपूर पीकर उससे भानन्दित होकर युद्धकी इच्छा करनेवाके इन्द्रने अतुर्मोका संदार करनेवारे तथा 
राक्षसॉका दध करनेवाले वञ्रको द्वाथमें घारण किया ॥ २ ॥ 

जो इस इन्द्रफे किए सोम निचोडता है, वद्द तेजस्वी दोता है, पर जो दुष्टोंका मित्र हे, दिखावा करता है भपने 
६ रीरको सजानेमें ही व्यस्त रहता है, जो इरीरको ही सब कुछ समझता है, इन्द्र उस मचुष्यका तिरस्कार करता हे । उसकी 
कसी सददायता नहीं करवा ॥ ३॥ 


सू ३४ ] ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (२११) 


२६७ यस्यावंधीत्‌ पितरं यस्यं मातरं यस्यं शक्रो ्रातरं नाते ईषते । 


वेतीइश्य॒ प्रयंता य्तकरो न किल्मिषादीषठे बस्य आकर! ॥४॥ 
२६८ न पश्चमिंदशभिंबष्ट्यारभ॑ नासुन्वता सचते पुष्यंता चन । 

जनाति वेद॑मुया हन्ति वा धुनि रा देवयुं भजति गोम॑ति ब्रजे ॥७५॥ 
२६९ वित्वक्षंणः समती चक्रशासजो 5सुन्वती विषुणः सुन्यतो वधः । | 

न्द्रो विश्वस्य दमिता विभीषणो यथावशं न॑यति दासमाय! ॥ ६॥ 


अर्थ--[ २६७ ] ( शाक्र; ) सामर्थ्यवान्‌ इन्द्र (यस्य पितरं) जिसके पिताको (यस्य मातरं) जिसकी माताको अथवा 
(यस्य श्रातरं ) जिसके भाईको ( अवधीत्‌ ) मार देता हे, (अतः न ईषते ) उस दुष्टकी तरफ इन्द्र देखता भी नहीं 
हे! ( यर्तकरः वस्वः आकरः ) प्रयत्नशील तथा धनका भण्डार यह इन्द्र ( अस्य प्रयता न घेति) इस दुष्ट मघुप्यके 
द्वारा दी गई इवियोंको स्वीकार भी नहीं करता,"वह इन्द्र ( किल्विपात्‌ ईषते ) पापसे दूर सागता हे ॥ ४॥ 

१ इषते-- (ईष्‌) दूर भागना, बचना, सरकना, इकट्ठा करना, देखना, देना, आक्रमण करना, घात करना 

[२६८ } (पंचभिः दशाभिः) पांच अथवा दश आाज्ुमोंके साथ [ युद्ध छरु होने पर ] भी इन्द्र ( आरभं न 
वष्टि ) सद्दायताकी इच्छा नहीं करता । यह ( पुष्यता चन अखुन्वता ) धनवान द्दोनेपर भी सोमयश् न करनेवालेके 
साथ (न सचते ) मित्रता नहीं करता, इसके विपरीत ( 'घुनिः ) शत्रुभोको कंपानेवाळा यद्व इन्द्र ( अझुया जिनाति ) 
यज्ञ न करनेवाळेको जीतता है. और उसे ( हन्ति ) मारता हे, पर ( देव-यु गोमति बजे आ भजति ) देवके भक्तको 
गायोंसे युक्त बाढेसे संयुक्त करता है ॥ ५॥ 

१ पेचभिः दशभिः आरभं न चाएि-- पांच दश शन्नु्ोंके साथ युद्ध करनेके लिए भी वह दूसरेकी 
सहायता नहीं 'चाइता,। स्वयं भकेळा ही उनसे युद्ध करता है। 

[२६९] ( खरुतो वित्वक्षणः ) युद्धम बहुत पराक्रमी, ( चक्रै आसजः ) रथ पर चक्र ठीक तरह बिठळानेवारा 
(असुन्वतः विषुणः ) सोमयाग न करनेवालिका तिरस्कार करनेवाळा, ( सुन्वतः चूघः ) सोमयाग करनैवालेको वढ ने- 
चाळा ( विश्वस्य दमिता ) बिश्वका दमन करनेवाला ( विभीषणः ) शत्रुमोंके लिए भयंकर तथा (आर्यः इन्द्रः ) श्रेष्ठ 
इन्द्र ( दासं यथावशं नयति ) रत्रनोंको अपने वशसें करता है ॥ ६॥ 

१ सम्ठतो वित्वक्षणः-¬ युद्धसें शन्रुका संहार करनेवाछा । 

२ चक्र आलज:--- रथके चक्रको ठीक तरद्द बिठलानेवाला । 

३ विश्वस्य द्मिता--- सब शत्रुओंका दमन करनेवाला | 

४ भापणः आर्यः दास यथाचशं नयति--भति पराक्रमी भार्यवीर शत्रुको अपने वशसें करता है । 


भावार्थ यह इन्द्र जिस मनुष्यको भी दुष्ट समझता हे, उसके पिता, माता, भाई भादि सभी सम्बन्धियोंको मार 
देता है कौर ऐसे भादमी पर वह कभी कृपादृष्टि नहीं करता! सदा प्रयत्न करनेवाला तथा धनका भण्डार यह इन्द्र ऐसे दृष्ट 
मनुष्यके द्वारा दी गई दृवियोंको कभी स्वीकार नहीं करता। अदद इन्द्र स्वये भी पापसे दूर भागता हे भोर दूसरोंको 
दण्डादिके द्वारा पापमार्गसे दूर भगाता है ॥ ४ ॥ | है 

यह इन्द्र इतना शक्तिशाली हे कि दसवीस शन्नुमंके साथ छडते हुए भी यह किसी दूसरेसे सहायताकी याचना तो 
नहीं करता । इसके पास घन भरा हुआ है तो भी यह किल्ली नास्तिकके साथ मित्रता नहीं करता । इसके विपरीत उतरलो 
को कंपानेदाला इन्द्र नास्तिक मनुष्योंको जीतता है कौर उसे मार भी देता हे, पर उसका जो भक्त है, उसे वह इन्द्र 
उत्तम गायोंसे युक्त करता हे ॥ ५॥ न र 

यह इन्द्र युद्धमें बहुत पराक्रम प्रकट करनेवाळा, रथको विद्यासें निष्णात, नास्तिकको मारनेवाळा, मार्तिककी रक्षा 


करनेवाळा, सारे विश्वपर सत्ता चळानेवाला, शमुक्षेके किए भयंकर तथा शब्रुओंको वशसें करनेवाला है | ६॥ 
> 


(२१२) क्रग्वेदका छुबोध भाष्य । | मंडळ ५ 


२७० समीं पणेरंजति भोजनं मुषे वि दाशुषे भजति सूनरं वसु । 

दुर्ग चन धियते विश्व आ पुरु जनो यो अस्य॒ तविंपीमचुक्रषद ॥७॥ 
२७१ ये यज्जनों सधनो विश्रक्षधेसा बवेदिन्द्रा मघवा गोए शुश्रि्पु । 

यजं ह्य१ न्यमर्क्त प्रवेप न्यदीं गव्यं सुजते सत्व॑भिधोनिं। ॥८॥ 
२७२. सहस्रसामाभिंबेशि ग्रणीपे गत्रिमग्न उपमां केतुमर्य! । 

तस्मा आप॑ः सेयतः पीपयन्त तसिन्‌ क्षत्रममंवत्‌ त्वेपमस्तु ॥९॥ 


अर्थ-- [ २७०] यह इन्द्र ( पणेः भोजन ) कंजूस बनियेके अन्नको ( सुपे ) लटनेके लिए भागे (सं अजति) 
जाता है, तथा ( दाशुषे सू-नरं वसु भजति ) दाताके लिए उत्तम उत्तम धन देता है ।( यः अस्य तविपी अचुक्रुधत्‌ ) 
जो इसके बढको क्रोधित करता है, उन ( विश्वे पुरु जनः ) सारे मनुष्योंको यद ( दुर्ग चन आ ध्ियते ) किलेम बन्द 
कर देता है ॥ ७॥ 

१ दाशुषे सूनरं बसु भजति -- दाताको उत्तम घन देता हे । 

२ यः अस्य तविषीं अचुक्रुधत्‌, विश्वे पुरुजनः दुर्ग आधियते -- जो इसके सामथ्यैको क्रोधित 
करता हे, उन सब दन्न जनोंको किलेमें केद करके रखता है । 

३ पणेः भोजनं सुषे अजति -- दुष्टोंके घन लूटनेके लिए यद्द वीर भागे बढता है । 

४ पाणिः -- ब्यापारी, जो व्यापारमें अधिक लाभ लेता हे मोर ओ दान नहीं देता । अति कंजूस व्यापारी । 

[२७१] (यत्‌) जब (मघवा इन्द्रः ) ऐश्वयवान्‌ इन्द्र ( खु-घनो, विश्वशर्थसौ जतौ ) उत्तम धनवाळे 
अत्यन्त बलशाली मनुष्योंको ( अवेत्‌ ) जानता हे तब (शुश्नियु गोषु ) सफेद गायोंके दान देनेफे लिए उनमेंसे ( अन्य 
युजं अक्कत ) एक यज्ञ करनेवाले की ही सद्दायता करता हे । ( प्रवेपानेः ) शत्रु भषोको कंपानेवाला तथा ( सत्वाभिः धुनि 
भपने बलोंसे शत्रुको मारनेवाढा यह इन्द्र (६ भव्यं सजते .) इस यज्ञकर्ताके लिए गायोंके समूहका दान देता है ॥ ८॥ 

१ यत्‌ इन्द्रः खुघनो विश्वशघशो जनो अवेत्‌, अन्यं युजं अकृत्‌ -- जब इन्द्र धनी बली ऐसे दो 
सानवोंको जानता हे तब वद्द उनमेंसे योग्यको ही अपना मित्र करता हे । 
२ इ गव्यं सजते -- उसको गारे देता हे । 

[ ९७२] हे ( अञ्चे ) तेजस्वी इन्द्र ! ( अर्यः ) श्रेष्ठ में ( उपमां केतु ) अचुपम, विख्यात छोर ( सहस्रसां ) 
हजारौं दान देनेवाले ( आझिवेशि शाति ) भन्निवेक्षीके पत्र शत्रिकी में ( शृणीवे ) स्तुति करवा हुँ। ( संयतः आपः ) 
अच्छी तरद्द बद्दनेवाळे जलप्रवाह (तस्मे पीपयन्तः ) उसे तृप्त करते हैं । ( तास्मिन्‌ क्षत्र अभवत्‌, त्वेषं अस्तु) 
उसमें क्षात्रबळ प्रकट हुआ भौर उसमें तेज भी हभा है। 

१ संयतः आपः -- भच्छी प्रकार तेयार किए गए नह्रॉसे चळनेवाले जलप्रवाह । 
२ तस्मिन्‌ क्षत्र अभवत्‌, त्वेषं अस्तु -- उसमें क्षात्र तेज था, भौर उसमें बळ दो । जिसमें क्षात्र तेज 
ओर बल होता है उसकी श्षसाधारण योग्यता होती है ॥ २॥ 


भाचाथे- इन्द्र कंजुसों पर कभी भी कृपा नहीं करता, अपितु उनके अन्नादिको लूटनेके कायमै वद्द सदा भागे ही 
रद्दता है । पर जो दानशीळ हे, उसके लिए वह उत्तम उत्तम घन देता हे । जो इस इन्द्रको क्रोधित करता है, वदद कभी 
भी इस इन्द्रसे बचकर नद्दीं निकळ सकता ॥ ७ ॥ 

इन्द्र दुष्ट भौर सज्जन इन दोनों तर्के मनुष्योंको जानता है, पर उनमें वद्द सज्जन मलुष्यकी ही सद्दायता करता है 
शौर दूसरेको मार देता है ॥ ८ ॥ 

जो सदा अभिकी उपासना करनेवाळा यज्ञशील मलुष्य है ऐसे भनुपम और विख्यात मजुष्यकी इन्द्र सदा सहायता 
करता है। ऐसे सज्जन मनुष्यकी तरफ जलप्रवाह बहते हैं भौर उसमें क्षात्रशक्ति, बळ भौर तेज बढता है ॥ ९॥ 


सूक १५] ऋग्वेद्का सुबोध भाष्य (२१३) 


[ २५ | 
[ ऋषिः- प्रभूवसरा्ठीरसः । देवता- इन्द्रः । छन्द्‌ः- अनुष्टपू, ८ पङ्क्तिः । ] 
२७३ यस्ते साधिष्ठोऽवस॒ इन्द्र क्रतुष्टमा भर । 


असभ्यं चषेणीसहं सस्नि वाजेषु दुष्टरस्‌ ॥१॥ 
२७४ दिन्द्र ते चत॑स्रो यच्छर सन्ति तिस! । 

यदू वा पञ्च॑ क्षितीना- मवस्तत्‌ सु न आ भर ॥२॥ 
२७५ आ तेऽवो वरेण्यं षृषन्तमस्य हूमहे । 

वृष॑जूतिहिं ज्ञि आभूमिरिस्द्र तु्ैणिः ॥ ३ ॥ 
२७६ चृषा ह्यसि रासे जज्ञिषे वृष्णि ते शर्त) । 

स्त्रं ते धृषन्मनः सत्राहमिन्द्र पोस्पैस्‌ ॥ ४ ॥ 

[३५] 


अर्थ-- [२७३] दे (इन्द्र) इन्द्र ! (यः तेसाथिष्ठः क्रतुः) जो तेरा अत्यन्त पराक्रम बङ्युक्ू है, उस 
( चर्षेणीसहं ) रत्रुभोके दरानेवाऊे, ( सस्निं) छद भोर ( चाजेपु दुस्तर ) संग्रामसें कठिनतासे तरने योग्य पराक्रमको 
( अवस ) रक्षावे लिए ( अस्मभ्यं आ भर ) इमें दे ॥ १ ॥ 

१ चर्षणीसहं, सस्नि, चाजेपु दुस्तर अस्मभ्यं अबसे आभर -- शत्रुसेनाका पराभव करनेवाले, 
उत्तम, तथा युद्धोंसें शत्रुको दुस्तर होनेवाले सामर्थ्यको हसरेसें भरपूर रखो । 

| २७३] दे इन्द्र | (ते यत्‌ चतस्जः ) तेरे जो चार प्रकारके ( अवः ) रक्षाके साधन हैं, भथवा हे श्र ! 
( यत्‌ तिस; ) जो दीन प्रकारके रक्षणके साधन हैं, (चा ) भयत्रा ( यतत पंच क्षितीनां अव; ) जो पांच जनोंका दिव 
करनेवाले रक्षाके ताघन हैं, ( तत्‌ नः सु आ भर) उन्हें तू हमें अच्छी तरह दे ॥ २ ॥ 

[ २७५] दे इन्द्र ! ( दवन्तमस्य ते ) त्यन्त बच्वान्‌ तेरे ( अघः ) रक्षणकी हम (आ हूमहे ) कामना करते 
हे ( चृषर्जूतिः तुवैणिः ) चेगसे जानेत्राझा तथा शञुओंका द्रिसक तू ( आभूसिः ) सद्दायकोंके साथ ( जक्षिषे ) प्रकट 
होता है ॥ ३॥ र 

[२७६ | दे इन्द्र ! ( राघसे दूषा अखि ) तू सखद्धि देनेकै लिए समथै है, इसलिए ( जज्ञिषे ) तू प्रकट होता 
हैं, (ते शबः छुष्णिः ) तेरा बळ कामनाओंको प्रदान करनेवाला हे । (ते मनः धूषत्‌ ) तेरा मन भर्षणशक्तिसे युक्त है, 
वथा ( स्व-क्षत्रं ) देरा बळ भधिकारमें रद्दता हे, हे इन्द्र | तेरा ( पोंस्यं सत्नाहं ) बल शन्रुभोंको भारनेवाळा है ॥ ४॥ 


भावार्थ-- इस इन्द्रके भन्दुर जो बल है, वह बहुत पराक्रमसे युक्त, शत्लोंको हरानेवाका, शुद्ध पवित्र है । संग्राममें 
डसकी शक्तिका पार पाना वडा कठिन है | उस बलको इम अपनी रक्षाके लिए प्राप्त करें || १ ॥ 

दे इन्द्र ! शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक भोर झात्मिक रूप रक्षाके चार तरहके साधन हैं, उन 
एथिवी, अन्तरिक्ष भौर यु इन तीन स्थानोंसे तू इमारी रक्षा कर । ब्राह्मण, क्षत्रिय, 
जनोंका हित करनेवाले साधनोंसे दसे युक्त कर ॥२॥ 


कै न्हे इसें तू प्रदान कर 
वेश्य, झूद भोर निषाद इन पांच 


दे इन्द्र ! तू भत्यन्द ही बलवान्‌ है, इसलिए तेरी रक्षाको इस कामना करते हैं । घेगसे जानेवाळा तथा शत्ुभोका 
हिंसक त्‌ सहायकोंके साथ हमारे पास भा ॥ १॥ ॥ 


॥ दे इन्द्र ! तू सरद्धिको देनेसें समथ है, इसलिप्‌ तू प्रकट होता हे। तेरा बळ कामनाशोॉको प्रदान करनेवारा है 
तेरा भन शबुओंकों दरानेवाली शक्तिसे युक्त है। तू पनी शक्तियोंको अपने लधिकारमे रखता है ॥ ४] | 


(२१४) ऋग्वेद्का सुबोध भाष्य [मरळ ५ 


२७७ त्वं तमिन्द्र सत्य समित्रयन्त॑सद्विषः । 


सर्वरथा शतक्रतो नि याहि शवसस्पते ॥५॥ 
२७८ स्वामिद्‌ वृत्रहन्तम जनासो वृक्तबर्हिषः । 

उग्र परीं पूर्व्ये हृवन्ते वाजेसातये ॥ ६ ॥ 
२७९ असार्कमिन्द्र दुष्टरं पुरोयावानमाजिषु । 

स॒यावानं घनेंधने वाजयन्तमवा रथ॑म्‌ ॥७॥ 
२८० असार्कमिन्द्रेहिं नो रर्थमवा पुरंध्या । 

वयं शविष्ठ वार्थे दिवि श्रवो दधीमहि दिवि स्तोमं मनामहे ॥८॥ 


[२६] 
[ कषिः- प्रभूवसराङ्िरलः । देवता- इन्द्रः । छन्दः- त्रिष्टुप्‌ , ३ जगती । ] 
1_ ४०. ०७ २ ४१७ ७ फु [$ 
२८१ स आ गंमदिन्द्रो यो वदनां चिकेतद्‌ दातुं दामनो रयीणाम्‌ । 
धन्वचरो न वंसंगस्तृपाण श्वकमानः पिंतु दुग्धमंशु्‌ ॥ १॥। 


अर्थ-- [ २७७ ) दे (अद्रिवः शतक्रतो इन्द्र) वज्र धारण करनेवाले तथा सेंकढों उत्तम काम करने!वाठे इन्द्र ! (त्वे ) 
तू ( तं अमित्नयन्तं मर्त्य) उस शत्रु मजुग्वको मारनेकै लिए ( सवरथा नि याहि ) अपने सब जगइ चळनेवाले रथसे 
जा॥५॥ 

[२७८] दे ( दुत्रहन्तम ) इत्रक्रो मारनेवाले इन्द्र ! ( पूर्वीषु पूव्यं उच्रं ) म्राचीनोमि भी प्राचीन तथा वीर 
(त्वां इत्‌) वक्षे ( वृक्तवाहिषः जनाखः ) भासन बिछानेवाले मनुष्य ( वाजसातये हवन्ते) भन्नकी प्राप्ति होनेवाळे 
यज्षमें चुळाते हैं ॥ ६ ॥ 

[२७९ ] दे इन्द्र ! ( दुस्तरं ) कडिनतासे तरने योग्य, (आजिषु पुरः यावान ) युदधोमें आगे जानेवाले 
( सयावानं ) तथा भनुचरों सहित जानेवाले ( अस्माकं रथं ) हमारे रथकी (अव) रक्षा कर ॥७॥ 

[२८८ ] दे (इन्द्र) इन्द्र ! ( अस्माकं पहि ) दमारी तरफ आ क्षौर ( पुरन्ध्या नः रथं अव) वदसे हमारे रयकी 
रक्षा कर। हे ( शविए ) वलवान्‌ इन्द्र ( वार्य श्रवः ) अदण करने योग्य अन्नको (वयं ) इम ( दिवि दर्धीमाहि ) 
यञ्चमें स्थापित करते हैं, तथा ( [दिवि स्तोमं मनामहे ) यहूमें दम स्तोत्र बोलते हैं ॥ ८ ॥ 

[३६] 

[२८१] (यः चसूनां दातु चिकेतत्‌ ) जो धनोंको देना जानता है, ऐसा ( इन्द्रः) इन्द्र (आ गमत ) 
हमारे पास आवे । वद ( रयीणां दामन: ) घनोंका देंगेवाछा इन्द्र ( तुषाणः ) प्यासा ( धन्वचरः वंसगः न) 
शिकारी जैसा पश्चक्षोंकी चाहता हे, उसी प्रकार ( चकमान: ) सोमकी इच्छा करता हुआ ( दुग्धे अंशु पिवलु ) दूधसे 


मिले हुए सोमको पीवे ॥१॥ 
RID CU क ता 


भावार्थ - दे वञ्रधारी तथा सेंकडों तरहके उत्तम काम करनेवाळे इन्द्र | तू शज्ुओंको.मारनेके किए रथ पर 006 
जा॥५॥ 
हे बृत्रहन्ता इन्द्र | तुजे प्राचोनॉमें भी प्राचीन ज्ञानी भन्न छर बरी प्रासिके लिए छुलांते हैं ॥ ६॥ हर 

हे इन्द्र हमारा रथ हमेशा युद्धोंमें भागे जाता है। यह हमारा रथ यद्यपि दुस्तर है, तथापि तू दमारे इस रथकी 
रक्षा कर॥७॥ | 

हे इन्द्र ! त्‌ हमारी तरफ क्षा, भौर बुदिपृररेक दसारे रथकी रक्षा कर | दम तेरे लिए यक्षमें उत्तम अम्नकी र 
भाडुति देते हैं और स्तुति करते हैं ॥ ८॥ 


eS 


सूक्त ३६] ऋग्वेदका सुबोध भाष्य * (२१५) 


अरु त्वा राजन्नषेतो न हिन्वन्‌ गोर्थिमेद 
२८३ चक्रं न वृत्तं पुरुहूत वेपते मनो मिया 

रथादाधि स्वा जरिता संदावृध कुविन स्तोंपन्मघवन्‌ पुरुषस! ॥ ३॥ 
12 ५ [| 


२८४ एप ग्राबिंव जरिता त इन्द्र५तिं वाचं वृहदांशुषाणः । 


प्र स॒व्येन॑ सघवन्‌ यंसि रायः प्र दक्षिणिद्धरियो सा बि वेन! ॥४॥ 
२८५ बुर्षा चा वृष॑णं वर्धत योः वृषा वृष॑भ्यां वहसे हरिस्याम्‌ । 
स नो वृषा वर्षरथ। सुशिप्र वृपक्रतों पृषां बञ्जिन्‌ भरें धाः ॥५॥ 


२८२ आ ते हनू हरि; शूर शिप्रे रुहत्‌ सोमो न पवेतस्य । 
म वि ॥२॥ 


अर्थ-- [ २८२] दे ( हरि-वः शूर) घोडोसे युक्त झूरवीर इन्द्र ! ( पर्वतस्य पृष्ठे सोमः न) जिस तरइ सोम 
पर्वतकी पीठपर रद्दता है, उसी प्रहार (ते) तेर (शिप्रे हनू) सुन्दर दोठपर सोम ( आरुहत्‌ ) चढे । दे ( पुरुहूत 
राजन्‌) बहुतों द्वारा बुळाये जानेवाळे, तेजस्वी इन्द्र! (अर्वतः न) जिस प्रकार घोडेको घास आदि देकर भानग्दित 
करते हैं, उसी प्रकार ( विश्वे ) हम सब्र (गीर्भिः खा हिन्वन्‌) स्तुतियोंसे तुझे आनन्दित करते हुए ( मदेम ) स्वयं 
भी झानन्दित हों ॥ २॥ 

[२८३] हे (सदादृधः पुरूवसुः मघवन्‌) इमेशा बढानेवाळे, बहुत धनवान्‌ तथा ऐश्वर्यवान्‌ इन्द्र ! ( वृत्त 
चक्रै च) जिल प्रकार गोळ पहिया चलते हुए काँपवा है, उसी प्रकार ( मे मनः) मेरा मन ( अमतेः भिया वेपते ) 
बुद्धिदीनताके भयसे कांपता हे। इसीलिए दे ( अद्विवः ) शस धारण करनेवाले इन्द्र | ( जरिता ) स्तुति करनेवाढा में 
(रथात्‌ अघि त्वा ) रथ पर बेठनेवाळे तेरी ( कुवित्‌ स्तोषत्‌ ) बहुत बार स्तुति करता हूँ ॥ ३॥ 

१ से मनः अमतेः भिया वेपते मेरा मन सिइुद्धिताके भयसे काँपता है। 

' [२८४] (ग्रावा इव) जैसे सोमपीसनेका पत्थर रस निकालता है, उसी तरद दे इन्द्र | (एष जरिता ) वदद 
स्तोता ( ते वाचं इयर्ति ) तेरी स्तुति करता है। दे ( मघवन्‌) ऐेशर्यवान्‌ इन्द्र ! (बृहत्‌ आशुषाणः ) बहुत धनको 
पासमें रखनेवाळा तू ( सव्येन दक्षिणित्‌ रायः यंसि ) वाये भोर दायें हाथोसे घन देता है, दे ( हरिवः ) घोडोंसे 
युक्त इन्द्र ! (मा वि घेनः ) त्‌ हमें निराश न कर ॥ ४॥ 

[२८५] दे इन्द्र! ( वषा चोः) बलवान्‌ घुलोक ( वूषणं त्वा) बलवान तुझे ( वर्धतु ) बढावे। ( वृषा) 
बलवान्‌ त्‌ ( वृषभ्यां हरिभ्यां ) बलवान्‌ घोडेके द्वारा ( बहसे) के जाया जाता हे । हे ( सु-शिप्र, वृषक्रतो वज्रिन्‌ ) 
उत्तम शिरखाण धारण करनेवाले, पराक्रम करनेवाले तथा वज्र धारण करनेवाळे इन्द्र | ( वृषा वृषरथः सः ) वरुवानू 
भोर बलवान्‌ रथवाला वद त्‌ ( सः भरे चाः ) हमें संग्राममें आधार दे, सद्दायता कर ॥५॥ 


भावार्थे-- यह इन्द्र भपने भक्तोंको घन देना जानता है । वह प्यासा सोम पीनेकी इच्छा वरता हुभा दूध मिश्रित 
सोमको पीदे ॥ १ ॥ 


दे इन्द्र | जिल्ल प्रकार सोम पर्वतकी पीठपर रहता है, उसी तर सोमरसकी पीठपर तेरे होठ रहें भर्थाव तू सोम पी । 
दम तुझे अपनी स्तुतियोंसे भानन्दित करते हुए स्वयं भी भानन्दित हों ॥ २॥ 

दे इन्द्र | जिस प्रकार रथका पहिया चलते हुए कांपता हे, उसी तरह निर्दुद्धि होनेके कारण मेरा मन बहुत कापता 
है। इसीलिए में तेरी स्तुति करता हूँ । इन्द्रक्की उपासना करनेसे मनकी शक्ति बढती है और वदद इठ होता है ॥ ३॥ 


दे इन्द्र ! यह स्तोता अपने मुखसे स्तुतियोंको प्रकट करता है। तू दोनों रथोंसे धन देनेके छिए प्रसिद्ध है, इसलिए 
तू हमें भी खुद धन दै भौर इमें निराश मत कर ॥ ४ ॥ 


हे इन्द्र | ये बलवान्‌ चुलोक तुझे वढावे । तथा तू हसें संग्रामसें सदारा दे ॥ ५॥ 


(२१६) ऋग्वेद्का खुबोध भाष्य [ मंडळ ५ 


चाजिनों वाजिनीवान्‌ त्रिभिः जते! सर्चभानावादध । 
यूने समस्मे क्षितयो नमन्तां श्रतरथाय मरुतो दुवोया ॥ ६ ॥ 
[३७] 
[ ऋषिः भौमोऽन्रिः । देवता-.इन्द्रः । छन्दः- चिष्ट्पू। ] 
२८७ सं भानुना यतते ्रयेस्याऽऽजुहानो घतपष्ठः खळ्या! । 


तस्मा अमूंधरा उषसो व्युंच्छान्‌ य इन्द्राय सुनवामेत्याह ॥ १॥ 
२८८ सामेंद्धामिवनवत्‌ स्ती्णेव हि यक्तग्राषा सुतपोमो जरति । 

ग्रावाणो यस्यापि वदन्त्य यदष्यरयृष्ावेषाव सिन्धुम ॥। २ ॥ 
२८९ वधूरियं परिमिच्छन्त्पेति य ई वहाति महिषीमिपिरास्‌ । 

आस्यं भ्रवस्याद्‌ रथ आ चं घोषात. परू सहस्रा परि वर्तयाते ॥३॥ 


अर्थ~ 1 २८६] (यः वाजिनीवान्‌) निस्त बलवान श्रुतरथने { सचमान रोहितो चाजिनो ) साथ साथ 
चलनेवाले दो लाल घोडे ( त्रिमिः शते: ) तथा पीन सौ गार्ये ( यदिष्ठ ) सुने दी । हे मरुतो ! ( अस्मे यूने श्रतरथाय ) 
ऐसे इस तरुण श्रतरथको ( क्षितयः ) प्रजाये ( दवोया नमन्तां ) सेवाभावसे नमन करें ॥ ६॥ 

[३७] 

[२८७] ( खु-अंचाः आजुह्वानः घतपृष्ठः ) उत्तम गति करनेवाठी तथा माहुतियोंसे प्रज्वलितकी गई भमि 
[ की ज्वाला ] ( सूर्यस्य भाडुना से यतते) चूर्यके तेजसे स्पर्धा करवी है। उस समय ( यः ) जो ( इन्द्राय सुनवाम 
इति आह ) इन्द्रके लिए सोम निचोडें ऐेला कडइता हे, ( तस्मे ) उसके लिए ( असधः उपसः वि उच्छात्‌ ) सुखमय 
उपायें प्रकाशित दों ॥ १ ॥ 

। २८८] (समिद्धाओ्रे! स्वीगीवहिँः ) अन्नि प्रज्वलित करके, भासन विछाकर यजमान ( घनवत्‌) भमिकी 
सेवा करता है, तथा ( युक्तत्रावा खुतसामः ) सोम कूटनेके परथरोंसे युक्त होकर तथा सोम तेय्यार करके यद्द यजमान 
(जराते ) स्तुति करता हे | ( यस्य ग्रावाणः इपिरं वदन्ति ) जिलके पत्थर शीघ्र शीघ्र शब्द करते हैं, वह ( अध्ययुः 
हविषा सिन्धु अव अयत्‌ ) भध्वर्यु विसे युक्त द्वोकर सिन्घुकी तरफ यज्ञ करनेके लिए जाता है ॥ २४ 

[२८९] (यः ई इपिरां महिरपी वहाते ) जिसने इस सुन्दर रानीको स्वीकार किया, ( इयं वघूः ) वह यह वधू 
( पर्ति इच्छन्ती एति ) पतिकी कामना करती हुई इधर ही जाती हे । ( अस्थ रथः आश्रवस्यात्‌ ) इस इन्दके 
रथकी कीर्ति चारों भोर फेले ( च ) घोर ( घोषात्‌ ) उसका शब्द घोषित होवे और वदद ( पुरू सहस्रा परि वतैयाते ) 
यहुत हजारों प्रकार धनोंको चारों भोरसे हमारे पास छावे ॥ ३ ॥ 


भावार्थ-- प्रसिद्ध रथवाळा जो राजा छानीको घोडे झोर मपे देता हे, उसके सैनिक उसकी सहायता करते हैं 

शौर प्राये उसके सामने नत्र रती हैं, उस राजाके अनुकूल प्रजायें रहती हैं ॥ ६ ॥ 
तियोंसे प्रज्वलित की गई तथा उत्तम प्रकारसे गति करनेवाली अझिकी ज्वाला सूथके तेजसे स्पर्धा करती है । 

सूर्योद्यके समय एक तरफ सूर्य उदय होता है, तो दूसरी तरफ यज्ञासि प्रज्वलित होती है । तव मानौं दोनोंकी किरणें 
परस्पर स्पर्धा करती हैं । ऐसे सूयोदयके समय जो यज्ञमें सोम निचोडता हे, उसके लिए उषाये सुख प्रदान करती 
हैं॥१॥ 

झन्नि प्रज्दलित करके यज्ञ करनेत्राला भजिकी रोवा करता हे और उस यज्ञं बैठकर सोम तेय्यार करता है ॥ २॥ 

शक्तिशाली मनुष्यका यश चारों भोर फैठता हे और उसका नाम भी चारों ओर सुनाई देता है | तव उसके नाम 
लौर यशको सुनकर भनेछ युवतियां उसे अपना पति बनाना चाहती हैं, भौर जिसकी वदद भपनी रानी चुन लेता हे, वद 
अपनेको धन्य सानङर उसकी कामना करती हुई उसके साथ छानन्दसे रहती है ॥ ३॥ 


चूक्त ३८ ] | कग्वेद्का सुबोध भाष्य (२१७) 
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२९० न स राजां व्यथते यस्मिजनिन्हा स्वौन सो 
आ सस्वनेरजति इन्ति वृत्रं क्षेति क्षिती! 
२९१ पुष्यात्‌ क्षेमे अभि योगें भवाः त्युभे वृतो संय॒ती सं 
प्रिय! सूर्य प्रियो अग्ना भ॑वाति य इन्द्राय सुतसोमो ददाशव ॥५॥ 


[ ३८] 


। [ ऋषिः~ भौमोऽत्रिः | देवता- इन्द्र । छत्दः- अनुष्ट्प । ] 
२९२ ररोष्ट इन्द्र राधसो विशभ्यी रावि! श्ंतक्रतो । 
1 


अर्धा नो विश्वचर्षणे झुञ्ना सुक्षत्र मंहय ॥१॥ 


[म पृष्यन्‌ ॥४॥ 


अर्थ-- | २९०] ( यास्प्रिन्‌) जिसके राज्यमें ( इन्द्रः ) इन्द्र (गोसलाये तीव्रं लोम पिबाति ) .गौ-दूधसे 
मिश्रित तीखे सोमको पीता हे ( सः राजा त व्यथते) वह राजा कभी दुःखी नहीं होता, वह ( सत्वनेः अजाति ) छपनी 
शक्तियोंसे सर्वत्र विचरता है, ( वृत्त हन्ति ) अपने शन्रुभोंको मारता हे ( सुभगः नाम पुष्यन्‌) भपने सौभाग्य शौर 
यशको पुष्ट करता हुआ ( क्षितीः ) प्रजाधोको ( क्षेति ) शान्तिमय निवास कराता हे॥ ४॥ 
१ स राजा न व्यथते-- वह राजा दुःखी नहीं होता । 
२ सत्वनेः अजति-- अपने बलोंके साथ घूमता हे । 
३ तर्ज हन्ति-- शत्रुको मारता हे । 
४ खुभगः नाम पुष्यन्‌ क्षितीः क्षेति-- भपने यशसे अपना नास बढाता हुआ प्रजाका कल्याण करता है । 
[२९१] (यः इन्द्राय सुतलोमः ददाशात्‌) जो इन्द्रके लिए तैयार किया गया सोम देता हे, वह 
( पुष्यात्‌ ) एष्ट होता है, ( क्षेमे योगे अभि भवाति ) प्राप्त घनके रक्षणमें भौर भश्राप्त धनको प्राप्त करनेमें समर्थ 
होता है, और ( चुतो ) छर द्रोनेपर ( उभे खं जयाति) छोटे भौर बडे दोनों तरहके युद्धोंमें धच्छी तरद जय प्राप्त करता 
हे, तथा वद (सूये प्रियः भवाति) सूर्यके लिए प्रिय होता है भौर (अझो प्रियः भवाति) भन्निके लिए प्रिय 
होता है ॥ ५॥ 
१ यः इन्द्राय सोमः ददाशत्‌ पुष्यात्‌ -¬ जो इन्द्रके छिए सोम देता है, वद्द पुष्ट द्ोता है। 
२ योगे क्षेमे अभि भवाति वदद मलुष्य लम्रा्त धनको प्राप्त करने और प्राप्त धनके रक्षण करनेसें 
समर्थे द्दोता है। _ 
३ सूर्ये अश्न रियः भवाति-- वद सूर्य जोर अस्चिके लिए प्रिय होता है । 
[ ३८] 
[ २९२] दै ( शतकतो इन्द्र ) सेंकडों शुभ कमे करनेवाळे इन्द्र ! ( उरोः ते ) मदान तेरे ( राधः रातिः) 
घनके दान ( विभ्वी ) मदान्‌ हैं। (अध) इसलिए दे ( विश्वचषेणे सुक्षत्र) सबको देखनेवाळे तथा उत्तम क्षात्र 
तेजवाले इन्द्र ! (तः दस्ता मंहय ) दसैं उत्तम तेजस्वी घन दे ॥ १ ॥ 


भावार्थ जिल राजाके राज्यमें इन्द्र सोम पीता हे, वद राजा कभी दुःखी नहीं द्दोता है, वह शक्तिसे युक्त होकर सर्वत्र 

विचरता हैं, वद्द अपने शत्रु नोको मारता,और, अपने सौभाग्य भौर यशको बढाता हुआ सुखपूर्वक निवास करता है। उसी तराइ 

जिस राजाका सेनापति राष्टरमें भानन्दसे रहता हे, वद राजा कभी दुःखी नहीं द्वोता, उसकी शक्ति बहुत बढ जाती हे इसलिए 

वह भपने शत्रुबोंका संहार करता है। उस राजाका सौभाग्य और यश वढता हे भोर वह सुखले निवास करता है ॥ ४॥ 
जो इन्द्रे लिए तेय्यार किया गया सोम देता है, वह पुष्ट होता है, वह प्राप्त घनके रक्षण और अप्राप्त घनकी प्रातिपें 

समर्थे होता है। वह सभी तरहके संग्राममे विजयी होता है खोर वद्द सूर्य तथा अभिके किए प्रिय होता है ॥ ५ ॥ 

२८ (ऋग्वे. सुबो. भा. सं. ५ ) 


(२१८) ऋग्वेदका सुवोध भाष्य [मेरर ५ 


म॑ हिरण्यवणे दुष्टरम्‌ | ॥२॥ 
हना केत॒साप॑ः । 
उभा द्वेवाचभिष्टये ढिवश्व ग्मर्थ राजथः ॥३॥ 
२९५ उतो नों अस्य कस्य॑ चिद्‌ दर्क्षस्य त वृत्रहन्‌ । 
अस्मभ्यं नुम्णमा भरा ऽस्मभ्ये नृमणस्यसे ॥ ४॥ 
२९६ न्‌ त॑ आभिरभिष्टिंभिः स्तव शरभ॑ञ्छतक्रतो । 
इन्द्र स्यामं सुगोपाः शूर श्यामं सुगोपाः ॥५॥ 
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( ऋषि:- भौमोऽन्निः । देवता- इन्द्रः । छन्दः- अनुष्ठुप्‌, ५ पाक्तिः ' ] 
शज ~ ~ ~ [| ~ 
२९७ यादन्द्र चित्र महना ऽस्त त्वादतिमाद्र्चः । ८ 
राधस्तन्नो विददस उभयाहस्त्या भर ॥१॥ ` 


अर्थ-- [ २५३ ] दे ( हिरण्यवर्ण ) तेजस्वी वर्णवाळे तथा (शाविष्ठ इन्द्र ) बलवान्‌ इन्द्र! व्‌ (यत्‌ ई 
श्रवाय्यं इषं दधिषे ) जो यदद सुप्रसिद्ध यशकों धारण करता है, वइ तेरा ( दुस्तरं दीर्घश्रुत्तमं ) कठिनतासे पार करने 
योग्य तथा बहुत प्रसिद्द यश ( पप्रथे ) फेल रद्वा है ॥ २॥ 

[२९४ ] दे ( अद्वित्रः ) वज्रधारी इन्द्र ! (ये त्ते) ओ तेरे ( मेहना केतसापः शुष्माखः ) उदार सवेव्यापी और 
बळशाली देव हैं, ( उभी देवो ) वे भौर तू दोनों (दिवः च ग्मः सं) युळोक भौर एथिवी लोकके ( अभिष्टये ) 
उञ्नतिके लिये ( राजथः ) शासन करते द्यो ॥ ३॥ 

[२९५] हे ( चुत्नहन्‌ ) दृत्रको भारनेवाळे इन्द्र] तू (तव कस्य चित्‌ दक्षस्य) अपने किसी भी बलकी 
सद्दायतासे ( अस्य ) इसके ( नुस्णं ) धनको ( नः अस्मभ्यं आभर ) इमें दी दे, क्योकि तू ( अस्मभ्यं नृमणस्यसे ) 
हमें धनवान्‌ करना चाहता है ॥ ४॥ 

[२९६] हे ( शतक्रतो इन्द्र ) सेंकढों शुभ कर्म करनेवाले इन्द्र ! (तव शमेन्‌ ) तेरे लाश्रयमें रहते हुए हम 
( आभिः अभिष्टिभिः ) तेरे इन संरक्षणोंसे ( सुगोपाः स्याम) भच्छी तरसे सुरक्षित हों, दे शूर ! सुगोपाः स्याम) 
दम अच्छी तरह सुरक्षित हो ॥ ५॥ 

[३९ ] 

[२९७] हे ( अद्रिवः, चित्र, विद्‌द्‌-वसो इन्द्र ) शखघारी, विलक्षण सामर्थ्यवान्‌ , तथा धनोंको प्राप्त करनेवाले 
इन्द्र ( यत्‌ मेना त्वा दातं राधः अस्ति ) जो पूजनीय तथा तेरे द्वारा दिया जानेवाळा धन है, (तत्‌) उस धनको 

नः ) इमे ( उभया हस्त्या आ भर ) दोनों द्वाथोंसे भरपूर दे ॥ १ ॥ 

भावार्थ-- दे अनेकों उत्तम कमै करनेवाले इन्द्र | तेरे दान बहुत बडे हैं । तू सर्वद्रष्टा है, उत्तम तेजवाळा है, 
अतः हसें उत्तम तेजस्वी घन दे ॥ १ ॥ 

बळशाली इन्द्रका यश बहुत ही प्रसिद्ध, कठिनतासे पार किए जाने योग्य भौर बहुत ही विस्तृव है ॥ २॥ 

यह इन्द्र भोर इतर बछशाली देव मिलकर इस द्युलोक और पएथ्वरीळोक पर शासन करते हैं ॥ ३ ॥ 

है वृत्रको मारनेवाछे इन्द्र! अपने बरसे इस मनुष्यके धनको तू हमें प्रदान कर । इम जानते हैं कि तू हमें धनवान्‌ 
करना चाहता है ॥ ४॥ 

हे दे इन्द्र ! तेरे भाश्रयसें रहते हुए इम तेरे संरक्षणके साधनोंसे अच्छी तरद्द सुरक्षित हों। हम भच्छी तरह सुरक्षित 
ख्पस रह ॥ ५ ॥ 


सूक्त ३९ ] ऋग्वेद्का सुबोध भाष्य (२१९१ 


२९८ यन्मन्यंसे वरेण्य मिन्द्रं धुक्ष तदा भर । 

विद्याम तस्यं ते वब-मर्कुपारस्य दाने ॥ २ ॥ 
२९९ यत्‌ ते दित्सु प्रराध्यं मनो अस्ति श्रुतं बृहत्‌ । 

तेनं इळहा चिंदृद्रिव आ गर्जे दर्षि सातयें ॥३॥ 


३०० मेहि वो मघानां राजानं चर्षणीनाम्‌ ! 


नदरभुप प्रश॑स्तये पूर्वीर्मिजुजुषे गिर॑? ॥४॥ 
३०१ अस्मा इत्‌ काब्य च॑ उक्थमिन्द्राय वस्यस्‌ । 
तस्मा उ बह्म॑वाइसे गिरो वधेन्त्यत्रयो गिरः शुम्भन्त्यत्र॑यः ॥५॥ 


>> 


अर्थ - [२९८] दे (इन्द्र) इन्द्र ! (यत्‌) जिस धनको त्‌ ( युक्षं घरेण्यं ) तेजस्वी और अद्दण करने योग्य 
(मन्यसे ) मानता है, (तत्‌ आ भर) उस जनको इमें दे। (ते वयं) तेरे दम (तस्य अकूपारस्य दावने) उस 
निस्सीम 'घनके दानमें ( विद्याम ) रहै ॥ २॥ 

[ ९] दे ( अद्विवः) शख धारण करनेवाछे इन्द्र | (यत्‌ ते) जो तेरा (दित्छु घ्रराच्यं) धन देनेकी 
इच्छावाला, स्तुत्य ( श्रुतं बृहत्‌ मन्तः अस्ति) प्रसिद्ध भौर उदार मन हे, ( तेन) उस मनसे ( हळ्हा चिद्‌ वाजं) 
इढसे इढ शत्रुको तोड कर भी भौर भन्नको ( सातये आ दुर्षि) दान करनेके लिंएद्दसें दे ॥ ३॥ 

[ ३०० ] ( मघोनां मंहिष्ठं ) धन्वानोंमें अत्यन्त धनवान्‌ ( चर्षणीनां राजानं इन्द्रं ) मनुष्योंके राजा इन्द्रकी 
( प्रशस्तये ) प्रशंसाके लिए ( गिरः ) स्तोता ( पूर्वीभिः जुजुषे ) स्वुतियोंसे सेवा करते हैं ॥ ४ ॥ 

[३०१] ( अस्मे इन्द्राय ) इस इन्द्रके लिए ही ( काव्य वचः उक्थं शंस्यं ) काव्य, स्तुतियां और स्तोत्र 
कहने योग्य हैं। ( तस्मे त्रहावाहसे ) उसी स्तुविको प्राप्त करानेवाळे इन्द्रके यशको (अत्रयः गिरः वर्घन्ति) अत्रि 
ऋषिगण स्तुतियॉसे बढते हैं ( अत्रयः गिरः शुस्भन्ति ) अत्रि ऋषि स्तुतियःसे उसके यशको तेजस्वी करते हैं ॥ ५॥ 


भावार्थ दे इन्द्र ! तेरे द्वारा दिया जानेवाला धन बहुत ही पूज्य हे । उस धनको तू हमें दे और दोनों दाथोंसे 
दे॥१॥ 


दे इन्द्र | जिस धनको तू तेजस्वी भौर अदण करने योग्य समझता है, वही धन तू हमें दे। इम भी तेरे उस 
अपार धनके आश्रये रहँ ॥ २ ॥ 


इन्द्रेका मस बहुत ही उदार, स्तुत्य भौर अपने भक्तोंको सम्पत्ति देनेकी इच्छा करनेवाला हे । भत तू हमारे मनको 
भी दढ कौर उदार बना ॥ ३ ॥ 
यह इन्द्र मजुष्योंका राजा हे, और धनवानोंमें भी भत्यस्त धनवान्‌ है इसीलिए सब मनुष्य इन्द्रकी स्तुतियोंसे 
सेवा करते हैं ॥ ४॥ 
यु सच इन्द्र स्तृतिके योग्य हे । इन्द्रके यशका सभो ऋषि वर्णन करते हैं और वे ऋषि भी इन्त्रके तेजको प्राप्त 
कर hh 


x 


क्ट 


(२२०) ऋग्वेदका खुवोध भाज्य [ मंड ५ 


[ ४० | 
[ ऋषिः- भौमो5ज्रिः । देवता- इन्द्र, ५ सूर्य» ६-९ अनि; । छन्दः- १-३ उप्णिकूः ५, ९ अजुष्डप, 
४, ६-८ जिष्टुप्‌। ] 
43 ७०, ७ ०१ ० ~ ४”. Lo 12 ७ 
३०२ आ याद्यद्रिमि; सृतं सोमे सोसपते पिव । पूर्पलिन्द्र वृषाभेवृत्रहस्तम ॥१॥ 
३०३ वृषा ग्रावा वृषा सदो वृषा सोमो अये सुत! । वृषिन्द्र वृपभिदत्रहन्तम ॥२॥ 
३०४ वृषा खा वृषण हुये वजिंञ्ित्राभिूतिभिंः । वुर्वलिन्हर वृपंभियुत्रइन्तम ॥३॥ 


उ न ff 


३०५ ऋजीपी बजी वृषभस्तुराषाट्‌ छुष्मी राजा वृत्रहा सोंमपाचा । 


युक्त्वा हरिस्यापुर्प यासदुबोद् माध्यंदिने सबने मत्सदिन्द्र। || ४ 
३०६ यत्‌ त्रा छ्य स्वंभोन स्तमसाबिध्यदासुर। । 
अक्षेत्रविद यथां मुग्धो सुवनान्यदीध्यु! ॥५॥ 
[४०] 


अर्थ-- [ ३०२] हे ( वूत्हन्तम बृपन्‌ इन्द्र ) वृत्रको मारनेवाले, बल्वान्‌ इन्द्र ! त्‌ ( वृपाभेः आ याहि ) 
बलवान्‌ घोडोसे था और दे ( सोमपते ) सोमके स्वामी इन्द्र | ( अद्रिभिः खुतं सोमं पिव) पत्वरांसे कूट कर निचोडे 
गए इस सोमको पी ॥ १॥ 

[३०३] (ग्रावा दषा ) पत्थर मजबूत हैं, ( अयं सुतः सोमः छुपा ) यदृ निचोडा गया सोम भी बलदायक 
हे, खोर इसका ( मद्रः वृषा ) आनन्द भी बलदायक हे, अतः दे ( घुत्नहन्तम दृपन्‌ इन्द्र ) इत्रको मारनेवाळे बलवान 
इन्द्र | त्‌ ( वृषासिः ) वलवान्‌ घोडोसे आ और सोम पी ॥ २ ॥ 

[ ३०४] हे ( वज्िन्‌ ) वज्रधारी इन्द्र! (द्या) बलवान्‌ में (चित्रानिः ऊतिभिः) भनेक तरद्दके रक्षणके 
साधनोंसे युक्त {त्वा वृषणं ) तुझ बल्वानूको (हुवे ) घुठाता हुँ । दे ( इनहन्तम्‌ बुषन्‌ इन्द्र ) बन्नको मारनेवाळे 
यलचान्‌ इन्द्र ! त्‌ ( वूषाभिः ) बलवान्‌ घोडोसे का ॥ ३-॥ 

[३००] ( ऋजीपी ) सोम पाससें रखनेवारा, (बज्र) वज्रधारी ( द्षभः तुरापाट्‌ ) बलवान्‌, दाठुओंका 
त्वरासे हिंसक ( शुष्मी राजा ) बलवान्‌, चेजस्वी ( वूनहा सोमपावा ) वृत्रको मारनेवाला, सोम पीनेवाला ( इन्द्रः ) इन्द्र ` 
( हरिभ्यां युक्त्वा अर्वाङ्‌ उपयासदू ) घोडोंको रथमें जोडकर मारे पास भावे मौर ( माध्यंदिने सवने मत्सत्‌ ) 
सा्ध्यदिनसवचमें भानन्दित दो ॥ ४ ॥ 

[३०६ ] दे ( सूर्य ) सूर्य ! (यत्‌) नब (त्वा) चुम्ने ( आसुरः स्वर्भाचुः ) स्वर्भानु नामक असुरने ( तमसा 
अविध्यतत्‌) अन्यञारसे ढक लिया, चब (यथा अक्षत्रवित्‌ खुग्चः ! जेसे अपने स्थानको न जानेवाला मजनुण्य मोहित हो 
जाता है, भटक ज्ञाता है, उसी तरद ( भुवतानि अदीधयुः) सनी लोक मोदित हो गए ॥५॥ 


भावार्थ-- दे इत्रइन्ता शौर बलशाली इन्द्र ! तू वलवान्‌ घोढोंसे था छौर अच्छी तरह निचोडे गए इस सोमको 
पी॥१॥ 

सोमका रस पिये जानेपर वळ देनेवाळा है और भानन्द सी देनेवाळा है। अतः, दे इन्द्र! तू बलशाढी घोढों पर 
वेठकर ला लर सोम पी॥२॥ 

दे इन्द्र ! तू अनेक तरहके संरक्षणके साधर्नोसे युक्त हे, इसलिए में तुझ बळवाचूको डुलाता हूँ। त्‌ बलवान्‌ घोडों- 
वाळे रथ पर देठकर भा ॥ ३॥ 

सोमको पीनेवाळा, वद्धधारण करनेवाळा, बलवान्‌, शत्रुलोका संदारक वळवान्‌ छर तेजस्वी इन्द्र घोडोंके रथमें बेठकर 
इमारे पास भादे कोर सोम पीकर भानन्दिद हो ॥ ४ ॥ 


सूक ४० ] ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (२२१) 


३०७ स्वमानोरध यरद्दिन्द्र माया अवो दिवो वर्तमाना अवाहन । 


ग्रह सूयं तमसापत्रहव तरीयण ब्रह्णावन्दुदात्र। . ॥६॥ 
३०८ मा मामं तव सन्तमत्र इरस्या दुग्या भिणसा नि गारात्‌ | 

त्वे मित्रा अशि सत्यराधाः स्तो भेहावत बरुणश्च राजा ॥७॥ 
३०९ ग्राव्णों ब्रह्मा युयजानः सपर्यन करिणां देवान नमसोपश्चिक्षन्‌ । 

अत्रिः दस्य दिवि चक्षुराधात्‌ स्वभोनारप माया अघुक्षत्‌ ` ॥८॥__ 
३१० यव सय स्त्रभात स्तससावध्यदासर; | 

अन्न॑य॒स्तमन्वविन्दन्‌ू नद्य)न्ये अशंक्युषन्‌ ॥ ५ ॥ 


अर्थ-- [ ३०७] दे (इन्द्र) इन्द्र! ( अघ ) इसके बाद (यत्‌) जब तूने ( स्वर्भानोः) स्वर्भाबु असुरके ( दिवः 
अव वर्तमानाः ) झूछोकके नीचे विद्यमान्‌ ( मायाः ) मायाभोंक्रो । अवाहन ) दूर किया, तब ( अपत्रदेन तमखा ) 
प्रकाश करने रूप कमैसे अट करनेवाले भन्धञ्चारसे ( गूळह सूर्य ) छिप हुए सूयैक्रो ( अजि: ) अन्निने ( तुरीयेण ' 
त्रह्मणा ) भव्यन्त श्रेष्ठ ज्ञानपे ( अविन्दत्‌ ) प्राप्त किया ॥ ६ ॥ 

[.३०८ ] दे (अझे ) अत्रि ऋषि ! ( तव ) तुम्हारे विद्यमान रहते ( इमं मां) इस मुझे यद (दुग्धः ) द्रो 
करनेदाळा दुष्ट असुर ( इरस्या ) भूखके कारण अथवा ( भियसा) डग्से (सा नि गारीत्‌ ) निगळ न जाए। (त्ब 
सत्यराधः मित्रः अलि ) तू सच्चे ऐश्वर्यसे युक्त मित्र हे। तू (च) तथा (राजा वरुणः ) तेजस्वी वरुण (त) 
वे दोनों मिलकर ( इह मा अवतं ) यहां मेरी रक्षा करो ॥ ७॥ 

[३०९ ] तब ( ब्रह्मा आत्रिः / ज्ञानी अन्रिने ( रावणः युयुजानः ) पत्थरोंको परस्पर संयुक्त करते हुए, 
( कीरिणा देवान सपर्यन्‌ ) स्तोत्रसे देवको पूजा अर्चा ऊरते हुए, तथा ( नससा उप शिक्षन्‌ ) हविसे या नम्नतासे 
उन देवोंको प्रसन्न करते हुए ( दिवि ) चुछोकमें ( सूर्यस्य चल्षु: आधात्‌ ) सूके मण्डलको स्थापित किया कोर 
( स्वर्भानोः मायाः अप अघुक्षत्‌ ) स्वर्भाचुको मायाको दूर किया ॥ ८ ॥ 

[३१० ] (यं वे सूय ) जिस सूर्यको ( असुरः स्वर्सानुः ) असुर स्वर्भाचुने ( तमसा आविध्यत्‌ ) भन्धकारसे 
ढक दिया था, (तं) उस सूयको (अत्रयः अनु अविन्दन्‌ ) अन्नियोंने प्राप्त किया, ( अन्ये सहि अशक्नुवन्‌ ) 
दूसरे उसे प्राप्त नहीं कर सके ॥ ९ ॥ 

भावाथै-- जब स्वर्भानु नामक असुरने सूर्थको अन्धकारसे ढक दिया, तब सारा संसार अन्घकारखे घिर गया, उस 
समय सूयेदशन न होनेके कारण सारे सुवन भ्रान्तसे झो गए | जिस तरद्द अपने गमन स्थानको न जाननेवाळा मनुष्य 
क जानेके कारण आन्त और मोदित ला दो जाता है, उसी तरह अन्धकारसे आतून सारे भुवन आन्त कौर सोहितसे 

गए ॥५॥ 

जश्न सूयेको जाच्छादिद करनेवाळे स्वर्भानुके साया भरे छन्धकारने दक लिया, तब सूय लोकोंको प्रकाशित करनेसें 
ससमर्थ हो गया, इस प्रकार रवर्भानुने सूर्यको आपने कतेव्वसे भ्रष्ट कर दिया, तब इन्द्रने उसकी सहायता और उस 
भन्घकारको दूर किया । तब ज्ञानो विद्वानने अपने श्रेष्ठतम जानको सहायतोसे यही समझा कि सूर्थ तो भन्धकारसे ढक 
गया था, जो खव निकल ऐापइ हे ॥ ६३ 

इस मंत्रसें सूये कहता हे दे ज्ञानी ! तुम्दारे यहां रहते हुए वद दुष्ट स्वर्भानु असुर भूखसे अथवा भयसे सञ्च निगल 
न डाळे । तुम मुझसे स्नेद्द करते हो, तुम दितकारी दो. इसलिए तुम और राजा वरुण दोनों मिळङर मेरी रक्षा करो ॥७॥ 

पूव मैत्रसे सूयेके द्वाराकी गई प्राथनाको सुनकर ज्ञानी मचुप्यने सोम पीसनेवाळे परथरोंको ,सोम घीसनेके लिए ` | 

भापससें संयुक्त किया, अर्थात्‌ यज्ञ प्रारंभ किया, उस यज्ञमें देवोंकी स्तुति की, उन्हे दृवियाँ प्रदान कीं, तब झलोकमें 


विद्यमान स्वर्भान भसुरकी मायाको भर्थात्‌ भन्धकारको दूर किया नोर सूयेक मपडछक़ी प्रकाश करनेके लिए भन्धकारसे | 
सुक्त किया ॥ ८ ॥ न | 


(२२२१ ऋग्वेदका सुवोध भाष्य [ मंडरू ५ 


[ ४१ ] 


[क्रषिः- भोमोउजि। । देवता- विश्वे देवाः । छन्दः- त्रिष्डुपू, १६-१७ अतिजगती, २० एकपदा 


विराटू। ] 

३११ को नु वा मित्रावरुणावृतायन्‌ दिवो वा मह; पार्थिवस्य चा दे । 

क्रतस्य वा सद॑सि त्रातीथां नो यज्ञायते वां पश्षपो न वार्जानू ॥१॥ 
३१३ ते नों मित्रो वरुणो अरयमायु“रिन्‍्द्र ऋभक्षा मरुतो जुपन्त । 

नमोभित्रा ये दते सुतरक्ति स्तोभं रुद्रायं मीळहुषे सजो; ॥ २॥ 
३१३ आ वां येष्ठांश्चिना हवध्ये वातस्य पत्मन्‌ रथ्य॑स्य पृष्टी । 

उत वा दिवो असुराय मन्म प्रान्धांसीव यज्यवे भरध्यम्न ॥३॥ 
३१४ प्र सक्षणो दिव्यः कण्वहोता त्रितो दिवः सजोषा वाता अग्नि; । | 

पूपा भर्गः प्रभृथे व्रिथभोजा आजिं न जग्पुराश्वश्वतमाः ॥४॥ 


अर्थ [ ३११] दे ( मित्रावरुणो) मित्र कौर वरुण! (कः चु वां ऋतायन्‌) तुम्हारी पूजा कौन कर सकता है! 
तुम ( दिवः ) दलोकसे ( महः पाथिवर्य ) मदान एथ्वीके स्थानेसे ( वा ) मथवा ( ऋतस्य सदासि ) जलके स्थान 
अन्तरिक्षके स्थानसे (नः चासीथां ) इमारी रक्षा करो, तथा ( यज्ञायते) यज्ञ करनेवाले हमें ( पशुपः वाजान्‌) 
पझुमंके अन्दर रदनेवाऊ बलोंको प्रदान करो ॥ 1 ॥ 

[३९२ | (ये मीळहुपे रुद्राय सजोपाः ) जो सुखदायक रुद्रके साथ मिळडुलकर ( नमोभिः सुवृक्ति स्तोमं ) 
नन्नता पूर्वक बोळे गए स्तोत्रको ( दूधते ) धारण करते हैं, ( ते वे ( मित्र: चरुणः अर्यमा आयुः इन्द्रः कमुक्षा 
मरुतः नः जुपन्तु ) मित्र, वरुण, भर्यमा वायु, इन्द्र, ऋभुक्षा भौर मरुठ हमारी इस स्तुतिको सुनें ॥ २॥ 

[३१३] दे (अश्विना) अब्निदेवो ! ( चातस्य पत्मन्‌) जहां इचाके समान घोडे दौढते हैं, ऐेसी जगद तया 
( रथस्य पुष्टौ ) रथको मजबूत करनेवाली जगदमें ( येष्ठा बां ) सबको नियंत्रणमें रखनेवाळ तुम्हे ( हुवध्ये ) सें बुढाता 
हूँ। (उतवा) भोर ( दिचः यज्यचे अखुराय ) तेजस्वी, पूज्य भोर प्राणदाता रुद्रके लिए, हे मजुष्यो! ( अन्धांसि 
इव ) भन्नोवेः समान ( मन्म भरध्वं ) स्तोन्रोंका कहो ॥ ३॥ 

[३१४] (क्षणः ) शन्नुओंके क्षाक्रमणछो सहनेवाला, ( दिव्यः कण्व होता ) तेजस्वी ज्ञानी होता ( त्रितः 
दिवः ) तीनों लोकको व्यापनेवाछा सूर्य तथा ( खजोपाः चातः अञ्चिः ) एक साथ रद्नेवाळा वायु अञ्चि ( पूया भगः ) 
पूषादेद और भग तथा ( प्रभथे विश्वभोजाः ) यज्ञमें सब कुछ भक्षण करनेवाले ( आश्वश्वतमाः ) शीघ्र दौढनेवाळे 
श्रेष्ठ घोडोसे युक्त देव ( आजि न जग्सुः ) युद्धमें जाते हैं ॥ ४॥ 


भावार्थ-- जिस सूर्यको स्वर्भाचुने अन्धकारे ढक दिया, उसे जञानियोंने जान लिया कि यद्व तो अन्धकारने सूयको 
ढक लिया हे दूसरे साधारण मनुष्य तो यही समझते थे कि सूर्यको राहुने निगल लिया हे! वस्तुतः सूयक राहु निगछता 
नहीं, अपितु उसे अन्धकार ढक देता है। इस सच्चाईको ज्ञानी ही जाने सके, दूसरे साधारण उुदिके मनुष्य नहीं ॥ ९ ॥ 

हे मित्र और वरुण! तुम दोनों इतने विशाल शौर महान्‌ हो कि तुम दोनोंक गुणोंको पूजा पूरी तरह कौन कर 
सकता हे? दु, एथिवी भौर अन्तरिक्षसे तुम दोनों इमारी रक्षा करो भर यज्ञ करनेवाले हमें इर तरद्दके बळ प्रदान 
करो ॥ १॥ 

सभी देव साथ साथ मिलकर रहते हैं और वे नम्नतापूर्वक बोली गई स्तुतिक्रो ही सुनते हैं। वे सभी हमारी 
स्तुतियोंको सुन ॥ २ ॥ 

जहाँ घोडे तेज दौडत हैं ओर रथ मी इढ होने हैं, ऐसे युद्धमें दम सब पर शासन करनेवाले भश्विदेवॉको बुळाते हैं। 
हे मनुष्यो ! तुम तेजस्वी, पूज्य और प्राणदाता रुद्रके लिए उत्तम स्तोत्रॉको कद्दो ॥ ३॥ 


सूक्त ४३ ] , ऋग्वेदका सुबोध भाष्य ग (२२३) 


३१५ प्र चों राये युक्ताश्वं भरध्वं राय एषेऽव॑से दधीत॒ धी! । 

सुक्षेव एवेरोशिजस्य होता ये घ॒ एवं मरुतस्तुराणाम्‌ ॥७५॥ 
३१६ प्र चो वायुं स्थयुज कुणुध्यं प्र देवं विग्ने पनितारमर्के; । 

इषुध्यय॑ ऋतसापः पुरंधी-वंस्वीनों अत्र पतनीरा थिये धु! ॥६॥ 
३१७ उप व एषे व्धेंमि। भष! प्र यद्दी दिवश्चितयद्धिरकै। । 

उषासानक्ता बिदुषीव विश्व मा हां बहतो मत्योय यज्ञम्‌ ॥ ७ ॥। 
३१८ अभि वो अर्चे पोष्यावतो नुन्‌ वास्तोष्पतिं सारं रराणः । 

धन्यां स॒जोषा धिषणा नर्मोभि वेनस्पतीरोपंधी राय एषे ॥८॥ 


अर्थ- [ ३१५] हे (मरुतः) मरुतो ! (वः) तुम (युक्ताश्वं रयिं) घोडोंसि युक्त ऐश्वर्यको (भरध्वं) भरपूर प्रदान 
करो। (रायः एषे) धनकी प्राप्ति कौर (अवसे) रक्षाके लिए ( थीः दधीत ) मनुष्य उत्तम बुद्धि धारण करे | दे 
मरुतो ( तुराणां वः ये अश्वाः ) शीघ्रवा करनेवाले तुम्दोर जो घोड हैं, उन ( एवं; ) घोडोंसे ( औशिजस्य होता ) 
क्ौशिजका होता ( सुशेवः ) सुखी हो ॥ ५॥ 

[३१६ ] दे मनुष्यो | (वः) तुम (अङ्गैः ) अपनी स्तुवियोसे ( देवं चिप्रं पनितारं वायु ) तेजखी, ज्ञानी, 
स्तुतिके योग्य वायु देवको ( रथयुजं कृणुध्च ) रथसे संयुक्त करो । ( इघुध्यवः ऋतसापः ) शीधतासे स्त्र जानेवाढी, 
घमै काये करनेवाढी, ( वस्वीः पत्ती: ) घनैश्वयसे भरपूर तथा पालन करनेवाली शक्तियाँ ( धिये ) कर्मको पूरा करनेके 
लिए ( नः अत्र पुरन्धीः आ छु; ) हमें यहां उत्तम बुद्धियोंको प्रदान करे ॥६॥ 

[ ३१७] दे ( उषासानक्ता ) दिन भौर रात ! तुम दोनों ( यही । बहुत बढी दो । ( शाः चितयद्धिः अकैः ) 
सुखकर भौर ज्ञान युक्त स्तोत्रोंसे हम ( वन्थेभिः चः ) वन्दनीय देवोंके साथ रदनेवाळे तुम्हे ( दिवः उप प्र ऐषे) 
चुछोकसे हवि पहुंचाता हूँ। तुम दोनों ( विदुषी इच ) विदुषियोंके समान, ( मर्त्याय ) मनुष्यको ( विश्व यज्ञे) सभी 
तरहके यज्ञकी तरफ ( आ घहतः ) प्रेरित करते हो॥७॥ 

[३१८ ] में (वः अभि ) तुम्हारे लिए (नृन्‌ पोष्यावतः ¦ मनुष्प्रोंको पुष्ट करनेवाले ( वास्तोप्पर्दि त्वष्ठारं ) 
वास्तोष्पतिज्ञीर त्वष्टाको ( रराणः ) प्रसन्न करते हुए ( अर्चे ) पूजा करता हुँ । तया (रायः एपे ) धनकी प्रात्तिके लिप 
( बन्या ) धन प्रदान करनेवाली तथा ( सजोषाः ) भानन्ददायक (धिपणा ) वाग्देवता ( वनस्पतीन्‌ ) वनस्पतियों और 
{ओषधीः ) ओषधियोंको ( नमोभिः ) नमस्कारोंसे प्रसन्न करता हूँ ॥८॥ 


भावार्थ श्ुओकि आक्रमणको सदनेवाला तेजस्वी ज्ञानी होता, तीनों छोकोंको च्यापनेवाला सूर्य तथा वाय भौर 
असनि, पूषा और भग तथा अन्य भी देव युद्वे अपने भक्तोंकी सदायता करनेके लिए जाते हैं ॥ ३ ॥ त 

हवे मरुतो ! तुम घोडोंसे युक्त ऐश्वर्यको भरपूर प्रदान करो | धन और रक्षाकी प्राप्तिकि छिए मनुष्य उत्तम बुद्धि 
धारण करे | हे मरुतो ! शीघ्रतासे काम करनेवाले तुम्हारे जो घोडे हैं, उन घोडोंसे औशिजका होता सुखीदो॥५॥ 

दे मचुष्यो ! क्षपनी स्तुतियोंसे तेजस्वी, ज्ञानी भौर स्तुतिके योग्य वायुको रथसे युक्त करो । शीघ्रतासे सेनन 
` ज्ञानेवाढी, धर्म कार्य करनेवाली, घनेश्वयैसे भरपूर तथा पाठन करनेवाढी शक्तियां कर्मको पूरा करनेके लिए दसें उत्तम 
बुद्धि प्रदान करे ॥ ३ ॥ 
म दे दिन भौर रात! तुम बहुत बढी हो । इम सुख्रकर और ज्ञानयुक्त स्तोत्रोसे तुम्हें इवि पहुंचाते हैं। तुम दोनों 
ह सभी पदाथॉको जानती हो और सबुप्यको सभी तरहके यज्ञकी तरह प्रेरित करती नि 

में मजुष्योंका हित करनेके लिए सबका पोषण कशमेवाळे वास्तोप्पति और त्वष्टाको प्रसन्न करते हुए उनकी पूजा 
करता हुँ । घनको प्रासिके लिए में घन जोर लानन्द दुनेवाढी वाग्देवता, वनस्पति जौर भोषधीकी स्तुति करता हूँ॥ ८ ॥ 


(२२४) ऋग्वेद्का सुबोध भाष्य - [ संडक ५ 


३१९ तुजे नस्तने पताः सन्त स्वेतंबो ये वर्सवो न वीरा! । 

पनित आप्त्यो यजत। सर्दा नो वर्धान्न। शंसं नयाँ अभिष्टी ॥९॥ 
३२० दुष्णों अस्तोषि भूम्यस्य गर्भ त्रितो नर्पातमषां सुंक्ति । 

गृणीते अभिरेवरी न शुपेः शोचिष्केशो नि रिणाति वना ॥१०॥ 
३२१ कथा महे रुद्रियांय ब्रवाम कद्‌ राये चिकितुषे भगाय । 

आप ओषधीरुत नोंऽबन्त द्योवेना गिरयो वक्षकेंशा! ॥ ११॥ 
३२२ शणोतुं न ऊजा पतिमिरः स॒ नभस्तरीयाँ इषिरः परिज्मा । 

गुण्बन्त्वाप। प्रो न शुभ्रा! पारे बुचा वृहाणस्याद्र ॥ १२॥ 


अर्थ- [ ३१९] (ये वसवः न यीरः ) जो वसुओक्रे समान पीर (स्त्र एतवः) अपनी इच्छारे अनुसार 
जाने राळे ( पर्वताः ) मेव हैं, वे' (नः तने तुजे ) दमारे विस्तृत दानमें सहायक दों । ( नः पनितः आप्त्यः ) इमारे 
द्वारा स्तुरय, ज्ञानी, ( यजतः ) पूज्य तथा ( नर्यः ) मनुर्व्योका हित करनेवाला देव ( अभिष्टो नः रासं चर्धात्‌ ) यश्में 
हमारे स्तोत्रोंको बढाये ॥ ९ ॥ 

[३२० ] ( भूम्यस्य च्चुष्णः ) भूमिको सींचनेवाले मेघके (गर्भ) अन्दर "दनेवाळे { अशं नपातं) जडोंको 
गिरानेदाले बझिकी ( सुचू'क्त ) उत्तम स्तान्रोसे ( अस्तोषि ) स्तुति मने की । ( ज्रितः) तीनों लोकोंसें ब्यापक वदद 
( अञ्चि ) अग्नि ( एतरि ) जते हुए अपने ( शूपेः ) सुखदायक किरणोसे मुझे ( न ग्रणीते ) कष्ट नहीं देता। अपितु 
( शोचिष्केश; ) प्रदीप्त उदाळाओं रूपी चाछों वाला चद क्षप्ति (चना नि रिणाति) वनोंको जाता हे ॥ १०॥ 

[ ३२१] हम ( महे रह्वियाय ) महान्‌ राद्के पुत्र मरुतों की ( कथा बदाम ) किस प्रकार स्तुति करे! (राये) 
घनप्रातिके लिए ( चिकितुषे भगाय ) ज्ञानवान्‌ भग देवके लिए ( कत्‌ ) किस तरददकी स्तुतिका उच्चारण करें! 
( आपः ओषधीः ) जङ, भोषधी, ( द्यौः चना वृक्षकशाः गिरयः ) यु, वन भौर दृक्षरूपी बालोंवाले पदाड (नः 
अवन्तु ) दमारी रक्षा करें ॥ ११ ॥ 

[ ३२२] ( नभः तरीयान्‌ ) शाकागसें संचार करनेवाला ( इषिरः ) सव जगद जानेवाला ( परिज्मा ) एथ्वी 
के चारों ्ौर घूमनेवाला ( ऊर्जा पतिः ) बलोंका स्वामी वाचु ( नः निरः झुणोतु ) मारी स्तुतिको सुने । तथा 
( पुरः न शुभ्र: ) स्फरिकके समान निल तथा ( वद्हाणस्य अत्रे परि स्थुचः' ) विशाळ पर्वेतके चारों ओरसे निका- 
लनेदाळा ( आपः ) जळ ( झुण्वन्तु ) हमारी प्रार्थना सुने ॥ १२ ४ 


भावार्थ -- वसुमंके समाग वीर और सव जगह अपनी इच्छ'नुमार जानेवाळे मेघ हमें बहुत दान दें । तथा 
स्ततिके योग्य, पूज्य सौर मनष्योंका दित करनेवाला देव बजे हमारी स्ततियोंको चढादै ॥ ९॥ 

भूमिको सींचनेवाळे मेघके अन्दर रहनेवाले तथा जढाँको न गिरानेवाळे भझिकी मेने उत्तस स्वोव्रोंसे स्तुति की । वह 
असि चलते हुए अपनी सुखदायक किरणोंसे मुझे कभी कष्ट नहीं देता, अपितु वह वनोंकोही जलाता हे ॥ १०४ 

इम मद्दान्‌ रुद्रके पुत्र सरुतोंकी किस तरद्वकी स्तुति करें ? तथा भगवान्‌ भगकी किस तरहक स्तुति करें ताकि हमें 
घन मिळे ! जळ, ओषधीः, द, वन और वृक्ष ही जिनके बालोंके समान हें ऐसे पद्दाड हमारी रक्षा करें | ११ ॥ 

जाकारासें संचार करनेवाला सत्र जगइ जानेवाळा तथा प्रृथ्वीके चारों भोर घूमनेवाला बलोंका स्वामी वायु हमारी 
स्तुतिको सुने, उसोप्रकार स्फटिकने समान निर्मळ तथा विशाल . पद्दाढके चारों भोर घूमनेवाले जळ दमारी प्रार्थना 


सुने ॥ १२॥ 


सूक्त ४१] कग्वेदका सुबोध भाष्य (२२५) 


|| € 
३२३ बिदा चिन्न महान्तो ये व एवा बरवाम दस्मा वायं दधाना) । 


चर्यशचन सभ्बगै आवं थन्ति क्षमा मतमनयतं वघरे! . ` ॥ १३॥ 
३२४ आ दैव्यांनि पार्थिवानि जन्मा $पश्नाच्छा सुमंखाय वोचस्‌ । 

वर्धेन्ता धावो गिरंश्चन्द्रार्या उदा चेधेन्तामभिषाता अणाः ॥ १४॥ 
३२५ पदेपदे मे जरिमा नि धायि वरूत्री चा शुक्रा या पायुमित्र । 

सिर्षक्तु माता मही रसा नः सह्‌ सरिभिक्रेजुहस्ते ऋजुपरनि ॥ १५॥ 
३२६ कथा दशिम नम॑सा सुदानू. नेवया मरुतो अच्छोक्तो प्रश्रवसो मरुता अच्छोक्तो । 

सा नोऽहिवष्च्यो रिष धा दुस्माक भूढुपसातिवाच। ॥ १६॥ 


अर्थ-- [ ३२३] दे ( महान्तः ) मदान्‌ सरतो ! (वः ये पवः ) तुम्हारी उपासनाके जो मागे हैं, उन्हे इस 
( विद्‌ चित्‌ ) जानते ही हैं । दे ( दस्माः ) सुन्दर मरुतो ! ( चाय दधानाः ) वरण करने योग्य ऐश्वयेको धारण करते हुए 
दम ( ब्रवामा ) तुम्हारी स्तुति करते हैं। ( चयः चत ) अन्नको चारण करनेवाळे ये मरुत्‌ ( छुभा अचुयते मत ) छुव्य 
होकर चले आनेवाछे शत्रु मनुष्यको ( चघस्तेः) शखाखोसे मार कर ( सुभ्व; ) अच्छो तरह वृद्धिको प्रात होकर (आ 
अच यन्ति) हमारी तरफ जाते हें ॥ १३ ॥ 

[ ३२४] (देवयानि पार्थिवानि जन्म ) में युळोक और एथ्वीडोकसे उत्पन्न हुए ( आपः ) जरोंकी ( सुमखाय ) 

'यशको उत्तम रीतिसे पूरा करनेके लिए ( अच्छ आ वोचं) अच्छी वरद स्तुति करवा हँ । (द्याच; चच्ट्रा्राः ) 
चमकनेवाले चन्द्र आदि ग्रद ( गिरः वचेन्तां ) दमारी स्तुतियोंको बढायें तथा ( असिषाता; अर्णाः ) जलसे भरी हुई 
नदियां ( उदा वर्घन्तां ) जलसे इमारी उन्नति करें | १४ ॥ 

[३२५] (पदे पदे ) एद पदमे (मे जरिमा ) मेरी स्तुति,( निधायि ) निहित हे। (वा) मौर (या शक्ता ) 
जो शक्ति है, बद ( पायुभिः ) नपनी सुरक्षाके साथनोसे ( चरून्री ) हमारी रक्षा करनेवाडी हो। ( सूरिभिः ) बिद्दानोंसे 
स्तुत यदद ( क्रजुहस्ता ) सरळ द्वाथांवाली, { ऋजुवनिः ) कल्याणकारक दानोसे युक्त (महता मही) गाता भूमि 
(रखा ) अपने रसोंसे ( सः सिषक्ठु ) इमें सींचे || १५॥ 

[ ३२६] इम ( खुदानून्‌) उत्तम दान देनेबाले मर्तोंको ( समस कथा दाशेम) नम्नतापूर्वक किलत इवि 
दें? (एवया मरूतः अच्छ उक्तो ) ऐसे स्तोत्र बोलकर भी दम नरतोंको सेवा किस तरद करें? ( प्रश्रवसः मरुत 
अच्छ उक्तो ) दवि देर मी इन मरतोंकी सेवा किसतरह करें! ( अहिवृन्य्यः ) भदिवुष्ल्य देव (तः रिये मा घात) 
इसे दिंसकोंके अधिकारसें न दे अपिनु वह (अस्माकं उपमातिवानिः भूत्‌) दमारे रत्रुबॉका नाश करनेवाला हो ॥१७॥ 


शावाथ- हे मरुजो ! तुम्हारी उपासनाऊे जो माग हैं, उन्हें हम जानते हैं, इसलिए उत्तम पेश्वर्यको धारण करके 
दस तुम्हारी स्तुति करते हैं । अन्नको धारण करनेवाळे ये मरुत्‌ शात्रओंका संहार करते हुए इमारी जोर जाते ॥ १३ ॥ 

दु और पृथ्त्रीसे उत्पन्न हुए जॉकी में स्तुति करता हूँ। चमऊनेवाले चन्द्र भादि मह हमारी स्तुतियोंको बढा, 
तथा जलसे भरी हुई नदियां अपने जलसे हमारी उन्नति करें 1 ५४ ॥ 

स्थान स्थान पर मेरी स्तुतिया निहित हैं! जो शक्ति है, वद सपने खंरक्षणके साधनोंसे हमारी रक्षा करे । विद्वानोसे 
अ्शेसित तथा कल्याण कारक दानोंको देवेवाली वह माता भूमि सपने रसोसे दसें सींचे || १५॥ 

उत्तम दान देनेवारे मरुतोंको हम किसतरह स्तुति करें, या उन्हें किसतरह इवि दें कि वे खुश हो जाएं भ्वर्जुवन्य 
देच भी दसें शन्रुओंके अधीन न करें भपितु वह दसरे झत्रभोंका नाश ही करे ॥ १६॥ 

२९ ( ऋरदे. सुबो, सा. मं, ५) 


(२२६) ऋग्वेदका खुवोघ भाष्य [ मंडक ५ 


अत्रा शिवां तन्यों धासिमस्या जरां चिन्मे निक्षतिजग्रसीत ॥ १७॥ 
३२८ ताँ वों देवाः सुमतिमुजयन्ती मिपमश्याम वसव! शस्ता गो! । 

सा नं; सुदालुमृकयन्ती देवी प्रति द्रवन्ती सुविताय ग्या! ॥ १८॥ 
३२९ अभि न इळां यूथस्य माता स्मन्तदीभिरुवेश्ीं वा गणातु । | 

उर्वशी वा बृहादिवा गणाना 1 झभ्यूण्यांना प्रभथस्यायो! ॥ १९ ॥ 
३३० सिषक्तु न उजव्यस्य पृ ॥ २० ॥ 


अर्थ--[ ३२७ ] हे ( देचाखः ) देवो ! ( मर्त्यः ) यद मनुष्य ( प्रजाये पशुमत्ये ) प्रजाकी भौर पश्चक्षोंकी प्राप्तिक 
लिए ( वः बनते ) तुम्हारी सेवा करता है। दे (देवासः ) देवो !' (मर्त्यः) मनुष्य ( वः बनते ) तुम्दारी उपासता 
करता है। ( अस्याः तन्व; ) मेरे इस दारीरकी पुष्टिके लिए (अत्र शिवां घालि ) यहां इस संसारमें कलप्राणकारी 
अन्न प्रदान करें । ( निक्रातिः चित्‌) निक्रति तो (मे जरां जग्नसीत ) मेरे घुढापेको ही निगले । 
१ अस्याः तन्वः शितां घासि-- देवगण मेरे इस शरीरकी पुष्टिके लिए कल्याणकारी झन्चको प्रदान करं । 
२ निक्तेतिः मे जरां जग्रसीत-- वुरी भवस्था मेरे घुढापको द्वी निगले। 


[३२८] दे (वसवः देवाः) सबको निवास करानेवाले देवो! हम (शाला ) अपनी स्तुतिके कारण (गोः) 
गायके पाससे ( वः) तुम्हार (तां सुमति ऊर्जयन्ती ) उस उत्तम बुद्धि भौर बल देनेवाले ( इषं अद्याम ) अन्नको 
प्राप्त करं। (सा देवी) वदद दिव्य गुणोंवाली गाय (स्‌ः सुविताय गस्थाः ) दमें सुख प्रदान करनेके छिए क्षावे, तथा 

सुदानुः सब्ठयन्ती ) बद उत्तम दानराढी गौ दसैं सुख देती हुई ( प्रति द्रवन्ती ) इमारी तरफ आवे ॥ 1८ ॥ 

[३२९ ] ( यूथस्य माता) पशुलोंके समूद्रको पट करनेवाली ( उर्वशी ) विशाल क्षेत्रोवाली (नः इळा ) 
हमारी भूमि ( नदीसिः अभि ग्रणातु ) नदियोंके द्वारा गमना करे। ( वृहद्िवा उवेशी ) अत्यन्त तेजस्वी भोर विस्तृत 
क्षेत्रोवाली भूमि ( मूणाता ) प्रशसित होती हुहु भोर (अभि ऊण्वोचा ) चारों भोरसे व्याप्त करती हुई ( आय( 
प्रभुधर॒य ) मनष्यके द्वारा दी गइ भाहुतिको स्वीकार करे ॥ १९॥ 

[ ३३०] (अजेव्यस्य पुष्टेः ) बरु कौर पोषणके लिए (नः सिपक्तुः ) देव हमारी प्रार्थना सुने ॥ २०॥ 


५7४५५१ 0 वि - 


भावार्थ देवो ! यद्द मनुष्य सन्तान और पशुक्षोंकी प्राप्तिके लिए' तुम्दारी सेवा करता है। हे देवो | तुम मेरे 
शरीरकी पुष्टिके लिए उत्तम भौर कल्याणकारी अन्न दो | यदि निहति भर्थात, छुरी अवस्थाका अधिष्ठाता देव मेरे जीवनमेंसे 
किसी वस्नु को खाना चाद्दे तो वद्द मेरे बुढापेको ही खाए। मेरे तारुण्यको नहीं। में कभी वूढा न होऊं ॥ १७ ॥ 

हम अपनी स्तुलिके कारण गायसे उत्तम बुद्धि भोर वळ देनेवाले अन्नको प्राप्त करें। गायका दूध बुद्धि भौर बढको 
बढनिवाका होता है। गाय हर तरद्दका सुख प्रदान करनेवाठी, उत्तम दान देनेदालो होकर हमारी ओर भावे ॥ १८॥ 

पशुनोंके समूहको पुष्ट करनेवाली तथा विशाल क्षेत्रोंचाली भूमि नदियों ऊे द्वारा गजेना करे। इस भूमि पर नदियाँ 
जरसे भरपूर होकर बदँ । तब इसके ऊपर अन्न भरपूर उगे, उस अन्नके द्वारा मनुः्प यञ्च करें और उस यज्ञमें जो इवियाँ 
दी जागे, उनसे माता भूमि तृ हो | १९॥ 

देव दसारी प्रार्थना सुने भौर हमें बळ तथा पोषण प्रदान करे ॥ २०॥ 


सक ३३ ]. ऋग्वेदका सुबोध भाष्य | (२२७) 


[ ४२] 
[ ऋषिः- भोमोऽत्रिः । देवता- विश्वे देवाः, ११ रुद्रः । छन्दः- चिष्ट्पू, १७ एकपदा विराट्‌ । ] 
७ } i ० ०७४६ ४४ ९५ ३१ aN * ef “की 1 
३३१ प्र शतमा वरुण दोथिती ग्री भित्र भ्रममादेति ननमश्या? । 


पृषधोनि! पश्चंहोता शणोत्व तूंतेपन्था असुरो मथो; | ॥१॥ 
३३२ प्रति मे स्तोममदितिजेगभ्यात सुनु न माता हुदै सुश्रेवम्‌ । 

रहम प्रियं देवहितं यदस्त्य हँ पित्रे वरुण यन्मयोग्नु ॥ २॥ 
३३३ उदीरय कबितमे करीना मुनत्तेनमभि मध्या धृतेन । | 

स लो वसूनि प्रयेता हितार्नि चन्द्राणि देवः संविता सुंवाति ॥२॥ 
३३४ समिन्द्र णो मनसा नेषिगोभिः सं सुरिभिई्वि। सं स्वस्ति । 

से ब्रह्मणा देवहिंत॑ यदीस्त्‌ सं देवानां सुमत्या यज्ञियानाम्‌ ॥ ४ ॥ 

[४२ ] 


अर्थ--[ ३३१ ] इमारी ( शतमा गीः / सुखकारक स्तुति तथा ( दीघिती ) कर्म ( वरुणं मित्रं भगे अदिति ) 
वरुण, मित्र, भग भौर अदितिको ( नूनं अश्याः ) निश्चयसे प्राप्त हो ( पुषद्यानिः ) अन्तरिक्षे उत्पन्न होनेवाला ( पंच 
होता ) पांच प्राणोंका आधार ( अतूतपन्थाः ) अप्रतिहत गतित्रारा ( असुरः ) वळदाता तथा ( मयोसुभ ) सुखदाता 
चायु । श्रणोतु ) इमारी प्रार्थना सुने ॥ १ ॥ 

[ ३३२ ] (माता सू चु न) जिस तरद्द एक माता अपरे पुत्रको बडे ही प्रेमसे अपनाती हे, उसीतरद्द ( आदितिः) 
मदिति देवी (मे इस ह्यं सुशेवं स्तोमं } मेरे इस आनन्ददायक स्तोत्रझो (घ्राति जगृभ्यात्‌) स्वीकार करे । 
( यत्‌ देवादितं प्रियं ब्रह्म ) जो देवोके लिए द्विवकारो और प्रिय स्तोत्र हे, और ( यतू मयो सु आहित ) जो सुखकारक 
है, उस ( अहं ) में ( मित्रे चरणे ) मित्र भोर वरुणके लिए समर्पित करता हूँ ॥ २॥ 

[३३३ । ( कचीनां कञितमं ) ज्ञानियोंमें भी भ्रष्ट इस इस देवको ( उत्‌ ईरय ) दर्पिव करो। (पने मध्वा 
घृतेन ) इस देवको मधु और घीसे ( अभि उतत्त ) सौंचो-ठृप्त करो । (सः सविता ) वद सबिता देव (नः) हमें 
( प्रयता ) प्रयत्नसे मिङनेवारे ( हितानि चन्ट्राणि ) हित करनेवाले, चमकतेवाछे अथवा प्रसन्नता देनेवाले ( वसूनि) 
घनोंको ( सुवाति ) प्रदान करता है ॥ ३ ॥ 

[ ३३४] दे (इन्द्र ) इन्द्र ! ( नः ) हमें ( से मनसा ) उत्तम मनसे युक्त दोकर (गोभिः नेषि) गायोंसे 
संयुक्त कर, दे ( हरिवः ) उत्तम घोडोंपाले ( सूरिभिः से ) विद्धानोंसे युक्त कर (स्वस्ति सँ ) कल्याणसे युक्त कर, 
(देवद्वितं यत्‌ अस्ति ) देवोंका कल्याण करनेवाळा ओ ज्ञान है, उस ( त्रह्मणा सं) छानसे हमें संयुक्त कर, तथा 
(यज्ञियानां देवानां) एजाके योग्य देवांकी ( सुमत्या । उत्तम बुद्धिसे ( से ) हमें संयुक्त कर ॥ ४ ॥ 

१ सं मनसा गोधिः नेषि -- दे इन्द्र ! तू उतम मभस युक होकर हमें याये प्रदान कर | 
२ सूरिभिः, देवहितं ब्रह्मणा, यशियानां देवानां सुमत्या से ~ विद्वानां, देवोंके लिए. कल्याणकारक 
ज्ञान तथा पूज्य देवोंकी उत्तम बुद्धिते संयुक्त कर 1 


oe oe 


भावार्घ- हमारी सुखकारक स्तुति भोर उत्तम कर्म वरुण भित्र, भग और अदिति आदि देव निश्रयसे पष करें । 
भन्तरिक्षसें उत्पन्न होनेवाळा, पाँच प्राणोंकी अ(घार, अप्रतिहनभतिवाला, वल भौर सुल देनेवाला वायु हमारी प्रार्थना सुने ॥१॥ 
जिस तरह एक माता अपने पुत्रको बड़े प्रेमसे अपनाती है, उसी तरह अदिति देवी मेरे इस आनन्ददायक और 
सुखदायक स्तोत्रको स्त्रीकार करे । तथा जो देवोंके लिए हितकारी और प्रिय स्तोत्र हे, उस मैं भित्र और वरुणके लिए 
समर्पित करता हूँ ॥२॥ 
द्‌ सबको प्रेरणा देनेवाका देव मधु और घोस तृप्त होता हैं और उसे नृ करनेवाळेको बह बडे ही प्रयत्नोंसे 
मिळनेवाळे, चमकनेवाळे तथा प्रसन्नता करनेवाले धनोंको प्रदान करता है ॥ ३॥ 
>$ 


(२२८) _ कऋष्वेद्का खुबोध भाष्य [ मंडर ५ 


हि. 


३३५ देवो भग? सविता रायो अज इन्द्री वृत्रस्य संजितो घनानाम्‌ । 


क्रभुक्षा वाजं उत वा पुरंधि- रन्तु नो अमृतांसस्तुरासं ॥५॥ 
३२६ मरुत्वंतो अप्र॑तीतस्य जिष्णोः रजूर्येतः प्र ब्र॑वामा कृतानें । 
न ते पूर्वे मघत्रन्‌ नापरासो न वीये नूतन! कश्ननार्प ॥६॥ 
३३७ उप स्तुहि प्रथमं रत्नधेयं -बहस्पतिं सनितारं घनानासू । 
य? शसते स्तुव॒ते शंमविषठः ` पुरूवसंरागमज्जोहुबानस्‌ ॥७॥ 
आ य न्य DN 


अर्थ-- [ २२५ ] (देवः भगः ) दिव्य गुणयुक्त भगदेववा, ( सविता ) सबका प्रेरक सविता देव ( रायः ) घनका 
स्वामी ( अंशः ) त्वष्टा ( चृत्रस्य ) इत्रको मारनेवाला ( घन्तानां खंजितः) धनोंको जीतनेवाछा (इन्द्रः ) इन्द्र 
( ऋभुक्षाः वाजः उत वा पुरन्धिः ) ऋभुक्षा, वाज जोर त्रिभु ये सभी ( असतासः ) भमर देव ( तुरासः ) हमारी 
तरफ श्रीघ्रतासे आते हुए (नः अवन्तु) इमारी रक्षा करें ॥ ५ ॥ 


[ ३३६ ] हम (अप्रतीतस्य ) युद्धमें पीछे न इटनेवाळे ( जिष्णोः ) जयशील ( अजूर्यतः ) कभी दद न दोने 
वाले तथा ( सरुत्वतः ) मरुतोंकी सहायता प्राप्त करनेदाळे इन्द्रके ( कृत्तानि ) कमीका इम (प्र ब्रवाम ) वर्णन करते 
हं 1 दे ( मघघन्‌ ) इन्द्र ! (ते वीय ) तेरे पराक्रमको ( न पूर्वे ) न पझ्छेके लोग प्राप्त कर सके, (न नूतनः कश्चन 
आप ) न इस समयका कोई प्रात कर सका, जोर (न अपरास! ) न मागे शानेवाले दी प्राप्त कर सकेंगे ॥ ६॥ 


[ ३३७ ] (यः शसते स्तुवते शंभविष्ठः ) जो प्रशंसा करनेवाले तया स्तुति करनेवालेको अत्यन्त सुख प्रदान करता 
है, तथा जो ( जोइुआनं ) बार वार आहुति देनेवाळेके पास ( पुरूवखुः ) बहुन धनसे युक्त होकर ( आगमत्‌ ) आता 
हे, उस ( प्रथमे ) सबसे श्रेष्ठ ( र्त्त चेयं ) स्वयं रत्नोंको धारण करनेवाळे तथा ( धनानां सनितारं ) धनोंको प्रदान 
करनेवाले ( बृहस्पर्ति ) बृदस्पतिकी (उप स्तुति ) स्तुति कर ॥ ७॥ 


™ 


भावार्थ-- हे इन्द्र ! तू उत्तम मगसे हमें युक्त होकर दें गाये प्रदान कर । विद्वानोंसे हमें संयुक्त कर। देवोके 
लिपु जो कल्याणङारक ज्ञान हे, उससे हमें युक्त कर, तथा पूज़ाके योग्य देवोंकी उत्तम बुद्धिसे इमें युक्त कर ॥ ४॥ 

दिव्य गुणत्राले भग, सबका प्रेरक सरिता, धनका स्वामी त्वष्टा, घनोंको जीतनेवाळा तथा वृत्रको मारनेवाला इन्द्र 
आदि सभी देव हमारी रक्षा करं ॥ ५॥ 

यह इन्द्र युद्धमें कदम पीछे न इटानेवाळा, जयशील और कभी वृद्ध न होनेवाला हे । इसके पराक्रमो न पहलेके 
कोग प्राप्त कर सके, न भाजके लोग प्राप्त कर सकते हें और न आगे भानेवाले लोग ही प्राप्त कर सकेंगे ॥ ६ ॥ 

इस विशाल संसारका पाक बृहस्पति देव प्रशंसा तथा स्तुति करनेवाले मनुष्यको अत्यन्त सुख प्रदान करता हैं 
शौर जो इस देवके लिए आहुति देता हे, उसके पास वइ बहुत धनसे युक्त दोकर काता हे । ऐसे सबसे श्रेष्ठ, रत्नोंको 
चारण करनेवाले तथा घर्नोको प्रदान करमेवाले बृद्दस्पतिकी स्तुति करनी चाहिए ॥ ७ ॥ 


सूक ४२ ] ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (२२% ) 


३३८ तवोतिभिः सचमाना अरिष्टा वृहस्पते मघर्वानः सुवीराः 

ये अंश्वदा उव वा सन्तिं गोदा ये वंखदा! सुभगास्तेपृ राय ॥८॥ 
३३९ विसर्माणं कृणुहि वित्तमेषां ये भुञ्जते अपणन्तो न उक्थे। । 

अपैव्रतान्‌ प्रसवे चावुधानाच्‌ अँह्ाद्िषः खयाँद्‌ यावयस्व ॥९॥ 


३४० य ओहते रक्षसे देववीता वचक्रेभिस्तं सरुतो नि यात । 
यो बः शमीं शशमानस्य निन्दात्‌ तुच्छयान्‌ कामान्‌ करते सिष्विदानः ॥ १०॥ 
अर्थ-- [३३८] दे (दृदस्पते) इदस्पते ! (तव ऊतिभिः खचमानाः) तेरी रक्षाबोंसे युक्त हुए मनुष्य ( अरिष्टाः 
मघवानः ) रोगादिसे रदित, ऐश्व्बास्‌ तथा (सुवीराः) उत्तम पुत्र पौत्रवाले होते दैं। (ये अश्वदाः सन्ति ) जो 
मनुष्य घोडोंका दान देनेवाले होते हैं, (उत चा गोदाः ) अथवा गायोको देनेवाले होते हैं, तथा (ये वस्त्रदाः) जो 
वस्चोको देनेवाले दोते हैं, ( तेयु खुभगाः रायः) उनमें उत्तम साग्यशाळी ऐश्वर्य स्थित दोते हैं ॥ ८ ॥ 
१ वृहस्पते ! तव ऊतिभिः सचमानाः अरिष्टिः मप्रवानः सुचीराः-¬ दे वइस्पते ! तेरी रक्षासे युक्त 
हुए मनुष्य रोगादिसे रहित, ऐश्वयंवान्‌ कौर उत्तम पुत्र पौन्नवाले होते हैं। 
२ अश्वदाः, गोदाः, बखद्‌ः सुमनाः रायः भश्च, गाय शोर वख दानमें देनेवाले मनुष्य उत्तम 
भाग्यशाली और धनवान होते हें । 

[३३९] (ये) जो ( उच्यैः ) प्रार्थना करने पर भी (नः अपुणन्तः ) हमें न देकर स्वयं ही ( भुंजते ) भोग 
करते हैं, ( एषा वित्तं ) ऐसे सनुष्योंके घनो ( विलर्माणं कणुहि ) नष्ट द्वोनानेवाला कर । तथा ऐसे ( अप-नतान) 
नास्तिको, ( प्रसदे वबुधानान्‌ )“जगमें वृद्धिको प्राप्त होनेवाहे तथा ( ब्रह्मद्विपेः ) परमात्मासे द्वेष करनेवाळे मनुष्योंको 
( सूर्यात्‌ यावंयस्व ) सूर्जसे दूर कर अर्थात्‌ उन्ह अन्धकारमें स्थापित कर ॥ ९ ॥ 

१ उक्थैः नः अपुणन्तः भुंजते एपा वित्त वितर्माणं कृणाहि-- जो मनुष्य प्रार्थना करने पर भी इसें 
न देकर स्वयं ही भोगते हैं, उनके धनको नष्ट द्वोजानेवाछा कर । 

२ अपत्रतान्‌, प्रसवे बावूधातान ब्रह्मद्विषः सूर्यात्‌ यावयस्व--- दुष्ट कमे करनेवाले, संसारसें बुद्धिको 
प्राप्त होनेवाळे तथा इश्वरसे द्वेष करनेवाले नारितकोंक सूर्यसे दूर कर अर्थात्‌ उन्दें भन्धकारसें डाल दे । 

[३४० ] दे.(मरुतः ) मरुतो | (यः देववीतो रक्षलः ओहते) जो यज्ञमें राक्षसोंको चुलाता है, (ते) 
डसे ( अचक्रोभिः नि यांत ) चक्रोंसे रदित रथोसे न्ट करो । (यः) जो मनुष्य (चः शशमानस्य) तुम्हारे लिए 
स्तुति करनेवांलकी ( निन्दात्‌ ) निन्द्रा करता हे, रद ( सिष्विदानः ) मदान प्रयत्न करने परभी ( कामान्‌ तुच्छ्यान्‌ 
करते ) अपनी कामनाओंको तुच्छ कर देता हे प १० ॥ 

१ मरुतः यः देववीतो रक्षलः ओहते ते अचक्रेभिः नि यात-- दे मरुतो ! जो यज्ञमें राक्षसीको छुलावा 
हे, उसके रथोंको तुम चक्रांसे रदित करके सार डालो । 
२ यः वः शशमानस्य निन्दात्‌ , सिष्विदानः कामान्‌ तुच्छ्यान्‌ करते-- जो मनुष्य तुम्द्वारी स्तुति 
करनेवाळेकी निन्दा करता है, वह अपनी कामनाक्षोंकों तुच्छ करता हे । 


भावार्थ-- इृदस्पतिसे सुरक्षित हुए मनुष्य सभी तरहके रोगादियोंसे रहित, भर्दिसित, ऐश्वर्यवान्‌ कोर उत्तम पुत्रपौत्रा 
दिकोंसे युक्त होते हें। जो मनुष्य घोडोंका, गायोंका और वर्खोंछा दान करते हैं, उन्हे सौभाग्य और रेशम मिलता हे ॥८॥ 

जो मनुष्य मांगने पर भी मनुष्योंको न देकर स्वये डी खा जाते हैं, ऐसे मनुष्योंका घन नष्ट हो जाता हे । ऐसे 
स्वार्थी मनुष्य नास्तिक होते हैं । ये परमेश्वरमें श्रद्धा नहीं करते अपितु उससे द्वेष ही करते हैं । ऐसे मनुष्य थोडेसे समय 
के लिये तो इस संघारमें बृद्धिको प्राप्त होते हैं, पर अन्तर्मे गहर अन्घकारसें ही ढकेल दिए जाते हैं ॥९॥ 

जो मनुष्य अपने यज्ञ जैसे पवित्र कार्योमें दुष्ट राक्षसोंको बुळाता है, उसे देवगण घनद्दीन बनाकर नष्ट कर देते हैं। 
तया जो उन देवोंके मक्तांकी निंदा करता है, उसकी सभी कामनायें नष्ट हो जाती हैं ॥ १० ॥ 


(२२०) कग्वेद्का सुवोध भाष्य [ मडळ ५ 


३४१ तम शृहि यः स्िघुः सुधन्या यो विश्व॑स्य क्षय॑ति भेषजस्थ । 


यक्ष्वां महे सौमनसाय रुद्रं नमोंभिदेवमसुंरं दुवस्य ॥११॥ 
३४२ दमूनसो अपसो ये सुहस्ता वृष्णः प्तौनदो विभ्बतश! । 

सरस्वती वृहदिवोत राका देशस्यन्तबिरिवस्यन्तु शुभ्रा! ॥ १२॥ 
३४३ प्र छ्‌ महे संशरणाय मेषां शिरं भरे नव्यसी जायमानाम्‌ । 

थ आंहना हुंहितुवेक्षणांसु रूपा मिनानो अकुणोदिदे न॑ः ॥ १३॥ 


अर्थ-- [ ३४१ ] हे मनुष्य ) (यः सु-इपुः खु-घन्वा। जो उत्तम बाण भौर उत्तम धनुपरो युक्त हे, (यः विश्वस्य 
भेषजस्य क्षयाति ) जो सभी ओषधियोंक्रा निवालस्थाद हे, (ते उ स्तुहि) उसी रद्रकी तू स्तुति कर। तू (महे 
सौमनसाय ) अपने मद्दान्‌ मनको उत्तम करनेके लिए ( रुद्रं यक्ष्व ) रुद्रकी पूजा कर तथा ( नमोभिः) नमस्कारसे 
( असुर देवं दुवस्य ) इस बलान्‌ रुद्रदेवकी सेवा कर ॥ ११॥ 

१ सु-इपुः सु-धस्वा- वद रुद्रदेव उत्तम बाण और घनुषसे युक्त है । 

२ विश्वस्य भेपजस्य क्षयति-- यद रुद्र सभी तरद्गकी ्ोषधियोंका निवासस्थान हे । 

३ महे सॉमनलाय असुर देवे यदम भपने मदान्‌ मनको उत्तम बनाने $ छिए बलवान देवको पूजा 

करनी चाहिए । 

[ ३४२ ] (ये दसूनसः ) जो उदार हैं, यथा ( अपसः सुहस्ताः ) उत्तम कर्म करनेके कारण जो उत्तम हार्थो- 
घाळे हैं वे देव तथा ( विभ्वतष्टाः ) एरमेश्वरन जिनके मागेका निर्माण किया हे, रथा जो (द्वृष्णः पत्नीः ) बळवानू 
इन्द्रकी पत्नीरूप हैं, एसी (नद्यः ) नदियां, (सरस्वती ) सरस्वती ( उत) भौर (बृहत्‌ दिवा ) अत्यन्त तेजस्वी 
राका भादि ( शुभ्रा: ) तेजस्वी देजियां ( दृशस्यन्तीः ) कामनाओंको पूर्ण करती हुई ( वरिवस्यन्तु ) हमें धन प्रदान 
करें ॥ १२॥ 

[३४३ ] (य: आहनाः ) जिस यर्षणकर्ता इन्द्रने ( रूपा मित्तातः ) अनेक रूपोंको प्रकट करते हुए ( दुहितुः 
नः ) अपनी पुत्री पृथ्वी तथा हमारे द्वितके लिए (वक्षणारु इदं अळुणोत्‌ ) नदियोमें इस जळको उत्पन्न किया, 
उस ( महे शरणाय ) महान्‌ रक्षक इन्द्रको में अपनी (नव्यसी जायमानां) एक्दम स्फुरित दोदेवालो (मेधां) 


>... 


मेथाबुद्धि शोर (गिरं ) वाणीक (प्र भरे) सौँपता हैं ॥ १३ ॥ 
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भावाथे-- सत्रका संदार करनेके लिए यइ रुद्रदेव हमेशा अपने हाथोंमें उत्तम घनुष आर उत्तम बाण धारण 
करता हे । इसी रुद्र देवसें सब भोषधिर्या निवास करती हैं। मनको उत्तम भौर महान्‌ चनानेके लिए इसी रुद्र रेवकी 
पूजा करनी चादिए भर स्तुतियोंसे इली बलवान्‌ देवकी सेवा करनी चाहिए ॥ ११ ॥ 

उदार तथा उत्तम कमं करनेक्रे कारण उत्तम द्वांथोंबाळे देव तथा इन्द्रका पान करनेवाली नधा परमात्माके द्वारा 
यवाये गए मागी पर बढ्नेवाली नदियां सरस्वती तथा निर्मळ राका आदि देवियां हमारे मनोरथोॉँझो पूरा करके हमें 
घन दें ॥ १२॥ 

जलको बरसानेवाछ। यद इन्द्र अनेक रूपोंको धारण दःरता हे, तथा भपनी पुत्रो एथ्वी तथा हप्त सनुम्योंके दिते 
लिए इन्द्र नदियोंमें जळ उत्पन्न करता है । वर्षाकाळके दिनांमे विद्युत्‌ अनेक रूपोर्मे चमकती हुई भनेक रूप घारण करती 
हे, तब जळी वृष्टिसे सारी नदियां भर जातो हैं, जो पृथ्वी ओर प्राणियोंका दिन करते हैं | उस समय सभी ज्ञानी अपनी 
उत्तम वुद्धिसे इस विद्युत्‌ रूपी इन्त्रकी स्तुति करत हैं ॥ १३ ॥ 


सूक्त ४२ ] ऋग्वेदका सुवोध भाष्य (२२१) 


३४४ प्र सृष्टति। स्तनय॑न्ठं रस्तं मिळस्पति जरितनूनर्मश्या। । 


यो अंड्दिमा उदतिमाँ इर्षति प्र बिध्युता रोदसी उक्षमाण! ॥ १४ ॥ 
३४५ एप; स्तोमो मारुतं शर्धो अच्छा रुद्रस्य सूर्ये वन्यूरुदेश्या। । 

कामों राये हवते मा स्वस्त्यु पं स्तुहि प्रपंदर्था अपास। ॥ १५ ॥ 
३४६ प्रैष स्तोम! एथिषीमन्तरिक्षं वनस्पतोराषंधी राये अश्या? । 

देवोदँच। सुइवों भूतु मह्या नों सादा एंथिवी दुंगेती घाव ॥ १६॥ 
३४७ उरो देवा अनिब्राधे स्यास ॥ १७ ॥ 


अथे-- [ ३४४] (यः) जो मेघ (अव्दिमान्‌ ) जछोंको देनेवाला (उद्निमान्‌ ) जलसे भरपूर हे, तथा जो (रोदसी 
उक्षमाणः ) घु भौर पृथ्वीको सींचता हुना ( विद्युता प्र इयर्ति ) बिजछीके साथ जाता है, उस ( स्तनयन्तं रुचन्तं ) 
गर्जना करनेवाळे तथा शब्द करनेवाले. ( इृत्ठस्पाति ) अन्नके स्वामी सेघके पास, दे ( जरितः ) स्तोता ! (सु स्तुतिः) 
तेरी उत्तम स्तुति ( नूनं अश्याः) अवश्य पहुंचे ॥ १४॥ 

| २४५] (एप; स्तोमः ) यह स्तोत्र ( मारते राधे: ) मरुतोक बलके पास ( अश्याः ) पहुंचे तथा ( युबन्यून्‌) 
तारुण्यसे सुशोभित होनेवाळे (रुद्रस्य सूनून्‌) तथा रुद्रे पुहरूप इन मरुतोंके पास यद स्तुति (उत्‌) पहुंचे । 
(कामः) मेरा संकल्प (मां) सुझे ( स्वस्ति राये हरते ) कल्याणकारक धमकी प्राप्षिके लिए प्रेरणा देवा है। तू 
(अयासः) यज्ञकी तरफ जानेवाले तथा (पूपत्‌-अश्वात्‌ ) रंगविरंगे घोडोंवाळे मरुतोंकी (उप स्तुहि ) स्पाति 
कर ॥ १५ ॥ 

[ ३४६] ( एषः स्तामः ) यद स्तोत्र ( राये ) हमें घन प्रदान करनेके लिए (पृथिवी, अन्तरिक्षं, वनस्पतीन्‌ 
ओषधीः अझ्याः ) पृथिवी, अन्तरिक्ष वनस्पति और ओषधीको प्राप्त हो । (देवोदेवः ) देवाँका भी देव परमात्मा 
(मह्यं सुहशे भूतु) मेरे लिए आसाबीसे बुलाने योग्य हो । (माता पुथिवी ) माण एथिवी (नः) इसमें ( दुर्मतौ 
मा घात ) दुष्ट उद्धिसें स्थापित न करे ॥ १६॥ 

१ माता प्रथिवी नः डुर्मतो सा घातू-- माता एथिवी इमें दुष्ट बुद्धिसें न रखें, हमारी बुद्धियां दुष्ट 
मारेसें प्रेरित न हों । 

| ३४७] दे ( देवा ) देवो ! इम तुम्हारे ( उरो अनिवाधे स्यास ) विस्तृत और बाधारदित सुखमें रहें ॥ १७॥ 


भावार्थ-- मेघ जब जलसे भरपूर होता हे, तब उनमें बिजली चमकती हैं, वे गरजते हैं, गडगडाते हैं भोर अन्तमें 
बरसकर द्य भौर पृथ्वीको गीला भी कर देते हें। उससे एथत्रीमें अन्न उभ्पन्न होता है, इसलिए मेघ भन्नका स्वामी है | उस 
समय इस भेघकी सव स्तुति करते हें ॥ १४,॥ 

मसुद्ण प्राण हैं ये ही रद्र र्थात्‌ वायुके पुत्र हैं । ये प्राण सदा तरुण रते हैं, सभी वृद्ध नहीं होते । इ्न्दीं 

प्राणोंसे प्रेरित होकर मन उत्तम संकल्प करता है और उस उत्तम संकल्पसे उत्तम घनडी प्राप्ति होती है। ये प्राण ह्‌स 
मानव जीवनरूपी यज्ञकी तरफ जाते हैं। तथा शब्द, स्पे आरि गुणोंका अनुभव करनेवाली इन्द्रियां ही प्राणोंके घोडे 
हैं । इन इन्दरियाँमे संचार करके प्राण इन्हें दत्तिथाळी रखता है ॥ ५५ ॥ ' 

हमें घन प्रदान करनेके लिए अन्तरिक्ष, पथिवी, वनस्पति भादि हमारी प्रार्थनाक्षोंकी सुनें । देवोंका देव परमात्मा 
भी हमारी प्रार्थनाओंको सुने । साता एथिवी इमारी बुद्धिको उत्तम मा्गसें प्रेरित करे ॥ १६॥ 

हक ४०. a ~ 

देवोंके द्वारा प्रदान किया गया सुख बहुत विस्तृत झौर बाधारद्दित होता हे, उसमें दःखका जरासा भी मिश्रण 
नहीं होता । ऐसे सुखमें इम रहें ॥ १७ ॥ ग 


(२३२) ऋग्वेद्का सुबोध भाष्य र [ भड ५ 
३४८ समश्चिनोरव॑सा नूतनेन सयोधुत्रा सुप्रणीती गमेम ¦ 
आ नों रविं बहतमोत चीरा ना विश्वान्यमृता सौभगानि ॥ १८ ॥ 


[ ४३ ] 


[ ऋषिः- भौमोऽन्रिः । देवता- विश्वे देवाः । छन्दः- निष्डुप्‌ , १६ पकपद्‌। विराद 1] _ 


३४९ आ धेनव! पयसा तृण्येथो अमेधेन्तीरुपं नो यन्तु मध्या । 

महो राये बुहतीः सप्त विप्रो, मयोग्रुगो जरिता जोहवीति ॥१॥ 
३५० आ सुंष्टुती नमंसा वर्तयष्ये द्यावा वाजाय पृथिवी अस्त्रे । 

पिता माता मधुबचा! सुहस्ता भेरेभरे नो यशसांवविशास्‌ ॥२॥ 
३५१ अध्यर्यवश्रक॒वांसो मधूनि प्र वायवे भरत चारु शुक्रस्‌ । | 

होतेच नः! प्रथम! पाद्यय देव मध्यो रारेमा ते मर्दाय ॥ ३॥ 


अर्थ-- [ ३४८] इम (अश्विनो: ) भधिनीदेवोंके ( नूतनेन ) नये भोर ( मयोभुवा ) कल्याणप्रद ( सुप्रणीती ) 
कृपाके साथ भौर ( अघसा ) रक्षणके साथ (सं गमेम ) संयुक्त दों। दे (असता ) भमर भश्चिदेवो ! तुम (नः राय 
. आ वहत) दमें घन भोर ऐश्वय प्रदान करो । ( उत वीरान्‌ आ) भौर वीर पुत्रपौत्रोंको भी प्रदान करो ( विश्वानि 
सोभगानि आ ) सम्पूर्ण सौभाग्य भी प्रदान करो ॥ १८॥ 

| ४३ | 

[३४९ ] (मध्वा पयसा ) मधुर जळसे भरे होनेके कारण ( तूर्णि- अर्थाः ) शीघ्रतासे बदनेवाली ( धेनवः ) 
नदियां ( अमधन्तीः ) हमारी हिंसा न करती हुई (नः उप आ यन्तु ) इमारे पाम भावें । (चिप्र जरिता ) यह ज्ञानी 
स्तोता ( महः राये ) महान्‌ धनकी प्राप्तिके लिए ( मयोसुचः ) सुख देने वाली (बृहतीः सप्त) बडी बढी सात 
नदियोंकी ( जोहवीति ) स्तुति करता है ॥ 1 ॥ 

[ ३५० ] में ( वाजाय ) भन्मप्राप्तिके लिए ( सुस्तुती ) उत्तम स्तोत्र नौर ( नमला ) नमस्कारोसे ( अस्रे) 
हिंसा न करनेवाळी ( द्यावापुथिवी ) घु ओर पधिवीको ( आ वर्तयध्यै ) अपनी भोर करता ह! ( मधवचाः सुहस्ता ) 
-मधुरवाणी नौर उत्तम दवाथोंवालीं तथा ( यशसा ) यसे युक्त ( पिता माता ) पिवा झु भौर मावा पृथिवी ( भरे भरे ) 
हर संग्राममे (न; अविष्टां ) हमारी रक्षा करें ॥ २॥ 

[ ३५१] दे ( अध्वर्यवः ) भध्वयुंभो ! तुम ( मधूनि चछवांसः) मधुर सोमरसोंको तेय्यार करते हुए इस 
(चारु शुक्र ) सुन्दर भोर तेजखो सोमरसको ( वायवे भरत ) वायुके लिए भरपूर दो । दे (देच ) वायो ! त. (होता 
इव ) दोताके समान ( नः अस्य ) इमरे द्वारा दिए गए इस सोमरसको ( प्रथमः पाहि ) सबसे पहले पी। दम (ते 
मदाय ) तेरे भानन्दके लिए इस ( मध्वः ) मधुर सोमरसको ( रारिम ) देते हैं ॥ ३ ॥ 


, भावार्थ-- दे अश्विदेवो ! दम तुम्हारे नवीन णीर कल्याणप्रद कृपा तथा रक्षणके साय संयुक्त हों । दे अमर देवो । 
तुम इमें धन भौर ऐश्वर्म प्रदान करो, वीर पुत्रवौत्रॉको प्रदान करो और सभी तरदके सौआग्योको प्रदान करो॥ १८ ॥ 
मधुर जळसे भरे होनेके कारण शीघ्रतासे बद्दनेवाली नदियां हमारी हिंसा न करती हुई हमारे पास भावें। यह 
ज्ञानी स्तोता भी महान्‌ घनकी प्रासिके किए सुख देनेवाली बडी बडी सात नदियोंकी स्तुति करता हे ॥१॥ 
में भन्नप्राप्तिके लिए अपनी मधुर स्तुतिसे हिंसा न करनेवाली दु और एथिवीको अपनी भोर करता हूँ. । ये यु भोर 
सधुरतासे भरपूर है तथा प्राणियोंक्रे पिता क्षौर माता हैं। जिसम्रकार माता पिता अपने बच्चोंके प्रति मिठाससे भरपूर 
दोकर अपना प्रेमभरा हाथ उन पर फेरते हैं, उसी प्रकार ये यु और एथ्वी सभी प्राणियों पर प्रेमसे अपना दवाय फेरकर 
उनकी हर संकटोंसे रक्षा करत हैं ॥ २॥ 
a घ नसम ! तुम इस तेजस्वी सोमरसको वायुदेवके लिए भरपूर दो और वायुदेव भी इस रसको सबसे पहे 
१ भ्यॉकि दुम उसीके भानन्दुके किष इस मधुर सोमरसको प्रदान करते हें ॥ ३॥ 


सूक ४३ ] ऋग्वेदका सुवोध भाष्य (२३२) 


३५२ दश क्षिपों युक्षत वाह अद्र सोमस्य या शमितारां सुहस्तां । 

मध्वो रसँ सृगमंस्िगिरिष्ठां चनिश्चदद्‌ दुदुहे शुक्रमंशुः ॥४॥ 
३५३ असांवि ते जुजुषाणाय सोमः क्रते दक्षाय घहते मदाय । 

हरी रथें सुधुरा योगें अबी मिन्‍्द्र प्रिया ऊणुहे दुयर्मानः ॥५॥ 
३५४ आ नों महीमरमंतिं सजोपा झां देवीं नमसा रातहव्याम्‌ । 

मधोमेदांय बृहतीसतज्ञा माग्रें वह पथिमिदेवयानें! ॥६॥ 
३५५ अञ्चन्ति यं प्रथर्यन्तों न विप्रां वपावन्तं नाग्निना तपन्त! । 

पितुने पत्र उपास श्रेष्ठ आ घर्मो अभिमवर्यत्नसादि ॥७॥ 


अर्थ- [ ३५९ ] ( दश क्षिपः अद्रि युंजते ) दस उंगछियां पत्थरसे संयुक्त होती हें । ( बाहू ) सुजायें भी संयुक्त 
होती हैं। (या सोमस्य शमितारा ) जो सोमको निचोडनेवाळे हैं ऐसे ( सुहस्ता ) उत्तम हाथ भी पत्थरप्ते संयुक्त 
द्दोते हैं । ( सुगभस्तिः ) उत्तम द्वाथोंवाछा द्दोता ( चनिश्चद्त्‌ ) अत्यन्त इषित होता हुआ (मध्वः रसं दुदुहे ) 
सोमके मीठे रसको निचोडता है, ( गिरिष्ठां शुक्र अंशुं ) पर्वत पर उत्पन्न हुए तेजस्वी सोमरसको दुद्दता है ॥ ४ ॥ 

[ ३५३ | दे इन्द्र ! ( जुजुषाणाय ) सोम पीनेकी इच्छावाले ( ते क्रत्वे दृक्षाय बृहते मदाय ) तेरे पराक्रम, 
चातुय कौर मदान्‌ भानन्दके लिए में ( सोमः असावि) सोम निचोडता हूँ । दे (इन्द्र) इन्द्र तू ( हयमानः ) 
बुढाये जाने पर ( रथे ) अपने रथमें ( सुधुरा ) जुनेको ढोनेसें उत्तम, ( योगे ) भासानीसे जोडे जानेवाले ( प्रिया हरी) 
तथा अपने प्रिय घोडोको जोडकर अपने रथको ( अर्वाक्‌ कृणुहि ) हमारी भोर प्रेरित कर ॥ ५॥ 

[ ३५४३ ] (अग्ने ) भन्ने ! (सजोषाः ) हमारे साथ रहकर झानन्द करनेवाला तू ( महीं अरमतिं ) बढी, सवेत्र 
ब्याप्त, .( नमसा रातदव्यां) नत्रमावसे दी गई इविझो स्त्रीकार करनेवाली ( बृहती ऋतल्षां) मद्दान्‌ तथा ऋतको 
जाननेवाही ( देवीं ग्नां ) तेजस्विनी देवीको ( देवयानः पथिभिः ) देवोंके द्वारा जाने योग्य रास्तोंसे ( मधोः मदाय ) 
सोमरस पीकर आनन्द प्राप्त करनेके लिए (नः आ वह) हमारे पास के सः । ॥ ६ ॥ 

१ र्ता-- स्त्री मेना इति सत्रीणां ” ( निरु ३। २१ ) 

[ २५५ ] (वपावन्तं न ) जिस प्रकार लोग सुन्दर और शक्तिशाली शरीरवाळे मनुष्यकी स्तुति करते हैं, उसी 
तरह ( चिप्राः ) ज्ञानी ( प्रथयन्तः ) विस्तृत बनाते हुप तथा ( असिना तपन्तः ) भभिसे गर्म करते हुए ( यं ) जिस 
यज्ञकुण्डकी ( अञ्जन्ति ) स्तुति करते हैं। वह (घर्मः) यज्ञकुण्ड ( क्रतयन्‌) यज्ञको पण करनेके लिए ( अझि 
असादि) अपने अन्दर अग्निको उसीवरद्द धारण करता है कि जिस तरद ( प्रेष्ठः पुत्रः ) अत्यन्त प्रिय पुन्न अपने (पितुः 
उपसि न ) पिताके गोदमें बैठता है ॥ ७॥ 


भावार्थ सोम निचोडनेके समय रोताकी दसो अंगुलियाँ, सुजाये भौर उसके दाथ सोम कूरनेके पत्थरोंके साथ 
संयुक्त होत हैं । तब वह पत्नेतकी ऊंची चोटी पर उत्पन्न होनेवाळे सीमको निचोडकर उसका रस निकाङता है ॥ ४॥ 

इम इन्द्रके पराक्रम, बळ कौर भानन्दको बढानेके लिए सोमरसको निचोडते हैं । वह इन्द्र अपने रथमें अपने प्रिय 
घोडोंको जोडकर अपने रथको हमारी तरफ प्रेरित करे ॥ ५॥ | 

देशकी स्त्रियां अपरिमित बळवाली हो, वे समत्र संचार करनेवाली हों। वे ऋत अर्थात्‌ नेतिकताके मागको जाननेवाळी 
हों, तेजस्विनी द्वों तथा सदा देवों भर्थात्‌ विद्वान्‌ सत्पुरुषोंके मार्गका अनुसरण करं । वेदोंसें खियोंको पर्देमें बन्द करके रखनेका 
आदेश नदीं हे। वे देशकी उन्रतिके लिए देशमें सत्र संचार करें, पर साथ ही खेच्छाचारिणी न हों। घे अपनी नेतिकताकी 
सर्यादामें रहकर सतपुरुषोंके सागे पर चलने वाढी हों ॥ ६ ॥ 

३० ( ऋग्वे, सुबो, भा. मं. ५) 


(२२४) ऋग्चेद्या खुव'च भाष्य [ मंडळ ५ 


३५६ अच्छां मही बृहती यतमा गी देतो ब ग॑न्त्वश्विनां हुवध्ये । 


मयोथुबां सरथा यांतसर्वा ग्गन्तं निधि घुरमाणिने नाभिम्‌ ॥८॥ 
३५७ प्र तव्य॑सो नसउक्ति तुरस्था 5हं पृष्ण उत चायोरदिक्षि | 

या राध॑सा चोदितारां मतीनां या वाज॑स्य द्रविणोदा उद स्मन्‌ ॥९॥ 
३५८ आ नाम॑भिमेरुतों वक्षि विश्वा ना रुपेमिजातवेंदो हुवान! । 

यजं गिरों जरितुः सुष्टाति च विश्वे गन्त मरुतो विश्व ऊती ॥ १० ॥ 
३५९ आ नों दियो बत; पत्रतादा सरस्वती यजता गन्तु यज्ञम्‌ । 

हवं देवी जुजुषाणा घृताची शग्मां नो वाचयुशती मणोतु ॥ ११॥ 


अर्थ-- [ ३५६ ] (अश्विता हुबध्ये) भश्चिनीकुमारॉको बुळानेके लिए हमारी (मही बृहली शंतमा गीः) प्रशंसनीय , 
बढी भोर सुख देनेवाली वाणी ( दूतः न) दूतके समान ( अच्छ गन्तु ) सीधी जाये । दै भाविनी ! ( गन्तं धुरं नाभि 
आणिः न ) जानेवाले रथकी घुराकी नासिके लिए जिस तरद्द कोळ आावइयक हे, उसी तरह [ यज्ञे लिए आवश्यक | 
( मयोभुवा ) सुखदायक ( सरश्यां ) एक ही रथ पर चढकर जानेवाळे'तुम दोनों ( निधि अर्वाक्‌ ) दमारे खजाने रूप 
इस यज्ञकी तरफ (आ याते) आाओ ॥ ८॥ 

[ ३५७] (या) जो पूषा भौर वायुदेव ( राघसा ) आराधना किए जाने पर ( मतीताँ चोदितारा ) उद्धियांको 
उत्तम मार्गसें प्रेरित करनेवाले हैं, (उत) और (या) जो (त्मन्‌) स्वये ही (वाजस्य द्रविणः-दा) बल भौर 
अन्नको देनेवाळे हैं, उस ( तव्यः ) उत्तम बलशाली ( तुरस्य ) शीघता करनेवाले ( पूष्णः ) पोषक देवके लिए (उत) 
तथा ( वायोः ) वायुक्रे किए (अहँ) में (नमः उक्ति अदिक्षि ) नत्रभावसे अपने वचन कदता हैं | ९ ॥ 

[ ३५८ ] दे ( जातवेदः ) भन्ने ! ( हुचालः ) उमारे दारा घुराया जाकर तू ( चिश्वान्‌ मरुतः ) सभी मरुतोंको 
( नामभिः रूपेमिः आ चक्षि ) नामों भोर रूपोंसे युक्त करके ले आता हे । दे (मरुतः ) मरुतो ! ( विश्वे) तुम 
सब (जरितुः ) स्तोताकी ( गिरः सुर्तुति) वाणीसे निकण्नेवाी उत्तम स्तुतिको सुनकर हमारे इस (यशं) यशकी 
तरफ ( आ गन्त) भाओ । ( च ] झौर ( विश्वे) चुम सब (ऊती ) रक्षासे युक्त होकर (आ) भाझो ॥ १० ॥ 

[ ३५९] ( दिचः ) दुरोकसे भौर ( वृहतः पर्वेतात्‌ ) वडे बडे पतसे ( यजता सरस्वती) पूज्य सरस्वती 

(नः यज्ञं आ गन्तु ) दमारे यमं आवे । ( चताची ) इतके समान तेजयुक्त कांतिवाळी वद्द देवी ( हवं जुजुपाणा ) 

हमारी इदियोको स्वीकार करके ( उशती ) उष्कंडित मनसे । नः दाउ्मां चाचं श्टणोतु ) इमारो भक्तिरससे पूणे चाणीको 

सुने ॥ ११ ॥ 

भावाथ जिल प्रकार कोई स्वस्थ शरीरका मनुष्य सुन्दर लगता हे और लोग उसकी प्रशंसा करते है, इसी तरद 

यज्ञकुण्डको विस्तृत बनाकर ज्ञानी नरत्विज उसमें अग्न्याधान करते हैं भीर फिर उसमें यज्ञ करते हुए मंत्रोंका पाठ करते 

हें । उस समय जिस प्रकार कोई पिता झपने पुत्रको गोदसे विडाता है, उसी प्रकार यह यज्ञकुण्ड पने अन्दर अग्निको 
चारण करता हे ॥ ७॥ 

हमारी यद प्रशंसनीय आर सुख देनेवाळी स्तुति दूतके समान साविनीकुमारोंके पास सीधी जाए। जिस प्रकार चलनेवाले 
रथकी धुराकी नाभिको टिकाये रखनेके लिए कीले भावश्यक होती हे, उसी तरह यज्ञके लिए भश्विनीकुमारभआावइ्यक हें।ये 
अश्विनीकुमार प्राण और अपान हें, जो जीवनरूपी यज्ञके खजानेकी रक्षा करते हैं । इन्ददीके कारण यह जीवन यज्ञ चलता है। 
जिसम्रकार रथकी धुराकी नासिसें जब तक अक्षन द्दो वह चल नहीं सकता, उसी तरह जब तक प्राण, अपान न हों, यह 
जीवन-यज्ञ चळ नहीं सकता ॥ ८ | 

आराधना था प्रार्थना करने पर पूपा और वायुदेब बुद्धियांका उत्तम मार्गसें प्रेरित करते हैं भौर प्रसत्न दोकर स्वये 
ही बळ और अन्नको देनेवाले हैं | उन उत्तम बलशाली पप्रा औरवायुसे नम्नतापूर्वक प्रार्थना करता हैँ ५९॥ 

यह श्षप्मि वुळाये जाने पर सभी नामों और रुपोंसे युक्त मरुतोंको छे भाता है। दे मरुतो | तुम सव स्तोताकी 
स्तुतिको सुनकर हमारे इस यज्ञकी तरफ आझो शौर हमारी रक्षा करो || १० ॥ 


सूक ४३ ] ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (२३५) 


३६० आ वधस नाछ१ष्ठ बृहन्त बृहस्पत सदनं सादयध्वस्‌ | 


सादद्यान दम आ दादवास हिरण्यवणमरुप सपेम 1 १२ ॥ 
३६१ आ धरर्णसिबुंहदिवो रराणो विश्वेभिगन्त्वोमभिहुवानः । 

या वसांन ओर्पधीरमत्र खिषातुंशङ्गो उपमो वयोधा! ॥ १३॥ 
३६२ मातुष्पदे परमे शुक्र आयो विपन्यवो रास्पिरासों अग्मन्‌ । 

सुशेव्यं नम॑सा रातह॑व्या। शिशु मजन्त्यायवो न वासे ॥ १४॥ 
३६३ बहदूवथों अहत तुभ्यमन्ने थियाजरों मिथनास! सचन्त । 

दुवादूव! सुहवो भृतु मह्य मा नो साता शथवों दुमता धात्‌ ॥ १५॥ 


थ [३६० ] ( वेघचसं ) विधाता ( नीढूपूछ ) चमकीले अंगोंवाले ( बृहन्तं वृहरुपति ) महान बृदस्पतिको 

( सदने सादयध्वं ) यज्षगृहसें बिठद्धाबो। इम मी ( साददानि ) अपने स्थान पर बेठे हुए ( दीदिवांसं ) तेजस्वी 
( हिरण्यचर्ण ) सोनेके समान रंगवारे ( असे ) अत्यन्त दीसत ऐसे बृइस्पविक्ठी ( सपेस ) सेवा करं ॥ १२ ॥ 

[ ३६१ | (घर्णाले) सत्र जगतका आधार ( वृहत्‌-दि चः) बहुत तेजस्त्री ( रराणः) आनन्द देनेवाला, ( विश्वामि 

ओमाभिः) सम्पूर्ण संरक्षणके सावनोंके साथ ( हुवानः ) छुछाया जानेत्राढा वइ नभि (आ गन्तु ) हमारे पास भावे । 

(रवाः ) अज्वदित ज्वाहाओंवाळा ( ओपधिः वसानः) ओप्रबीरूपी & को पदनों हुना ( अभधः) कितीसे भी 


हिसिव न होनेवाला ( त्रिघातु>रेंगः ) तीन रंगकी उ्वालाओंवाला ( चूषभः ) बढ्चान्‌ और (वयः घाः) भन्नको 
खानेवाला हे ॥ १३ ॥ 


[ ३६२ ] ( मातुः ) एथिवीके ( शुक्रे परमे पदे ) तेजस्वी उत्तम स्थान पर ( आयोः रास्पिरासः विपन्यचः ) 
यज्ञमानके साधन सम्पूर्ण स्तोता (,आज्मन्‌ ) भा पहुंचे हें । ( वासे शिक्षुं न) वखसे जिस प्रकार छोटे वच्चेको साफ 
किया जाता है, उसी प्रकार ( रातहऱ्याः आयबः ) इविदेनेवाले मनुष्य ( सुशाब्यं) सुखकारक अच्निको (नमसा 
सजन्ति) नमस्कारोसे शुद्ध करते हें ॥ १४॥ 

[ ३६३ ] दे ( अश्चे ) मन्न ! ( धियाञ्जुरः) तेरी स्तुति करते करते व्रृद्वावस्थाको प्राप्त हुए ( मिथुनाखः ) 

' पति पत्नी ( बृहते तुभ्यं ) मदान्‌ तुझे ( बृहद्वयः सचन्ते ) अत्यधिक अन्न प्रदान करते हैं । ( देवो देवः) देवोंका 
भी देव अभि ( मह्यं सूहवः भूत्‌ ) मेर लिए आासानीसे डुराये जाने योग्य दो । (माता प्रथिवी) माता एथिवी (न 
दुमतो मा थात्‌) दमें ६९ बुद्धिसँ स्थापित न करें ॥ १५ ॥ 


oe ~ ——— = 


सावाथ-- युळोळ्से मोर पववाले अन्तरिक्षसे यह पूज्य वाणी इमारे यज्ञमें पधार । उभ सरस्वतीका तेज घृतक 


समान कान्तिमान्‌ हे । बद हमारी दइवियाँको स्वीकार करनेवाली ठोकर उ-कंडित मनसे हमारी भक्तिरससे पूण चाणोको 
सुने ॥ ११ ॥ 


यह महान वृइस्पति सबको बनानेवाडा, चतझीले अंगोंवाळा, तेजस्ती, सोनेक समान कान्तिवाला अत्यन्त दीप्त हे | 
एसे वृद्दर्ग्तिकी इम संघा करे ॥ १२ ॥ 


यह भझि सब जगतको घारण करनेवाला भोर संरक्षणक लना साधनम युक्त होनेळे कारण समीको आानन्र देनेवा. 1 
हे । उसमें भोपधि अर्थात्‌ समिधाओंके पडनेके कारण उसका ज्वाडाये प्रज्वलित दोती हैं । यइ सभी तरहका अन्न खाते 
कारण बहुत बलवान हे ॥ १३॥ 


जब पृथिवीके श्रष्टतम स्थान यञ्चदेदिके पास साधनेसे सम्दूण कत्ति पहुंच जाते है, तत्र अधिको इऊ छारे वच्चेक 
समान शुद्ध करवे; स्थापित करते हैं ॥ १४ ॥ 


नझिकी सेवा करने अर्थात यज्ञादि करनेम जिन पतिपत्नोही आयु व्यित दो गई है वे इस असिसें सदा इवि देत 


बज र 
हैं। ऐसा देवोंका सी देव यह असि मेरे लिए आसानीसे बुझावे जाने चोग्य हो, तथा प्रथित्री माता हें दर्वुद्धि प्रदान न 
करे ॥ १५॥ 
x 


(२२६) ऋग्वेदका खुबोध भाष्य . [ मंड ५ 


३६४ उरो देवा अनिवाधे स्यांम ॥ १६॥ 
३६५ सम॒धिनोरेवंसा नूत॑नेन मयोश्वां सुप्रणीती गमेम । 
आ नों रयिं वंहतमोत बीरा ना विश्वान्यमता सोमगाने ॥ १७॥ 


[ ४४ | 
क्रषिः- कारयपो5वत्सारः ( १० क्षत्र-मंनस-पवावद-यजत-सधि-अवत्सासः; ११ विश्ववार-यजत- 
मायी-अवत्साराः, १२ अवत्सारेण सह सदाएण-यजत-बाडुवक्त-ध्रतवित-तर्याः, १२ सुतंभरम्ध ) 
~ 
देवताः- व्रिश्वे देवाः । छन्दः- जगती, १४-१५ निष्डुप । 


३६६ तं प्रत्नर्था पूर्वथां विश्वथेमथा ज्येष्ठतातिं बहिंषद॑ स्वविंदंस्‌ । 


प्रतीचीनं वृजनं दोहसे गिरा 55शु जयन्तमन यास्‌ वर्धसे | ॥ १॥ 
३६७ श्रिये सदृशीरुपरस्य या! स्व॑ विमोचमान! ककुभामचोदतें । 
सगोपा आसे न दर्भाय सुकतो परो मायाभिंक्रेत आंस नामं ते ॥२॥ 


त्‌ अर्थ- [ ३६४ ) दै (देवाः) देवो ! दस (अनिवाध ) बाधाणोंसे रद्वित (उरो) विशाढ सुखूमें ( स्याभ) 
रह ॥ १६ ॥ | 

[३६५] दम (अश्विनोः) नश्चिनो देवोंके ( नूतनेन) नये भोर ( मयोमुवा) कल्याणप्रद (सुप्रणीती) 
कृपाके साथ भौर ( अवसा ) रक्षणके साथ (सं गमेम) संयुक्त हों। दे ( अस्ता) अमर भश्चिदेवो | तुम ( नः राय 
आ वहतं )दसें घन भौर ऐश्वर्य प्रदान करो । ( उत चीरान्‌ आ) भौर वीर पुन्नपौन्नोंको भी प्रदान करो, ( विश्वानि 
खोभगानि आ ) सम्पूर्ण सौभाग्य भी प्रदान करो ॥ ९७॥ 

[४७] 

[ २६६ ] (तं) उस इन्द्रको ( प्रत्नथा ) प्राचीन लोग ( पूर्वथा ) हमारे पूवज, (इमथा विश्वथा) वया 
भाजके सभी जन स्तुति करते रदे हैं, उसी प्रकार, दे इन्द्र ! ( यासु अनु वर्घसे ) जिन स्तुठियोसें तू वढता है, डसीसे 
में ( ज्येष्ठतातिं ) सबसे ज्येष्ठ, ( चहिषद्‌ं ) यञ्ञमें भाकर बेठनेवाळे ( स्वः-चिद्‌ं ) सुखकी प्राप्ति करानेवाळे ( प्रतीचीनं ) 
अल्र्यन्त सनावन ( वृजनं ) बलवान्‌ तथा ( आश्ु जयन्तं ) शीघ्रतासे दावुर्बोको जीतनेवाळे तुझ इन्द्रकी स्तुति करता हूँ 
तू ( दोहसे ) हमारी जमिहापाणोंको पूणे कर ॥ १॥ 

[३६७ ] दे इन्द्र | (स्वः विरोचमानः ) चलोकमें तेजस्वी द्दोवा हुआ द्‌ (अचोदते उपरस्य ) पानीको न 
बहने देनेवाळे मेघके ( याः सुश्रीः ) जो कान्ति युक्तजल हैं, उन्हें तू बद्दाता है, तथा (ककुभाँ श्रिये) दिशाभोंकी 
शोभा बढावा है । हे (सुक्रतो ) उत्तम कर्म करनेवाळे इन्द्र त्‌ ( सुगोपाः ) उत्तम रीतिसे रक्षा करनेवाला हे, ( दभाय 
न अलि) त्‌ प्राणियोंकी हिंसा करनेके लिए नहीं हे । ( मायामभिः परः ) तू छळ कपट भादिसे परे अर्थात्‌ दूर हे इसीलिए 
(ते नाम ऋते आस ) देरा नाम ऋत भर्थात्‌ सत्य है॥ २॥ 


१ मायाभिः परः नास ऋते आस-- जो छळ कपट भादि असत्य कामॉसे दूर रद्दते हैं. उन्दें सत्यलोककी 
प्राप्ति द्दोती है । 


भावार्थ-- देवोंके द्वारा प्रदाने किया गया सुख बहुत विस्तृत भौर याघारद्वित होता है उसमें दुःखका जरासा 
सी मिश्रण नदीं होठा । ऐसे सुखमें हम रद ॥ १६ ॥ 

दे भश्विदेवो ! हम तुम्हारे नवीन भोर कल्याणप्रद कृपा तथा रक्षणके साथ संयुक्त हों । है अमर देवो ! तुम इमें 
घन धौर ऐक्य अदान करो, चीर पुत्रपौन्नोंको प्रदान करो भौर सभी तरद्दके सौभाग्योंको प्रदान करो ॥ १७॥ 

दस इन्दकी स्तुति प्राचीन काछसे हमारे पूवज करते चळे भाए हैं और भाज भी सब कर रहे हैं। वद इन स्तुतियोसे 
दिको प्राप्त होता है । इन्हीं स्वुतियोंसे प्रेरित होकर चहद दमारी सम्पूर्ण भमिलापाभोंको पूर्ण करता है॥ $ ॥ 


सूक्त ४४ ] ऋंग्वेदका सुबोध भाष्य | (२९७) 


३६८ अत्यं हवि। संचते सच्च॒ धातु चा ऽरिष्टगातः स होता सहोभरिंः । 


प्रसस्नीणों अलुं बहिंबूंषा क्रिश मध्ये युवाजरॉ विसुर्दा हितः ॥३॥ 
३६९ प्र व॑ एते सुयुजो यार्मन्नि्ये नौचीरसुष्मे यम्य ऋताः । | 

सुयन्तुमिः सबेशञासेरभीशुभिः क्रिविर्नामानि प्रवणे मुंषायति ॥४॥ 
३७० संजर्भुराणस्तरुमिः सुतेगुम॑ वयाकिनँ चित्तमंमांसु सुख्वरु। 

धारवाकेष्वृजुगाथ शोभसे वर्धस्व॒ पत्नीरभि जीवो अध्ये ॥५॥ 


अर्थ-- [ ३३८ ] ( अरिष्टगातुः सद्दोभरिः होता सः ) अप्रतिइत गमनवाछा, बरका संपादक तथा यज्ञका 
निष्पादक वदद भश्नि ( अत्यं धातु सत्‌ हाविः ) भस्थिर, स्थिर भौर सत्‌ स्वरूपवाली इ विको ( सचते ) प्राप्त होवा है । 
वह ( वृषा) बलवान्‌ भसि ( बर्हिः प्रसर्खाण; ) यज्ञसें आने पर ( शिश्जु;) छोटा रद्दता है, पर ( विस्नुहा मध्ये दितः ) 
समिधाओंके मध्यमें रखे जाने पर वही शि ( अजरः युवा ) जरावस्थासे रदित तरुण बन जाता है ॥ ३॥ 

[ ३६९ ] (एते) सूर्यकी ये किरण ( सुयुजः ) परस्पर संयुक्त रहनेवाढी, ( इष्टये यामन्‌) यशमें जानेवालीं, 
( अमुष्मे यम्यः ) यज्ञ करनेवालेको ऐश्वय प्रदान करनेवाढीं, ( नीचीः ) नीचकी तरफ जानेवाढीं, तथा ( ऋतादुधः ) 
यज्ञको ससद्ध करनेवाली हैं । यह ( क्रिविः ) सबको उत्पन्न करनेवाळा सूर्य ( सुयन्तुभिः) उत्तम रीतिसे जानेवाळी 
( सवैशासे; ) सब पर शासन करनेवाली ( अभीशुभिः) किरणोंसे ( प्रवणे) नीची जगद्दकी तरफ ठेजीसे बहनेवाके 
( नामानि ) जर्डोको ( सुषायाति) छुराता है ॥ ४॥ 

[२७०] दे ( क्रजुगाथ ) सरळ मार्गसे जानेवाळे अज्ञ ! तू ( तरुभिः सँजझुँराण; ) समिधाओंसे प्रदीस होता 
हुआ ( वयाकिनं सुतेणुभं ) भायुको दीघे करनेवाले निचोडे गए सोमको पीता हुमा ( चित्तगर्भासु सुस्वरुः ) 
हृदय रूपी युद्दा्भोसें विचरता हे । तू ( घारवाकेषु ) वाणी अर्थात्‌ विद्याको धारण करनेवाले विद्दानोंसें भधिक 
( शोभसे ) शोभित द्योता है। तू ( अध्वरे जीवः ) यञ्चमे प्रदीप्त होता हुआ (पत्नीः अभि वर्धस्व) भपनी पत्नीरूप 
ज्वाळाओंको बढा ॥ ५ ॥ 

१ धारवाकेषु शोभते यद्द अञि विद्याको धारण करनेवारोंमें अधिक शोभिद होता है । 


भावार्थ मेघोंमें रुके हुए तेजस्वी जलोंको इन्द्र जब बरसा देता हे, तब सारी दिशाये प्रसन्न हो जाती हैं । सारी 
दिशायें समृद्ध दो जाती हैं। उनकी शोभा बढ जाती है। इन्द्र प्राणियोंको रक्षा करता हे, उन्दै मारता नहीं।यद सत्पुरुषोंके 
साथ कभी भी छळ कपर नहीं करता, इसीलिए वह इमेशा सत्यठोकसें निवास करता हे ॥ २ ॥ 

झि सवत्र संचार करता हे । इसके संचारको कोई नदीं रोक सकता । वह बलका सम्पादक द्दोकर हर एक तरद्दकी 
दियाको खाता है जब वह प्रथम यज्ञमें स्थापित किया आवा है, तब वद शिशु अर्थात्‌ छोटेसे रूपमें ही रइता हे; पर जब 
उससें समिधायें डालीं जाती हैं, तब वद तरुण हो जाता हे और फिर वद सदा तरुण ही रहता है, कभी वूदा नहीं होता |३४ 
____ सूर्यकी किरण यज्ञका सस्पादन करनेवाली हें सूर्य किरणोंके प्रकट होने पर ही यक्षी क्रियायै प्रारस्म होती हैं । ये 
किरणें चुकोकसे पुथ्वीकी तरफ भावी हैं । पृथ्वी पर आकर सभी पदार्थौको पुष्ट बनाती हैं और यज्ञको समृद्ध करती हैं। 
ये किरणें सव पर शासन करती हैं तथा इन किरणोंके द्वारा सूर्य जलको चुराता अर्थात्‌ पीता रद्दता है, पर उसके इस पीनेको 
कोई देख नहीँ सकता । सूर्ये की किरणोंके द्वारा नदो ताळावोंका जळ सुखाया जाता है, पर यदद उसका कार्य छोगोंकी 
नजरसें नहीं लाता ॥ ४ ॥ 

समिधा्जसे प्रदीप्त हुआ यह थि आयुको चढानेवाळे सोमसे और अधिक प्रज्वलित होकर हृदयोंमें संचार करता 
है । भक्तजन इस भझिकी हृदयसे भक्ति करते हैं अभि विद्याका लघिष्ठाता देव दोनेके कारण विद्वानोंमें और भघिक प्रकाशित ' 
होता हे । यह यज्ञसें स्वयं प्रज्वकित ददोकर भएनी ज्वालाभोंको चहुँ ओर प्रकाशित करता है ॥५॥ 


( २३८ ) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य [ मंडळ ५ 


~ 


३७१ याइगेब दंशे ताइशुंच्यते सं छाययां दखिरे सित्रथाप्स्वा । 


महीमस्मम्य॑मुरुषामुरु जयों बृहत्‌ सुवीरमनपच्युतँ सह; ॥ ६ ॥ 
३७२ वेत्यग्रुजेनिवान्‌ वा अति स्पृथंः समयता मन॑सा छेः कषि। । 

प्रेस रक्ष॑न्तं पारे विश्वतो गर्य मस्माकं शर्त वनवत्‌ स्याब॑सुः ॥७॥ 
३७३ ज्यायांसमस्य यतुनस्य केतुन ऋषिस्वरं चराति यासु नामं ते । 

य[दश्मिन्धायि तमंपस्यर्या विदुदू य उं एवय वहते सो अरे करत्‌ ॥८॥ 


अर्थ-- [ ३७१] ये देवगण (याडक्‌ एव ददृशे) जैसे दिखाई देते हैं, (ताडक्‌ उच्यते) वैलाददी उनका वर्णन 
किया जाता हे । उन देवोंने अपने (सखिया छायया) चारों कोर फेलनेवाले भपने तेजसे (अप्सु अ!) जलोमें छिपी हुई 
( उरूपां महीं ) विस्तृत पृथ्वीको ( दाधिरे ) घारण किया, प्रकट किया । वे देव ( अस्मभ्यं ) हमें ( उरू ज्रयः ) बहु 
वेग तथा ( खुबीरं अनपच्युतं ) उत्तम वीरतासे पूरं तथा कमी क्षीण न दोनेवाले (बृहत्‌ सहः) तडे बलको प्रदान 
करें ॥ ६॥ 

[ ३५२] ( जनिवान्‌ ) सबको उत्पन्न करनेवाला ( अग्रुः ) श्रेष्ट ( कविः ) दूरदर्शी ( खूर्यः) सूर्य ( सं अर्थता 
मनसा ) भपने श्रेष्ठ मनके कारण ( स्पूघः अति ) अपने शन्रुओंसे मागे बढ जाता है । (प्रेस गर्य विश्वतः परि 
रक्षन्तं ) तेजस्त्री द्यकोकक्री चारों ओरसे रक्षा करनेवाले सूर्यकी इम उपासना करें । ( स्वावसुः ) उत्तम व भ्रष्ट ऐश्वर्यको 
घारण करनेवाला यह सूर्य ( अस्माकं शर्म वनवत्‌ ) हमें सुख प्रदान करे ॥७॥ 

१ कविः से अयंता मनसा स्पृघः अति-- भविष्य पर नजर रखनेवाला विद्वान्‌ क्षपनी श्रेष्ठ मानसिक 
शक्तिसे शत्रुनोंको दराकर भागे बढ जाता हे । 

[ २७२] (यासु ते नाम) जिन स्तुतियोंसें तरा नाम हे, उन स्तुतियोंके द्वारा (अस्य यतुनस्य केतुनः ) 
इस यज्ञके प्रज्ञापक्र ( ज्यायांसं ) भ्रष्ट अभ्रिद्ी (ऋषिस्वरं चराति) ऋषिकी दाणी सेवा करती हे । मनुष्य ( यादश्मिन्‌ 
घायि ) जिस पदार्थसें अपना मन लग! देवा है, (तं अपस्यया विदत्‌) उसे अपने पुरुषार्थसे प्राप्त कर ठेता है । 
(यः स्वयं बहते ) जो मनुर्य स्वयं परिश्रम उठाता हे, (सः) वद (अरं करत्‌) शपने कामको पूरी तरह सिद्ध 
करता है ॥ ८ ॥ 

१ याद शमन्‌ घोयि, ते अपस्यया विदत्‌-- सचुप्य जिस पदार्थ या ऐश्वयंको प्राप्त करनेसें अपना मन 
लगा देता है उसे भपने पुरुषाथसे प्राप्त कर ही लेता है । 

२ यः स्वयं बहते स अरं करत्‌-- जो सजुप्य स्त्रय परिश्रम उठाता है, वही अपने काम को पूरी तरद 
सिद्ध करता है । 


त र को ल न्हा 


भावार्थ-- यह विज्ञाल पृथ्वी सृष्टिक पूर्व जलमें छिपी हुई थी । यद जळ आधुनिक विज्ञानकी परिभाषासें गेखका रूप 
था । इसीके लिए कोहरा झब्दुका प्रयोग किया गया है । उस कोदरेसें यद्द एथ्वी ढकी हुई थी, जिसे प्रजापतिने सृष्टिकाङमें 
प्रकट किया । इस मंत्रके दूसरे चरणमें एष्टिविद्याका सूक्ष्म संकेत हे ॥ ६॥ आ. 

यह सूर्य सबको उत्पन्न करनेवाला द्दोनेके कारण सबसे भ्रष्ट हे । वद्द भविप्यद्रष्टा तथा शक्तिशाली है। वदद गत 
तेजस युलोककी रक्षा करता हे । उत्तम और श्रेष्ठ ऐश्वय्नंको घारण करनेवाला सूये में सुख प्रदान कर ॥ ७॥ 

ऋतषियोंने अपनी वाणीसे स्वयं प्रेरित होकर इस गभिदेवकी पूजा की, इसीलिए वे अमिको प्रसन्न करनेमें नौर fr 
प्राप्त करनेसें सफळ हुए । क्योंकि जो मनुष्य जिस पदार्थ या ऐश्वयको प्राप्त करनेमें अपना मन लगा देता है, उसे प्राप्त 
करनेका संकल्प कर लेता हे, उसे चह प्राप्त कर ही लेता है, तथा जिम कामको वह स्वयं परिश्रमसे करता हे, उस कामको 
वदद सिद्ध कर ही लेता हे ॥ ८ ॥ 


सूक्त ४४] क्रग्वेदका सुवोध भाष्य (२३९ } 


~ 


३७४ समुद्रमासामर्वं तस्थे अग्रिमा न रिष्या सम॑नं यस्मिन्नायंता । 
| 


अत्रा न हार्दि क्रवणस्य रेजते यत्रा मतिर्विदयते पूतबन्धनी ` ॥९॥ 


ली 


३७५ सहि क्षत्रस्य॑ मन॒सस्य॒ चित्तिभि रेवावदस्य यजतस्य सप्रे! । 
अवत्सारस्य स्पृणवास्‌ रण्वाभि। शर्विष्ठ वाजे विदुषां चिद्य ॥१०॥ 


३७६ श्येन असामादिति; कक्ष्योई मदो विश्ववारस्य यज॒तस्य॑ सायिन! । 


समन्यम॑न्यमथयन्त्येतवे विदुर्विषाणं परिपानमन्ति ते ॥ ११॥ 


अथे [ ३७४] (आसां अभ्रिमा) इन चर्चार्नोसेँ जो श्रेष्ठतम ऋचा है, वद (ससुद्रे अव तस्थे, ससुदकी सीमा 
तक जाकर प्रसिद्ध दोती हे । ( यस्मिन्‌ आयता ) जिन यज्ञोंसें इन ऋचाओंका बिस्तार किया जाता है, (सवनं न 
रिष्याति ) उस यज्ञसें किसी तरहकी हिंसा नहीं की जाती । (यत्र पूतबन्धनी मतिः विद्यते) जिस जगइ पवित्रतासे 
बंधी हुई बुद्धि रहती हे, ( अत्र ) वहां ( क्रवणस्य हादि ) कर्म करनेवालेके हृदयके मनोरथ (न रेजते) कभी व्यर्थ 
नहीं द्दोते ॥ ९॥ 
' १ आसां अश्रिमा ससुद्रं अव तस्थे इन ऋचाओंसें जो श्रेष्ठतम ऋचा हे, वद समुद्रकी सीमा तक 
जाकर प्रमिद्ध होती हे । | 
२ यस्मिन्‌ आयता सबने न रिप्यति-- जिन यज्ञोमें इन ऋचाओंका विस्तार किया जाता हे, उन 
यज्ञोंमें किसी तरद्दकी दिसा नहीं होती । 
३ यत्र पूतवन्धनी मतिः विद्यते, अत्र क्रवणस्य हार्दि न रेजते-- जहां पवित्रतासे बंधी हुई बुद्धि 
विद्यमान होती हे, वहां उत्तम कर्म करनेव्रालेके हृदयकी भभिलाषा्ये कभी व्यर्थ नहीं जातीं । 

[३७५] (स हि) वही प्रकाशक हे, हम उस ( क्षत्रस्य मनसस्य ) बलशाढी मनवाले ( एव- अबद्स्य ) 
उत्तम वाणीवाळे ( यजतस्य ) पूज्य ( सध्रेः) सबको धारण करनेवाले ( अवत्सारस्य) अन्धकारका नाश करनेवाले 
. सूर्यके ( विदुषा चित्‌ अध्य ) विद्वानोंके द्वारा मा पूजनीय उस (शाविं वाजं) बरु और अन्नको ( रण्वाभिः 
चित्तिभिः ) सुन्दर स्तोत्रोसे ( स्पृणवास ) चाहते हैं ॥ १०॥ 

[३७६ ] ( अदितिः इयेनः ) अदितिका पुत्र श्येन ( आसां ) इन सोमरसोंका स्वामी है । इसका ( सदः कक्ष्यः ) 
भानन्द हृदयको भर देता ,हे, इसलिए ( विश्ववारस्य यजतस्य मायिनः) सबके द्वारा चाहने योग्य, पुज्य भौर 
बलदायी इस सोमको ( अ यं अन्य अर्थयन्ति) ममी जन चाइते हैं, जौर (ते) दे ( एतवे) प्रगति करनेके लिए 
(विषाणं परिपा) विशेष आनन्ददायक इख पानको ( अन्ति विदुः ) हमेशा प्राप्त करते हें ॥ ११ ॥ 


भावार्थ ऋचाओंसें जो सर्व भ्रष्ट ऋचा है, चइ सारे संसारमें प्रसिद्ध होती हे और जिन यज्ञोंसें ऐसी पवित्र ऋचायें 

बोली जाती हैं, उन पवित्र यज्ञोमें किसी तरदकी दिसा नहीं होती । इस मंत्रसे निश्चित होता हे, कि वेदमंत्रों द्वारा किए 

_ जानेवाळे यज्ञोंसे हिंसा निषि है । यज्ञ पवित्र होनेके कारण यद्वा होनेवाली बुद्धि भी पवित्र ही होती हे, और जहां बुद्धि पवित्र 
होती है, वहां पवित्र बुद्धिवाळे सनुप्यके हृदयको जमिलापार्य भी पूरी होती हैं ॥ ९॥ 

वदद सूर्य प्रकाशक है । उसका मन बहुत दी शक्तिशाली है, उसकी वाणी मधुर है, वद पूज्य, सबको धारण करनेवाला 


भोर अन्धकारका नाश करनेवाठा है । उसका जो बळ हे, उसे विद्वान्‌ जन भी प्रप्त करना चाहते हैं, उसी बळको इम 
भी प्राप्त करना चाहते हैं ॥ १०॥ 


भदितिका पुन्न श्येन इस सोमको छाया था, इसछिपु वटी इसका स्वामी है इस सोमका आनन्द पीनेवालेके हृदय 
की भर देता हे । इसलिए सबके द्वारा चाहे जाने योग्य पूज्य घोर बळदायी इस सोमको सभी जन चाहते हें ॥ ११ ॥ 


(२४०) ` क्रग्वेदका सुबोध भाष्य [ अंड ५ 


३७७ सदापुणो य॑ज॒तो वि द्विषां बधीदू वाहुवक्त श्रृंतवित्‌ तया व! सचां । 

उभा स वरा प्रत्येति भातिं च॒ यदी गणं भजते सुप्रयावभिः ॥१२॥ 
३७८ सुतंभरो यजमानस्य सत्प॑तिः विश्रांसामूधः स धियामुद्‌ञ्चनः । 

भरद्धेन्‌ रसंवच्छिश्रिये पयो ऽुयुत्राणो अध्येति न स्त्रपन्‌ ॥ १३॥ 
३७९ यो जागार तमृच॑ः कामयन्ते यो जागार तमु सामांनि यन्ति । 

यो जागार तमयं सोमं आह॒ तवाहमंखि सर्पे न्योकाः ॥१४॥ 


अर्थ-— [ २७७] ( यत्‌ ) जो (ईं गणं) इस देवोंके गणकी (सु प्रयावभिः) उत्तम स्वुतियॉसे (भजते) उपासना 
करता हे, वह ( खदाएणः ) इमेशा धनसे भरपूर ( यजतः ) यञ्च करनेवाठा, ( वाहुद्ठक्तः ) बाहुभोंसे कुटिळ जर्नोका 
नाश करनेवाला, (श्र॒तवित्‌ ) ज्ञानसे सम्पन्न भोर ( तरयः ) शक्तिशाली होकर ( द्विपः वि चघीत्‌ ) शत्रनोंको मारता 
है। (सः) वह मनुष्य ( चरा उभा प्रति एति ) श्रेष्ठतासे युक्त दोरनोमिं प्रगति करता जाता है, (च) भोर ( भाति) 
प्रकाशित होता हे ॥ १२॥ 

१ यः ईँ गणः भजते खः वरा उभा प्राति एति- जो मनुष्य इस समुदायकी उपासना करता है, वह 
भभ्युदय भौर निःश्रेयस इन दोनॉसें प्रगति करता है। 

[ ३७८] यद यज्ञ ( यजमानस्य सुतंभरः ) यज्ञमानके पुत्रका भरण पोषण करनेदाळा है, ( सत्पतिः) 
सज्जनोंका पारक और स्वामी हे । ( सः ) वद यज्ञ ( विश्वासां घियां ऊधः) सभो तरदके उत्तम कमौका स्रोत हे, 
और ( उत्‌ ४चनः ) वदी सब तरहके कमीको प्रकट करता है । इसीके लिए (नुः रखवत्‌ पयः शिक्षिये) गाव 
सारवारे दूधको घारण करती हे और ( भरत्‌) भरपूर देती है! ( अबुत्रुवाण; अघि पाति ) स्तुति करनेवाला ही इसे 
प्राप्त करता हे (न स्वपन्‌) सोनेवाळा नहीं ॥ १३॥ 

| १ यजमानस्य सुतंभरः सत्पातिः-- यह यज्ञ यजमानके पुत्रका भरण पोषण करनेवाळा और सज्जनोंका 
पालक तथा स्वामी है । 
२ विश्वासां घियां ऊघः---यह यज्ञ सभी तरहके कमोका खोत हे । 
३ घेनुः रसवत्‌ पयः भरत गाय इसी यशके लिए सारयुक्त दूध देती हे । १ 
४ अनुचुवाणः अधिः एति न स्वपन्‌- स्तुति करनेवाला दी इस दूधको प्राप्त कर सकता हे, सोनेवाढा नहीं । 

[२७९ ] ( यः जागार ) जो हमेशा जागता रद्दता है (ते कचः कामयन्ते) उसीको ऋचायें चाइदी हैं। 
(यः जागार ) जो जागता रद्दता है, ( ते उ सामानि यन्ति) उसीके पास साम जाते हैं (यः जागर) जो जागता 
रहता है, (ते अये सोमः आह ) उससे यद्द सोम कद्दता है, ( अई तव अस्मि ) में तेरा हूं (तव सख्पे नि ओकः) 
तेरी ही मित्रतामें मने अपना निवास वना लिया हे ॥ १४॥ 

१ यः जागार ते ऋचः कामयन्ते--- जो सदा जागता रहता है उसे ही कत्चाये अर्थात्‌ ज्ञान चाहते हँ । 

२ यः जागार, त सामानि यन्ति--- जी सदा जागता रहता है, उसीके पास साम मी जते हैं । 

३ यः जागार, तं अयं सोमः आह, अहं तव अस्मि, खख्ये नि ओकः- जो जागता रहता है, उसीसे 
यदद सोम कद्दता हे कि में तेरा हुँ और तेरी मित्रतामें ही में रहूंगा । 


भावार्थ जो व्यक्तिको छोडकर समुदायङी उपासना करता है, अर्थात्‌ जो वेय्यक्तिक उच्जतिको छोडकर सामुदायिक 
उम्रतिको भपना उदेइय बनावा हे वदद सदा ऐश्वर्य सम्पन्न भौर शानसे सम्पन्न होकर अपने शाय्युबॉका नाश करता है । इस 
प्रकार वह घनके द्वारा सांसारिक सुखोंको प्राप्त करके भम्युदय भौर निःश्रेयसके ज्ञानको प्राप्त करता हे ॥ १२॥ 

यद्व यज्ञ अपने सामथ्यैसे यज्ञ करनेवालेके पुत्र भर्थात्‌ कुटुम्बियोंकी रक्षा करता है, उनका पालन पोषण करता है । 
यज्ञ करनेसे घरकी हवा साफ रदनेसे उस घरके सदस्य स्वस्थ एवं प्रसन्न रहते हैं । यह यज्ञ सज्जनोंका पालक है, यज्ञोमें 
केवळ सज्जन दवी जाते हैं। यह यज्ञ ही सब तरदके उत्तम कर्मोका खरोत है, इसीसे सब उत्तम कर्म निककते हैं । पर इस 
यज्ञको वही आदमी कर सकता है, जो ज्ञानी है और प्रातः उठकर स्तुतियोका रुच्यारण करता है। जो ज्ञानी प्रातः 
देरतक सोता रहता हे; वदद इस यज्ञको नहीं कर सकता ॥ १३ ॥ 


सूक्त ४५ ] ऋग्घेदका खुबोघ भाष्य (२४१) 


३८० अभिजोगार तमूच? कामयन्ते ऽग्निजीगार तमु सार्मानि यन्ति । 
अभिजोंगार तमयं सोमं आह तवाहमंसि सख्ये न्योकाः ॥ १५ ॥ 
[४५ ] 
[क्रषिः- सदापृण आत्रेयः । देवता- विश्वे देवा; । छन्द्‌ः- त्रिष्डुप्‌, ९ पुरस्ताज्ज्योतिः । 
३८१ विदा दिवो विष्यन्नद्रिमुक्‍्ये रायत्या उपसा अचिनों गु। । 


अपांबृत व्रजिनीरुत स्वगांदू वि हुरो मालुषीदेव आव! ॥ १॥ 
३८२ वि दर्यो अमतिं न श्रियं सादो वाद गवाँ माता जानती गांत्‌ । 
घन्व्णसो नच1। खादोअर्णा स्थूणेंत्र सुमिंता इंदत दो! ॥२॥ 


अर्थ-- [ ३८०] ( असिः जागार ) भभि सदा जागता रहता हे, भतः ( ऋचः ते कामयन्ते ) ऋचायें उसीको 
चाहती हैं । ( अञ्चि: जागार ) अभि जागता रता है (ते उ' खामात्ति यन्ति) उसीके पास साम जते हैं। ( अशनिः 
जागार ) भमि सदा जागता रद्दता है, ( तं अयं सोमः आह ) उससे यद्द सोम कददता हे, (अहँ तत्र अस्मि) में तेरा 
ई, (सख्ये नि ओकाः ) तेरी मित्रतामें ही मेरा घर हे ॥ १५॥ 


| [४५] 

[ ३८१] ( उक्येः) स्वुठियोंसे प्रशसित होकर ( दिवः ) दुळोकसे (अद्ठि विस्यन्‌) वज्रक्रो फेंका, तब 
( आयत्याः उषसः) भानेवाळी उषाकी ( अर्चिनः ) किरणें ( शुः ) सर्वत्र फेड गईं । ( त्रजिनीः अप अव्रत) रात 
दूर हो गई ( स्वः उत्‌ गात्‌ ) सूर्य उदय हुना भोर उस ( देवः) देवने ( मानुषीः दुरः वि आवः) मजुष्योंके 
घरके दुरवाजोंको खुळा किया ॥ १ ॥ 

[३८२ ] ( अमर्ति न) जिस तरद्द एक तरुणो सुन्दर रूप धारण करदी हे, डसी तरह ( सूर्यः श्रियं वि सात ) 
सूर्य शोभाको घारण करता है.। (गवां माता) प्रकाशकिरणोंकी माता उषा ( जानती ) सब कुछ देखती नोर जानती 
हई ( उर्चात्‌ ) विशाळ अन्तरिक्षसे { आ गात्‌) उदय दोती है । ( घन्व-अणेसः ) वेगले बहनेवाले पानियोंवाढी 
नदियाँ ( खाद-अर्णाः ) किनारोंतक सरकर हठी हैं । तब ( चोः) द्युळोक ( सुमिता स्थूणा इव ) अच्छी तरद नाप- 
जोखकर बनाये गए खम्मेके समान ( हहत) दढ दो गई हे ॥ २ ॥ 


भावार्थ जो सदा जागता रहता हे भर्थात्‌ प्रयत्नशीळ रहता हे उसको ज्ञान चाहते हैं। जो सदा प्रयत्नशील रहता 
हे, उसीके पास साम भी जाते हैं, उसीके पास जाकर सोम अर्थात्‌ उत्तम बुद्धि जाकर कहती हे, कि में तेरी दी हुँ और तेरी 
ही मित्रतासें में रहूंगी ॥ १४॥ 

अभि अर्थात ज्ञानी सदा जागवा रहदा हे, वद्द हमेशा प्रयत्नशील रदता हे, इसलिए उसे ज्ञान या विद्याभी चाहती 
हे, उसीके पास साम जते हैं, उसीके पास उत्तम बुद्धि सदा बनी रहती है ॥ १५॥ 

स्तोश्रोंसि प्रशासित होकर इन्द्रने द्युलोकसे वज्र अर्थात्‌ भपने प्रकाशको एथ्वीकी और चळाया, तब उदय होती हुई 
उषाकी किरणें सर्वत्र फेळ गई । उपाके बाद सूर्य उदय हुआ भौर सूर्यके उद्य होते ही सभी मनुष्योंके घरोंके दरवाजे 
खुळ गए ॥ १ ॥ 


जिस प्रकार कोई सुन्दरी तरुणी अपने सुन्दर रूपको धारण करती है, उसी तरह यइ सूर्य उत्तम शोमाको घारण 
करता है । तब किरणोंको उत्पन्न करनेवाळी उषा विशाळ भन्तरिक्षसे उदय होती है । नदियां भी जळोंसे भरकर बद्दती हॅ 
शोर सूयेके उदय द्दोनेपर थळोक भी तेजस्वी होकर इढ हो नावा हे॥२॥ 
३६ ( ऋग्वे. सुबो, भा. मं. ५ ) 


~ 


(२४२) ऋग्वेदका खुयोध भाष्य [ मंडड ५ 


दु es] ~ ~ _८९। 
३८३ अस्मा उक्थाय पर्वतस्य गर्भो महीना जुने पृच्याय । 
वि परेतो निहीत साधत द्यो राबिवांसन्तो दसयन्त भूम ॥३॥ 
३८४ सक्तेमियों वर्चोभिदैवर्जुष्टै-रिन्द्रा न्‍्व॥ श्री अवसे हुवच्ये । 
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उक्थेभिर्हि ष्मा कवय॑ सुयज्ञा आविवरसन्तों मरुतो यर्जन्ति ॥४॥ 
३८५ एतो न्घ सुष्योई भवाम प्र दुच्छुनां मिनवाम! बरीय। । 


आरे दवेषांसि सनुतर्दधामा- 5याम प्राञ्चो यज॑मानमच्छ ॥५॥ 
३८६ एता घियें कुणवांमा सखायो- 5प या माताँ ऋणुत ब्रं गो! । 
यया मनुंविशिश्रिप्न जिगाय॒ ययां वणिगऊुरापा पुरीपम्‌ ॥६॥ 
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अर्थ~ [३८३ ] ( अस्मा पूर्व्याय उक्थाय ) इस प्राचीन मंत्रे कारण ही ( महीनां जनुपे ) भूमिको उप्पादक 
बनानेके लिए ( पर्वतस्य गर्भः ) मेघका गर्भरूप बृष्टिजळ (चि जिहीत ) गिरता है। ( द्योः च साघत ) द्वलोकसे बृष्टि 
होती हे, तव (आ चिवासन्तः ) काम करनेवाले ( भूम दसयन्त) झौर भघिक परिश्रम करने लग जाते हैं ॥ ३ ॥ 

[३८४] दे ( इन्द्रा अशी) इन्द्र और अन्नि ! में चुम दोनोंको ( देवजुष्टेः ) देवोंके द्वारा सेवनीय ( सुक्तभिः 
वचोभिः ) अच्छी तरहसे बोळे गए वचनोसे ( अवसे हुवध्ये) भपनी रक्षाके लिए बुळाता हुँ | (हि) क्योंकि ( कवयः 
सुयज्ञाः आविवासन्तः मरुतः) ज्ञानी, उत्तम रीतिसे पूजनीय तथा तुम्हारी सेवा करनेवाले मरुद्रण भी तुम्हारी 
( यजन्ति ) पूजा करने हैं || ४ ४ 

[ ३८५ | दे देवो ! ( अद्य ) भाज हमारे पास (नु एत) शीघ्र ही भागो] हम (सुध्यः भवाम ) उत्तम कमें 
करते हं। इम ( ठुच्छुनाः चरीयः) शच्ुओसँसै श्रेष्ठ श्रेष्ठ चीरोंको ( सित्तचाम) अच्छी तरद मरें। ( सनुतः 
रेपांसि ) छिपे हुए शन्रुओंको भी (आरे दधाम ) दूर दी रखें। (प्र अञ्चः ) लागे उन्नति करते हुप इम (यजमानं 
अच्छ अयाम) यज्ञ करनेवालेकी ओर सीध जाएँ ॥ ५॥ 

[३८६] दे (सखायः) मित्रो | (एत ) आगो । (या) जिस स्तुतिसे ( माता ) उपाने (गोः बज ) किरण 
या प्रकारके समूहको ( ऋणुत ) उत्पन्न किया, (यया ) जिस स्वुतिङी सहायताले ( मनुः विशिशिप्रे जिगाय) मडुने 
विशिशिप्रको जीता, (यया ) जिस स्यृतिकी सह्दायतासे (वणिक्‌ चकुः ) वंक वणिकूने ( पुरीषं आप ) जल प्राप्त किया, 
उस (धियं कृणवाम ) स्तुतिको दम करें ॥ ६ ॥ 
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भावार्थ ~ पर्वत भर्थात्‌ अनेक पर्तोवाले मेघके अन्दर रद्दनेवाळे जल भूमिकी उत्पादक शक्तिको वढानेके लिए बरसते 
हें । पानीके बरसते डी परिश्रम कानेवालि मनुञ्य अर्धात्‌ कपर आदि भोर अधिक परिश्रम करने कग जाते हें॥३॥ 

ज्ञानी, पूजाके योग्य मरुत्‌ भी इन इन्द्र ओर अभिकी पूजा करते हैं, अतः हम भी अपनी रक्षाके किए उत्तम 
घचनोंसे इन देवोंकी स्तुति करें ॥ ४॥ 

उत्तम कमे करनेवाळेके पास देवगण शीघ्र ही जाते हैं। मडुप्यको चाहिए कि वह स्पष्ट तथा छिपे हुए समी गत्रु- 
-ओंका नाश करके यज्ञ करनेवाले सज्जनकी रक्षा करे ॥५॥ 

स्तुतिसे प्रेरित द्वोकर उपा प्रकाशके समुहको उत्पन्न झरती हे, जिस स्तुतिसे प्रेरित होकर सबके लिए मान्य इन्द्रने 
दत्रको मारा तथा जलकी इच्छा करनेवाले कंजूस झर कुटिल मनुष्यने भी जळ प्राप्त किया, उसी स्तुविको दम किम 
कर॥६॥ 


सूक ४५ ] ऋग्वेद्का सुबोध भाष्य (२४३) 
३८७ अर्नूनोदत्र हस्त॑यतो अद्रि राचेन्‌ येन दशं मासो नवेण्वा। । 


कुतं यती सरमा गा आंविन्द्द विश्वानि सत्याङ्गिराश्चकार ॥७॥ 
३८८ विश्वे अस्या व्युषि माहिनायाः सं यद्‌ गोमिरक्विस्सो नर्वन्त । 

उत्स॑ आसां परमे सघस्थ॑ ऋतस्य पथा सुरमा बिदुद्‌ गा! ॥<॥ 
३८९ आ चर्या यातु सक्षाश्चः कषेत्रं यद॑स्योविया दीर्घयाथे । 

रघुः श्येनः पतयदन्धो अच्छा धुवा कविददयद्‌ गोषु गच्छन्‌ ॥ ९ ॥ 
३९० आ खयो अरुहच्छुक्रमर्णो युक्त यद्भधरितों चीतपृष्ठा। । 

उदूना न नावमनयन्त धीरा आखण्चतीरापाँ अर्वागतिष्ठन्‌ ॥ १०॥ 


अर्थ-- [३८७ ] (येन) जिस पत्यरसे सोम पीसकर (लवग्बाः) नवखोने (दश मालः ) दस महीने तक 
(आन्‌) पूजा की. वही (आद्रेः) पत्थर (अन्न) इस यशमें ( हस्तयतः ) दार्थोसे संयुक्त दोकर ( अनूनोत्‌ ) शब्द 
करता है । तब (कत यती) यज्ञक्री तरफ जाती हुई ( सरमा ) सरमाने (गाः अविन्दत्‌ ) स्तुतियोको प्राप्त किया, तव 
(अगिराः) अङ्गिराने ( बिश्वानि सत्या चकार ) सभी बातोंको सत्य करके दिखाया ॥७॥ | 

[३८८] ( यत्‌) जब ( विश्वे अंगिरसः) समी झगिरा ( अस्याः माहिनायाः, वि उषि) इस पूजनीय उषाके 
प्रकट होनेपर (गोमिः से नवन्त) गायोंसे संयुक्त हुए, तब उन्होंने ( आसाँ उत्लः ) इन गायोंक्रे दूघझो (परमे 
सघस्थे ) अत्यन्त उत्कृष्ट स्थानसें स्थापित किया । ( स्वरमा) सरमाने ( ऋतस्य पथा ) ऋते मार्गेले (गाः विद्द्‌) 
स्तुति प्राह की ॥ 4 ॥ 

१ सरमा ऋतस्य पथा गाः विद्दू-- प्रगति करनेवाली स्री ऋत अर्थात्‌ सच्चे भोर नेतिक मागेसे चलने 
पर ही छोगोंकी प्रशंसा प्राप्त करती हे । 
२ आसां उत्सः परमे सघस्थे-- बंगिरा ऋषियोंने इन गायोके दूधको सर्वश्रेष्ठ स्थानमै स्थापित किया । 

[ ३८९ ] (सूयः) सूये ( सप्ताश्वः) सातौं घोडोंसे युक्त दोकर ( आयातु ) भावे ( यत्‌) क्योकि (डर्विया 
क्षेत्रं) यद्द विशाल क्षेत्र ( अस्य दीर्घयाथे ) इस सूर्थके दोघे प्रवासे लिए ही है। (रधुः इयेनः ) शीघ्रतासे जाने- 
वाळा तथा प्रशैसित गतित्राढा यह सूये ( अन्धः अच्छ पतयत्‌) इविकी तरफ सीधा जाता हे, तथा (युवा कविः ) 
यह तरुण तथा हानी सूय (गोषु गच्छन्‌) किरणोंके बीचमें रहकर (दादयत्‌ ) प्रकाशित होता हे ॥ ५ ॥ 

[ ३९०] (यत्‌) जब सूर्थने ( हारितः वीतपृष्ठाः ) तेजस्वी भौर कान्तिसे युक्त पीखाले घोडाको ( अयुक्त ) 
.रथमें जोडा, तब ( सूर्य; ) सूयं ( शुक्रं अणः आ अरुहत्‌ ) तेजस्वी जलों पर चढ गया । तब लोग ( उद्ना नावे न) 
जिस प्रकार जलमें डुबी हुई नावको जढसे बाहर निकालते हैं, उसीप्रकार (धीराः) विद्वानोंने उस सूर्यको बाइर ( अनयन्त) 
निकाला, तब ( आशुण्वतीः ) उनकी. स्तुति सुनकर (आपः) जळ भी (अर्वाक्‌ अतिष्ठन्‌) नीचेकी हरफ बहने 
करो ॥ १० | 


oo 02 पापा पलन न 


भावार्थ-- नौ गायोंके स्वामी यज्ञमानोंने दुस मासतक सोम कूट पीसकर उसका रस निकार कर इच्द्रकी पूजा 
की! उतने समपतक उनके यज्ञसें स्तुतियां होती रहीं । इस प्रकार उनके यज्ञोंसें सभी बस सव्य प्रमाणित हुई ॥ ७॥ 

उपाके प्रकट होने पर सभी ऋषियोंने गायोंके मदच्वको जाना, और उन यायोंके दूधके मदत्वको जानकर उत्त दूधको 
सर्वश्रेष्ठ बताया । इसी प्रकार एक प्रगति करनेवाडी खरी भी उत्तम मार्गले चलकर मद्रव और लोगोंकी प्रशसा प्राप्त 
करती है ॥ ८ ॥ 

इस सूर्यमें सात रंगकी किरणें होती हैं, ये सात रंगही किरणें ही सूर्यके सात घोडे हैं । इन्हीं घोडोपर सवार होकर 


होणा हे सुळोकके बिस्तृत भागैसे प्रवास करता हे | जब यदद ज्ञानी सूर्यकिरणोंके मध्यमें स्थित होता हे, वद सब प्रकाशित 
हाता है ॥ ९ ॥ | 


x 


(२४४) | ऋष्वेदका सुबोध भाष्य [ मंडक ५ 


३९१ धियँ वो अप्सु दंघिषे स्त्रपां ययातरन्‌ दक्ष मासो नवस्वा। । 
अया घिया स्याम॑ देवगोपा अया थियां तुंतुयांमात्यंई! ॥ ११॥ 


[ ४६ ] 


[ क्रषिः- प्रतिक्षत्र आत्रेयः । देवता- विश्वे देवाः; ७-८ देवपत्न्यः । । छन्द्‌ः- जगती; २,८ तिष्ट्पू, ] 
र ~“ २०, ~ ७. ~ [a ta 
३९२ इयो न विद्वा अंगुजि स्वयं घरि तां व॑हामि प्रतरणीमवृस्युवम्‌ ¦ 


नास्यां वरिम विमुचं नावृतं पुन विद्वान्‌ पृथः पुरएत क्रजु नेंपति ॥ १॥ 
३९३ अग्न इन्द्र वरुण मित्र देवाः वर्धः प्र य॑न्त मारुतोत बिष्णो । 
उभा नासंत्या रुद्रो अध प्राः पषा भग! सर॑स्वती जपन्त ॥२॥ 


अर्थे-- [ ३९१ | दे देवो ! ( यया ) जिस बुद्धिसे ( नग्वाः ) नवग्वोंने ( दश मासः अतरन्‌) दस महीनॉसें 
समाप दोनेवाला यज्ञ किया, उस ( अप्छु ) उत्तम कमोसें ळगनेवाळी तथा (सु अर्घा ) सभी उत्तम पेश्वयाको देनेवाळी 
( चः धियं ) तुम्हारी बुद्धिको में ( दाधिषे ) धारण करना चाहता हुँ। ( अया घिया ) इस उत्तम वुद्धिके कारण दम 
( देचगोपाः स्याम ) देवोसे सुरक्षित दों । और ( अया घिया ) इस बुद्धिकी सहायतासे दम ( अंहः अति तुतुर्याम ) 
पापोसे दूर हो जाएं ॥ ११॥ 

[४६] 

[३९२] (हयः न ) घोडा जिस तरद्द रथके जुवेसें जुढ जाता है, उसी तरद ( विद्वान्‌) एक विद्वान्‌ मनुष्य 
(धुरि ) यज्ञकी घुरामें ( स्वयं अयुजि ) स्वयं जुड जाता हे । मै भी (प्रतरणी) संकर्टोसे पार करनेवाळी तथा 
( अवस्यवुं ) रक्षण करनेवाळी इस यज्ञकी धुरा ( वहामि) धारण करता हुँ । ( अस्याः ) इस धुराको (न विमुचं 
वरश्मि ) न छोडना चाहता हूँ ( ज्ञः पुनः आवृतं ) भौर न धारण ही करना चाहता हुँ । (पुर एता ) आगे भागे जाने 
वाढा (विद्वान) विद्वान्‌ दी मुझ ( पथः ) उत्तम मागेसे (ऋजु नेषति ) सरलतापूर्वह् ळे जाएगा ॥ १ ॥ 

[३९३] (अग्ने इन्द्र वरुण मित्र भरत उत विष्णो देवाः ) दे अझ, इन्द्र, वरुण, मित्र, मरुत्‌ और विष्णु 
आदि देवो ] मुझे (शर्घः प्र यन्त ) बल प्रदान करो । (उभा नासत्या ) दोनों अश्विनीकुमार ( रुद्रः पूषा भगः 

घ ग्नाः सरस्वती ) रुद्र, पूषा, भग भौर उनकी शक्तियाँ तथा सरस्वती मेरी प्रार्थना ( जुषन्त ) सुन ॥ २॥ 
भावाथ-- जब सूयने अपनी सतरंगो किरणोंसे जलको खींच कर बादल बनाया, तो बादढोने उसे ढक दिया 
इसप्रकार वह जरसे भरे बादलोके उपर जाकर मानों वह उन पर सवार ही हो गया, तब उन बादटॉसे बुद्धिशाढी देवोनि उस 
सूर्यको बाहर निकाला, तब उस सूर्यके चमकने पर बादल भी छिन्न भिन्न हो गए भोर वृष्टिका जल भी एथ्वीकी तरफ गिरने 
लगा ॥ १० ॥ 

देवोंकी उत्तम बुद्धिको प्राप्त करके ही यज पूरे होते हैं । देवोंकी वह उत्तम बुद्धि उत्तम कमोमें ही लगनेवाळी तथा 
ऐेश्वयौको देनेवाली हे | इस बुद्धिको घारण करनेसे दम देवोंके द्वारा सुरक्षित दों भोर उनसे सुरक्षित द्वोकर दम पार्पोसे 
दूर रह ॥ ११ ॥ | 

जिसप्रकार एक विद्वान्‌ यज्ञकर्म करनेसें प्रवृत्त होता है, उसी प्रकार एक साधारण मनुष्य भी यज्ञ कर्म करता हे, 
पर एक बार यज्ञकमे शुरु कर देने पर उसकी क्रियाक्षोंसे भभिज्ञ दोनेके कारण वह साधारण मनुष्य न उस यज्ञको पूरी 
तरह समाप्त दी कर पाता है भौर न उसे बीचमें ही छोड पाता है । ऐसे संकटके समय विद्वान्‌ ज्ञाता मनुष्य ही उसे 
सरळ मार्गसे ळे जाकर उसकी रक्षा करता है | १ ॥ 
झशिनीकुमार, रुद्र भादि देव हमारी प्रार्थना सुने तथा भमि, इन्द्र, वरुण भादि देव इसे बळ प्रदान करें ॥ २ 


सुँक्क) 7२ ऋग्वेद्का सुबोध भाष्य (२४५) 


३९४ इन्द्राम्ी मित्रावरुणादितिं स्वः पृथिवीं दयां मरुतः परवत | 

इवे विष्णुं पषणं अक्षणस्पाते भगं चु शंसं सबितारभूतयें ॥ ३॥ 
३९५ उत नो विष्णुरुत बातों अस्रिधो द्रविणोदा उत सोमो मयस्करत्‌ । 

उत क्रमे उत राये नों अश्विनो त स्वशोत विस्वाचुमंसते ॥४॥ 
३९६ उत त्यज्नों मारुत॑ शथे आ गमद्‌ दिविक्षयं यजतं बहिंरासदे । 

बृहस्पति; शर्म पषोठ नो यमदू वृस्ध्थ्य१ वरुणो मित्रो अर्यमा ॥ ५॥ 
३९७ उत त्ये न! पवतास। सुशस्तय। सुदीतयो नद) स्रामंणे भुवन । 

भगो विभक्ता शवपावसा गम दरुव्यचा अर्दिति; श्रोतु मे हव॑म्‌ ॥ ६॥ 


थै-- [ ३९४] में { ऊतये ) अपनी रक्षाके लिए ( इन्द्राञ्ची ) इन्द्र, अभि ( मित्रावरुणा ) मित्र, वरुण 
(अदिति स्वः ) अदिति मादित्य ( प॒थिवी दां मरुतः ) एथिवी धुळोक, मरुत्‌ ( पर्वतान्‌ अपः ) पवत, जळ ( विष्णु 
पूषणं ब्रह्मणस्पति ) विष्णु, पूषा, ब्रह्मणस्पति, ( भगं ) भग भौर (चु शंखं खवितारं ) निश्रयसे प्रश॑खाके योग्य 
सविता इन सभी देचोंको ( हुवे ) छुछाता हु ॥ ३ ॥ 


[३९५] ( उत विष्णुः नः) भौर विष्णु हमारे लिए (उत; अस्त्रिथः वातः ) भौर नहिसनीय्र वायु देव 
( उत द्रविणोदाः सोमः ) कौर धनको देनेवाळा सोम ( मयस्करत्‌ ) में सुख प्रदान करे । (उत ऋभवः) भोर 
ऋभुगण ( उत अश्विना ) और भशिदेव ( उत त्वष्टा) भौर त्वष्टा (उत विभ्वा) मौर विभ्वा (नः राये अनु 
मंसते ) हमें ऐश्वर्य प्रदान करनेके छिए स्वीकृति द ॥ ४॥ 


[ ३९६] (उत) भोर ( त्यत्‌ दिविक्षयं यजतं) वदद घुळोकसें रइनेवाके तथा पूज्य ( मारुतं शार्घ; ) मरुतोंका 
दळ (नः वहिः आखदे ) दमारे यज्ञमें बेठनेके लिए (आ गमत्‌) भावे । (बृहस्पति; ) ब्रहस्पति (न्नः) हमें 
( चरूथ्यं शर्म ) घरमें मिलनेवाठे सभी सुख (न; यसत्‌ ) इमें प्रदान करे । (उत) भौर (पूषा वरुण मित्र 
अर्यमा ) पूषा, वरुण, मित्र भौर अयमा भी हमें सुख दें ॥ ५ ॥ 

[३९७] (उत) भौर (त्ये खुशस्तयः पर्वतासः) वे प्रशंसाके योग्य पर्वत तथा ( सुदीतयः नद्यः} 
उत्तम तेअस्त्री नदियां ( नः चामणे भुवन) दमारी रक्षाके लिए तत्पर रहं। (विभक्ता भगः) धनोंका विभाग करनेवाला 
भग देवता अपने ( शवसा अवखा ) चळ भौर संरक्षणके साधनोंसे युक्त दोकर दमारे पास ( आगमत्‌) आवे तथ 
( उरुःयचाः अदितिः ) विशाळ तेजवाली अदिति देती (मे हवं श्रोतु ) मेरी प्रार्थना सुने ॥ ६॥ 


भावाथे-- में अपनी रक्षाके लिए शक्तिशाली, ज्ञानी, मित्रके समान हितकारी, सबके द्वारा वर्णीय भहिसनीय 
प्रकाशस्वरूप, विस्तृत, चुकोकके समान तेजस्वी, व्यापक, पोषण, शानके स्वामी, ऐेश्वर्थश्चाही और सबको उत्पन्न करनेवाडे 
परमात्माको चुळाता हूँ ॥ ३ ॥ 


विष्णु, अहिंसक वायु, सोम, ऋभु, भश्चिनो, त्वष्टा भौर विभ्वा भादि देव इमें सुख प्रदान करें और ऐश्वयंशाढी 
बनायें ॥ ४ ॥ 

चुलोकर्से रहनेवाला वद्द पूज्य मरुतोंका बळ हमारे यशमें बेठनेके लिए हमारे पास नावे! बृहस्पति, पूषा, वरुण, 
मित्र भोर अर्यमा आदि देव भी हमें घरमै मिलनेवाले सभी सुख प्रदान करें ॥ ५ ॥ 

बे प्रशंसाके योग्य पर्वत तथा तेजसे भरी हुई नदियां इमारी रक्षा करनेके लिए सदा तत्पर रहै । धनोंका विभाग 


ह भग देवता भपने बळ भौर संरक्षणके साधनोंसे युक्त होकर हमारे पास भावे तथा अदिति हमारी प्रार्थना 
सुन ॥ ६॥ 


(२४६) क्रम्वेदका सुबोध भाष्य | यंडङ ५ 


३९८ देवानां पत्नीरुशतीरवन्तु नः प्राव॑न्तु नस्तजये वार्जसातये । 


या; पार्थिवासो या अपामपिं ब्रते ता नों देवी! सुहवा। शर्म यच्छत ॥७॥ 
३९९ उत भा व्यन्तु देवपत्नी रिन्द्राण्य) माय्यश्चिनी राट्‌ । 
आ रोद॑सी वरुणानी शणोतु व्यन्तु देवीये ऋतुर्जनीनाम्‌ ॥८॥ 


[४७] 
[क्रषिः- प्रतिरथ आत्रेयः । देचता- विश्वे देवाः । छन्द ः- भिष्टप ] 
४०० श्र॒युज्ञवी दिव एति त्रुवाणा मही माता ढुंहितुर्वाधयन्ती । 
[सन्ती युवतिमेनीषा पितृभ्य आ सदने जोईवाना 1॥१॥ 


थै-- [३९८] (देवानां पत्नीः ) देवोंकी पालक शक्तियां ( उशतीः ) अपनी इच्छासे या स्वय प्रेरित होकर 
( नः अघन्तु ) इमारी रक्षा करें, तथा ( तुजये वाजलातये ) घुन्नकी तथा क्षन्नकी प्राप्तिके लिए (नः प्र अवन्तु) दमारी 
रक्षा झरे । (याः) जो देवियां ( पार्थिवालः ) एथ्वीपर स्थित हैं, (याः) जो (अपां ब्रते अपि) जळेंके 
स्थान अन्तरिक्ष या झुलोकमें र्ती हैं, (ताः देवीः) वे देवियां (सुहचाः) दमारे द्वारा अच्छी तरह बुलाई 
जाकर ( शर्म यच्छत ) इसे सुख प्रदान करें ॥ ७ ॥ 

[३९९ ] (उत) उसी तरद ( झाः) दिव्य ख्ित्रां तया ( देवपत्नी! ) देवोंकी पालक शक्तियाँ भर्थात्‌ ( इन्द्राणी 
भझ्ायी ) इन्द्रकी शक्ति, भन्निकी शक्ति तथा ( राट्‌ अश्विनी ) वेञसे प्रदीप्त द्दोनेवाढी भश्विनीकुमारॉकी पत्नियां { चि 
अन्तु ) इमारी रक्षा करें तथा ( देवीः रोदसी वरुणानी ) दिब्य गुर्णोसे युक्त रोदसी भौर वरुणकी शक्तियां (आ 
वि अन्तु ) चारों नोरसे हमारी रक्षा कर, तथा ( जनीनां यः ऋतुः ) सबको उत्पन्न करनेवाढी इन शक्तियोंका जो 
काल हे, वह ( श्रणोठु ) हमारी प्रार्थना सुनें ॥ ८ ॥ 

[४० ] 

[४००] (ब्रवाणाः ) प्रशसिव (मही माता) विस्तृत, सबको उत्पन्न करनेवाली यदद उपा (डुहितु 
चोधयन्ती ) अपनी पुत्री एथ्वीको जगाती हुई दथा ( प्रयुंजती) छोगोंको अपने अपने कामोमें ढगाठी हुई ( देव 
पाति ) द्युलोकसे प्रकाशित होती हे । ( आ विवासन्ती ) सबकी सेत्रा करती हुई यद्द ( युवातिः ) तरुणी उपा ( मनीषा 
जोडुवाना ) उत्तम बुदिपूर्वझ बुलाई जाती हुई (दने) घरमै अपने (पितभ्यः आ) पाळक देवेंके साथ 
काठी है ॥ १ ॥ 


भावार्थ-- देत्रों छा पालन करनेवाढी उनकी शक्तियां स्वयं अपनी इच्छासे प्रेरित होकर पुत्र और अन्नकी प्राप्तिके लिए 
इमारी रक्षा करे, तथा पृथ्वी पर तथा भन्तरिक्ष एवं झलोकमें रहनेवाली जो देवियाँ हैं, वे हमारे द्वारा अच्छी तरद्द बुलाई 
जाकर में सुख प्रदान करें ॥ ७ ॥ 

देवोंका पालन करनेवाळीं उनकी शक्तिय़ां अर्थात इन्द्र, असि शौर अखिनीकुमारोंकी शक्तियां इमारी रक्षा करे 
तथा दिव्य गुर्णोसे युक्त रोदसी और वरुणकी शक्तियां दमारी रक्षा कर ॥८॥ 

सबके द्वारा प्रशसित तथा सबको उत्पन्न करनेवाली यद्र उपा पृथ्वी पर थपना प्रकाश फलाती हुई तथा छोगोंको 
अपना काम करनेके ढिए प्रेरित करती हुई द्युलोकसे प्रकाशित होती हे। प्रातःकालके समय हर भरमें उषाका प्रकाश 
फेळते ही सभी देव प्रदिष्ट द्ोजाते हैं ॥ १ ॥ 


सूक्त ४७ ] ऋग्बेद्का सुवोध भाष्य (२४७) 


४०१ अजिरासस्तदेप ईय॑माना आतस्थिवांसों अमृतस्य नामिंम्‌ । 


अनन्तास उरवों सीं परि द्यावांपूथिवी यन्ति पन्थां! ॥२॥ 
४०२ उक्षा संमुद्रो अरुपः सुपर्ण; पूर्वेस्य योनि पितुरा विंवेश । 

मध्यें दिचो निहित! पश्चिरमा बि चंक्रमे रज॑सस्पात्यन्तों ॥ ३ ॥ 
४०३ चत्वार ई विश्रति क्षेमयन्तो दश गये चरसे-धापयन्ते । 

त्रिधातंवः परमा अंस्य गावो दिवश्चरन्ति परिं स॒द्यो अन्तांन्‌ ॥४॥ 
४०४ इदं घपुनिवर्चनं जनास अर॑न्ति यन्न्य॑स्त॒स्थुरापंः । | 

दवे यदीं बिभ्रतो मातुरन्ये इहेह जाते यम्याई सबन्धू ॥५॥ 


अर्थ-- [ ४०१] ( अजिराखः ) सदा गति करनेवाली ( अपः इयमानाः ) कमको प्रदत्त करती हुईं ( अस्तस्य 
नाभि आतस्थिवांसः ) अमृत अर्थात्‌ सूर्यकी नाभिसें स्थित ( अनन्ताखः ) अनन्त ( उरवः ) विशाल तथा ( पन्थाः ) 
सदा चलनेवाली किरणं ( द्यावाप्रथिवी विश्वतः परि यन्ति ) द्य और पृथ्वीकि चारों ओर घूमती है ॥ २॥ 


[ ४०२] (उक्षा ) जलसे सिंचन करनेवाला तथा (समुद्र: ) जळका भण्डार ( अरुषः खुपणः ) तेजस्वी 
तथा तेजस्वी किरणोंवांला यद्व सूर्य अपने ( पितुः ) पालक भाकारके (पूवस्य योनि) पूव स्थानसँ (आ 'विवेश ) 
प्रविष्ट हो गया हे । ( पृश्चिः अइमा ) भनेक रंगोंवाली उल्काके समान यद सूर्य (दिः मध्ये निहितः) भाकाशके 
यीचमें स्थापित किया गया हे । वदद आकाइमें (वि चक्रमे) घूमता है भोर (रजसः अन्तो पाति) युळोकके दोनों 
अन्तिम भागोंकी रक्षा करता हे ॥ ३ ॥ 


। ४०३] ( चत्वारः ) चार सुख्य दिशायें ( क्षमयन्तः ) अपने कल्याणक इच्छा करती हुईं (इ विभ्रति ) 
इस सूर्यको घारण करती हैं । ( दशः ) दस दिशायें (गम ) गर्भरूपसें स्थित इस सूर्यको (चरे) चलने फिरनेके 
लिए ( धापयन्ते ) परिपुष्ट करती हैं। (असयः) इस सूर्यकी ( त्रिघातवः परमाः गाचः) तीनों लोकोंको घारण 


करनेवाली उत्कृष्ट किरणें ( सद्यः ) उदय होनेके बाद दी ( दिवः अन्तान्‌ परि चरन्ति ) युळोकके क्षन्तिसै भागोंमें घूमने 
लगती हैं ॥ 


[४०४] ( यत्‌ नद्य. चरन्ति) जिसके कारण नदियां बहती है, भौर (आप तस्थुः) जर स्थिर रहते हैं 
उस सूयका ( इद्‌ वपु ) यद्द शरीर, दे ( जनासः ) मनुष्या ! ( निवचच्तं ) स्वुतिके योग्य हे । ( मातु इहेह जाते ) 
माताके गर्भसे यहीं उत्पन्न हुए (६ ) इस सूर्यको ( यस्या) संसारका नियमन करनेवाले तथा (बन्धू) भाईकी 
तरह रईनेवाले (ह्वे) दो कोक ( विभूतः ) धारण करते हैं ॥ ५ ॥ 


भावार्थ-- सूर्यकी ये किरणें हमेशा गति करनेवालीं तथा सबेरे होनेके साथ ही लोगोंको अपने अपने कर्मा प्रवृत्त 
करनेवाली, अस्रुतरूप सूर्यकी नाभिसें रहनेवाली हैं । ये किरणें झुलोक और पृथ्वीके चारों भोर घूमती हैं ॥२॥ 

यह सूर्य जलोंको खींचकर इकट्ठा करता रहर्ता हे,जर फिर डन जोसे प्रथ्वीको सींचता है। यह रोज अपने पिता 
युढोककी पूेदिशामें प्रकट होता है । झुलोकके बीचमें रहकर यह उसीप्रकार चमकता है कि मानों यद्द कोई भनेक रंगों 
वाही उल्का हो । यह रोज युलोकके पूव भोर पश्चिम इन दो टोकोंको नापता हुला उनकी रक्षा करता है + ३॥ 

पूव, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण ये चार मुख्य दिशाय अपने कत्याणकी इच्छा करती हुईं इस-सूर्यको धारण करती हैं। 
यह सूर्य पूव, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ईशान, झाशेय, नेत्रस्य, वायव्य, ऊर्ध्व भौर लघ इन दसो दिशाोके बीचे 
गर्भेके समान रहता हे । ये दिशार्ये ही इस सूर्यको चळने फिरनेके लिए धारण करती हैं। इस सूर्यकी किरण प्रथिवी 


अन्तरिक्ष जोर शु इन तीनों छोकोंको घारण करती हैं । सूर्यके उदय होते ही ये किरणें यळोकके सभी छोरों पर पडुंच 
जादी हैं॥ ४॥ 


(२४८) कग्वेदका सुवोध भाष्य [ सेडळ ५ 


iss 


४०५ वि त॑न्वते धियो अस्पा अपाँसि वर्धा पत्राय॑ मातरों बयन्ति । 


उपप्रक्षे वषणो मोदमाना दिवस्पथा वच्चों यन्त्यच्छ ॥६॥ 
४०६ तदस्तु मित्रावरुणा तर्दैमरै श्वं योरसस्य॑सिदमस्तु श॒स्तम्‌ । 
अश्वीसहि गाभमुत प्रतिष्ठां नमो दिवे बहते सादनाय | ॥७॥ 


[ ४८ | 


[ ऋषिः- प्रतिभालुरात्रेयः | देवता- विश्वे देवाः । छन्दः- जगती । ] 
४०७ कडु प्रियाय धारे मनामहे स्वक्षत्राय स्वयंशसे महे व॒यम्‌ । 
आमेन्यस्य रजसो यदभ्र आँ अपो वुणाना वितनोति मायिनीं ॥ १॥ 


अर्थ--- [ ४०५] जिसप्रकार ( मातरः पुत्राय वस्था वयन्ति) मातायें भपने अपने पुत्रके लिए कपडा बुनती हें, 
उसी तरद्द ( अस्मा ) इश सूर्थके लिए ( धियः अपांसि ) स्तुतियाँ और यज्ञादि कमे (वि तन्वते) किए जाते हैं। 
(च्ुषणः उपप्रक्षे ) इस बलवान्‌ सूर्यके प्रकट दोते दी इसकी ( चध्चः ) पत्नीरूप किरणे ( मोदमानाः ) प्रसन्न दोती' हुई 
( दिवस्पथा ) चुळोकके मार्मसे { अच्छ यन्ति ) चारों भौर फेल जाती हैं ॥ ६ ॥ 


[४०६ | हे ( मित्रावरुणा ) मित्र कौर वरुण | (अस्मभ्यं श योः) हमारे सुखप्राप्ति एवं दुःखनिवृत्तिके 
लिए ( तत्‌ इदं शस्तं अस्तु ) वह यह स्तुति दो । दे ( अग्ने ) भन्ने | ( इदं रास्ते अस्तु ) यद स्तुति तेरे किए दो । 
हम ( गाघे उत प्रतिष्ठां अशीमहि) उत्तम स्थान शौर उत्तम प्रतिष्ठाको प्रात करें ( वुद्ते सादनाय ) संसारके लिए 
सबसे बढे भाश्रय स्थान ( द्वि ) उस घुळोकको (नमः ) नमस्कार दो ॥ ७॥ 

[ ४८] 

[४०७1 ( चयं ) हम ( स्वक्षत्राय स्वयशसे ) अपने बळ तथा अपने यशकी प्राप्तिके लिए (प्रियाय महे 
धाम्ने ) सबको प्रिय लगनेवाळे उस महान्‌ तेजके लिए ( कत्‌ उ मनामहे ) किस वरदकी स्तुति करें ? ( यत्‌) क्योंकि 
( मायिनी ) मायासे युक्त वह ( आमेन्यस्य रजसः बृणाना ) अपरिमित अन्तरिक्षको चारों भोरसे घेरकर (अभ्रे 
अपां चि तनोति ) बादलॉमें पानीको फेळाती है ॥ १ ॥ 


भाषार्थ-_ इलो सूर्यके कारण नदियाँ बइती हैं भोर अन्तरिक्षमें जल स्थिर रहते हैं इस सूर्यका मण्डल बहुत ही 
दर्शनीय भौर स्तुतिके योग्य होता है । यहद जव भाकारके गर्भसे उत्पन्न होता है, तब इसे संसारका नियमन करनेवाले 
तथा बन्धुथॉकी दरद्द परस्पर प्रेमसे रहनेवाळे दो लोक धारण करते हैं ॥ ५ ॥ 

जिस तरह मातायें लपने छपने पुत्रोंके लिए स्नेहपूरक कपडा बुनती हैं, उसी तरह इस सूर्यके लिए लोग प्रेमसे स्तुति 
कौर यज्ञ लादि कम करते हँ । जैसे ही यद्द बलवान सूर्य प्रकट द्दोता है, उसी समय उस सूर्यकी पत्नीरूप किरणें प्रसंग 
होती हुईं युळोकके मारीसे चारों कोर फेल जाती हैं ॥ ६ ॥ 

हम सुखप्रासि तथा रोगनिवृत्तिके लिए मित्र,वरुण तथा भभिकी स्तुति करते हैं । इनकी स्तुति करके हम उत्तम 
स्थान भोर उत्तम प्रतिष्ठाको प्राप्त हों 1 जो संसारका सबसे बढा आाश्रय-स्थान है, उस झुकोकको दम नमस्कार 
करते हैं ` ७४ 

माया करनेवाली यह बिजली अपरिमित झन्तरिक्षक्को चारों भोरसे घेरती है भौर बादलोंसें पानीको फेछाती है। 
पुसी बितकीकी इम किस तरह स्तुति करें कि जिससे हम बळ और यशो प्राप्त कर सके ॥ १ ॥ 


सूक्त ४८ ] कग्वेदका सुबोध भाष्य (२४९) 


४०८ ता अत्नत वयुनं वीरवक्षणं समान्या वृतया विश्वमा रज॑ः । 


अपो अपांचीरप॑रा अपेंजते प्र पूर्वोभिस्तिरते देवयुजन ॥ २ ॥ 
४०९ आ ग्रार्वभिरहन्यॅमिरक्तुमि योरि वञ्चमा जिंघतिं मायिनिँ । 
श॒तं वा यस्यं प्रचरन्‌ तस्मे दमै संव्॒तय॑न्तो वि चं वतयन ॥३॥ 
४१० ताम॑स्य रीतिं परशोरि प्रत्य नीकमरूण भुजे अंस्य वपेस। । 
सचा यादें पितुमन्त॑मिव क्षयं रत्नं दाति अरंहृतये विशे ॥४॥ 
- ४११ स जिह्वया चतुरनीक ऋञ्जते चारु वर्सानो परुणो यतन्वरिम्‌ । 
न तस्य॑ विद्म पुरुषत्वतां चयं यतो भग॑ः सविता दाति वार्येस्‌ ॥ ५॥ 


अर्थ-- [४०८ ) (ताः ) उन उषाओंने ( चीरवक्षणं वयुनं अत्नत ) वीरोंके उ'साइको बढानेवाळे कमका विस्तार 
किया ठ्या (समान्या चुतया ) एक समान नाचरणसे ( विश्वं रजः आ) सारे छोकोंको घेर लिया । ( देवयुः जन्नः ) 
देव बननेकी इच्छावाळे मनुष्य, जब ( अपराः अपाचीः अप ईजते ) एक उपा पश्चिमकी भोर सुख करके दूर चली 
जाती है, तब अपने (अपः ) कर्मोंको ( पूर्वानिः प्र तिरते ) नागे आनेवाली उषाओंसें फेळाते हैं ॥ २ ॥ 

| ४०९] (यस्य शातं वा) जिस इन्द्र अर्थात्‌ सूर्थकी सेंकडो किरणं ( खंवतेयन्तः) प्राणियोंकरी झायुको कम 
करती हुई \ च) तथा ( अहा विवर्तयन्‌) दिनोंके चक्रको घुमाती हुई ( स्वे दमे प्रचरन्‌) अपने घर अर्थात धुळोक 
सें घूमती रहती हैं, वद इन्द्र ( अहन्योभिः अकतुभिः ) दिन और रात बराबर ( आवाभिः ) पत्थरोंसे कूटकर पीसे गए 
सोमसे दोकर ( मायिनि ) माया करनेवाले वृत्रके ऊपर ( चरिष्ठं वज्र आ जिघर्ति ) अपने श्रेष्ठ वज़को 
फेंका है ॥३॥ 

[४१०] (परशोः इच ) परझुके समान तीक्ष्ण ( अस्य ) इस भस्निके (तां रीति) उस स्वभावको जानता 
हुँ । ( चर्यस्य अस्थ ) सुन्दर रूपवाले इस भिका । अनीके) किरण समूद ( झुज़े ) ऐश्वर्य प्रदान करनेके लिए है, 
यह मैं ( प्रति अख्यं ) स्पष्ट कहता हुँ । ( यत्‌ ) क्योंकि यह अशि (सचा ) सहायक होकर ( पितुमन्ते क्षय इव ) 
पाळकसे युक्त घरकै समान ( भरहूतये ) संग्रामसें ( विशे रत्नं दधाति ) वीर मनुष्यको रत्न प्रदान करता है ॥ ४॥ 

रों फेलानेः 

[४११] ( चतुरतीकः ) चारों भोर ज्वाठार्भोको वाला, ( चारु वसानः ) सुन्दर तेजको धारण करनेवाला 
(चरुणः ) वरणोय ( अरिं यतन्‌ ) शत्रुको मारनेवाला ( सः ) वद अथि ( जिह्वया ऋजते) जीभ या ज्वालाओंसे 
स्त्रयंको सुशोभित करता है । ( यतः ) जिस कारण (भगः सविता ) ऐश्वर्यवान्‌ तथा सबको प्रेरणा देनेवाला यह भच्चि 
( वार्य दाति ) वरणीय घर्नोको देता हे, इसलिए ( वयं ) इम (तस्य) उस अझिङे ( पुरुषत्वता ) पराक्रमका पार 
(न विद्या) नहीं पा सकते ॥ ५॥ 

सावार्थ- ये उषायें जब प्रकट होतो हें तब इनमें एक तरहकी स्फूर्ति होती हे, जो वीरोंके उत्साइको बढाती हे भोर उदय 
होनेके साय ही यहद शपनी प्रकाश किरणोंसे सब छोकोंको घेर लेती हे, तब देवॉकी पूनाके लिए यज्ञ करनेवाले समुष्य यज्ञ 
शुरु करते हैं, पर जब पहली उषा अस्त हो जाती हे और उन$ यज्ञ कमे समाप्त नहीं होता ,तब आगे आनेवाली उषाक्षोमें 

उन्हीं अधूरे यज्ञकमौकी फिर आगे बढाते हैं ॥ २ ॥ 
.. इस इन्द्र रूपी सूर्यकी किरणें प्रति दिन भाकर एक एक दिन भ्राणियोंडी भायुको कम करती है और दिन रातके 
९ अपने जे 
चक्रको धूमाती हुई "पने घर झुलोकमें घूमती रहती हैं। इन्द्र भी दिन रात लगातार कूटे गए सोमरसोंको पीकर 
माया कर वृत्रके उपर अपना श्रेष्ठ वच्र फेकता हे ॥ ३॥ 
इस भझ्षिका स्वभाव फरसेके समान तीक्ष्ण है, झर्थात्‌ जो भी पदार्थे फरसेके निकट भाता है; उसे यद्द काट देठा है, 
उसी तरह जो भी पदार्थ पासमें भाता है, उसे यद्व अञ्चि जला डाळता है । इस भन्निका यह किरण समूह सबको ऐश्वर्य 
प्रदान करवा हे, क्योंकि यइ,वीर सलुष्यका सहायक द्ोकर उसे उसी तरह रत्न भादि प्रदान करता है कि जिस प्रकार 
एक पाडक अपने घरमें रहनेवाठे सदस्योको भन्नादि प्रदान करता हे ॥ ४॥ 
३२ (कवे. सुबो. भा. सं. ५ ) 


(२५०) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य [ मेढछ ५ 


[ ४९ |] 
[ ऋषिः-- प्रतिप्रभ आत्रेयः, (५ तृणपाणिः ) । देवता- विश्वे देवाः । छन्दः- जिण्टुप्‌। ] 


NN 


४१२ देवं बो अद्य संवितारमेपे भगं च रत्ने विभजन्दमायोः । 

आ वाँ नरा परुश्चुजा ववृत्या दिंवे चिदश्विना सखीयन्‌ | १॥ 
४१३ प्रतिं प्रयाणमसुरस्य विद्वान्‌ स्सूक्तेदेत्र सवितारं दुवस्य । 

उप ब्रुवीत नमसा विजान ज्ज्येप्ठ च रत्ने विभजन्वमायो! ॥२॥ 
४१४ अदत्रया दयते वार्यॉणि पूषा भगो अर्दिविवस्त उस्नः । 

इन्द्रो विष्णुबेरँणो मित्रो अग्नि रहांनि भद्रा अनयन्त दुसा। ॥ ३॥ 


च 
द 


[ ४९] 

अ्थ-- [ ३१२ ] ( आयोः भगं च रत्ने विभजन्त ) मचुम्यको ऐश्वर्य झौर रत्न देनेवाके ( सवितार देवं ) सबके 
प्रेरक देवको ( अद्यः वः एषे ) नाज तुम्हारे हितके लिए बुराता हूँ । हे ( नरा पुरुभुजा अश्विना ) नेताम तथा भनेक 
तरद्दसे भोग्य पदार्थाको देनेवाले अखिनी देवो ! में तुमसे ( सखीयन्‌_) मित्रताकी इच्छा करते हुए (चां) तुम दोनोंको 
(दिवे दिव आ वदूत्यां ) प्रति दिन अपनी कोर चुलाता हुँ ॥ १ ॥ 

[४१३] दे मनुष्य ! ( असुरस्य प्रति प्रयाणं विद्वान्‌) उस प्राणदाता सूर्यके उदयको जानकर (सु उक्तेः) 
उत्तम वचनॉसे (सवितार देवं) सविता देवकी ( दुवस्य ) स्तुति कर। (आयोः) मनुष्यको (ज्येष्ठ रत्नं 
विभजन्त ) श्रेष्ठ रत्न देनेवाले उस देवको ( विजानन्‌) जानकर ( नमसा उप घुवीत ) नन्रतापूर्देक उसकी स्तुति 
कर॥२॥ 

[४१४] ( पूषा भगः अदितिः ) पूषा, भग भोर अदिति ये देव अपने अपने (अदत्रया वार्याणि) खाने 
योग्य और ग्रहण करने योग्य इवियोको ( द्यते ) खाते हैं | तथा ( इन्द्रः विष्णुः चरुणः मित्रः अग्निः ) इन्द्र, विष्णु, 
चर्ण 5 भोर अञ्चि ये पांचों ( दस्माः ) सुन्दर देव (भद्रा अद्दानि जनयन्त) कल्याणकारी दिनोंको उत्पन्न 
करते हैं ॥ ३ ॥ 


ese अरे ~ तन es oo oe ~= न्न“ 
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भावार्थ-- वह अन्नि जब प्रज्वलित होता है, तब उसकी उवाछायं चारों दिशाओंसें फेडने गती हैं, उसका रूप सुन्दर 
दो जाता है, और अस्थकारख्प अपने शत्रुको नष्ट कर देता हे । यद्र भपने भक्तोंको सदा ही घन देता रद्दता है भतः इसके - 
पास कितना घन हे भोर कितना पराक्रम है, यद जानना संभव नहीं ॥ ५॥ 

सबको प्रेरणा देनेवाळा देव मनुष्य ऐश्वर्य भौर रत्न देता हे | ऐसे सविता देवको में भाज वुलाता हूँ । दे भनेक 
तरहके भोग्य पदार्थ देनेवाले अश्विनी देवो ! में तुमसे मित्रता करना चादूता हूँ, इसीलिए में तुम्हे भपनी भोर बुकाता 
हु॥१॥ 

यद्द सूर्य उदय दोनेके साथ ही सभी जगतमें प्रार्णोंः्का संचार करता हे । सूर्यकी किरणोंके द्वारा युळोऊ स्थित उत्तम 
प्राण इस पृथ्वी पर क्षाता हे । यही सर्वप्रेरक देव मनुष्यॉको उत्तम ऐश्वय प्रदान करता हे । इसलिए डस देवकी नम्रता 
पूवक स्तुति करनी चाहिए ॥ २ ॥ 

पूषा, भग जौर अदिति ये देव क्षपने अपने खाने योग्य हवियोंको खाते हुँ और सुन्दर तथा दर्शनीय इन्द्र, विष्णु 
वरुण भादि देच कल्याणकारी दिनको उत्पन्न करते हैं ॥ ३॥ 


सूछ ५० | ऋग्वेदका सुवीध भाष्य (२५१) 


= ~ ७ ~ ।_ ०. 
४१५ तन्नो असवी सबिता वरूथं तत्‌ सिन्ध इषयन्तो अनु ग्मन्‌ । 


उप यदू वोचे अध्द्रस्य होतां राय! स्यांम पतयो वाजरला। ॥४॥ 
४१६ प्र ये वर्सुम्य ईव॒दा नमो दु र्ये भित्रे वरुणे सुक्तवाँच; । 
अचैत्वम्तै कुणता वरीयो दिवस्प्रंथिव्योरवंसा मदेम ॥५॥ 


[५०] 


[ ऋषिः- खस्त्यात्रेयः । देवता- विश्वे देवाः । छन्दः- अबु ष्टुप्‌, ५ पङ्क्तिः । ] 


४१७ विश्वां देवस्य नेतु मेतां वुरीत सरथम्‌ । 

विश्वो राय इंबुष्याति थुम्ने दृणीत पुष्यसे ॥१॥ 
४१८ ते तें देव नेत र्ये चेमं अनुश्नसे । 

ते राया वे ह्याईपूच- सचेमहि सचथ्ये! ॥२॥ 


अर्थ--[ ४१५] ( यत्‌) जिसकारण ( अध्वरस्य होता ) इस यज्ञका होता में ( उप वोचे ) स्वृति करता हूँ, इस 
लिए (अवर्धा सविता ) अपरानित सविता देव ( नः ) हमें (तत्‌ वर्थ ) वह संग्रणीय घन देवे तथा (इषयन्तः 
सिन्धवः ) बढ्नेवाढी नदियां (तत्‌ अनु ग्मन्‌) उस घनको प्रदान करे । दम (वाजरत्नाः) बर और रत्नोंके 
स्वामी बनकर ( राय; पतयः स्याम ) ऐश्वयोंके स्वामी बने ॥४॥ 

[४१६] (ये वखुभ्यः नमः ईवत्‌) जो वसुमोंको इवि देते हैं, (ये मित्रे वरुण) जो मित्र और वरुणके 
ढिए ( सृक्तवाचः दुः ) उत्तम स्तुतियों प्रदान करते हैं, उन्दें ( अभ्वं ) बहुत सारा घन (अव एतु) प्राप्त हो । दे 
देवो ! उनके लिए ( वरीयः कृणुत ) श्रेष्ठ सुख प्रदान करो । दम (दिवः पूथिव्यो; ) झुलोक भोर एथिवी लोकके 
(अवसा ) संरक्षणसें रहकर ( मदेम ) भानन्दित हों ॥ i 

१३० 

[४१७] (पवश्वः मतः ) सभी मचुप्य ( नेतुः देवस्य ) सबको उत्तम मागेसे ले जञानेवाळे देवकी ( सख्यं 
डुरीत ) मित्रदाको खाकार करते हें । ( विश्वः ) वे सभी सनुष्य ८ पुष्यसे) पुरिक छिए ( युम्ने वृणीत ) तेजको 
प्राप्त करते हैं और ( राये इषुध्याति ) ऐश्वर्यके स्वामी बनते हैं ॥ ३ ॥ 

[४१८] दे (नेतः देव ) नेता देव! (ये) जो मनुष्य (ते) तेरी (च इमान्‌) कौर इन अन्य देवोंकी 
( अचुशले ) उपासना करते हैं, (ते ते) वे भी तेरे दी हैं । (ते राया आएचे) वे धनसे संयुक्त दो तथा (ते) वे इम भी 
(सचथ्यैः सचेमाहे ) समी कामनाओंते संयुक्त हों ॥ २ ॥ 


लि 


भावाथे-- इस यज्ञको करनेदाढा में देरॉकी स्तुति करता हुँ । अतः किसीसे मी पराजित या तिरस्कृत न होनेवाला 
सविता तथा घइनेवाढी नदियां हमें घन प्रदान कर और हम भी वल और रत्नोंसे युक्त होकर धनके स्वामी बर भ ३॥ 
जो सबको बसानेवाले देवोंको इवि देते हैं तथा मित्र और वरुणकी उत्तम स्तुति करते हैं, उन्दे बहुत सारा धन 
मिलता है जोर उस घनसे उन्हें सुख मिळता हे और चुकोक वया प्रध्वीकोकके संरक्षणमें रहकर वे भानन्दित होते 


हैं ५॥ 


सभी मनुष्य सबको उत्तम मार्गेसे छ जानेवाळे देवकी मित्रता स्वीकार करके लवनी पुष्टिके लिए तेज प्राप्त करते हैं 
भोर फिर धनोंके स्वामी बनते हैं ॥ १॥ 
, हे देव! जो तेरी या अन्य देवोंकी उपासना करते हँ, वे सभी मनुष्य तेरे अपने ही हैं। वे सभी मनुष्य धनसे 
संयुक्त हॉ भोर इमारी भी सभी कामनायें पूरी हों #॥ '_ £ 

२६ हे | 


१ 3० 
ह १ है 4 
तई 


३ जे 


(९५२) ऋग्वेदका सुवोध भाष्यं [मदर ५ 


४१९ अतो न आ नुनतिंथी नतः पत्नीदेशस्यत । 

आरे विश्वं पथेष्ठां हिपो युयोतु यूनिः ॥३॥ 
४२० यत्र वह्निरमिहिँतो दुद्रबद्‌ द्रोण्यः पशुः । 

नमणा वीरपस्त्योऽणां धीरेव सनिता ॥४॥ 


४२१ एप तें देव नेता रथस्पति; छं रथि! । 
~] 


वा राये शे स्वस्तय इषःस्तुतों मनामहे देवस्तुठों सनामहे ॥५॥ 


[५१] 
[ ऋषि:- स्वस्त्यात्रेयः । देचता- विश्वे देवाः; ४, ६-७ इन्द्रवायू, ५ चायुः । छन्दः १-४ गायत्री; 
५-१० उष्णिक्‌ ; ११-१३ जगती चिष्डुन्वा १४-१५ अनुष्ट्प । ] 
९५ _ ~ ८ त्र Fo “est {~ 
४२२ अग्नं सुतस्य पीतये विश्वेरुमैभिरा गंहि । देनेमिंहव्यदांतये ॥ १॥ 


अर्थ--[ ४१९ ] ( नः अतः ) मारे इस यज्ञमें ` अतिथीन्‌ ) क्षतिथिके समान पूज्य ( नुन्‌ ) विद्वान्‌ मलुष्योंकी 
(आ) पूजा करो ( अतः ) इस यज्ञसें ( पत्नीः दशस्यत ) उन विद्वानोंकी पत्नियोंकी सी पूजा करो । ( यूयुविः ) वह 
विघ्न विनाशक ( विश्वं पथष्ठां ) सभी मार्गों णानेवाले विध्नोंडो वथा (द्विषः) शब्रुशंको (आरे युयोतु) दूर ही 
केरे ॥ ३॥ 

२ अतः अतिथीन्‌ नून्‌ पत्नीः दशस्यत-- यश्में णतियियोकी, विद्वानोंकी शौर उनकी पल्नियोंकी सेवा 
करनी चाहिए । 

[४२०] (यत्र वह्निः अमि हितः ) जहां शि स्थापित किया गया हे, और ( द्रोण्यः पशुः ) द्रोणी अर्थात्‌ 
कलाम रखा हुआ सोमरूपी पछ ( ढुद्ववत्‌ ) दौडता हे , वहां ( नुमणाः ) मजुष्योंके मन डरक्षाइपूणे भौर ( चीरप- 
स्त्यः) घर वीर पुत्रवौन्नादियोंसे भर जाते हैं, तथा ( अर्णा ) सरद्धि मी ( घीरा इव) तरणीके समान (सनिता) 
विशेष दो जाची है ॥ ४ ॥ 

[४२१ ] दे ( देव नेतः ) दिव्य गुणोंसे युक्त तथा सन्मार्ग पर ले जानेवाछे देव | (ते एपः रथपतिः ) तेरा 
यहद रथका स्वामी सारथि ( शे रायिः ) सुखको देनेवाला तया ऐेश्व्े प्रदाता है । ( इषः स्तुतः) सबके प्रेरक देवकी 
स्तुति करनेवाले दम ( शे राये ) कल्याणकारी घनके लिए तथा ( शां स्वस्तये ) सुखकारी कल्यागके लिए (मनामहे ) 
स्तुति करते हैं। ( देवस्तुतः ) देवोंकी स्तुति करनेवाले इम सविताकी यार वार स्तुति करते हैं ॥ ५ ॥ 

[५९] 

[४२२ | दे (अग्ने ) अभ्ने | तू ( हव्यदातये ) इवि देनेवाळे यजमानके पा्त ( सुतस्य पीतये) सोमरप्तको 

पीनेके लिए (विश्वः ऊमेभिः देवेभिः) समी संरक्षक देवोके साथ. ( आ गहि ) झा ॥ ५ ॥ 


भावार्थ-- यज्ञमें शतिथियोंडी, विद्वार्नोकी तथा उनके पत्नियोंळी पूजा एवं सेवा करनी चाहिए । ऐसे विद्वान्‌ 
मनुष्योंकी सेवा मागोंमें नेवाले सभी विघ्नोंको दूर करनेवाठी हे और सभी शान्नुओंको नष्ट करनेवाडी हे ॥ ३॥ 

जदा यज्ञवेदिमें शशि स्थापित की जाती हे तथा कछशका सोम बहने लगता हे, उस स्थान पर मनुष्योंके मन उत्साहसे 
पूण हो जाते हैं, घर पुत्रपौत्रोंसे भर जाते हैं और उस घरकी सम्बृद्धि ऐसी दो जातो हे कि जैसे कोई तरुणी सम्रद्विसे 
भरपूर होती हे ॥ ४ ॥ 

दिव्य गुणोंवाळे देदका सारथि हमें सुख एवं घन प्रदान करे | इम सी सुख एवं कल्याणकी प्राप्तिके किए देवोंकी 
सोर सदिताकी स्तुति करें ॥ ५॥ 

हे अन्ने ! तू यजमानके पास सोम पीनेके लिए भा घौर नपने साथ इमारी रक्षा करनेवाले देवोको भी ळे भा ॥ १ ॥ 


सूक्त ५१ ] ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (२५३ } 


४२३ ऋत॑धीतय॒ आ गंत सत्य॑धर्माणो अध्तरस्‌ । अञः पिंबत जिहया ॥२॥ 
४२४ विप्रंभिविप्र सन्त प्रातयोवैमिरा गंहि । देवेभिः सोम॑पीतये ॥ हे ॥ 
४२५ अयं सोम॑श्र॒म् सुतो अत्रे परि पिच्यते । प्रिय इन्द्राय वाये ॥४॥ 
४२६ वायवा योहि वीतये जुषाणो हव्यदातये । पि्वा सुतस्यान्धंसो अभि प्रयः ॥५॥ 
४२७ इन्द्रश्च वायवेषां सुतानां पीतिमदथः ` । ताञ्जुषेथामरेपसावामि प्रयः ॥६॥ 
४२८ सुता इन्द्राय वायन सोमांसो दर्थ्याशिरः । निम्न न य॑न्ति सिन्धोऽभि प्रयः ॥ ७॥ 
४२९ सजूविश्वेभिदेवेमि रखिस्यामुषसा सजः । आ याहे अत्रिवत्‌ सुते रण. ॥८॥ 


 अर्थे~ | ४२३] (ऋतधीतयः ) दे चरत भर्थात्‌ नियसोंके अनु्षार बुद्धिवाले देवो ! तुम ( अध्वरं भा गत ) 
यशे जाओ । दे ( सत्य धर्माणः ) सत्यको धारण करनेवाले देवो ! तुम इवि आदिको ( अग्नेः जिह्वया पिबत ) भझिकी 
ज्वाकालोंके हारा पीझो ॥ २॥ 

[४२४] दे ( सन्त्य विप्र ) सेवाके योग्य विद्वान्‌ भन्ने | तू ( प्रातः्यावभिः ) प्रातःकाळ दौडनेवाले घोढोंसे 
(विप्रेभिः देवेभिः ) ज्ञानी भौर देवोंके साथ ( सोमपीतये आ गहि ) सोमको पीनेके लिए आ ॥ ३ ॥ 

[४२५] ( चमू खुतः ) पत्थरों पर कूटकर निचोडा गया सोम ( अमज्ने परिषिच्यते ) पात्रोमें छाना जाता है । 
थह ( इन्द्राय वायचे प्रियः ) इन्द्र भोर वायुके लिए प्रिय है ॥ ४ ॥ 

[४२६ | दे ( वायो ) वायो ! (वीतये) सोम पने लिए तथा (हव्यदातये) इवि देनेवाळे यजमानके 
लिए ( जुषाणः ) प्रसन्न दोता हुना तू ( धयः अभि आ याहि) भन्रकी ओर भा भौर (सुतस्य अन्धः पिव) , 
निचोडे हुए अन्नरूप सोमको पी ॥ ५॥ 

[४२७] दे ( वायो ) वायु ! त्‌ ( इन्द्रः च ) भौर इन्द्र दोनों ( पषां सुतानां ) इन निचोडे गए सोमरसोंको 
(पीति अहैथः ) पीने योग्य हो । अतः तुम ( प्रयः अभि ) इस झन्नकी ओर आभो भोर ( अरेपला ) महिसक होकर 
तुम दोनों ( तान्‌ जुषेथां ) उन सोमरसोंको पीमो ॥ ६॥ 

[४२८ | (इन्द्राय वायवे ) इन्द्र भोर वायुर लिए ( दध्याशिरः सोमासः सुताः ) दहीसे मिश्रित सोमरस 
निचोडे गए हैं । भोर ये ( धयः ) भन्ने ( सिन्धः चिम्तं न) जिस प्रकार नदियां सदा नीचेको भोर बहती हैं, उसी 
प्रकार (अभि) तुम्हारी भोर (यन्ति) जाते हैं ॥ ७॥ 

[ ४१६ ] दे (अन्ने) भन्ने | तू ( अ्रिवत्‌ ) अत्रिके समान ( विश्वेभिः देवेभिः सजूः ) सभी देवोंके साथ 
(अश्विभ्यां उपसा सजूः ) भश्चिनी कुमार तथा उपारे साथ (आ यादि) भा और (सुते रण) सोमयश्मे 
बआानन्दिठ दो ॥ ८ ॥ 


आवाज... इन देको उदधि सदा सनियम बहुत वर्ती कर स्ने कर ळे । 7 0 


हवे सेवाके योग्य ज्ञानवान्‌ भन्ने | तू प्रातःकाळ दोडनेवाळे घोडोसे ज्ञानी और देवोंके साथ सोम पीनेके ढिए 
आ॥३॥ 


पत्थरों पर कूटकर निचोढा गया सोम पात्रोंमें छाना जाता है । यइ छाना गया सोम इन्द्र सौर वायुके लिए प्रिय हे॥४॥ 

दवे वायो | त्‌ सोम पीनेके लिए तथा इवि देनेवाले यजमान पर प्रसन्न दोनेके लिए तू सोमरसकी तरफ गा भौर 
इसे पी ॥ ५॥ 

हे वायु ! तू कौर इन्द्र दोनों ही देव इन सोमरसोंको पीनेफ़े योग्य हो, लतः चुम दोनों भहिसक होकर इस सोमरस- 
रूप भज़्की तरफ भाको और इन सोमरसोंको पीसो ॥ ६ || 
- दद्दीसै मिश्रित ये सोमरस इन्द्र वायुरे लिए निचोडे जाते हैं भौर उन्हें प्रदान किए जाते हैं ॥ ७ ॥ 

हे अञ्चे ! तू समी देवों, भश्विनी कुमारों भौर उवालांके साथ तवा अधिनी कुमार तथा उपाके साथ शा णौर हस 
सोमयशर्मे भागनिदित हो ॥ ८ ॥ 


(२५४) ऋग्वेद्का सुबोध भाष्य [ मडळ ५ 


४३० सजमित्रावरुगास्पां सजू! सोमेन विष्णुना । आ थया आत्रि्रत्‌ सुते रं] ॥९॥ 


४३१ सजरांदित्येवेसींभिः सजरिन्ह्रेण चायुना । आ यांह्ाग्ने अत्रिवत्‌ सते रण ॥१०॥ 
४३२ स्वास्त नों मिमीतामश्चिना मग ९२स्त देव्यदिंतिरनरवेणः । | 

स्वस्ति पूषा अपुरो दधातु नः स्वस्ति घाषाषाधवी सुचेतुना ॥ ११॥ 
४३३ स्त्रस्तय वायमुपं जवामहे सोमं स्वस्ति शुवनस्य यस्पतिः । 

बृहस्पति सवेगणं स्वस्तये स्वस्तय आदित्यासो भवन्तु न! ॥ १२॥ 
४३४ विश्वे देवा नों अद्या स्वस्तयै वेश्वानरो वसुरमिः स्वस्तये | 

देवा अंवन्त्वुसव। स्व॒स्तये स्वस्ति नों रुद्रः पात्वंहसः ॥ १३॥ 


अर्थ-- [ ४३० ] दे ( अञ्ने ) भन्ने ! त्‌ ( अग्निवत्‌ ) जत्रिके समान ( मित्रावरुणाभ्यां सजूः ) मित्र और वरुणे 
साथ तथा ( विष्णुना सोमेन सजूः) विष्णु ्ौर सोमके साथ (आयाहि) भा घौर (सुते रण) सोमयागमें 
लानन्दिव हो ॥ ९॥ 

[४३१] दे (अन्ने ) भन्न ! तू ( आदित्यैः चसुभिः सजूः) भादित्य और वसुं साथ तथा (इन्द्रेण 
घायुना सजूः ) इन्द्र जोर वायुके साथ (आ याहि) भा भौर ( अभिवत्‌ सुते रण) भत्रिके समान सोमयत्ञ्मे 
आनन्दित हो ॥ १०॥ | 

[४३२] ( अश्विना ) दोनों अश्विनीकुमार (नः स्वस्ति मिमीतां ) मारे लिए कल्याण करें, ( भगः स्वस्ति ) 
भग देवता कल्याण करे, ( देवी अदितिः) देवी भदिति कल्याण करे । ( अनर्वणः असु-रः पूपा स्वस्ति दघातु ) 
अपराजित तथा प्राणद्ाठा पूषा देव हमारे लिए कल्याण प्रदान करे, ( सुचेतुना याताप्रथित्री ) उत्तम झ्ञानसे युक्त थू 
भोर एथ्दी ( नः स्वस्ति ) इमारा कल्याण करें ॥ १३ ॥ 

[३३३ | इम ( स्वस्तये ) कल्याणके लिए ( चायु उप न्ञज्रामहे ) वायुकी स्तुति करें । (यः मुवनस्य पतिः ) 
झो भुवनोंका स्वामी है, उस ( सेमं) सोमकी ( स्वस्ति ) कल्याणे लिए स्तुति करता हुँ । ( स्वस्तये ) अपने कल्याणके 
छिए ( खवेगणं बृद्दस्पाति ) सब गणोंके स्वामी दृदस्पतिक्ी उपासना करता हुँ । तथा (आदित्यासः न स्वस्तये 
भवन्तु ) आदित्य मी हमारे कल्याणके लिए हों ॥ १२॥ 


[४३४] (अध्य ) भाज ( विश्वे देवाः ) सभी देव (नः स्वस्तये ) इमारे कल्याणक लिण हों, (वेश्वानरः 
घसुः अञ्चिः स्वस्तये ) सम्पूर्ण विश्वका नेता तथा सत्रको यसानेवाळा भस्नि कल्याण करनेके लिए हो । ( देवाः ऋभवः ) 
दिव्य गुणोंसे युक्त ऋभुगण ( स्वस्तये ) कल्य्राणके किए हमारी ( अवन्तु ) रक्षा कर| ( रुद्रः ) रुद्र (नः स्वस्ति) 
हमारे लिए कल्याणकारी हो तथा हमें ( अंहसः पातु) पार्वोसे बचाये | १३ ॥ 


भावार्थ-हे भन्न ! तू मित्र, वरुण, सोम, विष्णु, आदित्य, इन्द्र, वायु आदि देवोंके साथ इस यज्ञमें भाकर आनन्दित 
दो ॥ ९-१०॥ 

दोनों अश्विनी कुमार, भग, देवी अदिति कभी पराजित न होनेबाला तया प्राणदाता पूषा भौर ज्ञानयुक्त यु भौर 
पृध्वी ये सभी इमारा कल्याण करें || ११ ॥॥ 

हम अपने कल्याणके लिए वायु, सुवनोंके स्त्रामी सोम, सब गणोंक्रे स्वामी मुद्रति तथा आदित्यक्री उपासना 
करते हैं ॥ १२ ॥ 

समी देव, सभी विश्वका संचाळक तथा सत्रका जीवनधारक क्षम्ति, सभी दिव्य गुणोंसे युक्त ऋभु हमारी रक्षा 
करके हमारा कस्माण करें तथा, पापियोको रुळानेवाला देव हमार लिए कल्याणकारी द्दोकर हमें पापोसे बचाये ॥ १३ ॥ 


सूक्त ५२] ऋग्वेदका खुवांध भाष्य (२५५) 


1 & टी el क ~ 
४३५ स्वार्त 1संत्रावसुणा स्वार्त पथ्य रवात । 


स्वस्ति न इन्द्रश्चामिश्रे स्वस्ति नों अदिते कृषि ॥१४॥ 
४३६ स्वस्ति ५प्रामतु चरेम धर्याचन्द्रमसांविव । 
पुनदेदता ता जानता सं गमेमहि ॥१५॥ 


[५२ | 
[ ऋषिः-- इयावाश्व आत्रेयः । देवता-- मरुतः । छन्दः अजुष्डुप्‌; ६, १६-१७ पंक्तिः ` ] 
४३७ प्र इयावाश्च धष्णय।-5वों मरुक्षिक्रकामि! ! 


ये अह्रोघमचुष्वचं अतो मदन्ति यज्ञियाः ॥१॥ 
४३८ ते हि स्थिरस्य शवसः सखायः सन्ति धृष्णुया । 
ते यामन्ना धुपद्दिन स्त्मना पान्ति शश्वतः ॥२॥ 


अर्थ- [ ४३५ ] दे ( मित्रावरुणा ) मित्र भौर वरुण | तुम हमारा ( स्वस्ति ) कल्याण करो, ( पथ्ये रेवाति ) 
हे मार्गकी रक्षा करनेवाली तथा धनसम्पन्न देवी ! ( स्वस्ति ) दमारा कल्याण करो । ( इन्द्रः च अञ्चिः च ) इन्द्र भोर 
अञ्चि (नः स्वस्ति ) हमारा कल्याण करं । दे ( अदिते) मदिति देवी! (ततः स्वस्ति कृधि ) मारा कल्याण कर ॥१४॥ 

[४३६] इम ( सूर्याचन्द्रमसौ इत्र ) सूर्य और चन्द्रमाके समान (स्वस्ति पन्थां अनुचरेम ) कल्याणप्रद 
मागे पर दी चळे । इम ( पुनः दुदृत( ) बार वार दान देते हुए ( अघ्नता ) परस्पर दिसा न करते हुए तथा (जानता) 
ज्ञानसे युक्त होकर ( सं गमेमहि ) संगठिठ द्वोकर चलें ॥ १५॥ 

१ सूर्याचन्द्रमसो इव स्वस्ति पन्थां अनु चरेम-- सूर्य और चन्द्रमाके समान हम कल्याणके मार्ग 
पर चळे । 
२ पुनः ददता अघ्तता जानता सं गमेमहि-- बार बार दान देते हुए, एक दूसरेकी हिंसा न करते 
हुए तथा छानसे युक्त होकर हम सभी संगठित होकर चछें । 
[५२] 

[ ४३७] दे ( इयाव-अश्व ) भूरे रंगे घोडे पर बेठनेवाळे वीर! ( घुष्णु-या ) शब्रुका पराभव करनेमें 
उपयुक्त बलसे परिपूर्ण त्‌ (ऋक्वभिः मरुद्धि; ) सरादनीय वीर मरुतोंके साथ (प्र अर्च ) उनकी पूजा कर (ये 
यज्ञियाः ) जो पूज्य वीर (अनु स्व-घं ) भपनी धारक शक्तिसे युक्त हो, ( अ-द्रोघं ) द्वोहरद्दित (£वः ) कीर्ति 
पाकर ( मदन्ति ) र्षित ददो उठते हैं ॥ ३ ॥ 

[४३८] ( छष्णु-या ते हि) वे साहसी एवं भाक्रमणकर्ता वीर ( स्थिरस्य शवसः ) स्थायि एवं भट बळके 
( सखायः सन्ति) सद्दायyु हैं। (ते यामन्‌) वे चढाई करते समय ( शश्वतः ) शाश्वत ( घृषत्‌-विनः ) विजय- 
शील सामथ्यैसे युक्त वीरोंका ( त्मना ) स्वये ही ( आ पान्ति) सभी भोरसे संरक्षण करते हैं ॥ २ ॥ 

१ घृष्णुया ते हि स्थिरस्य शवसः सरवायः सन्ति वे साहसी वीर मरुत्‌ स्थिर वळवाले मनुष्योके ही 
मित्र बनते हैं । 
२ ते शुषद्विनः त्मना आ पान्ति वे विजयशीळ सामर्थ्यसे युक्त वीरोंकी खयं ही रक्षा करते हैं । 


भावार्थ -- दे मित्र, वरुण देव ! तुम हमारा कल्याण करो, दे मागेकी रक्षा करनेवाली देवी, दमारा कल्याण करो । 
इन्द्र जोर अझ्नि हमारा कल्याण करं और देवी अदिति भी इमारा कल्याण करें ॥ १४ || 

इम सभी सञुष्य दान देते हुए एक दूसरेकी दिसा न करते हुए तथा ज्ञानसे युक्त होकर सूर्य भौर यन्द्रमाके 
समान सबका कल्याण करते हुए तथा संगठित होकर उन्नति करें || १७५ ॥ 

जिससे शत्रुका पराभव दो, ऐसा बल प्राप्त करना चाहिए और वीरोंका भी सन्मान करना चाहिए । चीर अपनी 
धारक शक्ति बढा कर किसीसे भी द्वेष न करते हुए बढ़े बढे कायोमें सफलता पाकर यशस्वी बन जाते हैं । | १ ॥ 


(२५६) क्रग्वेदक। सुबोध भाष्य [ मंडड ७ 


४३९ ते स्पन्द्रासो नोक्षणो- ऽतिं प्कन्दान्ति शेरी! । 

मरुतामधा महा दिवि क्षमा च॑ मन्महे  ॥३॥ 
४४० मरुत्सु वो दधीमहि स्तोमं य॒ज्ञं चं धृष्णुया । 

विश्वे ये मालुपा युमा पान्ति इत्ये रिपः ॥४॥ 
४४१ अहेन्तो ये सुदानवो नरो असांमिश्चवसः । 

प्र यज्ञं यज्ञियेभ्यो दिवो अचो मरुङ्कयः . ॥५॥ 
४४२ आ रुक्मैरा युधा नर क्रषवा ऋष्टीरसक्षत । 

अन्बैनौँ अह, विद्युतो मरुतो जउ्झंतीरिव आगुरत त्मना दिवः ॥ ६॥ 
४४३ ये वावृघन्त पार्थिवा य उरावन्तरिक्ष आ । 

वृजने वा नदीनां सधस्थे वा महो दिव! . ॥७॥ 


अर्थ-- [ ४३९ ] (ते स्पन्द्रासः ) शत्रुको विकम्पित करनेवाले ( न उक्षणः ) भौर बलवान्‌ वीर ( शर्वरोः अति 
स्कन्दन्ति ) रात्रियोंका भतिक्रमण करके भागे चले जाते हे । (अघ) णब इसलिए ( मरुतां ) मरुतोंके ( दिवि क्षमा 
च ) युळोकमें एवं पृथ्डी पर विद्यमान ( सहः मन्महे ) तेञपूर्ण काव्यका दम मनन करते हैं। ॥ ३॥ 
१ उक्षणः शर्वेरी; अति स्कन्द्न्ति-- वे बलवान्‌ वीर मरुत्‌ दिन या रात्रीका तनिक भी ख्याल न करके 
अपना आक्रमण बराबर जारी रखते हैं । 

[ ४३०) (ये) जो वीर (विश्वे) सभी ( मानुषा युगा ) मानवी युगोंमें ( मर्त्ये ) मानत्रको ( रिपः पान्ति) 
दिंसकसे बचाते हैं, ऐसे (वः) तुम ( शप्णु-या ) विजय शीड सामर्थ्यसे युक्त ( मरुत्खु ) मरुतोंके लिए हम ( स्तोमं 
यज्ञ च ) स्तुति तथा पवित्र काय ( द्घीमाहि ) अण करते हैं ॥ ४ ॥ 

[४४१] (ये) जो ( अन्तः ) पूज्य, ( खु-दानवः) दानशूर, ( असामिशवसः ) संपूर्ण बढसे युक्त तया 
( दिवः ) तेजस्वी, योतमान ( नरः ) नेता हैं, उन ( यज्ञियेभ्यः ) पूज्य ( मरुद्भ्यः ) वीर-मरुतोंके लिए (यश) 
सल्ट करो लौर उनकी (प्र अर्च ) पूना करो । ॥ ४0 

[४४२] ( रुक्मैः आ) स्वर्णसुद्राके द्वारोंस और ( युधा आ ) भायुधोंसे युक्त, (ऋष्वाः नरः) बडे तथा 
नेतृत्वगुणसे युक्त ( द्विः ) दिव्य वीर । ऋष्टीः ) अपने भालोंको भौर ( एनान्‌ अजु ह ) इनके भनुरोधसे दी ( जज्ञतीः 
इच ) घडघडाती हुई नदियोंके समान ( विद्युतः ) तेजस्वी वज्र शब्रु पर ( असुक्षत ) फेंक देते हैं । इनका ( भाजुः ) 
तेज ( त्मना ) उनके साथ ही ( अते) चळा जाता है ॥ ६ ॥ ॥ 

[४४३] .(ये पार्थिवाः ) जो ये वीर पृथ्वी पर, (ये उरे अन्तरिक्षे) जो विस्तीणं अन्तरिक्ष्में या ( नदीनां ) 
नदियोंके समीपके ( वूजने वा ) मेदानोंमें अयवा ( महः दिवः ) विस्तृत थुळोकके (सघ-स्थे वा) स्यानमें (आ 
बावूधन्त ) सभी तरसे बढते रहते हैं || ७ 7 
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भावार्थ ~ ये साइसी और शूरवीर सैनिक बलकी ही सराहना करते हैं। जब ये शत्रुद्छ पर भाक्रपण कर देते हैं. तब 
स्थायी एवं विजयी वळसे परिपूर्ण वीरोंकी रक्षा करनेका गुरुतर कार्यभार स्वयं ही स्वेच्छासे उठाते हैं ॥२॥ 

जो बलिष्ठ वीर शत्रुके दिलसें घडरून पैदा करने हैं, वे रात्रोके समय दुश्मनों पर चढाई करते हैं और दिनके भबसर 
पर भी क्ाक्रमण जारी रखते हैं। इसीलिए इम इनके मननीय चरित्रका मनन करते हैं ॥३॥ 

ओ वीर मानवी युगोंमें शत्रुओंसे अपनी रक्षा करते हैं, उनके सामथ्येक्की सरादना करनी चादिए ॥ ४ ॥ 

पूजनीय, दानी वीरोंका अच्छा सत्कार करना चाहिए ॥ ७॥ 

दवार एवं दृथियारोंसे सजे हुए ये वीर बहुत तेजस्वी प्रतीत द्वोते हैं ॥ ६ ॥ 

थे खीर भूमंडरू पर, अन्तरिक्षमें तथा द्यकोकसेँ भी अवाधरूपसे संचार करते हैं ॥ ७॥ 


सूक ५२] ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (२५७) 


४४४ शधो मार्रतमुच्छेस सत्यशवममम्वसम्‌ । 


उत स्म ते शुभे नरः प्र स्पन्द्रा युंजत त्मनां ॥८॥ 
` ४४५ उत स्म॒ ते ५रष्ण्या मूणो वसत छुन्ध्यच। । | 
उद पव्या रर्थानाः मद्रि भिन्दुन्त्योजसा ॥९॥ ` 
४४६ आपंथयो विप॑थयोः ऽन्त॑स्पथा अउपथा। । । 
एतेसिर्मह नामभिः यज्ञं बिर ओहते ॥१०॥ 
४४७ अपा नरो न्योहते अ्घा नियुतं ओहते । 
अघा पारावता इतिं चित्रा रूपाणि द्या ॥ ११॥ 


अर्थ-- [४४४] (सत्य-शवसँ ) सत्यके बढसै युक्त तथा ( ऋश्वर्से ) इमले करनेवाले ( मारुतं शर्घः ) 
' बीर मरुतोंके सामुदायिक बढकी ( उत्‌ शंस ) स्तुति करो । (उत स्म) क्योंकि ( स्पन्द्राः ) शन्रुको विच-लित एवं 
विकम्पित करनेवाले और ( नरः ) नेता वे वीर ( छुभे ) छोक़कल्याणेके लिए किये जानेवाळे सत्कायमें ( त्मना) स्वयं 
अपनी सदिच्छासे ही (प्र युजत ) जुट जाते हैं ॥ ८ ॥ 


[ ४४५] (उत स्म) भौर (ते) वे वीर ( परुष्ण्यां ) परुष्णी नदीमें ( शुन्ध्यचः) पवित्र द्दोकर ( ऊर्णाः 
बलत) ऊनी कपडे पहनते हैं (उत) और ( रथानां पव्या ) रथोके पहियोंसे तथा ( ओजसा) बडे बरसे (आही 
भिन्दन्ति ) पद्दाढको भी विभिन्न कर ढाठते हैं ॥ ९ ॥ 


[४४६1 ( आ-पश्चयः ) समीपके मागले जानेवाले, (वि-पथयः) विविध मागोसे जानेवाले ( अन्तः-पथाः ) गुप्त 
सढकों परसे जानेवाळे ( अनु-पथाः ) अनुकूल मागोसे जानेवाळे, ( एतेमिं: नामभिः ) ऐसे इन नामोंसे ( विस्तारः ) 
विख्यात हुए ये वीर ( मह्य ) मेरे लिए ( यज्ञ ओहते ) यज्ञके इविष्यान्न होकर लाते हैं ॥ १०॥ 


[४४७] ९ अध्‌) कमी कभी ये वीर (नरः ) नेता बनकर संसारको (नि ओहते) धारण करते हैं, (अध 
नियुतः) कमी पंक्तियोंमें खडे रदकर सामुदायिक ढंगसे भोर (अघ) उती प्रकार (पारावताः) दूर-जगद खडे 
रहकर मो ( आहते ) बोझ ढोते हैं, (इति) इस साति उनके (रूपाणि) स्वरूप (चित्रा ) भाश्वर्यकारक तथा 
( दया ) देखनेयोग्य हैं ॥ ११॥ 


err 


भावाथ वीरोंके सच्चे बलका बखान करो । ये चीर जनताके दितके लिए स्वेच्छापू्ैक यत्न करते रद्दते हैं ॥ ८ 
र्‌ चोर नदीमें नद्ाकर झुद्ध होते हैं कौर ऊनी कपढे पहनकर अपने रथोके वेगले पढाढो तकको लाघ कर चले 
जाते हैं ॥ ९॥ 
मति भातिके मार्गोसे जानेवाले वीर चहुँ ओरसे भञ्जसामग्री लाते हैं ॥ १० । 


वीर पुरुष नेता बन जाते हैं और सेनामें दूर जगइ या समीप खडे रहकर संरक्षणका समूचा भार उठा ळेत हैं। ये 
सुस्वरूप तथा दर्शनीय भी हैं ॥ ११ ॥ 


३३ (करणे. सुबो. सा, से. ५ ) 


(२५८) ऋग्वेदका खुबोध भाष्य [ मंडळ ५ 


कुभन्यव उत्स॒मा कीरिणों नृतुः । 
क्ष तायव ऊमा आसन्‌ दाशि त्विष ॥ १२॥ 
४४९ य क्रष्वा त्रष्टापद्युत। कवयः सन्ति वेधर्सः । 

तृष मारुतं गुणं नमस्या रमयां शिरो ॥ १३ ॥ 
४५० अच्छं ऋषे मारुत गणं दाना मित्रं न योषणां । 

दिवो वां छष्णव ओज॑सा स्तृता घीमिरिंषण्यत ॥ १४॥ 
४५१ न्‌ मन्वान एषां देव अच्छा न वक्षणा । 

दाना संचित सूरिभि_ योमश्रुवेमिरञ्जिमेंः ॥ १५॥ 


न्न“ 


अथ-- [ ४४८] ( छन्दः-स्तुभः ) उन्दोंप्ते सराहनीय तथा ( कु-भन्यवः ) मावृभूमिकी पूजा करनेवाले वीर 
( कौरिणः) स्तुति करनेवालेके लिए ( उत्सं ) जलप्रवाह (आ न॒तुः ) ला चुके 1 (ते के चित्‌) उनमेंसे कुछ (मे) 
मेरे लिए ( तायवः न) चोरॉके समान मदृऱ्य, कुछ (ऊमाः ) रक्षणकर्ता दोकर ( दशि ) दष्टिपथमें भवतीणे भोर कई 
( त्विषे ) तेजोबल बढाते ( आसन्‌) थे ॥ १२॥ 

[४४९ ] दे (क्रपे ) ऋषिवर! (ये) जो (ऋष्वाः) बडे बढे, ( ऋषि-विद्यतः ) दथियारोंसे ्योतमान, 
( कवयः ) ज्ञानी होते हुए ( चेघसः ) कुशलतापूर्वक कर्म करनेवाले हैं ( ते मारुतँ गण) उस दीर मरुठोंके गणको 
( नमस्य ) नमन कर भोर ( घिरा रमय ) वाणीसे भानन्द दे ॥ १३॥ 

[४५० ] दे (क्रपे ) ऋषिवर! ( योषणा मित्रं न) युवती जिस तरद प्रिय मिश्रकी भोर चढी जाती है, 
उकषीप्रकार ( मारुते गणं अच्छ ) मरुदसंघकी भोर (दाना) दान लेकर जानो । ( ओजसा &्व्य्णवः ) बळके कारण 
शत्रुदळकी धज्जियां उडानेवाले ये वीर ( दिवः चा) तेजस्त्री हैं। दे वीरो! ( घीमिः स्तुताः ) स्तुविर्योद्वारा प्रशंसित 
चुम इधर ( इषण्यत ) आणो ॥ १४॥ 

[४५१] (वक्षणा न) वाइनके समान पार ले जानेवाले (पबां देचान्‌ अच्छ) इन तेजस्त्री वीरॉकी भोर 
(चु) शीघ्र पहुँच कर ( मन्वानः) स्तुति करनेद्वारा, ( सूरिभिः) ज्ञानी ( यामश्रुतेमिः) चढाईके बारेमे विख्यात 
एवं ( अस्ञिभिः ) वसालंकारोसे मलंकृत ऐसे उन वीरोंसे ( दाना ) दानके साथ ( सचत ) संगत होता है ॥ १५॥ 


+ क Sn oo पः 


भावार्थ चूँकि वीर मातृभूमिके भक्त होते हैं, इसलिए वे सराहनीय हैं। उनमें कुछ गुप्त रूपसे, तो कई प्रकट 
रूपसे सबकी रक्षा करते हुए तेजकी वृद्धि करते हैं॥ १२॥ 

वीर सैनिक महान गुणी, विशेष ज्ञानी, कुशलतापूर्वक काये करनेद्वारे एवं भायुधधारी दोनेके कारण द्योतमान हैं। इस 
मरुत्संघको रमणीय वाणीसे दर्षित कर और नमन कर ॥ १३॥ 

दान लेकर वीरोंके समीप चले जाना चादिए। बळसे शात्रदल पर चढाई करनी चाहिए । जो ऐसे आाक्रमणकर्ता होगे 
उनकी स्तुति होगी ॥ १४॥ 

वे वीर संकरोमिंसे पार ले जानेवाळे हैं लौर आक्रमण करनेमें बढे विख्यात हैं। वे ज्ञानी हैं और चस्राठंकारॉसे भूषिर 
रहते हैं। ऐसे उन तेजस्वी वीरोंके पास दान लेकर पहुँच जाओ ॥ १५ ॥ 


सूं ५३ | ऋग्वेदका सुबोध भार्यं (२५९) 


४५२ प्र ये में बन्ध्येपे गां वोचन्त सूरयः एज वोचन्त मातरम्‌ | 

अर्धा पितरमिष्मिणे रुद्रं वोचन्त शिक्कस! ॥ १६ ॥ 
४५३ सप्त में सप्त शाकिन एकमेका शता ददुः । 

युमुनायामधिं भ्रेत मुदू राधो मव्य मजे नि राधो अश्व्यं मज ॥ १७॥ 


[५३ | 
[ क्रबिः- इयावाश्व आत्रेयः । देवता- मरुतः। छन्दः- १, ५, १०-११, १५ ककुप्‌; २ बृहती; रे अजुष्ठु प्‌, 
४ पुरउष्णिकू , ६-७, ९, १३, १४, १६ सतोबृहती; ८, १९ गायत्री । ] 


र व 1 आ | ~ a) 3 
४५४ को वेंद जानेमेषा को वां पुरा सुन्नेष्वास मरुताम्‌ । यदू ययुज्ज किलास्य ॥१॥ 
४५५ एतान्‌ रथेषु तस्थुषः क; शुश्राव कथा ययुः । 
कस्में सखुः सुदासे अन्वापय इको वर्ष्टयः सह ॥ २॥ 


अर्थ-- ४५२] उनके (बन्धु-एषि) बाधवोंके जाननेकी इच्छा करने पर ( ये सूरयः ) जिन ज्ञानी वीरोंने 
(मे प्र बोचन्त ) मुझसे कदा, उन्दोंने “ (गां ) गो तथा ( पृं ) भूमि हमारी ( मातरे ) माताएँ हैं ” ( वोचन्त 
ऐसा कद दिया। ( अध) भोर ( शिक्वतः ) उन्दों समर्ये वीरोंने ( दृष्मिण रुद्रं) / वेगवान महावोर इसारा 
(पितरं ) पिता हे” ऐसा भी कद दिया॥ १६॥ 

[४०३ | (सप्त सक्ष) सात सात सेनिझोंकी पंक्तिमें जानेवाले ( शाकिनः ) इन समर्थ वीरोंमेंसे (एक-एक ) 
हरेकने ( मे शता दूडुः ) स॒ुझे सौ नौएँ दीं। (श्रुतं ) उस विश्रुत ( गव्यं राधः) गोसमूइरूपी धनको ( यसुनायां 
आथि ) यमुना नदीं (उतू मजे ) घो डारुता हुँ ओर ( अइव्यं राधः) अश्वूपी संपत्तिको वहीं पर (नि स्ट) 
चोता हूँ ॥ १७॥ 


[५३] 

[४५४ ) वीर मरुतोंने (यत्‌ ) जब ( किलास्यः ) घब्बेवाली द्विरनियो ( युयुज्र) अपने रथोसें जोड दीं, तब 
(एपां ) इनके ( जाने ) जन्मझा रदस्य (कः वेद्‌) कोन भला जानता था? (कः वा) भोर कौन भला (पुरा) 
पदले इन ( मरुतां सुम्तेपु ) वीर,मरुतोंके सुख च्छत्रछायामें ( आल ) रहता था? ॥१॥ 

[४५९ ] (रथेषु तस्थुषः ) रथोंमें बेठे हुए ( णतान्‌) इन वीरोंके समीप कौन भरा ( कथा यथुः ) किस 
तरइ जात हैं! उसी प्रकार उनके प्रभावका वर्णन (कः आ शुश्राव). मळा किसे सुननेको मिला ? ( आपयः ) 
मित्रवत्‌ द्वितकर्ता एवं ( जुष्टयः ) वर्षाके समान शातिदायक ये वीर अपनी { इळाभिः सह ) गोणोंके साथ ( कस्मै सु 
दासे ) किस उत्तम दानीकी भोर ( अनु सस्नुः ) अनुकूळ दोकर चळे गये १॥ २ ॥ 


eS क त त कल enn 


भावषाथे-- गौ या भूमि मरुतोंकी माता है भौर रुद्र उनका पिता है ॥ १६ ॥ 

वीरोंसे द/नख्पमें प्राप्त हुई गोएँ तथा मिले हुए घोडे नदीजलमें धोकर साफसुयरे रखने चाद्विए ॥ १७॥ 

जब ये वीर रथमें बेठकर संचार करने ठगे, तब भळा किसे इनके जीवनका ज्ञान प्राप्त हुना था? उसी प्रकार कौन 
ढोग इनके सहारे रद्दते थे? ( ये वीर जब जनताके सुक्षके लिए प्रयत्नशील हुए तभोसे छोगोंको इनका परिचय प्राप्त हुमा 
भोर लोग इनके आश्रयमें सुखपूर्वक रहने कगे ॥ $ ॥ 


चीर रथो पर बैठकर मित्रोसे मिङनेके लिए जाति हैं, उस समय वे गावें साथ लेकर ही प्रस्थान करने लगत हैं । इन 
के शौयेका बखान करना चाहिए । ॥ २॥ 


x 


(२६० ) क्रग्वेदका सुबोध भाष्य [ मेहर ५ 


४५६ ते म॑ आहर्य आय्य रुप धुसिर्विमिमेदे । 
अ 


नरो मयीं अरेपस॑ इमान्‌ पश्यन्निति ष्टुहि ॥ ३॥ 
४५७ ये अझिषु ये वाशीपु स्वभानवः स्रक्षु रुक्मे खादैपु । 

श्राया रथेंपु धन्व॑सु ॥४॥ 
४५८ युध्माक स्मा रथाँ अचु मुदे दुधे मरुतो जीरदान: । 

वृष्टी द्याबो य॒तीरिव ॥५॥ 
४५९ आ यं नर; सुदानवो ददाशुपै दिवः कोशसचुच्यवु! । । 

वि पजन्यै सृजन्ति रोदसी अनु॒धन्‍्व॑ना यन्ति वृष्टयः ॥ ६ ॥ 
४६० ततदाना; सिन्ध क्षोदंसा रजः प्र संखुर्धेनवों यथा । 

स्य्॒ञा अश्वा इवाध्वनों विमोचने वि यदू वतन्त एन्य! ॥ ७ ॥ 


नपा oer 


अर्थ-- [४५६] (ये) जो (द्युभिः विभिः ) तेजस्वी सोमोंके साथ (मदे) आनंद पानेके लिए ( उप आययुः ) 
हुए (ते मे आहुः ) वे सुझले बोळे कि, '' ( तरः ) नेता, (मर्थाः) मानरवोक्रे दिवकारक (अ-रेपसः ) तथा 
दोषरद्वित ( इमान्‌ पश्यन्‌ ) इन वीरोंको देखकर ( स्तुहि इति ) उनकी प्रशंसा करो ?॥५॥ 

[४५७] (ये) जो (स्व-भानवः ) स्त्रय प्रकाशमान वीर, ( अखिप्रु ) वखालंकारोमें, ( वाशीपु ) कुठारोंनें 
( स्रक्लु ) माछानोसे, ( रुकमेघु ) स्वर्णमय दारोंमें, ( खादियु ) कॅगनांमें ( रथेषु ) रथॉमें बौर ( धन्वछु ) धजप्योमें 
(श्रायाः ) भाश्रय छेते हैं, अर्थात इनका उपयोग करते हैं ॥ ३ ॥ 

| ४५८ ] हे (जीर-दानवः मरुतः ) शीघ्रतापूवक विजय पानेवाळे वीर महतो! (सुदे) शानेदके किए में | 
(दृष्टी ) वर्षाफे समान ( यती; इव ) वेगपूर्वक जानेवाळे (द्यावः ) विजलियॉक्रे समान तेजस्वी (युष्माकं रथान्‌) 
तुम्हारे रथोंका (अनु दधे स्म) अदुश्षरण करता हूँ ॥५॥ 

[४५९ ] (नरः ) नेवा, ( सु-दानवः ) अच्छे दानी एवं ( दिवः ) तेजस्वी वीर ( ददाशुपे ) दाबी छोगोके 
लिए ( ये कोशं ) जिस भाण्डारको ( आ अचुच्यवुः ) सभी स्यानोंसे बटोर छाते हैं, उसका वे ( रोद्खी ) धुकोकको 
वदुं सूडो$ङा (पर्वन्य) वृष्टिक समान (चि खुजन्ति ) विभजन कर डालते हैं। ( दृष्य ) वर्गाके समान शांतता 
देनेडाळे वे वीर लपने ( घन्चना ) घठुभ्यॉके साथ (अनु यन्ति) चळे जाते हैं ॥६॥ 

[४६० ] (यत्‌ एन्यः ) जो नदियां ( अध्वनः विमे।चने ) मार्ग हुँ निकालनेफ लिए ( स्यन्नाः अश्वाः इव ) 
वेगवान्‌ घोड़ोंके समान (चि चर्तन्ते ) वेगपूरङ बह जातो हैं, वे ( क्षोद्‌सा ) उदकसे भूमिको ( ततृदानाः ) फोडनेदाढी 
(सिन्धवः ) नदि ( घेनवः यथा ) गोओंके समान ( रजः ) उपजाऊ भूमियोंकी ओर ( प्रसस्युः ) बहने ठगी ॥०॥ 


en ~ eo ज ~ 


भावाथ सोमथागमें इकुट्रे हुए सभी छोग कहने ळगे कि, वीरोंके कान्यका गायन करना चादिए ॥ ३॥ 

ये वीर तेजस्वी हैं जोर आभूषण, कुठार, माला, हार घारण करते हैं, तथा रथमें बैठकर धनुष्योका उपयोष 
करते हें ॥ ३ ॥ 

में वीरोंके रथके पीछे चळा मा रदा हँ. ( में उनके मेका भवलम्वन करता हूँ । ) ॥ ५॥ 

ये वीर शूरतापूर्ण कार्य करके चारों भोरसे घन कमा छाति हैं खोर उनका उचित बेंटवारा करके जनताको सुखी 
करते हैं । ॥ ६ ॥ 

घुर्वाँधार वर्षाके पश्चात्‌ नदियोमें बाढ भाने पर एथ्वीको छिन्नमिन्न करके नदियाँ बहने लगती हैं भोर डपजाऊ 
भूभागको भधिक उवर बना देती हैं। ॥७॥ 


सुक्त ५३] क्रग्वेदका सुबोध भाष्य - (२६१) 


४६१ आ यांत मरुतो दिव आन्तरिक्षादुमादत । 


माच स्थात परावतः , ॥८॥ 
४६२ मा वो रसानितभा कुभा कुम मो वः सिन्धुनि रीरमत्‌ । 

मा ब! परि छाद्‌ सरयुः पुरीषिण्य- स्मे इत्‌ सुम्नमस्तु व! ॥९॥ 
४६३ तं व! पर्थं राना त्वेषं गणं मारुतं नव्यंसीनामू । | 

अनु प्र य॑न्ति वृष्टयं! ॥ १०॥ 

` ४६४ क्चचैश्षध व एषां व्रातैत्रात गणंगंण सुशस्तिर्भि! । 

अनु क्रमिम धीतिर्मि! ॥ ११॥ 
४६५ कस्मा अद्य सुजांताय रातईव्याय प्र ययुः । 

एना यामेंन मरुत! ॥ १२॥ 
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अर्थ-- [४६१] दे ( मरुतः) वीर मरुतो | ( दिवः ) घुछोकसे तथा ( उत ) उसी प्रकार ( अ-मात्‌ भन्त 
रिक्षात्‌ )नसीम भतरिक्षमेंसे ( आ यात ) इधर भाओ, ( परावतः ) दूरके देशमै ही (मा अव स्थात) न रदो ॥ < ३ 

[४६२ ] (चः ) तुम्हें ( अन्‌-इत -भा ) तेजदीन भौर ( कु-भा ) मलिन (रला) रखानामक नदी (मा नि 
रीरमत्‌) रममाण न करे. (वः ) तुम्द ( ऋछुः ) वेगपूवेंछ आक्रमण करनेद्वारा ( सिन्घुः ) सिंधु नद बीचसें ही (मा ) 
न रोक दे, ( चः ) तुम्दें ( पुरीषिणी ) जसे परिपूर्ण ( खरयुः ) सरयु नदी (मा परिस्थात्‌ ) न घेर लेवे। ( अस्मे 
हत्‌) में दी ( वः सुस्त ) तुम्दारा सुख ( अस्तु ) प्राप्त दो, सिक जाये ॥ ९॥ 

[४६३ ) (ते) उस ( वः) तम्हार ( नव्यसीनां) नये ( रथानां शघ ) रथोके बलके एवं सेन्यके ( त्वेषं ) 
तेजस्वी (मारुतं गणं ) वीर मरुतोंके समूहके ( अनु) अघुरोधसे ( वृष्टयः प्र यन्ति) वर्षार्द वेगले चढी जाती 


हें॥ १० ॥ 
[४६४] ( एषां वः ) इन तुम्दारे ( झार्ध-शारथ ) दर सेन्यके साथ ( त्रातं-त्रातं ) प्रत्येक ससुदायके साथ भोर 


( गणं-गणं ) दरपक सैन्यके दके लाथ ( सु-शस्तिभिः ) अत्यन्त सराहनीय भचुशासनके ( धीतिभिः ) विचारोंसे युक्त 
होकर (अनु क्रामेम ) इम भचुक्रमसे चलते रहें ॥ ११ ॥ 


[४६५ | ( अद्य ) भाज ( मरुतः ) वीर मस्त { एना यामेन) इस रथमेंसे ( कस्ये) भला किस ( रात- 
हव्याय ) दृविष्यान्न देनेवाके एवं ( सु-जाताय ) ङुरीन मानवकी मोर (प्र ययुः ) चळे जा रहे हैं ? ॥ १२ ॥ 


भावर्थ-- वीर सदैव इमारे निकट भाकर यहीं पर रहें ॥ ८ ॥ 


हे वीरो! तुम रसा, सिन्धु, पुरीपिणी एबं सरयु नदियोंसे सींचे हुए प्रदेशास ही रममाण न वनो भपितु हमारे 
निकट भाकर हमें सुख दिलाभो ॥९॥ 


बिधर मरुतोंके रथ चले जाते हैं, उधर युद्ध द्दोता हे, तथा वर्षा भी हुआ करती है ॥ १०॥ 
~ शा ~ 
गणवेश पहनकर दळबलका जैसा अनुशासन दो, यैसे ही अनुक्रमसे पग धरते चळे जॉय ॥ ११ ॥ 
प्रश्न हे कि, भछा भाजके दिन किस जगद मरुत्‌ पहुँचना चाहते हैं ? ( उघर इम मी चळे । )॥ १२४ 


(२६२) | ऋग्वेदका सुबोध भाष्य [ मंडक ५ 
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अस्मभ्यं तदू घंत्तन यदू व ईभहे राधो विश्वायु सोमगम्‌ ॥ १३॥ 
४६७ अतीयाम निदस्तिर। स्वस्तिर्भि हिखावद्यमराती। । 
` वृष्टी शं योराप॑ उल्लि भेषजं स्यार्म मरुतः सह ॥ १४ ॥ 
४६८ सुदेवः संमद्दासति सुवीरो नरो मरुतः स मत्येः । 

यं त्रायध्वे स्याम॒ ते ॥ १५॥ 
४६९ स्तुहि ओजान्‌ त्स्तुवतो अंस्य॒ यामनि रणन्‌ गावो न यर्षसे । 


on 


य॒तः पूर्वा इव सखौरचु इय गिरा गंणीहि कामिनः ॥। १६॥ 


अर्थ- [ ४६६ ] ( येन) जिससे (तोकाय स्तनयाय) पुत्रपौत्रॉके किए (अ-क्षितं) न घटनेवाळे (धान्यं बीज) 
अनाज तथा बीज ( वहध्वे ) डोकर छाते हो, ( यत्‌ राधः ) जिस धनके लिए ( बः) तुम्हारे पास दम (ईमहे ) भाते 
हैं, (तत्‌) वद और ( विश्व -आयु ) दीघेजीवन एवे ( सौभग ) अच्छा ऐेश्वयं ( अस्मभ्यं घत्तन ) हमें दे दो ॥१३॥ 


[४६७] दे ( मरुतः ) वीर मरुतो ! ( स्वस्तिमिः ) दितक्ारक उपायोंद्वारा (अवद्यं हित्वा ) दोष नष्ट करके, 
( अरातीः ) शन्रुमंका एवं (तिरः निदः ) गुप्त निन्दकका हम (अति इयाम) पराभव कर स¥। इसें (वृष्टी ) शक्ति 
(योः शां) एकतासे उत्पन्न द्दोनेवाळा सुख, ( आपः ) जल तथा (उस्त्रः भेषज ) तेजस्वी औषधी ( सह स्याम ) एक 
ही समय मिळे ॥ १४॥ 


[४६८] दे (नरः मरुतः ) नेता वीर मरुतो ! (ये) जिसे ( ञ्रायध्वे) तुम बचाते हो, (सः मर्त्यः ) व 
मनुष्य ( खु-देवः) अत्यन्त तेजस्वी, ( स-मह ) महत्तासे युक्त भौर ( सु-वीरः ) अच्छा वीर (असाति ) होता है । 
(ते स्याम ) इम भो तैसे ही हों ॥ १५ ॥ 

[ ४६९] ( स्तुवतः अस्य ) स्तवन करनेवाळे इस भक्तके यशमें ( भोजान्‌) भोजन पानेके लिप (यामन्‌) जाते 
समय (गावः न यवसे ) गौएँ जिल तरद घासकी भोर जाती हैं वैसे ही ( रणन्‌) भानन्दपूर्वक गरजते हुए जानेवाछे 
इन वीरोंकी ( सतुहि ) प्ररासा करो, ( यतः ) क्योंकि वे. ( पूर्वान्‌ इच ) पहले परिचित तथा (कामितः ) प्रेमभरे 
(सखान्‌) मित्रोके समान भपने सद्दायक हें । उन्हें (ह्वय ) भपने समीप बुळाओ और ( गिरा) अपनी वाणीसे उनकी. 
(अजुग्रणीहि ) सराहना करो ॥ १६ ॥ - 
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भावार्थ-- हमें धन, धान्य, ऐश्वर्य तथा बळ चाहिए । हमें ये सभी बातें उपलब्ध हों ॥ १३ ॥ 


स्वस्ति तथा क्षेम हमें मिल जाए । दमारे सभी शत्रु विनष्ट हों । ऐक्यभावसै उत्पन्न होनेवाळा, सुख, शक्ति, जळ 
परिणाप्रकारक छौषधियोँ हमें मिळ जाये ॥ १४ ॥ 


जिन्हें वीरोंका संरक्षण प्राप्त होता हे, वे बडे तेजस्वी, मद्दान्‌ तथा चीर द्वोते हैं । दम उसी प्रकार बने ॥ १५॥ 


भक्तके यज्ञोंमें जाते समय इन वीरोंको बडा भारी हषे द्दोता हे । चूँकि ये सबका दित चाहते हें, इसलिए इनकी 
स्तुति सबको करनी चाहिए ॥ १६॥ 


सूक्त ५४] ऋग्वेद्का सुबोध भाष्य (२६२) 
[५४ ] 
| ऋषिः- इयावाश्व आत्रेयः। देवता- मरुतः | छन्दः- जगती, १४ त्रिष्टुपू ।] 
४७० प्र शधोय मारुताय स्वर्भानय इमां वार्चमनजा पर्वेतच्यतें । 


घरमस्तुभे दिव आ पृष्ठुयज्वने घुम्नश्रवसे महिं नुम्णमचेत ॥ १ ॥ 
४७१ प्र चों मरुतस्तविषा उदुन्यवों वयोवर्धों अश्वय॒जः परिज्रयः । 
सं विद्युता दर्धति वाशति त्रितः स्वरन्त्यापोऽघना परियः ॥ २॥ 
४७२ विद्युन्महसो नरो अइमंदिद्ययो वात॑त्विषो मरुत॑ः पर्षतच्युतंः । 
अब्दुया चिन्मुहुरा होदुनीवृर्तः स्तनयदमा रमा उदोजसः ॥ ३॥ 
[५४] 


अर्थ-- [ ४७० ] दे मनुष्य (स्व-भानवे) स्वयंप्रकाश जोर (पवेत-च्युते) पद्दाडोंको भी हिलानेवाळे ( मादताय 
शर्धाय ) मरुतोंके बळके लिए की गई (इमां वाचे ) इस भपनी वाणीको-कविताको तुम (प्र अनज ) मली भॉति 
सँवार, अलंकृत कर । ( घमे-स्तुभे ) तेजस्त्री दीरोंकी स्तुति करनेदवारे, ( दिवः पुष्ठयज्वने) दिव्य स्थानसे पीछेले भाकर 
यजन करनेवाळे और ( युज्ञ-श्रवसे ) तेजस्वी यश पानेवाळे वीरोंको ( महि सुस्णं) विपुळ घन देकर (आ अचत) 
उनकी पूजा करो ॥ १॥ ॒ 

[४७१ ] दे (मरुतः!) वीर मरुतो! (वः तविषा ) तुम्हारे बलवान्‌, ( उद्न्‌-यवः ) प्रजाके लिए जळ 
देनेवाले, ( बयो-वू'घः ) भन्नकी समृद्धि करनेद्वारे तथा ( अश्व-युजः) रथोंमें घोडे जोडनेवाळे वीर जब (प्र परि- 
ज्जयः ) बहुत वेगसे चतुदिक्‌ घूमने छगते हैं भोर तुम्हारा ( त्रि-त; ) तीनों भोर फेलनेवाळा संघ ( विद्युता खं दधाति ) 
तेजस्वी वज्ञोंसे सुसउ होता है भौर ( वाशति ) शत्रुको चुनोती देता हे, तब ( परि-जयः ) चारों ओर विजय देनेवाला 
(आपः ) जीवन, जळ ( अचना ) एथ्वीपर ( स्वरन्ति ) गर्जना करते हुए संचार करता हे ॥२॥ 

[४५२] ( विद्य॒त्‌-महसः ) बिजलीके समान बलवान्‌, ( नरः ) नेता, ( अहुम-द्द्यिवः ) इथियारोंके चमकनेसे 
तेजस्वी, ( वात-त्विषः) वायुके समान गतिशील एवं तेजस्वी, ( पर्वत-च्युतः ) पद्दाडोंको दिकानेवारे, ( हादुनि 
चतः ) वञ्जोसे युक्त, ( स्तनयत्‌-अमाः) घोषणा करनेकी शक्तिसे युक्त, ( रभसाः) वेगवान्‌, ( उत-आओजसः ) 
अच्छे बलशाली वे ( मरुतः ) वीर मरुत्‌ ( सुहुः चित्‌ ) वारंवार (आ अब्दया ) चारों भोर जळा देना चाहते हैं-शश्ुको 
अपना सच्चा तेज दिखाते हैं ॥ ३॥ 


भावथे-- भलंकारपूर्ण काव्य वीरोंके वणनपर बनाओ शौर उन्हें घन देकर उनका सत्कार करो ॥ ३ 

बलिष्ठ वीर सैनिक प्रजाके लिए जलकी ब्यवस्था करते हैं, अन्नको वृद्धिंगत करते हैं, रथॉमें घोडे जोढकर चारों छोर 
घूमकर समूची दवारतको स्वयं द्वी देख लेते हैं। और विजयी बन जाते हैं | बडे अच्छे प्रबंधसे अपने हथियार समीप रख 
छेते हैं और यत्रतत्र विजयपूर्ण वायुमंडलका सजन करते हैं, तथा भूमंडळ पर नदरोंसे या अन्य किन्ही उपायोंसे जळको 
चहु भोर पहुँचा देते हैं। ॥ २॥ 

तेजस्वी नेता शस्राखोंसे सुसज्जित बनकर पद्दाडों तकको विकंपित कर देनेकी भपनी क्षमताको बढाते हैं भौर 
दुश्मनको आह्वान देकर भवस्य ही उन्हें भपना बल दर्शाते हैं। | ३ ॥ 

[ मेघविषयक शर्थ ] बिजली चमक रही हे, ( भइस) झले गिर रहे हैं, भारी तूफान हो रहा है, दामिनीकी 


दहाड सुनाई दे रही हे, वायुबेगसे जान पडता हे कि, मानों पहाड उड जायेंगे। इसके बाद मूसळाधार वर्षा हो चहु भोर 
जक ही उरु दीख पडता हे । | 


(२६४) ऋग्वेदका छुबोध भाष्य [मडळ ५ 


४७३ उय1क्तून्‌ रुद्रा व्यहानि शिक्कषसो व्य१न्तरिक्ष वि रजाँसि धूतय। । 


वि यदजाँ अजथ नावे ई यथा वि दुर्गोणिं मरुतो नाई रिष्यथ ॥४॥ 
४७४ तद्‌ वीर्य वो मरुतो महित्वनं दोघे त॑तान दर्या न योजनस्‌ । 

एता न यामे अगंभीतक्षोचिषो इनश्वद्ां यक्ययांतना शिरिम्‌ ॥७॥ 
४७५ अभ्रांजि शर्थो मरुतो यर्दणेस मोपथा वृक्षं कपनेर्व वेधसः । 

अधं स्मा नो अरम॑तिं सजोपस-अश्लुरिव यन्तम्छु नेषथा सुगस्‌ ॥ ६ ॥ 
४७६ न स जीयत मरुतो न हन्यते न खेघति न व्यथते न रिष्यति । 

नास्य राय उप दस्यान्ति नोतय॒ क्षिं वा ये राजांनं वा सुषूंद॒थ ॥ ७॥ 


[४७४ ] दे ( मरुतः!) वीर मरुतो! (वः तत्‌) तुम्हारी वे ( योजनं ) भायोजनाएँ तथा (वीर्ये) शक्ति 
(सूर्यः न ) सूर्यवत्‌ ( दीर्घ महित्वत्तं ) भति विस्तृत ( ततान ) फेडी हुई हैं ( यत्‌) क्योंकि चुम ( यासे ) शत्रू पर 
किये जानेवाले आाक्रमणके समय ( पताः न) कृष्णसारोंके समान वेगवान्‌ वनकर (अ-गुभीत-शोचिषः ) पकडनेमें 
भसेभव प्रमावसे युक्त हो जोर ( अन्‌-अश्व-दां ) जहाँ : पर घोडे पहुँच नदीं सकते, ऐसे ( गिरिं ) पर्वत पर मी (नि 
अयातन ) इमले चढाते हो। ॥ ५ ॥ 

[४७५] दे ( वेघसः ) कर्तृत्ववान्‌ (मरुतः ) वीर मरुतो ! तुम्हारा ( दाथः) बळ ( अश्राजि) द्योतमान द्द 
चुका है, ( यत्‌ कपना इव ) क्योकि प्रबळ भाँधीके समान (अर्णस बुश्छे ) लागव.नी पेडोंको भी तुम ( मोषथ ) तोड- 
मरोड देते हो । (अध स्म ) भौर दे ( स-जाषसः ) दर्षित मनवाळे वीरो ! ( चक्षुः इव) ऑग जैसे ( यन्तं ) जाने- 
वाढेको ( सु-गं ) अच्छा मार्ग दर्शाती हे, वैसे ही ( अ-रमाति नः) विना आराम लिए काय करनेवाळे हमें ( अलु 
नषथ ) भचुकूल ढंगसे सीधी राइपरसे छे चलो ॥ ६ ॥ 

[ ४७६ ] दे ( मरुतः ) वीर मरुतो ! (ये ऋषि चा ) जित ऋषिको या ( राजानं वा) जिस राजाको तुम अच्छे 
कार्यमें ( सुसूदथ ) प्रेरित करते हो, ( सः न॒ जीयते) वह विजित नहीं बनता हे, (त हन्यते) उसकी हस्या नहीं 
होती हे, (न स्रेधत ) नष्ट नहीं दोता है, (स व्यथते ) दुःखी नहीं बनता हे और (न रिष्यति) क्षीण भी नहीं 
होवा है । (अस्य रायः) इसके धन (न उप दस्यन्ति) नष्ट नहीं होते हैं तथा (ऊतयः) इनकी संरक्षक शक्तियों 
मी नहीं घटती ॥ ७ ॥ | 

भावार्थ-- जो बलिष्ठ वीर होते हैं, वे रातको, दिनमें, भन्तरिक्षमेसे या रेगिस्वानमेंसे चळे जाते हैं। वे समतल , 
भूमि परसे या बीहुड पद्दाडी जगद्दसँसे बराबर आगे चढते ही जाते हैं, पर कभी थक नहीं जाते । (इस भाति शत्रुदळ पर 
लगातार हमले करके वे विजयी बन जात हैँ,) ॥४॥ 

वीरोंकी बनाई हुई युद्धकी जायोजनाएँ तथा उनकी संगठनशक्ति सचमुच बडी अनूठी है | दुइमनो पर घावा करते वक्त 
वे जेसे समतऊ भूमि पर क्षाक्रमण करते हैं, उसी प्रकार वे शत्रु दुर्ग पर भी चढाई करनेमें हिचकिचाते नहीं ॥ ५॥ 

कठेस्वशाढी वीरोंका तेज चमकता ही रहता है। जिस प्रकार प्रचंड भॉघी बढे पेडोंको जडमूछसे उखाड फेंक देती है, 
वैसे ही ये वीर शत्रु लोको दिखाकर गिरा देते हैं । नेत्र जैसे यात्रीको सरळ सडक परसे छे चळता हे, ठीक उसी प्रकार ये 
चीर हम जैसे प्रबळ पुरुषार्धी छोगोंको सीधी राइस प्रगतिकी भोर ले चलें ॥ ६॥ 

जिसे वीरोंकी सहायता मिछती है, उसकी प्रगति सब प्रकारसे होती है ॥ ७ ॥ 


सूत ५४ ] ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (२९५) 


Pa ~ हि ~ कर] ७ ७ ~ l 
४७७ नियुत्वन्तो ग्रामजितो यथा नरों_ऽयमणो न मरुत? कवस्थिन! । 


पिन्वन्त्युत्सं यादिनासो अस्व॑रन्‌ व्युन्दन्ति एथिवी मध्यो अन्ध॑सा ॥८॥ 
४७८ प्रवर्वपायं प्रैथिवी मरुङ्भयंः प्रवत्वेती द्योभवाति प्रयद्ध! । 

प्रवत्वती! पर्थ्या अम्तारक्ष्याः प्रयस्वन्तः पर्वता जीरदानवः 1९॥ 
४७९ यन्धरुतः सभरसः स्वणरः सर्य उदिते मद्था दिवो नर! । 

न वोऽश्वां। श्रथय॒न्ताह सिखंत। सद्या अस्याध्वनः पारमश्थ ॥ १०॥ 
४८० अंसेषु व ऋष्टयः पत्सु खादयो वर्धषःसु रुक्मा मरुतो रथे शुर्भ! । 

असिश्रांजशो विद्युतो गर्भस्त्यो। शिप्राः शौषैसु वित॑ता हिरण्ययीं ॥११॥ 


अर्थ-- [४७७] | यथा) जैसे (जेयुत्वन्तः) घोडे समीप रखनेवाले, (ग्राम-जितः) दुश्मनोंके गॉव जीतनेवाले, 
(नरः) नेता, (कवन्थिनः) समीप जर रखनेवाले ( मरुतः ) वीर सरुत्‌ (अर्थमणः त) अर्थमाक्रे समान ( यत्‌ 
इनासः ) जब चेगसे जाते हैँ, तब ( अस्वरन्‌ 3 शब्द करते हैं; ( उत्ले पिखन्ति ) जलकुण्डों को परिपूणे बना रखते E+ 
भोर ( पृथिवीं ) भूमिपर ( मध्वः ) मिठास भरे ( अन्धसा ) भजकी (वि उन्दन्ति) विशेष सम्बृद्धि करते हैं || ८ ॥ 

[४७८] दे ( जीरदानवः ) शोध्र विजयी वननेवाछे वीरो ! ( इयं पृथिवी) यइ भूमि ( मरुद्भ्यः ) वीर मरुतोंके 
लिए ( प्रवत-वती ) सरळ मागले युक्त बन जाती है, (द्यौः) झुळोक सी ( प्र-यद्भ्यः ) वेगपूर्वक जानेवाले इन 
वीरोंके लिए ( प्रवत्‌ -वती ) भासाचीसे जानेयोग्य ( भवति ) दोता है; ( अन्तरिक्ष्याः पथ्याः ) अन्तरिक्षकी सढके भी 
उनके लिए ( प्रवत्‌ -वतीः ) सुगम बनती हैं भौर ( पर्वताः ) पदाड मी ( प्रवत्‌-चन्तः ) उनके लिए सरळ पथवत्‌ 
बने दीख पढते हें ॥ ९॥ | 

[४७९ ] दे,( मरुतः ) वीर मरुतो ! { सभरसः) समान खूपसे कार्यका बोझ उठानेवाळे, मानों ( सवर्‌ नरः ) 
स्वगैके नेता तुम ( सूये उदिति) सवेके उदय दोनेपर ( मदथ ) दर्पित होते दो | दे (दिवः नरः ) तेजस्वी नेता एवं 
वीरो ! ( यत्‌) जवतक ( विः खिस्जतः अश्वाः ) तुम्हारे दोडनेवाळे घोडे (न अह श्रथयन्त ) तनिक भी नहीं थक गये 
हैं, वमी तक ( सद्यः ) तुरन्तदी तुम.( अस्य अध्यनः पारं) इस मागेके भन्त तक ( अस्नुथ ) पहुँच जाओ | ॥१०॥ 

| ४८० ] दे (रथ शुभः मरुतः ) रथोंमें सुदानेवाळे वीर मरुठो ! ( वः अंसेषु ) तुम्हारे कंघोंपर ( ऋष्टयः ) 
भाळे विराजमान हैं, ( पत्खु खाद्य; ) पेरॉमे कडे, ( वक्षःखु रुकमाः ) उरोभागपर स्वणमुद्राभोंके दार, ( गभत्स्योः ) 
सुजाभोंपर पर ( असि-भ्राजसः विद्युतः ) भशिवत्‌ चमकीले वज्र भौर ( शीषेसु ) माथे पर ( हिरण्ययीः चिततांः 
शिप्राः ) सुवर्णके भव्य शिरस्त्राण रखे हुए हैं । ॥ ११॥ 


भावार्थ-- घुडसंवार वीर शत्रुरमोके आम जीत लेते हैं, तथा वेगपूर्वक दुइमनोपर घावा करते त कब ड 
मारी घोषणा करते हैं और जखकुण्ड प्रानीसे भरकर भूमेंडल पर मधुरिमामय भज्जजळकी सस्द्धिकी यत्रतत्र विपुळता कर 
देते हैं ॥ ८ ॥ 

चीरोंके लिए एथ्वी, पवेत, अन्तरिक्ष एवं भाकाशपथ सभी सुसाध्य एवं सुगम प्रतीत द्वोते हैं । (वीरोंके लिए कोई 
भी जगह बीहदड या दुर्गम नहीं जान पडती है। )॥ ९ ॥ 

सभी कामोंका भार वीर सैनिक समभावसे बरावर बाँटकर उठाते हैं। दिना प्रारस्भ होनेपर (नाते 
करना सुगम होता है, इसलिए ) ये भानन्दित होते हैं। ऐसे उत्साही वीर घोडोंके थक जानेके पहले ही अपने गन्तब्यस्थान 
पर पहुँच जाये ॥ १० ॥ 

इन सरुतोंका वेश दीरोंका वेश हे! इनके कंधोंपर भाले, पेरोसें कडे, व 
समान चसकीछे और माथेपर सोनेके किरीट होते हें ॥ ११ ॥ | क्षस्थल पर स्वणेद्दार, सुजाभोंपर भन्निके 
३४ ( ऋशग्वे, सुबो. भा. सं, ५ ) 


( २६६ ) कंग्वेदका सुबोध भाष्य [ मंडरु ५ 


४८१ तं नाकमर्यो अगृभीतञ्चोचिषं रुशत्‌ पिप्पलं मरुतो वि धूनुथ । 


समच्यन्त उजनातिंर्विषन्त यत्‌ खरंन्ति घापं वितंतसतायव॑! ॥ १२॥ 
४८२ युष्मादत्तस्य महतो विचेतसो रायः स्याम रथ्योई वयस्वतः | 

न यो युच्छति तिष्योई यंथां दिवोई ऽस्मे रांरन्त मरुत? सहल्मिणंस्‌ ॥१३॥ 
४८३ यूयं राय मरुतः स्पा्वीरं युयमुषिंमवथ सामविप्रम्‌ । 

यूयमरवेन्त भरताय वाजं युयं धंत्थु राजानं श्रष्टिमन्तम्‌ ॥ १४ ॥ 
४८४ तद्‌ वो यामि द्रविणं सद्यऊतयो येना स्वगैण ततनांम नॅराभे । 

इद्‌ सु में मरुतो हयेता वचो यस्य तरेम तरसा शतं हिमाः ॥ १५॥ 


अर्थ-- [ ४८१] हे ( अयः मरुतः-) पूजनीय चीर मरुतो ! ( ले अ-शूनीत-शोचिषं ) उस अप्रतिहत तेजस्गी 
( नाकं ) भाकाशमेंसे ( रुपत्‌ ) तेजस्त्री ( पिप्पलं ) जलको ( चि धूनुथ ) विशेष दिलाओ, वर्षा करो | उसकै लिए तुम 
( वृजना ) भपने बढोंका ( सं अच्यन्त ) संगठन करके णपने ( अतित्विषन्त ) तेज बढामो; ( यतू_) क्योंकि ( ऋत। 
यवः ) पानी चाहनेवाळे छोग ( विततं ) ब्रिस्वृत (घोष स्वरन्ति) घोषणा करके कहते हैं कि, हमें जळ 
चाहिए । ॥ १३ ॥ 
[४८२] दे ( वि-चेतसः मरुतः ) विशेष ज्ञानी वीर मरुतो! ( युष्मा-दत्तस्य ) तुम्हारे दिये हुए ( बयस्‌- 
वतः ) भन्नसे युक्त होकर ( रायः ) ऐखयेके ( रथ्यः) रथ भरके छानेवाक इम ( स्याम) दों.! दे ( मरुतः! ) वीर 
रुतो ! ( अस्मे ) इमे ( यः ) वह ( दिवः तिष्यः यथा) भाकाशमें विद्यमान्‌ नक्षत्रके संमान (न युच्छति ) न मष्ट 
दौनेवाला ( सहस्थिणे ) इजारों किस्मका घन देकर ( रारन्त ) संतुष्ट करो। ॥ १३॥ 
| ४८३ ] दे (मरुत ) वीर मरुतो! (यूयं) तुम ( स्पाहे-वीरं) स्पृहणीय वीरोसे युक्त ( रायि) घनका 
संरक्षण करते दो; ( यूयं खाम-विप्रं ) तुम शांतिप्रधान या सामगायक विद्वान्‌ ( ऋषि अवथ ) ऋषिका रक्षण करते दो 
( यूयं ) तुम ( भरताय ) जनताका भरणपोषण करनेवालेके लिए ( अवेन्ते वाजे ) घोडे तथा अञ्ज देते हो भौर (यूयं ) 
तुम ( राजानं ) नरेशको ( श्रुष्टि-मन्तं ) वेभवयुक्त करके उसे ( अस्थ ) धारित णदं पुष्ट करते हो। ॥ १४॥ 
[४८४] दे (सद्य-ऊतयः ) तुरन्त संरक्षण करनेवाले वीरो! (चः तत्‌ ) तुम्दांर उस (द्रविणं यामि) 
यकी हम इच्छा करते हें । (येन ) जिससे दम ( नन) सभी छोगोंको ( स्व; न ) प्रकाशके समान ( आभे ततनाम ) 
दान दे सकें । दे ( मरुतः ! ) बीर मरुतो ! ( इदं मे सु-वचः ) यद मेरा अच्छा वचन ( हर्यत ) स्वीकार कर लो; ( यस्य 
तरसा) जिसके बलसे इम ( शतं हिमाः ) सौ देमन्तनरतु, सौ वषे ( तरेम ) दुःखमेंसें तेरकर पार पहुँच सके, जीवित 
रद्द सके | || १५॥ 
भावार्श-- भपने बलका संगठन करके तेजस्विता बढाभो। वर्षाका भार इकट्ठा करके वह बॉट दो, क्योंकि जनता 
जल पर्याप्त मात्रासें पानेके लिए अतीद लालायित है ॥ १२ || 
सहस्रों प्रकारका धन और अन्न इसे प्राप्त हो । वद्द घन आकाशकै नक्षत्रकी न्याइँ अक्षय पुवे क्षटङ रहे ॥ १३॥ 
वीर पुरुष शूरतायुक्त धनका वितरण करके ज्ञानी तस्वञ्चका पोषण करके प्रजापाळनतत्पर भूपाळका पालनपोषण एवं 
संवर्धन करते हैं ॥ १४॥ 
हे संरक्षणकर्ता वीरो | हमें प्रचुर धन दो. ताकि दम उसे सब छोगोंसें बार दें। सें भपना यह वचन दे रहा हूँ। इसी 
मति करते हम सौ वर्षो तक दुःख हराकर जीवनयात्रा जितायें ॥ १५॥ 


सूक्तं ५५ ] क्रग्वेदका सुबोध भाष्य (२९७) 
[५५] छ 
[क्रषिः- श्यावाश्व आत्रेयः । देवता- मरुतः । छन्दः- जगतीः १० त्रिष्डुप्‌। | 
च ळच च [oe [| 
४८५ प्रयज्यवो मरुतो भ्राजंदृष्टयो वृहदूवर्यो दधिरे रुक्मवक्षसः । 


ईय॑न्ते अग्चैं! सुयमेमिराशमि! शुभे यातामनु रथां अवृत्सत ॥१॥ 
४८६ स्वयं दंधिघ्ने तविषीं यथां विद बुहन्गहान्त उविया वि राजथ । 
उतान्तरिंक्ष ममिरे व्योजसा शुभ्रं यातामनु रथा अवृत्सत ॥ २॥ 
४८७ सार्क जाताः सूपः साकगुक्षिताः श्रिये चिदा प्रतर वांबधुनर! । 
विरोकिणः स्येव रश्मयः शुभे यातामनु रथा अवृत्सत ॥ ३॥ 
४८८ आभूषेण्य बो मरुतो महदित्ुनं दिंइक्षेण्यं घर्थस्येच चक्ष॑णम्‌ । 
उतो अस्माँ अमृतत्वे दंधातन शुभं यातामनु रथा अवृत्सत _ teh 
SN पिर?) २ 


अर्थ-- [ ४८५] ( प्र-यज्यवः ) विशेष यजनीय कमे करनेद्वारे ( भ्राजतू-ऋष्टयः ) तेजस्वी दृथियारोंले युक्त 
तथा ( रुफ्म-वक्ष लः मरुतः ) वक्षःस्थळपर स्वणेहार 'घारण करनेहारे वीर मस्त्‌ ( बृहत्‌ वय; दधिरे) बढा भारी बळ 
नाण करते हैं । ( सु-यमेभिः ) मली मेति नियमित होनेवाळे, (आश्युभिः ) वेगवान (अश्वैः ) घोडोंके साथ, वे 


(इयन्ते ) चळे जाते हैं । उनके ( रथाः ) रथ (शुभं यातां) कोककल्याणके लिए जाते समय उन्दोंके (अनु अवृ- 
त्रेत) पीछे चले जाते हँ १ ॥ 


[ ४८६] ( यथा ) चूँकि तुम (विद्‌) बहुत ज्ञान प्राप्त करते हो और (स्वयं तविषीं दधिध्वे) स्वयमेव 
विशेष बळ भी धारण करते हो, तुम ( महान्तः ) बडे दो कोर ( डावया ) मातृभूमिका हित करतेकी छाळसासे (चूहत्‌ 
वि राजथ ) विशेष रूपसे सुशोभित दोते दो । । (उत ) और ( ओजसा ) अपने बढसे, (अन्तरिक्ष वि ममिरे ) भन्त- 


रिक्षको भी ब्याप्त कर डाउते दो, ( रथाः) इनके रथ ( शुभे यातां ) हो$कल्याणके किए जाते समय, ( अनु अन्नत्सत ) 
इन्दीका अनुसरण करते हैं ॥ २ ॥ ौ 


[ ४८७] जो (साकं जाता) एर दी समय प्रकट होनेवाळे, ( सु-भ्च; ) भच्छी प्रकार उत्पन्न हुए, ( साकं 
उपक्षता ) संघ करके बल्संपन्न दोनेवाले ( नर; ) नेता वे वीर, (श्रिये चित्‌ ) वेभब पानेके लिए द्दा ( प्र-तरं ) अधिका- 
शिक (आ चुः ) बढते हैं, वे ( सूयेस्य इव र्म्यः) सूयैकिरणोके समान ( वि-रोकिणः ) विशेष तेजस्वी हैँ 
( रथाः ) इनके रथ (शुभं यातां ) छोककल्याणके लिए जाते समय ( अनु अवृत्सत ) इन्दीका भचुसरण करते हैं ॥३॥ 

[४८८ ] दे ( मरुतः ) वीर मरुतो ! ( वः महित्वने ) तुम्हारा बडप्पत ( आ-भूषेण्ये ) सभी प्रकारसे शोभाय- 
मान है और वह ( सूथरुय इच चक्षणं) सूयेके इइ्यके समान ( द्दक्षेण्ये ) दशनीय है। (उत) इसीलिए तुम 
( अस्मान्‌ अ-मृतत्वे दधातन ) इमें अमरपनको पहुँचाक्षो ( रथाः ) इनके रथ ( शुभं यातां) लोक कल्याणके लिए 
जाते समय (अनु अदत्त ) इन्दींका भनुसरण करते हैं ॥ ४ ॥ 

भावार्थ-> अच्छे कमे करनेद्वारे, तेजस्वी आयुध धारण करनेवाले, भाभूषणोंसे सुशोभित दीर जपने बलको भत्यधिक 
रूपसे बढाते हैं और चपळ भश्वोंपर भारूढ होकर जनताका दित करनेके लिए शात्रुदलपर घावा करना झुरू करते हैं ॥ १ ॥ 

वीर पुरुष ज्ञान प्राप्त करके अपना बळ बढाकर मातृभूमिका यश बढानेके लिए प्रयत्न करते हैं। अपने इन अदस्य 
अध्यवसायोके फलस्वरूप वे अत्यन्त सुशोभित दीख पडते हैं भोर अपनी उँचो उडानोंसे समूचा भन्तरिक्ष भी व्याप्त कर 


डालते हैं ॥ २ ॥ 


ये वीर शत्रुदलपर भाकमण करते समय एक ही समय प्रकट होते हैं, अपना उत्तम जीवन वितते हैं, संघ बनाकर 


Ee बृद्धि करते हैं ओर सदेव यशके लिए ही सचेष्ट रहदा करते हैं । ये सूथेकिरणत्रत्‌ तेञस्वी बनकर प्रकाशान्‌ 
ह ॥ ३॥ 


x 


ती 


(२६८) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य [ मंडW ५ 


४८९ उदीरयथा मरुतः समुद्रतो यूयं वृष्टिं ब्यथा पुरीषिणः | 


न वो दखा उप॑ दस्यन्ति धेनवः शुभं यातामनु रथा अवृत्सत ॥५॥ 
४९० यदश्वान्‌ धूर्षु पपंतीरयुग्e्वं हिरण्ययान प्रत्यत्कॉ अमुरध्वस । 

विश्वा इत्‌ स्पु्ों मरुतो व्य॑स्यथ॒ जुर्म यातामचु रथां अवृत्सत ॥ ६॥ 
४९१ न पेता न नद्यों वरन्त वो यत्राचिध्यं मरुतो गच्छ्येदु तत्‌ । 

उत द्यावांपृथियी यांथना परि घुम यातामनु रथां अगृत्सत ॥७॥ 
४९२ यत्‌ पृव्य मरुतो यच्च नूर्तनं यदुद्यते वसवो यच्च शस्यत । 

विश्वस्य तस्य भवथा नवेंद्रसः शुभे यातामनु रथां अवृत्सत ॥८॥ 


अर्थ-- [ ४८९ ] हे ( पुरीषिणः मरुतः ) जलसे युक्त वीर मरुतो ! ( यूयं ) तुम ( समुद्रः ) समुद्रके जलको 
(उत्‌ इरयथ ) ऊपर प्रेरणा देते दो भोर ( वष्टि वर्षयथ ) वर्षाका प्रारम्भ करते हो। दे (द्स्राः) शत्रुको विनष्ट 
करनेवाले वीरो ! ( चः घेनवः ) तुम्दारी गोएं (न उप दस्यन्ति) क्षीण नहीं होती हैं। ( रथाः) इनके रथ (शुभं 
यातां ) लोककल्याणके लिए जाते समय ( अनु अवृत्सत ) इन्द्रींका अनुसरण करते हैं ॥ ५॥ 

[४९० ] हे ( मरूतः ) वीर मरुतो ! ( यत्‌ पुषतीः अश्वान्‌) जब घब्बेवाले घोडोंको तुम ( घूर्पु ) रथोके भ्रः 
भागसें जोड देते दो लौर ( हिरण्ययान्‌ अत्कान्‌ ) स्वर्णमय कवच ( प्रति असुरध्यं ) दर कोई पहनते हो, तव ( विश्वाः 
इत्‌ , सभी ( स्पृधः ) चढाऊपरी करनेवाले दुडमनोंको तुम ( वि अस्यथ ) विभिन्न प्रकारोंसे तितरबितर कर देते हो! 
( रथाः ) इनके रथ ( शुभं यातां ) लोक कल्याणके लिए जाते समय ( आनु अबृत्सत ) इन्डींका अनुसरण करते हैं ॥१॥ 

[ ४९१] दे ( मरुतः ) वीर मरुतो ! (चः ) तुम्हारे सार्गमें ( पर्वताः) पहाड (न चरन्त) रुकावट न डालें, 
(नद्यः न) नदियों सी रोडे न छटकार्ये । (यत्र ) जिषर ( अचिध्वं ) जानेकी इच्छा हो, (तत्‌ ) उघर ( गच्छथ इत्‌ 
ड ) जानो, (उत) भौर ( द्याता-पूथिवी ) भूमेडछ एवं घुळोकसें ( परि याथन ) चारों भोर धूमो । ( रथाः ) इनके 
रथ (शुभं यातां) लोककल्याणके लिए जाते समय (अनु अवृत्तत ) इन्दींका अनुसरण करते हैं ॥ ७ ॥ 

[ ४९२] दे (वसवः मरुतः) छोगोंको वसानेद्दारे वीर मरुतो! | (यद पूर्व्य ) जो पुरातन, पुराना है 
(यत्‌ च नूतनं ) भोर जो नया है (यत्‌ उद्यते) जो उत्कृष्ट हे भौर (यत्‌ च शास्यते ) जो प्रशंश्तिव होता है, 
(तस्य विश्वस्य) उस सभीके तुम (नवेदसः भवथ ) जाननेवाडे होमो । (रथाः ) इनके रथ (शुभं यातां) कोक 
करयाणके छिए जाते समय ( अनु अत्रृत्लत ) इन्दींका अनुसरण करते हैं ॥ ८ ॥ 


तिन के 


भावार्थ-- दे वीरो ! तुम्हारा बदप्पन सचम्नुच वर्णनीय है । तुम सूयवद तेजस्वी दो, इसीलिए हमें अम्तोंमें स्थान 
दो॥ ४॥ 

समुद्रर्मे विद्यमान जलको ये मदन्‌, ऊपर भकाशमें उठा ळे जाते हैं और यहाँसे फिर वर्षाके द्वारा उसे भूमिपर 
पहुँचा देते हॅ । इस वर्षाके कारण गौनोंका पोषण होता है ॥५॥ 

चीर सुन्दर दिखाई देनेवाळे अश्वोंको रथमें जोडरर कवचधारी बन बैठते हैं ओर सारे शत्रुओंको मार भगा 
देते हें ॥ ६ ॥ 

पर्वत तथा नदियोंके कारण वीरोंके पथमें कोई सावट खडी न होने पाये ! विजयी बननेके लिए जिघर मी जाना 
डश पसंद हो, उधर बिंना किसी विप्नके वे चळे जायें और स्त्र विजयका झंडा फद्दरायँ ॥ ७ ॥ | 

पुराना द्वो या नया, जो कुछ भी ऊँचा या वर्णनीय ध्येय है, उसे वीर जान के जोर उसके ळिए सचेष्ट रहें ॥ ८ ॥ 


यक ५६] ऋग्वद्का सुबोध माष्य ४ । (२६९ ) 


४९३ मृतं नो मरुतो मा वदिन ऽस्मस्यं शमे वहुलं वि यन्तन । 


आर्थ स्तोत्रस्थं सख्यम्ध गातनः शुभं यातामनु रथां अवृत्सत ॥९॥ 
४९४ यूयमस्मान्‌ नंयत्‌ वस्यो अच्छा निरंहसिभ्थों मरुतो गृणाना; । 
जुषध्ये नो हव्यदातिं यजत्रा वर्ष स्याम्‌ पतयो रयीणाम्‌ ॥ १०॥ 


[५६] | 
[ ऋषिः- इयावाइच आत्रेयः । देवता- सरुतः । छन्द्‌ः- बृहती; ३, ७ सतोबृहती । ] 
४९५ अभे शर्धेन्तमा गणं पिष्टं रुक्मेभिरञ्चिभि; । 


~ ~ 1 ~ Po 2९) 2 व] 

विशो अद्य मरुतामव हये ।दवाश्दु राचनादधि ।। १॥ 
४९६ यर्था चिन्मन्य॑से इदा तदिन्मे जग्मुराशस; । 

ये ते नेदिंछे इवनान्धागमच्‌ तान्‌ बंधे भीमसंच्शः ॥२॥ 


ern eee 


` अर्थ-- | ४९३] हे ( मरुतः) वीर मरुतो ! (नः स्त) हमें सुखी बनाओ; (मा बघिष्टन ) दमें न मारो 
(अस्मभ्ये ) हमें ( बहुले शर्म चि यन्तन ) बहुत सारा सुख दो और हमारी (स्तोत्रस्य सख्यस्य) स्तुतियोग्य 
मित्रताको तुम ( अधि गातन ) जान छो । ( रथाः ) इनके रथ ( शुभे यातां ) लोक कस्प्राणके लिए जाते समय (अचु 
अचृत्छत ) इन्हींका भनुसरण करते हैं ॥ ९॥ 

[४९४] दे ( गृणानाः मरुत. ) प्रशंसनीय बीर म॒रुतो (यूयं ) उन ( अस्मान्‌ अंहतिभ्यः निः ) हमें दुदैशासे 
दूर हटाकर ( वस्यः अञ्छ ) धसनेके लिए योग्य जगइको शोर ( नयत ) ले चलो । हे (यजत्राः ) यज्ञ करनेवाळे वीरो ] 
(नः हृव्य-दाति ) इमारे दिये हुए दविष्यान्नका (जुषध्वं) सेवन करो। (वयं) इम ( रयीणां पतयः स्याम ) 
विभिन्न प्रकारके धर्नोके स्वामी या अधिपति बन जायें, ऐसा करो ॥ १०॥ 

[ ५६ | 

६४९५] दे { अञ्च! ) कम्त ! ( अद्य ) भाज दिन ( शधेन्तं ) शत्रुविनाशक, ( रुक्मेम्रिः असिभिः ) स्वणेहवारॉ 
एवं वीरोंके आसूषणेसे ( पिएं ) अलंकृत ( गणं ) वीर मरुतोंके समुदायको तथा ( मरुतां विशः ) मरुतोंके प्रजाजनोंको 
(सेचनात्‌ दिवः आधि ) प्रकाशमय दुलोकसे (अव आ ह्वये ) में नीचे बुछाता हँ 1 ॥ १ ॥ हे 

(४९६ | दे लमे! तू उन्हें ( हदा यथा चित्‌ ) अंतःकरणपूरंक जैसे पूज्य ( मन्यसे ) समझता है, ( तत्‌ इत्‌) 
उसी प्रकार वे ( आ-शस; ) चतुर्दिक्‌ शात्रुदळकी घजियौँ उडानेवाळे वीर (मे जग्सुः ) मेरे निकट भा चुके हैं (ये) जी 
(ते) तुम्हारे (हवनानि ) इवनोंके ( नेदिष्ठं) समीप ( आगमन्‌) भा गये, ( तान भाम-संहराः ) उन उअ-स्वरूपी 
वीरोंको ( चथे ) तू बढा दे । ॥२१॥ 


भावार्थ-- हमें सुख, आनन्द एवं कल्याण प्राप्त हो, ऐसा करो। जिससे इमारी क्षति हो, ऐसा कुछ भीन करो 
भोर हमसे मित्रतापूर्ण ब्यवहार रखो ॥ ९ ॥ 

हमें वीर पुरुष पापोंसे बचाएँ छोर सुखपूवेक जदौँ निवास कर सके ऐसे स्थानतक हसें पहुँचा दें। इम जो कुछ भी 
हृविष्याश्र प्रदान करते हैं, उसे स्त्रीकार कर दसे भॉति भौतिके घन मिळे, ऐसा करना उन्हें उचित है ॥ १०॥ 

जनवाके हितके लिए इम अपने बीच वीरॉको चुळाते हैं। वे वीर सेनिक इधर आयें कौर अच्छी रक्षाके द्वारा सबको 
सुखी बनाये | ॥ १॥ 


` पूज्य वीरोंको अञ्ज आदि देकर उनका यथावत्‌ भादर सस्कार करे, तथा जिससे उनकी वृद्धि हो, ऐसे कार्य सम्पन्न 
करने चादिए । ॥ २ ॥ i 


(२७०) ऋम्वेद्का सुबोध भाष्य [ भंडक ५ 


४९७ मीळहुष्मतीव पृथिवी पराहता मदन्त्येत्यस्मद। । 
ऋक्षी न वो मरुतः किमीवर अमो दुध्रो गोरिंव भीमयुः ॥ ३॥ 
४९८. नि ये रिणन्त्योजंसा वृथा गावो न दुर्धरः । 
i] 


अरमान चित्‌ स्त्रय१ पर्वत गिरि प्र च्यावयन्ति याम्रभिः ॥४॥ 
४९९ उत्‌ तिंष्ठ ननमेंषां स्तोमेः समुक्षिवानास्‌ । 


मरुतां पुरुतममपूर्व्य यतां सर्गेमिव हेये ॥ ५ ॥ 
५०० युङ्गूध्व ह्यरुपी रथे युङ्ग्ध्व रथेषु रोहित: । 
युग्य हरी अजिरा धुरि चोळत वहिष्ठा धारि बोळ्हवे ॥६॥ 


५०१ उत स्य वाउ्यरुषस्तुंविष्याणिं रिह समं धायि दशतः । 
मा वो यामेषु मरुतथिरं करत्‌ प्र ते रथेषु चोदत ॥७॥ 


अर्थ-- ४९७ , (मीळ्हुष्मती इव) उदार तथा ( पर-अ-हता ) दाव्रुसे पराभूत न हुईं और इसीलिए (मद्न्ती) 
हर्षिव हुई वीरसेना ( अस्मत्‌ आ पाते ) इमारे निकट आ रही है। दे ( मरुत. ! ) वीर मरुतो ! ( वः अमः ) तुम्हारा 
बळ (क्रक्ष; न) ससर्पियॉके समान ( दिमी-चान्‌) कार्यक्षम तथा ( दु-भ्रः) गन्रुओंके द्वारा घेरे जाने में अशक्य है 
कोर (गोः इव ) वेलके समान वद ( भीम-युः ) भेकर ढंगसे सामर्थ्यवान्‌ है। ॥३॥ 

[४९८] (दुर्‌ धुरः गावः न) जीणे धुराक्रा नास जैसे वेळ करते हैं, उसी प्रकार (ये) जो वीर (ओजसा) 
अपनी सामथ्यंसे रात्रुलॉका ( द्रथा) भासानीसे बिनाश करते हें, वे ( यामभिः) इमळोंसे ( अइमान गिरि ) पथरीके 
पहाडोको तथा ( स्वर्‌-यं पर्वत चित्‌) भाकाशचुम्त्री पद्दाडोंच्रो भी ( प्र च्यावयन्ति ) स्थान भ्रष्ट कर देते हैं। ॥ ४ ॥ 

[४९९ | (उत्‌ तिष्ठ) उठो, (नूल ) सचमुच ( स्तोमेः ) स्वोत्रोँसे ( सम-उक्चितानां ) इकट्ठे बढे हुए 
(एषां मरुतां ) इन वीर मरुतोंके ( पुरु-तमं ) बहुतदी बडे ( अ-पूर्व्य ) एवं अपू गणकी, ( गवां सर्ग इव ) बेळोंके 
समूहकी जैसे श्रार्थनाकी जाती है, वेसे ही ( ह्वये ) में प्रार्थना करता हूँ 1 ॥ ५ ॥ 

[५००] तुम अपने (रथे हि) रथमें ( अरुषोः ) लालिमामय दरिणियाँ( युडरूध्य ) जोड दो और भपने 
(रथेषु ) रथर्मे ( रोहितः ) एक लाळवरण गला इरिण ( युङ्ग्ध्वं ) लगा दो, या ( अजिरा ) वेगवान्‌ ( वहिष्ठा हरि ) 
दोनेकी क्षमता रखनेवाले दो घोडोंको रथ (बोळ्हवे घुरि वोळहते धुरि) खींचनेके लिए घुरामें ( पुझ्ग्ध्ये ) 
जीढ दो | ॥ ६ ॥ 

[५०१] ( उत ) बचमुच (रूयः) वद (अरूपः ) रक्तिम भामासे युक्त ( तुवि-स्वनिः) बढे जोरसे दिनः 
हविनानेवाळा ( दशतः) देखनेयोग्य (चाजा) घोडा ( इह) इस रथकी घुरामें (घायि स्म) जोडा गया है । हे 
(सरुतः ) वीर मरुतो ! (चः यामेषु) तुम्हारी चढाइयोमिं वद (चिरं मा करत्‌ ) विढम्त्र न करेगा, (तं) डसे 
( रथेषु प्र चोदत ) रथोसे बैठकर भळी माति हाँक दो ॥ ७ ॥ 


भावार्थ-- शिकस्त न खायी हुई, उमंग भरी चीर सेना हमें सद्रायता पहुँचानेके लिए भा रही है। वद प्रबळ है 
इसीलिए शत्रु उसे घेर नदीं सकते हैं छोर इसे देख ठेनेसे दशकॉके मनसें भयका संचार द्वोता है ॥ ३॥ 

झपनी शक्तिके सहारे ये वीर मरुत्‌ वीर शन्नुआंका वध करते हैं भौर पर्वत श्रेणीको भी जगइसे हिला देते हैं॥ ४ ॥ 

ये वीर मरुत्‌ चुलाये जानेपर इकट्टे हो जाते हैं। में इन मरुतोंके इस क्षपूर्व दळकी प्रार्थना करता हूँ। ॥५॥ 

दे मरुतो ! तुम अपने रथमें अनेक रंगोंवाळी द्विरणियां जोडो भौर उसमें दो भच्छे भोर पुष्ट घोडे भी जोड़ो ॥ ६ ॥ 

रथको शीघ्र ही भश्चयुक्त करके शीघ्र उलनेके दिए उन्हें प्रेरणा करो कौर बहुत जल्द दुश्मनों पर भावा करो ॥ ७॥ 


सूक ५७ ] ऋग्वेद्का सुबोध भाष्य (२७१) 


५०२ रथं नु मारतं वय श्रवस्युमा इुंवामहे । 


आ यसिन्‌ तस्थौ सुरणानि बिभ्र॑ती सचा परुत्सु रोदसी ॥८॥ 
५०३ ठं वः शर्थ रथेशुमं सेषं प॑नम्युमा हुवे । 
यस्मिन्‌ त्सुजाता सभर्गा महीयते सचा धरुत्छु मीळहुषी ॥९॥ 
च्छ 
[ ७५७ ] 


[ कषिः-- इयावाश्व आत्रेयः । देवता-- मरुतः । छन्दः-- जगती, ७-८ जिष्डुप्‌। ] 
५०४ आ रुंद्रास इन्द्रेवन्तः स॒जोष॑सो हिरण्यरथाः सुबितार्य यन्तन । 


इयं वों अस्मत्‌ प्रतिं हयेते मतिः स्तृष्णजे न दिव उत्सां उदन्यवे ॥१॥ 
५०५ वाशीमन्त क्रष्टिमन्तों मनीषिर्णः सुधन्तरौन इषुमन्तो निषङ्गिणः । 
स्वश्वां! स्थ सुरथांः एस्चिमातरः स्त्रायुधा मरुतो याथना शुभम्‌ ॥२॥ 


अर्थ-- [ ५०२ ] ( यस्मिन्‌) जिसमें (सु-रणानि) अच्छे रमणीय वस्तुनोंको (विञ्चती) धारण करनेवाली (रोदसी 
द्यावाएथिवी ( मरुत्सु खचा ) चीर मरुतों के साथ (आ तस्थो ) बैठी हुई हैं, उत ( श्रवस-युं ) कीतिको समीप 
करनेवाळे ( मरुतं रथं ) वीर मरता के रथका ( बये आ हुवामहे) वर्णेन इम सभी तरद से कर रदे हैं ॥ ८ ॥ 

[ ५०३ | ( यस्मिन्‌) जिसमें ( सु-जाता ) भढीमौँति उत्पन्न, ( सु-भगा ) अच्छे आग्यसे युक्त एवं 
( मीळहुषी ) उदार द्यावापएथिवी ( मरुत्छु खचा ) वीर मरुतोंके साथ ( महीयते ) मद्दखको प्राप्त होती है, ( ते ) उस 
( वः) पुम्दारे ( रथे-शुभं ) रथसें सुद्वानेवाले ( त्वेषं ) तेजस्वी भोर ( पनसश्रु ) सराइनीय (शध ) बकी ( आ हुवे ) 
ठीक प्रकार में प्रार्थना करता हूँ ॥ ९॥ 

, [०७] 

[५०४ ] दे (इन्द्र-वन्तः ) इन्द्रके साथ रहनेवाढे, ( स-जोषखः ) प्रेम करनेद्दारे, ( हिरण्य-रथाः ) सुवणेके 
बनाये रथ रखनेवाले तथा ( रुद्रासः ) शत्रुको रुळानेवाळे वीरो ! ( सुविताय ) इमारे वेभवको बढानेके लिए (आ 
पन्तन ) इमारे समीप झाओ । ( इयं अस्मत्‌ मतिः ) यह दमारी स्तुति ( वः प्रति हर्यते) तुमसेंसे दरेककी पूजा 
करती है । हे ( दिव! ! ) तेजस्त्री वीरो | जिस प्रकार (तृष्णज ) प्यासे ओर ( उदन्‌-यवे) जळको चादनेवालेके 
लिए (उत्साः न) नलकुंड रखे जाते हैं, उसी प्रकार हमारे लिए तुम ददो || १॥ 

[५०५] दे (पुक्षि-मातरः मरुतः ) भूमि को माता माननेवाळे वीर मरुतो | तुम ( वाशीमन्तः ) कुठारसे 
युक्त, ( क्रष्टि-मन्तः ) भाळे घारण करनेवाळे, ( मनीषिणः ) अच्छे ज्ञानी, (सु-धन्वानः ) सुन्दर धनुष्य साथ 
रमनेदारे, ( इघुमन्तः ) बाण रखनेवाळे, ( निषङ्गिणः ) तूणीरवाळे, ( सु-अश्वाः सु-रथाः ) अच्छे घोडों तथा रथोसे 
युक्त एवं ( सु-आयुधाः ) अच्छे इथियार धारण कस्तेहारे (स्थ) दो भोर इसीलिए तुम ( शुभं ) छोककल्याणके छिए 
(वियाधन ) जाते द्वो । २॥ 


की So > --- «»« 


भावार्थ-- थावाएथिवी अच्छे रमणीय वस्तुओंको धारण करके जिनके भाधारसे टिक्की है, उन मरुतोंके विजयी रथका 
काष्य हम रचते हैं तथा गायन भी करते हें ॥९॥ 

जिसमें समूचा भाग्य समाया हुआ हे, ऐसे तेजस्वी मरुतोंके दिब्य बळकी सराहना में करता हू. ९॥ 

वीर दसारे पास शा जाये और प्यासे हुए लोगोंको जळ द कौर हसारी वाणी उनका काव्यगायन करे ॥ १ ॥ 


न समी भेतिके शस्त्रास्ो एवं दृथियारोंसे, सुसज्ज बनकर ये वीर शबुदछ पर भीषण आक्रमणका सूत्रपात करते 
॥२॥ | 


(२७२) ऋग्वेदका खुवोध भाष्य ' [ भडक ५ 


७ ~ ~ 1 A ~ I > 
५०६ घ॒नुथ दयां पवेतान्‌ दाशुषे वसु नि वो वर्ना जिहते यामनो भिया । 


कोपयंथ प्रथिवी एंश्षिमातरः शुभे यहुग्रा? पुर्षतीरयुग्ध्वस्‌ ॥ ३॥ 
५०७ वातंस्विषो मरुतों वर्षनिणिजो यमाइव सुसडशः सुपेशसः । 

पिशङ्कांश्चा अरुणाश्वा अरेपसः प्रत्वक्षसी महिनो द्योरिंवोरव॑! ॥४॥ 
५०८ पुरुद्रप्सा अंखिमन्त। सुदानंव- स्त्वेषतेडशो अनवश्रराधस। । 

सजातासों जलुपी रुक्मवंक्षत्रों दिवो अको अभृतं नामे-मेजिरे ॥५॥ 
५०९ ऋष्टयों वो मरुतो अंसयोरधि सह आजो बाहोवों बले हितम्‌ । 

नुम्णा शीपेस्वायुंथा स्थेषु वो विश्वा व! श्रीरधि तनूष पिपिश्ने ॥६॥ 


नामा 
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अर्थ-- | ५०६] (दाशुषे) दानीको (चसु) घन देनेके लिए जब तुम चढाइ करते हो तब (द्यां ) -धुलोकको भौर 
( पर्वतान्‌) पद्दाडोंको भी तुम (धूनुथ ) दिला देते हो । उस (वः ) तुम्हारे (यामनः भिया ) दमलेके डरसे (वना ) 
अरण्य भी (नि जिहते) बहुत ही कॉपने लाते हैं । हे ( पुक्षि-सातरः ) भूमिको माता समझनेवाले वीरो ! ( शुभे ) 
कोककल्याणके लिए ( यत्‌) जब तुम (उग्राः ) उग्र स्तरूपवाले वीर बन ( पृषतीः ) धब्बेवाढी दृरिणियाँ रथोंमें 
( अयुरध्ये ) जोडते दो, तव ( पृथिवीं कोपयथ } भूमिको क्षुव्ध कर ढाळते दो ॥ ३ ॥ 

[५०७] ( मरुतः ) वीर मरुत्‌ ( बात-त्विषः ) प्रखर तेजसे युक्त, ( वर्ष-निर्णिजः ) स्वदेशी कपडा पद्दननेवाळे 
हैं । ( यमाः इव ) यमज भाईके समान (सु-सहशः ) बिलकुळ तुल्यरूप तथा ( सु पेशः) सुन्दर रूपवाळे हैं । वे 
(पिशङ्ख-अश्वाः ) भूरे रंग एवं ( अरूण-अश्वाः ) लाळ रंगे घोडे समीप रखनेवाले, ( अ-रेपसः ) पापरदित तथा 
( प्र-त्वक्षखः ) शत्रुनोका पूर्ण विनाश करनेवाले भपने (महिना) मदइच्वके कारण (द्रोः इव उरवः ) भाकाशके 
तुल्य बढ़े हुए दें ॥ ४॥ 

[५०८ ] ( पुरु-द्रप्साः ) यथेष्ट जङ समीप रखनेवाळे, ( अखि-मन्तः ) वखाठेशार-गणवेश-धारण करनेवाले, 
(सु दानवः ) दानशूर, ( त्वेष-संदशः ) तेजस्वी दीख पडनेवाले, ( अन्‌-अतश्र-राघसः ) जिनका घन कोई छीन 
नहीं ले जा सकता ऐसे, ( जनुषा सु-जातासः ) जन्मसे उत्तम परिवारमें उत्पन्न ( रुक्म-वक्षसः ) सुवणेके अळंकार 
छातीपर धरनेद्दारे, ( दिचः ) तेजःपुञ्ज तथा ( अकोः ) पूजनीय वीर { अ-मुतँ नाम भेजिरे ) अमर कीर्ति पा चुके ॥ ५ ब 

[ ५०९, ] हे ( मरुतः ) वीर मरुतो ! ( चः अंसयोः ऋष्टयः ) तुम्हांर कंधों पर भारि रखे हैं। (वः बाहोः ) 
शुम्हारी भुजानोसि (सहः ओजः ) शत्रुको पराभूत करनेका बळ तथा ( वरुं) सामथ्ये (अधि दितं ) रखा हुमा है । 
( शीप्रेखु ) मार्धोपर ( जुस्णा ) सुवर्णमय शिरोवेष्टन, (चः रथेषु) तम्दारे रथॉमें ( विश्वा आयुघा ) सभी दथियार 
विद्यमान दें । ( वः तनूषु ) तुम्हारे शरीरोंपर ( श्रीः अघि पिपिशे ) तेज भत्यधिक शोभा बढ़ा रहा है ॥ ६॥ 
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भावाथ-- वीर सैनिक द्वाथमें शाखा लेकर जब सञ्ज द्वोते हैं तब सभी लोग सदम जाते हैं ॥३॥ 

ये सभी वीर मरुत्‌ प्रखर तिजसे युक्त, जुडवें भाईके समान परस्पर प्यार करनेवाले, तुल्य रूपवाले भौर सुन्दर रूप- 
वाले हैं। ये शन्नुशोंका नाश करके अपने ही महत्वके कारण भाकासके समान बढे हुए हैं ॥ ४ ॥ 

ये मरुत्‌ सभी अढंकारोंसे सभी अलंकारोंसे सजे घने रद्दते हैं। उत्तम वीर परिवारमें उत्पन्न होनेके कारण ये स्वयं 
भी वीर हैं, तः इनका घन कोई छीन नहीं सकता ॥ ५॥ 

वीरोंके कन्धोंपर भाळे हों, झुजाओंमें शत्रुओंको दरानेवाळा बल हो भोर सामथ्यं हो । शरीरपर सभी हयिबार 
विद्यमान हो भोर उनकी शोभा सदा बढ़े ॥ ६ ॥ | 


सूक ५८] ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (२७३) 


५१० गोमदशावद्‌ रथंबत सुवीरं चन्द्रवद राधां मरुतो ददा न! । 
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प्रशस्ति न! कृणुत रुद्रियासो भक्षीय वोऽबसो देव्यस्य ॥७॥ 
५११ हये नरो मरुतो मळता न स्तुवींमधासो अमता ऋतज्ञाः । | 
सत्य॑श्रुतः कवंयो युवानो - वृहोद्रेरयो बृहदुक्षमाणाः ॥ ८ ॥ 


[ ५८ | 


[ ऋषिः- इयावाश्व आत्रेयः । देवता- मरुतः। छन्दः- भिष्टपू ] 
५१२ तरस नूनं तविंषीमन्तभेषां स्तुषे गणं मारुतं नव्यंसीनास्‌ । 


य आश्वश्वा अर्मवद्‌ वह॑न्त उतेशिरे अमृतंस्य स्वराज! ॥ १॥ 
५१३ त्वेषं गणं तवस खादिहस्त॑ धुर्नित्रतं मायिन दातिंवारम्‌ । 
मयोथुबो ये अमिता. महित्वा वन्दस्व विप्र तुविराधसो नुन्‌ ॥२॥ 


अर्थ-- [ ५१० ] हे (मरुतः) वीर सस्तो ! (गो-मत्‌ ) गौनोंसे युक्त, ( अश्वा-चत्‌ ) घोडोसे युक्त, { रथ-चत्‌ ) 
रथोंसे युक्त, ( खु-वीरं ) वीरोंसे परिपूण तथा ( चन्द्र-वत्‌ ) सुवणेसे युक्त, (राधः) अन्न (नः दृद ) दें दे दो । 
हे ( रुद्रियासः ) वीरो ! (नः ) दमारी ( प्र-शारँत ) वेभवशालिता (कृणुत ) करो। (चः) तुम्हारी ( दैव्यस्य 
अवस; ) दिव्य संरक्षणशक्तिका इम ( भक्षीय ) सेवन कर सकें ऐसा करो ॥ ७ ॥ 

[५११] ( हये नरः मरुतः ) हे नेता एवं वीर मरुतो ! ( तुवि-मघासः ) बहुत सारे धनसे युक्त, ( अ-सुताः ) 
शमर, ( ऋतञ्षाः ) सत्यको जाननेवाले, | सत्य- श्रुतः ) सत्यकीर्तिसे युक्त, ( कवयः युवानः) ज्ञानी एवं युवक, 
( बृहत-गिरयः) अत्यन्त सराहनीय भौर (बृहत्‌ उक्षमाणाः ) प्रचंड बळसे युक्त तुम (नः मुळत ) हमें सुखी 
बनाको ॥ ८ ॥ 

[५८] 

[५१२ | ( स्व-राजः ) स्वयंशासक ऐसे (ये) जो वीर । आशु-अश्वाः ) वेगवान्‌ धोडोंको समीप रखनेधाले हैं, 
इसलिए ( अम-वत्‌ वहन्ते ) भतिवेगसे चले जाते हैं, (उत ) भौर जो ( अमुतस्य ईशिरे) अमर लोकपर प्रस्व 
प्रस्थापित करते हैं (तं उ नूनं ) उस सचमुच ( एषां ) इन ( नव्यसीनां ) सरादनीय ( मारुतं ) वीर मरुतोंके ( तविशी- 

मन्तं गण स्तुषे ) बलिष्ठयण-संघकी तू स्तुति कर ॥ १॥ 

[५१३] हे (विप्र) ज्ञानी पुरुष! (ये मयो-सुचः) जो सुखदायक, ( महित्वा) बडप्पनसे ( आमिताः ) 
नसीम सामर्थ्यवान्‌ तथा ( तुवि-राघसः ) यथेष्ट धनाढ्य हैं, उन ( नुन्‌) नेता वीरपुरुषोंको तथा ( तवसं ) बलिष्ठ एवं 
( खादि-हस्तं ) दाथमें वलय-कडे-घारण करनेवाले, ( ुनि-त्रतं ) शब्रुओंको हिका देनेका ब्रत जिन्होंने ले लिया हो, 
ऐसे ( मायेनं ) कुशल ( दाति-चारं ) दानी या शत्रुका वघ करके उसे दूर करनेवाले, ( त्वेषं ) तेजस्वी ऐसे उन वीरोंके 
(गणं चन्द्रुध ) संघको नमन कर ॥ २॥ 


भावाये- दर तरइसे सदायता करके भोर हमारा संरक्षण करके वीर हमारी प्रगतिमें मददगार हों । हमें भन्नकी 
प्राप्ति ऐसी दो कि जिसके साथ गो, रथ, अश्व एव वीर सेनिककी समृद्धि हो ॥ ७ ॥ 
ऐसे पीर जनताका संरक्षण कर हम सबको सुखी बनावे || ८ ॥ 


जो वीर वल्दुनीय हों उनकी प्रशसा सभीको करनी चाहिए । येद्दी वीर हृद्दळोक तथा परलोकपर प्रभुत्व प्रस्थापित 
करनेकी क्षमता रखते हैं ॥ १ ॥ 


दे ज्ञानी पुरुष! तू जो सुखदायक, अपने महत्त्वके कारण असीम सामर्थ्यवान्‌ भौर धनाढ्य हैं, उन नेता वीर पुरुषोंको 
नमन कर ॥२॥ 


३५( ऋग्वे. सुबो. भा. मं. ५ ) 


(२७४) क्रग्वेदका सुबोध भाष्य [ मेड ५ 


५१४ आ वों यन्तूदवाद्दासों अद्य वष्टि ये विश्वे मरुतों जुनन्ति । 


अयं यो अभिमेरुत! समिद्ध छतं जुंषध्वं कवयो यवान! ॥ ३ ॥ 
५१५ यूयं राजानमियं जनाय विभ्वतृष्टं जनयथा यजत्राः । 

युष्मदेति मृष्टिहा बाहुजूतो युष्मत्‌ सदश्वो मरुतः सुवीरः ॥ ४॥ 
५१६ अराइवेदचरमा अंदेव प्रश्न जायन्ते अकवा महि: । 

पश्नें; पुत्रा उपमासो रमिंष्ठाः स्तर्या मत्या मरुतः सं मिंमिक्षु; ॥५॥ 
५१७ यत्‌ प्रायासिष्ट पूर्तीमिरख्ै षीळपविमिमेरुतो रथेभिः । 

क्षोदन्त आपो रिणते वना” न्पवोसरियों वृषभः क्रन्दतु चौ! ॥ ६ ॥ 


अर्थ-- [ ५१४ ] (ये उद्-वाहासः) जो जळ देनेवाले (दृष्टि जुनन्ति) दृष्टिको प्रेरणा देते हैं, वे (विश्वे मरुताः) 
सभी वीर मरुत्‌ ( अद्य) भाज (चः) तुम्हारी ओर (आयन्तु) आ जायें। हे ( कवयः ) ज्ञानी तथा (युवानः 
मरुतः ) युवक वीर मरुतो ! ( यः अर्थ ) जो यह ( असिः सम्‌-इद्धः ) सञ्चि प्रज्वक्षित किया गया है, ( पतं जुषध्वं ) 
इसका सेवन करो ॥ ३ ॥ 

[५१५] दे ( यजत्राः मरुतः ) यज्ञ करनेवाले वीर मरुतो! ( यूयं) तुम ( जनाय ) ळोककल्य़ाणके लिए 
( इये ) शत्रविनाशक तथा ( विभ्ब-तष्टं ) कुशळतापूदेक कार्थ करनेद्वारे ( राजानं ) राजाको ( जनयथ ) उत्पन्न करते 
हो। ( युष्मत्‌) तुमसे ( झुष्टिहा ) सुष्टि योधी भौर ( वाहुवलः ) बाहुबलसे शत्रुको हराने (पति ) भा जाता है, 
हमें प्राप्त होवा है। ( युष्मत्‌ ) चुमसे ही ( सत्‌ अश्वः) भच्छे घोढे रखनेवाला ( सुवीरः) भच्छा वीर तैयार हो 
जाता है ॥ ४ ॥ ' 

[५१६] (अराः इव इत्‌) पदहियेके भरोंके समानही (अ-चरमाः ) सभी समान दीख पडनेवाळे तथा 
( अहा इव ) दिवसतुल्य ( महोभिः ) बडे भारी तेजसे युक्त होकर ( अ-कवाः ) क्षवर्णनीय ठदरनेवाळे ये वीर (प्र प्र 
जायन्ते ) प्रकट होते हैं। ( उप-माखः ) रुगमग समान कदरे ( रभिष्ठाः ) लतिवेगवान्‌ ये ( पचेः पुत्राः ) माठ्भूमिके 
सुपुत्र (मरुतः ) वीर मरत्‌ ( स्वया मत्या) अपने मनसे ही ( सं मिमिश्चुः ) सब कोई मिलकर एकतापूर्वक विशेष 
कार्यका सत्रन करते हैं ॥ ५ ॥ 

१ उपमासः रभिष्ठाः पृश्चेः पुत्राः स्वया मत्या खं मिमिक्षुः ये मातृसूमिके सुपुत्र वीर समानता पूर्वक 
बर्ताव करते हैं।। भविषमदशार्से रहते हैं भौर अपने कर्तब्यको ऐक्यसे निभाते हैं । 

[५१७] दे ( मरुतः ) वीर मरुतो | (यत्‌ ) जव ( पृयतीभिः अश्चेः) धब्बेवाले घोडे जोते हुए ( विळुप- 
वभिः ) इढ तथा सामर्थ्यवान्‌ पदियोंसे युक्त ( रथेभिः ) रथोसे तुम ( प्र अयालिष्ट ) जाने लगते हो, तव ( आपः 
क्षोदन्ते ) समी जढप्रवाह क्षुष्ध दो उठते हैं, ( चनानि रिणते) तनोंका नाश होता है, तया ( उस्ियः वृषभः ) 
प्रकाशयुक्त वर्षा करनेहारा ( द्यौः ) आकाश तक ( अव क्रन्दृलु ) भीषण शब्दसे गूँज उठता है ॥ ६॥ 


~~ = ~ ~ == ~ ~~ ~~ ee “>--:- 


भावार्थ-- मरुत्‌ वायु हैं, जो दृष्टि करते हैं। वायुके कारण दृष्टि होना प्रसिद्ध ही है। यह वायु यज्षाभिके साय 
मिलकर अुद्ध दो। यज्ञ में शुद्ध भौर पवित्र पदार्थोकी आहुति देनेसे उसके कण सूक्ष्म दोकर वायुर्मे मिल जाते हें और डस 
वायुको शुद्ध बनाने हैं भौर यह वायु मेघोंसें जाकर मेघोसें स्थित जलको भी पवित्र बनाते हैं। इस प्रकार मेघोंका जळ भी 
पवित्र हो जाता हे ॥ ३॥ 

जनताका दित हो इसलिए दुइमनोंको विन करनेवाला, कुशळतापूर्वक सभी राज्यशासनके काये करनेवाछा नरेश 
राष्ट्रपतिकी हैसियतसे पदाधिकारी चुना जाता है । उसी प्रकार मु्टियोधि महाबाहु वीर तथा अच्छे घोडे समीप रखनेवाछा 
वीर भी राएूमें जन्म लेता हे॥ ४॥ 

थे सभी. वीर ठुल्यरूप दीख पडते हैं और समान ढंगके तेजस्वी हैं। वे अपना कर्तव्य वेगसे पूर्ण करते हैं, और 
अपनी मातृभूमिकी सेवामें मिळ्जुळकर ञोवेषम भावसे विशिष्ट कार्यकों संपन्न करते है ॥ ५॥ 


खूद ५९ | ऋग्वेद्का खुबोघ भाष्य (२७५) 


५१८ प्रथिष्ट यामन्‌ पृथिवी चिंदेषां मर्तेव गर्भ स्वमिच्छवो धुः । 


वातान्‌ द्यश्वान्‌ घुयोयुयुञ्न वर्ष स्वेदे चाक्रिरे रुद्रियोसः ॥ ७॥ 
५१९ हये नरो मरुतो मळता न स्तुवींमघासो अर्मता ऋतज्ञाः । 
सत्यश्रुतः कयो युवानो बृहंद्विरयो बृहदुक्षमाणाः ॥ ८ ॥ 


[५९ ] 


[ काषिः- श्यावाश्व आयः । देवता मरुतः । छन्दः- जगती, ८ ज्रिछ्ठुप्‌। ] 
५२० प्र व स्पठक्रन्‌ त्सुवितायं दावने ऽचो दिवे प्र पूंथिव्या ऋतं भरे । 
उक्षन्ते अश्वान्‌ तरुपन्त आ रजो ऽनु स्रं भानुं श्रथयन्ते अणेवे! ॥ १॥ 


—— i 


अर्थ-- [ ५१८ ] (एवां यामन्‌) इन वीरोंके भाक्रमणसे (पृथिवी चित्‌ ) सूमितक ( प्रथिष्ठ ) विख्यात दको चुकी 
है; ( भर्ता इव ) पति जैसे पत्नीसें ( गर्भे ) गर्भकी स्थापना करता हे, वैसे ही इन्होंने ( स्वं इत्‌ ) शपनाही ( शावः चुः ) 
बळ अपने राष्टूमें प्रस्थापित किया ( हि) लोर ( वातान्‌ अश्वान्‌ ) वेगवान्‌ घोडाको ( 'चुरि आ युयुज्ने ) रथक लगले 
भागमें जोड दिया झौर ( रुद्रियालः ) उन वीरोंने ( स्वेदे वर्ष चक्रिरे) अपने पसीनेकी मानों वर्षासी की, पराक्रमकी 
पराकाष्ठा कर दिखायी || ७ ॥ 

1 ५१९] (हये नरः मरूतः) दे नेता एवं वीर मरुतो ! (तुवि-मघासः ) बहुत सारे धनसे युक्त, 
(अ-सृताई ) नमर, (तज्ञाः) सत्य को जाननेवाळे, ( सत्यश्चुतः ) सत्य कीर्तिसे युक्त ( क्यः युवान ) 
झानी एवं युवक, ( बहत्‌-गिरयः ) अत्यन्त सराइनीय और ( बृहत्‌ उक्षमाणः ) प्रचंड बलसे युक्त तुम (न सुळत ) 
हमें सुखी वनाभो॥ ८ ॥ 

[ ५९ | 


[ ५२०] (चः सविताय ) चुम्हारा अच्छा कल्याण हो तथा ( दावने ) भच्छा दान दिया जा सके, इसलिए 
( स्पटू ) याजक इस कमेका ( प्र अक्रन्‌) उपक्रम या प्रारंभ कर रदा है; तूमो ( दिवे अचे) प्रकाशक देव की, द्युलो- 
ककी पूजा कर भोर में सी ( पूथिव्ये ) मातृभूसिके लिए ( ऋते प्र भरे) स्होज्रका गायन करता हुँ । वे वीर ( अश्वान्‌ 
उक्षन्ते ) अपने घोडोको बलवान बनाते हैं तथा ( रजः आ तरुषन्ते ) भन्तरिक्षसे भी परे चले जाते हैं कौर (स्व 
भाङ ) अपने तेजछो ( अणेवेः ) समुद्रोसे-ससुद्रपर्यटनोंद्वारा समुद्रमें से भो ( अनु श्रथयन्ते ) फेडा देते हैं ॥ १ ॥ 


भावार्थ-- जब मरुत्‌ शन्नुद्ल पर दमे चढाने लगते हैं, याने वायु बहने लगती है, उस समय जलप्रवाह बौखला 
उठते हैं, वनके पेड टूटकर गिरने लगते हैं छोर भाकाशके मेघ भी गरजने लगते हैं ॥ इ ॥ 

इन वीरोंके शब्रुदुछ पर होनेवाळे आक्रमणोंके फलस्वरूप मातृभूमि विख्यात हुई । इन्द्रोंने अपना बळ राष्ट्मे प्रस्थापित 
किया र घोडोसे रथ संयुक्त करके जब ये चढाई करने लगे, तब ( इस युद्धमें ) पसोनेसे तर होने तक वीरता पूर्ण कार्य 
करते रहे ॥ ७ || 

ऐसे दीर जनताका संरक्षण कर हम सबको सुखी बनावे ॥ ८ ॥ 

सबका भला दो और सबको सद्दायता पहुँचे, इस देतुले याजक इल यज्ञका प्रारम्भ करता है | प्रकाशे देवताकी 
पूजा करो और मातृभूमिके सूक्तोंका गायन करो । वीर अपने घोडोंको किसी भी भूभाग पर चढाई करनेझे किये सज्ज 


दुशामें रखते हैं और ( विमान पर चढकर ) अन्तरिक्षम संचार करते हैं, ( तथा नौका एवं जद्दाजों परसे समुद्रयात्रा करके 
झुदूरवर्ती देशोसे तेज फेरा देते हैं ) ॥ ३ ॥ 
x 1 


(२७६) करवेदका खुवोघ भाष्य [ मंडळ ५ 


५२१ अमदिषां भियसा भूमिरेजति नोद पूर्णा क्षराति व्याथियती । 


द्रेच्शो ये चितय॑न्त॒ एमैभि- रन्तमेहे विदथे येतिरे नरं! ॥ २ ॥ 
५२२ गर्वामिव श्रियसे श्मुत्तम॑ रयो न चक्षु रजसो विसजने । 

अत्याइव सुस्व१ आरवः स्थन॒ मर्योहव श्रियसें चेतथा नर! ॥ ३ ॥ 
५२३ को वों महान्ति महतामुदशवत्‌ कस्काव्यां मरुतः को ह पॉर्स्या । 

यूयं ह भूमि किरणं न रेजथ प्र यदू भरध्ये सुवितार्य दावनें ॥४॥ 


अर्थ-- [ ५२१ ] (एपां) इनके (अमात्‌ भियसा) वलके डरसे (भूमिः एजति) एथ्वी कॉप उठती हे भोर (पूर्णा ) 
वस्तुओंसे भरी होनेके कारण (यती ) जाते समय (वयथिः नोः न) पीडित दोनेवाली नौका” समान यद (क्षरति) 
जान्दोलित, स्पन्दित हो उठती हे ( दूरे-डशः ) दूरसे दिखाई देनेवाळे, (ये) जो ( एममिः) वेगयुक्त गतियोसे 
( चितयन्ते ) पहचाने जाते हैं, वे ( नरः ) नेता वीर ( विदथे अन्तः ) युद्धमें रहकर ( महे ) बढप्पन पानेके लिए 
(येतिर ) प्रयत्न करते हैं ॥ २॥ 

[५२२] दे (नरः ) नेता वीरो | ( गवां इव उत्तमं म्टङ्ग ) गौभोंके अच्छे सींगके तुल्य ( श्रियसे ) शोभाके 
लिए तुम सुन्दर शिरोपे्टन घारण छरते हो, तया (रजसः विसजने ) अंघेरा दूर दटानेके लिप ( सूर्यः न चक्षुः ) 
सूर्य की तरद्द तुम छोगोंके नेत्र बनते हो । ( अत्याः इच ) तुम शीघगामी घोडोंके समान स्वयमेव ( सु-भ्वः ) उत्तम चने 
हुए एवे ( चारवः ) दर्शनीय (स्थन ) दो भोर ( मर्याः इव ) सत्यांके समान ( श्रियसे चतथ ) ऐश्रत्रप्रासिके लिए 
तुम सचे्ट बने रददते हो ॥ ३॥ 

[५२३ | दे (मरुतः ) वीर मरुतो | ( महतां वः ) तुम जैसे महान्‌ सेनिकों की ( महान्ति) महानता या 
बढप्पनकी (कः उत्‌ अश्ववत्‌ ) भरा कौन वराबरी करता है? (कः काव्या) कौन भला तुम्हारे कान्य रघनेकी 
स्फूर्ति पाता है ? ( कः ह पार्या ) किसे भला तुम्हारे तुल्य सामर्थ्य प्राप्त हुए ? (यत्‌) जब ( सुविताय दावने ) 
अत्यन्त उच्च कोटिके दान देनेके लिए तुम (प्र भरध्ये ) पर्यात घन पते दो, तव (यूयं ह) तुम सचमुच ( किरणं 
न ) एकाच घूलिकणके समान ( भूमि रेजथ ) एथ्वीको मी दिला देते दो ॥४॥ 


प्‌ 


भावार्थ इन वीरोंसें भारी बल विद्यामान हे, इस कारणले भूमंडळ परके देश मारे डरके कौपने लगते हैं । छदी 
हुईं परिपूर्ण नीका जिस तरद्द पवने कारण दविङनेडोछने छगी, तो तनिक भय प्रतीत द्वोने गता है, ठीक उसी प्रकार सभी 
लोग इनकी शीप्रगामिताके परिणामस्वरूप कुछ अंदामें भयभीत हो जाते हें । चूँकि इनका शाक्रमण विद्युवूगतिसे हुना करता 
हे, अतः इन चीरोंको सभी पद्गचानते हें । जब ये रणक्षेत्रमें शज्नुदळसे जूझते हैं, तब इनके मनसे एक ही विचार तथा ख्याळ 
जागृत रता हे कि, यथासंभव बडप्पन प्राप्त करना ही चाहिए ॥ २ ॥ 

य वीर शोभाके लिए माथो पर शिरोवेष्टन पहनते हैं । जैसे सूर्य झधेरेको दृटाता हे, वेसे ही ये चीर जनता की 
उदासीनताको दूर भगा देते हैं और उसे उमंग एवं होसळेसे भर देते हैं। घुडदौडके लिए तेयार किमे हुए घोडे जसे 
सुन्दर प्रतीत होते हैं वेसे ही ये मनोहर स्वरूपवाले होते हैं भौर इमेशा अपनी प्रगति तथा वेभवझ्ालिता करनेके ढिए 
प्रयत्न करते रहते हैं ॥ ३ ॥ 

इस शवनीतळ पर अळा ऐसा कौन हे, जो इन वीरोंके समकक्ष बन सके ? इनके अतिरिक्त क्या कोई ऐसा है, 
जिसके विषयमे बीररसपूर्ण काव्योका सुजन कोई करे ? इनमें जो वीरता हे जो पुरुषाथ हे भला वद किसी दूसरेमें 
पाये भी जाते हैं ? जिस समय ये भूरि भूरि दान देनेके किए प्रचुर धन बटोरनेकी चेष्टामें संलझ रहते हैं, र्यात्‌ भीषण 
एवं कोमद्रषेण युद्ध छेडते हैं तब समूची पृथ्वी बिचलित हो डठती हे, सारा भूमंडळ स्पंदित दो जाता हे ॥४॥ 


सूक्त ५९] ऋग्वेद्का सुबोध भाष्य (२७७) 


मयौडव .सुवृधों वावृधनरः र्यस्य चक्षुः प्र भिंनान्ति वृष्टिभि ॥५॥ 
५२५ ते अज्येष्ठा अकनिष्ठास उद्धिदो ऽमष्यमासो मह॑सा बि वावृधुः । 

पुजाता सो जनुषा १श्चिमातरो बि मर्या आ नो अच्छा जिगातन ॥ ६ ॥ 
५२६ वयो न ये श्रेणी? पप्तुरोजसा अन्तान्‌ दिवो बृहतः साचुनसपरिँ । 

अश्वांस एवापुमये यथां विदुः प्र पषेतस्य नभनूँरघुच्यबु। ॥ ७ ॥ 
५२७ मिर्मात चौरदितिवीतयै ना से दाबुचित्रा उपसा यतन्ताम्‌ । 

आचुच्यबुदिव्य कोशमेत ऋषे रुद्रस्य मरुतों गृणानाः hen 


अर्थ-- [५२५ | वे पीर (अश्वाः इव इत्‌) घोडोंके समान दी (अरुषास;) तनिक छाल वर्णके हैं (स-वन्घवः) 
एक दूसरेसे भाईचारेका बर्ताव रखनेवाळे हैं (उत) भौर उसी प्रकार ( शूराः इच ) झरोके समान ( प्र-युधः ) अच्छे 
योद्धा हैं, इसलिए वे (प्र युयुचुः ) मलीभाति लडते हैं। (नरः) वे नेता वीर (मर्याः इन ) मानवोंके समान ( सु- 
वृधः ) अच्छो तरह बढनेवाले हैं, अतएव ( वावू'घुः ) यथेष्ट बढते हें । वे पनी ( वृष्टिमिः ) वर्षाओंसे ( सूर्यस्य 
चक्कु; ) सूर्यके तेजको भी (प्र मि्न्ति ) घटा देवे ह 1 ॥ ५ ॥ 

- [५२५] (ते) उनमें कोई ( अ-ज्येष्ठाः ) श्रेष्ठ नदीं, कोई ( अ-कनिष्ठाखः ) कनिष्ठ भी नहीं और कोई ( अ- 
मध्यमासः ) सँञ्लङी श्रेणीका भी नद्दी, वे सभी समान हैं, [ साम्यवादको कायैरूपमें परिणत करनेवाले हें। ] वे ( उतः 
भिदः ) उन्नतिके लिए शत्रुका भेदून कर ऊपर उठनेवाले हैं, अनपव वे अपने ( महसा ) तेजसे ( वि वावू'घुः ) विशेष 
ढंगसे वृद्धिंगत होते हैं। वे ( जनुषा ) जन्मसे ( सु-जातासः ) प्रतिष्ठित परिवारमें उत्पन्न अर्थात्‌ कुळीन तथा ( पृक्षि- 
मातरः ) भूमिको माता माननेवाले, (दिवः ) स्वर्गीय (मर्याः ) मानव दी हैं। वे ( नः अच्छ ) इमारी भोर (आ 
जिगातन ) भा जाये । ॥ ६॥ 

[५२६] (थे) जो चीर ( बयः न ) पंछियोंकी तर ( श्रेणीः ) पंक्तिख्पमें समूइमें ( ओजसा ) वेगसे ( दिवः 
अन्तान्‌) नाकाशके दूसरे छोरतक तथा ( बृहतः ) बडे बडे ( खानुनः ) पर्वतं शिखर पर भो (परि पप्लुः ) चारों 
ओरसे पहुँचते हैं। ( यथा ) जैसे एक दूसरेका बल ( उभये विदुः ) परस्पर जान लेते हैं, वैसे ही ये कर्म करते हैं । 
( पषां अश्वासः ) इनके घोडे ( पर्वतस्य नभनून्‌ ) पदाड? इकडे करके ( प्र अचुच्य्युः ) नीच गिरा देते हैं। ॥ ७॥ 

[५२७] ( यौः ) धुळोक तथा (अदितिः ) भूमि ( नः यतये ) हमारे सुजसमाधानके लिए (मिमालु ) तैयारी 
कर लें ( दाचु-चित्राः ) दानद्वारा आश्चयेचकित कर डाळमेराले ( उषसः) उषःकाल हमारे छिप (सं यतन्तां) मरी 
भाति प्रयत्न करें । हे (क्रषेः ) ऋषवर ! ( गृणानाः ) प्रशसित हुए (यते) ये ( रुद्रस्य मरुतः) वीरसद्वके वीर 
मरुत्‌ (दिव्ये कोश ) दिष्य कोश या भाण्डारको ( आ अचुच्यवुः) सभी ओरसे उडेल देते हैं ॥ ८ ॥ 

भावार्थ ये वीर तेजस्वी हैं, तथा पर्यात आतृभाव भी इनमें विद्यमान हे । अच्छे कुशल सेनिक होते हुए वे भली 
माति डकर युद्धामें विजयी बनते हैं। त्रे पुणेरूपसे बढने हुए अपने तेत्रसे सूर्यको भी मानों परास्तसा कर देते हैं ॥ ५॥। 

इन वीरोसें कोई भी ऊँचा, गझला या नीचा नद्दी हे, इस तरहका भेदभाव नहीं के यराब्रर हे । क्योंकि वे सभी 
समान हैं मौर उन्नतिके लिए मिळजुलकर प्रयत्न करते हैं । सभी कुलीन हैं और भूमिको मातृवत आदरभरी निगाइसे 


देखते हैं। वे मानों स्त्रगैसे भूमि पर उतरनेवाले मानव ही हैं। इमारी ढाल्सा हे कि वे हमारे मध्य आकर निवाप्त 
करें ॥ ६॥ 


ये वीर पंक्तिसें रदकर समान ख्पसे पग उठाते एवं घरते हुए चलने लगते हैं ओर इनकी वेगवान्‌ गतिके कारण 
दर्शक यो समझने लगता है कि, मानों ये आाकाराके अंतिम छोर तक इसी भोति जाते रदेंगे। पर्वतश्रेणियों पर भी ठीक 
इसी प्रकार ये चढ जाते हैं। एक दूसरे की शक्तिसे परिचित वीर जैसे लडते हॉ, वैसे दी ये जूझते हैं और इनके घोडे 
पहाड़ों तकको चकनाचूर कर भागे निकळ जाते हैं। ॥७॥ त 


भ्र 


(२८२) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य [ मंडळ ५ 


५४५ यो में धेनुनां श॒तं वैदंदश्चियेथा ददत्‌ । तरन्तईव मंहनां ॥ १०॥ 
५४६ य इं वहन्त आशुभिः पिबन्तो मदिरं मधु । अत्र श्रवांसि दषिरे ॥११॥ 
५४७ येषां श्रियाधि रोदसी , बिभ्राजन्ते रथेष्वा । दिवि रुक्मईवोपारि ॥ १२॥ 
७४८ युवा स मारुतो गण स्त्येषरथो अनेद्यः | शुमंयावाप्रतिष्कुत: ॥ १३ ॥ 
५४९ को वेद ननमेंपा यत्रा मदन्ति धूतयः -। क्रतर्जाता अरेपसः ॥ १४॥ 
५५० ययं मते विपन्यवः प्रणेतारं इत्था घिया । श्रोतारो यामहूतिषु ॥ १५॥ 
५५.१ ते नो वद्धनि काम्यां परुश्चन्द्रा रिशादसः । आ यज्ञियासो ववृत्तन ॥ १६॥ 


अथ- [५४५१ (यः) जिस { चेदद्‌श्विः ) भश्वविदयामे प्रवीण राजाने ( में ) मुझ ज्ञानीको ( घेनुनां शतं ददत्‌ ) 
सौ गाये प्रदान की हैं तथा ( तरन्तः इव मंहना ) तरन्तके समान प्रशंसनीय घन भी दिए ॥ १० ॥ 

[५४६] (ये) जो (मदिरं मछु ) मिठासभरा (सोमरस (पिबन्तः ) पोनेवाळे वीर ( आश्ुभिः ) वेगवान्‌ 
घोहोंके साथ ( ई बहन्ते ) शीघ्र चळे जाते हैं, वे (अन्न ) यदौँ पर ( श्रवांसि दाधिरे ) बहुतसा धन दे देत हैं॥ १३ ॥ 

[५४७ ) (येषां श्रिया ) जिनकी झोमासे ( रोदसी ) घुलोक तथा भूलोक ( अघि ) भधिष्टित -सुशोभित-हुए हैं, ' 
वे वीर ( उपरि दिचि ) उपर भाकागसें ( रुक्मः इत्रः ) प्रकाशमान सूर्यके तुल्य ( रथेषु आ विश्राजन्ते ) रथोसिँ 
द्योतमान होते हैं ॥ १२ ॥ 

[५४८] (सः) चद ( मारुतः गणः ) वीर मरुवोंका संघ ( युवा ) तरुण, ( त्वेष-रथः ) तेजस्वी रथमें बेठने- 
वाळा, ( अ-नेद्यः) भनिंदनीय, ( शुभै-यावा ) शुभ कार्य लिए ही इळचर्ळे करनेवाला और ( अ-प्राति-स्कुतः ) 
भपराजित-सदैव विजयी हे ॥ १३ ॥ 

[ ५४९ ] (घूतयः ) शत्रुनोको दिळानेवाले ( ऋतजाताः ) सलकी रक्षाके लिए उत्पन्न हुए ( अरेपसः ) निष्पाप 
ये वीर (यन्न मदन्ति ) ज्वां भानन्दका उपभोग लेते हैं, वह ( एधां ) इनका स्थान (कः नूने वेद्‌) भळा कौन 
जानता हे ? ॥ १९ ॥ 

[ ५५० ] दे-( विपन्यवः ) प्रदांसनीय वीरो ! ( यूयं) तुम (इत्था ) इस प्रकारसे ( मर्ते -नेतारः ) मानवोंको 
उउत्कृष्ट प्रेरणा देनेवाले हो थर ( याम-इुतिपु ) शत्ुऑपर चढाई करते समय पुकारनेपर तुम ( धिया) मनसे बडी 
छगनसे उस प्रार्थनाको ( श्रोतारः ) सुन हेते दा ॥ ५५॥ 

[ ५५१ ] हे ( पुरुश्चन्द्राः ) अत्यन्त माल्हाददायक ( रिशादसः ) शत्रुलोके विनाशक ( यक्षियासः ) पूज्य 
शरीरो ! (ते) वे प्रसिदध तुम “नः कास्था) हमारी नभिलाषार्य तथा । चसूति) घन इसे (आ .ववृत्तन ) 
लौटा दो ॥१६॥ 


भावार्थ राजाको अश्चविदयामें प्रवीण होना चाहिए तथा ज्ञानियोंक्री हर तरहसे सद्दायता करनी चाद्विए ॥ १० ॥ 

अच्छे झन्षपानक्रा सेवन करना चादिए और वेगवान वाइनों द्वारा वात्रपेनापर आक्रमण करना उचित हे, क्योंकि 
ऐसा करनेसे डच्च कोटिका घन मिळता है ॥ ११ ॥ 

रथोंसें वेठकर वीर सैनिक जम कार्य करने ळगते हैं, तव व नत्तीव तुदाने लगते हैं ॥ १२ ॥ 

वीरोंका समुदाय सत्कर्म करनेमें निरत, निष्पाप, हमेशा विजयो तथा नवयुवकवत्‌ उमंग एवं डत्साइसे परि पूणे 
रद्दता हे ॥ १३ ॥ - 

दावुक्षोंको कंपित करनेवाळे तथा सत्यकी रक्षाके लिए जन्मे हुए तथा पापसे रद्दित ये वीर मरुत्‌ जद्दा जाकर भानद 
प्राप्त करते हैं, उस स्थानक्को भा कौन जान सकता है ? ॥ १४॥ 

, शन्रुपर चढाइ करते समय मददके लिए छुलाये जानेपर य चीर सैनिक तुरन्त उस प्रार्थना पर ध्यान देते हैं । सहा: 

यताकै अभिलापीकी पुकार सुन केते हैं ॥ १५॥ 

वीरोंको सद्दायतासे इसें सभी तरद्दके घन मिळें । यदि शत्रुने हमारा धन छीन लिया हो तो वद्द सारी सम्पदा हमें 
चापस मिले ॥ १६॥ 


सूक ६२ ] ऋग्वेदका सुवोध भाष्य 8 (२८३ ) 


५५२ एतं मे स्तोममूर्म्म दाभ्योय परा वह । गिरों देवि रथीरित्र ॥ १७॥ 

५५३ उत में बोचतादितिं सुतसोमे रथवीज | न कामो अप॑ वेति भे ॥ १८ ॥ 
८ ee ~ श्र छ |r त 

५५४ एष क्षेति रथंबीति मघवा गो्मतीरबुँ ` । पर्वेतेष्वपश्रित: ॥ १९ ॥ 


[६२] 
:- श्रुतविदात्रेयः । देवता- मित्रावरुणा । छन्द- त्रिष्ठुप्‌, 
"५५५ तेन ऋतम वां सूर्येल्य यत्र विमुचम्त्यक्वांन्‌ । 
श॑ शता सह तस्थुसदेकै देवानां श्रेष्ठ चपुपामपज्यम्‌ ॥ १॥ 
५५६ तत्‌ सु वाँ मित्रावरुणा महित्व मीमी तस्थुपौरहमिदुदुद्दे । 
1 अनुं वामेकः प॒विरा वंचते ॥ २ ॥ 


श्र 
खु 


अर्थ-- [ ५५२] हे (देवि ऊर्म्ये ) रात्रि देवी ! (मे एतं स्तोमं गिरः ) मेरे इस स्तोत्र तथा उत्तम वाणीको तू 
(दार्भ्याय परा वह ) दर्भ बिछानेवाले मनुष्यकी तरफ उसी तरद्द ले जा, ( रथीः इज) जिस प्रकार कोई रथी अपने 
गन्तब्य स्यानकरी ओर जाता हे॥ १७॥ 

६५५३] (रथवीतौ सुतसोमे ) रथवीतिके द्वारा छुर किए गए ( सुतसोमे ) सोमयञ्में (मे कामः न अपं 
चेति ) मेरी इच्छा नष्ट नहीं हुई ( इति में वोचतात्‌ ) ऐसा ज्ञानी सुझसे कद्दत हे ॥ ५८ ॥ 

[५५४] (एवः मघवा रथवीतिः ) यद धनत्रान्‌ रथवीति ( गोमती; अलु ) जलसे पणे नदीके किनारे ( क्षति ) 
रहता है तथा ( पवेतेष.अपश्चि तः ) पत्रतोसें भाश्रय लिए हुए हे ॥ १९ । 

[६२ | | 

[५५५] दै मित्रावरुण ! जो (वां छुवे ) तुम दोनोंका स्थिर स्थान है, (यत्र ) जहांपर (सूर्यस्य अश्वान्‌ वि 
सुंचन्ति ) सूयेके घोडे खोले जाते हैं वढ सूयेका ( कते ) सत्यस्वरूप (ऋतेन अपिहितं) जळसे ढका हुआ है। वदी 
(दश शता सह तस्थुः ) एक दनार घोडे एक साथ रदते हैं, उस ( वपुषां देवानां ) सुन्दर शरीरवाके देवोंके ( तत्‌ 
पकं श्रेष्ठ ) उस श्रेष्ठ सौन्डयंको ( अपझ्यं ) नेने देखा हे ॥ ३ ॥ 

१ सूर्यस्य ऋतं ऋतेन अपिहिते-- सूयेका सत्यस्वरूप जलसे ढका हुना है। 

[५५६] दे ( मित्रावरुणा ) मित्र और वरुण ! ( वां तत्‌ महित्वं रु ) तुम दोनोंका वह महत्व बडा भारी हे । 
तुममेंसे (इुर्मा ) मेसा गति करनेवाला एक ( अहभिः) प्रतिदिन ( तस्थुषी दुदुहे ) ) इक्षतनस्पतियोसेंसे रस दुदता है। 
तुम दोनों ( स्वसरस्थ ) भपनी बहिनके ( विश्वाः घेना ) सभी तेजोंको (पिन्वथः) पुट करते हो। (वां पकः 
पाविः ) ठुममेंसे एकका चक्र ( आ चनेते ) सब ओर चलजा रद्दता है ॥ २ ॥ 
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. भावार्थ दे देवी रात्रि ! तू मेरी स्तुतिमे पूणे इस वाणीझो यज्ञ करनेवाले मनुप्पको उसो तरद्द पहुंचा, जिस तरह 
कोई रथ अपने रथीछो उसके गन्तब्य स्थानतक पहुंचाता हे ॥ १७ ॥ 
- स्थॉके मागोको सम्यक्तया जाननेवाळे राजाके यज्ञे किसी भी झानीकी अभिलाषा अरण नहीं रहनी 
चाहिए ॥ १८॥ 
रथके मागको जाननेत्राला यइ धनान्‌ राजा यज्ञांको समाप्त करके नदीके किनारे या पर्वतोंकी कन्द्राओमें रहे 
न्यात्‌ भरपूर यज्ञ करनेके बाद वानप्रस्थाश्रम स्वीकार करे ॥ ३९॥ 
सूयैका मण्डर सदा जङसे मरे समुद्रं रवत! है । युलोक भी एक समुद्र है, जो हमेशा जलसे पूर्ण रहता है । उस 
समुद्र॒में वळता हुआ सूर्भ भरनी असंख्य करिरणल्यी घोडोंको सुक्त करता है । सभो देवोर्मे वह सूये सबसे सुन्दर भोर 
तेजस्वी शरीरवाला है ॥ १॥ 
२६ 


(२८२) ऋग्वेदका सुवोध भाष्य [ मंडर ५ 


५४५ यो में धेनूनां शर्त वेद॑दश्चियेथा ददत्‌ । तरन्तइष मनां ॥१०॥ 
५४६ य ई वहन्त आशुभिः पिबन्तो मदिरं मधु । अत्र श्रवांसि दघिरे ॥११॥ 
५४७ येषां श्रियाधि रोदसी  बिश्राजन्ते रथेष्वा । दिवि रुक्मईवोपारि ॥ १२. 
७४८ युवा स मारुतो गण स्त्वेपरथो अनेद्य! । गुर्भयावाप्रतिष्कुत; ॥ १३ ॥ 
५४९ को बेद नुनमेपा यत्रा मर्दन्ति धूत॑यः -। ऋतजांता अरेपसः ॥ १४ ॥ 
५५०. यूयं मत विपन्यवः प्रणेतारं इत्था धिया । श्रोतारो यामहूतिपु ॥ १५॥ 
५५.१ ते नो वदनि काम्यां पुरुश्चन्द्रा रिज्ञादसः । आ यज्ञियासो वदत्तन ॥ १६॥ 


अर्थ-- [ ५४५ (यः) जिस ( चेदद्‌श्विः ) अश्वविद्यामें प्रवीण राजाने ( मे ) मुझ ज्ञानीको ( घेनुनां शतं ददत्‌ ) 
सौ गाये प्रदान की हैं तथा ( तरन्तः इव मंहना ) तरन्तके समान प्रशेसवीय घन भी दिए ॥ १०॥ 

[०४६] ( ये) जो (मदिरं मधु ) मिठासमरा सोमरस (पिवन्तः ) पोनेवाळे वीर ( आझ्लुभिः ) वेगवान्‌ 
घोडोके साथ ( ई धहन्ते ) शीघ्र चळे जाते हैं, वे (अन्न ) यदा पर ( श्रचांखि दाधिरे ) बहुतसा धन दे देत हैं ॥ 111 

[५४७] (येषां श्रिया) जिनकी शो मासे ( रोदसी ) थुळोक तया भूलोक ( अघि ) भधिएित-सुशोभित-हुण हैं, ' 
वे वीर ( उपरि दिवि) उपर भाकारामें ( रुक्मः इः ) प्रकाशमान सूर्यके तुल्य ( रथेषु आ विश्वाजन्त ) रथॉमें 
द्योतमान होते हैं ॥ १२॥ 

[५४८] (सः) वद ( मारतः गणः ) वीर मरुदोंका संघ (युवा ) तरुण, ( त्वेष-रथः ) तेजस्वी रथमें बेठने- 
वाळा, ( अ-नेद्यः ) भविंदनीय, ( शुर्भ-यावा ) छुम कार्य लिए ही इलचर्ले करनेवाला भौर (अ-प्रति-स्कुतः ) 
भपराजित-सदैच विजयी है | १३ ॥ 

[ ५४९ ] (घूतयः ) शचुनोंको दिळानेवाले ( कतजाताः ) सत्यकी रक्षाके लिए उत्पन्न हुए ( अरेपसः) निष्पाप 
ये वीर (यत्र मदन्ति ) जहाँ आनन्दका उपभोग लेते हे, वह ( एषां ) इनका स्यान (कः नूने वेद ) भळा कोन 
जानता हे ? ॥ १४॥ 

[५५०] दे ( विपन्यवः ) प्रशंसनीय वीरो ! ( यूयं ) तुम ( इत्था ) इस प्रकारसे ( मर्ते प्र-नेतारः ) मानवोंको 
उउत्कृष्ट प्रेरणा देनेवारे हो झर ( याम-हूतिपु ) घत्रुओंपर चढाई करते समत्र पुकारनेपर तुम (थिया) मनसे बडी 
कगनसे उस प्रार्थनाको ( श्रोतारः ) सुन लेते हा ॥ ५५॥ 

[५५१] हे (पुरुश्चन्द्राः ) अत्यन्त भारदाददायक ( रिशादसः ) शन्नुभोके विनाशक ( यक्षियासः ) पउ 
बरीरो ! (ते) वे प्रसिदध तुम (नः काम्या) दमारी अमिछापार्ये तथा । वस्तूनि) घन हमें (आ ववृत्तत ) 
लौटा दो ॥ १६ ॥ 


भावार्थ राजाको भश्चविद्यामें प्रवीण होना चाहिए तथा ज्ञानियोंकरी इर तरदसे सद्दायता करनी चाहिए ॥ १० ॥ 

भच्छै अन्चयानका सेवन करना चाहिए और वेगवान्‌ वाइन द्वारा झत्रपेनापर आक्रमण करना उचित है, क्योंकि 
ऐसा करनेसे उच्च कोदिका घन मिलता हे ॥ ११ ॥ 

रथोमें बेठकर वीर सैनिक जव कार्य करने लगते हैं, तब व अतीत सुदाने ळमरे हैं ॥ १२ ॥ 

वीरोंका समुदाय सत्कर्म करनेसें निरत, निष्पाप, हमेशा विजयो तथा नवयुवक्वत्‌ उभंग एवं उत्साइसे परि पूर्ण 
रद्दता है ॥ १३ ॥ 

शत्रुओ्ञंको कंपित करनेवाछे तथा सत्यकी रक्षाके लिए जन्मे हुए तथा पापसे रद्दित ये वीर सरत्‌ जहां जाकर भाने 
प्राप्त करते हैं, उस स्थानको भळा कौन जान सकता है ? ॥ १४॥ 

, दात्रुपर चढाई करते समय मद॒दके लिए बुळाये जानेपर य वीर सेनिक तुरन्त उस प्रार्थना पर ध्यान देते हैं । सहा: 

यताकै असिळाधीकी पुकार सुन लेते हैं || १५॥ 

वीरोंको सह्दायतासे हमें सभी तरदके घन मिर्ढै । यदि शत्नने हमारा घन छीन छिया हो तो वद्द सारी सम्पदा हमे 
वापस मिळे ॥ १६॥ 


सूक ६२] २. ऋग्वेदका सुबोध माप्य (२५५ ) 


५६० अक्राविहस्ता सुकृतं परस्पा यं त्रासांथे वणा स्वन्तः । 


राजान; क्षत्रमहणीयमाना सबर्खस्थू्ण बिभूथ! सह हो ॥६॥ 
८६१ हिरण्यगिर्शिगयो अस्य स्थूगा वि आजते दिव्य) खाजनीव । 

ट्रे क्षत्र निर्मिता तिल्विले दा सलम मध्यो अधिमत्येस्य ॥ ७॥ 
५६२ हिर॑ण्यरूपमुपसो व्यष्टा षय॑ःथूणश्चुदिंठा सूर्येस्थ । 

आ रोंहथो वरुण मित्र गत सतेथक्षाथे अदिति दितिं च ॥८॥ 
५६३ यद्वि नातिबिधे सुदान्‌ अख्छिद्र मे मुवनस्थ गोपा | 

तेन नो मिन्राबरुणावडिष्टं दिपांमन्तो जिगीवांस॑ः स्पाम ॥ ९॥ 
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अर्थ--[ ५६०) ड । अक्रविहस्ता ) निम्कमट हायोंवाऊे, (परस्पा ) दूरसे भी रक्षा करनेवाले (राजाला) तेजस्वी 
तथा (अहणीयमाता ) किसीकही सी दिसा न करनेवाले ( वरुणा) मित्र वरुण! तुम (दवै) दोनों (सह ) एक साथ 
(इळाु अन्तः ) बज्ञोके भन्दर ( ये चालाथ ) जिसकी रक्षा करत दो, उस (सुक्त) रतम कमै करनेवालेको तुम 
(क्षत्र ) घन मौर ( सहस्रस्थूण ) इनार खेभोवाऊ[ घर प्रदान करते दो ॥ ६ ॥ 

[५६१ | (अस्य हिरण्यनिणिक्‌ ) इन देवोके इस रथका रूप सुनहरा है, तथा (स्थूणा अयः) इल रथके 
खेमे भी सोनेके हैं, इवकिए भह रथ ( दिवि अश्वाजनी इव वि आजते ) चुछोकसै बिजढीक्रे समान चमकता हे। यक्ष 
वेदि ( तिल्विले भद्रे क्षेत्र निभिता) रससे भरपूर कल्याणकारी जगदसें नापर" स्नाई गई हे। इम ( अधिगर्त्यस्य 
मध्वः खनेम ) इस रथ पर रखे हुए सघुर रसको प्रात करें ॥ ७ ॥ 

[ ५६२ | दै ( मित्रवरुण ) मित्र और बरुण! तुम ( उघस; दि उप्ये ) उषःझालके प्रकाशित द्वोनेपर 
( सूर्यस्य उदिता ) सूर्थके उदव होनेषर ( अयः स्थूगे गते ) सोनेके खम्भोंवाळे रथ पर ( आ रोहथः ) चढते दो वथा 
( अतः) उस रथ परसे ( अदितिं दिति च चञ्ध्थे ) एथ्वी भौर प्रथ्वीपर रहनेवाऊ प्राणिपोंको देखते हो ॥ ८ ॥ 

[५६१] हे सुदानू भुवनस्य गोपा ) उत्तम दान देनेवाळे तथा लोकोंे रक्षक मित्र झर वरुण! ( यतू ) जो 
( वंहिष्ठं) भत्यन्त विशाल ( न अतिविघे ) शब्रुओंसे अपराजेय तथा ( अच्छिद्रं) दोषरदित ( शर्म ) घर है, (तेन ) 
उस घरसे दे ( सिज्राचरुणा ) मित्र आर वरुण! ( नः आजिं ) हमारी रक्षा करो, इम ( सिषासन्तः ) धनको प्राप्त 
करनेकी इच्छावाले होकर ( जिगीवांसः स्याम ) शत्रुओंके घनको जै तनेव्ही इच्छा करनेवाले हों ॥ ९ ॥ 


भावार्थ ये दोनों निष्कपट हाथोंवाले, दूरसे भी रक्षा करनेवाले, किसीकी भी {दिखा न करनेवाले तेजस्वी मित्रवरुण 
जिस मजुष्यकी रक्षा करते हैँ वद उत्तर कमे करनेवाळा सनुष्य उत्तम घन थोर यद आदि ऐचर्ग प्राप्त करता है ॥ ६ ॥ 

इस सूर्य रूपी रथका रूप सुतद्दगा है जोर इसके फिरणख्यी रु सी सुनइरे हें. इसलिए यर सूर्ये युळोकमें बिजळीके 
समान चमकता है। इन देराका रथ यज्षसें जाता हे कौर यद यज्ञ उस दईदिमें होता है जो उपजाऊ भूमिपर नाचकर बनाई 
जाती हे। ऐसी जगह ओर ददिम किया गया उत्तम यज्ञ मी कल्याणकारी होता है और दरतरहके मधुर रसको प्रदान 
करता हे ॥ ७ ॥; 

उपःकालसें सूर्यके उदय होनेपर मित्र और वरुण अपने सुनदरे रथ पर चढते हैं जोर परथ्वीपरकी सारी प्रजाभोंको 
देखत चलते हें. सूर्य प्रातःझाल उदय होता है जोर अपनी किरणरूपी आाँखोसे मातो सब जगतको देखता हुआ नपने 
रथको चलाता है ( सूर्यके इस सूएळाी "णन कर्‌, १ १ ३५, २, पर भी थाया हे ae 

दे उत्तम दान देनेवाळे तथ। भुबनोकी रक्षा करनेवाळ मित्र जोर वरुण! तुम हमें बहुत वढा, दाचुलोंसे अपराजेय 


भोर दोषरहित घर प्रदान करो कौर उस धरसे इमारी रक्षा करो। हम सी लवते सानध्यैसे शत्रभोंके धनोंको जीतकर 
अनवान्‌ होनेकी इच्छा र ॥ ५॥ हु 


(२८६) ऋग्वेदक। सुवोध भाष्य [ सॅडड ५ 


[ ६३] 
[ ऋषिः- अर्चनाना आजेया । देचता- मित्रावरुण ! छन्दः- जगती । ] 
७०३ "०. क्र ७ $ i ~ ~ ४० 
५६४ ऋतंश्य गोपावाधिं तिष्ठथो रथ सत्यंधमाणा परमे व्यामानि । 


य॒भत्रं सित्रावरुणार्वथो यच तस्सं वृष्टिसघंमत्‌ पिन्वते दिवः ॥ १॥ 
५६५ सग्राजांवस्य भर्वनस्य राजथो मित्रावरुणा विदथे स्वरंशां । 

वृष्टि वां राघो अमृतस्वभीमहे द्यावाएथिवी वि चंरान्ति तन्यवः ॥२॥ 
५६६ सम्नाजां उग्रा वुषभा दिवस्पती पृथिव्या मित्रावर्रणा विर्चर्षणी । 

चित्रेभिरभेरूप तिष्ठयो रवं द्यां व॑पयथो असुरस्य मायया ॥३॥ 
५६७ साया वां मित्रावरुणा दिवि भरिता सूर्या ज्योतिश्वराति चित्रमायुधम्‌ । 

तमग्रेण वृष्टघा गुंहो दिवि पर्जन्य द्रप्सा मधुमन्त ईरते ॥४॥ 

[६२] 


अथ- [५६४] दे (कतस्य गापा सत्यघर्माणा) नियमोंके रक्षक तथा सत्यधर्मका पाठन करनेवाले (मित्रावरुणा 
भिन्न घौर वरुण | तुम दोनों ( परमे व्योमनि) परम नाकाशसें (रथं आवि तिष्ठथः ) रय पर बैठते हो, (अथ) 
एलके याद ( यु ) तुम दोनों (अत्र यं अवथ) इस संसारमें जिसकी रक्षा करते हो, ( तस्मे ) उसे( दृष्टि: ) वर्षा 

( दिवः मछुमत्‌ ) युळोकसे मधुर जळ यरसाकर ( पिन्वते ) पुष्ट करवी है ॥ १॥ 

[५६५] दे ( स्वर्देशा मिच्रावरुणा ) तेजस्वी आँखोवाले मित्र वथा वरुण | तुम दोनों (अस्य मुवनस्य 
सम्राजा) इस संसारके सम्राट्‌ हो, चुम ( विदथे राजथः ) यज्ञमें सुशोभित होते हो। दम (बां) तुम दोर्नोसे (दृष्टि 
रथ; अष्टतत्ले ईमहे) समयानुसार वृष्टि, ऐश्वर्य कौर अमरता मांगते हैं। तुम्दारी, ( तन्यवः ) किरण ( द्यावा- 
पृथिवी वि चरन्ति ) घुकोक और एथ्वीलोकमे विचरती हैं ॥ २ ॥ 

[५६६ ] दे ( सम्राजो ) भुवनोंके सम्राट्‌ ( उग्ना ) वीर ( चूषभ( ) बढ्वान्‌ ( द्विः प्रथिव्याः पती ) चलोक 
सौर एथ्दीके स्वामी ख्या ( चिचएंणी ) सरको देखनेवाले ( सित्रावरुणा ) मित्र भोर वरुणो ! तुम ( चित्रेमिः अञ्चैः ) 
झुन्द्र मेघेंके साय ( रच उपतिष्ठथः ) गर्जना करते हुए रहते हो, तथा (असुरस्य मायया) भपने बके सामथ्येसे 
(द्यां चर्षयथ;ः ) जळ यरखाते हो॥३॥ 

[ ५६७] दे ( मित्रावरुणा ) मित्र भोर वरुण! (वां माया ; तुम दोनोंका सामर्थ्यं ( दिवि श्रिता ) धुळोकमें 
जाश्रित है, उसीके कारण ( सूर्यः ) सूर्यका ( चित्रं आयुधं ज्योतिः ) सुन्दर शस्नरूपी प्रकाश ( चराति ) विचरता हे । 
हुस दोनों ( दिवि ) थुलोक्मे (ते) उस सूचकको ( चृष्या अस्रेण गृहथः ) वर्षा करनेवाले बादलोंसे छिप देते दो, तब 
हे ( पर्जन्य ) मेघ | तुझसे ( मधुमन्तः द्रप्सा ईरते ) मधुर रसकी घारायें बहती हें ह ४ ह 


भाषार्थ-- सित्र कौर वरुण ये दोनों देव सत्य नियमोंका पालन करनेवाले तथा उनकी रक्षा करनेवाले हैं। वे इस 
यगतमें विस सलुष्यकी रक्षा करते हैं, वह इरवरदसे पुष्ट होता हे और प्रकृति मी उसकी हरतरदसे रक्षा करती है॥ १ # 

मित्र भौर वरुण दोनों ही लपनी तेजस्वी जांखोंसे इस संसारको देखते हैं, इसीलिए ये इस संसारके स्वामी हैं इन्ही 
देवॉसे प्राणी ऐश्वर्य सौर अमरता मांगते हैं। इन दोनों देवोंकी किरणें लोक और एथ्वीळोकर्मे विचरठी हैं ॥ २ ॥ 

ये मित्र और वस्ण दोनों संसारके स्वामी वढ३:न्‌, युलोक और एथ्वीलोकके स्वामी मित्र भोर वरुण सभीको देखने 
चाळे हैं। जव मेघ गदे हैं, उब मानों मेवोमें ये दी देव गते हैं लर नपने सामथ्येसे जळ बरसाते हैं ॥ ३ म 

इन मित्र शोर वरुणके सामर्थ्यके कारण दी घुलोकमें सूर्य स्थित हे ओर उसका प्रका सर्वेत्र विचरठा हे । सूयेका 
पकार राखिमें विचरनेवाले दुका शत्र है। इन्हीं मित्र और वरुणके सामथ्यसे बादल सूर्मको दक सेते हैं, तब 
सूड कपनी प्रर फिर्णोंसि तहस नहस करके वर्षारूपी मधुर रसकी घारायं बद्दाता.हे॥ ४ ॥ 


सूक्त ६४] ऋग्वेदका खुवोध भाष्य (२८७) 


५६८ रथं युञ्तते मरुत॑ः शुभे सुखं शूरो न मित्रावरुणा गविष्टिषु । 

रजासि चित्रा वि चंरान्ति तन्यवों दिव! संग्राजा पर्या न उक्षतम्‌ ॥ ५ ॥ 
५६९ वाच सु मिंत्रावरुणाविरांवर्ती पर्जन्य॑श्रित्रां वदाति स्विपीमतीस्‌ । 

अभ्रा बसत मरुतः सु मायया द्यां बंषयतमरुणासंरेपसंस्‌ ॥६॥ 
५७० घमणा मित्रावरुणा विपश्चिता व्रता रक्षेथे असुरस्य मायथां । 

तेन विश्वं भूधनं वि रांजथ्‌ः सूर्यमा धत्थो दिवि चित्र्यं रथम्‌ ॥७॥ 


[६४ | 
[क्रपिः- अचैनाना आत्रेयः | देवता- मित्रावरुणी । छन्द्‌ः- अनुष्टुप्‌, ७ पङ्क्तिः । 
५७१ वरुणं वो रिशा्दस मृचा मित्र इवामहे । 

परि ब्जेवं बाहों जेगन्वांसा स्वणरम्‌ ॥ १ ॥ 
अर्थ-- [५६८ ] दे (मित्रावरुणा, मित्र और वरुण ! (गविषिषु) यज्ञे (शुभे) भपने कल्याणके लिए (मरूतः) 
मरक्षण ( शुर; न ) एक शूरवीरके समान ( सुखं रथे युजते) सुखकारी रथको जोडते हैं। तब ( दिवः तन्यवः ) 
सुळो$से प्रकर होनेवाढी किरणे ( चित्रा रजांसि चि चरन्ति) सुन्दर छोकोंमें फैलती हैं । दे ( सम्नाजा ) तेजस्वी देवो! 

( पयस! ) उत्तम जढसे (नः उक्धते ) इसै सिचित करो ॥ ५॥ 

- [ ५६९ ? हें ( मित्रावरुणा ) मित्र और वरुण ! तुम्हारे दी कारण ( पर्जन्यः ) मेघ ( इरावतीं ) भन्नको उत्पन्न 
करनेवाङी (त्विषीमत ) तेजसे युक्त (चित्रां ) सुन्दर कौर ( सु वाचं वदति ) उत्तमवाणीको बोलता है। ( मरुतः ) 
मरुद्रण (मायया ) अपने सामथ्येसे (अश्रा सु चलत) मेधोंको सवत्र फेलाते हैं। दे मित्र वरुण ! तुम ( अरुणां अरे- 
पसं द्यां ) तेजसे युक्त तथा निमंछ युळोकको वरसाभो ॥ ६ ॥ 

[५७० ] दे ( मित्रावरुणा ) मित्र और वरुण ! (विपश्चिता ) जद्धिमान्‌ तुम दोनों ( धर्मणा बता रक्षेथे ) 
धमपूवेक अपने नियमोंकी रक्षा करते हो घोर ( असुरस्य मायया ) मेघके सामथ्यैसे विश्वको रक्षा करते दो, इसी 
(ऋतेन विश्वं भुवने वि राजथः } सत्य नियमके कारण सारे विश्वमें, तुम सुशोभित होते दो, तुम्दी ( दि ) दळोकमें 
चिज्ये रथ सूर्ये ) तेजस्वो तया गति करनेवाले सूयको ( घत्थ ) स्थापित करते दो ॥ ७ ॥ 

र चिपञ्चिता चर्मणा त्ता रक्षथे-- बुद्धिमान घमेपूर्वक अपने चत-नियमोंका पालन करते हैं । 


२ क सुवनं वि राजते मनुष्य नपने सत्यनियमोंके कारण द्वी सारे संसारमें सुशोभित 
ताहे। 
[ ६७ ] 


[ ५७१] (बजा इव ) जिस तरद गाये बाउेमें जाती हैं, उसी वरह ( बाह्वोः ) अपने सामथ्ये ( परिजगन्वाँ सा) 
सदैश्र जानेवारु (वः ) तुम सित्र भोर वरुणको दम बुळाठे हैं तया ( स्वणे-रं) सोनेके समान चमकीळे धनको : देनेवाळे 
pe कल ) शत्रुओंके विनाशक (मित्रे वरण ) मित्र भौर वरुणको इम (ऋचा हवामहे) चरचामंसे 
बुढात हे ॥ १ ॥ 


भावाथ-- मित्र छर वरुणकी दी ङपासे मरूद्रण यज्ञोंमें जानेके लिए अपने कल्याणकारक रेक जट ७: 
शुळोकसे प्रकट दोनेवाली डिरणे सभी णे हे ॥ न गोत वती वताच हवाल: जोते हेत दाढ 

मित्र और वरुणके कारण ही मेघ अज्ञको उत्पन्न करनेवाळी गैमीर गर्जना करते हैं, तव वायु भी अपने सामध्यैसे 
सारे आकाशको बादुळॉसे ढक देते हैं, तब ये मित्र और वरुग चुलोकसे तेजस्वी और निर्मेछ जल बरसाते हैं ॥ ६ ॥ 

मित्र जोर वरुण बुद्धिमान्‌ दोनेके कारण घर्मपूवेक अपने नियमोंका पालन करनेके कारण ही ये सारे संसारसे सुझो- 
-भित होते हैं । इसी प्रकार जो बुद्धिमान होते हैं वे सदा सत्यके मागेपर चलते हुए अपने बरतोंका आचरण करते हैं तया 
लपने नियमपारनरूप चतके कारण ही वे सारे विश्वमै यशस्वी होते हैं ॥७॥ 


(२८८) क्रम्वदका सुवोध भाष्य [मेदर ५ 


५७२ ता बाहवा सुचेतुना प्र यत्तमस्मा अचेत | 


शेव हि जाये वा विश्वासु क्षायृ जोगुवे ॥२॥ 
५७३ यन्ननमश्याँ सरटि मित्रस्य याण एथा | 

अस्य [प्रयस्य णपण्यााहिसानस्प्र सावर ॥ ३॥ 
५७४ युवास्याँ सित्रावरुणो” प्म धेयासचा | | 

यद्ध क्षये मघोनां इतोतणां च स्पृध ॥ ४॥ 
५७५ आ नों मित्र सुदीतिसि वंरुण्च सपस्थु आ । 

स्वे क्षें मघानां सखीनां च पृथे ॥५॥ 
५७६ युवं नो येषु वरुण क्षृतं वृहच्चं बिभृथः । 

उरु णो वाड॑मावपे कुतं राये म्म॒म्तयं ॥ ६ ॥ 


~ 


अर्थ-- [ ५७२ ] ६ सिन्र वरुण! तुम (ता चाहवा ) अपने दना बाटाको ~~ हाथझो / सुचेतुना ) उत्तम मनले 
( अर्चते अस्मा ) तम्दारी पूना करतेब के हुआागे ओर (पर यन्तं) फाम | में सी (वां) तन दोनकि ( जाय झाचं- 
हि.) प्रशंसनीय सुखका यज्ञ ( विश्वासु क्षाघु ) सभी लोहे ` जागचे ) याऊंगा ॥ * ॥ 

[५७३ | में ( यत्‌) जब ( नूनं गति अच्यां । विश्चवते गतिको प्रात करू तय ( मित्रस्थ पथा यायां ) मित्रके 
मागेसे ही आगे चल । सभी प्राणी ( अस्व प्रियस्य आहेलावस्य ) इस प्रिय तथा दयाल मित्रः (श४णि ) छुसमें 
( सञ्चिर) एकत्र होते ॥ ३॥ 

१ यत्‌ गति अद्यां मित्रस्य पथा याया -- जब भी में गति करूं, तब मित्रके मासे दी जाऊ । 

[५०४ ] ( मधोनां स्वोतणां क्षये ) -थनयान्‌ स्तोवाथकि घरसें ( यत्‌ ह) जो घन ( स्पूर्धसे ) आपसी स्पर्धाका 
कारण बनता है, उप्त ( युवाभ्यां उपमं ) चुम्दारे धनको में दे ( मित्रावरूणा ) मित्र वरुण! (ऋचा घेयां ) त्वतिके 
द्वारा धारण करू ॥ ४७ ॥ 

[ ५७५ | हे (मित्र) मित्र ! त्‌ (वरुण: च) और वरुण ( सुदीतिभिः ) उत्तम तेजोंसे युक्त होकर (मघोनां 
खखीनां बुधसे ) धनसे युक्त मित्रोंक्री बृद्धि करनेके लिए (तः क्षये आ ) दमारे घर भाषो (स्त्रे सधस्थे आ) 
हमारे घर अवइ्य पारा ॥ ५॥ 

[५७६] दे ( वरुणा ) मित्र घोर वरुण ! ( युं ) तुम (नः येपु ) इमारे जिन यक्षोंमें, उरु बृहत्‌ र्नं च 
विथुथः ) अत्यन्त विशाल बळ धारण करते हो, उसका उपयोग ( नः वाजसातये राये स्वस्तये ) ददमारे बळ बढाने 
तथा कद्याणको बढानेके निए (क्त) करो ॥ ६॥ 


भावार्थ-- सर्वत्र गति करनेवाले, चमकीडे घनोंको प्रदान करनेवाले तथा हिंसक शात्नभोंको मारनेवाले मित्र भौर 
वरुणको इस युळाते हैं ॥ १ ॥ 

दे मित्र और वरुण! मैं तुम्दारी स्तुति करता हूँ,भतः भपने वरद इस्त मेरे उपर रखो। में तुम्हारे यशका गान 
सवत्र छरूया ॥ २॥ 

जब भी मैं जाऊं तब मित्रके मामे अर्थात्‌ स्नेइपूर्ण मागैपर दी चलू. , क्योंकि मित्र बढा दी प्रिय जौर दयालु है, भतः 
डलके आश्रयमें रहकर सभी प्राणी सुख प्राप्त करते हैं ॥ 

दृश्व्यके अभिसानसें फेसे चनिरयाँके घरोंमें यह घन छाउनी स्पर्धा तथा भापसी मनझुटावका कारण बनती है । इसी 
धनके कारण एक घनो दुसर घनीसे रात्रता करता हं] पर एक देयम स्के घरसें यह घन देदोकी स्तुतिका कारण बनता हे! 
वद्द देव भक्त इस धनको पाकर यज्ञादि रूप देवोंकी पूजा करता है, देदपूजाकै कार्येसें ही धनको खर्च करता है ॥ ४ ॥ 

दे मित्र लौर वरुण ! तुम तेजोसे युक्त दोकर घनी मिद्रॉकी वृद्धि करले लिए मारे घर भामो ॥ ५ ॥ 

हे मित्र और वरुण ! चुम अपनी विताकूगक्तिसे इमारे बळ, धन भोर कस्याणको बढाभो 0 € ॥ 


थूक ३५] | ऋग्चेद्का सुबोध भाष्य (२८९ ) 


५७७ उच्छन्त्या मे यजता देवक्षत्र रुशद्धवि । 
सृतं सोमं न इस्तामि रा पडिघोबतं बरा बिश्रंतावर्चनानसम्‌ ॥७॥ 
[६५] 
[ क्रषिः- रातहव्य आञ्जयः । देवता-मित्रावरुणो । छन्दः- अन्नुष्डुप्‌, द पङ्क्ति: । | 
५७८ याश्चिकेत स सुक्रतुः देवत्रा स न्वीतु नः । 


वरुणो यस्यं दक्षेतो. मित्रो वा बनते गिर! ॥.१॥ 
५७९ ता हि श्रेष्ठवर्चशा राजांना दीर्घश्रुत्तमा । 
ता सत्ती क्रदाइर्घ ऋतावाना जनेजने 9२९१ 
५८० ता वॉमियानाऽवसे पूवी उप॑ जवे सचां । 
स्वश्वास; सु चतुना वाजां आमि प्र दावने ॥ ३॥ 


अर्थ-- [ ५१७ ] दे मित्र भौर वरुण ! (यजता नरा) पुज्य, नेता तथा (अर्चततानसं विरतो) उपासना करनेवालेको 
धारण करनेवाले तुम दोनों ( उच्छन्त्यां ) उपाके प्रकट होनेपर ( रुशत्‌ गावि ) भभिकी किरणोंसे प्रकाशित ( देवक्षत्रे ) 
यज्ञमें ( नः सुत सोमं ) इमारे द्वारा निचोडे गए सोमकी तरफ ( हस्तिभिः पदूभिः ) घुए रूपी हाथोंबाळे तथा पदियों- 
रूपी पेरोंवाले रथोसे (आ धावतं ) दौडकर नाभो॥७॥ 

[६५] 

[ ५४८] ( दशतः चरुणः मित्रः चा ) सुन्दर वरुण भौर दिन्न ( यस्व गिरः वनते ) मिसळ! स्तुतिर्या सुनते 
(यः चिकेत ) ओ इन देशका जानता है, ( सः सुक्रतुः ) वढ उत्तम के करनेवाला नवुध्य | देवचा ) जिद्यानक बीचे 
बैठकर (नः त्रवीतु } दसें उपदेश कर ॥ १ ॥ 

(५७९) (ता हि) वे दोनों देव ( भ्रष्ट चचे ला / उत्तम तेजस्वी, ( राजाना ) दीसिसःन्‌ ( दीघश्रत्तप्रा ) 
दुश्से भी पुकार सुननेवाले हैं 1 (ता सत्पती ) व दोनो सञ्च्नोक पालक, ( क्रतावूधा ) यज्ञक वर्चक, नधा £ जने- 
जने ) प्रत्येक मनुष्यमें ( ऋता दाना ) सत्यको स्थापित करनेवाले हँ ॥ २ ॥ 

[५८० | (ता पूर्वा ) उन अत्यन्त प्राचीन (युतां) तुस दोनोंछी, दे मित्रात्रसण ! (इयःलः ) में सर्वत्र गति 
करता हुआ ( अवसे ) अपने संरक्षण लिए (खचा चुचे ) एक साथ स्तुति करता हूँ। { सु-अश्वालः ) उत्तम घोडों- 
वालि (चाजान्‌ दावने) क्षत्रोंको देनेक लिए ६ सुचेतुना ) उत्तम जञानवाले तुम्द।री { घ ) उत्तय रीनिसे स्तुति 
करते हें ॥ ३ ॥ 


भवाथै--- मित्र और वरुण ये दोनों दी देव पूज्य, नेता तथा इनकी सक्ति करनवाछेडी हर तरहसे रक्षा करनेवाड 
हैं॥७॥ 
अध्यादसज्ञानका उपदेश वढ्दो दे सकता हे कि जो इन देवोंको कच्छी तरद जानता है जोर जो दशका मत हे ॥ १ |! 
मित्र ओर वरुण ये दोनों देव उत्तम तेजस्वी, दीसिवाले, दूरसे भो प्राथना सुननेवाळे, सज्जनके बालक, यज्ञके 
वर्धक तथा प्रत्येक मवुध्यमें सत्य नियम्ोंके प्रवर्तक हैं ५ २॥ 


ये मित्र ओर वरुण उत्तम ज्ञायवाले हें और अपने उपालकोंको उत्तम भन्न देनेवाले हैँ ॥ ३ ॥ 
३७ (ऋवे, सुरो. भा. मे, ५ ) 


(२९०) ऋग्वेद्का सुवोध भाष्य [ मडळ ५ 


en 


५८१ मित्रो अंदोर्चिदादुरु क्षयाय शातुं बनते । 


मित्रस्य हि प्रतूर्वतः सुमतिरस्ति विधतः ॥४॥ 
५८२ चयं मित्रस्यावसि स्याम सप्रथस्तमे । 
अनेहसस्त्वोत॑यः स॒त्रा वरुणश्चेषसः ॥ ५ ॥ 
५८३ युव मिंत्रेमं जनं यत॑थ॒ः से चं नयथ? । 
सा मघोन; परिं ख्यतं सो अस्माकमुषीणां र न उरुष्यतम्‌ ॥ ६ ॥ 
[६६ 


[ ऋषिः- रातहव्य भाजेयः । देवता- मिन्नावरुणी । छन्दः- अ्नुष्टुप्‌ । 
५८४ आ चिकिवान सुक्रतू देवो मंत रिश्वादसा । 
वरुणाय ऋतपेशसे दधीत प्रयसे महे | .॥१॥ 


अर्थ-- [५८१] (मित्र: ) मित्र (अंहः चित्‌ क्षापे ) पापीको भी (उरुक्षयाय गातु) महान्‌ संरक्षणके डपायको 
( वनते ) वताता है। (प्रतूर्वतः विधतः) हिंसक दुष्ट भक्तके बारेमें भी ( अस्य मित्रस्य सुमतिः अस्ति) इस 
मित्र देवकी उत्तम बुद्धि रहती है ॥ ३॥ 

१ सित्रः अहः चित्‌ अपि उसक्षयाय गातुं चनते-- यह मित्रदेव पापीको सी सद्दान्‌ संरक्षणका डपाब 
बताता ह! 

२ प्रतूवेतः विघतः अस्य मित्रस्य सुमतिः अस्ति- दिसा करनेवाले दुष्ट उपासकके बारमें भी इस 
सित्र देवकी उत्तम वुद्धि रहती है । 

[५८२] (चयं ) इम ( मित्रस्य ) मित्रके ( सप्रथस्तमे अवसि ) अत्यन्त विश्याल-संरक्षणमें ( स्याम ) रहे । 
(वरुणशेषखः ) वरुण देवकी हम सव सन्ताने (त्वा ऊतयः ) चुझसे रक्षित दोकर ( अनेहसः सत्रा ) पापसे रहित 
तथा संगठित होकर रहें ॥ ५॥ 

१ चरुणशेषसः अनेहसः सत्ना-- वरुण देवके हम सभी पुत्र पापसे रहित दोकर संगठित होकर रह। 

[५८३] दे (मित्रा) मित्र शोर वरुण! ( युवं ) दुम दोनों ( इमं जनं यतथः ) इस मनुष्यको प्रयत्नशीक 
बनाते झो (च) भोर (सं नयथः) उत्तम मार्गसे छे जाते हो। हे देवो! ( मघोनः मा परि ख्यतं ) ऐश्रबंसाळी 
सक्तोंको मत त्यागो, ( ऋषीणां अस्माकं ) मेत्रदष्टा अथवा अत्यन्त ज्ञानी इमोर एत्रादियोंको ( मो) मत त्यागो, अपितु 
( गोपीथे नः उरुष्यतं ) यज्ञमें हमारी रक्षा करो ॥ ६ ॥ - 

१ इमं जने यतथः सं नयथः = ये देव जिस मनुष्यको प्रयत्नशील बनाते हैं, उसे डत्तस मार्गसे ऊ जाठे हैं। 
[६६] 

[५८४] दे ( चिकितान मर्त ) ज्ञानवान्‌ मचुप्य ! तू ( रिशादसा ) हिंसक शत्रुओञंके विनाशक ( सुक्रतू ) उत्तम 
कमे करनेवाले ( देवो ) मित्र कौर वरुण इन दोनों देवोंको ( आ) घुछा तया ( ऋतपेशसे ) जळका रूप घारण करनेवाळे 
(प्रयसे ) अन्नको उत्पन्न करनेवाळे ( महे ) मद्दान्‌ ( वरुणाय ) वरुणके लिए ( दघीत ) इवि प्रदान कर ॥ १॥ 


भावार्थ-- मिन्नदेवकी कृपा सब पर समान रूपसे रहती है। इसके लिए सभी मजुष्य समान हें । दुष्ट डपासकके 
बारेमे सी सस देवके विचार उत्तम रहे हैं। उसे भी वदद देव पापसे बचतेके उपाय बताता है ॥ ४ ४ 

सभी मनुष्य मित्र लौर वरुण देवके पुत्र हैं, भवः इन दोनों देवोंसे रक्षित होकर समी मनुष्य पापसे रहित हों, 
संगठनसे रहे और इन देवोंके विशाळ संरक्षणमें रहें ॥ ५॥ 

ये देव अपने जिस मलुष्यको उद्योग और परिश्रमी बनाना 'चाहते हैं, डसे सदा उत्तम मार्गमें छे जाते हैं। पक 
हक के महुष्य सदा ड्योगी और परिश्रमी होते हैं। ऐसे सत्पुरुषोंकी और- डनके पुश्रोंकी ये देव सदा रक्षा किया 
कराए ₹ ॥९ ४ 


सेक १९] कग्वेदका सुबोध भाष्य ( २०१ ) 


५८५ ता हि क्॒त्रमाबिदुतं सम्यगंसुर्यई माशांते । 


अघं प्रतेव माचष ख१ घांयि दर्शतम्‌ ॥ २ ॥ 
५८६ ता वामेषे रथाना भुर्वी गव्यूतिमेषाम्‌ । 

रातह॑व्यस्य सुष्टुतिं दक्‌ स्तोमेमनामहे ॥ ३ ॥ 
५८७ अधा हि काग्यों युवं दक्ष॑स्य पूभिरद्ुता । 

नि केतुना जनानां चिकेथे पूतदक्षसा ॥४॥ 
५८८ तदृतं पृथिवि त्रृह च्छूवएव क्रर्षीणाम्‌ । 

जयसानावरं पृथ्व ति कषरन्ति यामभिः ॥ ५ ॥ 


अर्थ--[ ५८५ ] हि) क्योंकि (ता) वे दोनों देव ( अविह्ठुत ) सत्पुरुषोंके छिए कुटिळतासे रद्दित पर ( असुर्य ) 

सुर आदि शन्रुअके विनाशक ( क्षत्र ) बलको ( सम्यक्‌ आशाते ) अच्छो तरह प्राप्त करते हैं, ( अध ) इसीलिए 

चे ( मालुषे बता इव ) मनुष्यमें जिसतरद कर्तृत्वशक्ति रहती हे, भयवा ( स्वः न ) जिस प्रकार सूर्यसें प्रकाश होता हे, 
उसी तरह ( दर्शतं घायि) संसारमें बळ स्थापित करते हैं ॥ २॥ 

१ कजं अविहुतं असुर्ये-- इन देवोंका चरू सज्जनोंके लिए कुटिलता रहित पर दुष्टोंक किए विनाशक दै । 


[ ५८६ | दे मित्र वरुण | ( एपां-र्थान्नां एप ) इन रथोंके जानेकै छिए ( गव्यूत उर्वी ) माग विस्तृत दो, इस 
लिए (ता वां) उन तुम दोनोंकी तथा ( रातहृव्यस्य ) दविक्रो प्रदान करनेवाले मनुष्यको ( स्तोमिः ) स्वुतियोसे 
( दुक्‌ सुस्तुति मनामहे ) उत्तम स्तुति करते हैं ॥ ३॥ 


[५८७] (अधा हि ) इसलिण हे (पूतदक्षसा अदूसुता काव्या ) पवित्र बळवाळे, अद्भुत काथ करनेवाले 
ज्ञानी मित्र भौर वरुण | (दक्षस्य पूर्मिः ) बलशाडी मचुप्यके प्रशेसाओंसे प्रशेसित ( युवं ) तुम दोनों (जनानां ) 


~ 


सनुष्योकी प्रार्थनार्भाको ( केतुना चिकेथे ) उत्तम मनसे जानो-समझो ॥ ४ ॥ 


। ५८८] दें ( पृथिवि) एथिवी ! ( ऋषीणां श्रव एप ) सेत्रदटा ज्ञानियोंके भन्नकी इच्छा करनेपर ( जयसानो ) 
सवेश्र जानेवाळे ये मित्र और वरुण ( यामाभेः ) अपने कमसे ( तत्‌ पृथ बृहत्‌ ऋतं ) वद बहुत सारा जळ ( अरे अति 
क्षरन्ति ) पर्याप्त मात्रासें बरसात हैं ॥ ५ || 


भावार्थे दे शञानी.मनुष्य ! शत्रुओंके विनाशक तथा उत्तम कर्म करनेवाले मित्र और वरुण इन दोनों देवोंको बुला 
और जळका रूप धारण करनेवाले तथा अन्नको उत्पन्न करनेवाले वरुणको इचि प्रदान कर ॥ ५ ॥ 
मित्र भौर वरुण इन दोनोंका बळ सञ्जनोंकी रक्षा करनेवाला तथा दुर्टोका विनाश करनेवाला हे । जिसप्रकार 
(१ Cus क्क (र ग 
मनुष्यों कठृंवशक्ति रदती है, तथा सूर्थमें प्रकाश रहता है, उसी तरह संसारमें इन दोनोंका बळ निहित है॥ २॥ 


रथोंको भागे जानेके लिए विस्तृत सार मिळे, इसलिए हम मित्र लोर वरुणकी उत्तम स्तोत्रोंसे स्तुति 
करते हैं ॥ ३ ॥ 


ति दे पवित्र बळवाळे तथा अद्‌भुत कार्य करनेवाले ज्ञानी देवो ! तुम दोनों इम मचुप्योंके द्वारा की गई प्रार्थनाक्रो उत्तम 
मनसे सुनो ॥ ४ ॥ ४ 


जव जब ज्ञानी अक्की इच्छा करते हे, तब तब ये मित्र मोर वरुण अपने कमसे जळको पर्या मत्रामे बहाते हैं ॥ ५ ॥ 
x 


(२९२) ऋग्वेद्का सुबोध भाष्य [ मंडळ ५ 


५८९ आ यदृ वामीयचक्षसा मित्र वर्य चं सूरयः । 


व्यंचिष्ठे बढुपाय्ये यतेमहि स्वराज्ये हु ॥ ६ ॥ 
[६७] 
[ ऋषि:-- यजत आत्रेयः । देवता-- मित्रावरुणौ । छन्द्‌ः-- अनुष्ठुप्‌ ¦ 
५९० वळित्था देव निष्कृत मादिंत्या यज॒तं बृहत्‌ । 


रुण मित्रायेसन्‌ वषि क्षत्रमाच्चाथे | ॥१॥ 
५९१ आ यदू योनि हिरण्ययं वरुण मित्र सद॑थः । 

धर्तारा चर्षणीनां यन्तं सुन्ने रिशादसा ॥२॥ 
५९२ विश्वे हि विश्ववेदसा वरुणो मित्रो अँयेमा । 

त्रता पदेच सश्चिरे पान्ति सत्यै रिषः ॥ ३ ॥ 


अर्थ-- , ५८९ ] हे ( इंयचक्षला मित्रा) दूर दृष्टिवाले मित्र औीर वरुण ! ( यत्‌ ) चूक (वयं सूरयः) दम ज्ञानी 
जन ¦ याँ आ) तुम दोनोंको बुरुते हैं, इसलिए (व्यक्चिष्ठ ) णप्यन्त विस्तृत ( बहुपाय्ये ) बहुतेकि द्वारा पाछने योग्य 
( स्वराज्ये प्र यतेमहि ) भपने राज्यमें प्रयत्न करे ॥ ६॥ 
१ वर्याचिष्ठे वहुपाय्ये स्वराज्ये यतेमाहि-- अत्यन्त विस्तृत लर बहुतोंके द्वारा पाळने योग्य अपने 
राज्यसें प्रयत्न करते रई। 


७ 

[ *९० ] (देवा आदित्या ) तेजस्वी, रसॉंका णादान प्रदान करनेवाले ( वरुण ) वरुण तथा ( अर्यमन्‌ मित्र ) 
श्रेष्ठ मित्र ! तुम दोर्ना ( लिष्कृ्त ) अपराजित ( यजते ) पूज्य, (वृहत्‌ ) विस्तृत तथा ( वर्षिष्ठे ) मत्यन्त श्रेष्ठ (क्षत्र 
आशाथे ) सामथ्यंको घारण करते हो, ( इत्था चट्‌ ) यद्द बात सत्य है ॥ १ ॥ 

[५९१] ( यत्‌ ) चूंकि (हिरण्ययं ) हितकारी भोर रमणीय ( योनिं ) स्थान पर, दे (मित्र वरुण ) मित्र औौर 
बरुण ! तुम दोनों ( आ सद्थः ) भाकर बैठते हो, इसलिए दे (चर्षणीनां घातारा रिशादसा) मनुष्योंको धारण 
फरनेवाले तथा झत्नुओंके विनाशक देवो ! तुम ( सुम्ने यन्तं ) हमें सुख प्रदान करो ॥ ३ ॥ 

[५२२] ( वरुणः मित्रः अर्यमा ) वरुण, मित्र और अयैमा ये ( विश्वे हि) सभी देव '(विश्ववेद्सः ) सभी 
तरहसे समृद्ध हैं, तथा ( पदा इव ) अपने दवी स्थानके समान (ब्रता संश्चिरे ) उत्तम कमौवाळे स्थानोंपर जाते हैं नौर 
(रिपः मर्त्ये वान्धि ) दुश्लोंसे मनुष्यकी रक्षा करते हैं ॥ ३॥ 


भावार्थ-- इस सदेव मित्र णौर वरुणको बुळाते हैं, अतः उनकी कृपासे हम अपने अत्यन्त विस्तृत तथा प्रजाओं 
द्वारा पालने योग्य जपने राज्यमें ही राष्ट्रकी उश्चतिके किए प्रयस्तशील रदें । इस मंत्रमें “ बहुपाय्य ” शब्दके द्वारा बहुत 
प्रजाओंद्वाग: व्गसित प्रजारत्र राज्यकी तरफ संकेत किया गया हे । सभी प्रज्ञातेत्र राज्यमें स्वतंत्रतापूर्वक रहकर अपने देशकी 
उन्नतिके लिए प्रयत्नशील सट ॥ ६॥ 

मिन्न और वरुण हून देवो चळ किसोले भी पराभित न द्वोनेवाला, पूज्य विस्तृत जोर अत्यन्त श्रेष्ट हे॥ १ ॥ 

हे मनुप्यागन पाळन रुसोबाछे तथा शातरुओके विनाशक मित्रावरुण ! दम तुम्दें बैठनेके लिए हितकारी और रमणीय 
स्थान देते है, घत: तुम हमें सुख प्रदान करो ॥२॥ 

वरण, मित्र कैर भर्यमा ये सभी देव दर तरहसे समृद्ध हँ । ये देव उत्तम कमै करनेवालके घर उतने ही प्रेमसे जाते हैं 
कि मानों अपने ही घर जा रदे हों । वहा जाकर उस श्र मनुष्यकी रक्षा करते दे ॥ ३ ॥ 


सूक्त ६८] ऋग्वेद्का सुबोध भाष्य (२९३) 


५९३ ते हि स॒त्या ऋतस्पर्श ऋतावानो जनेजने । 
सुनीथामः सुदानयो ऽहोथिंदुरुचक्रयः ॥ ४॥ 
५९४ को जु वां पित्राम्तुतो वरुणो वा तनून्‌ । 
तत्‌ सु वामेष॑ते मति रत्रिभ्य॒ एषते मतिः `| ॥ ५॥ 
[ ६८ | 
ऋषिः- यजतः आत्रेयः । देवता- सित्रायरुणो । छत्दः- गायत्री ।,] 
५९५ प्र डॉ भित्राये यायत्‌ वरुणाय विपा गिरा । महिंक्षत्रावृते बृहत्‌ ॥ १ ॥ 
५९६ सुम्राजा या घतयोनी मिरिश्चोभा इहणश्च । देवा देवषु प्रशस्ता ॥२॥ 
५९७ ता नं! शक्तं पार्थिडस्य सहो रायो दिव्यर्पं । महिं वाँ क्षत्रं देवेषु ॥ ३॥ 


हे ) बे देव (सत्या,) सत्यस्वरूप ( कतस्पुशः) सनातन नियमोंका अनुसरण करनेवाके तथा 
(जने जने ऋताचांसः | प्रत्येक मनुष्य अर्थात्‌ अतम चे दी सद्धर्मनिष्ट हे । वे ( सुनीथासः) उत्तम मागैसे ले जाने- 
वाले ( सुदानकः ) उत्तम रीतिसे दान देयेबा% ओर ( अहः चित्‌ उरूचक्रयः ) पापियोंओ भी समद करनेवाले हैं ॥9॥ 

[ ५९४ ] है (भिन्न ) मित्र! ( जुधाँ ) दमसें तू आ ( वरुणः ) वरुण ऐसा (कः सु ) कोन हे छिजो ( तनूनां 
अस्तुतः ) मनोद सतुत नहीं होता ? ( तत्‌ सतिः ) बढ धमार बुद्धि (वां एपते ) तुम्दारी तरफ दौइती है, ( आजिभ्य 
माति एप । ) ज्ञाना शोगोंकी बुद्धि नी तुम्हारी तरफ दोडतो है ॥ 4 ॥ 

[६.]) 

[०९५ ' है मनुष्यां ! तः) घुम ' प्रित्ाय चरुणाप ) मित्र बर वरुणके लिए ( विपा गिरा ) स्वयं स्फूर्वासे 
रच गए स्तोत्रोसे (प्र गायत ) विशेध रुपसे गान करः । हे ( महिक्षत्री ) मदाबळशाली देवो ! तुम (वृहत्‌ क्षत्रं ) इन 
मद्दान्‌ स्तःत्रांको सुन ॥ ५ ॥ 

[४०६१ “था ) जो दोनो (मित्र च चहणः च देवा) मित्र और वरुण देव (सम्राजा ) सबके सम्राट 
(घृतयानी ) चरके उद्गम स्थान अर ( देवेपु प्रशास्ता ) देवोंमें प्रशलनीय हैं ॥२॥ 

[५२७] (ता) थे दानी मित्र और वरुण देव ( सः) इमें ( पार्थिवस्य दिव्यस्य ) एथ्वी सम्बन्धी झौर झुलोक 
सम्बन्धी | मह! रायः ) महान्‌ ऐखयक्की देनेवें ( शाक्त ) समश हैं । दे देवो! (वां क्षत्र तुम दोनोंका बळ ( देवेषु 
महि ) देवॉमें सर्वोत्तम हे ॥ ३ ॥ 


~ 
च 


अर्थ-- [५१३] (ते | 
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भातार्थ-- मित्र, उरुण और अर्येमा देव सत्यस्यरूप, सनातन नियमोंका भनुसरण करनेवाले तथा सच्चे घमेके 
पाळक हैं । वे ळागको सन्मागसे ले जानेवाले, उत्तम रीतिसे दान देनेवाले तथा पापियोंको भी समृद्ध करनेवाके हैं ॥ ४ || 
द्दे मित्र वरुण ! नुममें पुसा कौन है कि जिसकी स्तुति मनुध्य नद्दीं करते, अर्थात्‌ इनमें कोई भी ऐसा नहीं है कि 
जिसकी रतुति नदरी हती हो । क्योंकि ज्ञानी और साधारण सभी मनुष्योंका मन या बुद्धि इन्दी देवॉसें लगी रहती है ॥ ७॥ 
दे मनुष्यों ! तुम मित्र और वरुणके लिए स्त्रये स्कूर्तासे रचे गए स्तोत्रोंळो गाओ भोर द्दे देवो ! तुम भी बडे प्रेमसे 
उन गार्नोक्को सुनो ॥ १ ॥ 
मित्र जोर वरुण ये दोनों ही देव सत्रके स्वामी, जलको उत्पन्न करनेवाले होनेके कारण देवोसें प्रशंसनीय हैं ॥ २ ॥ 


ये दोनों देव मचुप्योंको समी तरहके पृथ्वी सम्वन्धी भौर चुकोक सम्बन्धी पेश्वर्य देनेमें समथ हैं, इसी कारण इन 
दोनों देटॉका बल सबसे श्रेष्ठ हे ॥ ३ ॥ 


(२९४ ) - ऋग्वेद्क। खुबोघ भाष्य [ मडक५ 


५९८ क्रतमुतेन सपन्तेषिरं दक्ष॑माशादे । अद्रदा देवो वेते ॥ ४ ॥ 
च 


५९९ वृढिद्यावा रीत्यापे पस्पती दाजुमत्या। । बृहन्तं गतमाश्नाते ॥५॥ 
[६९_] 
[ ऋषिः- उरुचक्रिरात्रेयः । देवता- मित्रांवरुणी । छन्दः- चिष्टुपू । | 
६०० त्री रोचना वरुण त्रीरुत घन्‌ त्रीणि मित्र घारयथी रजांसि । 


वावृधानाबमतिं क्षत्रियस्या-उर्डु मतं रक्ष॑माणाबजुयस्‌ . ॥ १॥ 
६०१ इरावतीवेरुण घेनवों वां मधुमदू वां सिन्थंबो मित्र दुढे । 
त्रय॑स्तस्थुवृप॒भास॑स्तिस॒णां. धिषणानां रेतोधा वि दुमन्त॑ः ॥२॥ 


अर्थ-- [ ५९८] ( ऋतेन ऋतं सपत्ता ) यज्ञते यज्ञका उपभोग करनेवाळे मित्र जोर वरुण (इाषरं दक्ष आशाते ) 
शत्रु पर आक्रमण करने योग्य बलको प्राप्त करते हैं। (अ-द्रहा देवो ) किसीसे भी द्रोह न करनेवाले दोनों देव अपने 
शक्तिको ( खते) बढाते हैं ॥ ४॥ 

[५९९ ] ( द्वृष्टि द्यावा ) पर्षाके जलको शाकाशसे बरसानेवाळे ( रीत्यापा ) जळ प्रवाद्वोंको बदनेके लिए मुक्त 
करनेवाले ( इषस्पती ) भन्नकै स्वामी ये दोनों मित्र भौर वरुण देव ( दानुमत्याः ) उदार मनसे युक्त होकर । बृहन्तं 
गर्त आशाते ) विशाल रथपर चढते हैं ॥ ५॥ 

[६९ ] 

[६०० | दे ( मित्र वरुण ) मित्र भौर वरुण | तुम (त्री रोचना ) तीन तेज, (त्रीन्‌ द्यन्‌) तीन थ्रळोक 
तथा (श्रीणि रजांसि) तीन लछोह्ोंको ( धारयथः ) धारण करवे हो । तुम दोनों ( क्षत्रियस्य अमतिं वावृघाना ) 
क्षत्रियके सामर्थ्यको बढाते हो, तथा ( अजुर्य व्रत अनु रक्षमाणा ) नष्ट न ह्वोनेवाले ब्रतकी तुम रक्षा करते हो | १ ॥ 

[६०१] दे ( वरुण भित्र) वरुण और मित्र देवो+( वां ) तुम्हारे ही कारण ( घेनवः इरावतीः ) गाये दुधारु 
होती हैं, (वां ) तुम्हारे ही कारण ( सिन्धवः मधुमत्‌ दुहे ) नदियां मधुर जल ढुइती हैं । ( चयः वुषभासः रेतोधाः 
अ ) तीन बलवान्‌ , जळको धारण करनेवाले तथा तेजस्वी देव ( तिसणाँ घिषणानां तस्थुः) तीन स्थानोपर 
रहते हैं ॥ २॥ 


जल ee Co eo aoe + णार 


भावाधथ--यज्ञ भर्थाद्‌ अपने श्रेष्ठतम कर्माके कारण ही ये दोनों देव यज्ञसें दी गई हविको पानेके अधिकारी होते 
हैं। ये दोनों देव अपने भक्तको हर तरहसे समृद्ध करते हैं ॥ ४॥ 

चर्षाके जळको गिरा कर जल प्रवाहॉको बनानेवाळे तथा इस प्रकार भन्नको उत्पन्न करनेवाळे ये दोनों देव उदार मनसे 
युक्त होकर विशाल रथ पर चढते हैं ॥ ५॥ 

मित्र भौर वरुण ये दोनों देव, सूये, विद्युत्‌ , अञ्चि इन तीन तेजोंको, भूः, सुवः, स्वः इन तीन थुलोकॉकी तथा धु, 
अन्तरिक्ष भौर एश्त्री इन तीन लोकोंको धारण करते हैं । ये ही दो देव मनुष्योंको शक्ति प्रदान करके उन्हें उत्तम कम 
करनेके लिए प्रेरणा देते हैं ॥ १ ॥ 

इन्हीं वरुण और मित्र देवके कारण गार्ये दद्दती हैं, नदियां मधर जळ बद्दाती हैं, तथा भम्चि, विद्युत्‌ भौर भादिस्म 
ये तीनों जळ यरसानेवाठे तथा तेजस्वी देव पृथिवी, अन्तरिक्ष और द्य इन तीन स्थानॉमें रहते हैं ॥ २ ॥ 


सूक ७० ] ऋग्वेदका सुबोध भाष्य र (२९५) 


६०२ प्रातर्देवीमर्दिति जोहवीमि मध्यंदिन उदिता बर्यस्य । 


राये मिंत्रावरुणा सर्वतात ळें तोकाय तन॑याय शे यो! | ३॥ 
६०३ या धर्तारा रज॑सो रोचनस्यो-तादित्या दिव्या पार्थिवस्य । 
न वा देवा अमृता आ मिनन्ति बताओें मित्रावहुणा धृवाणि ॥ ४ ॥ 


[७० ] 
[ क्रबिः- उस्चक्रिराजियः । देवता- मित्रावरुणौ । छन्दः- गायत्री । 
६०४ पुरूरुणा चिद्वथस्त्य वो नुर्न बॉ बरुण । मित्र वोस वां सुमतियू ॥१॥ 
६०५ ता वां सम्यमंदुह्नाणे प॑स्याम धायसे । वर्यते रुंद्रा स्याम ॥२॥ 


Cs ee “5 ees eee ला 
oe eee शशी ~ ~ 


अर्थ--[ ६०२] भें ( प्रातः ) छुवदके समय ( देवीं अदिति ) देवी अदितिको ( जोहवीमि ) बार बार बुढाता हुँ । 
( मध्यन्दिने) मध्यान्दके समय ( उदिता सूर्यस्य ) सम्दद्धशाढी सूर्यकी उपासना करता हुँ। दे ( मित्रावरुणा ) मित्र 
मोर वरुण ! में (राये ) घनकी प्राप्ति किए (सवताता ) यक्षपें तुम्दारी { इंव्ठे ) स्तुति करता हुँ । हे देवो ! हमारे 
(तोकाय तनयाय शँ योः ) पत्रों आर पौत्रोंका कल्याण तथा रोगादि दूर दों ॥ ३॥ । 
[६०३] (या ) जो ( रोचनस्य रजसः ) झुके छोकोंको तथा ( पार्थिवस्य) एथिदीके लोकोंको (धर्तारा ) 
चारण करनेवाळे हैं, वे मित्र भौर वरुण (आदित्या) रसका आदान प्रदान करनेवाळे ( उत्त ) तथा ( दिव्या ) तेजस्वी 
हैं। हे ( मित्रावरूणा) मित्र और वरुण ! ( बाँ घवाणि वतानि ) दम दोनोंके अटळ नियमोंको ( अस्तताः देवाः न 
आ मिनन्ति) अमर देव मी नहीं तोड सकते ॥ ४॥ 
१ आदित्या दिव्या रोचनस्य पार्थिवस्य रजखः घतार(-- रसका भादान-प्रदाब करनेवाळे तेजस्वी 
मित्रावरुण दु तथा प्रथिवीके छोकोंको धारण करनेवाछे हें । 
२ चां वाणि नतानि असताः देवाः न मित्नन्ति-- इन दोनोंके अटळ नियमोंको देव-भी नहीं तोड 
सकते । 
[ ७४० ] 
[६०४ ] दे (वरुण मित्र) वरुण झौर मित्र ! (वां अव; ) तुम्हारी कृपा ( नून ) निश्चयसे ( पुरुरुणा चित ) 
नत्यन्त विशाळ कौर भपरम्पार हे । में (वां) तुम दोनोंकी ( सुमति) उत्तम बुद्धिको ( चेलि ) प्राप्त करूं ॥ १ ॥ 
१ वां अवः पुरूरुणा चित्‌--- इन मित्रावरुणक्की कृपा निञ्जयसे अपरम्पार है। 
२ वां सुमति वे खि-- मैं इन दोनों देवोंके उत्तम चुद्धिको प्राप्त करूं । 
[६०५] दे (अद्नुद्वाणा ) द्रोह न करनेवाले मित्र कौर वरुण देवो! (ता वां) उन तुम्हारी कृपासे इम 
( धायसे ) खाने पीनेके लिए ( इषं अश्याम ) अन्न थादि प्राप्त करें । दे ( रद्रा ) शब्रुक्षोंकी रुळानेवाळे देवो ! ( चयं ते 
स्याम ) दम तेरे बनकर रहें ॥२॥ 


१ रद्रा, चयं ते स्याम-- दे शयुभोको रुळानेवाळे मित्र और वरुण | इस तेरे बनकर रहें | 


यया नन क त म oem "पा पणा 00 oem eS mee दे 


भावार्थ-- में सुबदके समय अदिति देवीकी, दोपहरके समय सम्दृद्धशाली सूर्यकी तथा यज्सें मित्र भौर वरुणकी 
स्तुति करता हूँ । ये सभी देव हमारे पुत्रपौन्नोके रोगादिको दूर करके उनका कल्याण करें ३ ॥ 

मित्र-सूच तथा वरुण-जल दोनों देव रसोंका आदान प्रदान करनेवाले हैं, ये दोनों ही देव वृक्ष वनस्पतियोंमें रसकी 
स्थापना करते हैं । ये दोनों ही तेजस्वी हैं । इसी कारण ये सभी छोकोंको धारण करते हैं । इन दोनों देवोंके नियम इतने 
अटल हैं कि अमर देव भी इनके नियमोंको तोड नहीं सकते, फिर मलुष्योंकी तो बात ही क्या ? ॥ ४ ॥ 


सित्र भौर वरुण इन दोनों देवोंकी कृपा निश्चयसे बहुत बडी और अपरम्पार है। मनुष्य उत्तस बुद्धिको प्राप्त करके 
इनकी कृपाका भघिकारी यने ॥ १ ॥ 


९२९६) ऋग्वेदका खुवोघ भाष्य [ मंडक ५ 


६०६ पात नों रुद्रा पायुमिं_ रुत त्रयिथां सुचात्रा। तयाम दस्युन्‌ तनाभे; ॥ ३ || 
६०७ मा कस्यांह्ुतकतू यक्षं मुजेमा तनूभिः । मा शेेप॑सा मा तन॑सा ॥ ४ || 


[७१] 


[ ऋबिः- वाहुबुक्त आत्रेयः । देवता- मित्रावरुणौ | छन्दः- गायत्री । 


६०८ आ नों गन्तं रिशादसा वरुण मित्र बहणां । उपमं चारुमध्यरस्‌ ॥ १॥ 
६०९ विश्वस्य हि प्रचेतसा वरुण मित्र राजथः । ईशाना पिप्यतं धिरः ॥ २ ॥ 
६१० उप नः सतमा गते वरुण मित्र दाशुषः । अस्य सोम॑स्य पीतये ॥ ३ ॥ 


थै--! ६०६] दे ( रुद्रा) शन्रुओंको रुचानेवाछि मित्र कोर वरुण ! तुन ( पायुमिः ) उत्तम पालनके साधनोंसे 
(चः पातं) हमारा पालन करो, ( उत) और ( खुन्नात्रा ) उत्तम रक्षाके साधनोंसे दमारी ( जायेथा) रक्षा करो । 
दम ( तनूभिः ) अपने स्वस्थ शरीरोंसे ( दस्यून्‌ तुयाम ) दुष्टोंका विनाश करें ॥३॥ 

[ ६०५७॥ दे ( अद्भुतक्रतू ) भाश्चयजनक कम करनेवाल मित्रावरुण ! हम ( कस्य यक्ष) किसी दूसरके भन्नका 
(मा भुजेम ) उपभोग न करें, ( शेषसा सा) अयने पुत्रोंक साथ | अन्यके अद्धका उपभोग] न करें, ( तनला मा) 
अपने सगे सस्बन्धियोंके साथ भी [ अन्यके भन्नका उपभोग] न करें, अपितु ( तनूभिः आ ) अपने स्वस्थ शरीरोसि ही 
उपभोग करें ॥४॥ 

१ कस्य यक्ष न भुजेम तनूभिः आ-- दम किसी दूसरेके अन्नका उपभोग न करें, अपने शरीरसे कमाये 
गए अन्नको ही भोगे । 
[७१] 

[६०८] दे रिशादसा वहंणा ) शत्रुभॉको खा जानेवाळे, उनके विनाशक मित्र लोर वरुण ! तुम दोनों (नः 
इमं चारुं अध्वरं ) हमारे इस सुन्दर यज्ञमे (उप आ सन्त ) झाझओो ॥ १॥ 

[६०९] दे ( प्रचेतसा मित्र वरुणा ) ज्ञानी मित्र थोर वरुण ! तुम ( विश्वस्य हि राजथः ) सम्पूज विश्वपर 
शासन करते हो, भतः हे ( ईशाना ) संसारके स्वामी मित्रावरुण ! तुम इमारी ( धियः पिप्यतं ) बुद्धियोका तृप्त 
करो॥२॥ 

[६१० 1 दे (वरुण मित्र) वरुण भोर मित्र देवो ! ( अस्य दाशुषः) इस दानशीळ मलुष्यक्रे ( सोमस्य 
पीतये ) सोमको पीनेके लिए तथा (नः सुते ) हमारे हारा भो निचोडे गए सोमरसको पोनेके छिए ( उप आ गते) 
हमारे पास भाभो॥ ३ ॥ 


भावाथ-- कितीसे द्रोह न करनेवाले मित्र जोर वरुण देवो! हम तुम्हारी कुपासे अच्छी तरह राने पीनेके किए 
भरपूर अञ्न आादि प्राप्त करं, तथा इम तेरे प्रिय बनकर रई ॥ २ ॥ 

दे शन्रमॉको रुळानेवाळे मित्र भौर वरुण ! तुम अपने पालन करनेके डत्तम साधनोंसे इसारा पाळन करो ओर रक्षाके 
उत्तम साघनॉंसे हमारी रक्षा करो । इम मी अपरे स्वस्थ दारीरोसे दुष्टोंका विनाश करें ॥ ३ ॥ 

हे मित्र मौर वरुण ! हम पर ऐसी कृपा करो कि हमें, हमारे पृत्रपोत्रों तथा दमारे सगे सम्बन्धियोंको दूसरोंका अन्न 
साकर जिन्दा न रहना पडे, भर्थात्‌ इम दूसरोंके अञ्नपर पनी जीविका न चढायें, अपितु अपने ही स्वस्थ शरीरोसे परिश्रम 
करके अज्तका सम्पादन करके भ्षपनी जीविका चलायें॥ ४॥ 

दे शत्रका विनाश करनेवाळे मित्र भोर वरुण | तम दोनों दमारे इस सुन्दर यज्ञमें भानो॥ १॥ 

दे ज्ञानी मित्र कौर वरुण | तुम सब संसारपर शासन करते हो, अतः तुम इभारी वुद्धियॉको परिपुष्ट करके तृप्त 
करो॥२॥ 

हे मित्र और वरुण ! इस दानशीक मनुष्यक्रे द्वारा तथा हमारे द्वारा तेय्यार किए गए सोमरसको पीनेके लिए हमारे 
पास लामो ॥ ६ ॥ 


दूर ७२] ऋग्खेदका सुबोध भाष्य २. (२०७) 
[७२] 
[ ऋषिः- बाहुवृक्त आत्रेयः | देवता- मित्रावरुणौ । ठन्द्‌ः- उष्णिक्‌ ।] 
६११ आ मित्रे वरुण वयं गीमिजुँहुमो अत्रिवत्‌ । नि बहिषिं सदतं सोमपीतये ॥१॥ 


६१२ बरतेनं स्थो धुतर्षेमा धर्मणा यातयञ्ज॑ना । नि बर्हिषि सदतं सोमपीतये ॥२॥ 
६१३ सित्रध नो वरुणश्च जुपेताँ यज्ञमिष्टये । नि बहिविं सदतां सोमपीतये ॥३॥ 


[ ७३ |] 


[ ऋषिः- पौर आत्रेयः । देवता- अश्विनौ । छन्द्‌:- अलुष्टप्‌ ] 
६१४ यदद्य स्थः पेरावति यदर्वावत्य॑श्चिना । 
यदू वां पुरू पुरुअुजा यदन्तरिक्ष आ गतम्‌ ॥ १॥ 


ee 


[७२ | 
अर्थ-- [६११] (चये ) दम ( मित्रे वरुणे ) मित्र और वरुणको प्रसन्न करनेके लिए ( अत्रिवत्‌ ) ज्ञानीके 
समान ( गीर्भिः जुहुमः ) स्तुतियोसे आहुति देते हैं, दै देवो ! तुम ( सोमपीतये ) सोमरस पीनेके ढिए ( बद्दिषि -नि 
सदतं ) इस यज्ञमें आकर बेठो ॥ १॥ 


[६१२ , दे ( यातयज्ञचा ) राव्रुभोका विनाश करने वाले मित्रावरुण | तुम भपने ( धर्मणा त्रतेत ) घर्मेपू्दक 
कर्मोके कारण ही ( शुवक्षेमा स्थः ) णटळ सुखवाळे हो । ऐसे तुम ( सोमपीतये ) सोमरसको पीनेके लिए ( बर्हिषि नि 
सदते ) यज्ञमें भाकर बैठो ॥ २ ॥ 

१ धर्मणा बतेन घुवक्षेमः -- धर्मपूर्वक काये करनेसे लटक और शाश्वत सुख और कल्याण प्राप्त दोता है। 


[६१३] ( इष्टये ) हमारी कामनाये पुणे करनेके लिए ( मित्रः च वरुणः च ) मित्र भोर वरुण (नः यज्ञं 
ुपेतां ) इमारे यज्ञमें आवै भोर ( सोमपीतये ) सोमरसका पान करनेके लिए ( बहिबि नि सदतां ) यजमें भाकर 
॥ ३॥ 
[७३] 
[६१४ ] दे ( पुरुभुजा अश्विना ) अनेक सुजाओं वाळे भश्विदेवो ! ( अद्य ) नाज ( यत्‌ परावति स्थः ) 
जो तुम दूर देशसें दो, ( यत्‌ अर्वावति ) भयवा जो पासके देशमें हो, (वा ) अथवा ( यत्‌ पुरू ) जो भनेकषोंके 
साथ हो ( यत्‌ अन्तरिक्षे ) जो अन्तरिक्षम हो, तो भो वददांसे ( आगतं ) इमारे पास भाओ ४ ३ ॥ 


भावार्थ-- इम झ्ञानियोके समान मित्र और वरुणको प्रसन्न करनेके लिए स्तुतियोंक्ो गाकर क्षाहुति देते हैं । वे देव 
भी प्रसन्न होकर हमारे द्वारा दिए गए सोमरसको पीनेके लिए हमारे यक्षसें आवें ॥ ३ ॥ 


थे मित्र वरुण घमेपूवैक कर्म करते हैं, इसीलिए इन्हें झटल सुख और कल्याण मिळता है । इसीतरह जो मनुष्य 
धमैपूर्वेक उत्तम कमोंको करता हे, उसे शाश्वत कल्याण भोर सुख प्राप्त होता हे । और वह यक्षसें सोम पीनेका शिकारी 
होता हे॥ २ ॥ , 

मित्र भोर वरुण ये दोनों देव हमारे यज्ञमें भाकर वेठें ओर हमारे जो भी मनोरथ हों, उन्ह पूरा करें ॥ ३ ॥ 

हे लश्चिनी देवो | तुस चाहे दूरके प्रदेशमें हो, या चाहे पासके प्रदेशर्से होनो, भथवा तुम अकेले रहो, या. बहुतोंके 
साथ रहो, वहांसे इमरे पास तुम भवऱ्य भाभो॥ १ ॥ न 

३८ ( ऋग्वे. सुबो. भा. मं. ५ ) 


(२९८) ऋग्चंद्का सुवोध भाष्य [ मेडर ५ 


६१५ इह त्या पुरुभूतमा पुरु देसाँसि बिश्रता | 


वरस्या याम्यप्रिंग हुवे तुविष्टमा भुजे ॥२॥ 
६१६ ईमोन्यद्‌ वपुषे वप इचक्रं रर्थस्य येमथुः । 

पयुन्या नाहुंषा युगा महा रजाँसि दीयथः ॥२॥ 
६१७ तदृ षु बामेना कृतं विश्वा यद्‌ वामनु व । 

नानां जातावरेपसा समस्मे बन्धुमेयंथुः ॥४॥ 
६१८ आ यदू वाँ सूर्यां रथे तिट्ठंद्‌ रघुष्यदं सर्दा । 

परि वामरुषा वयो घणा वरन्त आतप ॥५॥ 


न - - ->:८-<-.- म ब न” ~ ++ fo SDDS 


अर्थ | ६१५ | (इह ) इस विश्वमै ( पुरुभूतमा ) अनेकों भक्तोसे जिनका सम्बन्ध है, ( पुरू दंसांखि 
विस्रता ) जो भनेक तरद्दके मनोहर रूप घारण करत हैं, जो ( वरस्या ) सर्वश्रेष्ठ तथा । अध्रिगू ) अप्रतिइत गतिवाळे 
हैं, डन ( तुविस्तमा ) उत्कृष्ट बलवाले भश्चिनी देवोंको ( भुजे हुवे ) इवि जादिके लिए बुलाता हूँ ॥ २ ॥ 


[६१६] ( रथस्य अन्यत्‌ ) रथका एक ( वपुः चक्रे ) सुंदर पद्दिया ( इर्मा वपुषे) गति द्वारा शोमा बढानेके 
लिए (येमथुः) तुम दोनों स्थिर कर चुके, ( अन्या ) दूसरे ( रजांसि ) डोकॉंमें तथा भनेक (नाइुषा युगा ) 
मानवी पुइतोमें ( महा ) अपनी मदिमासे ( परे दीयथः ) तुम चळे जाठे हो ॥ ३ ॥ 

[६१७] दे ( विश्वा ) सब देवो! ( यत्‌ वां अनु) जो तुम दोनोंके अनुकूल ( स्तचे ) में स्तुति करता हूं, 
(तत्‌) वद केवळ (वां उ ) चुम दोनोंके छियेद्दी ( एना खु छृते ) भळीभांति की है; ( अ-रेक्खा ) निर्दोष भौर 
( नाना जातो ) भनेक कर्मोमिँ किये प्रसिद्ध हुए तुम दोनों ( अस्मे ) इमारे साथ ( बन्छु सं इयथुः ) बन्घुभावको ठीक 
प्रकार दर्शाते ददो ॥ ४ ॥ 

[६१८ | (यत्‌) जब ( सूर्या) सूर्यो कन्या (वां ) तुम्दारे ( सदा ) इमेशा (रघु-स्यदं रथे ) शीघ्रगामी 
रथपर ( आ तित्‌ ) चढ गयी, तव ( घृणा ) प्रदी्त ( आतपः ) शत्रुको परिताप देनेहारे ( अरुषाः वयः ) 
लाळ रंगवाले पक्षीसद्दश गतिशील घोड (चां परि वरन्ते ) तुम्हे घेर लेते हैं ॥ ५ ॥ 


ees न क क े«न लक 


भाव्रार्थ-- लखिनीकुमार लपने सभी भक्तोंसे प्रेम करते हैं, अनेक तरहके मनोहर रूप घारण करते हैं, सर्वे 
श्रेष्ट हैं, उनकी गतिको कोई रोक नहीं सकता, तथा वे उत्कृष्ट बलवाळे हँ २ ॥ 

अश्विनीकुमारौने रथका एक पदिया स्थिर कर दिया, फिर भो वह चक्र गति करता रहा । इनकी यहद महिमा दूसरे 

ड ~ ® ~~ ha छ छ य 

लोकोंमें भो अनेक युर्गो तक गाइ जातो रद्देगो । इन्दी भखिनोकुप्तारोंके प्रभावसे इस संसाररूपी रथका एक चक्ररूप सूय 
गति करता हे, फिर भी रि"र प्रतीत होता हे ॥ ३॥ 

दोनों जखिनीकुभार निर्दोष भौर भनेक तरहके उत्तम कर्मोके छिए प्रसिद्ध हैं, भतः ये देव ऐसे ही मनुष्यके साथ 
बन्धुभाव दरति हैं कि जा सदा उत्तम कम करता है । जो स्वयं निर्दोष रहकर अनेक तरहके उत्तम कमे कुशकतासे करता 
हे, वही प्रशंसाके योग्य हे | ४ ॥ 

जब सूर्यकी कन्या उषा इन लशिनीकुमारोंके रथपर चढती है, तब तेजस्वी भौर झद्ु्ओंको संताप देनेवाळे घोडे 
अख्विनीकुमारोंकी रक्षा करते हें ॥ ५] 


वक्त ७३] क्रण्वेदका सुवोध भाष्य (२९९) 


६१९ युवोरत्रिश्विकेतति नरा सुखेन्‌ चेत॑सा । 


घमं यद्‌ वाभरेपसं नासंत्यास्ना भुरण्यति ॥ ६ ॥ 
६२० उग्रो वाँ ककुहो ययिः शुण्बे यामेषु संतनिः | 

यदू वां दैसोंभिरश्विना  उत्रिनराववतेति ॥७॥ 
६२१ मध्य ऊ पु मंधूयुवा रुद्रा सिषक्ति पिप्युषी । 

यत्‌ संमुद्राति पर्षेथः पक्का; पृक्षों भरन्त वाम्‌ ॥८॥ 
६२२ सत्यमिद्‌ वा उ अश्विना युवामाहुसेयोभुवा । 

ता याम॑न्‌ यामहूतमा यामन्ना मंळयत्तमा ॥९॥ 
६२३ इमा अह्मांणि वधेना 5श्रिभ्यां सन्तु शंत॑मा । 

या तक्षांम र्थ इवा5बोंचाम बृहन्नम? ॥१०॥ 


[ ६२२) दे ( अभ्विना ) क्षश्रिदेवो ! ( युवां सत्यं इत्‌ ) वुम्दै सचमुच ( मयोभुवा आहुः वे ) सुखदायक 
बतलाते हैं, ( यामन्‌ ) यात्राके समय ( ता ) वे तुम दोनों ( यामहूतमा ) युद्धोंसें बुळवाने योग्य हो, इसलिए ( यामन्‌ 
सुत्दयत्तमा ) भाकमणके समय चे तुम बहुत सुख देनेवाले बनो ॥ ९॥ 

[ ६२३] ( अश्विभ्यां ) भश्विदेवोंके लिए ( इमा ब्रह्माणि ) ये स्तोत्र (शंतमा वर्धना सन्तु ) शान्तिदायक 
ठथा उनका यज्ञ बढानेद्वारे हॉ, ( या ' जिन्हे ( रथान्‌ इव ) रथोके समान ( तक्षाम ) दम बना चुके हैं भौर ( बृहत्‌ 
नमः अवोचाम ) बडा भारी भन्न भी देनेके लिये कद चुके हैं ॥ १० | 


So रो 


भावार्थ-- ज्ञानी जन क्षानन्दित मनसे इन अश्विनीदेवोकी उपासना करता है, तब चह निर्दोष भप्मि प्राप्त करता 


हे पक प्राण और अपान हैं, ज्ञानी जन जब्र इन प्राण णोर छ्षपानकी रक्षा करते हैं, तब शरीरस्य यह भझि बलबानू 
होती है ॥ ६॥ 


है भश्चिदेवो ! शत्रुपर क्षाक्रमण करते समय तुम्हारे भयंकर तथा हमेशा भागे बढनेवाळे गतिशीछ रथोंकी ध्वनि 
सुनाई देती है, तब जानी अपने कमोंसे इन देवोंकी स्तुति करता है ॥ ७ ॥ 

दे शबुओंको रुळानेवाळे भश्विदेवो ! मीठी वाणीसे युक्त प्रशंसा तुस्दारी दर तरहसे सेवा करती हे । जब तुम दोनों 
समुद्दोकी पार कर जाते हो, तब तुम्दारा हर तरहसे सत्कार किया जाता है ॥ ८ ॥ 


दै खखिनीकुमारो ! तुम दोनों सचमुच सुखदायक हो । सन्नुपर आक्रमण करनेके समय तुम सद्दायताके लिए बुछाने 
योग्य हो, इसलिए आक्रमणके समय तुम सुख प्रदान करो ॥ ९ ॥ 


काच्य ऐसा हो कि जो शान्ति बढानेवाढा; यश बढानेवाका भौर नम्रता वढानेवाळा हो णथवा भन्न देनेवाळा हो ॥ १० ॥ 
x 


(२९८) क्रग्वेदका सुबोध भाष्य [ मंडळ ५ 


अ 


६१५ इह त्या पुरुभूतंमा पुरू दंसोसि बिश्रता । 


वरस्या याम्यप्रिंग हुवे तुविष्टमा भुज ॥ २ ॥ 
६१६ इमोन्यद्‌ वर्षषे वपु इचक्रं रथ॑स्य येमथुः । 

परयृन्या नाहुंषा युगा मह्या रजासि दीयथः ॥ ३॥ 
६१७ तदू षु वामेना कृते विश्वा यद्‌ वामनु ष्टवे । 

नानां जातावरेपसा समस्मे बन्धुमयंथु! ॥ ४ ॥ 
६१८ आ यदू वाँ सूर्या रथे तिषुद्‌ रघुष्यदं सदां । 

प्रि बामरुषा बयां घृणा वरन्त आतपं! ॥ ५॥ 


~ ~ ~ « ~ न्स ~ = oe शाला 


थे-- | ६१५] (इह ) इस विश्वमे ( पुरुभूतमा ) अनेकों भक्तोसि जिनका सम्बन्ध है, ( पुरू दंसांसि 
विश्रता ) जो अनेक तरददके मनोद्दर रूप धारण करते हैं, जो ( चरस्या ) सर्वेश्रष्ट तथा ( अभिगू ) अप्रतिदृत गतिवाके 
हैं, उन ( तुबिस्तमा ) उत्कृष्ट बलवाले क्षश्चिनी वाको ( भुजे हुवे ) इवि भादि? लिए चुळाता हुँ ॥ २ ॥ 


[६१६] ( रथस्य अन्यत्‌ ) रथका एक ( चपुः चक्रे ) सुंदर पद्दिया ( इर्मा चपुषे ) गति द्वारा शोभा बढानेके 
लिए ( येमथुः) चुम दोनों स्थिर कर चुके, ( अन्या ) दूसरे ( रजांसि ) छोकोंमें तथा भनेक ( नाहुषा युगा ) 
मानवी पुइतोंमें ( महा ) अपनी मद्दिमासे ( परे दीयथः ) तुम चळे जाते हो 9 ३ ॥ 


[६१७] दे ( विश्वा) सब देवो ! ( यत्‌ वां अनु ) जो चुम दोनोंके अनुकूल ( स्तवे ) में स्तुति करता हू, 
(तत्‌) वह केवळ ( वां उ ) चुम दोनोंके लिंयही ( पना सु कतं ) भळीमांति की हे; ( अ-रेक्सा ) निर्दोष भौर 
( नाना जातो ) भनेक कर्मामें ल्यि प्रसिद्ध हुए चुम दोनों ( अस्मे ) इमारे साथ ( चन्छु सं इयथुः ) चन्धुभावको ठीक 
प्रकार दर्शति द्रो ॥ २ ॥ 

[६१८ | (यत्‌) जब ( सूर्या) सूयो कन्या (चां) तुम्दारे ( सदा ) इमेशा (रघु-स्यदं रथे) शीघ्रगामी 
रथपर ( आ तिष्ठत्‌) चढ गयी, तब ( घृणा ) प्रदीप्त ( आतपः ) आात्रुमोंको परिताप देनेहारे ( अरुषाः वयः ) 


~ ~ 


लाळ रंगवाले पक्षीसद्दश गतिशील घोडे (वां परि घरन्ते ) तुम्दें घेर लेते हैँ ॥ ५॥ 


HR > कोक IESE DAP SES BEPC SRE RESIN CRE ~ -----ााा 


भावार्थ-- लखिनीकुमार क्षपने सभी भक्तोंसे प्रेम करते हैं, भनेक तरहके मनोहर रूप धारण करते हॅ, सर्व 
श्रेष्ट हैं, उनकी गतिश्नो कोई रोक नहीं सकता, तथा वे उत्कृष्ट बलवाछे हैं ॥२॥ 

अद्विनीकृमारोंने रथका एक पहिया स्थिर कर दिया, फिर भी वह चक्र गति करता रहा । इनकी यहद महिमा दूसरे 
छोकीमें भो झनेक युगो तक गाई जाती रदेगो । इन्दी मखिनोकुमारोंके प्रभावसे इस संसाररूपी रथका एक चक्ररूप सूय 
गति करता है, फिर भी रि"र प्रतीत होता है ॥ ३॥ 

दोनों अश्चिनीकुम।र निर्दोष कौर भनेक तरहके उत्तम कर्माके लिए प्रसिद्ध हैं, भत: ये देव ऐसे ही मनुण्यके साथ 
बन्धुभाव दर ते हैं कि जा सदा उत्तम कमे करता है । जो स्वये निर्दोष रहकर अनेक तरहके उत्तम कर्म कुशकतासे करता 
हे. वही प्रशंसाके योग्य है ॥ ४ ॥ 

जब सूर्यकी कन्या उषा इन भश्चिनीकुमारोके रथपर चढती है, तब तेजस्वी भोर दाग्रुभोको संताप देनेवाळे घोडे 
झम्हिनीकुमारॉकी रक्षा करत हें ॥ ५॥ 


सूक ७४] क्रग्वेद्का सुबोध भाष्य (२९९९) 


६१९ युतोरत्रिश्विकेतति नरा सुम्नेन चेतसा । 


घं यदू वामरेपसं नासंत्यास्ना भुरण्यति ॥ ६ ॥ 
६२० उग्रो वां ककुदी याये! णवे यामे संतनि? । 

यदू बां दंसॉभिरश्विना ऽत्रिनरा ब॒वतेति ॥७॥ 
६२१ मध्य ऊ पु मंधूयुवा रुद्रा सिषक्ति पिप्युपी । 

यत्‌ संमुद्राति पपैथः पक्का; पृक्षों भरन्त वामर ॥ ८ ॥ 
६२२ सत्यमिदू वा उ अश्विना युवामाहुमेयोभुवा । 

ता याम॑न्‌ यामहृतंमा यामन्नों मंळयत्त॑मा ॥ ९॥ 
६२३ इमा नह्ञांणि वर्ना उश्विभ्याँ सन्तु शंतमा । 

या तक्षांम रथाँ इवा ऽयोंचाम वृहन्नम! ॥१०॥ 


[६२२] दे ( अश्विना) भश्चिदेवो ! (युवां सत्ये इत्‌ ) तुम्दें सचमुच ( मयोमुवा आइः वे) सुखदायक 
बतलाते हैं, ( यामन्‌ ) यात्राके समय ( ता ) वे तुम दोनों ( यामहूतमा ) युद्धोंमें बुळ्वाने योग्य हो, इसलिए ( यामन्‌ 
सखळयत्तमा ) भाक्रमणके समय वे तुम बहुत सुख देनेवाले बनो ॥ ९॥ 

[६२३ ] ( अश्विभ्यां ) भश्चिदेवोके लिए ( इमा ब्रह्माणि ) ये स्तोत्र ( शतमा वर्धना सन्तु ) शाम्तिदायक 
तथा डनका यश बढानेहारे हों, ( या ' जिन्द्ै ( रथान्‌ इव ) रथॉके समान ( तक्षाम ) दम बना चुके हैं भौर (बृहत्‌ 
नमः अवोचाम) बडा भारी अन्न भी देनेके लिये कद चुके हैं ॥ १० ॥ 


भावार्थ ज्ञानी जन नानन्दित मनसं इन भश्विनीदेवोकी उपासना करता है, तब चह निर्दोष अग्नि प्राप्त करता 


प्राण मोर अपान हैं, ज्ञानी जन जब्र इन प्राण भोर भपानक रक्षा करते हैं, तब शरीरस्थ यह क्षप्त बळबानू 
ह ॥६॥ 


दे अश्चिदेवो ! शन्रुपर आक्रमण करते समय तुम्हारे भयंकर तथा हमेशा जागे बढनेवाळे गतिशील रथोंकी ध्वनि 
सुनाई देती हे, तब ज्ञानी लपने कमसे इन देवोंकी स्तुति करता है ॥ ७॥ 

दे शत्रुभोंको रुळानेवाळे भश्विदेवो ! मीठी वाणीसे युक्त प्रशंसा तुम्दारी हर तरद्दसे सेवा करती है । जब तुम दोनों 
समुद्रोंको पार कर जाते हो, तब तुम्हारा हर तरइसे सरकार किया जाता है ॥ ८ ॥ 

दे भशिनीकुमारो ! तुम दोनों सचमुच सुखदायक हो । याश्रुपर भाक्रसण करनेके समय तुम सद्दायताके लिए बुछाने 
योग्य हो, इसलिए आाक्रमणके समय तुम सुख प्रदान करो ॥ ९ ॥ 


काब्य ऐसा हो कि जो शान्ति बढानेवाडा; यश बढानेवाळा भौर नग्रता बढानेवाळा हो अथवा भन्न देनेवाळा हो ॥ १० || 
x 


( ३०० ) म्हग्येद्का सुवोध भाष्य [मेदक ५ 
[७४ | 
[ क्रषिः- पौर आत्रेयः । देघताः- अश्विनौ । छन्दः- अनुष्ट्प्‌, ८ निचुत्‌। ) 
५२४ कूछ्ठों देवावशिना दया दिवो मंनावस. । 


तच्छूवथो वृषण्वसू अत्रिर्वामा विंवासति ॥१॥ 
६२५ कुह त्या कुद लु श्रुता दिवि देवा नासत्या । 

कस्मिन्ना यंतथो जने को थां नदीनां सचा ॥ २॥ 
६२६ कं याथः कं ई गच्छथः कमच्छा युज्ञाथे रथ॑म्‌ । 

कस्य ब्रह्माणि रण्यथो वर्य वांसुडमसोष्टये ॥ ३॥ 
६२७ पोरं चिद्धथुंदप्रुत॑ पौरं पौराय जिन्वथः । 

यदी ग्रमीततांतये सिंहमिव द्रुहस्पदे ॥४॥ 

[५४] 


अथे-- [ ६२४ ] दे ( मना-वसू ) उत्कृष्ट मनवाळे अश्चिदेवो | ( कू-स्थः ) तुम दोनों भूमिपर रहनेकी इच्छा करके 
( अद्य दिवः) भाज दुळोकसे इधर भालो। दे ( वृपण्वसू ) धनकी चर्षा करनेवाळे देवो! ( अज्र ) ज्ञानी (चां 
आ विवासति ) तुम्हारी सेवा करता है, ( तत्‌ श्रवथः ) उसे सुनो ४१ ॥ 

[ ६२५ ] ( नासत्या देवा दिवि) सत्यपाढक झश्विदेव थुझोकमे या ( कुह ) किधर ( जु श्रुता ) विख्यात हैं! 
(त्या कुह) वे दोनों कहाँ हैं ? ( कस्मिन्‌ जने ) किस मनुष्यके घर (आ यतथः ) चुम प्रयत्न करते ददो 1 (वां 
नदीनां ) तुम्हारी नदियोंका (कः सचा ) भळा कौन सदगामी हे॥२॥ 

[ ६२६] ( चयं ) दम ( इष्टये ) इच्छित वस्तुकी प्राप्तिके लिए (चां उइमसि ) तुम्हारी कामना करते हैं. (कं 
इ गच्छथः ) अढा चुम किसके समीप जाते ददो ? (क॑ याथः ) किसके पास चले जाते हदो! (के अच्छ ) किसके प्रति 
पहुँचनेके छिए ( रथं युञ्जाथे ) रथको जोडते हो भौर ( कस्य ब्रह्माणि ) किसके स्तोत्रोंसे ( रण्यथः ) तुम रममाण 
होते हो! ॥ ३॥ 

[ ६२७] दे (पौर ) नागरिक ! ( पौराय ) नगरनिवासी जनके लिए ( उदप्रुत ) जछमें हूबनेवाळे ( पौरं चितू 
हि) नागरिककी सहायतार्थ (जिन्वथः ) तुमने तृप्त किया था, ( यत्‌ शृभीत-तातये ) जब शत्रुद्वारा घरे हुएको 
छुढवानेके लिए ( ई ) इसे ( दुहः पदे सिह इव ) वनमें सिंदके समान तुमने सद्दायता की ॥ ४॥ 


>>> 


भावार्थ-- दे उत्तम मनवाळे भश्विदेवो ! दयुलोकर्मे रहनेवाळे तुम आज भूमिपर रहनेकी इच्छा करते हुए हमारे पास 
लाक्षो | ज्ञानी तुम्हारी सेवा करना चाहता है, अतः उसकी प्रार्थना सुनो ॥१॥ 

ये दोनों क््विनीकुमार सत्यके पालक होनेके कारण सर्वत्र प्रसिद्ध: हैं ! सभी-मजुष्योके यहां ये जाते हैं ॥ २॥ 

हे अश्विनी देव! तुम कहां रहते हो, कहां जाते हो, किन स्तोत्रॉसे तुम प्रसन्न होते हो, यद्व बतावो, क्योंकि हम 
तुम्दारी स्तुति करना चाइते हैं ॥ ३॥ 

जनताकी सहायठा करनी चादिए, कष्ठोंसे नागरिकोंको सुरक्षा करनी चाहिए, शत्रुसे घेरे राये मचुष्योको सद्दायठा 
करके छुढाना चाहिए ॥ ४ ॥ 


सूक्त ७४ | ऋग्वेद्का सुबोध भाष्य (२०१) 


६२८ प्र च्यवानाज्जुजुरुपों वत्रिमत्कं न मुचथः । 


युवा यदीं कृथः पुन रा कामसृण्वे वृध्वः ॥५॥ 
६२९ अस्ति दि वांमिद्द स्तोता . स्मसि वां संदा्श शरिये 4 

नू श्रुत म आ गत मर्वॉमिबॉजिनोवष्ठ ॥६॥ 
६३० को वाम्य पुरुणा मा वज्ञ मत्यीनामू । 

को विग्रों विभ्रवाहसा को यज्ैवोजिनीवस ॥७॥ 
-६३१ आवां रथो रथानां येष्ठा यात्वश्चिना । 

पुरू चिँद॒स्मयास्त्र आं्ुषो मभा हि ॥ ८ ॥ 
६३२ अमु पु वो मथूयुवा ऽस्माकमस्तु चकेति! । 

अवाचीना विचेतसा विभिं; श्येनेव दीयतम्‌ ॥९॥ 


अर्थ-- [ ६२८ ] ( जुजुरुषः च्यवानात्‌ ) बूढे च्यवनसे ( वन्नि) ढकनेवाळी चमडीको ( अत्कं न ) कवचके 
समान ( प्र मुञ्चथः ) तुमने उतार ढाका ( यादि ) कोर ( पुनः ) फिर (युवा कथः ) उसे युवक बना दिया, तब वद 
(वध्यः कामं ) वधूके द्वारा कामना करने योग्य रूपको ( आ ऋणवे ) प्राप्त हुना ॥५॥ | 

[ ३२९ ] (वां ) तुम्हारी ( स्तोता इह अस्ति हि) प्रशा करनेवाळा यही है, ( श्रिये वां खंडशि स्मसि ) 
शोभाके लिए तुम्दारी दृष्टिकी कक्षामें इम रहते हैं, दे ( वाजिनी-चसू ) सेनारुपी धनसे युक्त भशिदेबो ! (मे नु श्रुत) 
मेरी पुढार अब सुन लो भौर ( अवोभिः आगते ) संश्क्षणकी भायोजनाभोंसे युक्त दोकर आओ ॥ ३ ॥ 

[ ६३० ] दे ( विप्र-वादखा ) ज्ञानियोंद्वारा सेवनोय और ( वाजिनीवसू ) सेनाको पास रखनेवाले भश्विदेवो | 
(अद्य पुरूणां ) भान नागरिकोंमेंसे ( कः कः विधः ) कौन ज्ञानी, ख्या ( कः यक्ष; ) भळा कौन पुरुष यज्ञोसे (आ) 
चन्चे ) पूर्णतया (चां ) तुम्दें स्वीकार करता हे? ॥ ७॥ 

[६३१ ] ६ ( अश्विना ) भश्चिदेवो ( रथानां ) रथोंसें ( येठः वां रथः ) विशेष वेगवाळा तुम्दारा रथ ( आ यातु ) 
इधर भाजाए; ( सर्त्येतु ) मानवोंमें ( अस्मयुः ) दमारीदी कामना करनेवाला तथा ( पुरू चित्‌ तिरः ) भनेक रात्रु भोंका 
भी हटा देनेवाछा ( आंगूपः आ ) वद प्रशेसनीय रथ इधर झाये ॥८॥ 

[६२२] दे ( मधू-युवा ) मधुसे युक्त जब्रिदेवो | ( अस्माकं ) हमारा (वां चकतिः ) तुम्दारे किए किया 
हुआ कमै ( सु श॑ अस्तु ) मलीमे।ति सुखदायक हो; ( विचेतसा ) तुम विशिष्ट चेतनशक्तिसे युक्त हो, इसलिए ( अर्वा- 
चीना ) मारे सामने ( इयेना इव ) बाज पेछीके तुल्य ( विभिः दीयतम्‌ ) वेगान्‌ घोढोंसे भा जाभो ॥ ९॥ 


भावार्थ भश्विदेवोने बृद्ध च्यवन ऋषिके शरीरपरसे चमडी, कवच उतारनेके समान, उतार दी, तब वह युवा बना 
भोर वधूको इच्छा करने लगा । औषधि योजनासे बृद्धके दारीरपरसे चमडी उतार दी जाय, तो वह फिरसे तरुण बनेगा 
भौर वह तरुण खोकी कामना करनेयोग्य वीर्यवान्‌ दो जायया ॥ ५ ॥ 

संरक्षकोंकी सेनासे युक्त वीर भपने संरक्षक साघनोंके साथ भा जायें और जनताको सुरक्षा करें । संरक्षक दळ सिद्ध 
रखने चाहिए भोर संरक्षक साधनोंसे नागरिकोंकी सुरक्षा करनी चाहिए । दुर्टोंद्दार नागरिक न सरे जाये ॥ ६ 0 

दै ज्ञानियोंद्वारा प्रशंसनीय तथा सेनाको पासमे रखनेवाळे भश्िदेवो ! आज मनुष्यॉमेसे किल किसने तुम्हारी स्तुति 
की भोर किसने नहीं की, यद्द सभी बातें तुम आनते हो ॥ ७ ॥ 


दे भश्विनीदेवो ! रयोँस सर्वोत्कृष्ट तुम्हारा रथ हमारे पास आवे । मचुण्योसें इमारी ही इच्छा करनेवाळा तथा भनेक 
शम्रुओंकी नष्ट करनेवाला तुम्हारा रथ इधर भावे ॥ ८ ॥ 


है अघुरतासे युक्त भश्रिदेवो ! हम जो तुम्हारे छिए कर्म करते हैं, बह तुस्द्वारे लिये सुखदायक हो । तुम दोनों विशेष 
चतनशेक्तिसे युक्त दो, इसलिए तुम दमारे पास भाभो ॥ ९॥ 


(३०२) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य | मडळ ५ 


६३३ अश्विना यद्ध कहिंचि च्हुश्र्यातांमेमं हवस । 
वस्वीं घु वां जः पृञ्चन्ति सु बां एचः ॥१०॥ 


[७५] 
[ ऋषिः- अवस्युरात्रेयः । । देवता~ अश्विनो । छन्द्‌ः~ पङ्क्तिः । | 


स्तोता वामश्चिनात्रपि। स्तोमेन प्रतिं भूषति माध्वी ममं श्रतं इवम्‌ ॥ १॥ 
६३५ अत्यायांतमश्चिना तिरो विश्वां अहं सनां | 

दस्रा हिर॑ण्यवर्तनी सुपुम्ना सिन्धुंबाहसा माध्यी मम श्रुतं इवंम्‌ ॥२॥ 
६३६ आ नो रहलानि बिता वर्खिना गच्छतं युवमू । 

द्रा हिरेण्यवतनी जुषाणा वाजिनीवसू माध्यी ममं श्रतु हवस्‌ ॥३॥ 


ee :--<- ~ 


— So 


अर्थ-- [ ६३३ | दे ( अश्विना ) भश्चिदेवो !( इमं इवं ) इस पुकारको ( यत्‌ ) जद ( कर्हि चित्‌ ह ) कहीं 
भी चुम रहो लेकिन ( शुश्च॒यातं ) सुन रो ( वस्वीः सुजः ) प्रशंसनीय भोजन ( वां सु ) चुम्हे ठीक प्रकार मिळे इसकिए 
रखे हैं, ( पचः चां ) अन्नांश तुम्दोर लिए ( सु पृञ्चन्ति ) भळीभाति भिश्चित करते हैँ ॥ १०॥ 

[७५] 

[६३४ ) दे ( माध्वी ) मधुरतासे युक्त भश्विदेवो | ( स्तोता ऋषिः ) प्रशेसा करनेवाला ऋषि ( चाँ ) तुम्हारे 
(प्रियतमं ) अत्यन्त प्रिय, ( वसुत्राहने ) घन बढानेवाळे भोर ( वूषणं रथं प्रति ) बढवान्‌ रथका ( स्तोमेन प्रति 
भूषति ) स्तोत्नसे वर्णन करता है, तुम ( मम हवं श्रुतं ) मेरी पुकारको सुन लो॥१॥ 

[ ६३५] दे (माध्वी ) मिठाससै युक्त ( सिन्धु-वाहसा ) नदियोंमें जानेवाळे ! ( हिरण्यवर्तनी ) सुवणेके 
रथवाळे ( खु-छुम्ता दस्रा) अच्छे मनसे युक्त शन्रुविनाशक अखिदेवो ! (मम हवं श्रुतं ) मेरी पुकार सुन रो झौर 
(आति आयातं ) विद्लोंको छॉघकर इधर भाजाशो, तथा ऐसा प्रबंध करो कि (अहं ) में ( सना) दमेशा , विश्वाः 
तिरः ) सभी बाधघाक्षोंको इटा सके ॥ २ ॥ 

[६३६ | दे ( रुद्रा ) शत्रुको रुडानेवाळे ( हिरण्यवर्तनी } स्वणमय रथवाके ( वाजिनी-वस्‌ ) सेनारूप धन- 
बाळे भश्चिदेवो ! ( नः रत्नानि बिभ्नतो ) इमारे छिए रत्नोंको के भाते हुए ( जुषाणा ) दमारे कथनको ध्यानपूर्वक सुनते 
हुए ( युवं ) तुम दोनों (आगच्छतं ) भागो । दे ( माध्वी ) मधुरतासे युक्त ! ( मम हवं श्रुते ) मेरी पुकार सुनो ॥३॥ 


भावार्थ-- दै भश्चिदेवो | तुम्हारे लिए ये प्रशंसनीय अञ्न तेय्यार करके रखे गए हैं, इसळिए तुम जहाँ भी हो, 
पद्दीसे दमारी यह प्रार्थना सुनकर भामो ॥ १७ ॥ 

हे मधुरतासे युक्त भश्विदेवो ! ज्ञानी ऋषि तुम्हार लत्यन्त प्रिय वया बढवान्‌ रथकी स्तुति करता हे, इसलिए हे 
देवो ! मेरी पुकार सुनो ॥ १॥ 

हे मधुरतासे युक्त भश्चिदेवो ! तुम उत्तम मनवाळे हो, भतः मेरी पुकार सुनो कोर जहाँ भी हो, वहांसे सभी विश्लोंको 
पार करते हुए चळे भामो तथा ऐता करो कि में भी अपने रास्तमेंसे सभी बिश्लोंको दूर कर सक ॥ २॥ 

दे शब्रुओंको रुळानेवाळे अश्विदेवो ! मेरी पुकार सुनो भौर रत्नोंको प्रदान करनेके लिए हमारे पास नाभो भौर हमारे 
कथनको ध्यानपूर्वक सुनो ॥ ३ ॥ 


सूक्त ७५] ऋग्वेद्का सुबोध भाष्य (३०३) 


६२७ सुष्ठुमों वां वृषण्वसू रथे वाणीच्यादिता । ० 

उत बाँ ककुहो मग; पूष कृणोति वापुषो साध्ची मर्म शरुतं हव॑स्‌ ॥ ४ ॥ 
६३८ बोधिन्मनसा रथ्ये घिरा हवनथुता | 

विमिरवच्यानमश्विना .नि यांथों अहयाविन॑ माध्वी समं श्रतं हवस्‌ ॥५॥ 


६३९ आ वाँ नरा मनोगुजो-$श्वास; परुषितप्संवः । 


वयो वहन्तु पीतये सह सुञ्नेमिरश्चिना माध्वी ममं भुतं हवम्‌ ॥६॥. 
६४० अग्विनावेह गच्छतं नासंत्या मा वि बेंनतम्‌ । 


तिरश्रिंदयया परि वतियीतमदाभ्या माध्वी मर्म श्रृतं हषम्‌ ॥ ७ ॥ 


अर्थ ~ [ ६३७] दे ( वृषण्गखू) धनोंकी वर्षा कंरनेवाहे देवो ! में (वां खुस्तुभः) तुम दोनोंका भच्छा प्रशेसक 
हैँ; (वाणीची रथे आहिता ) मेरी स्तुति तुम्हारे रथके विषयमें दो रही हे ( डत); भौर ( ककुहः सगः ) मदान, 
तुम्हारा अन्वेषण कर्ता ( चापुषः ) बडे शरीरवाळा (वां ) तुम्हारे लिए ( पक्षः कृणोति ) इविर्भाग तैयार करता है, 
इसलिए दे ( साध्वी ) मिठाससे पूर्ण देवो ! (मम हव श्रुते ) मेरी पुकार सुन लो॥४॥ 


[६३८ | हे (माध्वी ) मिठाससे युक्त भश्चिदेवो | ( रथ्या ) रथपर चढे ( इषिरा ) गतिशीछ, ( हवन-श्रुता) 
पुकार सुननेवाळे धौर ( बोधित्‌-मनसा ) क्षानयुक्त मनवाळे तुम दोनों ( अद्वयाविनं च्य़वानं ) मनमें कुछ भोर बाहर 
कुछ ऐसे बर्ताव न करनेवाळे च्यवानके समीप ( विभिः नि याथः ) वेगपूर्वक जानेवाळे घोडॉसे पहुँचते हो, इसकिए मेरी 
पुकार सुनो ॥ ५॥ 


[ ६३९] दे ( नरा ) नेता भश्विदेवो ! ( मनोयुजः ) मनके इशारोंसे कार्यमें जुट जानेवाळे, ( प्रुपितप्सवः ) 
धब्बेवाले रूपोंवाळे ( वयः अश्वासः ) गविश्ीळ घोडे (वां ) दुम दोनॉको ( सुस्तेमिः सह पीतये ) सुखोंके साथ 


सोमपानके किए (आ वहन्तु ) इधर के आयं । दे ( माध्वी ) मधुरवासे पूर्ण ! ( मम हबं ) मेरा घुळावा ( श्तं ) 
सुगो ॥ ३ ॥ 


[६४० | दे ( अदाभ्या ) व दबनेवाले ! ( नासत्या ) सप्यपालक ( माध्वी अश्विना ) मधुरिमावाले अखिदेजो ! 
( इह आ गच्छतं ), इधर मालो, ( मा चि वेतते ) न उदासीन यनो, ( आर्यया ) तुम दोनों अधिपति दो, इसलिए 
(तिर; चित्‌) दूर देशसे भी ( चरतिः परि यातं ) घर चले भाओ भोर ( मम ) मेरी ( हवं श्रुते ) पुकार सुनो॥ ७ ॥ 


ee, 


भावार्थ दे घर्नोकी वर्षा करनेवाले देवो ! तुम मधुरतासे युक्त दो, इसलिए में तुम्हारी सदा प्रशेसा करता हूँ । 
तुम्हारी पूजा करनेवाळा मनुष्य चुम्दारे लिए सदेव इवि प्रदान करता है ॥४॥ 


च्यवान कर्थातू ज्ञाबी मनुष्य सदा गति करनेवाला, ज्ञानसे युक्त मनवाळा तथा अन्दर भौर वाइरके ब्यवद्दारमें 
सदा एक जेसा होता है । उसके मनमें कुछ हो और बाहर कुछ और '्यवहार करे, ऐसा कभी नहीं होता ॥ ५॥ 


हे मधुरतासे युक्त भश्चिनीकुमारो ! तुम मेरी प्राथना सुनो और मनमें इच्छा होते ही रथसें जुड जानेवाळे तथा वेगसे 
जनिवारे घोडशेंके रथमें बेठकर मेरे पास सोम पीनेके लिए झाभो ॥ ६ ॥ 


किसीके दबावसे दवाना नहीं चाहिए, सत्यका सदा पाळन करना चाहिए, मीठे स्वभाववाले वनन चाहिए भायैस्वके 
खोग्य ब्यवहार करमा चाहिए, कभी उदास न बनना चाहिए || ७॥। 


(३०४) क्रुग्घेदका खुबाघ भाष्य [ मंडक ५, 


६४१ असिन्‌ यज्ञे अंदाम्या जरितारं शुभस्पती । 


~ ७ > [| भू च ५ [| ७, 
अवस्युमश्चिना युवं गृणन्तग्रर्प भूषथो माध्वी मम शुत हवस्‌ ॥८॥ 
६४२ अपूदुषा रुशत्पशु राभिरषाय्यृत्विर्य! | 
अयोजि वां वृषण्वसू रथों दखावमंत्यों माध्दी मम शरुतं हव॑म्‌ ॥ ९॥ 


[७६ ] 
[क्रबि;- भोमोऽत्रिः । देवता- अश्विनो । छन्दः- त्रिष्टुप्‌ । 
६४३ आ सात्यभिरुषसामनींक मुद विप्राणां देवया वाचो अस्थु; | 


© | ७ अप ७० ४: ~ 
अर्ाश्चा नृनं रंथ्येह याह पीपितांसमखिना घर्ममच्छ ॥ १॥ 
६४४ न सस्कृत प्र मिमीतो गरमिष्ठाऽन्ति नूनमखिनोपस्तुतेद । 
दिवामिपिस्वेञ्वसागमिष्ठा प्रत्यवर्ति दाशुषे श्षभतिष्ठा ॥२॥ 


अर्थ--.[ ६४१] हे ( शुभस्पती ) छुभोके पालनकर्ता (अदाभ्या माध्वी अश्विना) न दबनेवाळे, मधुरिमामय 
भश्चिदेवो ! ( अस्मिन्‌ यशे ) इस यशपें ( जरितारं ) प्रशेसक ( अमस्यु ) रक्षणरी इच्छा करनेहारे ( युवं ग्रणन्तं ) 
तुम दोनोंकी प्रशंसा करनेवालेके ( उप भूषथः ) समीप जाकर उसे अलंकृत करते हो, इसलिए ( मम इवे ) मेरी प्राथनाको 
( श्रुतं ) सुनो 8  ॥ 

[ ६४२ | दे ( माध्वी दरो ) मधुरिमामय इात्रुविनाशक ( वूषण्वस्‌ ) यलको स्थिर करनेद्वारे अश्विदेवो ! 
(उषाः अभूत्‌) प्रातःकाळ हो चुरा, ( ऋत्वियः ) ऋतुके अनुसार ( यशत्‌-पशुः अथि; ) प्रदी्त तेजवाला भझि 
(आ अधायि ) पूर्णतया रखा गया हे' ( घां ) तुम्दारा ( अमत्यः रथः ) न नष्ट होनेवाला रथ ( अयोजि ) युक्त किया 
गया है, हसळिए ( सम हवं श्रुतं ) मेरी पुकार सुन ठो ॥ ९ ॥ 

[७६] 

[६४३] (उषसां अनीर्क ) प्रातःवेछाके समीप ( आश्नेः आ भाति) भम्नि पूर्णतया प्रदीप्त ददो उठता हे 
(विप्राणां देवया चाचः ) ज्ञानियोंके देवोंको चाहनेवाळे भाषण ( उत्‌ अस्थुः ) होने लग; दे ( रथ्या आश्विना ) 
रथपर चढे हुए भश्चिदेवो ( पीपिवांसं घर्म अच्छ ) पुष्ट दोनेवाछे असिके प्रति ( नुनं इह ) लवश्य इधर ( अर्वाञ्चा 
यातं ) हमारे पास भाझो ॥ १ ॥ 

[ ६४४ | ( संस्कृत न प्र मिमीतः ) जो संस्कार करके सिद्ध किया है उसे वे दोनों नष्ट नहीं करते हैं, ( नूनं 
उपस्तुता ) भवऱ्यही प्रशंसित होनेपर भश्निदेव ( इह अन्ति गामिष्ठा ) इधर समीप आगेके लिए तेबार रहते हैं 
( अचर्ति प्रति ) दरिद्रता के समीपसे उसे इरानेके लिए ( दिवा अभिपित्वे ) दिनके प्रारंभमें ( अवसा आगमिष्ठा ) 
संरक्षणके साथ भानेवाले भौर ( दाशुषे शंभविष्ठा ) दानी पुरुषको अत्यन्त सुख देनेवाले हैं ॥ २॥ 

१ संस्कृत न प्र मिमीतः-- ज्ञानी;और संस्कृत मनुष्यको ये अश्विदेव कभी दुःख नदीं देते) | 
भाचार्थ-- दे भश्विदेवो ! तुम उत्तम कम करनेवालॉका पालन करनेवाले हो, किसीसे दते नदी । तुम दोनों 
यश्ञोमें तुम्हारी स्मुति करनेवाङेके पाल जाकर उसे सुशोभित करते हो ॥ ८ ॥ 

हे बलोंको स्थिर करनेवाले भश्विदेवो ! भव सबेरा हो गया है, यज्ञवेदीसें अझ्षि भी प्रदीप्त हो चुकी हे, तुम्हारे रथमें 
भी घोड जुढ चुके हैं झतः तुम मेरी पुकार सुनकर मेरे यज्ञमें भाओ ॥ ६ ॥ 

प्रातःकाल होते ही भग्नि प्रज्वलित हो उठी है, ज्ञानियोंके सुँइसे देवोंकी महिमाका वर्णन करनेवाली स्तुतियां निकछने 
छगी हें । भतः हे अश्विनौ ! तुम प्रदीप्त भम्निवाले हमारे यक्षकी तरफ थालो ॥ १॥ 

ज्ञानी भर सभ्य सलुव्यपर इन अश्रिददेनोंकी सदा कृपा रहती है! उसे ये देब सदा हि दरिद्वतासे दूर रखते हैं। 
दानी पुरुषको ये हमेशा सुख देते हैं ॥ २ ॥ 


सूक ७६-७७ ] ऋग्वेदका सुबोध भाष्य ' (३०५) 


६४५ उता यांतं संगवे प्रातरहों मध्यंदिन उदिता खूयेस्य । 
(| 


दिवा नक्तम्वंसा झतमेन नेदानीं पीतिरश्चिना ततान  ॥३॥ 
६४६ इदं हि वाँ प्रदिवि खानमोक॑ इमे गृहा अंथिनेदै दुरोणम्‌ । 

आ नों दिवो बुंदत। प्ैतादा अद्यो यांतमिपूे वई॑न्ता ॥४॥ 
६४७ समश्विनोरवसा नूननेन मयोश्चुवां सुप्रणीती गमेम । 

आ नों र॒यिं बंहतमोत वीरा ना विश्वान्यमृता सोर्भगामि ।। ५ ॥ 


[७७ ] “ 
[ ऋषिः- भोमोऽ्रिः । । देवता- अश्विनो । । छन्दः- त्रिष्ठ॒प्‌। 
६४८ प्रातर्यावाणा प्रथमा यंजध्यं पुरा गृध्रादररुष; पिबातः । 
प्रातर्हि यज्ञमश्चिनां दुधाते प्र शंसान्ति कवय॑ः पूवेभाज॑: ॥ १॥ 


अर्थ-- | ६४५] ( उत ) भौर ( संगवे अह्वः ) दिनके उस समय जब कि गौएँ इकही होती हैं, ( प्रातः ) सुवद, 
( मध्यंदित्ते ) दुपहरके समय, ( सूर्यस्य उदिता ) सूर्यके उद्य दोनेपर ( दिवा नक्तं) दिन और रात ( शांतमेन 
अवसा ) सुखदायक संरक्षणके साथ (आ यातं ) इधर पधारो, ( इदानी) अबदी (पीतिः) यह रसपान (अश्विना) 
मश्चिदेवोके साथ ( आ ततान-न ) दो रद्दा है ऐसा नहीं हे । 

[ ६४६ } दे ( अश्विना ) भश्विदेवो ! ( इदं ओकः ) यद वसतिगृद ( वां हि ) तुम दोनोंके लिएदी ( प्रदिवि 
स्थानं ) उत्कृष्ट जगह हे, उसी प्रकार ( इमे गदा: ) ये घर (इदं दुरोणे ) यदद मकानभी तुम्हारे लिए ही हैं; ( दिवः ) 
चुछोकसे, ( हतः पर्वतात्‌ ) बडे भारी पद्दाढसे ( अदूभ्यः ) जडॉसे ( इष॑ ऊर्जे वहन्ता ) अन्न और यरु छे क्षात 
हुए ( नः आयातं ) हमारे समीप आओ ॥ ४॥ 

१ ओकः प्रदिवि स्यानं-- घर सदा एक उत्कृष्ट जगद्दके रूपें रद । 

[ ६४७ ] ( अश्विनोः नूतनेन ) 'अश्चिदेवोंके नय ( मयोभुवा अवसा ) सुखकारक संरक्षणते, ( सुप्रणीती ) 
सुन्दर नेतृववसे ( सं गमेम ) हम भढी प्रकार जीवन बितायं । दे अश्विनो ! ( नः राये आ चहत ) इरे यन छे आा्ो, 
( उत ) भर वेसेही ( वीरान्‌ ) वीरॉको तथा ( विश्वानि सोमगाने असता ) सभी सौभाग्य हमें देदो ॥ ५॥ 

[७५७] 

[६४८ ] (प्रातः यावाना प्रथमा ) सुबद सबसे प्रथम नानेवाळे भश्चिदेवोकी ( यजध्ये ) पूजा करो, ( अररुषः 
शुधात्‌ ) भदानी तथा भतिलोभीसे ( पुरा पिबातः ) पहकेदी ये सोमको पीते हैं, क्योंकि भश्चिदेव ( प्रातः हि) सुबदद्दी 
७ EE ) यज्ञे पास भाते हैं शौर ( पूवेभाजः कवयः ) पूर्वकाळीन विद्वान्‌ उनकी ( प्र शंसन्ति ) प्रशंसा 
करत हैं ष १ ॥ 


भावार्थ-- हे भश्विदेवो ! प्रातः, मध्याह्न, सूर्यके उदय दोनेके समय, दिन या रातमें भर्थात जब चाहो तव अपने 
संरक्षणोंके साघनोंके साथ भाओ । यद सोमरस तुम्हे दस भानही दे रदे हें, यद्द बात नहीं, अपितु अनन्तकाळसे हम तुम्हे 
देते भा रहे हैं ॥ ३॥ 

है क्षश्चिनीकुमारो ! यह हमारा घर एक बहुत उत्तम स्थान हे, इसलिए यह घर तुम्हारे लिए ही है । तुम द्यलोकसे 
तथा अन्य सभो स्थानोंसे अन्न ओर बलको लेकर हपारे पास क्षाओ॥ ४ ॥ र 

अश्विनीकुमारोंके सुखदायक संरक्षण तथा सुन्दर नेतृत्वको प्राप्त करके दम भली प्रकार जीवन व्यतीत करें । हम 
घन तथा हर तरहके सौभाग्य प्राप्त करें ॥ ७॥ 

३९ ( ऋग्वे, सुबो. भा, मं, ५ ) 


(२०६) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य . [ मंडळ ५ 


६४९ प्रातयॅजभ्वमश्विना हिनोत न सायम॑स्ति देवया अजुष्टम्‌ । 


[| Lo 


उतान्यो असद्‌ यजते वि चाव॒ः पूर्वपूर्वा यजमानो वनीयान्‌ ॥२॥ 
६५० हिरण्यत्वङ्मधुंवणों घुतस्नु; पक्षों बहा रथो वतेते वाम्‌ । 
मनोंजवा अश्विना वातरंहा येनातियाथो दुरितानि विश्वा ॥ ३ ॥ 


[| 
+ ~ Co] 


६५१ यो भूयिष्ठं नासत्याभ्यां विवेष चनिष्ठं पित्वो ररते विभागे । 


me 


स तोकमस्य पीपरच्छमीभि- रनुष्मेभासः सद॒मित्‌ तुतुयात्‌ ॥४॥ 
६५२ समश्चिनोरवसा नूत॑नेन सयोग्नुवां सुप्रणीती गमेम । 
` आ नों रथे बंदतमोत वीराना विश्वान्यसृता सोम॑गानि ॥५॥ 


अर्थ-- [ ६४९] अखिदेवोकि ढिए (प्रातः यजध्वं) सुवह यजन करो, ( हिनोत ) प्रेरणा करो, ( सायं अजुष्ट ) 
शामको बह्‌ भसेवनीय बनता है भोर ( देघ-याः न अस्ति ) देवोंके समीप जानेवाळा नहीं रहता, (उत) और ' 
( अस्मत्‌ अन्धः ) हमसे पूर्व दूसरा कोई ( यजते ) यजन करता हे तो ( वि आवः च ) उनकी विशेष तृप्ति करता 
हैं, क्योंकि ( पूर्वः-पूवे: यजमानः ) पदे पदे जो यजन करनेवाला होता है, वही ( वनीयान्‌ ) देवोंके लिए भादरणीय 
बनता है ॥ २ ॥ 

[ ६५० ] (वां हिरण्य-त्वकू ) तुम दोनोंका सुवर्णसे ढका हुआ ( मधुवर्णः ) मनोहर रंगवाळा ( घुंत-स्नुः 
रथः ) छत टपकाता हुआ रथ ( पृक्षः चहन्‌ ) अन्न ढोता हुआ, ( आ वर्तते ) हमारे सामने भाता है, ( मनो-जवाः ) 
वद्द मनके तुल्य वेगवान्‌ ( चात-रंहाः ) वायुके समान तेज दौडनेवाछा है, है अखिदेवो ! ( येन ) जिस रथसे ( विश्वा 
दुरिता ) सभी बुराइमोंको ( अति याथः ) पार करके चळे जाते हो॥३॥ 

[ ६५१] (यः ) जो ( विभागे ) विभाग करनेके मौकेपर ( नासत्याभ्यां ) अश्विदेवोंको ( भूयिष्ठं चनिष्ठं 
विवेष ) अत्यन्त अधिक मात्रामें अन्न परोसता हे भौर ( पित्वः ररते ) भन्नका दान करता है, ( सः अस्य तोकं ) 
वह झपने पुत्रका ( दामीभिः पीपरत्‌ ) शुभ क्मोसे पालन करता रहेगा, नौर ( सद्मित्‌ ) हमेशा (अनूध्वे-मासः) 
बहुत कम तेजवाछोंको ( तुतुर्यात्‌ ) दिंसित करेगा ॥ ४॥ 

[ ६५२ ] ( अश्विनोः नूतनेन ) लश्चिदेवोके नये ( मयोभुवा अवला ) सुखकारक सरक्षणसे, ( सुप्रणीती ) 
सुन्दर नेतृस्वसे (सं गमेम ) हम भली प्रकार जीबन वितायें। दे भश्चिनो ! ( नः रायि आ वहतं ) हमें धन ळे भाणो, 
( उत ) भौर वेसेददी ( चीरान्‌ ) वीरोंको तथा ( विश्वानि सौभगानि अस्ता ) सभी सौभाग्य हमें देदो | ५॥ 


eee enone, 


भावार्थ सुबद सचसे प्रथम नेवाले इन अश्चितीकुमारोंकी स्तुति करनी चाहिए । पूर्वकाळीन विद्वान्‌ भी इनकी 
स्तुति करते भाये हैं ॥ १ ॥ 

प्रातःकाळ उठकर देवॉकी पूजा करनी चाहिये । भपने पूर्व दूसरा कोई न उठे और वह हमसे पूत्र पूजा न करे। जो 
प्रथम पूजा करता है, उसपर देव प्रसन्न द्वोते हैं ॥ २ ॥ 

रथ सुवणे जैसा तेजस्वी और अत्यंत वेगवान्‌ हो । उसमें रखकर घी तथा भन्र लाया जाय भौर उससे सब दुःखदायक 

. पाप दूर किये जाय ॥ ३॥ 

जो मनुप्य अश्चिनीकुमारोको भरपूर अन्नादि देकर उनका उत्तम रीतिसे सरकार करता है, वह भपने शुभ कमोंसे 
अपने पुत्रोंका पालन करता रहेगा शौर सदा भपनेसे कम तेजस्वी दावुभोंका विनाश करता रहेगा ॥ ४ ॥ 

अश्विनीकुमारोंके सुखदायक संरक्षण तथा सुन्दर नेतृत्वको प्राप्त करके इम भढीप्रकार जीवन व्यतीत करें । इम चन 
तथा हर तरहके सौभाग्य प्राप्त करें ॥५॥ 


थक ७८] क्रग्वेदका सुबोध भाष्य (३०७) 


[ ७८ ] 
[ ऋषिः- सपवधिरात्रेयः । देवता- अश्विनो ( ५-९ गर्भस्जाविण्युपनिषद्‌ ) । 
छन्द्‌ः- अलुष्ठुप्‌, १-२ उष्णिक्‌, ४ जिष्टुपू । 


६५३ अशखिनावेह गंच्छत॑ नास॑त्या मा वि वेनतम्‌ । इंसार्विव पतत॒मा सुता उप ॥१॥ 
६५४ अखिना हरिणाविव शोराविवानु यव॑सम्‌ । हंसाविव पततम" सुता उप ॥ २॥ 
६५५ अर्चिना वाजिनी्छ जुपेथाँ यज्ञमिष्टये । हंसाबिंब पततमा सुताँ उप ॥३॥ 
६५६ अत्रियदू घामवरोहत्बांस मजोहवीनाधमानेव योषा | 

श्येनरस्य चिञ्ज्॑सा नृतनेना $पर्गच्छतमड्वना शंतमेन ॥४॥ 
६७७ वि जिहीष्व वनस्पते योनि! षष्यन्त्या इव । 

श्रुत में अश्विना हबे सक्षि च मुञ्चतम्‌ ॥५॥ 

[७८1 


अर्थ-- [६०३ ] दे झखिदेवो ! (इह आ गच्छतं ) इधर भाषो, (मा चि चेनतं ) उदास न बनो (सुतान्‌ उप ) 
निचोडे हुए सोमरसोंके समीप ( हंसौ इव आ पततँ ) इसके तुल्य वेगपूर्वक भाओ ॥ १ ॥ 

[ ६५४ ] हे कखिदेवो | ( यवसं अनु ) तृणके पीछे ( हरिणो इत्र ) दिरनोंकी तरद ( सोसे इव ) गौरमगके 
समान ( सुतान्‌ उप ) निचोडे हुए सोमोंके पास ( हंसौ इव आ पतत ) इंसोंके समान जल्दी झझओो ॥ २॥ 

[ ६५५ ] दे ( बाजिनी-वसू ) सेनाको वसानेवाळे अश्विदेचो ! ( इष्टये ) इष्टिके ढिए ( यज्ञं जुषेथां ) यजन 
करो, भोर ( हंसो इच ) इंसोंके समान ( सुतान्‌ उप आ पतते ) निचोडे हुए सोमोंके पास आओ ॥ ३ ॥ 

[ ६०६ | दे ( अश्विना ) भश्चिदेवो ! ( यत्‌ ) जब ( ऋवीसं अवरोहन्‌ ) लंघरेसे पूण जेछसें उतरते समय 
( अत्रिः नाघमाया योषा इव ) भत्रिने याचना करती हुई नारीके समान ( चां अजोहवीत्‌ ) दम दोनोंको बुलाया, तब 
(शंतमेन ) शांतिदायक ( दयनस्य नूतनेन जवसा चित्‌ ) बाज पंछीके नये देगसेद्दी ( आगच्छतं ) चुम दोनों 
भागे ॥ ४ ॥ 

(६५७ ] दे ( वनस्पते ) दनके अधिपति पेड ! ( सूष्यन्त्याः योनिः इतर ) प्रसत्रोन्सुख नारीकी योनिके समान 


( वि जिहीष्ब ) खुळा रद्द । दे ( अश्विना ) भश्विदेवो ! ( मे हवं श्रतं ) मेरी पुकार सुनो, ( सप्तवपश्नि सुञ्चतं च ) 
भोर सप्तवभ्रिको सुक्त करो ॥ ५ ॥ 


भावार्थ - दे अश्रिनीकुमारो ! जिस प्रकार घासके पीछे हिरण जाते हैं, उसी प्रकार तुम सोमरसके पास भाओ । हमारी 
्रार्थनाके प्रति उदासीन मत बनो ॥ १-२ ॥ 


हे सेनाको रखनेवाले भशिनीकुमारो ! तुम हर्से अभिमत फल प्रदान करनेके लिये यज्ञमें भाभो और दंसोंके समान 
वेगसे सोमकी तरफ भाओ ॥ ३ ॥ 


अत्रि ऋषिको जब कारागृहे डाला गया, तब उसने खीके समान सनोभावसे अश्विदेदोंको प्रार्थना की । अश्व 
शीघ्र लाये कौर उन्होंने अत्रि ऋषिकी सहायता की ॥४॥ 


दै वनस्पते | तू हमारी सद्दायता कर । हे क्षश्चिती | तुम भी हमारी प्रार्थना सुनो, तथा पंच तन्मात्रा, अईकार और 
महत्‌ इन सात बघनोसें बंधे हुए मनुष्यको सुक्त करो ॥५॥ 
x 


(३०८) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य [ मडळ ५ 


६५८ भीताय नाषमानाय क्षये सपतअप्रये । 


सायामिरश्विना युवं वृक्षं स॑ च वि चांचथ। ॥६॥ 
६५९ यथा वात; पृष्करिणी समिङ्गयति सवेत । 

एवा ते गभे एजतु निरेतु दशमास्यः ॥ ७ ॥ 
६६० यथा वातो यथा वनं यर्था समुद्र एजति । 

एवा त्व, देशमास्य सहाविंहि जरायंणा ॥८॥ 
६६१ दश मासाञ्छशयान; कुमारो अघि मातारि । 

निरेतु जीवो अक्ष॑तो जीवो जीवन्त्या अघि ॥९॥ 
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अर्थ-- [ ६५८] है अश्विदेवो ! ( ऋषये सप्तवघये ) ऋषि सक्तवध्रिको जोकि ( भीताय नाघमानाय ) भममीत 
हो ( सहायतार्थ ) प्रार्थना कर रद्दा था, ( मायाभिः ) पनी शक्तियोंसे ( यु ) चुम दोनोंने ( वृक्ष ) पेडको( संच 
वि च अचथ ) विदीण कर दिया ॥ ६ ॥ 


। ५५९ | ( पुष्करिणीं ) ताळावको ( यथा वातः ) जैसे वायु ( सर्वतः सं इङ्गयति) सभी भोरसे ठीक तरद्द 
हिळाता हे, ( पच ) वेसेद्दी ( ते गर्भः ) तेरा गर्भ ( दशमास्यः ) दस महिनेका होकर ( पजतु ) इळचळ करना शुरु 
करदे भोर ( निः एतु ) बाहर निकर आये ॥ ७ ४ 


[ ६६० ] (यथा चातः ) जैसे पवन द्विलती है, (यथा वन ) जैसे जंगळ दिळता डुङता है, ( ससुद्वः यथा 
एजाति ) समुन्द्र जैसे चलायमान होता हे, दे ( दशमास्य ) दश महिनोंके बने हुए गर्भ । (एव त्वं) उसी प्रकार त 
( जरायुणा सह ) वेश्नके साथ ( अब इहि ) नीचे गिर जा ॥८॥ 


| ६६१] ( कुमारः ) बाळक ( दृशा माखान्‌ ) दस मद्दिनोंतक ( म/तरि अंधि शयानः ) मातामें सोता हुना 
(अक्षतः जीवः ) विना किसी क्षति या व्यथाके जीवित वुशामें (निः एलु) बद्दार निकल भाय ( जीवन्त्याः आध 
जीवः ) माताके जीवित रद्दते यद्द जीव निकल जाये ॥ ९ ॥ 
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भावार्थ दे भश्चिनौ ! सात बंधनोंसे बंधा हुभा मजुष्प जब भयभीत द्वोकर तुम्हारी प्रार्थना करता है, तब तुम 
उसे पेडको तोडनेके समान बंधनोंसे मुक्त करते द्दो ॥ ६॥ 

जिस तरह वायु ताळाबके जळको दिलाता हे, उसी तरह एक गर्म मांके पेटमें दस मास तक रहकर गरभमें डोऊता 
रद्दता है, फिर बाहर निकल भाठा है ॥ ७॥ 

जिस तरह पवनसे वनके वृक्ष कापते हैं, समुद्वका जळ डफनने लगता है, उसी तरह द्वे बाळक ! तू गर्भसे बाहर 
निकलकर गति कर ॥ ८॥ 

गर्भ दस मद्दिनोंतक बिना किसी कष्टके या क्षतिके माताके गर्माशयमें रदे और दसवें महिनेसें सुखसे प्रसूति हो । 
अश्विदेव वैद्य हैं वे इस सुखप्रसूतिके कमंसें प्रवीण हैं । इसीलिए उनके सूक्तमें इन मंत्रोको स्थान दिया गया है॥९॥ 


बूक ७९ ] ऋग्वेद्का खुबोच भाज्य (३०९ ) 


[ ७९ | 


[ ऋषिः- खत्यश्रवा आत्रेयः । देवता- उषाः । छन्द्‌ः- पङ्क्तिः । 
६६२ महे नों अद्य बोधयो षो राये दिवित्म॑ती । 
यथा चिन्न अबांधयः सत्यश्रम्रासे वाय्ये सुजांते अथवंतूनृते ॥१॥ 
६६३ या सुनीये शोंचद्रथे च्वोच्छों दुहितदिवः | 


सा व्युंच्छ सहीयसि सत्यक्षवासि वाय्ये सुत्रति अश्वखूनृते ॥२॥ 
६६४ सा नों अद्यापरडस व्युँच्छा दुहितर्दिवः । 
यो व्योच्छ; सहीयसि सत्यश्रंत्रासे वाय्ये सुजाते अ्व॑ृते ॥३॥ 
६६५ अभि ये त्यां विभार्वारे स्तोमेंगृणन्ति बधयः । 
मधेमैघोनि सुश्रियो दाम॑न्वन्तः सुरातयः सुजाते अश्वक्वतृते ॥ ४॥ 
[५९] 


अर्थ~ [ ६६२] हे ( उषः ) उवा | ( दिवित्मती ) दीतियुक्त तू ( नः महे राये ) हमें बडे धन प्राप्त करनेके ढिये 
( अद्य योधय ) भाज जाग्रत कर । (यथा चित्‌ नः अबोधयः ) जला तूने इमें पदिले जगाया था । दे ( सुजाते ) 
उत्तम रीतिसे उत्पन्न ( अश्वसूचुते ) घोडोंके लिए जिलक्री प्रायैना की जाती हे वद उष! तू ( वाय्ये सत्यक्षत्रसि ) 
चय्य पुत्र सत्यकीतिंवांले पर अनुग्रह कर ॥ १ ॥ | 


[६६२] दे ( दिवः दुहितः ) चुलोककी पुत्री ! (या सुनीये ज्ैचद्रथे व्योच्छः ) तूने उत्तम नेता शुद्ध 
रथीके लिये पूरै समयमें प्रकारा किया था। (स[) वद चू. उषा जो कुलीन कर घोडोंके लिये प्रशंसित द्वोती हे वद 
( सहीयसि ) बलवान्‌ ( वाय्ये सत्यश्रवसि ) वय्य पुत्र सयश्रवा पर भनुग्रद कर ॥२॥ 


[ ६६४ ] दे ( दिवः दुहितः ) स्वगेकन्ये ! (आभरद्धखुः ) धन लाकर देनेवाढी ( सा अध नः व्युच्छ ) वदृ 
भाज तू हमारे लिय्रे अन्धकारको दूर कर। हे ( सुजाते अश्वखुनुते ) उत्तम कुलसें उत्पन्न भोर घोडोंके संबंघमें प्रशसित 
होनेवाळी (यो) उषा ( सहियसि वाय्ये सत्यश्रवसि) सत्य बळवाछे वाय्यपुत्र सत्य किर्तिवाले पर ( व्योच्छः ) 
प्रकाशित हो ॥ ६ ॥ 

[६६१ ] दे ( विभावरि ) प्रकाशनेवालो उषा! (ये वह्वयः त्वा) जो तेजस्वी स्तोतागण (त्वा स्तोमैः 
गृणन्ति ) तेरी स्तोत्रोसे स्तुति करते हैं, दे ( मघोनि ) भाग्यवाळी ( सुजाते अश्वसून्नुते ) उत्तम कुलिन भौर घोडोंके विषयमें 
अच्छा बोढनेवाढी उबा ! वे स्तोतागण ( मघेः सुश्रियः ) घनोसे उत्तम धनवान्‌ ( दामन्वेतः सुरातयः ) भोर दानके 
हिये प्रशसित अतएव उत्तम घन देनेवाके होते हैं ॥ ४॥ 


भावार्थ-- दे उषे | तू तेजस्वी दोकर हमें भी ऐश्व्थकी प्राप्तिके लिए तेजस्वी कर । तू सत्यतत्वका श्रवण एवं उसपर 
मनन करनेवाले ज्ञानीपर कृपा कर । उसके अभ्युदय भोर निःश्नयसूें सदायक दो | १॥ 

है स्वगंकी कन्या उषे ! तू उत्तम नीतिके मार्गपर चलनेवाले, उत्तम रीतिसे संचालन करनेवाळे तेजस्वी वीरको प्रकाशका 
सारी दिखा | २॥ 

दे स्वगैकम्ये उषा | धन छानेवालो तू भाज हमारे किये प्रकाश दे । तथा हे उत्तम कुछमें उत्पन्न भोर दे भश्वांके लिये 
प्रशेसित उषा ! तू बलवान्‌ चाय्य सत्यश्नवाके लिये प्रकाशित होता रह ॥ ३ ॥ 
| दे प्रकाशनेवाकी उषा ! जो स्तोवा तेरी प्रशंसा गाते हैं, तथा दे भाग्यवाढी, उत्तम जन्मी भौर घोडोके लिये प्रशेसित 
ड्षा ! चे स्तातागण घनोंसे धनवान्‌ होते हैं और बे दान देते हैं ओर दानके लिये अत्यंत प्रशंसित होते हैं ॥ ४॥ 


(३१०) ऋग्वेद्का सुबोध भाष्य [ मंदक ५ 


६६६ यब्चिद्धि तें गणा इमे छद॒य॑न्दि मघत्तये । 


परि चिद्‌ वष्ट॑यो दध दद॑तो राथो अहं सुजाति अश्व्॑रनृते ॥ ५॥ 
६६७ एऐषु था वारघद्‌ यश॒ उपों मघोनि सूरिषु । 

ये नो राधास्यह्ंया मघवानो अरासत॒ सुजाते अश्वदववृते ॥ ६ ॥ 
६६८ तेभ्यों घुम्न वृहद्‌ यश उपों मघोन्या वह । 

ये नो राधांस्यश्व्या ग॒व्या मर्जन्त सूरयः सुजाते अरथसूनृते ॥ ७॥ 


६६९ उत नो गोमतीरिष आ षहा दुहितर्दिवः । 


साकं सर्येस्य राद्मिमि) शुक्रैः शोचंज्निराचिभिः सुजाते अश्वंधनृते ॥८॥ 
६७० च्युंच्छा दुहितर्दिवो मा चिरं तनुथा अर्पः । 
नेत्‌ त्या स्तेनं यथा रिपुं तपाति दरों अचिषा सुजाते अश्व्॑नृते ॥९॥ 


ee oe त न 


अर्थ- [ ६६६] दे ( खुजाते अश्वसनते ) कुछीन भौर घोडोंके लिगे प्रशंसित होनेवाळी उपा ! (यत्‌ चित्‌ दि 
इमे गणाः) जो भी कोई ये स्तोतागण ( मघत्तये ते छदयन्ति) धन प्राप्तिके लिये तेरी स्तुति करते हैं, वे (चित्‌ वष्टय 
परि द्युः ) निःसंदेद ऐश्वय घारण करते हँ भौर वे ( अ-हर्य रायः ददतः ) भविनाशी घन देते हैं ॥५॥ 

[ ६६७ ] दे ( सुजाते अश्वसूनृत ) कुलीन घोढोंके लिये प्रशसित भोर ( मघोनि उपः ) धनवाळी उपा! ( एषु 
सूरिषु घारवत्‌ यश; ) इन विद्ठानॉसें वीर पुत्रोंप्ते युक्त घन ( आधाः ) दे। (ये मघवानः ) जो घनी ( अ- हया 
राधांसि ) क्षीण न द्दोनेवाले धन ( नः अरासत ) हमें देते हैं ॥ ६॥ 

[ ६६८ ] दे ( मघोनि सुजाते भश्वसुनुते उपः ) धनवाडी कुलीन भौर घो्डोके लिये प्रसिद्ध उषा ! ( तेभ्यः 
घुस वृहत्‌ यशाः ) उनके लिये बढा यशस्त्री घन (आ वह) तू दे (ये सखूरयः ) जो विद्वान्‌ ( गव्या अश्व्या 
राधांसि ) गौवे घोडे भादि धन ( नः भजन्त ) इमें देते हैं ॥ ७॥ 

[६६२ ] दे ( सुजते अश्वसूनृते ) कुरीन भोर घोडोंके लिये प्रशासित होनेवाळी उषा ! हे ( दिवः दुद्दिताः ) दे 
स्वग कन्ये | ( नः गोमतीः इपः आवह ) हमारे लिये गोनोसे युक्त धन ले भा। ( उत) भौर ( सूर्यस्य शुक्रः 
शोचद्भिः अचिमिः रङ्मिभिः साकं ) सूयेके स्वच्छ, पवित्रता करनेवाले दीसिमान किरणोंके साथ इधर भाभो ॥८॥ 

३७० ] दे ( दिवः दुहितः ) स्वगेकन्ये उपा ! ( व्युच्छ ) प्रकाशित हो । ( अपः चिरं मा तनुथाः ) इमारे 
क्मसें भानेके लिये देरी न कर | हे ( सुजाते अश्वसूनृते ) कुलीन भोर घोडोंके लिये प्रसिद्ध उपा ! ( यथा रिपुं स्तेन 
तपाति ) जैसा राजा चोर तथा शत्रुको ताप देता हे, वेसा ( स्रः अचिषा त्वा न इत्‌ ) सूर्य अपने तेजसे तुम्ह 
कष्ट न दे ॥ ९ ॥ 


भावार्थ-- दे उत्तम कुळीन कौर घो डोके लिये प्रशंसित उपा ! जो ढोग धन प्राततिके किये तेरी स्तुति करते हैं, 
वे घनी होते खोर कभी विनष्ट न होनेवाळा दान देते हैं। दान ऐसा देते हैं कि वह सतत लाभ देता र्दे ॥ ५॥ 

हे उषा | तू इन ज्ञानियोंकों वीर पुत्रोंके साथ रहनेवाळा यश भौर घन दे । धन चाहिये और उसके साथ वीरपुत्र मी 
घादिये । अपने पुत्र ऐसे हों कि जो अपने धनका संरक्षण कर सकें ॥ ६ ॥ 

जो ज्ञानी गौक्षों घोडोंसे युक्त धन हसें देते हैं, उनको अडा तेजस्वी छौर यशस्वी घन दे ॥ ७॥ 

हमें गीनोंके साथ घन तथा अन्न दे, भोर सूर्यके प्रकाशके साथ हमें प्रकाश भी दे ॥ < ॥ 

हे स्वरोकन्ये | हमारे यज्ञ कमैसे प्रकाशित दो और यहां आनेमें देरी न कर । जिस तरह राजा चोर डाकूको कष्ट 
देता है देसे कष्ट तुम्दें न हॉ । जो शत्र और चोर होगा उसको कष्ट देना योग्य है। जिससे उसका भाचरण सुधरे भोर 
वह सजन बने ऐसा राजप्रबंध द्वारा प्रयत्न करना योग्य हे ॥ ५ ॥ 


सूक्त ७९-८० ] | क्रग्वेदका खुबोघ भाष्य (३११) 


६७१ एतावद्‌ पस भूयों वा दातुम 
या स्तादृस्या विभाषदु च्छन्ता न मसाय 

[८० 

[ ऋषिः- सत्यश्चवा आत्रेयः | देवता- उषाः । छन्दः- त्रिष्टुप्‌ । 


६७२ दयुतद्यांमाने बृहतीमुतेन क्रतार्वचरीमरुणप्छुँ विभातीम्‌ । 


से सुति अश्वप्नृते ॥ १०॥ 


देवीमुषसं स्वरावहन्ती प्रति विग्रांसों मतिसिंजेरन्ते ॥१॥ 
६७३ एषा जनं दशा बोधर्यन्ती सुगान्‌ पथ! इण्वृती यात्यग्रे । 

बहुद्रथा बुंहती विंश्रमिन्वो वा ज्योवियेच्छत्यग्रे अहवा ॥२॥ 
६७४ एषा गोमिररुणेमियुजाना श्सँधन्ती रथिमप्रांयु चक्रे । 

पथो रदन्ती सुविताय॑ देवी प्रुष्डुदा त्रिश्ववारा वि भाति ` ॥३॥ 


अर्थ-- [६७१] दे ( विभावरि सुजाते ) तेजस्विनी कुलीन ( अश्वसूनृते ) घोडोंके लिये प्रसिद्ध (उषः) उषा ! 
(त्वं) व्‌ ( एतावत्‌ वा इत्‌ ) इतना नौर ( भूयः वा ) सधिक भी धन ( दातुं अहेसि ) दान देनेके लिये योग्य 
है, समर्थ है, ( या स्तोतृभ्यः उच्छन्ती ) जो स्तोताणोंके लिये अन्धकार दूर करती हुई ( न प्रमीयसे ) उनका नाश 
नहीं करती है ॥ १० ॥ 


[८०] 

[ ६७२ ] ( द्युवत्‌-यामाने बृहर्ती) तेजस्वी रथवाळी बढी विशाळ ( ऋतेन ऋताचरीं ) सरळताके भावसे 
भानेवाली ( अरुणप्छुं चिभातीं ) सुंदर रंगवाली चमकती हुई ( स्व आवहन्ती ) सूर्यको ढानेवाढी ( देवाँ उषसं ) 
उषा देवीकी ( विप्रासः मतिभिः प्रतिजरन्ते ) ज्ञानी छोग अपनी चुद्धिसे भच्छी तरह स्तुति करते हैं ॥ १ ॥ 

[ ६७२] ( दशेता एबा ) यह दशैनीय उपा ( जनं बोधयन्ती ) छीगोंको जगाती है, ( पथः सुगान्‌ 
कृण्वती ) मार्गोको सुगम बनाती हे, भौर ( अग्रे याति ) आगे बढती हे । यह ( उषा ) उषा ( बृद्द्रथा वृहती ) 
बढे रथमें बेठनेवाळी बढी ( विश्वे इन्वा ) सबसे भ्यापनेवाढी ( अह्णां अभ्रे ज्योतिः यच्छति) दिनोके 'आरंभमें 
प्रकाशकी ज्योति देती है ॥२॥ 

। ६७४ ] ( पषा ) यह उषा ( अरुणेमिः गोभिः युजानाः ) लाळ रंगवाळे बैॉंको जोतनेवाली ( अस्रेघन्ती 
रायि अप्रायु चक्रे ) क्षीण न दोनेवाकी धनको स्थिर करती है । ( सुविताय पथः रदन्ती ) उत्तम गमन करनेके लिये 


मार्गोपर प्रकाश करती हे, यह ( पुरुष्ठता विश्ववारा ) बहुतों द्वारा प्रशेखिठ कौर सबको स्वीकारने योग्य ( विभाति ) 
उबा विशेष चमकती हे ॥ ३ ॥ 


भावार्थ - दे उषा ! तू इतना भोर इससे अधिक धन दे सकती है, स्तोताक्षोंको प्रकाश देती है और उनका माश 
कभी नहीं करती ॥ १० ॥ 

बढ़े सुन्दर तेजस्वी रथमें बैठकर उत्तम प्रकाशका फेळावा करती दुई उषा भाती है जिसकी स्तुति ज्ञानी करते हैं ॥ १ ॥ 

दर्शनीय यह उषा भाकर लोगोंको जगाती है । मार्गोको चङनेके किये सुगम करती है और आगि बढती हे । प्रकाशके 


कारण चलना फिरना सहज भौर चिना कष्टके दोता है । विशाळ रथमें बेठनेवाली यद्द बडी उषा विश्वसें प्रकाशसे ब्यापती 
हुई दिनोंके प्रारंभमें प्रकाशको देती है ॥२॥ 


यह डषा लाळ किरणोंसे प्रकाशती है, क्षीण नहीं होती परन्तु बढठी जाती है भनको स्थायी रहनेवाला करती है । 
आगेपर प्रकाश करती हे भोर विशेष प्रकाशती है ॥ ३॥ 


(३१२ ) क्रन्वेदका खुवाध भाष्य [ मंडळ ५ 


६७५ एषा व्यैनी भवति द्विबहा. आविष्कृण्प्राना तन्वै पुरस्तांतू । 
ऋतस्य पन्थामन्वेति साधु प्रजानतीव न दिशों मिनाति 
६७६ एपा शुभ्रा न तन्चो विदानो ध्वे स्वाती दश्चयें नो अखात्‌ । 


अप द्वेषो बाध॑माना तमोस्यु पा दिवो दुहिता ज्योतिपार्गात्‌ ॥ ५ ॥ 


६७७ एषा प्रतीची दुहिता दियो नुन्‌ योपेब भद्रा नि रिंणोते अप्स! । 
च्य ४० लक र 


Ce DS ~ 
व्युण्येती दाशुषे वार्याणि पुनर्ज्योतियुवात! पूर्वथाक! ॥६॥ 


[८१] 


[ क्रपिः- इयावाइव अत्रयः | देवता- सविता । छन्दः- जगती । ] 
| nA ७, ~ ~ । HT ° BY 
६७८ युञ्जते मन॑ उत युज्ञते धियो विप्रा बिप्रेख बृहतो विप॒श्चित॑ः । 
वि होत्रां दधे वयुनाविदेक ह न्मही देवस्य सावितु। परिष्डुतिः ॥ १ ॥ 


ष््र 

अर्थ-- [ ६७५ ] (पपा व्येनी भवति ) यह निष्पाप होती है । यह ( द्विव ) दोनों छोर बाल रखनेवाढी 
( पुरस्तात्‌ तन्वं आविष्कृण्वाना ) पूर्व दिशामें अपने शरीरको प्रकट करती है, ( ऋतस्य पन्थां साधु अन्वेति ) 
सत्यके मारीको ठीक तरह झचुसरती हे, ( प्रजानती इव दिशः न मिनाति) ज्ञानवती खरे समान विशाबोंमें भूछ 
नहीं करती ॥ ४॥ 

[ ६७६ | ( पपा शुभ्रा न) यद्व गौरवर्ण खीके समान ( तन्वः विदाना ) लपने शारीरावयवोंकों बताती हुई 
( खाती उर्ध्वा इव ) खान करके उपर भायी हुई खीके समान ( नः डाय अस्थात्‌ ) इम सबके सामने दिखानेके 
लिये ऊपर उठी है। ( हृपः तमांसि अपचाघमाना ) द्वेष करने योग्य झन्धकारको दूर इटाती हुई ( दिवः दुहिता 
उषाः ) युलोककी पुत्री उपा ( ज्योतिपा आगात्‌ ) प्रकारके साथ भा गयी हे ॥ ५॥ 

[६७७ | ( पपा प्रतीची दिघः दुहिता ) यह सामने आयी स्वगे कन्या उपा ( नुन्‌ भद्रा योपा इव ) 
पुरुपॉकै सामने कल्याणकारिणी खीके समान ( अप्ल; नि रिणीत ) अपने रूपोंको प्रकट करनी है। ( दाशुपे वार्याणि 
व्युण्वंती ) दाताको उत्तम घन देतो है | यह ( युवतिः ज्यातिः पूर्वथा अकः ) तरुणी खी अपना प्रकाश पूं कालके 
समान करती है ॥ ६॥ 

[८१] 

[६७८] (वृहत' विपश्चितः चिप्रस्य ) मदान्‌ बुद्धिमान नौर ज्ञानो सवितामें ( विप्राः ) छानी जन (मनः 
युजते) भपना सन लगाते हैं (उत) भौर (धयः युजते ) वुढियाको लगाते हैं। वदद ( वयुनाबित्‌ ) प्रत्येक माग 
नोर कमको जाननेवाळा है, इसलिए वह ( पकः इत्‌ ) अकेला ही ( होत्राः विद्धे ) सशोंको धारण करता है। ( सवितुः 
देवस्य ) सविता देवकी ( परिष्टुतिः मही ) स्ति बहुत बढी हे ॥ 1॥ " ला 

77 आवा्थे-- यहद उवा निष्पाप होते हे । ए दिशामे पने शरीरको प्रकट करती है । सामने अपने शरीरावयवोंको 
दिखाती है । सहजहीसे तरुण ख्ीया इस तरह चढती हैं भोर न जानती हुई ऐसे आविर्माव करती हैं । अवयव ढांक देनेके 
यस्नसे नपने खवयवोंको प्रकट करती हैं । सत्यसारसे अच्छी तरह चळती है ॥ ४॥ - 

यह गौर वर्ण खाके समान, अपने शरीरको सहजडीसे दिखाती हुई खात करके ऊपर भायी त्रुणीके समान हमारे 
सन्मुख आगयी है १ उषाका उदय हुभा हे | द्वेष करने लत्चक्रारको दूर करती हुई यह उषा प्रकाशके साथ भागयी हे ! 
प्रकाश रद्दी है ॥ ५ ॥ 

यह कल्याण करनेवाली उपा स्वरीकन्या कल्याण करनेवाली खी? समान पुरुषोंके सामने अपने विविधरूपॉको प्रकट 
करती है । दाताको उत्तम घन देतो है भोर प्रकाशसे जगतूको भर देती है ॥ ६॥ 

सत्रिता देव सभी कमीको जाननेवाला हे भौर वद भकरैलादी सत्र यज्ञोंको पूरा करता है। इसीलिए उस ज्ञानी जौर 
चुद्धिमान्‌ सविदाकी स्तुति करनेमें लमी विद्वान्‌ अपना मन और बुद्धि कगाते हैं, उसमें अपना ध्यान केन्द्रित करते हैं ॥ १ ॥ 


सूक ८६ ] . ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (३१३) 


६७९ विश्वां रुपाणि प्रतिं मुञ्चते कविः प्रासार्वाद्‌ भद्रे द्विपदे चतुष्पदे । 

वि नार्कभख्यत्‌ सविता वरेण्यो 5 प्रयार्णमुषसो वि राजति ॥ २॥ 
६८० यस्य प्रयाणमन्वन्य इद्‌ यय देवा देवस्य महिमानमोजसा । 

य? पार्थिवानि विममे स एतशो रजाँसि देवः सविता महित्वना ॥ ३ ॥ 
६८१ उत यांसि सवितखीर्णि रोचनो त र्यस्य रहिप्रसिः समुच्यसि । 

उत रात्रींमुभ्रयतः परीयस उत मित्रो भ॑वसि देव ध्ैभिः ॥४॥ 


अर्थ-- [ ६७९ ] ( कचिः ) दूरदर्शी सविता देव ( विश्वा रूपाणि प्रति मुंचते ) अपने सभी रूपोंको प्रकट 
करता है, तथा ( द्विपदे चतुष्पदे ) दोपाये और चौपायोंके लिए (भट्ट प्रासावीत्‌ ) कल्पाणको उत्पन्न करता है । 
( वरेण्यः सविता ) श्रेष्ठ सविता ( नाकं चि अरपत्‌ ) स्वगै या घुलोककों प्रकाशित करता हे, ( उषसः प्रयाणे 
अनु ) उषाके जानेके बाद (वि राजति) यहद सुशोभित द्वोता है ॥ २॥ 


[६८० ] (यस्य देवस्य) जिल देव सविताके ( महिमानं प्रयाणं ) मद्दिमासे सम्पन्न मागैका ( अन्ये देवाः) 
दूसरे देव ( अनु इत्‌ ययुः) शनुसरण करते हैं जोर ( ओजसा ) ओजस्वी होते हैं, ( यः सविता देवः ) जिस सविता 
देवने ( महित्वना ) अपनी महिमासे ( पार्थिवानि रजांसि ) एथ्वीके छोकोंको ( विममे ) नापा था, ( सः ) वह देव 
( पतदाः ) तेजस्वी है ॥ ३॥ 

१ देवस्य महिमानं प्रयाणं अन्ये देवाः अनु ययुः ओजसा -- इस सविता देवके मदिमापूणे मागका 
दूसरे देव अनुसरण करते हैं और तेजसे युक्त होते हैं । 


[६८१] दे ( सवितः ) सविता देव! (उत) भौर त्‌ ( जीणि रोचना यासि) तीनों प्रकाशमान्‌ ळोकॉसें 
जाता है, ( उत ) और ( सुर्यस्य रदिमिभिः समुच्यसि ) सूर्यक्री किरणोंसे संयुक्त होता है। (उत ) और (रात्री 
उभयतः ) रात्रीकै दोनों बोरसे ( परि इये ) तू भाता है, ( उत ) भौर हे (देव ) देव! ( धर्मभिः मित्रः भवसि ) 
तू ्रपने गुणोंके कारण लोगोंका मित्र होता है ॥ ४॥ 

१ सविता-सूर्य--पूरी तरद उदय होनेके पूर्वही सूयंकी अवस्थाको सविता तथा अच्छीतरह उदय द्दोनेकै बाद 
अस्त होने तककी भवस्थाका नाम सूर्य हे-'' उदयात्पूर्वमावी सविता उदयार्तमयवर्ती सूयेः ” { मायण ) 


२ धर्भमिः मित्रः भवति मनुष्य अपने उत्तम गुणोके कारणही छोगोंका मित्र बनता है। 


भावा थैं-- ज्ञानी यद्द सविता देव अपने विविध ख्पोंको प्रकट करता है । स्वये उदय होकर सभी तरद्दके प्राणियोंके, 
लिए कल्याण उत्पन्न करता हे । सविताके प्रकट द्दोनेपर सबका कल्याण होता है। जब उषा आकर चली जी $, तब 
सविता प्रकट द्वोता है भौर अपने प्रकाशसे थुलोकको प्रकाशित करता हे ॥ २॥ 


सविता देवकी महिमा बहुत बडी है, इसलिए दूसरे देव भी इसकी मददिमाका अनुसरण करते है और ते आए 
होते हैं। यद्व झुञ्रवण भर्थात्‌ तेजस्वी सवितादेउ अपनी मदिमासे सभी एथ्वीक लोकोंको नापता है HR" 


यह सवितादेव अपने प्रकाशसे एथ्वी, अन्तरिक्ष लोर युळोङझषो भर देता हं । नव सूर्यको किरणोंले संयुक्त होता है । 
भपने उत्तम युणोंके कारणही यद्द सविता सबका मित्र हे ॥७॥ 


४० ( ऋरवे. सुदो भा. मं, ७ ) 


(३१४) कग्वेदका सुबोध भाष्य [ मेंडळ ५ 


६८२ उतेक्षिपे प्रसवस्य स्वमेक इ दुत पूषा भवसि देव यामभिः । 
तेदं विश्वं भुवन वि राजासि श्यावाश्वस्ते सवितः स्ठोमंमानशे ` ॥५॥ 


[८२ ] 
[ ऋषिः- श्यावाशव आत्रेयः । देवता- सविता । छन्द्‌ः- गायची, १ अन्नुष्टुप्‌ । 
६८३ तत्‌ संवितुदैणीमहे वयं देवस्य भोर्जनमू । श्रेष्ठ सवेधातम तुरं भर्गस्य धीमाहे॥ १ ॥ 


६८४ अस्य हि स्वयक्षस्तर॑ सत्रितुः कच्चन प्रियम्‌ । न मिनन्ति स्वराज्यम ॥२॥ 
६८५ स हि रतरांनि दाशुषे सुवातिं सावेता भग; । तं भागं चित्रमींमहे ॥३॥ 
६८६ अद्या नों देव सवितः प्रजावत्‌ सावीः सोभंगस्‌ । परो दु!ष्बप्न्यं सुव ॥४॥ 


ति त त तिल Sn के पन अनबन लिन नी जलन ना. “> = Se Se eo ee छ ee "--:५॥-५-८ 2८7: ">>. -> 


अर्थ-- [ ६८२ ] हे ( खावितः देव ) सविता देव ! ( उत) भौर ( त्वं एकः इत्‌ ) त्‌ भकेलाही ( प्रसवस्प् 
इंशिषे ) सभी उत्पन्न हुए जगतका स्वामी और शासक है । त्‌ ( यामामेः) अपने प्रयत्नोसिद्दी ( पूषा भवि) इस 
जगतका पोषक हे । (उत) भौर तू । इदं विश्वे भुवन वि राजसि ) इस सारे संसारका राजा है । ( श्यावाश्वः ) 
तेजस्वी घोडोंचाळा वीर (ते स्तोम आनशे ) तुझे स्तोत्र प्रदान करता है ॥ ५ ॥ | 
१ एकः ख प्रसवस्य इंशिषे-- दे सविता देव | तू भकेळाही समो उत्पन्न हुए जगतका स्वामी और 
शासक हे । 


[८२] 

[ ६८३ (ययं ) इम ( सवितुः देवस्य ) सविता देवके ( तत्‌ भोजनं ) वदद घन ( वृणीमहे ) मांगते हैं । 
इम ( भगस्य ) ऐश्वर्यज्ञाली सविताके ( तुरं ) शत्रुलोके विनाशक ( सर्वधातमं) सत्रको धारण करनेवाळे ( श्रेष्ठ ) 
श्रेष्ट घनको ( धीमहि ) धारण करें ॥ १ ॥ 

[ ६८४ ] (अस्य सवितुः ) इस सवितादेवके ( स्वयशस्तरं ) अपने यशको बढानेवाले तथा ( प्रियं स्वराज्यं ) 
प्रिय स्वर!ज्यको ( कश्चन हि न मिनानति ) कोई मी नष्ट नहीं कर सकता ॥२॥ 


[६८५ ].( सः भगः सविता) चद्व ऐश्वयंबान्‌ सविता देव ( दाशुषे रत्नानि सुवाति ) दानशील मनुष्यो 
रत्न प्रदान करता हे! हभ मी (तं चित्रं भागं ईमहे ) उस ग्रहण करने योग्य ऐश्वयंको मांगते हैं ॥ ३॥ 


[ ६८६ ] है ( सवितः देव ) सविता देव ( अद्य ) भाज तू ( नः ) हमें ( प्रजावत्‌ खौभगं सावीः ) प्रजासे 
युक्त उत्तम पुश्वय प्रदान कर, तथा ( ठु+ष्वप्न्यं परा सुत्र ) बुरे स्वप्न आदियोको दूर कर ० ४ ॥ 


भावार्थ दे सविता देव! तू भकेळाही सभी उत्पन्न हुए जगतूका शासक हे, तू अपने भ्रयव्नॉसेद्दी इस जगतका 
पोषण करता हे । वही इस सारे संसारका राजा है । तेजस्वी घोडोवाले दीर इसकी स्तुति करते हैं ॥ ५॥ 
दम सविता देवसे उस धनको मांगते हैं, जो शन्नुब्पेंका विनाशक, सबको धारण करनेवाळा भौर श्रेष्ठ हे॥१॥ 


इस सविताका स्वराज्य यशकों बढानेवाळा तथा प्रिय दै । इसके स्वराज्य्रको कोई भो नष्ट नहीं कर सकता । राज्यका 
~ = वि La € 
प्रबन्ध ऐसा हो कि कोई भी शत्रु इसकी स्वतंत्रतापर क्षाक्रमण न कर सके, अथवा इसके स्वराज्यको कोई नष्ट न कर सके ॥ २ ॥ 


वह पेश्वयैवान्‌ सवितादेव दान देनेवाळे मनुष्यको रत्न प्रदान करता है । इम भी उससे घन मांगते हैं ॥ ३॥ 
दे सविता देव ! भाज हमें तू प्रजासे युक्त उत्तम ऐश्वर्य प्रदान कर भौर दु:ख दारिद्रय आदिको दूर कर ॥ ४ 4 


सू ८२ | १ क्रग्नेदका सुबोध भाष्य | (२१५) 


६८७ विश्वानि देव सवितः दुरितानि परां सुव । यद्‌ भदरं तन्न आ सुंब ॥ ५ ॥ 
६८८ अनांगसो अदितये देवस्य सवितुः सवे । विश्वां वासानि घीमहि ॥६॥ 
६८९ आ विश्वदेवं सत्पतिं सुक्तैरया पृंशीमहे । सत्यर्सवं सवितारम्‌ ॥७॥ 
६९० य इमे उभे अईनी पुर एत्यप्रयुच्छन्‌ । स्त्राधीर्देव संविता ॥८॥ 
६९१ य इमा विश्वां जाता न्यांश्रावयंति छोकेंन । प्र च सुवार्ति सविता ॥९॥ 


अर्थ-- [ ६८७ ] दे ( सबितः देव ) सबिता देव ! तू इमसे ( विश्वानि डुरिताने ) समी दुगुर्णोको ( परा 
सुख ) दूर कर, ( यत्‌ भद्रं ) जो कल्याणकारी दो, ( तत्‌ नः आखुव ) उसे इसें प्रदान कर ॥ ५ ॥ 
१ देव सचितः ! विश्वानि दुरितानि परा सुव-- दे सवितादेव ! सभी दु्शुणोंको हमसे दूर कीजिए। 
२ यत्‌ भट्ट, तत्‌ नः आ खुव-- जो कल्याणकारी दो, वह हमें प्रदान कीजिए | 
[ ६८८] (देवस्य खचितुः सचे ) सविता देवकी आशासे रहकर हम ( अदितये अनामसः ) शखण्ड भूमिके 
लिए निरपराधी हों तथा ( विश्वा वामानि घीमाहि ) सम्पूर्ण सुन्दर घनोंको धारण करें ॥ ६॥ 
१ सवितुः सवे अदितये अनागसः-- सविता देवकी झालासे रहकर इम अपनी मातृभूमिके प्रति 
निरपराधी रहें । 
[ ६८९] ( चिश्वदेचे सत्पतिं) सघके किए देवरूप, सज्जनोंके पाक, ( खन्यसवे ) सत्य प्रतिज्ञा करनेदाठे 
( सवितारं ) सविवाको ( अध ) नाज ( सुक्तेः आ वृणीमहे ) सूक्तोसे बुढादे हैं ॥ ७॥ 
[६९० ] (यः सबिता देवः ) जो सविता देव ( इमे उभे अहनी ) दिन घौर रात दोनों समय (स्वाघीः ) 
उत्तम कमै करता हुमा ( अप्रयुच्छन्‌ ) प्रमाद न करते हुए ( पुरः एति ) उदय दोता है, [ उसे दम जुळाते हैं ] ॥ ८॥ 
१ उभे अहनी अप्रयुच्छन्‌ सु-आधीः पुरः एति-- जो मचुप्य दिन और राठ अर्थात्‌ इमेश्ञा प्रमाद न 
करते हुए उत्तम कम करता हे, चही भागे चढता हे । 


[ ६९१] (यः सविता ) जो सविता देव (इमा बिश्वा जाताने ) इन सम्पूर्ण प्राणियॉको ( स्छोकेन आश्रा- 
चयति ) नपने यश सुनाता है, तथा (प्र च सुचाति ) उन्हे उत्पन्न करता है, [ उसे इम बुछाते हैं ] | ९॥ 


भावार्थ- दे सबको प्रेरणा देनेवाके भगवन्‌ ! इमसे समी दुर्गुणोंको दूर कीजिए और जो कल्पाणडारी गुण हों, | 
चे हमें प्रदान कीजिए ॥ ५ ॥ 


सबको प्रेरणा देनेवाले सविताकी भाज्ञार्मे रहकर दम भपनी अखण्ड मातृभूमिके निरपराधो रहें । हम कोई ऐसा 
काम न करं कि जिससे मातृभूमिङी अखण्डताको चोट पहुँचे भोर हम मावृभूमिकी ननरोंसें अपराधी बने । इस प्रकार 
सातृभूमिकी सेवा करते हुए इम सभी तरदळे घन प्राप्त कर ॥ ६ ॥ 

दम भाज सबके लिए देववत पुज्य, सज्जनोंके पालक, सत्यप्रतिज्ञा करनवरि सिताको बुरूते हैं ॥ ७ ॥ 

यह सरिता देव दिन और रातके समय उत्तम कसे करता हु लोर प्रमाद न करता हुमा अपने समयपर उदय 
होता है, उसे हम बुढाते हैं ॥ ८ ॥ 


अह सविता देव सबको उत्पन करता हे भोग उनके सामने अपनी महिमा प्रकट करता है || ९ ॥ 
x 


(३१६) ऋग्चेद्का खुबोध भाष्य [ संडक ५ 


[८३] 
[ ऋषिः- भौमो5तिः । देवता- पर्जन्यः । छन्दः- तिष्टुप्‌, २-४ जगती, ९ अजुष्डुप्‌ । ] 
॥ Ad AOS ~ ~ ७ ४ 
६९२ अच्छा वद तवसे गा रामि स्तददि पजन्य नमसा विवास । 


कनिक्रदद्‌ वृष॒भो जीरदानू रेतों दधात्योषधीषु गभ्‌ ॥ १॥ 
६९३ वि वृक्षाच्‌ न्त्युत न्त रक्षसो विश्व बिभाय वैन महाव॑ंधात्‌ 

उतानांगा ईषते वृष्ण्यावतो यत्‌ पजेन्य; स्तनयन्‌ हन्ति दुष्कृतः ॥२॥ 
६९४ रथीव कशयाश्वां अभिक्षिप ञञाविदूतान्‌ कुंणुते वृष्या अहं । 

दूरात्‌ सिंहस्य॑ स्तनथा उदीरते यत्‌ पर्जन्य॑ः कृणुते वष्ये) नम॑? ' ॥ ३॥ 
६९५ प्र वाता वान्ति पृतय॑न्ति विद्युत उदोषंधीजिहंते पिन्व॑ते स्वः । 

इरा विश्व॑स्मै भुव॑नाय जायते यत्‌ पजन्य? एथिवीं रेतसावति ॥४॥ 

[ ८३ | 


अर्थ- [६९२ ]जो ( तुषभः ) वळ्शाळी ( जीरदालुः ) शीघ्रतासे दान देनेवाला मेघ ( कनिक्रदत्‌ ) गजेते 
हुए ( ओषधीणु ) इक्ष वनस्पतियोसें ( गर्भ रेतः ) गभेको स्थापित करनेवाळे वीर्यको ( द्धाते ) स्थापित करता हे, उस 
( तवसं पजेन्य ) बळवान्‌ मेघकी, ह्वे सनुष्य ! तू ( अच्छ बद्‌ ) नच्छी तरद्द स्तुति कर। ( आमेः गौर्मिः स्तुदि ) 
इन वाणियोँसे स्तुति कर भौर ( नमसा विबास ) नन्नतापूर्वक उसका गुणयान कर ॥ १ ४ 

| ६९२] (यत्‌) जब ( पजेन्यः ) मेघ ( दक्षान्‌ विहन्ति ) इक्षोंको काटता हे, ( रक्षलः हन्ति ) राक्षसोंको 
मारता हे, इसके ( महावधात्‌) भयंकर प्रद्दसे ( विश्वं भुवने विभाय ) सारा विश्व डरता है । यह मेघ ( स्तनयन्‌ ) 
राजते हुए ( दुष्कृतः हन्ति) दुष्ट जनोंको मारता है, ( उत ) तथा ( दृष्ण्यावतः ) जळकी वर्षा करते हुए ( अनागाः 
ईपते ) निरपराधियोँकी रक्षा करनेक्री इच्छा करता है ॥ २ ॥ 

[ ६९४] (यत्‌ पर्जन्यः ) जब मेघ ( नभः व्यै कृणुते ) भाकाशको दृष्टिमय कर देता है, तब पर्जम्य ( रथी 
कशया अश्वान्‌ अभिक्षिपन्‌ इच ) जिसप्रकार एक रथी चाइुकसे घोडोंको शीघ्र चळावा हे, उसी तरद्द ( दूतान्‌ 
वर्ष्यान्‌ ) शीघ्र गिरनेवाली जळधाराओंको ( आविः कणुते ) प्रकट करता है । इसकी (स्तनथाः) गजनायें ( सिंहस्य ) 
सिंद्दकी गजैनाके समान ( दूरात्‌ उत्‌ ईरते ) दूरसे दवी सुनाई देती हैं ॥ ३॥ 

[ ६९५ ] (यत्‌) जब ( पर्जन्यः ) मेघ (रेतसा) वीयसे सम्पन्न होकर ( पृथिवीं अवाति ) एथिवीकी तरफ 
जाता हे, तब ( वाताः प्र वान्ति ) वायु बइने लगता है, ( विद्युतः पतयन्ति) विजलिर्या कडकने या गिरने लगती हैं, 
(उत ) भौर ( ओषधीः जिहते ) बृक्षवनस्पति आदि जक पीने लगते हैं और ( स्वः पिन्वते ) आकाश पुष्ट होने लगता 
है। ( इरा ) यद्द एथिवी ( विश्वस्मै भुवनाय ) संपूर्ण संसारके दितके लिए ( जायते ) पुष्ट दो जाती है ॥ ४॥ 


भावार्थ--- भाकादासे दरसनेवाला जळ मेघके वीके समान है । ये जळरूपी वीर्य वृक्ष वनस्पतियोमें पडकर उन्ह 
फळ फूलको उत्पन्न करनेमें समर्थ बनाते हैं । ये फळ फूळ मानों मेघद्वारा-वृक्षादियोंमें स्थापित किए गए गर्भ दी हैं, जो 
काळान्तरमें इन वृक्षादिकोंके द्वारा प्रसूत किए जाते हैं ॥ १ ॥ 

जब वादळ गते हैं, तब उनमेंसे विजळी कडकती है, जो वृक्षोंपर गिरकर उन्हें जळा डालती हे, राक्षसोंकोभी मार 
देती है । विजली जब कहकती है, या वादळ जब गाजते हैं तब सारा विश्व भयसे कांपने लगता है । मेघ अपने जलसे 
सबका पोषण करते हैं ॥ २ ॥ 

जब पर्जन्यसे आकाश छा जाता है, तब वर्षाकी जळ्धारार्ये उसी तरद शीघ्रतापूैक बहती हैं जिस तरद सारथिके द्वारा 
चाबुकके मार जानेपर घोडे दौडते हैं । गते हुए बादलोंकी गरज दूरसे सुनाई देती है कि जैसे कोई सिं गरज रद्द ह I 

जव मेघकी जळधारायें प्रथिवीपर गिरने ळगती हैं, तब दवार्ये बदने ऊगती हैं, निजळियां कडकने ढगती हैं। दृक्षादि जळ 
पीकर पुष्ट द्वोजते हैं घौर भूमि सारे संसारके कल्याणके लिए पुष्ट ददो जाती है । इस मंत्रमें प्राकृतिक वणेन प्रेक्षणोय हे ॥ ४॥ 


सूक ८३ ] क्रग्वेदका सुवोध भाष्य (३१७) 


६९६ यस्यं व्रत पृथित्री नंनंमीति यम्यं ब्रते जफवज्जभुरीति | 

यस्य॑ ब्रत ओषंधीर्बिश्वरूप[: सनी! पर्जन्यं महि शर्म यच्छ ॥०५॥ 
६९७ दिवो नों वृष्टि मरुतो ररीष्यं प्र पिन्वत वृष्णो अश्व॑स्य घारा। । 

अर्वाइतेनं स्तनयित्नुनेह्य पो निषिश्चन्नर्तुरः पितः न॑ः ॥ ६॥ 
६९८ आमि क्रन्द स्तनय गमा धा उदुन्वता पारे दाया रथेन । 

दरति सु केष विपित न्यञ्चं समा भवल्तहता निपादाः ॥७॥ 
६९९ महान्तं कोशपुदंचा नि षिंश्च॒ स्यन्द॑न्तां कुलपा विषिताः पुरस्तात्‌ । 

घृतेन चार्षाएथिवी व्युन्धि सुप्रपाणं भ॑वत्व॒ध्न्यास्य! ॥८॥ 


ee Ee पशा 


अर्थ-- [ ६९६ ] (यस्य मते ) जिस मेघके कर्मके कारण ( पुथिवी ननमोति ) इध्वी बहुत उपजाऊ द्वोती है, 
(यस्य ब्रते ) जिसके कसेके कारण (शफचत्‌ ) सभी प्राणी (जर्मुरीति ) इष्ट होते हैं, (यस्य घते) जिसके 
कमैके कारण ( आषधिः ) वृक्ष वनस्पतित्रां ( विश्वरूपाः ) नानारूप धारण करती हैं, दै ( पर्जन्य ) मेघ ] (स/) वद 
तू (नः माहे शर्म यच्छ ) इसे बहुत सुख दे ॥५॥ 


[ ६९७] हे ( मरुतः ) मरुत्‌ गणो ! तुम (नः ) इमारे लिए ( दिवः चाष्टे ररीध्वं ) युठोकसे वर्षा प्रदान करो। 
( वूष्णः अश्वस्य घाराः ) वर्षणशीळ मेघकी जरूघाराय दमें ( प्र पिन्वत ) पुष्ट करें। दे रेघ! ( अनेन स्तनयित्नुना) 
ट्स गजेनेवाले मेघके साथ ( अर्वाङ्‌ आ इहि ) इमएी तरफ भा ( अघः निर्षिचन्‌ ) जलोंको छींचते हुए ( अछुरः ) 
प्राणोंको देनेवाडा वह मेघ ( नः पिताः ) दसारा पालन करनेवाला है ॥ ६ ॥ 


[६९८] दे पर्जन्य ! तू ( अभि चन्द्र ) गडगडा, ( स्तनय ) गरज जोर (गभ आ था ) इक्षोंमें गर्भे स्थापित 
कर, तथा ( उद्न्वता रथेन ) जेछरूपी रथसे ( परिदीय , चारों ओर भ्रमण कर । ( विपिते डाति ) जळसे पूण घडेको 
( नि अँचै ) नीचे मुखबाला कर तथा ( खु करप) उत्तम रीतिस खाकी कर, तारि ( उद्धतः निपादाः ) ऊंचे कौर 
नीचे प्रदेश ( समा; ) बरावर दो जाये ॥७॥ 


"1 ६२९१ हे पर्मेन्य ! तू अपने जलरूपी [ मदान्त काझी) मदान्‌ खजानेको "उदय ) खुला कर भोर (नि 
पिच ) नीचेकी लोर ब्रह, नाकि ( विपिता: कुल्याः ) जरसे भरो हुई नदियां ( पुरस्तात्‌ स्यन्दन्तां ) पर्व दिशाकी 
भोर बई । त्‌ ( घनेन ) जलस (आवापुणय्री पि डास्थ ) डोक भीर एथ्वीलोकको भर दे, ताकि ( अध्न्याभ्यः ) 
यायोकि लिए ( सुप्रपाण भवतु ) उत्तम पान मळे ॥८॥ 


७ 41 53 शि ~ ट्र. ~ 
भावाथ इसी मेवको कृपे एथिवा उपलाऊ त्रनवी हैं, प्रथिवीसे उत्पन्न पदाथोको खाकर प्राणी पुष्ट होते हैं, 
वृक्ष वनस्पति भादि भी मेघ» कारण बृद्धिको प्राप्त होते हैं जोर अनेकरूप वारण करते हें ॥ ५॥ 


जब वायु भाझाशस पानी यरसाते हैं, तत्र मेघकी जळघाराये समको पुष्ट करती हैं । ग्नेवाले मेघ जल बरसाते हैं 
भोर दे जळ मनुप्योंको ॥॥० दृत है, इमलिए थे मेघ हमारा पालन करनेवाले हैं ॥ ६ | 
दे सघ ! तू गइगढा और गरज, फिर जलके रथ पर बैठकर चारों छोर घूम, तथा जल बरखाकर सव तरफ इतना 
~ = f ~ ह] PR = 
पानी भर दे कि ऊर्ची भोग नीची नगद्ें फर क़ ही न रदे ॥ 3 ॥ 
हे पमन्य ! तू अर्रे नऊ म द्‌ सजानमो बुर) कर क्षोर उसे नीचकी झोर वदा । जलसे सरी नदियां पूर्व 


दिशाको झार बह । तू अलभे सब स्थानाऊ भर दे नाकि गाय छादि सभी प्राणियोंके लिए पीनेका पानी भरपूर मातरामें 
मिले 8 ८ ॥ 


(३१८) ऋग्वेदका सुवोध भाष्य [मेडळ ५ 


७०० यत पर्जन्य॒ कर्निक्रदत्‌ स्तनयन्‌ हसि दुष्कृतः । 


प्रतीदं विश्वं मोदते यत्‌ कि चं पृथिव्यामधिं ॥९॥ 
७०१ अर्वपींवैषेयुद पू गंभाया- 5कधन्वान्यत्वेतवा उ । | 
अजीजन ओषंधी मॉरजनाय कमुत प्रजाभ्योंऽविदो मनीषां ॥ १०॥ 


[८४ ] 
[ ऋषिः- भौमोऽत्रिः । देवता- पृथिवी । छन्द्‌ः- अजुष्डप । 


७०२ बढित्था पर्वेतानां खिद्रं विभर्षि पृथित्रि । 

प्र या भूमि प्रवत्वति मह्या जिनोषिं महिनि ॥१॥ 
७०३ स्तोमासस्त्वा विचारिणि प्रति ष्टोभन्त्यक्तुर्भि; । 

प्रया वाजं न हेर्षन्ते पेरुमस्यंस्पजुनि ॥२॥ 


अर्थ-- [७००] दे ( पजन्य ) पर्जन्य ! (यत्‌ ) जब त्‌ ( कनिक्रदत्‌ स्तनयत्‌ ) गढगढाते हुए भोर 
गते हुए ( दुष्कृतः हसि) दुप्टोंको मारवा है, जव ( यद्‌ किंच पृथिव्यां अघि) जो भी कुठ पृथ्वी पर है, 
(इद्‌ विश्वं ) वद्द सब ( प्राति मोदते ) प्रसन्न द्यो जाता है ॥ ९॥ ह 

[७०१ | दे पर्जन्य ! तू ( अवर्षीः ) बहुत बरस चुका, ( उत्‌ ) अव (वर्ष सु शुभाय) अपनी बरसातको पीछे 
खींच ळे, तूने ( घन्वानि ) मरुस्यलके प्रदेशोंको (आति एतवे अकः) बहुत बढ्ने योग्य बना दिया है। तूने (क 
भोजनाय ) सुखपूर्वक भोजनके लिएं (ओषधीः अजीजनः ) णोषधी वनस्पठियोंको उत्पन्न किया हे। (उत) भौर 
(प्रजाभ्यः मनीषां अविद्‌ः ) प्रजाणोसे स्तुति भी प्राप्त की है ॥ १० ॥ 

[<8] 

[७०२] हे ( प्रवत्वति मद्दिनि पृथिवि ) प्रकृष्ट युणोंवाडी तथा महत्तासे सम्पञ्न एथिवी! (या) ओवु 
( भूमि महा जिनोषि ) प्राणियॉको अपनी महिमासे तृप्त करती हे, वद्द चू ( बदू इत्था ) निश्चयसे इस प्रकार ( पर्वतानां 
खिद्रं बिभर्षि ) पर्वतोंके समूइळो धारण करती हे ॥ $ ॥ 

[ ७०३ | हे (विचारिणि ) अनेक तरहसे विचरण करनेवाळी (अर्जानि ) तेजोयुक्त भूमे ! (था त्वं) जो दू 
( धाजं न) घोडेके समान ( हेषन्तं ) शब्द करनेवाले ( पेरू ) मेघको ( प्र अस्यसि ) ग्रहण करतो है, डस (त्वा) 
देरी ( स्तोमासः ) स्वोतागण ( अक्तुभिः ) स्तोत्रोसे ( प्रति स्तोभन्ति ) स्तुवि करते हैं ॥ २॥ 


भावार्थ दे पर्जन्य ! जब तू गरजता हुआ भका आदि दुष्ट तत्वोंको मारता है, तब जो कुछ भी पृध्वी पर 
हे, वदद सब प्रसड दो जावा है ॥ ९॥ 

हवे मेघ ! तू बहुत बरस चुका, तेरे बरसनेके कारण मरुस्थलमें भी जलप्रवाह बदने झुरु दो गए हैं, सुखपुर्वक भोजन 
करनेके लिए ध्यन्यादि भी उत्पन्न हो गए हैं, विद्वानोंने तेरी स्तुति भी की है, इसलिए तू भपनी बरसात समेट छे ॥ १० ॥ 

यहद प्रकृष्ट गुर्णोवाळी तथा महिमासे सम्पन्न एथिवी प्राणियोको अपनी महिमासे तृप्त करती है, तथा नपने उपर 
पर्वतको घारण करती हे ॥ १ ॥ 

यह भूमि गढगडाते हुए मेघोंसे जळ ग्रहण करती है, इस कारण वद्द उपजाऊ बनती हे, भौर तब सभी स्तोता 
इस भूमि की पूजा करते हैं ॥ २॥ 


सक्त १४-८५] ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (३१९ ) 


७०४ हळ्हा चिद्‌ या वनस्पतीन्‌ कषमया दधेष्यौजसा । 


यत्‌ तें अभ्रस्य॑ विद्यतों दिवो वर्षन्ति-वष्टय। ॥ ३ ॥ 
[<५] 
[ ऋषिः- भौमोऽन्रिः । देवता- त्ररुणः । छन्दः- त्रिष्टुप्‌ । 
ha) | इ ० ~ ०. [| 
७०५ प्र सम्राज बृहदर्चा गभीरं ब्रह्मं प्रियं वरुणाय श्रुताय । 


वि यो जघानं शमितेव चमा पस्तिरें पृथिवीं प्रयोय ॥१॥ 
७०६ चर्नेषु व्य) न्तरिक्ष ततान वाजमपैत्सु पयं उस्ियांसु । 

हृत्सु ऋतुं वरुणो अप्स्१ग्रि दिवि बरयेमदघात्‌ सोममद्रो ॥२॥ 
७०७ नोचीनंबारं वरुण! कर्वन्ध॑ प्र संसजे रोद॑सी अन्तरिक्षम्‌ । 

तेन विश्वस्य भुव॑नस्थ राजा यवं न वृष्टिव्युनत्ति भूम ॥२॥ 


Cet 


( ओजखा ) बरसे ( वनस्पतीन्‌ दर्घर्षि ) दृक्ष दनस्पतियोंको घारण करती है ॥ ३ ॥ 
[८५] 

[७०५] ( शमिता चर्म इच ) जैसे कोई ब्याध चमके लिए पशुझषोंको मारता है, उसी तरद्द (यः) जिसने 
( सूर्याय उपस्तिरे ) सूर्यके विचरण करनेके लिए ( पृथिवीं जघान ) विस्तृत घुलोकको और अधिक विस्तृत किया, 
डस ( सम्राजे श्रुताय चरुणाय ) अत्यन्त तेजस्वी प्रसिद्ध वरुणके लिए (बृहद्‌ गभीरं प्रियं ब्रह्म ) विस्तृत, गंभीर कौर 
प्रिय ळगनेवाडी स्तुति ( अचे) कर ॥ ३ १ 

[ ७०६ ) (चरणः ) वरुणने ( वनेषु ) मेघोर्मे ( अन्तरिक्ष ) अन्तरिक्षरूपी समुद्रको (चि ततान ) विस्तृत 
किया, ( अवत्सु वाजं ) घोडेमिं बलको स्थापित किया, ( उस्थियाखु पयः ) गार्योमे दूध रखा। (हत्छ कहुं ) 
हृदयोंमें कर्म करनेकी शक्ति दी ( अप्छु अग्नि ) .जडोमें शशि स्थापितकी, ( दिवि खये अदधात्‌) युलोकसे सूर्यको 
स्थापित किया और ( अद्रौ सोमं ) पवत पर सोमको गाया | २॥ 

[५०७] ( वरुणः ) वरुण देवने ( रोदसी अन्तरिक्ष ) य॒, एथ्वी और भन्वरिक्षके दितके लिए ( कवन्धं ) 
मेघको ( नीचीनवारं ) नीचकी ओर उसका सुख करके ( प्र ससजे ) सुक्त कर दिया। ( तेन ) उस वृष्टिसे ८ विश्वस्य 
आधनस्य राजा) समी सुवनोंका स्वामी यह वरुण ( दुष्टिः यच च) वरात जिस ठरद्द घान्यको पुष्ट करतो हे, उसी 
तरद ( भूस व्युनत्ति ) भूमिको उपजाऊ बनाता है ॥ ३॥ 


भावार्थ हे मूमे ! जव ुळोकसे बरसात गिरती है, तव तेरा सामथ्ये और बल अत्यधिक चढ ज्ञाता हे, तव तू 
वृक्षोको धारण करनेमें समर्थ हो जाती है ॥ ३॥ 

इस वरुण देवने सूयेके चलनेके किए विस्तृत युलोकको और अधिक विस्तृत किया । इसलिए यद बर्ण भत्यन्त 
स्तुत्य है ॥ १ ॥ 

वरुण देवने मेघोंमें जढका समुद्र भरा, घोडोसें शक्ति रखी, गायेमिं दूध रखा, हृदयोंमें कर्मशक्ति दी, जलोसिँमी अग्नि 
स्थापित को, घुळोळ अर्थात्‌ भघरसें सूर्य स्थापित किया, कौर पदत जैसे कठोर स्थान पर सोम जैसे कोमल पदार्थको 
उग्राया, ऐसे ऐसे आश्रयंजनक कापत इस वरुण देवने किए ॥ २ ॥ न 

सभी सुवनॉंके राजा इस वरुणने मेघरूपी वतनके मुंदको नोचेकी ओर कर दिया, जिसके कारण उस मेधमें मरा हुना 
साराका सारा जक एथ्बी पर गिर पडा । इस बृष्टिसे भूमि तो पुष्ट हुई दी हुई, पर यु भौर झन्तरिक्षका भी हित हुना॥३॥ 


(२२०) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य [ मंडक ५ 


७०८ उनत्ति भूमिं पृथित्रीमुत द्यां यदा दुग्ध वरुणो वष्ट्यादित्‌ । 


सम्रेणं वसत पवैतासः स्तविषीयन्तंः श्रथयन्त वीरा! ॥ ४॥ 
७०९ इमामू प्वांसुरस्य श्रतस्य॑ महीं मायां वरुणस्य प्र वोचम्‌ । 

मानेनेव तस्थिवाँ अन्तरिक्ष वि थो ममे पृथिवीं सर्येण ॥। ५ ॥ 
७१० इमामू चु कवितंमस्य मायां महीं देवस्य नकिरा दंधप । 

एकं यदुद्वा न पणन्त्येनी_ रासिञ्चन्तीरवन॑यः समुद्रम्‌ ॥ ६॥ 
७११ अर्यम्यं वरुण मित्र्यं चा सखायं वा सदमिद्‌ भ्रातर वा । 

बेश वा नित्यं वरुणारंणं वा यत्‌ सीमागंश्वकृमा शिश्रथ॒स्तत्‌ ॥७॥ 


` अर्थ-- [७०८ | ( यदा ) जब ( चरुणः ) वरुण ( दुग्धं चाष्ट) जळ बरसाना चाहता है, (आत्‌ इत्‌!) उसके 
बाद दी वह ( भूमि पृथिवीं उत द्यां ) भूमि, विस्तृत भन्तरिक्ष भौर द्यलोक्रको ( उनत्ति) जलसे सींच देता हे । 
तभी ( पर्वतासः ) पर्वत ( अश्रेण सं चसत ) मेघसे भाच्छादित हो जाते हैं, नर तब ( तविपीयन्तः वीराः ) बलवान्‌ 
वीर मरुद्गण ( श्रथयन्त ) मेघोंको शिथिल कर देते हैं ॥४॥ 

[७०९] (यः) जिस वरुणने ( अन्तरिक्षे तस्थिवान्‌ ) अन्तरिक्षम रहकर ही ( मानेन इव ) दण्डके समान 
( सगेण पृथिवी ममे ) सूरे द्वारा पृथ्वीको मापा, उस ( आसुरस्य श्रुतस्य चरुणरुप ) प्राणदाता प्रसिद्ध वरुणकी 
(इमां मही मायाँ ) इस बडी मेधाकी में (प्र चाचे ) प्रशंसा करता हूँ ॥५॥ 

[७१० ; ( यत्‌) जिसकारण ( एनीः अआसिचन्तीः अवनथः ) प्रबाहचाकी, पृथ्वीको सीचनेवाली नदियां 
( उद्ना ) अपने जलसे ( एकं समुद्रं न पृणन्ति ) एक सशुद्रको भी नहीं भर पातीं, अतः { कचितमस्य देवस्य ) 
त्यन्त ज्ञानी वरुण देवके ( इमां मही'सायां) इस बडी मायाको (नकिः नु आ दधपे) भाज तक कोई नष्ट नहीं 
कर सका ॥ ६ ॥ 

[ ७११] दे (वरुण वरुण ) वरणीय वरुण देव ! ( अयंस्यं ) श्रेष्ठ सजन पुरुषरे प्रति (मिञ्ये ) मित्रके 
प्रति ( सखाय॑ चा) अथवा भपने सहायकके प्रति ( सद्‌ इत्‌ भ्रातरं चा) अथवा सदा भाईके समान व्यवहार 
करनेवाले ( नित्यं वेश वा ) भथवा सदा समीप रहनेवाले ( अरणं चा । अथत्रा अपने नेताके प्रति ( यतू ) यदि इमने 
(सी आगः चरम ) कोई अपराध किया हो, तो ( तत्‌ ) उस अपराधसे हमें ( शिश्रथः ) सुक्त कर ॥ ७॥ 

₹ अर्यम्यः, मिञ्य', सखायः, सदं इत्‌ भ्रातरः, अरणः -- नेता श्रेष्ठ, मित्रके समान हितकारी, 
तथा भाइके समान प्रेम करनेवाला हो । 

२ सी आगः चक्कमः तत्‌ शिश्रथः -- ऐसे नेताके प्रति यदि इम कोई अपराध कर, तो उल्ल पापसे इम 
मुक्त हों । - | 

भावार्थ-- जब वरुण दृष्टि करना चाइना है, तब मेघ पर्वेनों पर छा जाते हैं, वारये बढ़ने लगती नें और उन 
हवामोसे शिथिर होकर मेघ बरस जाते हैं, उस बरसातसे पृथ्त्री, अन्तरिक्ष मोर झूलोक ग्रील हो जाते हैं ॥५॥ 

जिस वरुगने अन्तरिक्षमें ही रहकर सूर्यरूपी मानदण्डसे इस पृथ्वीको माप लिया, उस प्राणदाना प्रसिद्ध 
इस बडी मेघाकी प्रशंसा करनी चाहिए ॥ ५ ॥ । 

यह वरुण देवकी साया है कि इतनी सारी नदियाँ हुमशा बढ़ती उहुनो हे और प्रतिदिन अपरिमित रन समुद्रे 
उंडेलतो रहती हैं पर इतनी सारी नदियां मिलकर भी दळ समुदको महो भर पाती । यद व्रुणक्ी साया बड) भदू सुत 
हे, इलीळिए इस चरुणकी मायाका आज तक कोई पार न ण मका ॥ ६॥ 

दे वरुण देव ! सजन पुरुष, मित्र, सदायक्र, भाई, पडीसी तथा अपने नेताके प्रति इमने कोई अपराध किया हो, 
तो उस अपराधसे हमें मुक्त कर ॥ ७॥ । 


वरुणकी 


ऋग्वेदका सुबोध भाष्य ( ३२१ ) 


Hn ७ ae 


७१२ कितवासो यद्‌ रिरिपुने दीवि यदू वां घा सत्यमुत यन्न विद्व । 
व॑ देवा ऽथां ते स्थाम वरुण प्रियास! ॥ ८ ॥ 
[८६] 
[ ऋषिः- भौमो5जिः । देवता- इन्दायी । छन्दः- अनुष्टपू, ६ विराद्पूर्वा ] 
७१३ इन्द्राग्नी यमवथ उभा वार्जेषु मत्येस्‌ । 


सर्चा वा वि ष्य प्विथिरे 


सवारी 


हळ्हा विद स प्र भेदति घुन्ना वा्णीरिव जिवः ॥ १॥ 
७१४ या पर्तनासु दुष्टरा या वाजेषु श्रवार्य्या । 
था पध चषेणीरभी न्द्रा ता हवामहे ॥२॥ 


अर्थ-- [ ७१२ | (कितवासः दिनि न) जिस तरह जुआरी जुवेमे एक दूसरेपर दोषारोपण करते हैं, उसी प्रकार 
हस पर भी छोगोंने ( यत्‌ रिरिपुः ) जो मिथ्या दोषारोपण किया हो, (वा) भथवा (यत्‌ सत्ये) जो सचसुच हमने 
भपराघ किया हो, (उत ) भौर ( यत्‌ न विद्य ) जिस अपराधको दम न जानते दों, दे ( वरुण देव ) वरुण देव ! 
( शिथिरा इव ) बन्धचोंको शिथिल करनेके समान (ता सर्वा वि ष्य ) उन सारे अपराधोंसे हमें सुक्त कर, ( अघ) 
ताकि इम ( ते प्रियासः स्याम ) तेरे प्रिय बने रहै ॥ ८ ॥ 

१ यत्‌ रिरिपुः यत्‌ सत्यं, यत्‌ न विझ ता सर्वा वि ध्य-- जो हमपर मिथ्या दोषारोपण किया गरा 
हो, अथवा जो अपराध हमने सचसुच किया दो, अथवा जो अपराध दमने भनजानेमें कर दिया हो, उससे 
हमें सुक्त कर । 

२ ते प्रियासः स्थाम-- हम वरुण देवके प्रिय बने रहें । 

(८६) 

[५१३] हे (इन्द्राञ्ची ) इन्द्र भौर अजि | (उभा) उम दोनों ( वाजेषु ) संग्रामोमें ( यं मर्त्ये अवथः ) जिस 
सञुष्यकी रक्षा करते दो, ( सः ) वह ( त्रितः वाणीः ईव ) ज्ञानी जिसप्रकार वाणीका मर्म समझ ढेता है, उसी प्रकार 
( हळ्हा युस्ना चित्‌) इढ और तेजस्वी होने पर भी शन्रुकी सेनाको ( भेदति ) छिन्न भिन्न कर देता है ५ ॥ 

१ वाजेषु यं अवथः सः रळ्हा द्यस्ता चित्‌ भेदति संग्रामो इन्द्र भौर असि जितकी रक्षा करते 
हैं, वह मनुष्य दढ भौर तेजस्वी द्वोने पर भी शत्रुसेनाको छिन्न भिन्न कर देता है । 

॥। ७१४] (या) जो इन्द्रामी ( पृतनारु डुस्तरा ) युदोंसें भपराजेय हैं, (या ) जो इन्द्र भोर भम 
( वाजेषु श्रवाय्या ) यों पूज्य हैं, (या) जो इन्द्र थोर भनि (पंच चर्षणीमिः ) पांच तरदके मनुष्यों द्वारा 
चन्द्नीय हैं, (ता इन्द्राझी द्ववामहे ) उन इन्द्र और भम्चिक्रो इम चुलाते हे ॥२॥ 


© 1 क योड ०2 कि 0 bn Veo 
भावाथ- दे वरुण ! किधीते इम पर यों ही मिथ्या दोषारोपण किया हो, अथवा इसने सचसुच दी कोई अपराध 
कर डाला हो, अथवा णनजाने ही हमसे कोई अपराध या पाप हो गया हो, उक्ष कपराध या पापले हमें सुक्त कर 
ताकि दस तेरे प्रिय भक्त बनकर रहें ॥ ८ | | 
संमामोमें ये इन्द्र भौर समि जिस मनुष्यकी रक्षा करते हैं, वह इतना शक्तिशाली दो जाता हे कि उसके श्त्रकी 
सेना चाहे कितनी सी इढ मौर तेजस्वी हो, उसे वह मनुष्य छिन्न भिन्न कर देता है ॥ १॥ * हु 
जो इन्द भोर अञ्चि संप्रामोमे भपराजेय हैं, जो यशोंमें स्तुत्य हैं, जिन इन्द्र और झमिटो ब्राह्मण, दात्रिय, देश्य 
शूद भौर निषाद ये पांच प्रकारके ळोग स्तुति करते हैं, उन्हें ही इम डुळाते हैं ॥ २ ॥ 
४१ ( कर्वे, सुबो. भा, से ५) 


(३२२) __ ऋग्वेदका खुयोघ भाष्य . 


७१५ तयोरिद्भवच्छव- स्तिग्मा दिद्यन्मघोनों; । 
ति हरणा गभस्त्यो गर्वो वृत्रभन एषते ॥ ३ ॥ 

७१६ ता वामेषे रथांना_मिन्द्राञ्नी हवामहे । 

पतीं तुरस्य राधैसो विद्वांसा गिवेणस्तमा ॥४॥ 
७१७ ता दृथन्तावनु धून मरतोय देवावदभां । 

अहन्ता चित्‌ प॒रो दषे ऽश्व देवावषैते ॥५॥ 
७१८ एवेन्द्राभीभ्यामहांतरि हव्य शष्यं घत न पृतर्माद्रिमि; । | | 

ता सूरिषु श्रवों वृद रयिं गृणत्सु दित मिषं गुणत्सु दितम्‌ ॥ ६॥ 


अर्थ-- [७१५] (तयोः मघोनोः ) उन रेखयेशाळी इन्द्र मीर भसिडे ( गभस्त्योः ) दार्थमें ( तिग्मा 
दिद्यत्‌) पीइण चत्र रद्दवा हे, इसीलिए उन दोनोंका ( इदे शचः अमवतू ) यद्द बळ शत्रुका विनाशक है । दे दोनों 
देव ( गवां ) गायोंको प्राप्त करनेके लिए तथा (दुत्रध्ने ) इत्रको मारनेके छिप ( द्रुणा) रथसे (प्रति आ ईषते) 
शान्रुक्षोंकी ओर जाते हैं ॥ ३ ४ 

[७१६] दे (इन्द्राझी ) इन्द्र भौर भनि ! ( तुरस्य राधसः पती ) प्रेरणा देनेवाल ऐश्वयाँके स्वामी ( विद्वांसा) 
विद्वान्‌ ( गिवंणस्तमा ) भव्यन्त पूज्य (ता चां ) उन तुम दोनोंको ( रथानां एषे ) रथोंके युद्धमें दम ( हचामह ) 
चुझाते हैं ॥ ४॥ 

[७१० ] (मर्ताय अनुयून चृघन्तो ) मचुष्यको प्रतिदिन बदानेवाले (ता देवो ) दे दोनों देव (अदभा) 
अहिसनीय हैं. में ( अहन्ता चित्‌ देवो ) अलन्त योग्य उन देवोंको ( अवेते ) घोडोंकी प्रा्िके किए (अंशा इंव ) 
सोमरसके समान ( पुरः दुधे ) सबसे आगे स्थापित करवा हूँ ॥ ५॥ 

[५१८] ( एव ) इस प्रकार मैंने ( शूष्यं ) बळदायक (घृतं न) घीके समान तेजस्वी (आद्रिभिः पूतं ) 
पत्थरोंसे कूट कौर निचोड कर पवित्र किए गए ( हव्ये) इविको (इन्द्राम्ीभ्याँ अहाचि) इन्द्र और भझिके किप समापेंठ 
किया हे। (ता) वे दोनों देव (सूरिषु ग्रणत्सु ) विद्वान्‌ स्तोताHोंको ( श्रवः बृहद्रार्थे ) यश ओर मदान्‌ भन, 
( दिश्च॒ते ) प्रदान करें । ( ग्रणत्सु इषं दिशतं ) स्वोताभॉको भग्न प्रदान करें ॥ ६॥ 


भावार्थ-- रेश्वर्यशाळी इन्द्र और अभि इन दोनों देवोंके हार्थॉसें तीक्षण वज्र दोनेके कारण इनका बळ अपराजेय 
है । ये दोनों देव दुत्रको मारकर गायोंको प्राप्त करनेके किए रथ पर बैठकर शत्रु मकी ठरफ जाते हैं ॥ ३ ॥ 

हे इन्द्र भौर भि ! तुम दोनों प्रेरणा देनेवाके ऐश्वयीके स्वामी, विद्वान्‌ नोर अत्यन्त पूज्य दो । उन तुम दोनोंको 
दम रथोंके युद्धमें भपनी रक्षाके लिए बुछांते हैं ॥४॥ 

ये दोनों देव मनुष्यको प्रति दिन बढाते रहते हैं, उनके बछका कोई प्रतिकार नहीं कर सकता । इसलिए जिसप्रकार 
यज्ञेसिं सोमको सबसे लागे स्थापित किया जाता है, उसीप्रकार में भी इन दोनों देवोंको अपना नेता बनाता हूँ ॥५॥ 


मैंने इन इन्द्र और भभिको बळकारक तेजस्वी और पवित्र द्वि दी हे, भतः वे भी मुझ जैसे विद्वान्‌ स्तोताको घन 
अक्ष भोर यश प्रदान करें ॥ ६॥ 


क्रग्बेदका सुबोध भाष्ये (२२३) 
[<७] 


[ ऋषिः- णवयामरुदात्रेयः । देवता- मरुतः । छन्द्‌ः- अतिजगती । | 
ha | = ~ Nn 1 । | 
७१९ प्र वो महे म॒तयों यन्तु विष्णवे सरुत्षते गिरिजा एजयामरुत्‌ । 


प्र श्नधीय प्रय॑ज्यवे सुखादये तबसे भन्दादिष्ट्ये घुनित्रताय शवसे ॥ १॥ 
७२० प्र ये जाता महिना ये च नृ स्वयं प्र विद्मना त्रुवतं एवयामरुत्‌ । 
क्रत्वा तदू वो मरुतों नाइपे शवों दाना महणा तदेषा मधष्टासो नाट्य ॥२॥ 


७२१ प्र ये दिषो बहतः शृण्विरे शिरा सुशुक्वानः सुभ्वं एवयामरुत्‌ । 
न येषामिरी सधस्थ इष्ट औं अग्नयो न स्ववियुः प्र स्यन्द्रासो धुनींनास्‌ ॥ ३ ॥ 


[<७] 

अर्थ-- [ ७१९ ] ( एवयामरुत्‌) मरुतोंके अनुकरण करनेवाले ऋषिकी ( गिरि-जाः ) वाणीसे निकले हुए 
( मतयः) विचार एवे काग्यमय होक ( चः ) तुम्हारे ( मरुत्‌-चते ) मरुतोंसे युक्त ( मदे विष्णवे ) बडे व्यापक देवके 
पास (प्र यन्तु ) पहुँडै । तुम्हारे ( प्र-यज्यत्र ) अत्यन्त पूननीय, ( सु-खादय ) अच्छे कडे, वलय धारण करनेद्वारे, 
(तले ) वङआान्‌, (भन्दत्‌-इष्टये) अच्छो आझाँझा करनेवाले, ( चुतित्रताय ) शु हरा देनेका व्रत छेनेद्वारे 
( शवले ) वेगपूरक जानेवाळे ( शर्घाय ) वलके लिए ही तुम्दारे विचार ए4 काब्यप्रवाद्व ( प्र-यन्तु )प्रवतित हो ॥ १॥ 

[७२०] (ये) जो अपनी निजी (माहिना) मदस्वसे (प्र जाता! ) प्रकट हुए (ये च) और जो (नु) 
सचपुच ( स्वयं विद्मना) अपनी निजी विद्यासे (प्र) प्रसिद्द हुए, उन वीरोंकः ( एवयामरुत्‌ ब्रुवत ) एवयासरुत 
ऋषि वणेन करता है। दे ( मरुतः) वीर मरुतो ! ( बः'तत्‌ शवः) तुम्हारा वह बल ( क्रत्वा ) कृतिस युक्त होनेके 
कारण ( न आ-शषे ) पराभूत नहीं ददो सकता, ( एषां तत्‌ ) ऐसे तुम वीरोंका ब्द वल ( दाना ) दानसे ( महा ) 
तथा मइच्वसे युक्त है । तुम तो ( अद्रयः न ) पवंतोंके समान ( अ-शृष्टासः ) कितीसे परास्त न द्दोनेवाले ददो ॥ २॥ 

[७२१] ८ सु-शुकवानः ) अत्यन्त तेजस्वी तथा ( सु-भ्वः ) उत्तम इंगसे रदनेद्वारे (ये) जो वीर ( बृहतः ) 
विशाळ ( दिचः) अन्तरिक्ष सें से जाति समय जनताको की हुई स्तुतियाँ (प्र झुण्विरे) सुनते हैं, उनकी ही 
{ पवयामरुत्‌ गिरा ) एवयामरुत्‌ ऋषि अपनी वाणीद्वारा स्तुति करता है । (येषां सधस्थे ) जिनके प्रदेशमे उनके 
(इरी ) प्रेरककी देसियतसे डनपर (न आ इष्टे) कोई भी प्रभुत्व नहीं प्रस्थापित करता है; वे ( अम्नयः न) अभिके 
तुर्य ( स्व-विद्युतः) स्वयंप्रकाशी वीर ( चुत्तीनां ) गर्जना करनेद्ारे शत्रु अको भो ( प्र स्पन्द्रास; ) अत्यन्त त्रिकम्पित 
कर डाळनेवाळे हैं ॥ ३ ॥ 


भावाथे--- ऋषि सर्वव्यापक ईश्वरके सम्बन्धमें विचार करते हैं, उसके स्तोत्रोंका गायन करते हें और उनकी 
प्रतिभा-शक्ति परमात्माकी भोर सुड जाती है । उसी प्रकार, बळ बढाकर शत्रुको मटियामेट करनेके गुरुतर कार्यकी ओर भी 
उनकी मनोवृत्ति झुक जाये ॥ १ ॥ 

तुम्दारी विद्या एवं महत्ता असाधारण कोटिकी है। तुम्दारा बल इतना विशाळ है कि, कोई तुम्हे पददलित तथा पराभूत 
या परास्त नदीं कर सकता । तुम्हारा दान भी बहुत बडा हे भोर जैसे पर्वत अपनी जगद स्थिर रद्दा करता है, वैसे ही तुम 
जिधर भी कहीं रहते दो, उधर भले ही दुश्मन भीषण दमला करें, लेकिंन तुम अपने स्थानपर अचळ, अटल तथा झडिग 
रहकर उसे इटा देते हो॥२॥ 

ये बीर तेजस्वी तथा अच्छा भाचरण रखनेवाले हैं । ये स्वयं-शासित हैं, इन पर अन्य किप्तीको प्रभुता नद्दो प्रस्था- 
पित है । ये स्वयेप्रकाशी होते हुए गरजनेवाळे बढे बढे वीर एुझमनोंको भी अयभीत. कर देते हैं, जिससे वे कॉपने 
कगते हैं | ३ ॥ 
” x 


(३२४) ऋग्देद्का सुबोध भाष्य 
७२२ स चक्रम महतो निरुरुक्रमः संमानस्मात्‌ सर्दैस एवयामरुत्‌ । 

यदायुकत त्मनः स्वादधि प्णुभि विंष्पघसो विमंहसो जिगाति शेत्रधो दाभेः ॥४॥ 
७२३ स्तनो न बोड्मवान्‌ रेजयदू वृषा त्येपो ययिस्तेवरिष एवयामरुत्‌ । ` 

येना सह॑न्त ऋञ्जत स्वरोचिषः स्यारहमानो हिरण्ययाः खायुधासं इष्मिणः ॥ ५॥ 
७२४ अपारो वो महिमा वदवस” स्त्वेषं ्वोंऽतरस्वेवयामरुत्‌ । 

खादारो हि प्रसितौ संदशि स्थन ते नं उरुष्यता निदः शुशकांसो नाग्नय ॥ ६॥ 
७२५ ते रुद्रासः सुमंखा अग्नयो यथा तुविद्यम्रा अंवन्त्वेवयामंरुत्‌ । 

दांध पथ पप्रथ सञ्च पार्थिव यषामज्मष्वा सहः ञ्चधास्यद्टतनसास्‌ ॥७॥ 


पय लागि ला टश त ++ कि ++ तिन 1000 क 


अथ-- (७२२? (यदा एवयामरुत ) भव एवयामरुत्‌ ऋषि नपने ( स्नुभिः दाभिः ) वेगवान्‌ छोगोंके साय 

त्मना ) स्वये ही ( स्वात्‌) लपने निवासस्थानके समीप ( आधि अयुक्त ) अश्व जोतकर तयार हुमा, तय ( उरुक्रम 
सः ) वडा मारी झाक्रमण करनेद्दारा वह मरुतोंका सँघ (समानस्सात्‌ ) सबके लिए समान ऐसे ( सदसः ) सपने 
निवासस्थानसे ( निः चक्रमे) बाहर निकळ पडा भोर ( वि-महखः ) विलक्षण तेजस्वी एवं ( शे-वृधः ) सुख बढानेवाळे 
घे दीर (वि-स्पधेसः ) बिना किसी स्पर्धासे तुरन्त उधर ( जिगाति) भा पहुँच ॥ ४॥ 

[ ७२३] (वः अम-वान ) तुम्दरारा बलवान्‌ ( वूपा ) समर्थ, ( त्वेषः ) तेजस्वी, (ययिः) वेगसे जानेहारा 
एवं (तविपः स्तनः ) प्रभावशाली शब्द ( एवयामरुत्‌ न रेजयत्‌) एवयामरुत्‌ ऋषिको कंपित या भयभीत न करे । 
(येन ) जिससे ( सहन्तः ) रात्रुमंका प्रतिकार करनेहारे ( स्व-रोचिषः ) अपने तेजसे युक्त, ( स्थाः-रइमानः ) 
स्थायी तेज धारण करनेहारे, ( हिरिण्ययाः ) सुवर्णालेकार पद्दननेवाले, ( खु-आयुघासः ) अच्छे इथियार रखनेवाके तथा 
(इष्मिणः ) अन्नका संग्रह समीप रखनेवाले तुम वीर प्रगतिके लिए ( ऋञ्जत ) प्रयत्न करते हो ॥ ५ ॥ 

[७२2 | दे ( वृद्ध-शवसः ) प्रबळ सामध्यंवान्‌ वीरो ! ( चः महिमा ) तुम्दारा बढप्पन सचमुच ( अ-पारः ) 
झसीम एवं अमर्याद हे । तुम्हारा ( त्वेपं शवः ) तेजस्वी बल इस ( एवयामरुत्‌ अवतु ) एवयामरुत्‌ ऋषिका रक्षण 
करे । शब्रुका ( प्रसितो ) लाक्रमण होनेपर भी ( संदाशे ) दष्टिपथमें ही तम ( स्थातारः स्थन ) स्थिर रद्दते हो! 
( अञ्चयः न ) अम्नितल्य ( आुद्युकवांसः ) तेजस्वी (ते) ऐसे तुम (नः) इमे ( निदः उरुष्यत) निन्दकसे 
बचाभो॥६॥ 

[ ७२५ | ( सुमखाः ) उच्च कोटिके यज्ञ करनेवाले ( अञ्चयः यथा ) अस्निके समान ( तुविद्यम्ताः ) भति 
तेजसी (त रुद्रालः ) वे शन्रुझोंको रुलानेव्राले वीर ( एवयाभरुत्‌ अवन्तु) एवयामरुत्‌ ऋषिका सरक्षण कर । 
(दीघ ) विन्तीण तथा ( पृथु) मन्य (पार्थिव सडा ) भूमंडळपरका निवास स्थान उन्दीके कारण ( पप्रथे ) विख्यात 
हो छुछा हे । ( अद्भत-एनसां ) पापरदित ऐसे ( येषां ) जिन वीरोंके ( अज्मेषु) भाक्रमणोंके समय ( महः शर्थालि ) 
वडे बढें बल उनके साथ (आ) आते हैं ॥ ७ ॥ 


जना ~ - न” बन” पल कल see ४५८५00४ 


भावार्थ-- जब ऋषि इन वीरोंका सुस्वागत करनेके लिए तैयार हुआ. तब ये वीर उस भपने निवासस्थछसे 
जो सत्रके लिए समान था निरूलकर स्त्रय ही उसके समीप जा पहुँचे 1 ये वीर बडे ही तेजस्वी एवं जनताका सुख 
चढानेवाळे थे ॥91 

इन वीरोंको महिमा क्षप्तीम है छौर उनके सामथ्यैसे ऋषियोंका रक्षण होता हे । दुइमनांकी चढाइ हो, तो वे 
समीप ही रहते हैं, इसलिए शीघ्र भाकर जनताकी मदद करते हैं । हमारी इच्छा हे कि, वे हमें निन्दर्का से बचार्ये ॥५॥ 

तुम्हारी ध्वनिसें साम्यं हे, पर यह ऋषि उस गम्भीर दहाडसे भयभीत नहीं होता, क्योंकि इसके साप तुम 
भच्डे शख लेकर सबकी उन्नतिके लिए सचेष्ट रहा करत दो॥६॥ * 


झग्वेदका सुबोध भाष्य (३२५) 


७२६ अद्वेषो नों मरुतो गातुमेतन श्रोता हवे जरितुरेचया मंरुत्‌ । 

िष्णोर्मेहः संमन्यवो युयोतन सद्‌ रथ्यो न दंसना ऽप द्वेपासि सनुतः ॥८॥ 
७२७ गन्तां नों यज्ञं यज्ञियाः सुञ्चमि श्रोता ह॑मरक्ष एवयामरुत्‌ । 

ज्येष्ठासो न पर्षैतासो व्योमनि युयं तस्य प्रचेतसः स्यातं दुर्थपेयो निदः ॥ ९॥ 


॥ इति पञ्चमं मण्डलं समाप्तम्‌ ॥ 


अर्थ- [७२६] हे ( मरुतः ) वीर मरुतो ! ( अद्वेषः ) द्वेष न करनेवाले तम वीरोंके (गाठुँ ) काव्यको गाते समय 
(नः आ इतन) इमारे पाल आभो। (जरितुः पत्रयामरुत्‌ ) स्तुति करनेवाले एवयामरुत्‌ ऋषिकी यह प्राथना 
(श्रोत ) सुन को । दे ( खमन्यचः ) उत्साही वीरो ! तुम ( विष्णोः महः ) व्यापक देवकी शक्तियॉसे ( युयोतन ) 
एकरूप बनो । तुम ( रथ्यः न ) रथमें जोडने ओग्य घोडे$ समान ( सत्‌ ) प्ररासाके योग्य दो, अतः ( देसना ) 
अपने पराक्रमसे-कमेसे ( सुतः द्वेषांसि ) गुप्त रत्रुमोंको ( अप ) दूर राओ ॥ ८ ॥ 

[५२७] दे ( यज्ञियाः ) पूज्य वीरो ! ( सुशामे ) अच्छे दान्त ढेगसे (नः यज्ञे ) हमारे यज्ञकी भोर ( गन्त ) 
नाभो । ( अ-रक्षः ) अरक्षित ऐसे ( एवयामरुत्‌ ) एवयामरुत्‌ ऋषिकी ( हवे) यद प्रार्थना (श्रोत) सुनो । 
( वि-ओमनि ) विशेष रक्षणके कार्यमें तुम ( पर्वेतासः न ) पढाडोंके तुल्य ( ज्येष्ठासः ) श्रेष्ठ दो। ( प्रचेतसः ) 
उत्कृष्ट ढंगसे विचार करनेवाले तुम ( तस्य निदः) उस निन्दकके लिए ( दु-धर्तबः ) दुर्घष अजय (स्यात ) 
बनो ॥ ५ ॥ 


es een or oe नाला 


भावार्थ ये वीर अच्छे कमै करनेवाले हैं । ये ऋतषियोंका संरक्षण करते हैं । इन्द्रीके कारण एथ्वीपर विद्यमान स्थान 
विख्यात हुआ है । ये पापरद्दित वीर जब शत्रुपर हमळा करते हैं, तब इनकी अनेक राक्तियां व्यक्त हुआ करती हैं ॥ ७ ॥ 

हम चीरोंके कान्यकागायन करते हैं, उसे वे झाकर सुने । परमात्माकी आक्तिसे युक्त दोकर अपने अपने अनवरत 
रुद्यमसे सभी शत्रुभोको दूर करं ॥ ८ ॥ 


वीर यज्ञसें भावें भौर काच्यगायन सुने । रक्षा करते समय स्थिर रूपसे प्रजाओंकी रक्षा करें। विचारपूर्वक 
निन्दर्कोको हटाकर शन्रुसेनाके किए स्वयं अजेय बननेकी कोशिश करें ॥९॥ 


॥ पंचम मंडल समाप्त ॥ 


ऋग्वेदका 


सुबोध भाष्य 


चतुर्थ मण्डल 


सुभाषित 


१. देवस्य अघ्त्यायाः घृत शुचि तप्त+-( ६) उत्तम 
गोपालकी गायका दूध या घो पवित्र भोर तेज देनेवाळा है । 


२. धेनोः मंहना-- (६) गायका दान भी श्रेष्ठ 
होता है । 


३. यज्ञबन्धुः मनुष्यः चेतयत्‌-- (९) यज्ञ अर्थात्‌ 
संगठनके कायसे प्रेम करनेवाला दी मनुष्योंको ज्ञान दे 
सकता है । 

४. वृषभस्य विपन्या प्रथमं शर्धः आर्त-- (१२) 
उस बलवान्‌ भशिकी स्तुतिसे मनुष्य सर्वोत्तम बल प्राप्त 
करता है । 

५. ऋतस्य योना-- ( १२ ) सलके स्थानसें जाकर 
विराजता है । 

६- धीमिः चकृपन्‍त जयोतिः विद्न्त (१४) जो 
बुद्धियों द्वारा झपनेको सामथ्ययुक्त बनाते हैं, वे ही ज्योति 
प्राप्त करते हैं । 

७. एषां तत्‌ अन्ये अभितः वि वोचन्‌-- ( १४) 

इनके उस यशका दूसरे ळोग सवत्र गान करते हँ । 

१ ~ > चानं 

८. यः ते सिष्विदानः इध्मं आभरत्‌ मूर्धानं तत- 
पते, तस्य स्वतवान्‌ भुवः पायुः विश्वस्मात्‌ अघायतः 


उरुष्य- (२६) जो इस भश्चिके लिए बहुत परिश्रम 
करके पसीनेसे छथपथ हो भपने सिरपर समिघाये ढोकर 
लाता है, उसे यह भम्चि धनवान्‌ बनाता हे भौर पापियोंसे 
चारों भोरसे उसकी रक्षा करता है | 


९. यः अम्तताय दाशत्‌ दुवः कृणवते राया न वि 
योषत्‌ अघायोः अंहः न परिवरत्‌-- (२९) जो इस 
भमर भभिको हवि देता भोर इसकी सेवा करता है, वदद 
कभी भी निर्धन और पापी नहीं होता । 


१०. त्वं यस्य मतस्य भध्वरं जुजोष, स प्रीता इत्‌ 
अखत्‌-- ( ३० ) वद अञ्चि जिस मनुष्यके यज्ञका सेवन 
करता हे, वह हमेशा भानन्दमें ही रद्दता है । 

११. मर्तान्‌ चित्ति अचित्तिं चिनवतू-- ( ३१) 
यह शि मनुप्योके पाप और पुण्योंको एथक्‌ एथक्‌ करता है। 

१२, दितिं रास्व अदितिं उरुष्य~ (३१) में 
दानशीलता दे भौर कंजूसीसे हमारी रक्षा कर 1 

१३. यत्‌ देवानां जनिम आ अख्यत्‌, अर्यः 
उपरस्य आयोः वृधे-- (३८) जो देवोंके जन्मोंका 
वर्णन करता हे, वद्द स्वामी अपने पुत्र भोर अन्य मनुष्याके 
पाळून पोषणमें समर्थ होता है । 


ऋग्वेद्का खुयोघ भाष्य 


१४. ते अकर्म, सु अपसः अभूम-- ( ३९) हमने 
हस भभिकी सेवा की, भत: उत्तम कमे करनेवाळे हुए । 

१५. तूर्णितमः स्पशः प्रति वि सुजः-- (५१) 
दे राजन | शीघ्रतासे काम करनेवाळा तू अपने चरोंको चारों 
शोर प्रेरित कर । 


१६. अदब्धः विशः पायु:-- (५१) किसीसे भीन 
- दबनेवाळा वीर राजा शपनी प्रजाभोंका पालन करनेवाला दो। 
` १७. य+भधशंसः दूरे अन्ति, माकिः आ दध- 
बीत (५९ ) जो पापवचर्नो या हुष्टवचनोंक्ो 
बोहनेवाला हो, वदद चाहे पास ददो या दूर, इन प्रजालोंको 
म सता 4 
१८, यः ब्रह्मणे गाठुँ ऐरत्‌ सः खुमाते जानाति-- 
(१२) जो इस महान्‌ भञ्निकी स्तुति करता है, वह इस 
देवकी क्केपाको प्राप्त करता है । 


१९, विश्वानि दिनानि सु-- (६२) उसके सभी 
दिन डस होते हैं । 

२०. अर्यः दुरः वि घोतू-- (६१ ) उस श्रेष्ठ पुरुष- 
का घर भनके कारण चमकने लगा हे । 

2१, थः हविषा नित्येन पिप्रीषति, सः इत्‌ सुभगः 
सुदानुः (९४) जो इविके द्वारा प्रतिदिन इस भञ्निको तृप्त 
` करना बहता है, वह उत्तम भाग्यशाली होकर उत्तम रीतिसे 
दानशील अर्यात्‌ उदार हृदयवाला होता है । 


२२, यः ते आतिथ्यं आज्ुषक्‌ जुजोषत्‌, तस्य 
आता सखा भवासि ( ६६ ) दे अभे! जो तेरा 


भतिथिके समान सत्कार करता है, उसका तू रक्षक भौर 
मित्र होला है । 


२३. त्वया वयं सधन्यः ( ७०) तेरे कारण इम 
धन्य हैं । 

२४. तव प्रणीती चाजान्‌ अश्याम-- (७० ) तेरे 
, बताये मपर चलकर इम झग्नोको प्राप्त करें । 


२५, भन्तीषां महि साम प्र वोचत्‌-- ( ०४ ) शानि- 
येकि महान्‌ ज्ञानका उपदेश सर्वत्र करे । 

२६. यन्तः दुरेवाः अन्ताः अलत्याः पापाखः इदं 
गभीरं पदं अजनत-- (७६) कुमागेपर चळनेवाके, 
` दुराचारी, नेतिकनियर्मोका डहँघन करनेवाले असत्यशीळ 
पापियोंने ही हस गंभीर भशकका निर्माण किबा हे । 


(३२७) 


२७. दिषे एथिव्यां यत्‌ द्रविणं अस्य त्यै क्षयलि-- 
(८२) धुळेक भौर पृथ्वीलोकमें जो कुछ धन है, डसका 
तू ही स्वामी हे । 


२८, अध्वनः परम-- (८३) जो उत्तम मागेसे जाता 
हे उसे उत्तम ऐश्वर्य मिलता हे । 


२९, निदानाः रेकु पदं न अगन्म-- ( ८३) हस 
निन्दित होकर निर्धनके घर न जायें । 


३०. अनिरेण फड्ग्वेन वचसा अतृपासः कि चदान्ति 
— ( ८५ ) नीरस भौर निष्फळ वाणीके कारण अतृप्त रहने- 
वाळे सनुष्य लसमिकी स्तुति क्या करेंगे ? 


३१. अनायुधासः असता सचन्तां-- ( ८५) शस्र 
घारण न करनेवाळे पराक्रमहीन मनुष्य हमेशा दुःखी ही 
रहते हैं । 


३२. अस्य अनीकं श्रिये दमे आरुरोच-- (८६) 
इस झसिका तेज सचुष्यके कल्याणके किए ही घरसें प्रकाशित 


होता है । 


३३. यजीयान्‌ ऊध्चेः तिष्ठति-- ( ८७) यज्ञ करने 
वाळा सदा उत रहता है | 


३४. चेघसा मनीषा प्र तिरति-- ( ८७) बज्षसे 
बुद्धिमानोकी भी बुद्धि बढती है। 


३७, मन्द्रः मधुवचाः असिः परि पति-- (९१) 
आनन्द देनेवाछा भौर मधुर भाषण करनेवाला तेजस्वी नेता 
अपने यशसे चारों थोर जाता हे । 


३६ यत्‌ अच्यट्‌ विश्वा भुवना भयस्ते-- (९१) 
जब यहद भझि प्रज्वळिप होता है, तब सभी ळोक हससे 
डरते हैँ। 


३७. देवान्‌ आनमं वेद, प्रियाणि घसु--( १११ ) 
जो देवोको नमस्कार करना जानता है, वही उत्तमोत्तम घन 
प्राप्त करता है । 


३८, बृहतः क्रतोः भद्रस्य दक्षस्य ( १२६) 
महान्‌ यज्ञ या कमसे कल्याणकारी बछकी प्राप्ति होती है । 


३९. अरूक्षिते अन्नं रूपः ( १३३) धो आदि 
चिकने पदाथोसे युक्त भन्न स्वानेवाळा रूपवानू होता है । 

४०, वेपसा गृणते स~ (१३४) अपने उत्तम कमो 
से परमास्माकी उपासना कररेबाशेको स्वगे सुख मिलता है। 


(३२८) 


७१, काव्या मनीपाः राष्याचि उक्था त्वत्‌ जाय- 
न्हे-- (१३५ ) काब्य, उत्तम बुद्धि तथा छाराघनाके 
योग्य स्तोत्र सब इस खम्निले ही उत्पन्न होते हैं । 

४२. शिवः देवः यं स्वस्ति, अमति अंहः विश्वां 
ढुमैति आरे-- (१३८ ) कल्याणकारी देव झम्चि जिधकों 
कल्याण करता हे, उससे मूता पाप और दुष्ट बुद्धिको 
दूर करता है । 

४३. सस्मिन्‌ अइन्‌ रिः अन्नं कृणवत्‌ खः युस्तेः 
खु अभि अस्तु-- ( १३९) जो प्रत्येक दिन इस णञ्मिको 
तीन यार हवि देता है, वद्द णपने तेजोंसे सबको परास्त 
फर देता है । 

४७. यः शाध्रमाणः अनीकं सपर्यते सः पुष्यन्‌ 
असित्रान्‌ घ्नन्‌ राये खचते (१४०) जो परिश्रम- 
पूर्वक इस लञ्चिके तेजकी सेवा करता हे, वद्द पुष्ट द्दोकर 
शत्रुनोको सारता हे । 

४०, ईचतः अस्य अञ्चेः मर्त्यः वीरः ईशीत-- 
(१५९) सर्वत्र गमन करनेवाले इस क्षम्मिकी उपासना करते- 
वाला मलुष्य वीर दोकर सब ऐश्वयाका स्वामी बनता है । 

४. यः विश्वा सुचना अभि वसूव अमितं ववक्ष-- 
( १६९) जो सारे सुचनोंको झधिकारमै कह लेता है, 
शशका यश परिमित होता है । 


४७. महित्वा उभे रोदसी आ पप्रौ अतः चित्‌ 
अस्य महिमा विरेचि-- (३६९ ) वह अपने महत्त्वसे 
“खु कौर पृथ्वी इन दोनों लोकोंको सर देता है, इसी कारण 
उसका महत्त्व सबकी नपेक्षा अधिक है । 

४८, नृमणः कार्वे अच्छ गाः-- ( १७३ ) मानवोका 
दिव करनेकी इच्छासे ज्ञानीके पाल सीधा जा । 

४९. युस्नहतो मायावान्‌ अन्रह्मा दस्युः अर्त-- 
(१७३ ) युद्धमें कपटी और अज्ञानी दस्यु नष्ट हो जाते हैं । 

५०. द्स्युष्ना मनसा अस्तं आयाहि-- ( १७४) 
दुष्टको सारनेके विचारसे अपने घर जाकर रहे, । 

५१, सरूपा स्त्रे योनौ निषीदतम्‌ (१७४) 
समान रूप या विचारवाळे एकत्र रहें । 

५२. ऋताचित्‌ नारी बां चिकित्सत्‌- ( १७४ ) 
सत्यश्ञानवाळी खरी तुम दोनोँको जाने 1 

५३. ओकः च रण्वा खुदशी पुष्टिः इब-- ( १७९) 
यह इन्द्र घरके समान सुखदायक तथा रमणीय जौर 
पोजनेसें उत्तम सम्टदिके समान पोषक है । 


ऋग्वेद्का सुबोध भाष्य 


५४. य; “ता पुरूणि नर्या चकार (१८०) 
इन्द्रने अचुप्योंके बहुतसे हितकारक कार्य किए हैं । 

५५. सखा अकुटिलः-- ( १८२ ) मित्र हमेशा अकु- 
टिल हो । मित्र कुटिलूतासे रहित होकर भ्यवहार करे । 

७५६. स्वं महान--- (१८६) इन्द्र ! वू महान्‌ है। 

५५. क्षा तुभ्यं क्षत्र अनु-- ( १८६) श्वी तेरे 
क्षान्र-सामर्थ्यके पीछे चळती हे । 

५८, संहता यौः मन्यत (१८६१) मद्दिमासे युक्त 
द्यकोक भी तेरी सद्दत्ताको स्वीकार करता है। 

५९. यः इ जजान, इन्द्रस्य कर्ता स्वपस्तमः 
अभूत्‌ (१८९ ) जिसने इस इन्द्रको उस्प् किया, वह ' 
इस्द्रका जन्मदाता उत्तम कमे करनेवारा था । 

६०. कृष्टीनां राजा इन्द्रः-- ( १९०) प्रजाओंका राजा 

इन्द्र है । 

६१. एकः भूस च्यावयाति-- ( १९० ) 
दी बहुतसे शत्रुक्ञोकी स्थानभ्रष्ट कर देता है। 

६२. यदा इन्द्रः खत्यं मन्यु रुणुते विश्वं एजत्‌ 
इळ्हं अस्मात्‌ भयत्‌- ( १९५) जब इन्द्र वास्ववे 
क्रोध करता हे, तब सारा जेगम लोर स्थावर जगत्‌ इश्वप्ते 
डरता हे । 

६३. अस्य रायः बिभक्ताः वस्वः संभर+-- (१९३) 
यह इन्द्र अपने धनको बांट देता है, फिर भी इसके पास 
भरपूर धन रहता है | 

६४ अक्षियन्तं क्षियन्तं कृणोति-- ( १९८) वह 
इन्द्र आश्रयरहितको आश्रम प्रदान करता है । 

६५. अस्य शमन अस्य प्रियः न किः देवाः वारय- 
न्ते, न मर्ताः... ( २०४ ) इस इन्द्रके लाश्रयर्मे रहनेदाके 
मित्रको न देव मार सकते हैं, न मनुष्य । 


६६. असुया मातरं पत्तवे मा क!-- (२०७ ) अपनी 
काये प्रवृत्तिसे अपनी मातभूमिकी गिरावट न कर । 

६७. अयं पन्थाः अनुवित्तः पुराण:--( २०७ ) यह 
मागे अनुकूलतासे धन देनेवाळा और सनातन है । 

६८. अतः चित्‌ प्रबुद्ध: जनिषीष्ट (२०७) हस 
सारी पर चल कर मनुष्य निश्चयसे बढे होते हैं । 

६९, एतत्‌ ढुगैद्दा, अतः अहँ न निरय-- (२०८) 
यह दुर्म मागे हे, भतः में इससे नहीं जाऊंगा । 


वहू भकेळा 


ऋग्वेद्का सुबोध भाष्य 


७० बहनि कत्बानि अछृता तिरश्चता पार्श्वात्‌ 
नि्गेमाणि (२०८) मेंने बहुतसे कतेव्य भभीतक 
किए नहीं हैं, इसलिए में दूसरे सरल मार्गसे जाऊंगा । 


७१, यं सहस्रं मासाः पूर्वीः शरदः च जभार सः 
ऋणक कि कृणवत्‌ - (२१० ) जिसका बहुत मासों 
भोर वर्षो तक भरणपोषण किया गया हे, वह मनष्य 
अपना पोषण करनेवाळेके विरुद्ध कोई काम क्यों करेगा ? 


७२. जनित्वाः जातेषु अस्य प्रतिमानं नहि-- 
(२१०) उत्पन्न होनेवार्को और उत्पन्न हुए हुछोंमें इस 
इन्द्रके समान कोई नहीं हे । 


७२. जनुषा अस्य वर्ता न आस्ति-- (२३७) 
जन्मसे ही इस इन्द्रका नाश करनेवाला कोई नहीं हे । 

७४: साह्वान्‌ तरुत्रः विदथ्यः सघ्राट्‌- ( २४३) 
शवुर्थोका पराजय, करनेवाला, शत्रुको नष्ट करनेवाला कौर 
युद्सें कुशळ सम्राट हो! 


७५, यः बृहतः रायः ईशे, धृष्णुया चस्यः, ते 
विदथेषु स्तवाम-- (२४५) जो वीर वढे धनको अपने 
भाघीन रखता हे, शान्रुमंका धर्षण करके जो घन प्राक्त करता 
हे, उसकी हम यश्ञोमें तथा युद्धम प्रशसा गाते हैं । 

७६. सत्यः स्वः सम्राट्‌ (२५१) यह इन्द्र सच्चे 
घर्नोका सम्राट्‌ हे । | 

७७, पूरवे वरिवः कः-- ( २५१ ) यज्ञ करनेवालेको 
घन देता हे | 


७८, यः अदमार्ने शवला बिश्रत्‌ एति, महान्‌ 
शुष्मी मघवा-- ( २५३ ) जो वजञ्धको धारण करके भाता 
है, वह बदा बल्वानू और धनवान्‌ होता है । 

७९, बुषा उग्रः नृतमः शचीवान्‌ बाहुभ्यां वषाच 
श्रिये अस्यन्‌ ( १५४ ) बलवान्‌ उग्र श्रेष्ठ नेता बळवान्‌ 
वीर भपनी सुजाक्षोंसे वज़को यशके लिए शन्नुपर फंकता है। 

८०, महत; ता सहानि विश्वेषु इत्‌ सवनेषु प्रवा- 

* च्या ( २५७ ) मद्दान्‌ इस इन्द्रके वे मद्दान्‌ कर्म सभी 
उत्तम उत्सवसिं वर्णन करने योग्य हैं । 

८१. त ता विश्वा सत्या ~ ( २५८ ) इन्द्रके वे सभी 
कम सत्य हें, काल्पनिक नहीं । 

८२. अस्य सुदशः सर्गाः श्रिये-- (२६९५) इस 
सुम्दर इन्द्रको रचनायें सबके आश्रय करनेके छिए हैं । 

४२ (कर्वे. सुबो, भा. मं. ७ ) 


( ३२९) 


८३. अमत्रं सख्यं घ ब्रवाप-- ( २६५ ) शनुसे 
रक्षण करनेवाळी मित्रताका इम वर्णेन करते हैं । 

८४. ऋतस्य शुरुधः पूर्वीः खन्ति- (२७१ ) उचित 
करैव्यकी शक्तियां अनन्त हैं । 

८५, ऋतस्य चीतिः वृजनानि इन्ति-- (२७१) 
उचित बुद्धि पापोको नष्ट करतीहै। , 

८६, ऋतस्य वपूंषि डळ्हा, धरुणानि चन्द्रा पुरूणि 
सन्ति-- ( २७२ ) सत्यके शरीर सुइढ, घारणक्षम, शनैदु- 
दायी और भनेक दोते हें । , 

८५. सः सुस्तुतः इन्द्र, सत्यराधाः-- (२७६ ) वद्द 

न्द्र उत्तम प्रकारसे स्तुति करनेपर सच्चे ऐश्वयेको देनेवाला ' 
द्दोता है । 

८८. नरः समीके ते विह्यन्ते-- (२७७) मनुष्य 
युद्धसें अपनी सहायताके लिए उस वीरको घुलाते हें । 

८९, रिरिक्कांसः तन्वः चां ऊृण्वत-- (२७७ ) तेजस्वी 
लोग अपने शरीरकी सुरक्षा करते हें । 

९०. उभयासः नरः तोकस्य तनयस्य सातो त्यागे 
अग्मन्‌-- ( २७७ ) शिक्षित भौर निक्षित दोनों तरदके 
ढोग अपने पुत्रपौत्रोंके पोषणके लिप अपने सुखोंका त्याग 
करत हैं । 

९१. उग्राः आशुषाणाः क्षितयः मिथः अणेसातो 
योगे कतूयान्ति- ( २७८ ) उम्र प्रयत्नशील वीर मिलकर 
युद्धम यश, प्राप्त करनेके लिए प्रयत्न करते हैं । 

९२. युष्मा विश अभीके अववुजन्त आत्‌ इत्‌ नेमे 
इन्द्रयन्ते-- ( २७८ ) युद्ध करनेवाळे वीर युद्धसें संगठित 
होते हैं, तब वे अपनी सहायताके लिए इन्द्रको बुढाते हैं । 

९३, नेमे इन्द्रियं यजन्ते-- (२७९ ) कई वीर 
इन्द्रियशक्तिसे सम्पन्न वीरको सम्मानित करते हैं । 

२४, वृषभ जुजोष-- (२७९) मनुष्य वीरको ही सेवा 
करते हैं । 

९७. मनायोः वृषणं शुष्मं दूधत्‌ू-- (२८१ ) मनन- 
शील बीर बलिएको भधिक बढ देता है । 

९६. उब्वरन्तं सूर्य ज्योक्‌ पञ्यात्‌- ( २८९) 
उदय द्ोनेवाछे सूचक मनुष्य दीर्घकाल तक देरे । 

९७, इन्द्रे सकृत्‌, मनायुः, छुपरावीः प्रियः-- (२९०) 
इन्द्रको उत्तम काये करनेवाला, मनतशील और उत्तम रक्षण 
करनेवाला प्रिय होता हे। 


. ३२० ) 


९८. ते दश्राः वहवः न जिनन्ति-- (२९० ) उसको 
थोडे या बहुत सारे शत्रु भी नहीं जीत सकते | 

९९. अदितिः अस्मे उरुशर्म यंसत्‌ू-- (२९९) 
प्रकृति उसको बडा सुख देती हे । 

१००. चीरः दुष्प्राब्यः अवाचः अवहन्ता-- ( २९१) 
वह वीर इन्द्र बुरे मागेसे जोनेवाले तथा स्तुति न करनेवालेको 
मारनेवाला है । 

१०१. रेवता पणिना खख्यं च सं दूणीते (२९२) 
धनवान्‌ होकर मी केजूसी करनेवाले मनुप्यके साथ वह 
इन्द्र मित्रता नहीं करता | i 

१०२. अस्य नञ्चं वेदः खिदति-- (२९२) पेसे 
कंजूस मनुष्यका घन निरर्थक होनेके कारण खेद करता हे। 

- ३. अहं आर्याय भूमि अददां (२९५ ) इस 
'इन्द्रने श्रेष्ठ पुरुषोंके लिए भूमि दी है | 

१०४ अहँ दाशुषे मर्त्याय डां (२९५) इस 
इन्द्रने दानशील मनुष्यके लिए पानी यरसाया । 

१०५. इन्द्र ! दस्यून्‌ विश्वस्मात्‌ अधमान्‌ अकृणोः- 
( ३०९ ) हे इन्द्र | तूने दस्युक्षोको सबसे नीच वना दिया | 

१०६. दासीः विशः अप्रशस्ताः अकृणो;--- (३०९) 
तूने दासभावसे युक्त प्रजा्ोंको निन्दाके योग्य किया । 

१०७. सदावृधः चित्रः सखा-- ( ३४०) सामथ्ये 
सदा चढनेवाला, विलक्षण भौर शक्तिशाली मित्र हो | 

१०८. ऊती शाचिष्ठया वृता नः आभुवत्‌-- (३४०) 
संरक्षणके सामथ्येसे युक्त होकर वह हमारे पाल भावे । 


१०९. ऋभवः पितृभ्यां परिविष्टी देसनाभिः अरं 
अक्रन्‌-- ( ३८०) ऋस्रुओने झपने माता पिताकी सेवा 
घौर उत्तम कमको करके स्वयंको सामथ्यशाली बनाया । 

११०. देवानां खख्यं उप आयन्‌, मनायै पुष्टि 
अचहन्‌-- ( ३८० ),देवोसे सेत्री स्थापित की खोर अपने 
मनको शक्तिशाली बनाया । 

Fe 5 ख्य / 

२११. श्रान्तस्य ऋत देवाः सख्याय न भवान्त-- 
( ३८९ ) कष्ट उठाय विदा देवगण मित्रता नद्दीँ करते । 

२१२. खुकृत्या सखीन्‌ चळछपे-- ( ४०७) उत्तम 
केके कारण इन्ह्रने ऋभुश्नोंकी अपना मित्र बनाया] 

११३. सुळत्या देवासः अभवत्‌-- । ४०८ ) उत्तम 
कमसे ही देव बना जा सकता हे | 


ऋग्वेदका खुवाच भाष्य 


११४. यं देवासः अवथ सः विचर्षणिः-- ( ४१४) 
जिसकी रक्षा देवगण करते हैं वह विश्वविस्यात भौर वुद्धि- 
मान्‌ द्वोता है। _ 

१५. धीमिः सनिता-- (४२४) मनुष्य अपने 
उत्तम कमा भोर उत्तम वुद्धियॉके कारण श्रेष्ठ उपभोगॉसे 
संयुक्त होता हे । 


११६, यः म्तः इन्द्रावरुणा देवों आपी चक्रे सः 
चुत्रा हन्ति, प्र शृण्वे-- ( ४४९ ) जो मनुष्य इन्द्र गौर 
वरुण इन दोनों देवॉको अपना भाई बनाता है, वह पापोंको 
नष्ट करता है कौर बहुत प्रसिद्ध होता है | 


११७. यः वृहस्पाति वन्दते, स इत्‌ राजा विश्वा 
प्रतिजन्यानि शुष्मेण चीर्येग अभि तस्थौ-- (५१८) 
जो वेदज्ञाता पुरोहितकी वन्दुना करता है, वही राजा सभी 
युद्धोमे भपनी शक्तिसे विजय प्राप्त करता है । 


११८, यस्मिन्‌ राजाने ब्रह्मा पूर्वः एति, स इत्‌ 
सुधितः स्वे ओकसि क्षेति-- (५१९ ) जिस राजाके 
राज्यमें ब्रह्मज्ञानी पुरोहित सत्कृत होकर सबसे भागे रहता 
है, वही राजा अच्छी तरहसे तृप्त होकर अपने घरमें सुखसे 
रहता हे। 

११९. तस्मे इळा विश्वदार्नी पिन्वते (५१९) 
उसके राज्यकी भूमि प्रतिदिन पुष्ट होती रहती है! 


१२०. तस्मै विशः स्वयं पव आ नमन्ते (५१९ ) 


उसके भागि प्रजायें स्वयं ही भावरपूवक झुक जाती हैं । 


१२१, यः राजा अवस्यवे ब्रह्मण वरिवः कृणोति, . 
तं देवाः अवन्ति ( ५२० ) जो राजा रक्षाके भमिळाषी 
ब्राह्मफफी घन भादि देकर रक्षा करता हे, उस राजाकी 
रक्षा देवगण करते हैं। 

१२२. खः अप्रतीतः प्रति जन्यानि सजन्या घनानि 
से जयाति-- (५२०) वह राजा[कमो भी पराइसुख न 
होता हुना शब्रुओंके भोर अपनोंके र्नोको जीतता हे । 


१२३. य इमे द्यावापृथिवी जजान खः इत्‌ सु- 
अपाः सुवनेषु आस- (५१६ ) जिस परमाश्माने इस 


Ly 
_द्यावाप्रथिवीको उत्पन्न किया, वही उत्तम कर्म करनेवाला 


परमात्मा इन दोनों लोकॉसें न्यात है । 


mee 
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(३३१) 


पंचम मण्डल 


१. सुमनाः ऊध्वः अस्थात्‌-- (२) उत्तम मनवाला 

मनुष्य हमेशों उत्तम होता हे । 

२. मद्दाव देवः तमलः निरमोचि-- (२) वही 

मनुष्य मदान्‌ देव बनकर भज्ञानान्धकारसे छूट जाता है | 

३. अस्त अस्त ददानः अनिन्द्राः मां कि छणवन-- 
(१५ ) इस भग्निको मैंने अस्टृततुल्य इवि प्रदान की है, 
अत; इन्द्रको न माननेवाले मेरा क्या करेंगे ? अझ्निके उपा- 

, सकका नास्तिक जन कुछ भी नहीं बिगाड सकते । 

४. सुदशः श्रिया पुरु दधानाः अस्त सपन्त-- 
(२८) उत्तम तेजस्वी लोग सम्ृद्धिके कारण और अधिक 
तेज प्राप्त कर भस्त पाते हैं । 

५. त्वत्‌ पूरः यजीयान्‌ न, परः काव्यैः नः-- 
(२९) इस असिके पदर न कोई स्तुतिके योग्य था भौर न 
आरो होगा । 

६. यस्याः अतिथेः भवासि स मर्तान्‌ वनवत्‌ 
(२९) जो इस झग्चिकी क्षतिथिके समान पूजा करता है, 

- वह पुरुपौश्नादिकोंसे युक्त होता है । 

७, वयं दैवेषु सुरतः स्याम-- (४४ ) दम देवोमे 
उत्तम कमे करनेवाले हों । 
` द. ञिवरूथेन शमेणा नः पाहि- (४४ ) तीन 
मंजिळे घरसे हमारी रक्षा कर । 


, ९. ते सखायः अशिवाः सन्तः शिवासः अमूचन्‌- 
( ११० ) इस अगिके मित्र भी जब असिकी उपासना 
करना भूळ गए, तब दुःखी कौर दुर्भाग्यशाली द्वो गए, पर 
फिर भभिकी डपासनासे उन्हें सौभाग्य प्राप्त हुमा । 

१०. ऋजूयते वुजञनानि छुचन्तः स्वयं अधूर्षत-- 
(११०) जो सत्याचरणो सजनोंसे दुष्ट वचन बोलते हैं, 
उन दचनोंसे दे स्वयं नष्ट द्वो जाति हैं । 

११. पूर्व्याय दुस्तर चयः अंहोयुवः वि तन्वते-- 
(१२६) जो इस श्रेष्ठ असिकि लिए बन्यो द्वारा कठिनतासे 
प्राप्त होने योग्य भन्नको प्रदान करता हे, वद्द पापसे छृटकर 
द्द्धिको प्राप्त होता है । 


x 


१२. येपु चित्रा दीधितिः (1४२) यक्षशील 
मचुष्योंमें सनेक तरद्दके तेज होते हैं । 

१३. आखन्‌ उक्था पान्ति ( १४२ ) आह्यण 
सुखसे कण्ठस्थ करके मंत्रोंकी रक्षा करते हैं । 

१४. वृद्धाः उग्रस्य शत्रः न इरयन्ति, हर; 
सश्चिरि-- ( १५०) जो भशिकी कृपासे सर्द होकर भी 
इसके क्रोधसे डरते नहीं हैं, वे नष्ट हो जाते हैं । 

१५. सहन्त राय झ॒म्नस्य आ भर-- (१६१) 
शत्रुको पराजित करनेवाछा धन तेजस्वी मलुष्यको मिळे । 

१६. अजरं सूर्य इव क्षत्रं सुवीर्यम्‌ ( १९२) 
क्षीण न दोनेवाळे सूयके समान, तेजस्वी भौर निर्षलोंका 
रक्षक बळ हो । 

१७. इन्द्रः ऋषिः ( ३९९) इन्द्र सब तरहके, 
ज्ञानको देखता है । ह. 

१८. जनुषा वीर्येण एता भूरि विश्वा चछवोन- . 
(२१२ ) इन्द्रने जन्मते ही अपने बलसे इस सारै विश्वको 
बनाया । | 

१९. या चित्‌ कृणवः तस्याः तविष्याः बर्ता न 
अस्ति - (२१२) यह इन्द्र जिन पराक्रपोको करता है, 
उनका निवारण करनेवाला कोई नहीं है । 

२०. बुबुघानाः नरः इन्द्रं अशेम-- (२१५) शानबान्‌ 
मनुष्य ही इन्द्रको प्राप्त करते हैं । 

२१. ते या कृत्यानि, वयं त्रवाम-- (२१६) जो 
तेरे कमे हैं, उनका वणेन इस करते हैं । 

२२. जातः मनः स्थिरं चक॒ुष-- (२१७) डत्पन्न 
होते ही इन्द्रने भपने मनको स्थिर किया । | 

२३, युधये एकः चित्‌ भूयसः वेषीत्‌-- (२१७) 
युद्धमें भकेले होते हुए भी. इन्द्रने भनेको इत्ुरभोंको नष्ट 
किया । 

२४. त्वत्‌ वस्यः अन्यत्त नहि अस्ति~ (२३०) 
इस इन्द्रसे श्रेष्ठ भौर कोई नहीं हे । 

२५. जने सुमर्वि-- ( २५४ ) मजुप्णमें इन्द्र उत्तम 
बुद्धि करता हे । 


( ३३२ ) 


२६. वाजसातो समर्यः चिकेत - ( २५४) युद्धे 
ङपरोगी वीबको जानता है | 


२७. यत्‌ अस्मत्‌ अयुक्ता असन्‌ ते अब्रह्मता ` 


ते न-- (२५६) ओ हमसे एथक्‌ हुए हैं, वे भपने सज्ञानके 
कारण तेरे भक्त नहीं रहे हें । 

२८. समत्सु दाखस्य नामः चित्‌ ततक्षे - (२५७) 
युद्धोंसें दासका नाम भी इरा दिया । 

२९. यः अस्मै सोमं सुनोति चुमान्‌ भवाति-- 
(२६६ ) जो इस इन्द्र्के लिए सोम निचोढता है, वह 
तेजस्ची होता है । 

३०. यः कवासखः ततबुष्टि तनू शुरं अप ऊद्दति-- 
(२६६) जो दु्टोंका मित्र है उस ढोंगी भोर त्वार्थीका 
इन्द्र तिरस्कार करता है । 

३१. पंचभिः दशमिः आरभं न वाश्रे-- (२६८ ) 
पांच णौर दस सन्नुमॉके साथ युद्ध करनेके लिए भी वदद 
दूसरेकी सहायता नहीं चाहता . 

३२. भीषणः ' आर्यः दासं यथावशे नयाति— 
( २६९ ) शति पराक्रमी आायंचीर दासको थपने वरासें 
फरदा है. । 

` २३. दाशुषे सूनरं वसु भजति-- (२७०) इन्द्र 
दानशीळको उत्तम घन देता है। 

३४. यः अस्य तविर्ष अचुक्रघत्‌ , विश्वे पुरुजनः 
दुर्ये आधियते-- ( २७० ) जो इसके सासर्थ्येको क्रोधित 
करता हे, उन सब शत्रुजनोंको यइ इन्द्र किलेमें केद 
करके रखता है । 

३५. पणेः भोजने सुपे अजति ( २७० ) दुशेंका 
धच लूट्नेके लिए यह वीर आगे चढता हे । 

३६. यत्‌ इन्द्रः सुघनौ विश्वशर्धलोी जनौ अवेत्‌, 
अन्ये युजे अकृत्‌ - ( २७१) जय इन्द्र घनी भोर बठी 
ऐसे दो भानदोंको जानता हे, दव-चह्‌ उनसेंसे योग्यको ही 
एना मित्र बनाता हे । 

३७- तस्मिन्‌ क्षत्रं त्वेषं अस्तु ( २७२ ) मजप्यमें 
क्वात्रतेज शोर सळ हो । 

३८. चर्षणीसहं सास्नि चाजेघु उुस्तरे अस्मभ्यं 
अवस्थे आ भर-- (२७३) शत्रुसेनाका पराभव करनेवाले, 
उत्तम तथा युङ्देसि शन्नुको दुस्तर दोनेवाळे सामथ्मेको 
इमारेसे भरपूर स्थापित करो ६ 


कग्वेदूका सुबोध भाग्य 


३९. मे मनः अमतेः सिया चेपते- ( २८३ ) मेरा 
मन नि्चुद्धिताके कारण भयसे कांण्ता है । 


४०. यस्मिन्‌ इन्द्रः सोमं पिवति, स राजा न 
व्यथते ( २९० ) जिस राजाके राज्यमें इन्द्र सोम पीता 
हे, वद्द राजा कभी दुःखी नहीं होता । 


४१. सत्वनेः अजति- ( २१९० ) वदद राजा बढशाढी 
होकर शन्रुओों पर शाक्रमण करता है। 


४२. सुभगः नाम एष्यन्‌ क्षितीः क्षेति- (२९०) 
अपने यशसे अपना नाम बढावा हुआ प्रजाका कल्याण 
करता है । 

४३. योगे झेमे अभि भवाति (२९१) वद मनुष्य 
अप्राप्त घनको प्राप्त करने नौर प्राप्त घनके रक्षणमें समर्थ 
होता है । 

४४. सूये अद्यो प्रियः भवाति-- (२९१ ) वह 
सूय भौर अझ्निके लिए प्रिय होता है । 


४५. अस्याः तन्वः शिवां घासि- { ३२७) देवः 
राण मेरे इस दारीरकी पुष्टिके लिए कल्याणकारी अड्को 
प्रदान करें । 

४६. निक्तातिः मे जरां जम्नसीत-- (३२७) बुरी 
सवस्या सेरे दुढापेको ही निगके । 


४४५. सूरिभिः देवहितं ब्रह्मणा यक्चियानां देवानां 
सुमत्या सं-- (३३४) विद्वानों कौर देवोंके किए कल्पाण- 
कारक ज्ञान तथा पूज्य देवोंकी बुद्धिसे संयुक्त कर । 


४८. वृहस्पते ! तव ऊतिभिः सचमानाः अरिष्ट 
मघवानाः सुवीराः-- (३३८ ) ढे वृदस्पते ! तेरी रक्षासे 
युक्त हुए मनुष्य रोगांदिसे रद्दित, ऐश्वर्यचान्‌ भौर उत्तम पुत्र 
पौन्नवाळे होते हैं । | 

४९. अश्वदाः, गोदाः, वस्रदाः सुमनाः रायः ` 
(३३८ ) अश्व, गाय और वरू दानमें देनेवाळे मनुष्य उत्तम 
साग्यश्ञाळी और घनवान होते हैं । 

५०. उक्थैः नः अपृणन्तः भुंजते षां वित्ते विस- 
माणं रुणुहि-- (३३९) जो सलुष्य प्रार्थना करने पर 
मी इमे न देकर स्वयं ही आगते हैं, उनके धनको नष्ट 
दो जानेवाढा कर | 


ऋग्वेद्का सुवोर्घ भाष्य 


५१. अपत्रतान्‌ प्रसवे वावृधोनान्‌ त्रह्माद्विष: सूर्यात्‌ 
यावयरुव-- ( ३३९ ) दुष्ट कर्म करनेवाले दुष्ट मार्गसे 
संसारमें बृद्धिको प्राप्त होनेवाळे तथा ईश्वरसे द्वेष करनेवाले 
नास्तिकोंको सूर्यसे दूर रख। 


५२. यः देववीतौ रक्षखः ओहते, ते नियात-- 
(३२०) जो यश्ञमें राक्षसोंको बुळाता हे, उसे मार डालो | 


५३. यः वः शशमानस्य निन्दात्‌ , सिष्विदानः 
कामान्‌ तुच्छयान्‌ करते-- (३४० ) जो मनुष्य इम्द्वारी 
स्तुति करनेवाले की निन्दा करता है, वद्द अपनी कामनाधोंको 
तुच्छ करता है । 


५४. सु-इपुः सु-घन्वा- (३४१) वद्द स्द्रदेव 
डस बाण भोर धनुषसे युक्त है । 


पण्‌, विश्वस्य भेषजस्य क्षयति-- (३४१ ) यदद 
“स्वर सभी तरहकी ्ोषधियोंका स्थान हे। 


५६. महे सोमनसाय असुर देवं यक्ष्व-- (३०१) 
अपने महान्‌ मनको त्तम बनानेके लिप बळवानू देवकी 
पूजा करनी चाहिए । 

५७. माता पृथिची नः डुर्मतो मा घात्‌- (१४६) 
माता एथिवी हमें दुष्ट डुद्धिसें न रखे । 

५८. मायाभिः परः चाम कते आख-- (३६७) 
जो छळ कपर भादि असत्य कार्मोसे दूर रहते हैं, उन्हें 
सत्यळोककी प्राप्ति होदी हे । 

५९. घारवाकेषु शोभते-- (३७०) यद्द भसि 
विद्याको धारण करनेवालॉोंमे अधिक शोभित होता हे। 

६०. यादाश्मिन्‌ धायि, ते अपस्यया विदत-- 

' (३७३ ) मनुष्य जिस पदार्थ या ऐश्वर्यको प्राप्त करनेमें 
अपना मन लगा देता हे, उसे अपने पुरुषार्थसे प्राप्त कर 
ही छेता है । 

६१. यः स्वयं चहते स अरं करत्‌-- ( ३७३ ) जो 
मनुष्य स्वये परिश्रम उठाता हे, वही अपने कामको पूरी 
तरह सिद्ध करता है । 

६२. आसां अझिमा समुद्र अवतस्थे-- ( ३७४ ) 
इन उत्वा्ोसें जो श्रेष्ठतम अत्चा है, वह ससुद्रकी सीमातक 
जाकर प्रस्टिड दोठी हे । 


(३३३ ) 


६३. यस्मिन्‌ आयती सवनं न रिष्याति (३०४) 
जिन यज्ञोसें इन ऋचाणोंका विस्तार किया जाता है, उन 
यजञोंसें किसीतरद्दकी हिंसा नहीं होती । 


६४. यत्र पूतवन्धनी मतिः विद्यते, अत्र कचणस्य 
हार्दि न रेजते-- (३७४) जर्दा पवित्रतासे बंधी हुई 
बुद्धि विद्यमान होती हे, वहां उत्तम कर्म करनेवालेके 
हदयकी भभिळाषायें क भो च्यर्थ नही जाती । 


६५. यः ई गणं भजते, सः वरा उभा प्रति 
पति~ (३७७) जो मचुष्य इस ससुदायकी उपासना 
करता है, वद्द अभ्युदय और निःश्रेयस इन दोनोंमें प्रगति 
करता है । 

६६. यजमानस्य सुर्तेथरः सत्पतिः ( १७८ ) 
सहद यज्ञ यजमानके पुत्रका भरणपोषण करनेवाळा शौर 
सज्ननोंका पाळक तथा स्वामी हे । 

६७. विश्वासां धियां ऊघः- (३७८) यदद यश्च 
सभी तरहके कमका स्रोत हे । 

६८. घेनुः रसवत्‌ पयः भरत्‌ (३७८) गाय 
इसी यके लिए सारयुक्त दूध देती हे । 

६९. अनुद्ववाणः अघि एति, न स्वपन---( ३०८ ) 
स्तुति करनेवाला ही इस दूधको प्राप्त कर सकता हे, सोले- 
चाला नहीं । 

७०. यः जागार, तं ऋचः कामयन्ते-- ( ३७९) 
जो जागता रहता हे, उसे ही ऋतचार्य भर्थात्‌ शान चाहते हैं । 

७१. यः जागार, तं सामान यन्ति ( ३७९) जो 
सरा जागता रहता हे, उसीके पास साम भी जाते हैं । 

७२. यः जागार, ते अयं सोमः ओह, तच अस्मि, 
सख्ये नि ओकः-- (३७५) जो जागता रवा है, 
उससे यह सोम ऋद्दता हे कि सें तेरा हूँ कौर तेरी मित्रदामे 
ही में रहूंगा । 

७३. सरमा कतस्य पथा याः विददू-- (३८८) 
प्रगति करनेवाठी खी ऋत शर्थात्‌ सच्चे छोर नेतिक मागैदै 
चलने पर ही लोगोंकी प्रदला प्राक्त करती है । 

७४. आसां उत्लः परमे सघस्थे--( ३८८ ) नेगिरह 
ऋषियोंने इन ग्रायोके दूषको सर्वश्रेष्ठ स्थानमै स्थापित 
किया । 


(३३४ ) 


७५, अतः अतिथीन्‌ , नृन्‌ पत्नीः दशस्यत-- 
(४१९) यन्नमै अतिथियोंकी, विद्वानोंकी और उनकी 
पत्नियोंकी सेवा करनी चाहिए । 

७६. सूर्याचन्द्रमसो इव स्वस्ति पन्थां अनुचरेम 
-- (४६६ ) सूर्य भोर चन्द्रमाके समान इम कल्याणके 
भाग पर चळे । 

-७७, पुनः दृदता अघ्तता जानता संगमेमाहि-- 
(४३६ ) वार वार दान देते हुए, एक दूसरेकी हिंसा न 
छरते हुए तथा छानसे युक्त होकर इम सभी संगठित होकर 
चलें । 

७८. उक्षणः शवेरी अति स्कन्दन्ति-- (४३९) 
यळवान्‌ वीर दिन या रातका तनिक भी ख्याळ न करके 
झपना आक्रमण बराबर जारी रखते हैं । 


७९. उपमासः रभिष्ठाः एञ्चेः पुत्रा स्वया मत्या 
से मिमिक्षुः (५१६) ये मातृभूमिके सुपुत्र वीर 
समानतापुर्वक बर्ताव करते हैं। अविषमदशामें रहते हैं 
खोर अपने कर्तव्यको ऐक्यसे निभाते हैं । 

८०. अज्येष्ठासः अकनिष्ठाखः पते भ्रातरा-- (५३२) 
जिनमें न कोई बड! है भोर न कोइ छोटा है, ऐसे ये सभी 
वीर माइके समान प्रीतिपूर्देक रहते हैं । 

८१. सौभगाय वावृधुः (५३२) ये मरुत्‌ 
सौ भाग्यकी प्राप्तिके लिए: एक दूसरेको बढाते हैं । 

८२. एबां पिता रूद्रः युवा सु अपाः (५३२) 
इन भरुतोंका पालनकर्ता रुद्र तरुण भौर उत्तम कर्मे 
करनेवाला हे । 

८३.अदेचत्रात्‌ अराधसः पुंसः वस्यसी शशीयखी 
सवाति-- (५४१ ) देवको न माननेदाळे और घनहीन 
पुरुषकी अपेक्षा घनयुक्त जी अधिक प्रशंसनीय होतो हे । 

८४. या जखुरिं ठष्यन्तं कामित वि. जानाति, 
देवचा मनः छणुते-- ( ५४२ ) जो खो दुःखी मनुष्यके 
प्यासे कौर घनके जमिळाषी मनुण्यके मने भावोंको जानदी 
है, यथा ओ देवपूजासे अपने मनको लगाती है, वही खरी 
अशसताके योग्य होदी है । 

८५. विपश्चिता चर्मणा बता रक्षेथे (५७०) 
बुद्धिमान्‌ मजुण्य ,घ्मपूर्वक अपने घ्रतनियमोका पालन 
करचे हैं । 


ऋंग्वेद्का खुवोच भाष्य 


८६. ऋतेन विश्वं भुवनं वि राजते-- (५५०) 
मनुष्य भपने सत्य नियमोंके कारण ही सारे संसारमै सुशो 
मित होता है । 

८७. यत्‌ गाति अइयां मित्रस्य पथा यायां-- 
( ५७३) जब भी में गति करूं, तब मित्रके मागसे ही 
जाऊ । ` 

८८. मित्रः अंहः चिदपि उरुक्षयाय गातुं घनते-- 
(५८१ ) यद मित्रदेच पापीको भी महान संरक्षणका 
उपाय वताता हे । 

८९. प्रतूर्वतः विधतः अस्य मित्रस्य सुमतिः 
अस्ति -- (५८१ ) हिंसा करनेवाले दुष्ट उपासकके बारेमें 
भी इस मित्र देवकी उत्तम वुद्धि रहती है। . ८ 

९०. वरुणशेषसः अनेहसः सत्रा-- (५८२ ) वरुण 
देवके हम समी पुत्र पापसे रहित होकर संगठित होकर रहें । 


९१, इमं जनं यतथः सं नयथः ~ ( ५८३ ) ये देव 
जित मनुण्यको प्रयत्नशीक बनाते हैं, उसे “उत्तम मार्गसे ळे 
जाते हैं । 

९२. कषत्रं अविहुतं असुर्ये-- (५८५) उन देवोंका बरू 
सञ्चनोके लिए कुटिळवारहित पर दुष्टोंके लिए विनाशक है । 

९३, व्यचिष्ठे वहुपाय्ये स्वराज्ये यतेमहि- (५८९) 
अत्यन्त विस्तृत ओर बहुतों द्वारा पाठने योग्य भपने राज्य- 
में प्रयत्न करते रहें । 

९४. आदित्या दिव्या रोचनस्य पार्थिवस्य रजसः 
घर्तारा- (६०३) रसका आदान-प्रदान करनेवाले 
तेजस्वी मिञ्रावरुण द्य तथा एथिवीके लोकोंको भारण करने- 
वाले हैं । 

५७, वाँ वाणि बताने अस्ताः देवाः न मिनन्वि- 
( ६०३) इन दोनॉके अटल नियमको देव भी नहीं तोड 
सकते । 

९६. वां अवः पुरूरुणा चित्‌ ( ६०४) इन 
मित्रावरुणकी कृपा निश्चयसे अपरम्पार है। 

९७. वाँ सुमर्ति वंसि-- ( ६२९) में इन दोनो देर्वो- 
की उत्तम बुद्धिको प्राप्त करूं । 

९८, रुद्रा, चयं ते स्याम-- ( ६०५) हे. सत्रु्ोको 
रुखानेवाळे मित्र और वरुण! हम तेरे बनकर रई। २ 


कग्बेदका सुबोध भाष्य 


९९. कस्य यक्षं न सुजेस, तनूभिः आ-- (६०७) 
हम किसी दूसरेके भञ्चका डपभोग न करें, भपने शारीरके 
- परिश्रमसे कमाये गए अञ्चको दी भोगे । 

१००. धर्मणा ततेन धुवक्षेमः-- (६१२ ) धर्म- 
पूर्वक कार्य करनेसे भटरु और शाश्वत सुख भोर कल्याण 
प्राप्त होता है । 

१०१, संस्कृत न प्र मिमीतः-- ( ६४४ ) जानी 
भौर सुसंस्कृत मनुष्यको ये अश्विदेव कभी दु ख नहीं देते । 

१०२, ओकः प्रदिवि स्थान-- (६४६ ) घर सदा 
एक उत्तम स्थानके रूपमें रहे? | 

१०३.देवस्य महिमानं प्रयाणं अन्ये देवाः अनु ययुः, 
ओजसा-- (६८० ) इस सवितादेवके मदिमापूर्ण मागैका 
दूसरे देव भनुसरण करते हैं भौर तेजसे युक्त द्वोठे टें । 

१०४. घर्मेभः मित्रः भवति-- (१८१) मनुष्य 
अपने उत्तम गुणोंके कारण ही ळोगोंका मित्र बनता हे । 

१०५ , एकः इत्‌ प्रसवस्य इेशिषे-- (६८२) दे 
सवितादेव | तू अकेला ही सभी उत्पन्न हुए जगतका स्वामी 
भोर शासक है । 

१०६. देव सवितः ! विश्वानि दुरितानि परा सुच 
-( ६८७) दे सवितादेव ! सभो दुगुर्णोको इमसे दूर करो । 

१०७, यत्‌ भङ्गं तत्‌ नः आ सुव- (६८७) जो 
कल्याणकारी हो, वह हमें प्रदान करो । 


( ३३५) 


१०८. सबिठुः सव आदितये अनागसः ( ६८८) 
सवितादेवकी आश्ञाके रहकर दम अपनी माठ्भूमिके प्रति 
निरपराधी रहें । 

१०९, उभ अहनी अ-प्रयुच्छन्‌ सु-आधघीः, पुरः 
पति-- ( ६९०) जो मनुष्य दिन कौर रात अर्थात्‌ हमेशा 
प्रमाद न करते हुए उत्तम कमे करता है, वही भागे बढता " 


है। 


११०, अर्यस्यः मित्रः सखायः सदं भ्रातरः अरणः - 
(७११ ) नेता श्रेष्ठ, मित्रके समान दितकारी तथा दमेशा 
भाईके समान प्रेम करनेवाला हो । 


१११. खी आगः चङमः, तत्‌ शिश्रथः-- (७११ ) 
ऐसे नेताके प्रति यदि इस कोई अपराध करें, तो उस पापसे 
इम सुक्त हों । 


११२ यत्‌ रिरिपुः, यत्‌ सत्यं, यत्‌ न विद्म, ता 
सर्वा विष्य-- (७१२) जो हम पर मिथ्या दोषारोपण 
किया गया हो, अथवा जो अपराध दमने सचमु'च किया दो, 
अथवा जो अपराध हमने अनजानेसें कर दिया हो, उससे 


' हमें सुक्त कर । 


११३. वाजेषु यं अवथः, ख हळहा दस्ता चित्‌ 
भेदति- (७१३) संमामोमें इन्द्र भोर भझि जिसकी 
रक्षा करते हैं, वह मनुष्य इढ और तेजस्वी दश्रुको भो डिनर 
भिन्न कर देता हे | 


कग्वेदका 


चतुर्थ मण्डल 


हस मण्डळमें ऋषि, देवता, सूक्त भोर मंत्रोंकी संख्या 


इस तरह है-- 
ऋषिवार सक्त संख्या 


ऋषि 
वामदेवो गौतमः 
त्रसदस्युः पौरु इस्स्यः 
पुरुमीळद्ाजमीळहौ सौदोत्रौ 
ऋषिवार मंत्रसख्या 
ऋषि 
वासदेवो गौतमः 
त्रसदस्युः पौरुकुत्स्यः 
पुरुमीन्हाजमीन्हो सौद्दोन्री 
इन्द्र 
अदिति: 
देवतावार मंत्रसंख्या 
देवता 
१ इन्द्र; 
२ असिः 
डे कमव: 
३ शशिनौ 


५६२ 
१० 
१४ 


सुबोध - भाष्य 
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२१ 
२२ 
२३ 


दधिक्रा 

उषाः 
इन्द्रावरुणौ 
रक्षोहाऽसिः 
देश्वानरोऽस्िः 
सविता 

असिः सूर्यो वाऽऽपो वा 
विश्वेदेवाः ` 
इन्द्रवायू 
बृहस्पतिः 
इन्द्राबृहस्पती 
झावाएयिदी 
उयेनः 

वायुः 
त्रसदस्युः 
वाब्रदेवः 
अझ्ीवरुणौ 
इन्द्रोषसौ 
क्स 


२४ क्षेत्रपतिः 
२५ इन्द्राश्वौ 


२६ 


झुनासीरौ 


२७ सीता 
२८ सोमकः साहृदेग्यः 
२९ झुनः 
३० सूयः 
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ऋग्वेदका सुबोध भाष्य 


इस मण्डलसें भी भनेक तरहका ज्ञान क्रषियोंने दिया है। 


अग्निकी महिमा 


१ बृषभस्य विपल्या प्रथमे शर्धः आते- (१२) 
उस यकवान्‌ झभ्चिकी स्तुतिसे मनुष्य सर्वोत्तम बल प्राप्त 
करता है । इस शरीरसें चेतनता जो दीख रही हे, वह इसी 
अ्भ्चिका परिणाम है । जबतक शरीरसें उष्णता रद्दती है, तभी 
तक इस शरीरका पोषण होता है। जिस मनुष्यके शरीरमें 
यह भि बलवान्‌ रहता है, उसका शरीर पृष्ट होता है। 


२ यः असृताय दाशत्‌ ढुवः कृणवते, राया न वि 
योषत्‌ अघायोः अंहः न परिवरत्‌-- ( २९ ) जो इस 
अमर भअभिको हवि देता और उसकी सेवा करता है, वदद 
कभी भी निर्धन कौर पापी नहीं होता । 


३ त्व यस्य मर्त्यस्य अध्वरं जुजोष. ख प्रीता इत्‌ 
असत्‌-- ( ३० ) वदद ञ्नि जिस मनुष्यके यज्षका सेवन 
करता हे, वह हमेशा आनन्दसें ही रहता हे। 

४ ते अकमे सु अपसः अभूस-- (३९ ) हमने इस 
अझिकी सेवा की, भत; हम उत्तस कर्म करनेवाले हुए। 

५ यः ह्मणे गातुं ऐरत्‌ सः सुमति जानाति-- 
(६२) जो इस महान्‌ अभिक्की स्तुति करता हे, वद्द इस 
देवकी कूपाको प्राप्त करता है । 

६ विश्वानि दिनानि खु-- ( ६२) डसके समी 
दिन उत्तम होते हैं। 

जो मनुष्य इस लसिसें यज्ञ करता है, उसे उत्तम छाहु- 
तिया देता हे, वह सभी तरहसे स्वस्थ रहता है । यज्ञ करने- 
से आसपासका वातावरण पवित्र होता हे भौर उस पवित्र 
बादावरणके कारण स्वास्थ्य भी उत्तम बना रद्दता है। 
यज्ञको सबसे श्रेष्ठ कम यताया गया है ( य्चो वे श्रेष्ठतम 
कमै ) । यशका कार्य जगद्दित साधक है। उसमें भभिकी 
स्तुति को जाती हे और उस स्तुतिके कारण इस अझ्निकी 
कूपा उस साधक पर होती हे। रुसकी कृपा होनेपर सभी 
सरहका ऐश्वर्य प्राप्त होता है। कौर 

७ अयः दुरः [वे दयोत्‌-- ( ६२ ) उस श्रेष्ठ पुरुषका 
चर अनके कारण चमकने लगता हे! 

८ य हविषा नित्येन पिप्रीषति, स इत्‌ सुभगः 
खुदानुः-- ( ६६ ) जो इविके द्वारा प्रतिदिन इस भशिको 

४३ (ऋग्वे, सुबो. भा. मं. ५) 


' थिये अस्यत्‌-- ( २५४) बलवान्‌, उप्र, 


( ३३७) 


तुत्त करना चाहता है, वह उत्तस भाग्यशाली होकर उत्तम 


रीतिसे दानशील भौर उदार हृद्यवाला द्वोता हे । 


' बेंदोंमें अश्षिको अतिथि पदसे सम्बोधित किया गया हे, 
क्योंकि जिस तरह क्षतिथि पूज्य हे, उसी तरद्द अप्नि भी 
पूज्य है । जिस प्रकार अतिथि विद्वान्‌ 'दोकर भरन्यॉकी भी 
उत्तम मार्गमें प्रेरित करता है, उसी तरह यद्द भझ्नि स्वयं 
सवैज्चाता होकर लोगोंको उत्तम मार्गमें जानेकी प्रेरणा देता 
हे । भतः 


९ यःते आतिथ्यं आनुषक जुजोषत्‌ , तस्य त्राता 
सखा भवासि- - दे भन्न! जो तेरा भतिथिके समान सत्कार 
करता है, उसका तू रक्षक भौर मित्र होता हे । तथा 

१० शिवः देवः य स्वस्तिः, अमतिं अंहः विश्वां 
दुर्मति आरे- ( १३८ ) कल्याणकारी यद्द देव जिसका 
कल्याण करता है, उससे मूता पाप भोर दुष्टबुद्धिको दूर 
करता है । 


हुष्टबुद्धि भोर पापसे दूर दोकर मनुष्य लागे बढता जाता 
हे और एक उत्तम नेता द्वोता हे । 


उत्तम नेता 


१ मन्द्रः मधुवचाः अञ्निः परि एाति- (९१ ) 
आनन्द देनेवाला ओर मधुर भाषण करनेवाला तेजस्वी नेता 
अपने यशसे चारों भोर जादा हे । 


२ जुषा उग्रः नृतमः शचाचान्‌ बाहुभ्या चुषान्ध 
श्रेष्ठनेता, 
बळवान्‌ वीर अपनी झुजाकषोसे वज़को यशके छिए शत्रु पर 
फेकता है । 


उत्तम नेताका यह कर्तव्य हे कि वह सबसे मधुर भाषण 
करनेवाला हो, तेजस्वी हो, राष्ट्रकै शत्रुअका विनाशक हो, 
तथा अपने यशके कारण चारों छोर प्रसिद्ध हो । दु्टोको 
मारकर सज्जनोंकी रक्षा करना उत्तम नेताका काम है । 

सज्जनोंके छिए वेदसें “ माय ? शब्द है। भार्यकी 
उत्पत्ति “ ऋ-गतौ ” घातुसे हुईं है, जिसका क्षव है गमन 
करना, उन्नति करना । अतः भायका अर्थे हे भागे जानेवाला, 
उद्गति करनेवाला ) उत्तम नेता एसे भायोकी रक्षा करके 
उन्हे नपने राष्ट्रसें बसाये । राष्ट्सें वस्ती क्षार्योकी ही हो, यदू 
देखना उत्तम नेताका काये हे । यदि दुष्टोंके पास भूमि हो, 


(३३८) 


तो उनसे छीनकर वह भूमि भार्योको दे और राष्ट्रभरमें 
घोषणा कर दे कि-- 


३ अहं आर्याय भूमिं अद्दां-- (२९५ ) मैंने श्रेष्ठ 


पुरु्षोंको ही भूमि दी हे । वह यद्द घोषणा कर दे कि इस” 


राष्ट्र केवल ते ही रद्द सकेंगे कि जो भाये हें । अनायौके लिए 
इस राष्ट्रसे कोई स्थान नहीं है । इस प्रकार फक उत्तम नेता 
अपने राष्ट्रका संचालन करे । 


यज्ञका महत्त्व 

१ यज्ञबन्धुः मनुष्यः चेतयव-- ( ९ ) यज्ञ भर्थाप्‌ 
संगठनके कार्योसे प्रेम करनेवाला ही मचुप्योंको ज्ञान दे 
सकता है । 

२ यजीयान्‌ ऊध्वेः तिष्ठति-- ( ८७) यश करने- 
चाला सदा उन्नत रहता है । 

३ वेघसां मनीषा प्र तिरांते- ( ८७) यज्ञसे 
बुद्धिमार्नोकी भी बुद्धि बढती है । 

४ बृहतः क्रतोः भद्रस्य दक्षस्य-- (१२६) महान्‌ 
यजसे कल्याणकारी बलकी प्राप्ति द्वोती है । 

यज्ञका अर्थे है- देवपूजा, संगतिकरण और दान । देव- 
पूजासे शान वढता हे और डस छानसे मनुष्य डत्तम होता 
हे । देवपूजा, संगतिकरण और दानात्मक यज्ञ जो करता हे, 
वह सदा उन्नत द्वोता रहता हे । वदद सबसे श्रेष्ठ होता है। 
यशानुष्टानसे मनुष्योकी बुद्धि बढठो हे और वे बुद्धिमान्‌ 
होते हैं । जब मनुष्य बुद्धिको प्राप्त कर छैता हे, तब वदद इस 
मद्दान्‌ यक्षके कारण कल्याणकारी बळ भी प्राप्त करवा है 1 
यज्ञका एक अथे त्याग भी है-। मनुष्य हरदम भनजाने ही 
यद्द त्यागरूप यज्ञ किया ही करवा है । मनुष्यके लिए यह 
त्याग भनिवाये है। यह जरूरी नहीं कि यह त्याग शिक्षित 
मनुष्य दी करें, भपितु शिक्षित भौर अशिक्षित दोनों वरहके 
मनुष्य करते हें । यथा 


पुत्रॉके लिए सुर्खोका त्याग 


१ उभयासः नरः तोकस्य तनयस्य खातो त्यागं 
अग्मन्‌-- ( २७७ ) शिक्षित और अशिक्षित दोनों तरहके 
लोग भपने पुत्रपौत्रोके पोषणके लिए अपने सुखोंका त्याग 
करते हें । अपने पुत्र पुत्रियोका पाळन पोषण करनेके लिए 
शिक्षित और अशिक्षित दोनों तरहके मनुष्य भपने सुखोंका 


ऋग्वेदका सुबोध भाष्य 


त्याग करते हैं। हर पिताकी यही इच्छा रहती है कि वह 
वाहे केसा दी रहे, पर उसकी सन्तान अच्छा खाये, भच्छा 
पीये, भच्छा पहने । उसे सम्तानके सुखके आगे भपने सुख- 
की चिन्ता नहीं रद्दती। सन्तानको सुख देनेकि बारेमें सभी 
समान हैं ! यद्द त्यागरूप यज्ञ अनजाने ही सभी शिक्षित 
अशिक्षित कर रहे हें । यद स्यागरुप कमे ही वास्तविक 
खर्गसुख है । 


स्वर्गसुखकी प्राप्ति 


१ चेपसा ग्रणते खं- ( १३४) अपने डत्तम कमोसे 
परमात्माकी उपासना करनेवाळेको स्वगे सुख मिळता है। 
अनजाने दी किए,गए त्यागसे जब पिताको इतना सुख 
मिळता हे, तव ज्ञानपूवेक उत्तम कमो द्वारा किए गए 
त्यागयज्ञसे कितना सुख मिळेगा, यह सहजगम्य है । त्याग- 
पूर्वक परमात्माकी उपासना जब की जाती है, तमी स्वरैः 
सुखकी प्राप्ति द्वोती है। इस मंत्रभागसे स्पष्ट होता हे कि 
स्वगे कहीं अन्यत्र नहीं है, जैसी कि कल्पना की जादी है । 
स्वर्गे तो इसी शथ्वी पर है। यदि उत्तम कर्म किए आएं, 
यज किये जाएं, परमात्माकी उपासना की जाए, तो इसी 
पृथ्वी पर स्वर्गकी स्थापना हो सकती है। पुराणॉमे ऐसे 
स्वर्गका राजा इन्द्र बताया गया है। इसका स्थान बहुत 
ऊंचा हे, भत: वेदोंमें भी इसकी बहुत महिमा गाई गई हे। 

इन्ट्र्की महिमा | 

१ त्वं महान-- (१८६) हे इन्द्र | द्‌ महान हे । 

२ रुष्टीनां राजा इन्द्रः ( १९० ) प्रजाणोंका राजा 
इन्द्र है। वह इन्द समी तरही प्रजाओोका राजा है। 
परमात्मा इन्द्र है क्योंकि वह उत्पन्न हुए संसारका स्वामी 
हे । डसीके संकेतसे सारा संसार चळ रहा हे। इन्द्र इतना 
बळवानू है कि -- 

१ एकः भूम च्यावयति-- ( १९० ) बह गकेढा 
ही बहुतसे शत्रुक्षांको स्थानभ्रष्ट कर देवा है। 

२ यदा इन्द्रः सत्यं मन्युं रुणुते, विश्वं एजल्‌ 
हळह अस्मात्‌ भयत्‌-- ( १९५) जब इन्द्र वास्तवमें 
क्रोध करता है, तब सारा जंगम और स्थावर जगत्‌ इससे 
डरवा हे । 

इतना वीर यद इन्द्र हे । परमात्मा सर्वोत्तम बढभाडी 


ऋग्वेद्का सुबोध भाष्य 


| 
'है, उसकी शक्तिके भागे कोई टिक नहीं सकता । जब यह 
क्रोध करता है, तब उसके क्रोच ते सारा विश्व कांपने छगता है। 
३ अस्य रायः विभक्ताः, वस्वः संभरः-- (१९६) 
यह इन्द्र अपने घनको बाट देता है, फिर भी इसके पास 
भरपूर घन रहता है । 
४ अक्षियन्त क्षियन्तं कुणोति-- ५ १९८) वद इन्द्र 
क्षाश्रयरद्वितको आश्रय प्रदान करता हे । 
परमात्मा सबसे बडा ज्ञात्रयदाता है। उसके जेसा भाश्रय 
कहीं मी नहीं मिळ सकता ! क्योंकि इसकी शरणर्से जो जाता 
है, वह अजेय ददो जाता है । 
५ अस्य शर्मन्‌ अस्य प्रियः न किः देवाः वारयन्ते, 
न मर्ताः-- (२०४ ) इस इन्त्रके आश्रयमें रहनेवाके इसके 
मित्रको न देव मार सकते हें और न मनुष्य । 


इसकी शारणमें जो जाता हे, वह इस पेशर्यवान 


परमात्माकी कृपा प्राप्त करता है ' 


६ जनित्वा जातेषु अस्य प्रतिमानं न द्वि-- (२१०) 
इरपब्र होनेवाळो भोर उत्पन्न हुए हुओंम इस इन्द्रके समान 
कोई नहीं हे! 


७ जनुषा अस्य वर्ता न अस्ति---( १३७ ) जन्मसे 
दी इस इन्द्रका नाश करनेदाळा कोई नहीं ही) , 

यह इन्द्र जब उत्पन्न हुना, तभी ये सारे ळोक कांपने 
कग गए ये। इसका बल इतना महान्‌ था कि इसके बळके 
आगे कोई टिक नहीं पाता था | तबसे झाजतक कोई ऐसा 
नहीं निकळा कि जो इस इन्द्रका नाश कर सके। इसी 
. ढिए-- 


८ मद्दतः ता मद्दानि विश्वेषु इत्‌ सवनेपु' 


परवाच्या (२५७ ) इस महान्‌ इन्द्रके वे महान्‌ कर्म 
सभी उत्तम उत्सवॉर्मे वर्णन करने योग्य हैं। क्योकि-- 


९ ते ता विश्वा सत्या-- ( २५८ ) इन्दके वे समी 
कम सस हैं। इन्द्र पराक्रम करता है, इसीलिए उसकी 
सव्र प्रशंसा होती हे, पर जो पराक्रम नहीं करते, वे सदा 
दुःख उठाते हेँ- 


१ अनायुघास; असता सचन्तां- (८५) शस्त्र न 
भरण करनेवाले परक्रमद्दीन मनुष्य दमेशा दुःखी द्वी 
रहते हैँ। पराक्रम करना शस्त्राख धारण करना सुरक्षित 

८ » 


* (३३९) 


शर सुखी होनेका उपाय हे । जो मनुष्य पराक्रम करता 
हे, वह तेजस्वी होता हे । ऐसा ही तेजस्वी और पराक्रम शीछ 
ब्यक्ति राजा होने योग्य हे और भपने कर्तब्य उत्तम रीतिसे 
निभा सकता हे । 


राजाके कतव्य 


१ अद्ब्धः विश; पायुः-- (५१) किसीसे भीन 
दबनेचाका वीर राजा अपनी प्रजा्षोंका पाळन करनेवाळा 
दो। राजा इसीकिए होता है कि वह प्रजाका पाळन करे, 
प्रजाको पुत्रके समान मानकर उसे सुखी करे । प्रजापाळनके 
कार्येमें यदि उसे शात्रुझोंसे भी छढना पडे, तो भी वद शत्रु- 
भसे लूदे भौर कुशळतासे युद्ध करे । 

२ सम्राट्‌ साह्वान्‌ तरुत्रः चिदथ्यः-- (२४३) 
राजा शन्रुआँका पराजय करनेवाला, शत्रुको नष्ट करनेवाला 
कोर युद्धसें कुशळ हो । 

राजा किसी भी दाळतमें पोछे न हटे । अपने पराक्रमसे 
सदा भागे बढता जाए । आगे बढनेवाळा राजा ही शत्रु भोंका 
धन प्राप्त कर सकता है । 

३ अप्रतीतः प्रति जन्यानि सजन्या चनानि सं 
जयति-- (५२०) कमी पीछे न हटनेवाळा राजा शत्रुजोंके 
क्षौर अपनोंके घनोंको जीतवा हे । 

कगे बढनेवाळा राजा आाजुओंके चनोंको तो जीतता ही है, 
पर जब प्रजाये स्वयंको सुरक्षित पाठी हैं, तो वह सी प्रेमसे 
अपना घन राजाको देतो हैं । इस प्रकार राजा अपने राष्ट्रको 
बाह्मरूपसे तो सुरक्षित रखे ही, पर झान्तरिक रूपसे भी 
प्रजा दर तरइसे सुरक्षित रहे । 

४ यः अघशंलः दूरे अन्ति, मा किः आ दृघपीत्‌ 
--( ७९ ) जो पाप या डु्टवचनोंको बोळनेवाळा हो, मह 
चादे पास दो या दूर दो, इन प्रजाओंको न खताये रष्ट्से 
सज्जनोंको अधिकता हो, यदि दुष्ट बढ गए, क्षे दसले 
अराजकता हो जाएगी भौर उस देशमेंसे सञ्जनोंकी उच्चाटन 
हो जाएगा | इसलिए राजाको चाहिए कि चह दुष्टोंओ दण्ड 
देकर सञ्जनोंकी डत्तस रीतिसे रक्ष करे । 

अपने राज्यमें सर्वत्र सुरक्षितता तथा सुख स्थापनाके, लिए 
राजा सर्वत्र गुप्तचरोंका जाळ बिछा दे । 

५ तूर्णितमः स्पशः प्रति वि सृजः । । )इे 
राजनू ! शीघ्रताले काम करनेवाला तू अपने चरोंछझ चारों 


( ३४० ) 


भोर प्रेरित कर | राज्यसें सब्र फेळे हुए गुप्तचर राज्पभरका 
समाचार राजाको इंभानदारीसे देते रद कौर राजा तदनुसार 
यथायोग्य काम करे । राजाके ये युप्तचर प्रतिनिधि होते हैं, 
इन्दं गुप्तचरोंकी भांखोंसे राजा राज्यका निरीक्षण करवा है, 
इसीलिए राजाको सहस्राक्ष या चारचक्षुष कहा गया हे । इस 
प्रकार राजा अपने राउ्यमें सवेत्र समृद्धि रखे । 

कंजूसोंका शत्रु 

राज्यमें कंजूल कोई न ददो, सभी दानी हो । जो कोई 
कंजूस द्वो उसे यथायोग्य दृण्ड दिया जाए | कंजूलॉके साथ 
राजा कभी मेन्री न करे । 

१ रेवता पणिना सख्य न सं वृणीते-- (२९२) 
धनवान्‌ होकर भी कंजूसी करनेवाले मनुष्यके साथ वह इन्द्र 
मित्रता नदीं रवा । क्योंकि कंजूसके पास धनका दुरुपयोग 
दवी होता हे । वदद न स्वयं भोगता है भौर न दूलरेको सोगने 
देता है । खजानेकी रक्षा करनेवाले सांपको तरद्द कंजूस दोता 
हे। सांप उस खजानेको न स्वग्र भोगता है, और न किसी 
दूसरेको भोगने ही देता हे । इसीकिए कंजूसके पास पडा 
हुआ धन सढता रहता है कौर दुःखो होता हे-- 

२ अस्य नझं वेदः खिदत्ति-- (२९१२) इस कंजूस 
मनुष्यका धन निरर्थक दोनेके कारण खेद करता है । इसके 
विपरोद-- 

३ दाशुपे मर्त्याय वाष्टि- (२९५) दानशील मनुष्यके 
पाल धनकी भर भधिक दृष्टि होती है । 


दासमावको निन्दा 
१ इन्द्र दस्यून्‌ विश्वस्मात्‌ अघमान्‌ अकृणोः-- 
(३०९) दे इन्द्र ! तूने दस्यु अर्थात्‌ दुष्ट या दासमनोचवृत्ति- 
वाळे, मनुष्योंकी सबसे नीच बना दिया । 
२ दासीः विशः अप्रशस्ताः अरुणोः--( ३०९) 
तू ने दास प्रजाओको सपयश प्रदान किया । 
दास बनकर गुलामगिरी करना बहुत नीच काम हे । इस 
वृत्तिस्ते मन नीच हो जाता हे, वदद मनुष्य सथा अप्रशसित 
होता हे, इसलिए मनुप्य कभी दास न बने, सदा स्वतंत्र रदे । 
राष्ट्र भी जव किसी अन्य राष्ट्रका दास चन जाता दे, तो 
उसकी अधरोगति दो जाती हे, इसलिए राष्ट्र सदा स्वतंत्र 
रहकर तेजस्वी हो भौर उत्तम प्रगति करे । तेजस्वी एवं सदा 


स्वतंत्र रहनेकी मनोदृत्तिवाले सपनी मातृभूसिकी खदा उन्नति 
करते हैं । - 


ऋग्वेद्का खुचोघ भाष्यं 


मातृभूमिको गिरावट न कर. 

,१ अञ्चुया मातर पत्तवे मा कः-- ( २०७) शपनी 
काये प्रवृत्ति अपची मातृभूमिक्की भवनति मत कर। 
मातृभूमिकी उन्नत्ति या अवनति उस देशके वासियोके कर्म 
पर निर्भर करती हे। प्रजाशोंको हमेशा ऐसे कर्म करने 
चादिषु कि जिससे मातृभूमिकी उन्नति द्दो। भपनी मातू- 
भूमिकी जो उन्नति करते हैं, ऐसे वीरोंका सम्मान होना ही 
चादिए । 


वीरका सम्मान 


१ नेमे इन्द्रियं यजन्ते-- ( २७९) ळोग इन्द्रकी 
शक्तिसे सम्पन्न वीरको सम्मानित करते-हैं। 

२ बृषभँ जुजोष (२७९) प्रजाये वीरका ही 
भाश्रय लेती हैं । _ 

प्रजार्य उमीका सम्भान करती हैं भोर उसीकी रक्षामें 
जाती हैं कि जो वीर दोता हे भौर प्रजाकरी सुरक्षा करता 
है। वीर इन्द्र जैसा बळशाली हो, तभी वह इन्द्रको प्रिय हो 
सकता है । 

२ इन्द्रे सुकृत्‌ मनायुः सुप्रावीः प्रियः-- (२९०) 
उत्तम कार्य करनेदाळा, मननशीळ और उत्तम रक्षण करने- 
वाला मनुष्य दी इन्द्रको प्रिय होता है । तथा प्रजां भी-- 

४ मनायोः दृषणं शुष्मं दधत्‌ (२८१ ) ऐसे 
मननश्चील वीरको भौर भधिक बळ प्रदान करती हैं भोर 

५ अदितिः अस्मे उरु शमे येसत्‌- (२९०) ऐसे 
वीरको बहुत सुख देती हैं । 


संगठन 

राजा वीर हो, सभी सेनिक वीर हों पर यदि प्रजाओंमें 
या सेतिरकॉमें संगठन न दो तो राजाकी वीरता व्यर्थ द्वी 
होती हे। इसलिए -- 

१ उद्माः आशुषाणाः क्षितयः मिथः अर्णखातौ 
योगे क्रतूयन्ति (२७८) उग्र आर प्रयत्नश्रीळ वीर 
मिलकर युद्धसें यत्ना प्राप्त करनेके लिए प्रयत्न करते हैं। 

२-युष्मा विशः अभीके अचत्वत्रन्त, आत्‌ इत्‌ 
नेमे इन्द्रयन्ते ( २७८) युद्ध करनेवाले वीर युद्धमें 
संगठित होते-है, तब चे अपनी सद्दायताके छिए इन्द्रको 
बुळाते हँ। | 


१ 


ऋग्वेदका सुवोध भाष्य 


इन्द्र भी ऐसे दी वीरोंकी सद्दायता, करता हे कि जो 
स्वये संगठित होकर प्रयत्न करते हैं। जब ये वीर स्वयं 
प्रयत्न करके भी सफळ होते नहीं दोखते, तब वे इन्द्रको 
अपनो सद्दायताके लिए खुढात हैं, तव इन्द्र भी भाकर 


उनकी सहायता करता हे । 


तेज प्राप्तिका उपाय 


तेज प्रातिके अनेक उपाय वेदोंसें बताये गए हैं, उदा 
इरणार्थ-- 
१ अरूक्षित अन्नं रूप--- (१३३) घी लादि चिकने 
पदाथेसे युक्त द्ध खानेदारा रूपवान्‌ होता है। मनुष्य 
घी, दुग्ध, मक्खन क्षादि उत्तम पदाथोंको खानेसे उत्तम 
तेज प्राप्त कर सकता है। इन पदार्थों को खानेसे शरीरमें 
उत्तम रस बनता है, उस रसक्षा परिपाक होकर तेज्ञ या 
भोज बनता हे, इसी ओजके कारण मनुष्य रूपवान्‌ होता 
है। इसके अळावा यजादि साघनोंसे भी तेजकी प्राप्ति 
होती है । 

२ सस्मिन्‌ अहन्‌ त्रि अन्नं कृणवत्‌ सः द्युस्नेः खु 
अभिअस्तु-- ( १३९) जो प्रत्येक दिन इसत भभिको 


तीन बार हवि देता हे, वदद अपने तेजोंसे सबको परास्त कर 


देता है। 

३ यः शश्रमाणः अन्तकं खपर्यते स पुष्यन्‌ 
अमित्रान्‌ घ्तन्‌ रायि खचते - (१४०) जो परिश्रम- 
पूर्वक इस अझ्निके तेजकी सेवा करता हे, वह पुष्ट होकर 
दाचुओको भारता है। 

अञ्निपें निस्य प्रति दृवन करने तथा परमात्माकी उपा- 
सना करनेसे मच्नुष्य तेजस्त्री होता हे। परमात्माकी उपा- 
सनासे मनोबल कौर भात्मबळ बढता है आर उस वळके 
कारण मनुष्य तेजस्वी होता है। पर जो दुष्ट होतेहे, 
नास्तिक होते हैं, वे तेजोह्दीन होते हैं, अतः उनका सदा 
पराभव होता है । 

१ झुस्नहूतो मायावान्‌ अ ब्रह्मा दस्युः अतै-- 
( १७३ ) युद्धमें कपटी और कज्ञानी दस्यु नष्ट हो जाते हैं। 
जो सदा छलकपटका आश्रय लेते हैं ऐसे दुर्शोका सदा पराभव 


ही होता है | 


पुराइतफा महच 
वेदोंमें पुरोहितकी महिमा बहुत गाई गई हे। पुरोह्चितका 
कास राजाको उत्तम सढाइ देकर देशको आगे बढाना है। 


(६४१) 


थे पुरोहित राष्ट्रमें सदा जागते अर्यात्‌ सावधान रहें ( राष्ट्र 
चयं जाएयाम पुरोहिताः ) जिस राष्ट्रसें पुरोदित सदा 
सावधान रदते हैं, वही राष्ट्र उन्नति कर सकता हे । भतः 
राष्ट्र या राजाके लिए पुरोदित भावश्यक है, उसोकी महिमा 
इस संडलमें इस प्रकार गाइ गई है-- 

{ यः बृहस्पति वदन्ते खः इत्‌ राजा विश्वा प्रति 
जन्यानि शुष्पेभ चीरयेण अभि तस्थौ ( ५१८ ) जो ` 
वेदज्ञाता पुरोदितकी वन्दुना करता है, वही राजा सभी 
युद्धोमें अपनी शक्तिसे विजय प्राप्त करता है। 

२ यस्मिन्‌ राजनि ब्रह्मा पूः एति, सः शत्‌ 
सुधितः स्वे ओकालि क्षेति-- ( ५१९ ) जिस राजाके 
राज्यमें त्रह्मज्ञानी पुरोहित सत्कृत होकर सबसे आागे रहता 
है, वद्दी राजा अच्छी तरह तृत होकर अपने घरमें सुखसे 
रइता है। | | 

३ तस्मे इळा विश्वदानी पिन्वते-- ( ५१९ ) उसके 
राज्यकी भूमि प्रतिदिन पुष्ट होती रहती है 1 

४ तस्मै विशः स्वयं एव आ नमन्ते-- (५१९) 
उसके आगे प्रजायें स्वयं हो आदरपूर्वक झुक जाती है । 

५ यः राजा अवस्यवे ब्रह्मणे बरिवः रुणोति, ते 
देवाः अवन्ति-- ( ५२० ) जो राजा रक्षाके अभिछाषी 
त्राह्मणकी घन भादि देकर रक्षा करता हे, उक्ष राजाकी 
रक्षा देवगण करते हें । 


जो राजा अपने पुरोद्वितकी अच्छी तरद्द वन्दना करता 
हे, उसके राज्यमें सदा खुशदाऊी रहती हे, उसके राजाही 
भूमि सदा उपजाऊ बनी रहती हे। उसके राज्यकी प्रजां 
हृष्टपुष्ट एवे प्रसन्न तथा समृद्धि सम्पन्न होकर राजाका शुण- 
गान करती हें कौर उसका सम्मान करती हैं, तब राजा भी 
अपना राज्य सुखसे करता है। लापत्तिके समय भी उसकी 
रक्षा देवगण करते हैं, 


गायका महत्त्व 


देशसें भन्नकी रूम्ठद्धि तभी हो सकती है कि जब उस 
देशसें पञझुओंकी समृद्धि हो, इसीलिए वेद गोधनके पाकन 
एवं उसके महच्वपर जोर देता हे-- 


१ देवस्य अच्न्यायाः शृतं शुचि तप्तं- (३) 
उत्तम गोपाठककी गायका दूध या घी पवित्र और तेज 
देनेवाला हे। गायके सभी पदार्थ पवित्र हैं। दूध, दद्दी, 


(३४२) 


घी, मूत्र, गोबर ये पंच गन्य परम पवित्र माने गए हैं। 
इसीलिए वेदिकशास्तोमें गाण्के दानको बहुत मददच्वपूण 
माना गया है--- 

२ घेनोः मंहना-- ( ६) सायका दान भी श्रेष्ठ 
होता टे ( हु 

गायके दूध भूत भादिके भक्षण एवं डपयोगसे बुद्धिका 
वेज वढदा है । 

बुद्धिका तेज 

१ धीभिः चङेपन्त ज्योतिः विदन्त--( १४) जो 
बुद्धियो द्वारा भपनेको सामर्थ्ययुक्त बनाते हैं, वे द्वी ज्योति 
प्राप्त करते हैं । 

२ एपां तत्‌ अन्ये अभितः वि वोचन्‌-- (१४) 
इनके उस यशका दूसरे छोग सर्वत्र गान करते हैं। 

३ ऋतस्य घीतिः चुजिनानि इन्ति-- ( २७१ ) 
उत्तम छुद्धि पापोंको नष्ट करनी है। ' 

जिनकी वुद्धि उत्तम होती हे, वे तेजस्वी होते हैं और 
भएने तेजके कारण सर्वत्र यशस्वी होते हैं, सभी उसके 
यशका गुणगान करते हैं । 


ज्ञानका प्रचार 


देशकी उद्रतिके लिए शिक्षाका प्रसार भत्यावइयक है, या 
कहा जा सकता हे कि राष्ट्रोन्नति शिक्षाकी नींव पर ही खडी 
की जातीं है। इसलिए सभी ज्ञानी उत्तम ज्ञानका प्रसार करें। 

१ मनीयां महि साम-प्र वोचत्‌-- (०४) ज्ञानियोके 
महान्‌ ज्ञानका उपदेश सर्वत्र करे । ज्ञानियोंके ही ज्ञानका 
सबन्न प्रचार हो, दुष्टश्ञानका प्रचार न हो | उत्तम ज्ञान सदा 
सत्य पर आधारित द्वोता हे, इसीलिए सदा सत्यका झाश्रय 
लेना चाहिए । 


सत्य 


१ ऋतस्य चपूंषि डळ्हा घरुणानि चन्द्रा पुरूणि 
सन्ति ( २७२ ) सत्यके शरीर सुद्दढ, धारणक्षम, 
आननढुदायी और भनेक होते हैं। 


सत्य हमेशा सुरढ दोता हे, वदद न्रिकाळमें भी बाधित 
नहीं होता । सत्य सदा सत्य ही रदेगा । वह सत्य सबको 
धारण करता हे । “ सत्येनोत्तभिता भूमिः ” इस बचनके 
भनुसार सत्यके कारण ही यह पृथ्वी टिकी हुई है । सत्य- 


ऋंग्वेदका सुबोध भाष्यं . ` 


भाषी कभी मी लापत्तिमें नहीं पडता, वह सदा भाषन्वूमै 
रता है, यदि कभी संकर भा मी जाए, वो भी वह उसमें 
शानन्र ही मानता है। 
बै दान 

१ दितिं रास्व अदितिं उरुष्य-- (३१ ) इमं 
दानशीलता दे और कंजूसीसे हमारी रक्षा कर । दानशीळता 
महापुण्य है भौर कंजूसी एक मद्दापाप है । दानशीछतासे 
उन्नति होती हे और कंजूसीसे भवनति। 


उत्तम मित्रके लक्षण 


“ अमित्रस्य कुतः खुखं ” इस सुमाषितके अनुसार ' 
मनुष्यके लिए मित्रका साथ अत्यन्त आवश्यक है! पर 
मिन्नका चुनाव मनुष्य बहुत ही सावधघानीसे करे, क्योकि 
उत्तम मित्र मनुष्यको भाग्यसे ही मिळता हे । मित्रमंडळीके 
आधार पर मनुष्यके चरित्रको जाना जा सकता है । जित 
तरद्दके समाजमें वद्द विचरेगा, उसी तरका वह मनुण्य भी 
होगा ! इसलिए मनुष्य सदा उत्तम मित्रोंका ही चुनाव करे । 
मित्र केसा हो, इसके बारेमें ऋग्वेदका कथन हे-- 

९ सखा अकुटिल;ः--- ( १८२) , मिश्र हमेशा 
झकुटिल द्दो। 

२ सदावृधः चित्रः सखा-- (३००) भपने 
सामथ्येसे सदा , बढनेवाळा, विङक्षण और शक्तिशाळी 
मित्र दो। 

मित्र सदा कुटिळतासे रहित दो । उसके हदयमें छळकपट 
न हो | सदा सत्यमागैका दी वह अवलम्बन करे और अपने 
मित्रसे कमी घोखा घडी न करे । मित्र सामर्थ्यशाली हो, 
अपने ही सामथ्यैसे सामर्थ्यवान्‌ दो । ऐसा मित्र हो । ऐसे 
मित्र जिसके होंगे, वह निश्रयसे उद्धति करेगा । इसीलिए 
सबसे उत्तम यदद है कि मनुष्य देवोंकी मित्रता प्राप्त करे । 
देवोंको मित्रतामें रहनेवाका मनुष्य कभी भी संकटमें पडकर 
अवनत नहीं होता । 

_ देवोंकी मित्रता 

१ ये देवासः अवथ स विचर्षणिः (४१४) 

जिष्लकी रक्षा देवगण करते हैं, वदद विश्वविख्यात भोर 


बुद्धिमान्‌ होता हे । £ 
२ यः मर्तः इन्द्रावरुणा देवो आपी चक्रे सः बत्रा . 
हन्ति, पृ श्टण्वे-- ( ४४९ ) जो मनुष्य इन्द्र भोर बरुण 


ऋग्वेद्का सुबोध भाष्य 


इन दोनों देवोको झपना भाई बनाता है और वद्द पार्पॉको 
नष्ट करता है, ऐसा में सुनत्ता हूँ । 

देवोंके साथ मित्रता करनेका यह प्रथम काभ है कि वह 
मनुष्य विश्वविख्यात भौर बुद्धिमान्‌ होता है। वद्द पापोंको 
नष्ट करके पुण्यणाली होता है । तथा-- 


३ देवानां सख्यं उप आयन्‌ मनाये पुष्टि अवहन्‌ 
--( ३८० ) सेने देवोंसे मैत्री स्थापित की आर अपने 
सनको दाक्तिशाळी बनाया । देवोंकी मित्रता तथा उनकी 
उपासना करनेसे मनमें शक्ति उत्पन्न होती हे छौर वह 
शक्तिशाली बनता हे! परमात्माकी उपासन! भौर विद्वाचोंके 
सत्संगसे भात्माकी शक्ति बढती हे । लात्मशक्तिके बढनेसे 
मचुष्य तेजस्वी द्दोता है । पर देव सब मनुष्यकि मित्र नहीं 
बन सकते, देवोंकी मित्रता उन्हें ही आप्त हो सकती हें कि 
जो स्वयं परिश्रम करते हैं--- 


४ श्रान्तस्य ऋते देवाः सख्याय न भवन्ति 
न ( ३८९ ) कष्ट उठाये बिना देवगण मित्रता नहीं करते। 
मनुष्य जब परिश्रम करके तथा भरपूर पसीना बद्दानेके बाद 
भी अपने कामें सफळ नहीं होता, तव उसकी मद॒दके लिए 
देवगण झाठे हें। इसलिए देवोंकी मित्रदा प्राप्त करनेका 
एकमात्र उपाय हे इंमानदारीसे परिश्रम करना | 


उत्तम मागे 
१ पतत्‌ दुर्गहा, अतः अहं न निरय - ( २०८) 
यह दुर्गम मागे है, अतः में इससे नहीं जाऊंगा । कुमार्ग 
सदा दुरम होता है, क्योंकि उंस परसे जानेदालेको भवनतिके 
गतेसें गिरनेकी भाशंका बनी रहती है । पर उत्तम मार्गसे 
जानेवाला निर्भीक होकर चला जाता हैं | 


| बहूनि कर्त्वानि अकता, तिरश्चता पार्श्वात्‌ 

'नेगमाणि-- ( २०८ ) मने बहुतसे कतव्य अभी तक 
नहीं किए हैं, इसलिए में दूसरे सरल मार्गसे जाऊंगा । 
कुमार्गसे जानेवाळेका जीवन शीघ्र नष्ट हो जाता है भोर 
उसके जितने मी काम हैं, सव अधूरे ही पढे रह आते हैं, 
पर जो उत्तम मार्गसे जाता हे, उसका जीवन दीर्ध होता हे 
और वह अपने सभी कानोको पूरा कर लता हे ।' 

३ अतः चित्‌ प्रवृद्दः जनिषीए-- (२०७) इस 
उत्तम मार्ग पर चलकर मनुष्य निञ्चयसे बढे होते हे । 
उत्तम्‌ मार्गपर चलनेवाला मनुष्य निश्चयर्से बडा और उन्नत 
दोता हे। इस मार्ग परसे चकनेवाठेको कभी भी गिरनेका 
दर नहीं रहता । 


ग (३४२) 


उत्तम कमे 


मनुष्य कर्म करनेसे छूट नहीं सकता, वह ए$ क्षण भी 
बिना कर्म किए नहीं रह सकता। इसलिए जब उसे कमे 
करना ही है, तो वह उत्तम कर्म ही क्यों न करे ? उत्तम 
कर्म करनेसे ही उसका मानवजीवन सफल हो सकता है। 
इक्षीलिए उत्तम केकी अनन्त महिमा गाइ गइ । 

१ ऋतस्य शुरुधः पूर्वाः सन्ति ( २७१ ) उत्तम 
कमळी शक्तियां अनन्त हैं। कर्ममें अनन्त शक्तियाँ भरी 
पडी हैं, प्रत्येक उत्तम कर्म ङरनेके साथ ही कर्म करने- 
वालेका शक्तियां प्राक्त होती हैं । इन शक्ति्योसे मानव 
सामध्यशाली बनता हे । 

२ ऋभवः पितृभ्यां परि विष्टी देसनाभिः अरं 
अक्रन्‌- (३८० ) ऋभुओंने अपने माताविताकी सेवा की 
छौर उत्तम कमको करके स्वयंको सामर्थ्यशाली बनाया। 

३ सुकृत्या सखीन्‌ चकृषे- ( ४०७ ) उत्तम कर्मा 
के कारण इन्द्रने ऋभुाको अपना मित्र बनाया । 

४ घीभिः सनिता-- (४२४) मनुष्य अपने उत्तम 
कमा और उत्तम बुद्धियोंके कारण श्रेष्ठ उपभोगोंसे संयुक्त 
होता है | 

माता पिताकी सेवाका बहुत महत्त्व है। इस उत्तम कर्म- 
के द्वारा सभी प्रकारके फल प्राप्त किए जा सकते हैं । मनुष्य 
जत्र उत्तम कर्म करता है, तब्र वह श्रेष्ठ उपभोगोकी भोगता 
हे। तभी उसे सच्चा सुख मिलता हे । 


उत्तम वाणी 


उत्तम कर्मका भाघार उत्तम वाणी है | मनुष्य जो कुछ मन 
में लोचता है, उसे वाणीसे कद्दता हे, जो कुछ वाणीपे बोलता 
है, उसके भंनुप्तार कर्म करता है और जैसा कुछ कर्म करता 
हे, तदनुसार उसका फळ प्राप्त करता है। वाणीका सदा 
सदुपयोग करना चाहिए । उत्तम जोर मधुर वाणी वशी- 
करणका एक साधन हे । मधुर वाणी बोलकर सबके हृदयॉ- 
को अपने वशसे किया जा सकता है। वाणीका अमूल्य 
कोष ब्यर्थ न जाए, इसलिए उसका उपयोग मनष्य 
दक्षतासे करे । उसके बारेसें वेदका कहना है--- 

१ अनिरण फरग्येन वचसा अतूपासः किं 
वद्न्ति-- ( ८५) नीरस जोर निष्फळ चाणीके कारण 
अतृ रंदनेचाळे मनुष्य अझ्निकी स्तुति क्या करेंगे? जिनकी 
वाणी ह्ोरस भौर निष्फळ होती हे, वे किसी तरहके मनोरथ 
को प्राप्त नहीं कर पाते, इसलिए वे हमेशा भतप्त रहते हैं। 


(३४४) ऋग्वेद्का 
उनकी अमिळापार्ये अधूरी द्वी रद्दती हैं। क्योंकि उनकी 
वाणी कभी भी परमात्माकी स्तुति झरनेसें प्रवृत्त नहीं होती, 
अनः ऐसे मनुष्योंकी वाणी निप्फल दी होती हे। पर जो 
उत्तम वाणीका उपयोग करते हें, वे उत्तम धनोंसे संयुक्त 
होते त । 
[a ¢ 
घन-प्राप्का पाग 


अध्वनः परमे-- ( ८३ ) जो उत्तम मा्गेसे जाता डे, 
उसे उत्तम ऐश्वय मिलता हे । ऐश्वयनासिका प्रथम उपाय 
हे, उत्तम मागेसे जाना । वेदोंमें सबैत्र उत्तम झागसे हौ 
घनाजेनका उपदेश दिया गया हे । ऋग्वेदके ही एक दूसरे 
मैत्रसें ऋषि कहता हे-- 

अञ्चे नय सुपथा राये अस्मान्‌ विश्वानि देव 
बयुनानि विद्वान्‌ । “ हे अभे ! तु हमार सब कर्माकौ 
यथावत्‌ जाननेवाळे हो, भतः इमे ऐश्वये प्र'क्तिके लिप्‌ उत्तम 
मागैसे ळे चलो ” । उत्तम मागेसे कमाया गया धन ही 
दीधैकाळ तक टिकता है । घन प्राप्तिका दूसरा उपाय ? - 

२ देवान्‌ आनर्म वेद, प्रियाणि वसु-- ( ११२ ) 
जो देवॉको नमस्कार करना जानता हे, वदी उत्तमोत्तम घन 
प्राप्त करता हे । दर्वोद्दी उपासनासे भी पऐेश्वयकी प्राप्ति 
होती है । 

३ अयं पन्थाः अनुवित्तः पुराणः-- ( २०७ ) यद 
मागे अनुकूलतासे धन देनेवाला आर सनातन हे । वेदवे 
द्वारा यताया गया ऐश्वर्य-प्राप्तिका मार्ग बहुत प्राचीनकाछका 


सुबोध भाष्य 


हे । इससे प्राचीन मागी और कोई नहीं हे। यह मार्ग 
निश्चयसे ऐश्वर्य प्रदान करनवाला हे । अतः सब मनुष्य इस 
मास पर चलकर पश्चर्यचान्‌ बने | कोई भी दरिद्र न रहे, 
क्यःकि दरिद्र हाना निन्दाका कारण बनता है, अनः -- 

४ निदानाः रेकु पदे न अगन्म -- ( ८३ ) इम 
निन्दित होकर निर्धनफे घर न जायं । हम इतने निर्धन न 
हा जाए कि हमें दर दूर भटकना पढ | हम सदा रेखयेत्रान्‌ 
रहे, चद्द उपदेश देदोंका है । जो पेश्वरयगाली है उसके लिए 

इ सँहार स्वर्ग है ्ौर जो दरिद्र हे, उसके लिए यद संसार 
नरक ह | स्वगे जोर नरक इसी पृथवी पर है। 


नरकका स्वरूप 


१ व्यन्तः दरवा; अचुताः अलत्याः पापासः इद्‌ 
गभीरं पदे अजनत-- ( ७६ ) कुमागे पर चलनेवाले, 
दुराचारी, नतिक निय्रमोका उल्लंघन करनेवाले लसत्यशील 
पापिय्राने ही इस गभीर नरका निर्माण किया हे । यह 
संसार वस्तुतः स्वग हे, इसमें हर तरद्रके सुख प्राप्य है. पर 
दुष्ट क्षार दुराचारी सचुप्य इस स्वगेको नरक बना ठाळत हैं । 


शतः चेदोंका थद्द उपदेश है कि मनुष्य उत्तम और 


जेनिक मार्गी पर चलकर हर तरहसे ऐश्वर्यशाली वन, उन्नत 


हों और इस संसारको स्वरी बनाये । 
इस प्रकार इख सण्डछसें अनेक बहुमूल्य उपदेदाका 
संग्रह हे । 
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कग्वेदका सुबोध - भाष्य 


ऋषिवार सक्त संख्या 


ऋषि 
१ बुधगविष्टिरावात्रेयौ 


२ कुमारः आत्रेयः, बृशो वा जानः, उभौ वा 


३ वसुश्नत झात्रेयः 

४ इष छषात्रेयः 

५ गाय आत्रेयः 

६ सुर्दभर खात्रेयः 

७ चरण झाँगिरसः 

८ पूररात्रेयः 

९ द्वितो रक्वाहा झात्रेय; 
१० वत्रिरात्रेयः 

११ प्रयस्वन्त मात्रेयाः 

१२ सस आत्रेयाः 

१३ विश्वसामा झात्रेय 

१४ शुस्नो विश्वचर्ष णिरात्रेयः 


१५ गोपायना लौपायना वा वन्धुः सुबन्धुः 


श्रवबन्धुविप्रवल्धुश्च 
१६ वसूयव लाग्रेया: 
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१७ त्रेदृष्णस्त्यरुणः, पौरुकृत्सस्रसदस्युः भारतोऽश्व- 


मेघश्च राजानः ( अन्निभौम इति केचित्‌ ) 


१८ विश्ववारारात्रयी 
१९ गौरवीति श्ात्तयः 
२० बजुरात्रेस; 


४४ ( ऋग्वे, सुवो. भा. से ५) 


20 कछ रीन्छै a 


३९ 
३० 
3१ 
3 द्‌ 


नवस्युरत्रेयः 
गातुरात्रेय! 
प्राजापत्यः संवरणः 
प्रभूवसुरांगिरसः 
भौसोऽत्रिः 
काइयपोऽवत्सारः 
सदाएण झात्रेय: 
प्रतिक्षत्र भ।त्रेयः 
प्रतिरथ झात्रेयः 
प्रतिभानु रात्रेयः 
प्रतिप्रभ शान्नेयः 
स्वस्त्यात्नेयः 
झ्यावाइत्र आत्रेयः 
श्रुतविदात्रेयः 
अर्चेनाना आत्रेयः 
रातहव्य झात्रेय; 
यजत आात्रय; 
उरुचक्रिरात्रेयः 
बाहुदक आत्रेयः 
पौर आत्रेयः 
सक्षवध्रिरान्नेयः 
सत्यश्रवा भात्रेय; 


४३ एवयामरुदाम्रयः 


~ 
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(२४६) ऋग्वेदका सुवोध भाष्य 
~ १__ ) थि ९ त्र ६ 
ऋषियार मत्रसख्या pd 
कि मंत्र संख्या ३० यजत जात्रेयः 
र ८ उरूचक्रिरात्रेयः 
1 बुधरविष्टिरावात्रेयौ १२ २८ उद क 
क ३९ बाहुबूक्त आत्रेयः 
२ कुमारः आत्रेयः, दृशो वा जानः, उभौ वा १२ 
४० पीर आत्रेयः 
३ चसुश्रृत आश्रेयः ४४ हल 
छ ४१ सप्तवधिरात्रेच: 
४ इष झात्रेया १७ ५. 
< ३२ सत्यश्रवा आत्रेयः 
५ गय आत्रेयः 6 यय 
० ४ अभय; 
६ सुतंभर झात्रेय २४ १९ i 
७ घरुण आँरिरसः ५ 
८ पूरुरात्रेयः १० 
९ द्वितो मक्त्वाहा आत्रेयः ५ 
देवता 
१० वघ्रिरात्रेय; ज्‌ 
१ भम्रिः 
११ प्रयस्वन्त आत्रेयाः ४ > 
२ विश्वेदेवाः 
१२ सस आत्रेयः ४ वना 
१३ विश्वसामा आत्रेयः ४ रै " 
कक ४ इन्द्र 
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ऋग्वेद्क्रा सुबोध भाष्य 


इस पंचम मंडळमें मी अनेक विचारणीय कौर लाचं- 
रणाय बातें ऋषियनि ढिखा हैं, जिनका विचार इस भब 
करेंगे । 

मंत्रोंकी रक्षा 

वेदोंकी एक दूसरी संज्ञा श्रुति भी हे । इनकी संज्ञा श्रुति 
इसलिए पडो कि इन मंत्राको शिष्यत्रग लपने गुरुते सुनता 
था और सुनकर कण्ठस्थ कर लेता है। इस प्रकार श्रवण 
करके सुननेके कारण वेदोंकी संशा श्रुति हुई । इस प्रकार 
ब्राह्मणवर्गने इन चेद्मंत्रोंको कण्ठस्थ करके इन मंत्रोंकी रक्षा 
की। इस बातका उल्लेख निम्न मंत्रभागमें हे। 


१ आलन्‌ उक्था पान्ति ( ५४२ ) ब्राह्मण सुखसे 
कण्ठस्थ करके संत्रोंकी रक्षा करते हँ । “ ब्ाह्मणोंने इन 
वेदको कण्ठस्थ करके बेदोंमें मिळावटका स्पर्श नहीं होने 
दिया । यह ब्राह्मणोंका इम पर मद्दान्‌ उपकार [था । यह 
ग्राह्मणोकी ही महिमा थी कि हमें आज भो वेदोंका बद्दी शुद्ध 
स्वरूप प्राप्त हुना, जो झाजसे इजारों भोर लाखों साल पहळे 
या। इन वेदमंत्रोंसें ऐसा तत्वज्ञान भरा हुआ है कि जो 
सर्वेन्न प्रसिद्ध हे--- 

२ आसां अग्रिमा समुद्र अवतस्थे-- ( ३०४ ) 
इन ऋचाणोंमें जो श्रेष्ठतम अचा हे, वह ससुदकी सोसा तक 
जाकर प्रसिद्ध होती हे । “ योंतो सभी ऋचायें प्रसिद्ध होने 
योग्य हैं, पर ज्ञो श्रेष्टम ऋचा हे, वद्द सत्र फैळती हे । 
ऋग्वेदके दसवें मंडळका ५२९ बां सूक्त, जो नासदीयसूक्तक 
नामसे प्रसिद्ध है, विदेशोंमें बहुत भाकर्षक प्रमाणित हुआ । 
सभी देशी भोर विदेशी विद्वानोंने इस सूक्तकी मुककंठपत 
सराहना की है । इसी प्रकार वे भी ऋचार्ये, जिनमें देवोंकी 
स्तुतियां की गई हैं, या उनका गुणगान किया गया हे, 
सवेन्न प्रसिद्ध हैं । इन ऋचाओंमें देवोंकी महिमा गाई गई हे। 

अभ्निकी मामा 

१ अस्मे असतं ददानः अनिन्द्राः मां कि कृणवन्‌ 
ना (१५) इस अग्निको सेने अस्टृततुल्य इवि प्रदान की 
हे, भतः इस इन्द्रको न न साननेवाले मेरा क्या करेंगे ? ” जा 
तेअस्वीरूप प्रभुकी प्रार्थना करता हे, बौर उसकी सहायता 
आस करता हे, उस आस्तिक समनुप्यकी नास्तिक कुछ भी 
ददानि नहीं कर सकते । अपने अक्तोंकी रक्षा भगवान्‌ स्वप 


करते हैं । उन्द भगवान तेज भोर ससद प्रदान करते हे--- 


,( ३४७) 


२ सुदशः श्रिया पुरुदघानाः अस्त सपन्त-- 
( २८ ) उत्तम तेजस्वी लोग सम्दृद्धिके कारण लोर भधिक 
तज प्राप्त कर अमृत पाते हैं । भसिरूप प्रभुकी जो उपासना 
करता है, वद ससृद्धि और तेज प्राप्त करके अमर द्वाता दे । 

३ त्वत्‌ पूर्वः यजीयान्‌ न, परः काव्येः न-- (२९) 
इस अञ्निके परे न कोई स्तुतिके योग्य था भौर न भाग 
होगा । यद्द भाग्न ही लदासे पूज्य रहा है। भन्नि जैसा पूज्य 
न कोई पहले थे होन आगे होगा ही) यह श्रप्नितो 
८ पूवेभिः ऋषिभिः ईड्यः, नूतनेः उत ” ( ऋग्वेद ) 
प्राचीन ऋषियोंके द्वारा भी स्तुत्य था भौर नवीनोंके द्वारा 
भी स्तुत्य है। अतः-- 

४ यस्या आतिथिः भवालि, सः मर्तान्‌ वनचत्‌-- 
(२९ ) जा इस अझिकी भतिथिके समान पूजा करता है, 
चह पुत्रपोत्रादिकोंसे युक्त द्दोता हे । “ जिक्ष प्रकार मनुप्य 
घरमें लाए हुए झतिथिकी दर तरहसै पूजा करता हे, उसी 
तरह जो मनुष्य इस भझिष्टी पूजा करता हे, उसे यद्द भाझि 
पुत्रपौन्नादिकांसे युक्त करता है, उसे यह गि हर तरद्दसे 
ससद्ध करता है | इसकिपु-- 

५ ययं दवेषु सुकृतः स्याम-- ( ४४ ) इम देवोंमें 
उत्तम कर्म करनेवाले दों। देवोंक विषयसे हम सदा उत्तम 
विचार रखें। उनकी दम सदा पूजा एवं सेवा करते रहें] 
हम इन देवोंसे सम्पत्ति प्राक्त करके उनके प्रति कमो भी 
कृतष्व न हों। क्योंकि 

६ बुद्धाः उग्रस्य शावसः न ईरयन्ति हरः 
सश्चिर-- (१५०) जो अझिकी कृपास समृद्ध होकर भी 
इसके कोधसे नहों डरते, वे नए दो जाते हें । कूनव्नता एक 
बडा भारी दुर्गुण हे ! जो अपने उपर किए गए उपकारांको 
भूल जाता हे, वह बडा दुष्ट मनुष्य होता है। उसी तरद 
जो भझ्षि, राजा, ज्ञानी या प्रभुस इर तरदकी समृद्धि प्राप्त 
करके उनके उपकारोंको नहीं मानता, वद नष्ट दो जाता हे । 

इन्द्रको शक्ति 

१ जनुषा चीयंण पता सूरि विश्वा चकृ॒बान-- 
(२१२ ) इन्द्रने जन्मते दी भषपने चळसे इस सार विश्वका 
बनाया । 

= शुध्ये पकः चित्‌ भूयसः देषीत~- ( २५७) 
युद्धमे भकले होते हुए भा इन्द्रने अनेकों शत्रु ओको नष्ट किया ६ 


(३४८) 


डे त्वत्‌ वस्यः अन्यत्‌ नहीं अस्ति-- (२३०) इस 
रन्द्र्से श्रष्ठ और कोई नहीं है । 

४ यः अस्य तविषी अचछुऋुचत्‌, विश्वे पुरुजनः 
दुर्ग आभ्रियते-- ( २७० ) जो इसके सामर्थ्यको क्रोधित 
करता है, उन सब झजत्रुझओंंकोी यद्द किलेसे केद करके 
रखता है 1 

इन्द्र इस प्रकार स्वये महापराक्रमी है, वदद भपने शत्रु- 
शंका इर तरहसे नाश कर देता हे । बह दासप्रथाका भी 
कट्टर विरोधी हे, इसीलिए--- 

५ समत्सु दालस्य नाम ,चित्‌ ततक्षे-- ( २५७) 
इन्त्रने युद्धोंसें दासळा नाम भी हटा दिया । 

६ भीषणः आर्यः दासं यथावशं नयति-- (२६९) 
क्षतिपराक्रमी भाय इन्द्र दासको अपने वर्मे रखता हे 1 

वह इन्द्र जब अपना भर्यकर रूप घारण करता हे तव 
उसके रूपको देखकर उसके शत्रु रोने लगत हैं, उस भयंकर 
रूपें वद्द इन्द्र रुद्र बन जाता है | वह रुद्र 

१ खु-इणुः सु-घन्चा-- ( ३४१ ) उत्तम बाण भोर 
उत्तम धनुष धारण करता हे | 

२ विश्वस्य भेषजस्य क्षयति-- ( ३४१ ) यद रुढ 
हसमी तरहकी भोषधियाका स्थान हे । 

३ एषां पिता रुद्रः युवा सु-अपाः-- ( ५३२ ) 
इन मरुतोंका पालनकर्ता रुद्र तरुण कौर उत्तम कम 
करनेवाला है । 

इस प्रकार इन्द्र 'छौर रुद्रके वर्णनके रूपसँ वेदने एक 
चीर शासकका वर्णन किया है। वीरशालक अपने राष्ट्सें 
दासप्रधाको सवेथा नष्ट कर दे। जो दुष्ट दासोंका व्यापार 
करके इस प्रथाको कायम रखना चाइते हों, उन दुशोंको 
भी यह शासक नष्ट कर दे! इसके लावा उत्तम राजाका 
राज्य किस प्रकार दो सकता है, इसे वेदमें इस प्रकार 
बताया गया है-- 


उत्तम राजाका राज्य 
१ यस्मिन्‌ इन्द्रः सोमं पियति, स राजा न 
व्यथते- (२९०) जिस राज़ाके राज्यमें इन्द्र सोम 
पीता हे, वद्द राजा कभी दुःखी नहीं होता । 
२ सत्वनेः अजाति-- (२९० ) वद्द राजा बळशाली 
होकर शब्रुक्षों पर आक्रमण करता हे । । 


ऋग्वेद्का सुबोध भाष्य 


३ सुभगः नाम पुप्यन्‌ क्षितीः क्षेति-- (१९०) वह 
राजा अपने यशसे अपना नाम बढाता हुक्षा प्रजाका कल्याण 
करता हे । 

A ० ० ४० 

४ यागे क्षेमे अभि भवाति-- ( २९१) वद्द राजा 
भषप्राप्त धनको प्राप्त करने भौर प्राप्त घनके रक्षणमें समर्थ 
होता ठै [| 


७ अर्यम्यः मित्रः सखायः सदै इत्‌ आतरः अरणः 
-- ( ७११ ) वह राजा मित्रके समान हितकारी तथा 
हमेशा भाईके समान प्रेम करनेवाला हो । 

इन उत्तम गुणोंसे युक्त जो राजा होता है, उसी राजाका 
राज्य भी उत्तम होता है। ऐसे राजाञ्चो प्रजार्य अपना नेता 
चुनती हैं । राजाका प्रजाके द्वारा चने जानेका उल्लेख वेदमें 
हे । प्रजाभोंके द्वारा राजाको चुने जानेकी पद्धति ही आजकै 
शठ्दोंसें “ प्रजातंत्र ” कहाता है । इसी प्रजातंत्रके लिए 
ऋणग्वेदर्में  बहुपाय्य स्वराज्य *? शब्द आया है । 


६ ब्यचिष्ठे बहुपाय्ये स्वराज्ये यतेमद्दि-- (५८९) 
अत्यन्त विस्तृत भोर बहुतों द्वारा पाळने योग्य अपने राज्यमें 
हम सब भपनी उन्नतिके लिए प्रयत्न करते रहें । 


समुदायकी उपासना 
मनुष्य व्यक्तिकी उपासना न करके यदि समाजकी 
उपासना करे, तो चहद बहुत श्रेष्ठ दो सकता हे । इस बारेसें 
वेदका कथन हे-- 
१ यः इं गणं भजते, सः वरा उभा प्रति पति- 
( ३७७ ) जो मनुष्य इस समुदायकी उपासना करता है, 
वह अभ्युदय और निःश्रेयस इन दोनोंमें प्रगति करता है । 


यह समुदायको उपासना संघटन या संगतिकरणसे ही 
मनुष्यक्री हर तरहसे उन्नति. होती हे । वेदिक परिभाषामें 
इसी संगतिकरणके कार्यको “ यज्ञ *' कहा गया ३ | हस 
यज्ञसे तेजकी प्राप्ति होती हे । 
hs हक की 
यज्ञस वजभःप्रास 
१ येघु चित्रा दीधितिः-- (१४२ ) यझशीळ 
मनुष्योंमें अनेक तरद्दके तेज होते है । 
२ यजमानस्य सुतंभरः सत्पातिः-- ( ३०८ ) यद 
यज्ञ यजमानके पुत्रका भरणपोषण करनेवाळा, सञ्ननोंका 
पालक तथा स्वामी दै । 


कग्देदका खुबोंध भाष्य 


३ विश्वाला घियां अधः-- (३०८) यद यश सभी 
तरहके कर्मांका स्रोत द्दे । 

सभी उत्तम कम इस यज्ञमें सम्मिलित हो जते हैं, इसी 
किए “ यज्ञो वे श्रेष्ठतमं कमे ” कहकर यज्ञको सर्वश्रेष्ट 
कमे कहा है । एक दूसरे वचनसे यज्ञको विष्णु अर्थात्‌ 
परमात्माका रूप बताया गया है, ( यज्ञो चे विष्णुः ) इत 
प्रकार यज्ञ परमात्माकी उपासनाका भी एके साधन है । 
परमात्माकी उपालनासे सौमाग्यक्नी प्राप्ति होती है । इस 
विषयमें ऋग्वेदका कथन हे-- 

१ ते सखायः अशिवाः सन्तः शिवासः अभूवन- 
( ११० ) इस लभिके सिन्नर भी जब इस अञ्िकी उपासना 
करना सूळ गए, तव वे दुःखी और दुर्भाग्यशाली हो गए, 
पर फिर क्षशिकी उपासना करनेसे उन्हे सौ भाग्य प्राप्त हुभा। 

२ जने सुमति ( २५४ ) उपासना करनेसे इन्द्र 
` मनुष्यमें उत्तम बुद्धि उत्पन्न करता हे 1 

३ देवस्य महिमानं प्रयाणं अन्ये देवाः अनु ययुः, 
ओजसा--- (६८०) इस सविता देवके मद्दिमापूर्ण मार्गका 
दूसरे देव भनुसरण करते हैं और तेजसे युक्त होते हैं । 


सत्य नियर्माका पालन 


मनुष्य त कौर सत्यनियमोंका पालन करें। उन्नतिके 
छिए घत और सत्यनियर्मोका-पाङन अत्यन्त आवइयक है। 
इस विषयमें वेदका कहना हे-- 

१ विपश्चिता धर्मणा व्रता रक्षेथे ( ५७० ) 
बुद्धिमान्‌ मनुष्य धर्मेपूतेक अपने ब्रत नियमोंका पाळन 
करते हैं। 

२ ऋतेन विश्वं भुवनं वि राजते-- (५७०) मनुष्य 
अपने सत्यनियमोके कारण ही सार संमारमें सुशोभित 
होता है । 

३ घुवाणि बताने अम्रताः देवाः न मिनन्ति-- 
( ६०३) भटळ नियमोंको झमरदेव भी नहीं तोड सकते । 

ऐसे ब्रत भौर सत्यनियमोंका जो पालन करता हे, वद्द 


मित्र और वरुणदेवका प्रिय बनता हे । उसके प्रति मित्रा- 
वरुण उदार होते हैं-- 


मित्रावरुणकी उदारता 


१ मित्रः अंहश्थिदृषि उरुक्षयाय गातुं चनते-- 
यह मित्र देव पापीको भो महान संरक्षणका उपाय बताता है । 


( २४९ ) 


२ प्रतूर्वतः विघतः अस्य मित्रस्य खुमतिः अस्ति 
-- (५८१ ) दिखा करनेवाले दुष्ट उगासरुक बरिमें भो इस 
मित्र देवकी उत्तम बुद्धि रहती है । 


३ वां अवः पुरूरुणा चित्‌-- (६०४) इन मित्रा- 
वरुणकी कृपा निश्चयसे झपरम्पार है । 

इस "कार जा उत्तम न्षाचरण करते हैं, उनसे सभी देव 
मेत्रो करते हैं और उन्हें उन्नतिका मारी दिखाते हैं, पर जो 
दु्टाचरण करते हें, उनका स्वयं नाश हो जाता हे-- 


दुष्टाचरणसे नाश 


१ ऋजूयते वृजतानि ब्रुवन्तः स्वयं अधूर्षन्त-- 
( ११० ) जो सत्याचरणो सज्जनोंसे दुष्ट वचन बोलते हैं, 
उन वचनोंसे चे स्त्रये नष्ट हो जाते हैं । 


२ यः कवा लखः ततबुष्टि तनू शुश्रे अप ऊहति-- 
(२६६ ) जो दुट्टोंका मित्र है, उस ढोंगी और स्वार्धीका 
इन्द्र तिरस्कार करता हे । 


३ पणेः भोजनं मुषे अजति-- ( २७०) दुष्टोंका 
घन लटनेके लिए यद वीर आगे बढता हे । 


४ अप बतान्‌ प्रसवे वावृधानान्‌ ब्रह्मद्वियः 
सूर्यात्‌ यावयस्व-- ( ३३९ ) दुष्ट कमे करनेवाले, दुष्ट 
सारस खंसारसें वृद्धिको प्राप्त होनेवाळे तथा इश्वरसे दष 
करनेवाके नास्विकांकी सूथसे दूर रख। 


५ यः देववीतो रक्षलः ओहते, ते नियात-- 
(३५० ) जो यज्ञमें राक्षसोंको चुलाता हे, उसे मार डालो! 

६ यः वः शशमानस्य निन्दात्‌, सिष्विदानः 
कामान्‌ तुच्छ्यान्‌ करते-- (३४०) जो मनुष्य तुम्हारी 
स्तुति करनेवाळेकी निन्दा करता हे, वह अपनी कामनाभरोंको 
तुच्छ करता हे || 


७ छत्रे अविहुतं अडुर्य-- ( ५८५ ) इन देवोंका बळ 
सज्जनोंके लिए कुटिळता अदित पर दुष्टोके लिए विनाशक हे। 
जो मनुष्य दूमरोंकी निन्दा करता है, चह स्त्रयं पहले 
लोगोंकी नजरोंसे गिर जाता हे | दुष्ट स्वये अपने दुष्ट आचरण 


स नष्ट हो जाता हे ऐसे डुर्टाको सहायता देवगण भी नहीं 
करते | इसीलिए मनुप्य सदा दृष्टाचरणसे दूर रहे ॥ 


(३५०) 


८ मायाभिः परः नाम ऋते आस-- ( ३६७ ) जो 
छल्तकपट भादि सत्य कार्मोसे दूर रहते हैं, उन्हे सत्य- 
ळोककी प्राक्त होती है । 

जो सदा सत्मका पालन करता हुना भसत्य कार्मासे दूर 
रहता है, उनका मन सदा उत्तम रहता है छोर उत्तम 
मनवाळेकी हमेशा उन्नति होती हे । 


उत्तम मनवालेकी उन्नति 


१ सुमनाः ऊध्वेः अस्थात्‌-- (२) उत्तम सनवाढा 
मनुष्य हमेशा उन्नत द्वोता है । 


२ महान्‌ देवः तमसा निरमोचि-- ( २ ) वही 
मनुष्य महान्‌ देव बनकर अज्ञानान्धकारसे लूट जाता है। 
जो मनुष्य उत्तम सनवाळा होता है, ठ मचुष्य ही देव 
बनता है । दवका अर्थ है प्रकाशक, तेजस्वी । देव बननेके 
बाद मनुष्यके पाल कभी भी अन्धकार नहीं भाता । 


३ जातः मनः स्थिरं चछषे-- (२१७ ) उत्पन्न होते 
ही इन्द्रने भपने मनको स्थिर किया | 

४ मे सनः अमते भिया वेपते-- (२८३ ) मेरा सन 
निदुद्धिवाके कारण भयसे कांपता है । 


५ महे सोमनलाय असुर देवं यक्ष्व-- ( ३४१ ) 
अपने सहानू मनका उत्तम बनानेके छिए वळवानू दुवकी 
पूजा करनी 'चादिए । 


६ यादशिमन धायि, ते अपस्यया विद्तू-- (३७३) 
मनुष्य जिस पदार्थ या ऐखयेको प्राप्त करनेमें झपना सन 


छगा देवा हे, उसे भपने पुरुषार्थस्रे प्राप्त कर ही लेचा हे । 


सबुष्यके शरीरसें सन पुक ऐसा तत्त्व है, जो बहुत ही 
चक्तिशाली भौर भदुभुत है | जो मनुष्य अपने मनको वशसेँ 
कर ठेता है, उसे यद्द मन देव वना देता है, पर जो इसे 
वशर्मे नहीं कर पाता, उसे यह पतित भोर दुष्ट बना देता 
हे । मनको वझमें करनेके साधन हैं झस्यास भीर वेराग्य | 
बार बार यह सन भागत! हे, शठः बार बार पकढकर उसी 
स्थान पर छानेसे मनकी चंचलता समाप्त दोकर उसमें 
स्थिरता भा जाती है। मनमें स्थिरता आानेके साथ ही 
मनुष्यको उन्नति द्वोनी झुरुद्दो जातो है। अत; उन्नतिके लिए 
प्रथम सनको स्थिर करनेका प्रयत्न करना चाहिए | 


ऋग्वेद्का सुबोध भाष्य Rs 


परिश्रमका महत्त्व 


१ यः स्वयं बहते सः अरं करत्‌ (३०३) जो 
सचुप्य स्वयं परिश्रम उठाता हे , वही अपने कामको पूरी 
तरद्द सिद्ध करता हे। उन्नति करनेका एक और साधन है, 
परिश्रमशीळता । ओ मनुष्य दूसरॉके भरोसे न रद्दकर स्वय 
कष्ट उठाता हे भीर प्रयत्न करता हे, उसका काम हमेशा 
लिड होता है! 


२ इमं जनं यतथः, से नयथः (५८३) ये देव 
जिसे उम्नत करता घाइते हैं, उसे प्रयत्नशीक बना देते हैं। 


३ कस्य यक्ष न सुजेम तनूभिः आ--( ६०७ ) हम 
रसी दूसरेके भन्नका उपभोग न करें, भपितु अपने ही 
प्ररिश्रमसे कमाये गए भज्ञको हो भोग | 


४ उभे अहनी अप्रयुच्छन्‌ सु आधीः पुरः एति-- 
८६९०) जो मनुष्य दिन और राठ प्रमाद न करत हुए 
डत्तम कर्म करता है, वही भागे यढता है । 


देवगण जिसे डन्नत करना चाहते हैं, उसे प्रयत्नशीळ बना 
देते हैं। परिश्रमके द्वारा ही मनुष्य उन्नति करता है । आलसी 
मनुष्य कभी भी उन्नति नहीं कर सकता । दूसरोंके भरोसे 
रहना बढी भारी दुर्गतिका स्वरूप हे। मनुष्य कभी भी 
दूसरेके अन्न पर भवळम्बित न रहे, भपितु अपने ही परि- 
श्रमसे कमाये गए भन्न पर स्वयं तथा परिवारका पाळन- 
पोषण कर । परिश्रमके साथ ही यदि मनुष्यमें उत्तम बुद्धि 
भी हों ठो उसका काम कमी भो असिद्ध नद्ठी होता, इस- 
लिए बुद्धिको सी पवित्र थनानी चाहिए । 


१ यत्र पूतबन्धनी मतिः विद्यते, अत्र क्रवणस्य 
हार्दिः न रेजते-- (१७४) जहां पवित्रतासे बंधो हुई 
बुद्धि विद्यमान द्वोती है, वहां उत्तम कर्म करनेवालेके 
हदयकी लभिछापार्ये कभो व्यर्थ नहीं जातीं | 


कल्याणका मार्ग 


१ अतिथीन्‌, नन्‌ पत्नीः दशस्यत- (४१९ ) 
भतिथियोकी, विद्वार्नाकी ओर उनकी पत्नियोंको सेवा करनी 
चाहिए अतिथि भौर विद्वार्नोकी सेवा करनेसे मनुप्ब 
कल्याण प्राक्त करता हे । 


ऋग्वेदका सुबोध भाष्य 


२ चर्मणा बतेन श्चवक्षेमः-- (६१२) घर्मपूर्दक 
कार्य करनेसे अटल झौर शाश्वत सुख भोर कल्याण प्राप्त 
होता है। 

३ घमभिः मित्रः भवति-- (६१२ ) धर्मपूवेक 
ब्यवहार करनेसे मनुष्य लोगोंका मित्र होता है। 


स्री केसी हो ? 


१ सरमा ऋतस्य यथा गाः विद्दू-- (३३८) 
प्रगति करनेवाठी स्री ऋत अर्थात्‌ सच्चे शौर नेतिक मागेसे 
चळने पर ही छोगोंकी प्रशंसा प्राप्त करती हे । 


२ अदेवत्रात्‌ अराधसः पुंसः वस्यसी शशीयसी 


( ३११) 


भवति-- ( ५४९ ) देवको न माननेवाठे और धनहीन 
पुरुषकी अपेक्षा घनयुक्त स्री अधिक प्रशंनीय द्दोती है । 


३ या जसुरिं तृष्यन्तं कामिनं चि जानाति, क्षेत्रा 
मनः कृणुते (५४२१) जो खो दुःखी मचुष्यके, प्याले 
और धनके भमिलाषी मनुष्यके भावोंको जानती है, तथा 
जो देवपूजासें अपने मनको छगाती हे, वही खी प्रशेसाके 
योग्य द्दोती है । 


इस प्रकार इस पंचम मण्डलमें भनेक कल्याणकारी भौर 
व्यावद्दारिक उपदेश दिए गए हैं। मनुष्य इन उपदेशों पर 
आचरण करके भपनो उन्नति सिद्ध कर सकता हे। 


नल ORIG 
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पञ्चम मण्डल 
दक? NS 


मंत्रवर्णानुक्रम=सूची 


अग्ने मरखझ्धिः शुभयद्धि: 
अग्ने विइवेभिरा गहि 
अग्ने शर्घ महते 

अग्ने शर्घन्तमा गणं 
अग्ने सहन्तमा भर 
अग्ने सुतस्य पीतये 
अग्नेः स्तोमं मनामहे 
अच्छ ऋषे मारुतं 
अच्छा मही बृहती 
अच्छा वद तवसं 

अच्छा वो अर्विमवसे 
अजातशत्रृमजरा 
अजिरासस्तदप ईयमाना 
अज्येष्ठासो अकविष्ठास 
अञ्जन्ति यं प्रथयन्तो 
अतीयाम विदस्तिरः 
अतो न आ ननतिथीन्‌ 
अत्यं हविः सचते 
कत्यायातमध्विना 
अत्रियंद्‌ वामवरोहन्‌ 
अधारयतं पृथिवी 
अदत्रया दयते वार्याणि 
अदर्दरुत्समसूजो वि 
अद्या नो देव सबितः 
अद्वेषो नो मरुतो 
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अध क्रत्वा मघवन्‌ 
अघ स्म यस्यार्चयः 
अधा चरो न्योहते 
अधा हि काव्यो युवं 
अधा ह्यग्न एषां 
अध्वर्यवश्चङृवांसो 
झनवस्ते रथमश्वाय 
अनस्वन्ता सत्पतिः 
अचागसो भदितये 

अनु यदीं मरुतो 

अनु श्रुताममर्ति 
अनुनोदत्र हस्तयतो 
अपारो वो महिमा 
मवोघि होता यजथाय 
अश्रोध्यग्निः समिधा 
अभि क्रत्द स्ततय 
अभि न इळा यूथस्य 
अभि ये त्वा विभावरि 
अभि वो अचे पोष्यावतो 
अभूदुषा रुशत्पशु: 
अभ्यषस्थाः प्र जायन 
अभ्राजि शर्धो मरुतो 
अमादेषां भियसा भूमिः 
अथं सोमझ्चम्‌ सुत्तो 
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भरा इवेदचरमा अहेव ५१६ 
भर्चन्तस्त्वा हवामहे ११२ 
अर्येम्यं वरुण मित्र्यं ७११ 
अहँन्तो ये सुदानवो ४४१ 
अवर्पविषंमुदु पू ७०१ 
अव स्पृधि पितरं ३३ 
अव स्म यस्य वेषणे ७३ 
अवोचाम कवये १२ 
अवाचचक्षं पदमस्य २१५ 
अझ्वा इवेदरुषासः ५२४ 
अहिविना यद्ध कहिचित्‌ ६३३ 
अख्विता वाजिनीवसू ६०५ 
अदिवनावेह गच्छतं ६४०, ६५३ 
अर्विवा हरिणाविष ६७४४ 
असंमृष्टो जायसे १०२ 
असावि ते जुजुषाणाय ३५२३ 
मस्ति हि वामिह ६२९, 
अस्मा इत्‌ काव्यं वच ३०१ 
अस्मा उक्थाय पर्वतस्य ३८३ 
अस्माकमग्ने झध्वरं ४४ 
अस्माकमिन्द्र दुष्टरं २७९ 
मस्माकमिद्रे नो २८० 
अस्मिन्‌ यज्ञ अदाभ्या ६४१ 
अस्य क्रत्वा विचेतसो १३७ 
अस्य थासा उ अचिषा १३६ 
अस्य स्तोमे मघोनः १३१ 
अस्य हि स्वयशस्तरं १३७,६८४ 
आ यावभिरहन्येभिः ४०९ 
भा चिकितान सुक्रतू ष््ट्ड 
आ जुहोत दुवस्यत १९८ 
आ ते अग्न इधीमहि द्र 
आते अस्त ऋचा ८३ 
आ ते ऽबो वरेण्यं २७५ 
आ ते हुनू हरिवः २८२ 
था देव्यानि पार्थिवानि ३२४ 


आद्य रथं भानुमो ११ 
आद्‌ रोदसी वितरं २०२ 
भा धर्णसिर्वृहृदिवो ३६१ 


आ धेनवः पयसा 
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आ नामभिर्मरुतो 

आ नो गन्तं रिशादसा 
था नो दिवो बुहतः 
मा नो महीमरमति 


आ नो मित्र सुदीतिभिः 


आ नो रसनानि बिभ्रतो 
आपथयो विप्रथयो 
भा प्र द्रव हरिवो मा 


। आ भात्यर्निरुषसां 
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आभूषेण्यं वो मरुतो 
आ मित्रे वरुणे यथं 
भा यज्ञै्देव मत्यं 

आ यद्‌ योनि हिरण्ययं 
आ यद्‌ वाँ सूर्यो रथं 
आ यद्‌ वामीयचक्षसा 
मा यस्ते सविरासुते 
आयं जवा अभिचक्षे 
आ यं नरः सुदानवो 
आ यः सोमेन जठरम्‌ 
आ यात भरतो दिव 
आ याह्यद्रिभिः सुतं 
आ ये तस्थुः पृषतीषु 
आ वामश्वासः सुयुजो 
आ वां नरा मनोयुजो 
आ वां येष्ठादिवना 
आ विइवदेवं सर्त्पात 
आ वेधसं नीळपृष्ठं 

आ वां रथो रथानां 
आ वो यन्तूदवाहासो 
आ रुक्मैरा युधा नर 
आ रुद्रास इन्द्रवन्तः 
आ ख्वैत्रेयस्य जन्तवो 
आ सुष्टुती नमसा 


आ सूर्यो अरुहच्छुक्रमणे : 
आ सूर्यो यातु सप्ताइवः 


इति चिन्नु प्रजाये 
इति चिन्मन्युमध्रिजः 


' इत्था यथा त ऊतये 
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इदं वपुनिवचनं जनासः 
इदं हि वां प्रदिवि 

इन्द्र ब्रह्म क्रियमाणा 
इन्द्रश्च वायवेषां 
इन्द्राकुत्सा वहमाना 
इन्द्राग्नी मित्रावरुणादिति 
इन्द्राग्नी यमवथ 
हन्द्राग्नी शतदाव्ती 
इन्द्रो रथाय प्रवतं 

इमा ब्रह्माणि. वर्धना 
इमामू नु कवितमस्य 
इमाम्‌ ष्वासुरस्य 

इमे यामासस्त्वद्रिगभूवन्‌ 
इरावतीवँरुण धेनवो 
इह त्या पुरुभूतमा 

इळा सरस्वती मही 
ईर्मान्यद्‌ घउुषे 

ईळितो अख नावह 
ईळे अग्नि स्ववसं 

उक्षा समुद्रो अरुषः 
उग्रो वां ककुहो ययिः 
उच्छन्त्यां मे यजता 

उत गना व्यन्तु देवपत्नीः 
उत घा नेमो अस्तुतः , 
उत त्यन्नो मारुतं 

उत न्ये स्नः पर्वतासः 
उत त्ये मा ध्वन्यस्य 
उत त्यै मा पौरुकुत्स्यस्य 
उत त्ये मा मारुतारवस्थ 
उत त्वा स्त्री शशीयसी 
उत नो गौपतीरिष 

उत नो विष्णुरुत 

उत ब्रह्माणो मर्तो 

उत मेऽरपद्‌ युवतिः 

उत मे वोचतादिति 

उत यासि सवितः 

उत स्म दुर्गृभीयसे 

उत स्म ते परुष्प्याम्‌ 
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उत स्म यं शिशं 
उत स्य वाज्यरुषः 
उत स्वानासो विवि 
उता यातं संगवे 
उतेशिषे प्रसवस्य 
उतो नो अस्य कस्य 
उत्‌ तिष्ठ नूनमेषां 
उदीरय कवितमं 
उदीरयथा मरुतः 
उद्यत्‌ सहः सहस 
उद्‌ यदिन्द्रो महते 
उनत्ति भूमि पृथिवी 
उप नः सुतमा गतं 
उप व एषे बन्द्येभिः 
उप स्तुहि प्रथमं 
उभें सुश्चन्द्र सपिषो 
उरोष्ट इन्द्र राघसो 
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उरौ देवा अनिवाधे स्याम ३४७,३६४ 


उशना यत्‌ सहस्य: 
ऊर्णञ्जदा वि प्रथस्व 
ऋजीषी वज्री वृषभः 
ऋतं चिकित्व ऋतं 
ऋतधीतय आ गत 
ऋतमृतेन सपन्तेषिरं 
ऋतस्य गोपावधि तिष्ठयो 
ऋतेन ऋतं धरुणं 
ऋतेन ऋतमपिहितं 
ऋष्टयो वो मरुतो 
पकं नु त्वा सत्पर्ति 
एतं ते स्तोमं तुविजात 
एतं मे स्तोममूम्यें 
एता धियं कृणवामा 
एतावद्‌ वेदुषस्त्व 
एता विश्वा चकवा 
एतो न्वद्य सुध्यो 
एदं मरुतो अश्विवा 
एवा ते अग्ने सुमति 
एवा न इन्ट्रोतिभिरव 
एवा हि त्यामृतुथा 
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एवा अग्तिमजुर्य मु: 
एवां अग्नि वसूयवः 
एवेन्द्राग्नीभ्यामहावि 
एष क्षेति रथवीति 
एष ग्रावेव जरिता 
एष ते देव चेता 
एषः स्तोमो मारतं 
एषा गोभि ररुणेभिः 
एषा जवं दर्शता 
एषा प्रतीची दुहिता 
एषा व्येनी भवति 
एषा शुश्रा न तन्वो 
ऐतान्‌ रथेषु तस्थृषः 
ऐषु घा वीरवद्‌ 
औच्छत्‌ सा रात्री 
कथा दाशेम नमसा 
कथा महे रुद्रियाय 


, कथोनृ ते परि 


कदु प्रियाय धामहे 
कमेतं त्वं युवते 

कया नो अर्व क्रतयन्‌ 
कस्मा अद्य सुजाताय 
कं याथ: कं हृ गच्छथः 
कितवासो यद्‌ रिरिपुः 
कुला चिद्‌ यस्य 
कुमारं माता युवतिः 


कुह त्या कुहू नु शरुता 


, कूप्ठो देवावरिविना 


के ते अग्ने रिपवे 
के मे मर्यकं वि 


` के ष्ठा नरः श्रेष्ठतमा 


को अस्य शुष्मं तविषी 
को नु वां मित्रावरुणौ 


| को नु वां मित्रास्तुतो 


को वामद्य पुरुणाम्‌ 

को वेद जानमेषा 

को वेद नूनमेषां 

को वो महान्ति महताम्‌ 
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क्रीळन्‌ नो रस्म आ 
क्व वो ऽशवाः क्वाभीशवः 
क्वस्य वीर; को अपश्यत्‌ 
क्षेत्रादपश्यं समुतश्चरन्तं 
गन्ठानो यज्ञं यज्ञियाः 
गवामिव श्रियसे 
गोमदश्वाबद्‌ रथवत्‌ 
ग्राव्णो ब्रह्मा युयुजानः 
चकं च वृतं पुरुहृत 
चतुः सहस्रं गव्यस्य 
चत्वार इं बिभ्रति 
चिकित्वन्मतसं त्वा 
चित्रा वा येषु दीधितिः 
छन्द: स्तुभः कुमन्यव 
जघने चोद एषां 
जनस्य गोपा अजनिष्ट 
जनिष्ट हि जेन्यो 
जुषस्वाग्न इळया 
जुष्टो दमूना भतिथिः 
जुहुरे वि चितयन्तो 
ज्यायांसमस्य यतुनस्य 
तं त्वा घृतस्तवीमहे 

तं त्वा शोचिष्ठ दीदिवः 
तं नाकमर्यो भगृभीत 
तं नो अग्ने भी 

तं प्रत्नथा पुवेथा 

तं बः शर्ध रथानां 

त व: शर्ध रथेशुभं 

त वो दीर्घायुशोचिषं 

तं हि शइवन्त ईळते 
ततृदानाः सिष्धव 

तत्‌ सवितुर्वृणीमहे 

तत्‌ सु वां मित्रावरुणा 
तदस्तु मित्रावरुणा 
तदिन्नु ते करणं 

तदू षु वामेना कृतं 
तदूत पृथिवि वृहत्‌ 

तद्‌ वीर्य वो मरतो 


(४) 


तद्‌ वो यामि द्रविणं 
तन्नो अनर्वा सविता 
तमग्ने पृतनावहं 
तमध्वरेष्वीळते 

तमु नूनं तविषीमन्तं 
तमु ष्टुहि यः स्विषुः 
तयोरिदभवच्छवः 

तव त्ये अग्ने अर्चयो 
तव द्युमन्तो अचेयो 
तव श्रिया सुदृशो देव 
तव श्रिये मरुतो 
तवाहमग्न ऊतिभिः 
तवोतिभिः सचमाना 
तां वो देवाः दुर्मात 
ता मत्त वयनं 

ता नः शक्तं पार्थिवस्य 
ता वाहवा सुचेतुना 
तामस्य रीति परशोरिव 
ता वां सम्यगद्रुह्लाणा 
ता वॉमियानोऽवसे 

ता वामेषे रथानाम्‌ 
ता वृधन्तावनु यून 
ता हि क्षत्रमविटयतं 
ता हि थेष्ठदर्चंसा 
तुजे नस्तने पर्वताः 
तुभ्यं भरन्ति क्षितयो 
तुभ्येदमग्ने मधुमत्तमं 
तुभ्येदेते मरुतः 
छुविग्रीवो वृषभो 

ते अज्येष्ठा अकनिष्ठास 
ते ते देव नेतः 

ते नो मित्रो वरुणो 

ते नो वसूनि काम्या 
तेभ्यो द्युम्तं वृहद्‌ 

ते म आहुर्य माथयुः 
ते रुद्रास: सुमखा 

ते स्पन्द्रासो नोक्षण: 
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ऋग्वेदका सुबोध भाष्य 


ते हि सत्या ऋतस्पृ 
ते हि स्थिरस्य शवसः 
त्यं चिदर्णं मधुपं 

त्यं चिदस्य कठुभिः 
त्यं चिदित्था कत्पयं 
त्यं चिदेषां स्वघया 
त्यस्य चिन्महतो 

घ्री यच्छता महिषाणांम्‌ 
त्री रोचना वरुण 
व्यर्येमा मनुषो 

रवं तमिन्द्र मत्यं 

त्वं नो अग्ने अङ्गिरः 
त्वं नो असने अद्‌भुत 

त्वं नो भग्न एषां 

त्वं हि मानुषे जने 
त्वमग्ने वरुणो जायसे 
त्वमग्ने सप्रथा असि 
स्वमङ्ग जरितारं यविष्ठ 
त्वमपो यदवे तुर्वेशाय 
त्वमयंमा भवसि यत्‌ 
त्वमृत्सां ऋतुभिः 

त्वां विशवे सजोषसो 
त्वामरन ऋतायवः 
त्वामग्ने अङ्गिरसो 
त्वामग्ने अतिथि पूर्व्य 
त्वामग्ने घर्णसि 
त्वामग्ने पुरुरूपो 
त्वामस्ते प्रदिव 

त्वामग्ने मानुषीरीळते 
त्वामग्ने चसुर्पात 
त्वामग्ने वाजसातमं 
त्वामग्ने समिधानं 
त्वामग्ने हविष्मन्तो 
त्वामस्या व्युषि देव 
त्वामिद्‌ वृत्रहन्तम 

त्वेषं गणं वसं 

दमूनसो अपसो ये 
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दश क्षिपो युञ्जते 

दश मासाञ्छक्षयानः 
दिवो मी वष्ट गरुतो 
दूळहा चिद या 

देव वो अद्य सवित,र 
देवं वो देवयज्यया 
देवानाँ पत्नीरुशतीरवन्तु 
देवीर्द्वारो वि श्रयध्वं 
देवो भगः सत्रिता रायो 
दयुतद्यामानं बृहतीम्‌ 
हिताय मृक्तवाहसे 
वर्मणा मित्रावरुणा 

घियं वो अप्सु दधिषे 
घूनुथ द्यां पर्वतान्‌ 

न ते त इन्द्राभ्यस्मदृध्वा 
न त्वद्धोता पूर्वो अग्ने 


न पञ्चभिदशमिर्वष्ट्यारभं 


न पर्वता न नद्यो 
नराशंस' सुषूदतीं 
नवरत्रासः सुतसोमास 
नव यदस्य नवति 
नवा नो अस्त का 

न संस्कृतं प्र मिमीतो 
न स जीयते मरुतो 
नियुत्वन्तो ग्रामजितो 
नि ये रिणन्त्योजसा 
नीचीनवारं वरुण: 

नू त आभिरसिष्टिभिः 
नू न इद्धि वायं 

नू न एहि वार्य 

नू नो अग्न ऊतये 

न्‌ मन्वान एषा 
स्यग्नि जात दसं 
न्यस्मै देवी रू” धित्तिः 
पदे पदे मे जरिमा नि 
पपृक्षेण्यमिन्द्र व्ये 
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परावीरास एतन 
परो यत्‌ त्वं परम 
पर्वतश्चिन्महि वृद्धो 
पात नो यद्रा पायुिः 
घुरद्रप्ता अञ्जिमन्तः 
पुरू यत्‌ त इन्द्र 
पुरूरुणा चित्‌ 

पुष्यात्‌ क्षेमे अभि योगे 
पोरं चिद्धयुदप्रृतं 

प्र च्यवानाज्जुजुरुषो 

प्र णु त्यं विप्रमध्वरेषु 
प्र तब्यसो नमउक्ति 
प्रति प्रयाणमसुरस्य 
प्रति प्रियतमं रथं 

प्रति मे स्तोममदितिः 
प्रते पूर्वाणि करणानि 
ध्र नु वयं सुते या ते 
प्रथिष्ट यामन्‌ पृथिवी 
प्र यज्ञ एत्वानुषक्‌ 
प्रयज्यवो मरुतो 

प्र युञ्जती दिव एति 
प्र ये जाता महिना 

प्र ये दिवो वृहतः 

प्र ये मे बन्ध्वेषे 

प्र ये वसुभ्य ईवदा 
प्रच: स्पळक्रन्‌ त्सुविताय 
भ्र व एते सुयुजो 
प्रवत्वतीयं पृथिवी 

प्र वाता वान्ति पतयन्ति 
प्र विश्‍वसामन्नत्रिवत्‌ 
प्र वेधसे कवये 

प्र वो मरुतस्तविषा 

प्र वो महे मतयो 

प्र वो सित्राय गायत 
प्र वो राय युक्‍ताऱवं 
प्र वो वायुं रथवुज 

प्र शंतमा वरुण दोधिती 
श्र शर्धाय मारुताय . 
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प्र श्यावाश्व धृष्णया 
प्र सक्षणो दिव्य: 

प्र सद्यो अग्ने अति 

प्र सम्राजे बृहदर्चा 

प्र सुष्टुतिः स्तनयन्तं 

प्र सु महे सुशरणाय 
प्राग्तये बृहते 
प्रातरग्निः पुरुप्रियो 
प्रातर्देवीमदिति जोहवीमि 
प्रान्यच्चक्रमवृहः सूर्यस्य 
प्रातयंजध्वमङ्विना हिनोत 
प्रातर्पावाणा प्रथमा 
प्रियं दग्ध न काम्यं 
प्रेष स्तोमः पृथिवीं 

प्रो त्ये अग्नयोऽरिनिषु 
बळित्या देव निष्कृतम्‌ 
वळित्या पर्वतानां 
वृहद्बयो वृहत तुभ्यं 
बृहद्‌ वयो हि भानवे 
बोधिन्मनसा रथ्या 
भद्रमिद रुशमा 

भूरि नाम वन्दमानो 
झोताय नाघमानाय 
सेहिष्ठं वो मघोनां 
मध्त्र ऊ पु मधूय्‌वा 
मनुष्यत्‌ त्वा नि 
मरुत्वतो अप्रतीतस्य 
मरुत्सु वो दधीमहि 
महान्तं कोशमृदचा 
महि महे तवसे दीध्ये 
महे नो अच्च बोधयः 
मा कस्याद्भुतक्रतू 
मातुप्पदे परमे शुक्र 
मातेव यद्‌ भरसे 

मा मामिम तव सन्त 
माया वां मित्रावरुणा 
मार्जाल्यो मुज्यते स्वे 


मा वो रसानितभा 
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मित्रश्‍च नो वरुणश्च 
मित्रो अंहोश्चिदादुरु 
मिमासु द्यौरदितिः 


, मीळहुष्मतीव पृश्चिवी 


Sore 
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मृळत नो मरुतो मा 

ये मत्यः पुरुस्पृहं 

यं यञ्जनो सुधनो 

यं वै सुर्य स्वर्भानुः 

य इमा विएवा जातानि 
य इमे उभ्ने अहनी 

य ई वहुन्त आशुभिः 

य ऋष्वा ऋष्टिविद्युत: 
य ओहते रक्षसो 

य च्विद्धि ते गणा हमे 
यजमानाय सुन्वत 
यज्ञस्य केतं प्रथमं 

यत्‌ ते दित्सुप्रराध्य 
यत्‌ त्वा सूर्य स्तर्भानृ' 
यत्‌ पर्जन्य कनिक्रदत्‌ 
यत्‌ पूर्व्थं मरुतो 

यत्‌ प्रावासिष्ट पृषती भिः 
यत्र चहिनरभिहितो 
यत्र वेत्थ वनस्पते 

यथा चिन्मन्यसे हुदा 
यथा वातः पुष्करिणीं 
यथा वातो यथा वनं 
यदद्य स्थः परावति 
यदऽवान्‌ धूर्षु पुषतोः 
यदिख चित्र मेहना 
यदिन्द्र ते चतस्रो 

यदीं यणस्य रशनामजीगः 
यदीं सोमा वघ्रुधूता 
यदीमिन्द्र श्रवाय्यं 
यदुत्तमे मरतो 

यद्वंहिष्ठं नातिविधे 

यद्‌ वाहिष्ठं तदग्नये 
यत्ननमशयां गति 
यत्मश्यसे वरेण्यं 


(६) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य 

यन्मरुतः सभरसः ४७९ | यो न आगो अभ्येनो ३१ | विश्वस्य हि प्रचेतसा 
यमग्ने वाजसातम १४९ ' यो भूयिष्ठ नासत्याभ्यां ६५१ | विशवानि देव सवितः 
यह्चिकेत स सुक्रतुः ५७८ | यो म॑ इति प्रवोचत्‌ १९० | विश्वानि नो दुर्गहा 
यस्ते अग्ते नमसा १११ यो मे धेनूनां शतं ५७५ | विद्वा रूपाणि प्रति 
यस्ते साधिष्ठो$वस २७३ | यो मे शता च विर्शात १८८ | विश्वे अस्या व्युषि 
यस्तेवा हुदा कीरिणा ४६ | यो रोहितौ वाजिनौ २८६ | विदवे देवा नो अद्या 
यस्मै शवं सुकृते ४७ | रथं नु मारतं वयं ५०२ | विश्वे हि त्वा सजोपसो 
यस्य प्रयाणमन्वन्य ६८० रथं युञ्जते मरुत' ०६८ | विश्वे हि विश्ववेदसो 
यस्य ब्रते पृथिवी ६९६ | रथीव कशयादवां ६९४ । विइवो देवस्थ नेतुः 
यस्य मा परुषाः १९१ | वधूरियं पतिमिच्छन्त्येति २८९ | वि पू मृधो जनुपा 
यस्यावधीत्‌ पितरं २६७ | वधेन दस्युं प्र द्वि ४२ | विसर्माणं कृणुहि 
यादृगेव ददशे तादृक्‌ ३७१ वनेषु व्यन्तरिक्षं ७०६ वि सुर्यो अमति न 

या धर्तारा रजसः ६०३ | वयं ते अग्न उक्थ! ४३ | वोतिहोत्रं त्वा कवे 

या पृतनासु दुष्टरा ७१४ | वयंतेत हन्द्र येच २५८ | वृषा ग्रावा वषा मदो 
या सुनीथे शोचद्रथे ६६३ | वयमग्ने वनुयाम ३० । वृषा त्वा वृषणं 

यजं हि मामकृथा २२१ वयं मित्रस्यावसि "८२ वृपा ह्यसि राधसे 
युञ्जते मन उत ६७८ । वयो न ये श्रेणीः ५२८ | वष्टिय्ावा रीत्यापेषस्पती 
युवं नो येषु वरुण ५७६ | वरा इवेद्‌ रैवतासो ७३३१ | वृष्णे यत्‌ ते वृषणो 
युवं मित्रेमं जनं ५८३ | वरुणं वो रिशादसम्‌ ५७१ | वृष्णो अस्तोपि भूम्यस्य 
युवाभ्यां मित्रावरुणा ५४४ | वसां राजानं वसति १८ | वेत्यग्रुजे निवान्‌ या 
यवा स मारतो पुष्ट | वसुरग्निवे धुश्रवा 'अच्छा १६६ | व्यवतून्‌ रुद्रा व्यहानि 
युवोरत्रिश्चिकेतति ६१९ ' वाचं सु मित्रावरुणौ ५६९ | व्युच्छा दुहितदिवो 
युष्माकं स्मा रथाँ ४५८ | वाजो नु ते शवसः १२८ | ब्रतेन स्थो ध्रुवक्षेमा 
युष्मादत्तस्य मरुतो 8८२ | घातत्विषो मदतो ५०७ | शाम षु वां मधूयुवा 
यृद्भध्वं ह्यरुषी रथे ७०० वातस्य पत्मन्नीछिता प्‌ शर्घ शर्धं व एषां 

युयं मर्त विपन्यवः ७१५० यातस्य युक्तान्‌ त्सुयुजः २३८ | शर्घो सारुतमुच्छंस 
यूयमस्मान्‌ नयत ४९४ वायवा याहि वीतये ४२६ शिवस्त्वप्टरिहा गहि 
यूयं रथि मरुतः ३८३ वाशीमन्त ऋष्टिमन्तो ५०५ शुचिः ष्म यस्मा अत्रिवत्‌ 
यूयं राजानमियं जनाय ०५१५ वि जिहीष्व वनस्पते ६५७ | गशुनश्चिच्छेपं निदितं 
ये अग्ने चन्द्र ते गिरः ९६ वि ज्योतिषा बहुता २१ | शुष्मासो ये ते 

ये अन्ने नेरयन्ति ते १५० ¦ वि वन्वते धियो ४०५ | शृणोठु न ऊर्जा 

ये अञ्जिषु ये वाशीषु ४५७ । विद्वक्षणः समृतौ २६९ | ध्येन भासामदितिः 

ये चाकनन्त चाकनन्त २४१ बिदा चिन्नु महान्तो ३२३ शिये सुदशीरुषरस्य 
येन तोकाय तनयाय ४६६ | विदा दिवो विष्यन्‌ ३८१ संजर्भुराणस्त रमिः 

ये मे पञ्चाशत ददुः १४३ विद्युन्महसो नरो ४७२ | सं भानुना यतत 

ये वावृधन्त पार्थिवा ४४३ विप्रेभिविप्र सन्त्य ४२४ सँ यदिषो वनामहे 
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